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जब न्यायकुमुदचन्द्रकां सम्पादन चल रदा था तब श्रीयुत कुन्दनलख्जी जंन 
तथा प॑ सखलाखजी के आग्रह से सुनने प्रमेयकमलमाततण्ड के पुनःसम्पाद्न 
कामी भार खेनापड़ा। 

इसके प्रथमसंस्करण के संपादक पं° वं्ीधरजी शालनी सोखापुर ये । मने 
उन्हीके द्वारा सम्पादित प्रति के आधारसे ही इस संस्करण का सम्पादन किया 
है । मेने मृलपाठ का शोधन, विषयवगीकरण, अवतरणनिदेश तथा विरामचिह 
आदि का उपयोग कर इसे कुछ सुन्दर वनाने का प्रयल किया है । प्रथम तो यही 
विचार था कि न्यायकुमुदचन्द्रकी ही तरह इसे तुलनात्मक तथा अर्थबोधक 
रिग्पणों से परणं समृद्ध बनाया जाय, ओर इसी संकल्प के अनुसार प्रथम 
अध्याय में कु रिप्पग भी दिए हैँ । ये रिण अभरेजी अकरो के साथ चाह 
रिप्पण के नीचे प्रथक्‌ मुद्रित कराए दँ । परन्तु प्रकाशक की मयादा, प्रेस की 
दूरी आदि कारणों से उस संकल्प का दूसरा परिच्छेद प्रारम्भ नहीं ह्यो सका 
ओर वह्‌ प्रथम परिच्छेद के साथ ही समाप्त यो गया । अगे तो यथासंभव पाट- 
दद्धि करके ही इसका संपादन करिया है । 

श्री पं” वंशीधरजीसा० ने, जब वे काञ्ची आए ये, कहा था कि~प्रमेय- 
कमलमार्वण्ट मेँ मुप्रित रिप्पण एक प्रतिसेदी टिया गया है” ओर यही बात 
उन्होने प° नाभूरामजी प्रेमी से भी कही "थी । इसलिए मुद्रित रिप्पण जो 
कहीं कही अस्तव्यस्त या अयुद्ध था, जेसा का तेसा रहने दिया हे । प्राचीन 
रिप्पण की मोछिकता कै संरक्षण के ध्येयने ही उसे जसे कै तेसे रूप मेँ छपनें 
को प्रेरित किया है । इस संस्करण के टाइप, साईज, कागज आदि की पसन्दगी 
प्रकाराकजीने अपनी स॒बिधाके ही अनुसार की है । यदि मेरी पसन्द के अनुसार 
इसकी प्रकारानव्यवस्था हुई होती. तो अवद्य ही यह अपने सोदर न्यायञ्ुमुद चन्द्र 
कही तरह प्रकाशित होता। 

संस्करणपरिचय- 

दस संस्करण में प्रथमसंस्करण की अपेक्षा नित्नरिखित सुधार किए 

१ सूत्रयोजना-प्रमेयकमलमातैण्ड परीक्षामुखसूत्र की विष्तृन व्याख्या हे 
ओर इसका परीक्षायुखालङ्कार नाम मी है । अतः इसमे सत्रां का यथास्थान 


विनिवेश किया है जिसे प्रयेक सूत्रकी व्याख्या का परथक्करण होजाय । इस- 
ठिए सूत्राङ् भी पेजके ऊपरी कोनेमदेदिषएर्है। 


२ पाट्ुद्धि-परकरण तथा अर्थं की दृष्टि से जो अश्ुद्धरयो प्रथम 





१ देखो रल्करण्डभ्ावकाचार की प्रस्तावना ० ६० की रिप्पणी । 
१ 


4 प्रप प ॥॥६॥( 


संस्करण मेँ थी उनका यथानुभव सुधार किया है ओर खास खास स्थालों मै 
रेसी शदियों को [ 1 एेसैया( ) एसे त्रेकिटमे ही मुद्रित 
कराया है । प्रफसम्बन्धी कुछ अद्द्धर्यो यदि प्रथम संस्करण की युधारी गई 
है तो इच्छ नई अ्दिर्यो मी दषटिदोष ओर प्रेसकी दूरी के कारण हो गर है । 
जिनका स्थूलण्डुद्धिपत्र भन्थके अन्त मेँ लगा दिया है । 

३ अवतरणनिदं श-मूलपन्थ मँ जितने म्रन्थान्तरीय अवतरण आए है, 
उन्दँ उबकइन्वरटेड कामा “ ” के साथ छपाया दै ओर अवतरण के बाद ही 
[ ] इस त्रेकिट भँ उनके मूलग्रन्थों के नाम दे दिए ह । जिन 
अवतरणवाक्यों के मूलस्थल नहीं मिक सके है उनका [ ] तकि 
खाटी छोड दिया है । कुछ अवतरणोंँ के स्थल ग्रन्थ के छप जाने पर खोज 
जा सके है एेसे अवतरणं के मूलस्थल परिशिष्ट ( अवतरणसूची ) मं 
देदिएर्है। 

४ विषयसूची-यह ग्रन्थ बहुतदिनों से गवनमन्य रस्त काठेज काञ्ची, 
कलकत्ता, ओर बम्बई के जेन परीक्षाल्य के परीक्ष्य त्रन्थक्रम मे नियत है। 
अतः छात्रों ॐ, तथा प्रन्थगत प्रक प्रकरण की मुख्य मद्ध्य दरीलों को 
संक्षेप मे समञ्चने के अभिलाषी इतर जिज्ञासु पाठकों की सुविधा के ठिषए 
भ्रलेक प्रकरण के पूर्वपक्ष ओर उत्तरपक्ष की युक्तयो की क्रमबद्ध विस्तृत 
विषयसूची बनाई है । छात्रों के लिए तो यह सूची नोस का काम देगी । 
इसके आधार से प्रयेक प्रकरण सहज ही याद किया जा सकता है । 

५ पाडान्तर-परिशिष्ट ने ७ मँ जेनसिद्धान्तभवन आरा की प्रति के 
पाठान्तर दिए हैँ । ये पाठान्तर म्रन्थ छप जाने के बाद व्यि गए हैँ, अतः 

इन्द अन्धके" अन्त में दी प्रथक्‌ मुद्रित कराया है । यद्यपि यह प्रति पूणं शुद्ध 
नह है; फिर मी इसके पाठमेद करीं कहीं मेरे द्वारा सुधारे गए मूलपाठ के 
संवादक ओर कीं कही खतन्ररूपसे शुद्धपाठ के निर्देशक दँ । यह प्रति अधिकः 
पुरानी नहीं है । इसमे “१४८८३ साइज के २४९ पत्र । पत्र केएक 
ओर १५ पंक्तिर्यो ओर प्रयेकं पंक्ति मँ ४९-५० अक्षर है । 

६ परिदा्-इस मन्थ मे नित्रछिखित ७ परिशिष्ट ठ्गाए गए है- १ 
परीक्षासुख सूत्रपाठ । २ प्रमेयकमलमात्ते्डगत अवतरणों की सूची । ३ परीक्षा- 
मुख के लाक्षणिकशब्दों की सूची । ४ प्रमेयकमलमार्तण्ड के लाक्षणिकरान्दो की 
सूची । ५ प्रमेयकमलमाततण्ड में निर्दिष्ट अन्य ओर प्रन्थकारों की सूची । ६ 
ग्रमेयकमलमान्तेण्डगत विशिष्ट शब्दां की सूची । ७ आराकी प्रति के पाटान्तर्‌ । 

७ परीक्षामुखसत्रतुखना-यह वलन प्रसावना के अनन्तर मुद्रित है। 
इसमें परीक्षामुख के पूर्ववर्ती दिभाग, धर्मकीर्ति ओर अकल के मन्थ तथा 
उत्तरवतीं वादिदेवसूरि ओर हेमचन्द्के सूत्र मन्थो से परीक्षारुखसू्रो की तुलना 
की गई है । इससे सूरो के भिम्ब-परतिषिम्ब भाव का स्पष्ट बोध हो सकेगा । 


स," १।५ कभ य द 


८ वुखनात्मक रिप्पण-मन्थके थम अध्याय मँ अन्य जैन जेनेतर 
दर्शनग्रन्थो से प्रमेयकमलमाततण्ड की तुलना करने मँ सहायक रिप्पण दिए है, 
ठेस रिप्पण न केवल तुलना मेँ ही उपयोगी होते दै, किन्तु भवोद्धाटन मे भी 
उनसे पर्याप्त सहायता मिलती दै । प्रकाराकं की मयादा के अनुसार भने इन 
रिप्पणों का प्रथम परिच्छेद लिखकर ही सन्तोष कर किया है । 

९ प्रस्तावना -ययपि निणेयसागर से प्रकाशित म्रन्थों की प्रस्तावना 
संस्कृत मे छिखी जाती है, परन्तु राषटभाषा की यत्किथित्‌ सेवा करने के विचार से 
म अपने सम्पादित म्रन्थो की प्रसावने हिन्दी में ही छिखतां आया द । इसी- 
विचारमे इस ग्रन्थ की प्रस्तावना को भी हिन्दी मेशिखाया है, प्रस्तावना 
प्रस्तुत ग्रन्थ ओर भ्रन्थकारों के समय आदिका उपरन्ध सामभ्री के अनुसार 
विवेचन किया है । प्रभाचन्द्राचाययं का द्वितीय म्यायम्रन्थ म्याय्कमुद चन्द्र है । 
उसके द्वितीयभाग की प्रसावना का “आचाय प्रभाचन्द्र अंश इसे 
ज्योकार्योँदेदियागयादहै। 

आभार श्रीमान्‌ पं युखलालजी तथा श्री ऊुन्दनलालजी जेन की प्रेरणा 
से में इस ्रन्थ के सम्पादन में भदत्त हुआ । 

माणिकचन््र अ्रन्थमालाके म्री, स॒प्रसिद्ध इतिव्रत्तज्ञ प० नाथुरामजी प्रेमीने 
न्यायङकमुदचन्दर द्वि° भाग की प्रस्तावना को इस मन्थ मेँ भी प्रकादित करने 
की उदारतापूर्वैक अनुमति दी है । जेन सिद्धान्त भवन आरा के पुसकाध्यक्ष 
श्री प॑” भुजवलीजी शाच्री आरन प्रमेयकमलमात्तण्ड की लिखित प्रति मेजी । 
श्री प° खरालचन्द्रजी 1. 4. सादहियाचायैने पिलाखेख का मूल-पाठ पदृकट्‌ 
सहायता की । 

प्रियदिष्य श्री गुलाबचन्द्रजी न्याय-सांख्यतीर्थं ओर श्री केश्षरीमलनी 
न्यायतीर्थने पाठान्तर छने में तथा परिशिष्ट बनाने मे सहायता परु चाई । 

निणैयसागर प्रेसके मालिक ने अपनी मयादा के अनुसार ही सही, इसका 
द्वितीय संस्करण निकालने का उत्साह किया । में इन सबका हार्दिक आभार 
मानता हू । 

माघकरृष्ण पंचमी सम्पादक- 

वीरनि° सवत्‌ २४६७ | न्यायाचायं महेन्द्रकुमार 
१७।१।१९४१ ३० स्या० वि० काली 


॥ प्रस्तावना ॥ 


पववन््वििि 


सूत्रकार माणिक्यनन्दि 


जेनन्यायशाल्न म माणिक्यनन्दि आचाय का परीक्षासुखमूत्र आदय सूत्तप्रन्थ 
है । प्रमेयरन्नमालकार अनन्तवीर्याचा्थं ठिखते हैँ कि-- 


“अकलङ्कवतीम्भोधेः उपरे येन धीमता । 
न्यायविदयागृतं तस्मे नमो माणिक्यनन्दिने ॥” 


अथौत्‌-जिस धीमान्‌ ने अकलद्क के वचनसागर का मथन करके न्याय. 
बिदयाग्रत निकाखा उस माणिक्थनन्दि को नमस्कार हो । इस उख से स्पष्ट है 
कि माणिक्यनन्दि ने अकल्कन्याय का मन्थन कर अपना सूत्रभरन्थ बनाया है । 
अकलङ्कदेवमे जेनन्यायदाल्न की रूपरेखा बँधकर तदनुसार दारोनिकपदारथो का 
विवेचन किया है । उनके लघीयस्य, न्यायविनिश्वय, सिद्धिविनिश्वय, प्रमाण- 
संग्रह आदि न्यायप्रकरणो के आधार से माणिक्यनन्दि ने परीक्षामुखसूत्र की रचना 
की है । बैद्धदशेन में हेतुमुख, न्यायमुख जैसे न्थ ये । माणिक्यनन्दि जेनन्याय 
के कोषागार में अपना एकमात्र परीक्षामुखरूपी माणिक्य को ही जमा करके 
अपना अमरस्थान बना गए टै । इस सूञ्रमन्थ की संक्षिप्त पर विशादसारवाटी 
नदोष रखी अपना अनोखा स्थान रखती है । इसमें सूत्रका यह लक्षण-- 

““अत्याक्षरमसन्दिग्धं सारवद्विश्वतो मुखम्‌ । 
अस्तोभमनवद्यश्च सूत्रं सूत्रविदो विदुः ॥ 

सर्वाँशतः पाया जाता है । अकलङक के म्रन्थों के साथही साथ दिप्राग के न्याय- 
प्रवेश ओर धममैकीर्तिं के न्यायनिन्दु का भी परीक्षामुख पर प्रभाव दै । 
उत्तरकाटीन वादिदेवसूरि के प्रमाणनयतत्त्वालोकालङ्कार ओर हेमचन्द्र की प्रमाण- 
मीमांसा पर परीक्षामुख सूत्र अपन अमिट प्रभाव रखता है । वादिदेवसूरि ने तो 
अपने सूत्र अन्धके बहु भाग में परीक्षामुख को अपना आदशे रखा है । उन्होने 
परमाणनयतत्वालोकालङ्कार मे नय, सप्तभंगी ओर वादका विवेचन बदाकर 
उसके आट परिच्छेद बनाए दँ जबकि परीक्षामुख मेँ मात्र प्रमाण के परिकर का 
ही बणैन होने से ६ परिच्छेद ही हैँ । परीक्षामुख मे पर्ञाकरणुप्त के भाविकारण- 
वाद्‌ ओर अतीतकारणवाद्‌ की समालोचना की गई है । प्ज्ञाकर्‌ गुप्त के वारति- 
कालद्कुकार का भिष्कुवर राहुकसांकृलायन के अद्रूट साहस परिभेम पे 
फलसखरूप उद्धार हुआ है । उनकी प्रेसकापी मँ भाविकारणवाद ओर भूतकारः 
णवाद का निग्नलिखित शब्दों मे समर्थन किया गया दै- 


“अिययमानख करणमिति कोऽर्थः १ तदनन्तरभाविनी तख सत्ता, तदेतदा 


भस्ताकव्ना 4 


नन्तयमुभयपिक्षयापि समानमू्‌-यथैव भूतापेक्षया तथा भव्यपेक्षयापि । नचा- 
नन्तर्यमेव तत्वे निबन्धनम्‌ , व्यवहितख कारणवात्‌-- 

गाढठसुप्तस विज्ञान प्रबोधे पूर्ववेदनात्‌ । 

जायते व्यवधानेन काञेनेति विनिश्चितम्‌ ॥ 

तस्मादन्वयव्यतिरेकानुविघायिलवं निबन्धनम्‌ । 

कार्यकारणभावस्य तदू भाविन्यपि विद्यते ॥ 

भावेन च भावो भाविनापि लक्ष्यत एव । मल्युप्रयुक्तमरिष्टमिति रोके व्यवहारः, 

यदि खत्युने भविष्यन्न भवेदेवम्भूतमरिष्टमिति।--प्रमाणवार्तिंकालद्कार पृ° १७६ । 
परीक्षायुख के निम्नलिखित सूत्र में प्रज्ञकरगुप्त ॐ इनं दोनों सिद्धान्तो का खंडन 
किया गया है- 


^“भाव्यतीतयोः मरणजाग्रद्रोधयोरपि नारिशेद्रोधौ प्रति हेतुलम्‌ । तद्यापारा- 
धितं हि तद्धावभाविलम्‌ ।-परीक्तायु० ३।६२,६३ । 


छठे अध्याय के ५५ वेंसूत्रमें प्रभाकर की प्रमाणसंख्याका खंडन किया 
हे । प्रभाकर गुरु का समयईसाकी ८ वींसदी का प्रारम्भिक भाग है । 


माणिकयनन्दि का समय प्रमेयरलमाखाकार के उद्ेखानुसार माणि- 
क्यनन्दि आचाय अकलंकदेव के अनन्तरवर्ती टै । मे अकलद्कयन्थत्रय की 
प्रस्तावना मे अकलंकदेव का समय ई ० ७२० से ७८० तक सिद्ध कर आया हू । 
अकलड्कदेव के लघीयश्रय ओर न्यायविनिश्वय आदि तक॑भ्रन्थों का परीक्षामुख 
पर पर्याप्त प्रभाव दै, अतः माणिक्रयनन्दि के समयक पूर्वीवधि §० ८०० नि्बीध 
मानी जा सकती है । प्रज्ञाकरगुप्त ( ई° ५२५ तक ) प्रभाकर ( ८ वीं सदी का 
पूर्वभाग ) आदि के मतोंका खंडन परीक्षामुख मेँ है, इससे भी माणिक्यनन्दि 
की उक्तं पूवोवधि का समर्थन होता है । आ० प्रभाचन्द्र ने परीक्षामुख पर प्रमे- 
यक्मखमातते्डनामक व्याख्या छ्खी है । प्रभाचन्द्र का समय ई० की ११. वी 
दाताव्दी है । अतः इनकी उत्तरावधि साकी १० वीं शताब्दी समञ्चना 
चाहिए । इस ठम्बी अवधि को सङ्कचित करने का कोई निश्चित प्रमाण अभी 
दृष्टि मँ नहीं आया । अधिक संभव यही हे कि ये विद्यानन्द के समकाटीन हों 
ओर इसलिए इनका समय ई० ९ वीं शताब्दी होना चाहिए । 


आ० बभाचन्द्र 


आ० प्रभाचन्द्रके समयविषयक इस निबन्धको वर्गीकरणके ध्यानसे तीन स्थूल 
भागोंमें बोट दिया है-१ प्रभाचन्द्र की इतर आचार्यो से तुलना, २ समय 
बिचार, ३ प्रभाचन्द्र के मन्थ । 
३१, प्रभाचन्द्र की इतर आचार्यौ से तुरखना- 


इस तुल्नात्मक भागको प्रयेकं परम्पराके अपने क्रमविकासको लक््यमे रस- 


` नमन. १. णड 


कर्‌ निन्रहिखित उपभागमिं करमशः विभाजित कर दिया है । १ वैदिक दशरेन-- 
वेद, उपनिषद, स्थति, पुराण, महाभारत, वैयाकरण, सांख्य योय, वैशेषिक न्याय, 
पूैमीमांसा, उत्तरमीमांसा । २ अवैदिक दशंन-बौदध, जेन-दिगम्बर, श्वेताम्बर । 
( वैदिकदशेन ) 

वेद ओर भभाचन्द्र--आ० पभाचन्द्रने प्रमेयकमलमार्तण्डमें पुरातनवेद 
ऋर्वेदसे “पुरूष एवेदं यद्भूतं” ““हिरण्यगभेः समवर्तताग्रे” आदि अनेक वाक्य 
उद्धत किये है । छ अन्य वेदवाक्य मी न्यायकुसुदचन्दर ( प° ७२६ ) में 
उद्ुत है-“प्रजापतिः सोमं राजानमन्वखजत्‌, ततन्नयो वेदा अन्वखज्यन्तः” “र 
वेदकत्तीरम्‌"” आदि । न्यायङुसुद चन्द्र॒ ८ प° ७७० ) मेँ “आदौ ब्रह्मा सुखतो 
बराह्मणं ससज, बाहुभ्यां क्षत्निययुरूभ्यां वेरयं पञ्यां श्रम्‌” यह वाक्य उद्धत 
है । यह ऋग्वेद के “ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌” आदि सृक्तकी छाया सूप ही है । 

उपनिषत्‌ ओर प्रभाचन्द्र--आ० प्रभाचन्द्रने अपने दोनों न्यायग्रन्थोमें 
्रह्मादवैतवाद तथा अन्य प्रकरणम अनेकों उपनिषदों के वाक्य प्रमाणकूपसे उद्धृत 
किये हैँ । इनमें बृहदारण्यकोपनिषद्‌, छन्दोग्योपनिषद्‌, कठोपनिषत्‌ , श्वेता- 
श्वतरोपनिषत्‌, तेत्तियुपनिषत्‌, ब्रह्मनिन्दूपनिषत्‌, रामतापिन्युपनिषत्‌, जाबा- 
लोपनिषत्‌ आदि उपनिषत्‌ मुख्य हैँ । इनके अवतरण अवतरणसूची मे 
देखना चाहिये । 


स्मतिकार ओर प्रभाचन्द्र महिं मलुकी मनुर्ति ओर याज्ञवल्क्यकी 
या्ञवस्क्यस्ति प्रसिद्ध हैँ । आ ° प्रभाचन्द्रने कारकसाकस्यवादके पूर्वपक्ष ( प्रमे- 
यक्ृ०° पृ ° ८ ) में याङ्ञवल्क्यस्ति ( २।२२ ) का “छिखित साक्षिणो भुक्तिः? 
वाक्य कु शाब्दिक परिवसनके साथ उद्कत किया है । न्यायङुसुदचन्द्र ( प° 
५७५ ) में मनुस्यृतिका “अकुर्वन्‌ विहितं कर्म" शोक उद्धृत है । न्यायकुसुद- 
चन्द्र ८ प° ६३४ ) में मनुस्खतिके “यज्ञां पशवः खष्टाः” श्छेकका “न र्हिस्यात्‌ 
सवरौ भूतानि” इस कृूमेपुराणके वाक्यसे विरोध दिखाया गया है । 


पुराण ओर प्रभाचन्द्र-प्रभाचन्द्रके प्रमेयकमलमारैण्ड तथा न्याय- 
ुसुदचन्द्रमे मत्सपुराणका ““प्रतिमन्वतरवेव श्रुतिरन्या बिधीयते ।”* यद छोकांस 
उद्धृत मिलता है । न्यायङुमुदचन्द्र ( प° ६३४ ) मे कूर्मपुराण ( अ०° १६ ) 
का “न रहिस्यात्‌ सवौ भूतानि?” वाक्य प्रमाणरूपसे उद्धृत किया गया है । 


व्यास ओर प्रभाचल्द्र- महाभारत तथा शीतके प्रणेता महर्षि व्यास 
माने जाते है । भरमेयकमलमात्तेण्ड { प° ५८० ) मेँ महाभारत वनपर्व ( भ० 
३०।२८ ) से “अज्ञो जन्तुरनीशोऽयमातममनः सखखदुःखयोः*°“ शछोक उद्धृत 
किया है । भ्रमेयकमलमाततैण्ड ( प° ३९८ तथा ३०९ ) म भगवद्रीताके निन्न- 
लिखित छोक श्यासवचनः क भामसे उद्धूत -“यथेधांसि समिद्धोऽभिः ००. 
[ श्रीला. ३७} “द्वात्रिमौ पुष छोके, उक्तमपुष्टषरजन्यः °” [ गीता 
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१५।१६,१७ † इषी तर न्यायकुमुदचन्द्र ( प° ३५८ ) मेँ गीता ( ९।१६ ) 
का “नाभावो विद्यते सतः” अंश प्रमाणरूपसे उद्धूत किया गया है । 


पतञ्जछि ओर भ्रभाचन्द्र- पाणिनिसूत्र ऊपर महाभाष्य रिखनेवाे 
ऋषि पतजछिका समय इतिहासकारनि सवी सन्‌ से पिले मामा दै । आ° 
म्रभाचन्द्ने जैनेन्द्रव्याकरणके साथ ही पाणिनिव्याकरण ओरं उसके महाभाष्यका 
गमीर परिीलन ओर अध्ययन किया था । वे श॒ब्दाम्भोजभास्करफे पारम्भमें 
खयं ही छिखते हैँ कि-- 

“ङन्दानामनुशासनानि निखिलान्याध्यायत।ऽदर्निंशम्‌ 

आ० प्रभाचन्द्रका पातज्ञलमहाभाष्यका तलस्पशीं अध्ययन उनके शब्दाम्भो - 
जभास्करमें पद पद्‌ परर अनुभूत होता है । न्यायङुमुदचन्द्र ( प° २७५ ) में 
वैयाकर्णोकि मतसे गुण शब्दका अर्थं बताते हुये पातञ्जलमदाभाष्य (५।१।११९ ) 
से “यस्य हि गुणस्य भावात्‌ शब्दे द्रव्यविनिवेशाः” इत्यादि वाक्य उद्धत किया 
गया है । शब्दके साधुलासाधुल-विचारर्मे व्याकरणकी उपयोगिता का समर्थन 
मी महाभाष्यकी ही दोलीमें किया है । 


भतहरि ओर प्रभाचन्द्र-ईसाकी ७ वीं शताब्दी भवृदरि नामके 
श्रसिद्ध वैयाकरण हुए दँ । इनका वाक्यपदीय अन्थ प्रसिद्ध है । ये शब्ददेत- 
दशेनके प्रतिष्ठाता माने जाते हैँ । आ° प्रभाचन्दरने प्रमेयकमलमार्तण्ड आर न्याय 
कुमुद चन्द्रम शब्दद्ैतवादके पूर्वपक्षको वाक्यपदीय की अनेक कारिकाओंको उद्ून 
करके ही परिपुष्ट करिया है । शब्दके साधुव-असाधुल्र विचार में पूर्वपक्ष 
शुलासा करनेके लिए वाक्यपदीयकी सरणीका पर्याप सदारा छखिया है । वाक्य- 
पदीयके द्वितीयकाण्डमे आए हुए “आख्यातशब्दः” आदि दशविध या अष्टविध 
वाक्यलक्षणोंका सविस्तर खण्डन किया है । इसी तरद भ्रभाचन्दकी कति जैनेन्द्र- 
न्यासके अनेक प्रकरणम वाक्यपदीयके अनेक शोक उद्धृत मिरते है । शब्दा- 
द्वेतवादके पूर्वपक्षमें वैखरी आदि चतुर्विधवाणीके खरूपका निरूपण करते सर्म॑य 
प्रभाचन्द्रने जो “स्थानेषु विकृते वायो” आदि तीन श्छोक उद्ृत कयि हैँ वै मुद्रित 
वाक्यपदीयमें नहीं हैँ । ठीकार्मे उद्धत । 

व्यासमभाष्यकार ओर प्रभाचन्द्र-- योगसूत्र पर व्यासकऋषि का व्यास- 
भाष्य प्रसिद्ध है । इनका समय ईसाकी पश्चम राताब्दी तक समञ्चा जाता है । 
आ० प्रभाचन्द्रने न्यायङसुदचन्द्र ( प° १०९ ) मेँ योगदरोनके आधारसे ईश्व- 
रवादका पूर्वपक्ष करते समय योगसूरकि अनेक उद्धरण दिए हैँ । इसके विवेच- 
नमे व्यासभाष्यकी पयौप्र सहायता ली गड है । अणिमादि अष्टविध रेश्व्यैका 
वणन योगभाष्यसे धिलता जलता है । न्यायकुमुद चन्द्रम योगमभाष्यसे “चैतन्यं 
पुरुषलय खरूपम्‌” “चिच्छकतिरपरिणामिन्यप्रविसङ्कमाः आदि वाक्य उद्धूत 
क्ये ग्येहै। 


शेभ्वरकष्ण जर प्रमा्वन्द्र--रेश्वरङृष्की सांर्यसपतति या सांखूजकारिका 
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परसिद्ध है । इनका समय ईसाकी दूसरी शताब्दी समन्ना जाता है । सांख्यदरी- 
नके मूलसिद्धान्तो का सांख्यकारिकामे संक्षिप्त ओर स्पष्ट ॒बिवेचन है । आ० 
भाचन्द्रने खांख्यदशनके पू्वपक्षमे सर्वत्र सांख्यकारिकाओंका ही विशेष उपयोग 
किया है । न्यायकुमुद चन्द्रम सां ख्योकि कु वाक्य एेसे भी उद्धृत हैँ जो उपलब्ध 
सांख्यग्रन्थोम नहीं पाये जाते । यथा-“्ुख्यध्यवसितमर्थं पुरुषश्वेतयते"ः “आसम- 
प्रलयदिका बुद्धिः “ग्रतिनियतदेशा इृत्तिरभिव्यज्येत “श्रकृतिपरिणामः शुङ्ं 
कृष्णश्च कमै” आदि । इससे ज्ञात होता दहै कि डईश्वरकृष्णकी कारिकाओंके सिवाय 
कोड अन्य प्राचीन सांख्य ग्रन्थ प्रभाचन्द्रके सामने था जिससे ये वाक्य उद्धृत 
किये गए हैँ । 

भाटराचार्यं ओर प्रभाचन्द्र-सांख्यकारिकाकी पुरातन टीका माठर- 
छृत्ति है । इसके रचयिता माठराचायै ईसाकी चौथी दाताब्दीके विद्वान्‌ समने 
जाते हैँ । प्रभाचन्द्रने सांख्यददीनके पू्पक्षमे सांख्यकारिकाओंके साथ दी साथ 
माठरद्ृत्तिको भी उद्धत किया है । जरह कहीं सां ख्यक्रारिकाओं की व्याद्याका 
प्रसङ्ग आया है, मो खरवृत्तिके ही आधारसे व्याख्या की गर है । 


प्रशस्तपाद ओर पभाचन्द्र--कणादसूत्र पर प्रशस्तपाद आचार्थका प्रर- 
सपादभाष्य उपलब्ध है । इनका समय साकी र्पौचवीं शताब्दी माना जाता 
है । आ०, प्रभाचन्द्रने प्रसस्तपादभाष्यकी “एवं धमर्विना धर्मिणामेव निर्देशः 
करतः” इस पङ्किको प्रमेयकमल्मात्ेण्ड ८ प° ५३१ ) मे “दार्थप्रवेशकम्न्थः क 
नामसे उद्त किया है । न्यायकुमुदचन्द्र तथा प्रमेयकमलमात्तण्ड दोनोंकी षट्‌- 
पदाथपरीक्षाका यावत्‌ पूर्वपक्ष प्रशस्तपादभाष्य ओर उसकी पुरातनरीका व्योम- 
वतीसे ही स्पष्ट किया गया है । प्रमेयकमलमार्तण्ड ( प° २७० ) के $श्वर- 
वादके पूर्वपक्षे “प्रशस्तमतिना चः छिखकर “सर्गादौ पुरुषाणां व्यवहारो” इत्यादि 
अयुमान उद्धत दै । यह अनुमान प्ररास्तपादभाष्यमे नहीं है । तत्तवसंम्रह की 
पञ्चिका ( प° ४३) भ भी यह अनुमान प्रशस्तमतिके नामसे उडतदहै।ये 
प्ररास्तमति, प्रशस्तपाद भाष्यकारसे भिन्न माद्ुम होते हैँ, पर इनका कोई मन्थ 
अद्यावधि उपलब्ध नही है । 


व्योमशिव ओर परभाचन्द्र- प्रशस्तपादभाष्यके पुरातन दीकाकार आ० 
व्योमशिवकी व्योमवती दीका उपकन्ध है । अ।० प्रभाचन्द्रने अपने दोनों मन्थो, 
न केवल व्ेशेषिकमतके पूर्वपक्षमें ही व्योमवतीको अपनाया है किन्तु अनेक मतके 
खंडनर्मे भी इसका पर्याप्त अनुसरण किया है । यह दीका उनके विशिष्ठ अध्य- 
यनकी वसु थी । इस टीकाके तुलनात्मक अंशको न्यायकुमुदचन्द्रकी रिप्पणीमं 
देखना चाहिए । आ० म्योमदिवके समयके विषयमे विद्रार्नाका मतमेद चला 
आ रहा है । ° कीथ इन्द नवमशतान्दी का कहते हैँ तो डो° दासगुप्ना इनं 
छटवीं शताब्दीको । में इनके समयका कुछ विस्तार से विचार करता ह-- 


राजशेखरने प्रशस्तपादभाष्यकी “कन्दली रीकाकी "पंज्ञिका' मे प्रशसपाद- 


प्रसाबना ९ 


भाष्यकी चार टीकार्ओका इस क्रमसे निर्देश किया है-सर्वप्रथम “ग्योमवती 
( व्वयोमदिवाचा्यं ), ततश्चात्‌ न्यायकन्दलीः ( श्रीधर }, तदनन्तर “किरणावली 
( उदयन ) ओर उसके बाद लीलावती ८ श्रीवत्साचा्यं ) । देतिद्यपर्यालोच- 
नासे भी राजशोखरका यदह ॒निरदेशकम संगत जान पडता है । यदौ हम व्योमव- 
तीके रचयिता व्योमक्षिवाचार्यके विषयमे कुछ विचार प्रस्तुत करते हैँ । 


व्योमधिवाचार्यं शौव ये । अपनी गुर-परम्परा तथा व्यक्तिलके विषयमे खयं 
उन्होनि ङ मी नहीं छिख। ! पर रणिपद्रपुर रानोद, वर्तमान नारोद आम की 
एक वापी प्रशस्ति # से इनकी गुरुपरम्परा तथा व्यक्तिल-विषयक बहुतसरी बातें 
माद द्योती हैँ, जिनका कुछ सार इस प्रकार है- 


“कदम्बगुहाधिवासी मुनीन्द्र शखमटिकाधिपति नामक शिष्य ये, उनके तेर- 
म्निपार, तेरम्बिपालके आमद॑कतीर्थनाथ ओर आमर्दकतीर्थनाथके पुरन्दरगुर्‌ नामके 
अतिहाय प्रतिभाद्ाटी तार्किक शिष्य हुए । पुरन्दरगुसने कोड म्रन्थ अवद्य छिखा 
है; क्योकि उसी प्ररासि-गिललेखमें अल्यम्त स्पष्टतासे यह उद्ेख हे कि-^“इनके 
वचनोँका खण्डन आज मी बडे बडे नेयायिक नहीं कर सकते ।"† साद्रादरना- 
कर आदि म्रन्थोमिं पुरन्दरके नामसे कुछ वाक्य उद्धूत मिरते है, सम्भवदहैवे 
पुरन्दरये दी द्यौ । इन पुरम्दरगुरुको अवन्तिवमा उयेन्दरपुरसे अपने देशको छे 
गया । अवन्तिवमौने इन्द अपना राज्यभार सप कर रौवदीक्षा धारण की ओर 
इस तरह अपना जन्म॒ सफल करिया । पुरन्दरगुरुने मत्तमयूरमें एक बड़ा मठ 
स्थापित किया । दूसरा मठ रणिपद्रपुरमे मी इन्ीने स्थापित किया था । पुर- 
न्दरगुरुका कवचदिव ओर कवचशिवका सदाशिव नामक शिष्य हुआ, जो कि 
रणिपद्रपुरके तापसाश्रम मे तपःसाधन करता था। सदािवका शिष्य हृदयेश 
ओर हृदयेशका शिष्य व्योमशिव हुआ, जोकि अच्छा प्रभावशाली, उत्कट प्रति- 
भासम्पन्न ओर समर्थं विद्वान्‌ था ।° व्योमशिवाचायेके प्रभावशाली होनेका सबसे 
बड़ा प्रमाण यद है कि इनके नामसे ही व्योममच्र प्रचक्ति हुए ये।{ ये संद 
नुष्रानपरायण, मृदु-मितभाषी, .विनय-नय-संयमके अद्भुत स्थान तथा अप्रतिम 
ग्रतापश्ाखी ये । इन्टोनि रणिपद्रपुरका तथा रणिषद्रमस्का उद्धार एवं सुधार 
किया था ओर वहीं एकं शिवमन्दिर तथा वापीकाभी निमीण कराया था । 
इसी वापीपर उक्त प्रशस्ि खुदी दे । 


इनकी विद्रत्ताके विषयमे दिलटेखके ये शयोक पयाप्त है- 


“सिद्धान्तेषु महेश्च एष नियतो न्यायेऽक्षपादो सुनिः । 
गम्मीरे च कणादिनस्तु कणमुकरशानन श्चुतौ जेमिनिः ॥ 


ज 





४ क । 





# प्राचीन ठेखमाला द्वि भाग कषिकटेख नं १०८ 
† ‹'्यस्याधुनापि विबुधैरतिकरलयक्चंसि ग्याहन्यते न वचनं नयमागौविद्धिः ॥* 
{ “अस्य ग्योमपदादिमन्रर्चनास्यःताभिधानल्य च ।°"-वापीप्र्स्तिः 


१. प्रमेयकभङभाततेण्ड 


सर्स्थेऽनरपमदिः खये सं कपिलो सोकायते खद्धहेः । 
बयो बुदधमते जिनोक्तिखु जिनः को वाथ नायं ईती ॥ 
यद्धुतं यदमागतं यवना किंबित्कविद्धै (तै) ते 1 
कषम्यग्दशनसम्पद। तर्दा ख पद्यन प्रमेयं महत्‌ 
सर्वज्ञः स्फुरमेष कोपि भगवानन्यः क्षितौ स॑(शं)करः } 
धत्ते किन्तु न रान्तधीर्विषमटभरोद्रं वपुः केवलम्‌ ॥* 


श्न श्छोकेमिं बतलाया है कि “व्योमशिवाचायं दौवसिद्धान्तभ खयं शिव, 
श्यायमे अक्षपाद, वैशेषिकः शाखे कणाद, मीमांसा जेभिनि, सांख्यरम कपिल, 
चार्वाकराल्नमे बृहस्पति, बुद्धमतर्मे बुद्ध तथा जिनमतर्मे ख्यं जिनदेवके समान थे । 
अधिक क्या; अतीतानामतववैमानवतीं यावत्‌ भ्रमेरयौको अपनी संम्यग्दशनसंम्प- 
त्तिते स्पष्ट देखने जानने वड़े सर्व्ञ ये । ओर एेसा माम होताथा कि मात्र 
बिषंमनेत्र ( ठृतीयनेत्र ) तथा रेद्रररीर को धारण किए निनाबे पृथ्वी पर्‌ 
दूसरे शंकर भगवान्‌ ही अवतरे थे । इनके गगनेशं, व्योमश्छम्भु, व्योमेश्च, गगन. 
कशरिमोकि आदि सी नाम भे। 


शिलखेखके आधारसे समय-व्योमश्चिवके पूर्ववतीं चतुर्थगुर पुरन्दरको अव- 
न्तिवमो राजा अपने नगरमे के गया था । अवन्तिवमा के चँदीके तिक्षों पर 
““विजितावनिरवनिपतिः श्री अवन्तिवमां दिवं जयति छिखा रहता है तथा 
संवत्‌ २५० पदा गथा है # । यह संवत्‌ संभवतः गुप्त-सवत्‌ है । ° फलीट्‌के 
मतानुसार गुप्त संवत्‌ ई सन्‌ ३२० की २६९ फरवरी को प्रारम्भ दोता है1†। 
अतः ५७० ई ° में अवन्तिवमाका अपनी मुद्राको प्रचछित करना इतिहाससिदध 
है । इस समय अवन्तिवमो राज्य कर रहे होगे । तथा ५७० ई ° के आसपास 
ही वे पुरन्दर्॑युर्को अपने राज्यम खाए होगे । ये अवन्तिवमा मोखरीवंश्ीय 
रघ्ना ये । रैव होने के कारण रिवोपासक पुरन्दरगुरुको अपने य्ह लना मी 
इनका ठीक ही था । इनके समयके सम्बन्ध मेँ दूसरा प्रमाण यह है कि~तरेसवंश्षीय 
राजा हषैवद्धेनकी छोटी बहिन राज्यश्ची, अवन्तिवर्माके पुत्र ग्रहवर्माको निवाही गड 
भी । हषैका जन्म ० ५९० मेँ हुआ था । राज्यश्री उससे १या२ वर्ष 
छोरी थी । प्रहवमा दर्षसे ५-६ वषे बडा जरूर होगा । अतः उसका जन्म 
५८४ ई ° के करीब मानना चादिए । इसका राज्यकाक ई ° ६०० से ६०६ तक 
रहा है । अवन्तिवमाका यह इकटौता लडका था । अतः माढ्धम होता है कि 
° ५८४ मेँ अथोत्‌ अवन्तिवमौकी डरती अवस्था्मे यह वेदा हुआ दोगा । 
भस्तु; यद तो इतना ही प्रयोजन टै कि ५७० ई० के आसपास ही अवन्तिवमां 
पुरन्दश्को अपने यो छे गए ये । 


# देखो, मारतके आचीन राजव्च, द्वि° भाग १० १४७५ । 
{† देखो, भारतके प्राचीन राजवंश, हिवीय भाग १० २२९। 





ननवो 


प्रसतावना ११ 


यद्यपि संभ्यासिर्योकी धिष्य-परम्पराके लिए प्रयेकं पीठी समय २५ वषं 
मानना आवद्यक नहीं है; क्योकि कमी कमी २० वर्षमे ही शिष्य-परधचिर्ण्यो की 
परम्परा चल जाती है । फिर भी यदि प्रल्येक पीठीका समय २५ वर्षं ही मान 
छया जाय तो पुरन्दरसे तीन पीढी के बाद हुए व्योमश्चिवका समय सन्‌ ६५७० 
के असपास सिद्ध होता है । 

दार्निकधन्थोके आधारसे समय--ग्योमशिव खयं ही अपनी व्योमवती 
ठीका ( प° ३५२ ) मै श्रीदषका एक मदृ्वपूणै ठंगसे च्छेख करते 
है । यथा-- 

“अत एवं मदीयं शरी राग्णतिशिररेप्लसादटकतमद्धावेऽपि आत्मनोऽवच्छेद- 
कलम्‌ । रहं देवककुलमिति ज्ञाने श्रीदषसेव उभयत्रापि बाधकसद्भावात्‌ , यत्र 
ह्यनुरागसद्धावेऽपि विशेषणले बाधकमसि तत्रावच्छेदकलमेव कल्प्यते इति । 
अस्ति च श्रीदषख वियमानलम्‌ । आत्मनि कत्तैलकरणलयोरसम्भव इति 
बाधकम्‌ *** ॥" 

यद्यपि इस सन्दर्भका पाठ कुछ द्टा हुआ मादरम होता है फिर भी असि 
च श्रहू्षस् वियमानलम्‌” यह वाक्य खास तौरसे ध्यान देने योग्य है । इससे 
साफ मादू होता है कि श्रीदषं ( 606-647 4. 1). राज्य ) व्योमशिवके 
समयमे विद्यमान ये । यदपि यहां यह कहा जा सकता है कि व्योमशिव 
श्रीहरषके बहुत बाद्‌ होकर भी एेसा उष्टख कर सकते है; परन्तु जब शिलाटेखसे 
उनका समय ई० सन्‌ ६५० के आसपास दै तथा श्रीहषकी विद्यमानताकरा वै 
इस तरह जोर देकर उ्टेख करते हँ तब उक्त कल्पनाको स्थान ही नहीं भिलता । 

व्योमवतीका अन्त-परीक्षण--व्योमवती ( पर ३०६.३०७,९८० ) में 
धर्मकीर्तिके प्रमाणवातिक ( २-११,१२ तथा १-६८,७२ ) से कारिकां उद्धूत 
की गर हैँ । इसी तरह व्योमवती (प° ६१७) मं धर्मकीर््तिके हेतुनिन्दु 
म्रथमपरिच्छेदके ““डिण्डिकरागं परियञ्य अक्षिणी निमीत्यः इस वाक्यका प्रयोग 
पाया जाता है । इसके अतिरिक्त प्रमाणवार्तिकढी ओर भी बहुतसी कारिकारण 
उद्धृत देखी जाती दँ । 

व्योमवेती ( प्रृ° ५९१,५९२ ) में कुमारिलके मीमांसा-श्छोकवार्तिककी अनेक 
कारिका उद्धृत हैँ । ग्योमवती ( प° १२९ ) मँ उदयोतकरका नाम ल्या है, 
'भरतृहरिके शब्दाद्रेतदरनक् ( ० २० च ) खण्डन किया है ओर प्रभाकरके 
स्मृतिप्रमोषवादका भी ( धर ५४० ) खंडन किया गया हे । 


इनमे भर्वहरि, धर्मकीर्ति, कुमारिक तथा प्रभाकर ये सब प्रायः समसामयिक 
ओर ईैसाकी सातवी. राताब्दीके विद्रान्‌ हैँ । उदयोतकर छठी शताब्दीके विद्वान्‌ 
है । अतः व्योमिवके दारा इन समसामयिक एवं किंवितूर्ववतीं विद्रानोका 
उछेख तथा समाखेजनक्षा होना संगत ही है । व्योमव्रती ( ए० १५ ) मे नाणदी 
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कादरम्बरीका उङेख है । बाण दषेकी समाके विद्वान्‌ थे, अतः इसका उख भी 
होना ठीकदहीदहै। 

य्योमवती दीकाका उद्टेख करनेवाठे परषतीं म्रन्थकारोमें शान्तरक्षित, विथा- 
नन्द, अयन्त, वाचस्पति, सिद्धर्षि, श्रीधर, उदयन, प्रभाचन्द्र, वादिराज, 
वादिदेवसूरि, हेमचन्द्र तथा गुणरल्, विशेषरूपसे उ्टेखनीय हैँ । 

शन्तरक्षितने वेशेषिक-सम्मत षटपदार्थोकी परीक्षा की है । उसमे वे प्रशसत- 
पादके साथ ही साथ हंकरखामी नामक नेयायिकका मत भी पूवैपक्षरूपसे उप- 
स्थित करते हैँ । परंतु जब हम ध्यानसै देखते हैँ तो उनके पूर्वपक्षे प्ररासत- 
पादव्योमवतीके शब्द रपष्टतया अपनी छप मारते हए नजर अति है । 
( तुलना-तत्त्वसंग्रह प° २०६ तथा व्योमवती प° ३४३ । ) ततत्वसं्रहकी 
पंजिका ( ए्र° २०६ ) म व्योमवती ( प° १२९ ) के खकारणसमवाय तथा 
सत्तासमवायकूप उतपत्तिके लक्षणकां उरे है । शन्तरक्चित तथा उनके शिष्य 
कमलसीलका समय ६० की आ्वीं श्ताग्दिका पूवाद है । ( देखो, तत्तवसंग्रहकी 
भूमिका प्रू° 2९1 ) 

विद्यानन्द आचायेने अपनी आपपरीक्षा ( प्र २६) मे व्योमवती टीका 
८ प° १०७ ) से समवायके लक्षणकी समस्त पद उद्धत की है । श्व्यलोप- 
लक्षित समवाय द्रन्यका लक्षण है" व्योमवती ( धू° १४९ ) क इस मन्तव्यकी 
समालोचना मी आप्तपरीक्षा ( प° ९ ) मेँ की ग है । विद्यानन्द ईैसाकी नवम- 
रातान्दीके पूवीद्धवरती हैँ । 

जयन्तकी न्यायमंजरी ( प्र २३) मं व्योमवती ( प° ६२१) के अनर्थ- 
जलात्‌ स्मृतिको अप्रमाण माननेके सिद्धान्तका समर्थन किया है, साथी प्र" ६५ 
पर व्योमवती ( प्रू ५५६ ) के फलविरोषणपक्षको खीकारकर कारकसामग्रीको 
प्रमाणमाननेके सिद्धान्तका अनुसरण किया दै । जयन्तका समय हम अगे $साकी 
९ वीं शतान्दीकापूर्वैमाग सिद्ध करगे । 

वाचस्पति मिश्र अपनी तातप्थरीकामें ( पृ ° १०८ ) प्रयक्षलक्षणसूत्रमे यतः” 
पदका अध्याहार करते हैँ तथा ( प° १०२ ) सिगप्रामशं ज्ञानको उपादानबुद्धि 
कहते है । व्योमवतीरीकार्मे ( प° ५५९ ) यतः' प्रदकां प्रयोग प्रयक्षलक्षणमे 
किया है तथा ( पर ५६१ ) सिंगपरामरज्ञानको उपादानवुद्धि मी कहा है । 
वाचस्पति मिश्रका समय ८४१ ^... है । 

प्रभाचन्द्र आचायेने मोक्षनिरूपण ( प्रमेयकमलमार्वण्ड प° ३०७ } आत्- 
खरूपनिरूपण ( न्यायङमुदचन्द्र प° ३४९, भमेयकमलमा ° पर ११० ) समवाय- 
लक्षण ( न्यायङमु ° ए° २९५. प्रमेयकमलमा° प्र ६०४ ) आदिमे व्योमवती 
(पृ० २०, ३९३, १०५) का पयति सहारा छिया है । खसंवेदनसिदधिमें 
व्योमवतीके ज्ञानान्तरवेधश्ानवादका खंडन भी किया है । 

श्रीधर तथा उदयनाचायेने अपनी कन्दली (प° ४) तथा किरणाषरीमे 
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व्योमवती ८ प° ९० क ) के “नवानामातमविरेषगुणानां सन्तानोऽलन्तसुच््छियते 
सन्तानलात्‌' ° *“"यथा प्रदीपसन्तानः ।“ इस भलुमानको "तार्किकाः" तथा 
आचार्याः" शाग्दके साथ उद्धूत क्रिया है । इन्दरी (° २० ) म व्योमवती 
{ प° १४९ ) कै शरव्यलोपलक्षितः समवायः द्रव्यल्ेन योगः इस मतकी 

आलोचना की गहै है । हसी तरह कन्दली (प्र १८) मे व्योमवती 
( प° १२९ ) के अनियत ठु प्रागभावप्रध्वंसाभावोपलक्षिता वक्ठंसता ।' इस 
अनिलयल्के लक्षणका खण्डन किया है । कन्दली (प्र २००) मँ व्योमवती 
{ प° ५९३ ) के अनुमान-लक्षणमे वियाके सामान्यलक्षणकी भनुकृत्ति करके 
सशयादिका व्यवच्छेद करना" तथा स्मरणके व्यवच्छेदकै लिये श्रन्यादिषु उत्यते" 
इस पदका अनुवत्त॑न करना" इन दो मतोंका समालोचन किया है । कन्दखीकार 
श्रीधरका समय कन्दटीके अन्तम दिए गए “ज्यधिकदशोत्तरनवश्चतकलकान्दे 
पदके अनुसार ९१२ शक अर्थात्‌ ९९१ ३० है । ओर उदयनाचार्मका समय 
५८४ ईै° है । 

वादिराज अपने न्यायविनिश्वय-विवरण ( लिखित प्र १११ 2. तथा 
१११ 4. ) मेँ व्योमवतीसे पूर्वपक्ष करते हैँ । वादिदेवसूरि अपने खयाद्रादरला- 
कर्‌ ( प° ३१८ तथा ४१८ ) मेँ पूर्वपक्षरूपसे व्योमवतीका उद्धरण देते है । 


सिद्धर्षि न्यायावतारत्ति ( प° ९ ) मे, हेमचन्द्र प्रमाणमीमांसा ( प्र ७) 
म तथा युणरल अपनी षडदशनससुचयकी वत्ति ( प्र ११४ 4.) मँ व्योम- 
वतीके प्रयक्ष॒ अनुमान तथा आगम कूप प्रमाणत्रिलकी बैरेषिकपरम्पराकां 
पूर्वपक्ष करते है । इस तरह व्योमवतीकी संक्षिप्त तुलनसे ज्ञात हो सकता है कि 
व्योमवतीका जैनमग्रन्थोसे विशिष्ट सम्बन्ध है । 

इस प्रकार हम व्योमशिवका समय शिखारेख तथा उनके म्रन्थके .उद्टेखोके 
आधारसे ईैखी सातवीं शताब्दीका उत्तर भाग अनुमान करते हैँ । यदि यै 
आवी या नवमी दाताब्दीके विद्वान्‌ होते तो अपने समसामयिक शंकराचार्य भोर 
शान्तरक्षित जेसे विद्वानोका उद्टैख अवय करते । हम देखते है कि-व्योमशिव 
दाकर वेदान्तका उष्टेख मी नहीं करते तथा विपयैय ज्ञानके विषयमे अलोकिका- 
ख्याति, स्मृतिप्रमोष आदिका खण्डन कने पर॒ भी शेकरके अनिर्वचनीयार्थ- 
स्यातिवादका नाम भी नहीं ङेते । व्योमशिव जेसे बहुश्चुत एवं सैकडों मतमता- 
न्तरोका इख करनेवाटे आचायके दारा किसी भी अष्टमदाताव्दी या नवम 
शताब्दीवत्तं आचार्वके मतका उषे न किया जाना ही उनके सप्तमद्यताव्यी. 
वतीं होनेका प्रम।ण हैः । 


अतः ॐा° कीथका इन्द नवमी शतान्दीका विद्वान्‌ लिखना तथा ड° एस° 
एन ° दासगपाका इन्दे छठी राताब्दीका विद्धान्‌ बताना ठीक नहीं चता । 
श्रीधर ओर प्रभाचन्द्र-प्रशसतपाद भाष्यकी टीकाओमिं न्यायकन्दली 
दीकाका भी अपना अच्छा स्थान है । इसकी रचना श्रीधरने शक ९१३ 
: 
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(३० ९९१ ) में की भी । श्रीधराचाय भपने पूर्व टीकाकार व्योमदिवका शब्दा- 
चुसरण करते हुए भी उनसे मतमेदं प्रदरित करनेमे नहीं चकते । व्योमरिव 
बुदधथादि विरोष गुणोकी सन्ततिके अयन्तोच्छेदको मोक्ष कहते है ओर उसकी 
सिंद्धिके लिए "सन्तानलात्‌ हेतुका रयोग करते हैँ (प्रशा° व्यो° प° २० क) । 
श्रीधर आयन्तिक अहितनिवत्तिको मोक्ष मानकर भी उसकी सिद्धिके दिए 
श्रयुक्त होनेवाडे सन्तानलात्‌' हेतुको पाथिवपरमाणुकी रूपादिसन्तानसे व्यभिचारी 
बताते हैँ ( कन्दी पृ ४) । आ० प्रभाचन्दने भी वैशेषिकँकी मुक्तिका खंडन 
करते समय न्यायकुमुद ° ( प° ८२६ ) ओर प्मेयकमल० ८ प° ३१८) मेँ 
'सन्तानलात्‌” हेतुको पकभपरमाणुओंकी रूपादिसन्तानसे व्यभिचारी बताया दै । 
इसी तरह ओर भी एकाधिकस्थलोमें हम कन्दरीकी आभा प्रभाचन्द्रके ग्रन्थो 
पर डेखते है । 


वात्सायन ओर प्रभाचन्द्र-न्यायसू्रके ऊपर वात्सायनकृत न्यायभाष्य 
उपलन्ध है । इनका समय ईसाकी तीसरी-चोथी शताब्दी समक्ना जाता है । 
आ० प्रभाचनदरने प्रमेयकमलमार्तण्ड तथा न्यायकुमुदचन्दरमे इनके न्यायभाष्यका 
कही न्यायभाष्य ओर कहीं भाष्य शाब्दसे उदेख किया है । वात्सायनका नाम॒ न 
लेकर सर्वत्र न्यायभाष्यकार ओर भाष्यकार श्दोसे ही. इनका निर्देश 
किया गया है, 


उद्योत्तकर ओर प्रभाचन्द्र-न्यायसूत्रके ऊपर न्यायवार्तिक भ्रन्थकरे 
रचयिता आ° उद्योतकर ई° ६ वीं सदी, अन्ततः सातवीं सदीके पूर्वप।दके 
विद्वान्‌ हैँ । इन्ोने दिङ्नागके प्रमाणसमुचयके खंडनके किए न्यायवार्तिक 
बनाया था ! इनके न्यायवार्तिकका खंडन धर्मकीर्ति (३० ६३५ के बाद ) ने 
अपने प्रमाणवा्तिकम किया है । आ० प्रभाचन्द्रने प्रमेयकमलमाततैण्डके खषटिकतैल 
प्रकरणके पूर्वपक्षे ( पर २६८ ) उयोतकर ङे अनुमानोंको “वार्तिककारेण।पिः 
राज्छके साथ उदेत किया है । प्रमेयकमलमात्तैण्डमे एकाधिकस्थानोमे 'उथोतकर” 
क्रा नामो्टेख करके न्यायवार्तिकसे पूवेपक्ष किए गए हैँ । न्याय्रमुदचन््रङे षोड 
शपदार्थवादका पूर्वपक्ष भी उयोतकरके न्यायवार्ति्से पर्याप्त पुष्टि पाया है । 
शूरवैवच्छेषवत्‌"” अ[दि अनुमानसूत्रकी वार्तिककारङृत विविध व्याख्यां भी 
प्रमेयकमलमाकतण्डमे खंडित हुई है । वातिंककारङृत साधकतमलका “भावा. 
भावयोसद्रत्ता यह लक्षण प्रमेयकमल्मार्तण्डमे प्रमाणरूपसे उद्धृत है । 


भट जयन्त ओर प्रभाचन्द्र-मड्‌ जयन्त जरजैयायिकके नामस 
भरसिद्ध थे । इन्होने न्यायसू्रोके आधारसे न्यायकलिका, ओर न्यायमज्ञरी ग्रन्थ 
ठिखे हँ । न्यायमञ्जरी तो कतिपय न्यायसूत्रोकी विशद व्याख्या है । अव हम 
भटर जयन्तके समयका विचार करते है-- 


जयन्तकी न्थायमज्ञरीका प्रथम संस्करण विजयनगरं सीरीजमे सन १८९५ 
स. मरकारित हुआ है । इसके संपादक म» म० गंगाधर क्ाल्ली मानवी हैँ । 


प्रस्विना १५ 


उन्होने भूमिकामे ठिखा दहै की-“जयन्तभदटरका गंगेयोपाध्यायने उपमान 
चिन्तामणि ( प° ६१ ) मेँ जरन्नैयायिक राब्दसे' उदेव किया है, तथा जयन्त. 
भह्टने न्यायमंजरी ( प° ३१२ ) मेँ वाचस्पति मिश्चकी तातप्य-टीकतसि “जातं 
च सम्बद्धं चेव्येकः काः? यह वाक्य (आचयः करके उद्धृत करिया 
है । अतः जयन्तका समय वाचस्पति ( 841 4. 1). ) से उत्तर तथा ग॑गेश 
(1175 ^. 1.) से पूर्वै दोना चादि ।“ इर्न्हीका अधुसरण करके 
न्यायमज्ञरीके द्वितीय संस्करणके सम्पादक प° सूथैनारायणजी शुङ्कने, तथा 
“संस्कृतसाहिदयका संक्षिप्त इतिहास के ठेखकोने मी जयन्तको वाचस्पतिका 
परवतीं छिखा है । ख० ° दातीरचन्द्र वियाभूषण श्री उन्त॒ वाक्यके आधार 
पर इनका समय ९ वीं से ११ वीं शताब्दी तक मानते ये#। अतः जयन्तको 
वाचस्पतिका उत्तरकाटीन माननेकी परम्पराका आधार म० म० गंगाधर 
दाघ्ली-दारा ““जातं च सम्बद्धं चेव्येकः काः” इस वाक्यको वाचस्पति 
भिश्रका छिखि देना ही माम होता है । वाचस्पति मिश्रने अपना समय “न्याय 
सूची निबन्धः के अन्तम खयं दिया है । यथा- 


““न्यायसूची निबन्धोऽयमकारि सुधियां मुदे । 
श्रीवाचस्पतिमिश्चण वखंकवसुचत्सरे ॥'" 
इस शोकम ८९८ वत्सर ङ्ख है । 


म० म० विन्ध्येश्वरीप्रसादजीने वत्सर" शब्दसे शकर्स॑वत्‌ लिया है{ । ईा° 
दातीराचन्द्र विद्याभूषण विक्रम संवत्‌ ठेते हे । म म° गोपीनाथ कविराज 
टिखते दै$ कि ^तातपयेरी काकी परिञ्यदधिदीका बनानेवाङे आचार्य उदयनने अपनी 
"लक्षणावलीः शक सं° ९०६ (984 4. 2). ) मेँ समाप्त की है । यदि वाच- 
स्पतिका समय राक स॑ ° ८९८ माना जाता है तो इतनी जल्दी उस पर परिशुद्धि 
जेसी टीक्राका बन जाना संभव माद्धम नहीं होता । 

अतः वाचस्पतिभिश्रका समय विक्रम संवत्‌ ८९८ ( 841 4. 1). ) प्रायः 
सर्वसम्मत है । वाचस्यतिमिश्रने वैरेषिकदर्नको छोड़कर प्रायः सभी दशनां 
पर दीका ठिखीं है । सर्वप्रथम इन््ोने मंडनमिश्नके विधिविवेक पर न्यायक- 
णिका" नामकी टीका लिखी है, क्योंकि इनके दूसरे भन्थोमे प्रायः इसका निर्देश 
ह । उसके बाद मंडनमिश्रकी ब्रह्मसिद्धिकी व्याख्या श्रह्मतत्तसमीक्षाः तथा 
"तत्तवनिन्दु; इन दोनों म्रन्थोका निर्देश तात्ये-दीकामे मिरुता है, अतः उनके 
बाद 'तालयै.टीकाः छिखी गर । तात्पर्य टीकाके साथी “न्यायस्‌ ची-निबन्ध' छिखा 


# दिस्टी ओफ दि इण्डियन छूजिक, प ° १४६। 
{ न्यायवान्तिक-भूमिका, प° १४५। 


{ हिस ओफि दि इण्डियन लानिक, प° १३३ । 
¢ हिस्दी एंड बिब्लोभाफी फ़ न्यायुवेरेषिक्‌ रिटिरेचर ४ ०]. 1141, १० १०२। 
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होगा; क्योकि म्यायसूररोका निणैय तात्ययै-टीका्ै अयन्त अपेक्षित है ॥ 
(सांख्यतत्वदौमुदी" मँ तात्यर्य-दीका उद्धूत है, अतः तात्पर्वरीकाके बाद सांख्य 
तत्तवकौमुदी" की रचना इ । योगभाष्यकी तत्त्ववैशारदी टीका 'सांख्यततत्व- 
कौमुदी" का निर्देश है, अतः निर्दिष्ट कोमुदीके बाद ॒^तचववेशारदी" रची गह । 
ओर इन सभी अन्धका “भामती' ठीकामेँ निर्दर होनेसे “भामती' टीका सबके 
अन्तमें लखी “गई है । 

जयन्त वाचस्पति मिधके समकालीन चद्ध द-वाचस्पतिमिश्र 
अपनी आदयकृति न्यायकणिका" के मङ्गला चरणे न्यायमज्ञरीकारको बडे महत्व 
पूण शन्दोमें गुरुरूपसे सर्ण करते हँ । यथाः-- 


“°-अन्षानतिमिरद्रामनीं परदमनीं न्यायमञ्जरी खचिराम्‌। 
प्रसवित्रे प्रभवित्रे विद्यातरवे नमो गुरवे ॥” 
अर्थात्‌-जिनने अन्ञानतिमिरका नासर करनेवाटी, प्रतिवादियोंका दमन करने. 
वाली, रुचिर न्यायर्मजरीको जन्म दिया उन समर्थ विद्यात्‌ गुरुको नमस्कार हो । 


इस छोकमें स्मृत न्यायमजञरीः भट्ट जयन्तछरत न्यायमज्ञरी जेसी प्रसिद्ध 
“न्यायमज्ञरी" ही होनी चाहिये । अभी तक्र कोई दूसरी न्यायमञ्जरी तो सुनने 
म मी नहीं आई । जब वाचस्पति जयन्तको गुरुरूपसे स्मरण करते हैँ तब 
जयन्त वाचस्पति के उत्तरकाटीन कैसे हो सकते है । ययपि वाचस्पतिने तात्य 
टीका श्रिलो चनगुरूज्ीतै" श्यादि पद्‌ देकर अपने युरुरूपसे श्निलोचनः का 
उख किया है, फिर भी जयन्तको उनके गुरु अथवा गुरुसम होने मेँ कोर 
बाधा नक्ष है; क्योकि एक व्यक्तिके अनेक गुर भी हो सक्ते है । 

अभी तक "जातश्च सम्बद्धं चेव्येकः काठः" इस वचनके आधार पर 
ही जयन्तको वाचस्पतिका उत्तरकाटीन माना जाता है । पर, यह वचन वाच 
स्पतिकी तात्पय-टीकाका नहीं है, किन्तु न्यायवातिंककार श्री उयोतकरका है 
( न्यायवार्तिक प्र २३६ ), जिस न्यायवार्तिक पर॒ वाचस्पतिकी तापयेरीका 
है । इनका समय धर्मकीर्तिसे पू होना निर्विंवाद है । 

म० म० गोपीनाथ कविराज अपनी शहिस्दी एण्ड भिब्टोग्राफी आषु न्याय 
शेषिक लिटरेचर मेँ छिखते हैँ कि-“वाचस्पति ओर जयन्त समकाटीन 
होमे चाहिए, क्योकि जयन्तके ग्रन्थों पर वाचस्पतिका कोर असर देखने मे 
नहीं आता ।" जातश्च" इद्यादि वाक्यके विषय मेँ भी उन्होने सन्देह प्रकट 
करते हुए छख है कि-“यद वाक्य किसी पूर्वाचायं का होना चाहिये 1” 
वाचस्पतिके पडे भी शंकरसखामी आदि नेयायिक हुए है, जिनका उषटेख तत्व- 
संप्रह आदि भर्मिं पाया जाता है । 

भ०म० गङ्गाधर शाश्नीने जयन्तको वाचस्पतिका उत्तरकाखीन मानकर 


# सरस्वती भवन सीरीज्‌ 117 पाट । 


प्सात १७ 


ग्यायमजरी (प° १२०) में उदूशृत “यन्नेनानुमितोऽप्य्थः" इस पद्यको टिष्पणीमें 
(भामती' टीकाका किलं दिया है । पर वस्तुतः यह पर्य वाक्यपदीय ( १-३४ ) 
का है ओर न्यायमञ्जरी की तरह भामती टीक्षमे भी उद्रूत ही दहै, मूलका 
-नहीं है । 

न्यायसूत्रके प्रयक्ष-लक्षणसूत्र (१-१-८४) की व्याख्यार्मे वाचस्पति मिश्र 
लिखते हैँ कि-व्यवसायात्मक' पदसे सविकल्पक प्रयक्षका प्रहण छैरना चाहिये 
तथा (अन्यपदेद्यः पदसे निर्विकल्पक ज्ञानका । संशयज्ञानका निराकरण तो 
"अव्यभिचारी" पदसे हो ही जाता है, इसलिये संशयज्ञानका निराकरण करना 
श्यवसायात्मकः पदका मुख्य कायं नहीं है । यह बतभ्मै शयुरू्रीत मामः का 
अनुगमन करके कह रहा ह । इसी तरह कोई व्याख्याकार ` अयमश्वः" इदयादि 
राम्दसंसष्ट ज्ञनको उभयजन्नान ककर उसकी प्रयक्षताका निराकरण करनेके 
लिये अन्यपदेश्य पदकी सार्थकता बताते हैः । वाचस्पति “अयमश्वः इस ज्ञानको 
उभयजज्ञान न मानकर एेन्दियक कहते हैँ । ओर वह भी अपने गुरुके द्वारा 
उपदिष्ट इस गाथाके आधार पर~ 


लप्र न शाब्दश्चेत्‌ परत्यक्षं चाक्षजत्वतः। 
स्पष्ग्रहरूपत्वार युक्तमन्द्रियकं हि तत्‌ ॥ 
इसलिये वे अव्यपदेरय' पदका प्रयोजन निर्विकत्पका संग्रह करना ही 
बतलाते हैँ । 
न्यायमज्ञरी ( प° ७८ ) म उभयजज्ञानका न्यवच्छेद्‌ करना अच्यपदेद्यपदका 
काय है" इस मतका “आचायौः इस शब्दके साथ उक्ेख किया गया है । 
उसपर व्याख्याकारकी अनुपपत्ति दिखाकर न्यायमज्ञरीकारने उभयजज्ञानका 
खंडन किया है । 
म० म गङ्गाधरशान्लीने इस आचार्याः" पदके नीवे "तात्पर्यटीकायां 
घाचस्पतिपिश्वाः' यद रिष्पणी की हैँ । य्दा यह विचारणीय है किध 
मत वाचस्पति मिश्र का है या अन्य किसी पूर्वाचार्यैका १ तालै-टीका ( प्रर 
१४८) मँ तो स्पष्ट ही उभयजज्ञान नहीं मानकर उसे रेन्दियक कहा है । 
इसलिये वह मत वाचस्पतिका तो नहीं है । व्योमवतती# टीका {( पृ ५५५ ) मेँ 


ऋ ^८न, इन्दियसहकारिणा ब्देन यञ्जन्यते तख व्यवच्छेदार्थत्वात्‌, तथा श्ङ्त- 
समयो रूपं पद्यक्नपि चष्चुषा रूपमिति न जानीते रूपमितिशब्दोच्वारणानन्तरं॑प्रतिपच्त 
तयुभयजं शानम्‌ ; ननु च शब्देन्द्रिययोरेकसिन्‌ कारे ग्यापाराऽसम्भवादचुक्तमेतत्र्‌ । 
तथाहि-मनसाऽभिष्ठित न भोत्रं खब्दं गृकति पुनः क्रियाक्रमेण च्चुषा सम्बन्धे सति 
हपगरदणम्‌ । न च शब्दश्नानसेतावत्कालमवस्थानं सम्भवतीति कथसुभयजं शनम्‌ ! 
नैका भोप्रसम्बद्धे मनसि श्रियोतन्ना विभागमारभते ***ततः खशानसा यशब्दसद्का- 
रिणा चेष्ठुषा रूपशानसुत्ययते श््युमयजं श्वानम्‌ । यदि वा.००भवलेवोभयजं शनम्‌?›~ 
अद्रा ग्यो० धु० ५५५ | 
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उभयजज्ञानका स्पष्ट समर्थन है, अतः यह मत व्योमशिवाचार्यका हो सकता है । 
व्योमवतीमें न केवल उभयजज्ञानक्रा समर्थन ही है किन्तु उसका व्यवच्छेदं भी 
अव्यपदेद्य पदसे किया है । दौ, उसपर जो व्याख्याकार की अनुपपत्ति है वह 
कदाचित्‌ वाचस्पतिकी तरफ ग सकती है; सो भी ठीक नरह; क्योकि वाच- 
स्पतिने अपने गुरुकी जिस गाथाके अनुसार उभयजज्ञानको एन्द्रियकं माना है, 
उससे साफ मष्टरम होता है कि वाचस्पतिके गुरुके सामने उभयजज्ञानको मान- 
नेवाठे आचाय ( संभवतः व्योमरिवाचायं ) की परम्परा थी, जिसका खण्डन 
नाचस्पतिके गुरने किया । भौर जिस खण्डनको वाचस्पतिने अपने गुरुकी 
गाथाका प्रमाण देकर तात्प॑-दीकामें स्थान दिया है । 


इसी तरह तात्पर्य-दीकामे ८ प्र" १०२ ) "यदा ज्ञानं तदा डानोपादा- 
नोपेक्चाबुद्धयः फलम्‌ इस भाष्यका व्याख्यान करते हुए वाचस्पति मिश्रने 
उपादेयताज्ञानको “उपादानः पदसे लिया है ओर उसका क्रम भी ^तोयालोचन, 
तोयविकल्प, दष्टतजातीयसंस्कारोद्धोध, स्मरण, (तजातीयं चेदम्‌” इव्याकारकपरा- 
मरो" इत्यादि बताया है । 

न्यायमंजरी ( प्र ६६) मँ श्सी प्रकरणम शङ्का की है कि-श्रथम आलोचन- 
ज्ञानका फल उपादानादिवुदधि नहीं दो सकती; क्योकि उसमे कई क्षणोँका व्यव्‌- 
धान पड्‌ जाता हैः १ इसका उत्तर देत हुए ्म॑जरीकारने (आचायौः शब्द 
ठिखकर “उपादेयताज्ञानको उपादानबुद्धि कहते है इस मतका उदेख किया है । 
इस आचायाः” पद पर मी म० म० गङ्गाधर शाच्रीने “न्यायवारसिक-तात्प- 
त्ररीकायां वाचस्पतिमिश्नाःण रेखा रिप्पण किया है । न्यायमजरीके 
दवितीय संस्करणके संपादक प° सू्नारायणजी न्यायाचायैने मी उन्दीका अनु. 
सरण करके उसे बडे टाइपमे हडंग देकर्‌ छपाया है । म॑जरीकारने इस मतके 
जाद भी एक व्याख्याताका मत दिया है । जो इस परामशशत्मक उपादेयता- 
ज्ञानको नहीं मानता । यँ मी यदह विचारणीय है कि-यह मत खयं वाचस्प- 
तिका है या उनके पू्वैवतीं उनके गुरुका १ यद्यपि य्ह उन्दने अपने गुरुक 
नाम नहीं छिया है, तथापि जब व्योमवती# जेसी प्ररास्तपादकी प्राचीन दीका 
( प° ५६१ ) मे इसका स्पष्ट समर्थन हे, तन इस मतकी परम्परा भी प्राचीन 
ही मानना दोगी ओर "आचार्याः" पदसे' वाचस्पति न लिए जाकर व्योमदिव जेर 
कोई प्राचीन आचार्यं ठेना होगे । माद्धुम ह्येता है म० म० गङ्गाधर शान्नीने 
"ज्ञातश्च सम्बद्धं चेत्येकः काठः इस वचनको वाचस्पतिका माननेके 
कारण ही उक्त दो स्थलों मँ अयाः पद्‌ पर "वाचस्पतिमिश्राः रेसी 


# ^्रब्यादिजातीयस्य पूर्वं इुखदुःखसाधनत्वोपलब्धेः तञ्शानानन्तरं यचत्‌ द्रव्यादि- 
जातीयं तत्तत्सुखसाधनमिलयविनामावसरणम्‌, तथा चेदं द्रन्यादिजातीयमिति परा. 
मशनम्‌, तसाव्‌. खुखसाधनमिति विनिश्चयः तत॒ उपादेयश्ानम्‌** प्रर १ 
व्यो १० ५६१ । 
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रिप्पणी कर्‌ दी है, जिसकी परम्परा चलती रही । हौ, म० म० गोपीनाथ 
कविराजने अवद्य ही उसे सन्देह कोरिमें रखा है । 


भट जयन्तकी समयावधि-जयन्त म॑जरीमें ध्मकीर्तिके मतकी समा- 
लोचनाके साथ ही साथ उनके ठीकाकार धमोँत्तरकी आदिवाक्यकी चर्चाको 
स्थान देते हँ । तथा प्रज्ञाकरणुप्तके ^पकमेबेदं दषेविषादादयनेकाकार- 
विवक्तं पदयामः तत्र यथेष्ट संजा; क्रियन्ताम्‌? (भिश्च राहुल्जीकी 
वार्तिकालकारकी ग्रेसर्कोपी प्र ४२९) इस वचनका खंडन करते दै, 
( न्यायमंजरी प्र° ७४) । 


भिक्षु राहुलजीने खिनेरियन गुरुपरम्पराके अनुसार धर्मकीर्तिका समय ° 
६२५, भ्रज्ञाकरणगुप्तका ७००, धर्मोत्तरं ओर रबिगुपतका ७२५ ईस्वी ठिखा है । 
जयन्तने एक जगह रविगुप्तका भी नाम लिया है । अतः जयन्तकी पूर्वावधि 
७६० 4 . 1). तथा उत्तरावधि ८४० ^. 1). दोनी चाहिए । करयाकि वाच~ 
स्पतिका न्यायसूचीनिबन्ध ८४१ ^ . 1). मेँ बनाया गया है, इसके परिल भी 
वे ब्रह्मसिद्धि, तच्वनिन्दु ओर तातसयैरीका लिख चुके हैँ । संभव है कि वाचस्पतिने 
अपनी आकृति न्यायकणिका ८१५ ई ० के आसपास ठिखी हो । इस न्याय- 
कणिका मेँ जयन्तकी न्यायम॑जरीका उेख दोनेसे जयन्तकी उत्तरावधि ८४० 
^. 2. ही मानना समुचित ज्ञात होता है । यह समय जयन्तके पुत्र अभिनन्द 
द्वारा दी गई जयन्तकी पूर्वजावलीसे मी संगत बेठता है । अभिनन्द अपने 
कादम्बरीकथासार लिखिते है कि- 


“भारद्वाज कुलम शक्ति नामका गोड ब्राह्मण था । उसका पुत्र भित्र, मित्रका 
पुत्र राक्तिखामी हुआ । यद्‌ राक्तिखामी कर्कायवंशके राजा सुक्तापीड लकलिता- 
दिदयके मत्री ये । राक्तिखामीके पुत्र कत्याणखामी, कल्याणखामीके पुत्र चन्द्र 
तथा चन्द्रक पुत्र जयन्त हुए, जो नवदृत्तिकारके नामसे मशद्रूर थे । जयन्तके 
अभिनन्द्‌ नामका पुत्र हुआ । 


कारमीरके कर्कोट वंश्ञीय राजा युक्तापीड ठकलछितादियका राज्य काल ७३३ 
से ७६८ ^. {). तक रदा है% । शक्तिखामी के, जो अपनी म्रीद्‌ अवस्थामें 
मन्री होगे, अपने मन््रितलकालके पहिरे ही १० ५७२० मेँ कल्याणखामी उत्पन्न 
हो चुके होगे । इसके अनन्तर यदि प्रयेकं पीढठीका समय २० वर्षं मी मान 
लिया जाय तो कल्याण खामिके ईखी सन्‌ ७४० मेँ चन्द्र, चन्द्रके ई° ७६० 
म जयन्त उत्यन्न हुए ओर उन्होने शी ८०० तकर्म अपनी न्यायमंजरी" बनाई 
होगी । इसलिये वाचस्पतिके समयम जयन्त बद्ध होगे ओर वाचस्पति हँ 
आदर की दष्टिसे देखते होंगे । यही कारण है कि उन्दने अपनी आङृतिर्मे 
न्यायमंजरीकारका सरण किया है । 


# देखो, संरछृतसाहिलयका इतिहास, परिशिष्ट ( ख ) ९० १५। 





> प्रमेयकसटलमा्तेण्ड 


जयन्तक इस समयका समर्थक एक प्रबल प्रमाण यह है कि-दरिभदसूरिमे 
अपने षड्ददौनसमुकय ( छो २०) भे न्यायमंजरी ( विजयानगरं खण 
छ १२९ ) के- 
“गम्मीरगर्जितारम्भनिर्भिन्नगिरिगद्धराः। 
रोरुम्बगवरुव्यालतमाखमलिनत्विषः ॥ 
त्वजङ्गत्तडि्तासङ्गपिशङ्गोसुङ्गविग्रहाः । 
सुटि व्यभिचरीन्तीद नैवध्रायाः पयोमुचः ॥"" 
इन दो शछछोकेकि द्वितीय.पादोको जैसाका तेसा शामिल कर लिया है । प्रसिद्ध 
इतिढृत्तज्ञ युनि जिनविजयजीने “जेन सादियसंशोधकः (भाग १अक१) मेँ 
अनेक प्रमाणोसे, खासकर उद्योतनसूरिकी कुवलख्यमाखा कथाम हरिभद्रका गुरूपसे 
उच्ेख होनेके कारण हरिभद्रका समय ३० ७०० से ७७० तक निधौरित किया 
है । कुवलयमाला कथाकी समाप्ति शक ७०० ( ३० ७७८ ) मेँ हुई थी । मेरा 
इस विषयमे इतना संशोधन है क्रि उस समयकी आयुःस्थिति देखते हए ॒हरि- 
द्री निधौरित आयु खल्प माद्धम दोती है । उनके समयकी उन्तरावधि ई° 
८१० तक माननेते वे न्यायमंजरीको देख सकेगे । हरिभद्र जैसे सैकडो प्रकर 
णके रचयिता बिद्रानके लिए १०० वषे जीना अखाभाविक नही हो सकता । 
अतः ° ७१० से ८१० तक समयवारे हरिभद्रसूरिके दवारा न्यायमंजरीके 
श्छोकोंका अपने अन्थमें शामिल किया जाना जयन्तके ७६० से ८४० ई ° तक्के 
समयका प्रवर साधकभरमाण है । 
आ० प्रभाचन्द्रने वात्सायनभष्य एवं न्यायवार्तिककी अपेक्षा जयन्तकी न्याय- 
मजरी एव न्यायकटिकाका ही अधिक परिहीन एवं समुचित उपयोग किया 
है । षोडदापदार्थकरे निरूपण्मे जयन्तकी न्यायमजरीके ही चन्द अपनी आभा 
दिखाते है । प्रभाचन्दको न्याय्मंजरी खभ्यस्त थी । वे कहीं कहीं म॑जरीके री 
द्दोको “तथा चाह भाष्यकारः लिखकर उद्धृत करते है । भूतल" 
पूर्वप्रश्चमे न्यायमज्ञरी मे “अपि चः ररके उद्धृत की गई १७ कारिका न्याय- 
-कुमुदचन्दरमे मी ज्योकी योँ उद्धृत की गई हैँ । जयन्तक कारकसाकल्यकां 
सर्वप्रथम खण्डन प्रभाचन्द्रने ही किया है । न्यायमज्ञरीकी निन्नटिखित तीन 
कारिकार्णँ मी न्यायकुमुदचन्दर्मे उद्धत की गई हैँ । 
( न्यायङ्कमुद ° प्र° ३३६ ) “श्ञातं सम्यगसम्यग्वा यन्मोक्षाय भवाय वा । 
तत्ममेयमिदाीष्ं न प्रमाणार्थमात्रकम्‌ ॥” [ न्यायमं ° प्र ४४७ ] 
( न्यायङ्सुद ° प° ४९१ ) “भूयोऽवयवसमाभ्ययोगो यद्यपि मन्यते । 
सादृरयं तस्य तु ज्ञः हीते प्रतियोगिनि ५ [ न्यायमं प° १४६ [ 
( न्यायङ्कसुद्र ° प ५११ ) “नन्वस्त्येव गृद्वारवर्तिनः संगतिग्रहः । 
मविनाभावकिद्धौ त कथमेतद्धबिष्यति 2 [ ऋ 3.1 
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हस तरह न्यायङुसुदचन्द्रके आधारभूत प्रन्थोमे न्यायम॑जरीका नाभ र्िखा 
जा सकता है 
वाचस्पति ओर प्रभाचन्द्र-षडददनरीकाकार वाचस्पतिने अपना 
न्यायसुचीनिबन्ध ई०° ८४१ मेँ समाप्त किया था । इनने अपनी तासर्थटीका 
( प° १६५) म सांख्यं के अनुमान के मात्रामात्नरिक आदि सात मेद गिनाए 
है ओर उनका खंडन किया दै. । न्यायङसुदचन्द्र ( पर ४६२) मँ मी सांख्योके 
अनुमानके इन्हीं सात मेदोके नाम निर्दिष्ट दै । वाचस्पतिने शांकरभाष्यकी 
भामती रीकमें अवियासे अविद्यके उच्छेद करने के छिए “यथा पयः पयोऽ- 
न्तरं जरयति खयं च जीयैति, विषं विषान्तरं शमयति खयं च शाम्यति, यथा 
वा कतक्ररजो रजोऽन्तराविङे पाथसि प्रक्षिप्तं रजोन्तराणि भिन्दत्‌ खयमयपि 
भिद्यमानमनाविकं पाथः करोति "**” इद्यादि टष्टान्त दिए है । पभाचन्द्रने प्रमे- 
यकमलमात्तेण्ड ( पू० ६६) मेँ इन्दीं दन्तो को पूर्वपक्ष मे उपस्थित किया है । 
न्यायकुमुदचन्द्रके विधिवादके पू्ैपक्षमे विधिविवेकके साथही साथ उसकी 
वाचस्पतिङृत न्यायकणिका दीकाका मी पर्याप्त सादद्य पाया जाता है । वाचस्प- 
तिके उक्त ३० ८४१ समयका साधक एक प्रमाण यह्‌ भी है कि इन्होने 
तात्पयदीका ( प्र° २१७) मे श्ान्तरक्षितके तच्त्वसंग्रह (श्छो° २००) से 
निग्रङिखित श्चेक उद्धत किया है-““नत्तैकीश्रलताक्षेषो न ह्येकः पारमार्थिक 
अनेकाणुसमूहलात्‌ एकल तस्य कल्पितम्‌ ॥” शान्तरक्षितका समय ई ° ५६२ है । 


शाबर ऋषि ओर प्रभाचन्द्र-जैमिनिसूत्र पर शाबरभाष्य छिखने वाडे 
महर्षिं शबरका समय साकी तीसरी सदी तक समज्ञा जाता है । श्चाबरभाष्यके 
ऊपर ही कुमारिल ओर प्रभाकर ने व्याख्यां लिखी है । आ० प्रभाचन्द्रने चब्द- 
नियलवाद, वेदापौरुषेयलवाद, आदिमे कुमारि के शछोकवारतिक्के साथ ही साथ 
दाबरभाष्य की दलीरों को भी पूर्वपक्षमे रखा है । शाबरभाष्य से ही “गोरिलयत्र 
कः शब्दः १ गकारौकारविसजंनीया इतिं भगवानुपवर्षः” यह उपवे ऋषि ,का 
मत प्रमेयकमलमाततेण्ड ( प्र° ४६४ ) मेँ उद्धृत किया गया है । न्यायुसुदचन््र 
( प° २७९ ) मँ शब्दको वायवीय माननेवाङे शिक्ष।कार मीमांसकींका मत भी 
शाबरभाष्यसे ही उद्धृत हुआ है । इसके सिवाय न्यायङुमुद चन्दर मेँ शाबरभाष्यके 
करैः वाक्य प्रमाणरूपम जर पूर्वपन् मँ उद्धत किए गए दै । 

कृमारिख ओर प्रभाचन्द्र-भट ऊमारिलने -शाबरभाष्य पर मीमां साशछोक- 
वार्तिक, तश्रवार्तिक ओर इपटीका नामकी व्याख्या छ्खी है ऊुमारिलने अपने 
तच््रवार्तिक ( प° २५१-२५३ ) मे वाक्यपदीयके निन्नङिखित श्छोककी समा 
लोचना की है- 


““अस्त्य्थः सर्व॑शब्दानामिति प्रयाय्यलक्चषणपू । 
अपूदेवतासगैः सममाहुगेवादिषु ॥” [ वाक्यप० २।१२१ ] 


इसी तरद तश्रवार्तिक ( प° २०९-१० ) में वाक्यपदीय ( १७) के 
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“तत्त्वावबोधः शब्दानां नासि व्याकरणादते” अंश उद्धृत होकर खंडित हुआ 
है । मीमांसाण्छोकवार्तिक ( वाक्याधिकरण शो ५१ ) मेँ वाक्यपदीय (२।१-२) 
मँ निर्दिष्ट ददाविध या अष्टविधं वाक्यलक्षणोंका समालोचन किया गया है । 
भतैहरिके स्फोरवादकी आलोचना भी कुमारिलने मीमांसाश्लोकवार्तिकके स्फोट- 
वादमे बड़ी प्रखरतासे की है । चीनी यात्री इत्सिगने अपने यात्राविवरणमें 
भर्वदरिका गरतछुसमय ६० ६५० बताया है अतः भवृदरिके समाटोचक ऊुमारि- 
लका समय ईखी ७ वीं शताब्दी का उत्तर भाग मानना समुचित है । आ° प्रभा- 
चन्द्रने पमेयकमलमात्तण्ड ओर न्यायकुमुद चन्द्रमें सर्वज्ञवाद, शब्दनियलरवाद, वैदा- 
पौरुषेयखवाद, आगमादिप्रम्मणोंका विचार, ्रामाण्यवाद्‌ आदि प्रकरणम कुमारिकके 
श्छेकवारतिकंसे पचासों कारिका उद्ृत कीं हैँ । शन्दनियलवाद आदि प्रकरणोमिं 
कुमारिलकी युक्तियोका सिकसिेवार सप्रमाण उत्तर दिया गया है । कुमारिलने 
आत्माको व्या्रच्यनुगमात्मक या निलयानिद्यात्मक माना है । प्रभाचन््रने आत्माकी 
निद्यानिल्यात्मकता क्रा समर्थन करते समय कुमारिल्की ““तस्मादुभयहानेन 
व्याब्रच्युगमात्मकरः? आदि कारिक अपने पक्के समर्थनमें मी उद्धूत कीं 
है । इसी तरह खष्टिकत्तेवखंडन, ब्रह्मवादखंडन, आदिमे प्रभाचन्द्र कुमारिल्के 
साथ साथ चलते हैँ । सारांश यह है कि प्रभाचन्द्रके सामने कुमारिखका मीमांसा- 
श्टोकवार्तिक एक विदिष्ट ग्रन्थके रूप में रहा है । इसीलिए इसकी आलोचना भी 
जमकर की गई है । श्छोकवार्तिक की मटर उम्बेककृत तात्पर्यरीका अभी दही 
प्रकारित हुई है । इस टीकाका आखोटन भी प्रभाचन्द्रने खूब किया है । सर्व. 
ज्ञवादमें कुछ कारिकार्णँ ठेसी भी उद्धृत है जो कुमारिलके मौजृदा श्लोकवार्तिकमें 
नहीं पहं जाती 1 संभव है ये कारिकार्प कुमारिल्की बृृद्ीका या अन्य किसी 
ग्रन्थकीदहौ। 


मंडनमिश्र ओर प्रभाचन्द्र-आ० मंडनमिश्रके मीमांसानुक्रमणी, 
विधिषिवेक, भावनाविवेक, नेष्कम्यसिद्धि, ब्रह्मसिद्धि, स्फोटसिद्धि आदि मन्थ 
प्रसिद्ध है । इनका समयं ई साकी ८ वीं शताब्दीका पूर्वभाग है । आचाय विद्या- 
नन्दने (३० ९ वीं शतान्दी का पूर्वभाग ) अपनी अष्टसदख्ीमें मण्डनमिश्र 
का नाम जिया है । यतः मण्डनमिश्र अपने मन्थोभे सप्तमरतकवतीं कुमारिका 
नामेष्ेख करते दै । अतः इनका समय ० की सप्तमदातान्दीका अन्तिमिभाग 
तथा ८ वीं सदी का पूर्वा सुनिधित होता दै । आ० प्रभाचन्द्र ने न्यायकुमुद- 
चन्द्र ( प° १४९ ) मँ मंडनमिश्चकी ब्रह्मसिद्धिका ““आहुरविंधातृ प्रयक्ष शोक 
उद्धूत किया हे । न्यायकुमुद चन्द्र ( ए° ५७२ ) मेँ बिधिवादके पूरवेपक्षमे मंडन- 
मिश्रके विधिविवेकमे वर्णित अनेक. विधिवादियोका मिर्देश किया गया है । 
उनके मतनिकूपण तथा समारोचन मेँ विधिविवेक दही आधारभूत मादरम 


होता है । 


0० मी 


१ देखो ड्दती द्वि° मागकी प्रस्तावना । 


ग्रसावना २३ 


प्रभाकर भर प्रभाचन्द्र-शाबरभाष्यकी वृहती टीकाके रचयिता प्रभा. 
कर करीब करीन कुमारिलके समकाठीन थे । भटर ुमारिलका शिष्य परिवार 
भटके नामसे ख्यात हुआ तथा प्रभाकर के शिष्य प्राभाकर या गुख्मतानुयायी 
क्रहलाए । प्रभाकर विपययज्ञानको स्ण्तिप्रमोष या विवेकाख्याति रूप मानते है । 
ये अभावको खत प्रमाण नहीं मानते । वैदवाक्योका अर्थं नियोगपरकं करते 
हैँ । परभाचन्द्रने अपने म्न्थोमे प्रभाकरके स्थ्ृतिपरमोष, नियोगवाद आदि समी 
सिद्धान्तो का विस्तृत खंडन किया दै । 


दराङिकनाथ ओर प्रभाचन्द्र-प्रभाकरके , शिष्योमे शाटिकनाथका 
अपना विरिष्ट स्थान है । इनका समय साकी ८ वीं शताब्दी है । इन्दोनि 
बरहतीके ऊपर ऋलुविमसा नाम की पज्ञिका छिखी है । प्रभाकरयुरके सिद्धा 
स्तोका विवेचन करनेके लिए इन्होने प्रकरणपधिका नामका खतन्न मन्थ भी 
ठिखा है । ये अन्धकारको खतच्न पदार्थं॑नहीं मानते किन्तु ज्ञानानुत्पत्तिको 
ही अन्धकार कहते हैँ । आ० प्रभाचन््रने प्रमेयकमलमारतण्ड ( प्र° २३८ ) 
तथा न्यायकुमुदचन्द्र॒ ( प° ६९६) मं शारिकनाथके इस मतकी विस्तृत 
समीक्षाकीदहै। 


शङ्कराचार्य ओर प्रभाचन्द्र-आाथ शाङ्कराचार्यके व्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्य, 
गीताभाष्य, उपनिषद्धाष्य आदि अनेकों भ्रन्थ प्रसिद्ध हैँ । इनका समय ई° 
७८८ से ८२० तक माना जाता है । साङ्रभाष्यमे धर्मकीर्तिके (सहोपलम्भ- 
नियमात्‌? हेतुका खण्डन होनेसे यह समय समर्थित होता है । आ० प्रभाचन्द्रने 
दाङ्करके अनिर्वचनीयार्थख्यातिवादकी समालोचना प्रमेयकमलमार्चण्ड तथा 
न्यायकुसुद चन्द्रम की है । न्यायकुमुद चन्द्रके परमब्रह्मवादके पूर्वपक्षमे शाङ्करभा- 
प्यके आधार से ही वैषम्य नैषण्य आदि दोपषोंका परिहार किया गया है । 


सुरेश्वर ओर प्रभाचन्द्र-शङ्राचायके शिष्यो सरेश्वराचार्यका नाम 
उद्टेखनीय है । इनका नाम विश्वर्प भी था । इन्ने तेत्तिरीयोपनिषद्धाष्य- 
वार्तिक, बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्यवार्तिक, मानसोष्टास, पचचीकरणवार्तिक, कारीम्‌- 
तिमोक्षविचार, नैष्कम्य॑सिद्धि आदि मन्थ बनाए है । आ° विद्यानन्द ( ईसाकी 
९ वीं शताब्दी ) ने अष्टसहस्ी ( प° १६२ ) मं ब्ृहदारण्यकोपनिषद्‌भाष्यवा- 
तिकसे “ब्रह्मावियावदिष्टं चेन्ननु इत्यादि कारिकार्णे उदूध्त की हैँ । अतः इनका 
समय भी ईैसाकी ९ वीं दाताच्दीकः पूर्व॑भाग होना चाहिए । ये दाङ्कराचार्य (इ० 
७८८ से ८२० के साक्षात्‌ शिष्य ये । आ० प्रभाचन्द्रने प्रमेयकमलमासैण्ड 
( एू° ४४-४५ ) तथा न्यायङ्रुसुदचन्द्र ( प° १४१ ) मं ब्रह्मवादके पूर्वपक्षे 
इनके वृहदारण्यकोपनिषद्धाष्यवार्तिक (३।५।४२-४४) से “यथा विद्युद्धमाकाश्"” 
आदि दो कारिकर्णै उद्धृत की हँ । 








१ द्र्टम्य-भच्युतपत्न वषे ३ अङ्कु ४मेम०म० गोपीनाथ कविराज का 
ठेख । 
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आनः भौर भभावन्त्रः-भामहका काव्यालङ्कार प्रन्थ उपलब्ध है । 
शाम्तरक्षितमे तत्त्वसंप्रह ( धू° २९१) मे भामहके काव्यालङ्कारष्य अपोह- 
खष्डन शाखी “यदि गोरिययं शब्दः” आदि तीन कारिकाओंकी समालोचना की 
है । ये कारिका काव्याखद्कारके. ६ वैँ परिच्छेद ( %छो° १७-१९ ) मेँ पर 
जाती है । तत्त्वसंग्रहकारका समय ३० ७०५-५७६२ तक सुनिर्णीत है । 
बोद्धसम्भत प्रयक्षके लक्षणका खण्डन करते सम्रय॒ भामहने ( करान्यालङ्कार 
५।६ ) दिङ्नागके मात्र “कल्पनौपोढः पदवाङे रक्षणका खंडन किया है, 
धर्मकीर्तिके “कल्पनापोढ ओर अभ्रान्त' उभयविरोषणवाखे लक्षणका नहीं । इससे 
ज्ञात होता है कि भामह दिद्नागके उत्तरवतीं तथा धर्मकीर्तिके पूर्ववतीं हैँ । 
अन्ततः इनका समय ईसाकी ७ वीं शताब्दी का पूर्वभाग है । आ० प्रभाचन्धनै 
अपोहवादका खण्डन करते समय भामहकी अपोहखण्डनविषयक “यदि गोरिदयर्यं" 
आदि तीनों कारिकार्णै प्रमेयकमलमासैण्ड ( प्र° ४३२) में उदुधृत की है । यह 
भी संभव है कि ये कारिकर्णैँ सीधे भामहके भ्रन्थसे उदूधृत न होकर तत्तवसंग्र्के 
हारा उदृधूृत हर हों । 

बाण ओर पभाचन्द्र-प्रसिदध गद्यकाव्य कादम्बरी रचयिता बाणभट, 
सम्नाद्‌ दषवर्धन (राज्य ६०६ से ६४८ ६०) फी सभाके कविरत थे । 
इन्ोने हर्षचरितकी मी रचना की थी । बाण, कादम्बरी ओर हषैचरित दोनों 
ही भ्रन्थोको पूण नहीं कर सके । इनी कादम्बरीका आदश्टोक “रजोजुषे 
जन्मनि सत्त्द्रतये"” प्रमेयकमलमाचतण्ड ( प्र° २९८) मे उद्धूत हैः । आ० 
प्रभाचन्द्रने वेदापौरुषेयलप्रकरणमें ८ प्रमेयक० प° ३९३ ) काद्म्बरीके कले 
विषयमे सन्देदात्मक उटेख किया हे-“कादम्बर्यादीनां कठविरेषे विप्रतिपत्तेः” 
अर्थात्‌ कादम्बरी आदिके कत्तके विषयमे विवाद है । इस उखे ज्ञात होता 
है कि प्रभाचन्धके समयमे कादम्बरी आदि भ्रन्थोके कर्ता विवाद््रसये । हम 
परभ्नाचन्द्रका समय आगे साकी ग्यारहवीं शताग्दी सिद्ध करेगे । 

माघ ओर प्रभाचन्द्र-रिड्धुपार्वध कान्यके रचयिता माघ कविका समय 
० ६६०-६७५ कै लगभग है ' । माघकविकके पितामह सुप्रमदेव राजा वर्म- 
लातके मनी ये । राजा वर्मलत का उषेख ३० ६२५ के एक शरिलरेखमें 
बरिद्यमान है अतः इनके नाती माघ कविका समय ३० ६५५ तक मानना ससु- 
चित हे । प्रभाचन्दरने माघकन्य ( १।२३ ) का “युगान्तकायप्रतिसंहृतात्मनो **** 
शलोक प्रमेयकमलमाततण्ड ( प° ६८८ ) मेँ उद्धृत किया है । इससे ज्ञते होता 
है कि प्रभाचन्द्रने माधकाव्यकरो देखा था । 


( अवेदिकदर्शन ) 
अश्वघोष ओर प्रभाचन्द्र-भश्वधोषका समय साका द्वितीय शतक 
माना जाता है । कनके बुद्धचरित ओर सौन्दरनन्द दो मदाकान्य प्रसिद्ध है । 
1 ककत 


१ दैखो संर्हृत सादित्यक्रा इतिहास ० १४३ । 
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सौन्दरनन्दमे अश्वषोषने प्रसङ्गतः बौद्धदशौनके कुछ पदार्थोकां भी सारममै विवे. 
श्रन किया हैः । आ० प्रभाचन्द्रने सन्यनिवणवादका संडन करते समय पूर्व- 
प्रशमे ( पमेयक० ° ६८७ ) सीन्द्रनन्दकाव्यसे निन्रङिखित दो शयोक उद्धृत 
किए है 


“दीपो यथा निकैतिमभ्युपेतो नैवावनिं गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 

दिदं न काचिद्‌ विदिशं न काशित्‌ जदक्षयात्‌ केवलमेति शन्तिम्‌ ॥ 
जीवस्तथा निश्रतिमभ्युपेतो नैवावनिं गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 

दिशं न काचिद्धिदिशं न कावि्केशक्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ ॥ 


[ सीन्दरनन्द १६।२८,२९ ] 


नागाजैन ओर भ्रभाचन्द्र-नागाडैन की माध्यमिककारिका ओर विग्रह 
व्यावर्विनी दो मन्थ प्रसिद्ध है । ये ईसाकी तीसरी राताब्दीके विद्धान्‌ है । इन्दे 
शूल्यवादके प्रस्थापक होनेका श्रेय प्राप्त है । माध्यमिककारिका इन्टोने विस्तृत 
परीक्षा लिखकर शुन्यवादको दारौनिक रूप दिया है । तिग्रहव्यावर्तिनी भी 
दसी तरह श्ुल्यवादका समर्थन करनेवाला छोटा प्रकरण है । प्रभाचन्द्रने न्याय 
कुसुदचनद्र ८ पर° १३२) मेँ माध्यमिकके शून्यवादका खंडन करते समय 
पर्वपक्षमें प्रमाणवार्तिककी कारिकाओके साथ दही साथ साध्यमिककारिकसे मीं 
(न खतो नापि परतः ओर यथा मया यथा प्रो“ ये दो कारिकारण 
उद्तकीर्है। 


वसुबन्धु ओर प्रभाचन्द्र-वखबन्धुका अभिधर्मकोश भरन्थ प्रसिद्ध है । 
इनका समय ई ० ४०० के करीब माना जाता है । अभिधमैकोश बहुत अशमे 
बोद्धददौनके सू्रमरन्थका कायं करता है । प्रभाचन्द्रने भ्यायकुमुदचन्द्र॒ ८ धूण 
३९० ) भँ वैभाषिक सम्मत द्वादशाङ्ग प्रतीयससुत्पादका खंडन करते समय 
भ्रतील्यसमुत्पादका पूर्वपक्ष वसुबन्धुकेः अभिधर्मकोरशके आधारसे दी छिखा, है । 
उसमे यथावसर अभिधर्मकोदासे २।३ कारिकार्णं मी उद्धृत कीं हैँ । देखो न्याय- 
ऊुमुदचन्द्र प° २९५ । 


दिङ्नाग ओर परभाचन्द्र-आ० दिमागका स्थान नैोद्धद्ौनके विदिष्ट 
सैस्थापकोमें है । इनके न्यायप्रवेश, ओर प्रमाणसभुश्चय प्रकरण मुद्रित है । 
हृनका समय ई ० ४२५ के आसपास माना जाता है । पमाणसमुय्मे प्रयक्षकौ 
कल्पनापोढ लक्षण किया है । इसमें अघ्रान्तपद धर्मकीर्तिने जोडा है । इन्दी 
भमाणसमुश्चय पर धर्मकीर्तिने प्रमाणवार्तिक रचा है । भिश्ठ॒राहुलजीने* दिपरां 
के आलम्बनपरीक्षा त्रिकारपरीक्षा, ओर हेतुंचकरडमरु आदि भर्न्थोका भी 
च्छेख किया है । आ० प्रभाचन्द्र अमेयकमलमाततेण्ड ( प्र ८० ) भँ 
‡स्युतश्च अदेतादिप्रकरणानामादौ दिप्नागादिभिः सद्भिः” लिखकर प्रमाणसमुश्वयका 


१ बादन्याय षरि १० ४1, 
. 
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श्रमाणमूतीयः शादि मंगरुश्मेकारा उद्धत किया हैः । इती तरदं अपोहवादकै 
धर्ैपक्ष ( प्रमेवक° प्र° ४३६ ) मेँ दिभागके नामसे निन्नर्खित गांश शी 
उंदत किधा है-““दिप्नागेन बिशेषणबिरोष्यभावसमर्थनार्थम्‌ “नीलोखलादिशब्द 
अ्थान्तरनिकृत्तिविशिष्ठानथीनाहुः* इत्युक्तम्‌ ।» 


धर्मकीर्ति. जीर परभाचन्द्र-बोद्धददौनके युगप्रधान आ्चायं॑धर्भ॑कीर्ति 
साकी ७ वीं शताब्दी नालन्दाके बोदधबिश्यापीठके आचायं ये । इनकी ङेख- 
नीने भारतीय द्ररीनशालोभें एक युगान्तर उपस्थित कर दिया था । धर्मकीतिने 
वैदिकसंस्कृति पर टद प्रहाय, किए हँ । यद्यपि इनका उद्धार करमेके ठिए व्योम. 
शिव, जयन्त, वाचस्पतिमिश्न, उदयन आदि आचार्योनि ङुछ उठा नहीं रखा 1 
धर बोद्धोके खंडन जितनी कुशलता तथा सतक॑तासे जैनाचार्यौनि लक्षय दिया है 
उतना अन्ये नहीं । यही कारण है कि अकलङ्क, हरिभद्र, अनन्तवीर्यं, बियामन्द, 
प्रभाचन्द्र, अभयददेव, वादिदेवसूरि आदिके जेनन्यायदाल्जके भ्रन्थोका नहुभाग 
बोदधोके खंडनने ही रोक रखा दै । धर्मकीरतिके समयके निषयमे भ विष्‌ 
ऊहापोह ““भकलङ्कप्रन्न्नय”” की प्रस्तावना ( प° १८.१ मेँ कर आया ह्रं । इनके 
भरमागवात्तिक, हेतुिन्दु, न्यायजिन्दु, सन्तानान्तरसिद्धि, वादन्याय, सम्बन्धपरीक्षा 
आदि भरन्थोका अभाचन््को गहरा अभ्यास था। इन भन्थों की अनेकं कारिकार्ण, 
खासकर प्रमाणवार्तिक की कारिकां भरभाचन्रके भ्रन्थोर्मे उद्धृत हैँ । माद्युम होता 
दै कि सम्बन्धपरीक्षाकी अथ से इति तक २३ कारिकार्पै भमेयकमलमा्ण्डके 
सम्बन्धवादके पूर्वपक्ष भें ज्यों की ल्यों रखी गर हैँ, ओर खण्डित हुई है । 
नि्यानन्दके तत्त्वार्थश्चेकवार््तिक मँ इसकी कुछ कारिकर्प ही उद्धृत हैँ । वाद्‌. 
ज्मायका “हसति हसति खामिनिः आदि शोक प्रमेयकमलमाततैण्डभे उद्धृत दै । 
संवेदनाद्वैतके पूर्वपक्षे धर्मकीर्तिके “सद्योपलम्भनियमात्‌" आदि दितुओंका 
“ निर्देश कर ब्रहुविध विकल्पजारोसि' खण्डन किया गया है । वादन्यायकी असा- 
धनक्गिवचनमदोषोद्धावनं दयोः कारिकाका ओर इसके विविध व्याख्यानोँका 
सयुक्तिक उत्तर प्रमेयकमलमात्तेण्डमे दिया गया है । इन सब ्रन्थोके अवतरणं 
ओर उनसे की गह तुलना न्यायङुदचन्दके रिप्पणोमिं देखनी चादिए । 


भज्ञाकरगुस ओर प्रभाचन्द्र-धर्मकीतिके व्याख्याकरोमें प्रज्ञाकरगुपका 
अपना खास श्थान है । उन्होने प्रमाणवार्तिक पर भमाणवार्तिकालङ्कार नामकी 
विस्तृत व्याख्या शिखी है इनका समय मी हैसाकी ७ वीं शताग्दीका अन्तिम 
आग ओर आठरवीका प्रारम्भिके भाग है । हइनफी प्रमाथवा्तिकालङ्कार टीका 
धार्तिकाल्कार जीर अलङ्कारके नामे भी प्रख्यात रही टै \ इन्हीकि वार्तिका 
छृ्कारसे भावना विधि नियोगकीं विस्तृत चौ विथानन्दके भरन्धों द्वारा प्रभा 
चनत्रके न्यायङ्खसुदचनद्रमे अवतीण है है । इतना विरोषं है कि~विदानन्द्‌ भौर 
भमाचन्त्रने प्र्ाकरयुषरृत भावना निधि आदिके खंडनका भी स्यान्न स्थान प्र 
विशेष समालोचन किया है । प्रमेयक्मलमाततण्ड ( ए० ३८० ) भँ भर्ञाकरके 
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भाविक्ारणवाद ओर र तकारणवावका खे प्र्ञाकरका नाम देकर किया 
गया दै । प्रज्ञाकरणुपने अपने इस मतका प्रतिपादन प्रमाणवार्तिकारष्यर भे 
किया है! । भिष्ठ राहुलसांङृयायनके पास इसकी दस्तङिखित कापी दहै । 
अभाचन्ने धर्मकीर्तिके प्रमाणवातिककी तरद उनके दिष्य ज्ञाकरके वार्तिका- 
लङ्कारका मी आलोचन किया है । 


प्रभाचन््रने जो बाह्यणलजातिका खण्डन लिखा है, उसमे शान्तरक्षितके 
त्वसंप्रहके साथ दी साथ प्रज्ञाकरगुप्त के कर्तिकालद्कारका भी प्रभाव माम 
होता है । ये बैद्धाचा्यं अपनी संस्कृतिके अनुसार सदेव जातिवाद्‌ पर॒ खड्‌- 
गहत रहते थे । धर्म॑फीर्तिने प्रमाणवार्विकके निश्ररिखित छोकमे जातिवादके 
मदको जडताका चिद बताया दै- 


^श्रेदप्रामाण्यं कलनित्कर्वैवादः ज्ञाने धर्मेच्छा जातिवादावलेपः । 
सन्तापारभ्भः पापदानाय चेति ध्वस्तप्रज्ञानां पश्च लिङ्गानि जाञ्ये ॥' 


उत्तराध्ययनसूत्रभे “कम्मुणा बम्दणो हद कम्मुणा दोह खत्तिओः ङिखकर्‌ 
कर्मणा जातिका स्पष्ट समर्थन किया गया है । 


दि० जैनौचार्योमिं वराङ्गचरित्रके कतां जटासिंहनन्दिने वराङ्गवरितके २५ वें 
अध्यायमें बराह्मणलजातिका निरास किया है । ओर भी रबिषेण, अमितगति 
आदिने जातिवादके खिलाफ थोडा बहुत छिखा है पर तकंमन्थोभें सर्वप्रथम हमे 
प्रभाचन्द्रके ही मरन्ोमिं जन्मना जातिका सयुक्तिकं खण्डन यथेष्ट विस्तारे 
साथ पाते दै) 

कणैकगोमि ओर प्रभाचन्द्र-प्रमाणवार्तिकके तृतीयपरिच्छेद पर्‌ 
धर्मेकीरतिकी खोपक्ञदृत्ति भी उपलन्ध है । इस ॒इत्तिपर कणैकगोमिकी विस्तृत 
टीका है । इस रीका प्रज्ञाकर गुप्तके प्रमाणवातिकालङ्ारका अलङ्कारः शब्दस 
उख हे । इसमे मण्डनमिश्नकी ब्रह्मसिद्धिका (आहुरविधातृ" शयोक उदूशत दै । 
अतः इनका समय ६० ८ वीं सदीका पूर्वां संभव है । न्यायकुमुदचन्द्रके 
सचज्दनिदयलवाद, वेदापोरुषेयलवाद, स्फोरवाद आदि प्रकरणा पर कणैकगोमिकी 
खदृत्तिरीका अपना पूरा असर रखती है । इसके अवतरण इन प्रकरणोके 
दिष्पणोमं देखना चाहिये । 

शान्तर क्षित, कमलरीर ओर प्रभाचन्द्र ंत्वसेरदकार शान्त- 
रक्षित तथा तत्त्वसंम्रहपञ्जिकके रचयिता कमलसील नालन्दाविश्वनियारयके 
आचाय ये । शान्तरक्षितका समय ई ° ७०५ से ७६२ तथा कमलकीलका समय 
० ७१३ से ७६३ दै । शान्तरक्षितकी अपेक्षा कमलक्षीलकी प्रावादिक प्रसाद 


१ इसके अवतरण अकरक अन्थत्रयकी प्रस्तावना ¶० २७ मै देखना चाहिए । 
२ न आचायकि अन्थोके अवतरणके छि देखो न्यायकुमुदचन्द्र ए० ७७८ टि ० ९1 
३ देखो तत्वसंमदकी प्रस्तावना १० 0४1 





८ ग्रमेयनमरप रण्ड 


छणमयीः भाषाने भभाचन्द्रको अखयधिक आङ्ष्ट किया है \ यों तो प्रभाचन्द्रके 
भ्रायः प्रयेकं भ्रकरणपर कमलशीलकी पलिका अपना उन्मुक्त प्रभाव रखती दै 
धरर इसके किए षटपदार्थपरीक्षा, शब्दन्रह्मपरीक्षा, रैश्वरपरीश्चा, प्रकृतिपरीक्षा, 
शब्दनियल्वपरीक्षा आदि परीक्षा खास तरसे द्रष्टव्य हैँ । तत्त्वसंग्रहकी स्ैज्ञ" 
परीक्षामे ऊमारिलकी पचासों कारिकार्णँ उदुधतं कर पूर्वपक्ष किया गया है । 
इनमेसे अनेको-कारिकर्णँ एेसी हँ जो ऊकुमारिलके श्टोकवार्तिकरमे नहीं पाई 
जातीं । कुछ एसी ही कारिका प्रभाचन्दरके प्रमेयकमलमाततण्ड ओर न्यायः 
कुम॒दचन्द्रमे भी उद्धृत है । संभव है किये कारिका कुमारिकके प्रन्थसे न 
लेकर तत््वसंप्रहसे ही टी गद द्यौ । तातयै यह कि प्रभाचन्द्रके आधारभूत 
्रन्थोमे तत्त्वसंग्रह ओर उसकी पञ्जिका अग्रस्थान पनेके योग्य है । 


"1 ओर प्रभाचन्द्र-धर्मकीरतिके देतुनिन्दु पर अचैटछृत टीका 
उपलन्ध है । इसका उदेख अनन्तवीय॑ने अपनी सिद्धिविनिश्चयरीकामे अनेर्को 
स्थलेमिं किया है । शदेव॒लक्षणसिद्धि" मे तो धर्मकीतिके देतुबिन्दुके साथही साथ 
अभरटछृत विवरणक्रा भी खण्डन है । अचैटका समय भी करीब ईैसाकी ९ वीं 
दाताज्वी हना चाहिये । अचटने अपने हैतुजिन्दुनिवरणमे सहकारि दो 
भ्रकारका बताया है -१ एकार्थकारिख, २ परस्परातिरायाधायकल । आ° प्रभा- 
चन्द्रने प्रमेयकमलमार्वण्ड ८ प° १०) म कारकसाकल्यवादकी समीक्षा करते 
समय सहकारिखके यही दो विकल्प कये टै। 

धर्मोत्तर ओर प्रभाचन्द्र-धर्मकीर्तिके न्यायनिन्दु पर आ धर्मोत्तरने 
टीका रची है । भिश्च राहुलजी द्वारा छिखित टिबेटियन गुरपरम्परौके अयुसार्‌ 
इनक्षा समय ई० ७२५ के आसपास है । आ ° प्रभाचद्द्रने अपने प्रमेयकमल- 
मार्तण्ड ( प्रु २) तथा न्यायकुमुदचन्दर ( प° २०) मे सम्बन्ध, अभिधेय, 
दाक्यानुष्ठनिरटप्रयोजनरूप अनुबन्धत्रयकी चचौमे, जो उन्मत्तवाक्य, काकदन्त- 
परीका, मातृबिवादोपदेश तथा सर्वैज्वरहरतक्षकच्ूारनालद्कारोप्दे राके उदाहरण 
दिए हँ वे धर्मोत्तरकी न्यायनबिन्दुरीका ( प° २) के प्रभावसे अष्ते नहीं है । 
इनकी रान्दरचना करीब करीब एक जेसी है । इसी तरह न्यायक्ुसुदचन्दरं 
( प्र° २६ ) मे प्रयक्ष शब्दकी व्याख्या करते समय अश्षा्नितलकरो प्रयक्ष- 
दाब्दका व्युत्पत्तिनिमित्त बताया है ओर अक्षाध्रितलोपलक्षित अर्थसाक्षात्कारिल 
को प्रवृत्तिनिमित्त । ये प्रकार भी न्यायबिन्दुटीका (प्र ११) से अक्षरशः 
मिरे है| 

क्षानभ्नी ५००० द्र~ज्ञानश्रीने क्षणर्भगाष्याय आदि अनेक प्रकरण 
लिखेदहैः। ने अपने आत्मतच्वविवेकमे ज्ञानश्रीके क्षणभगाध्यायक्छः 
नामेषटेखपूर्वक आनुपूर्वी से खंडन किया है । उदयनाचार्थने अपनी लक्षणावरीं 
तर्काम्बरांक ( ९०६ ) रोक, ई ९८४ मेँ समक्त की थी । अतः ज्ञानप्नीका 


१ देखो वादन्यायका परिशिष्ट । 





भ्रसाषना ९ 


समय ई ° ९५८४ से पहिले तो होना ही चाहिए \ भिक्षु राहुर सांकृलयायनजीकै 
नोयस देखनेसे ज्ञात हुभा हैः कि-ज्ञानश्रीके क्षणर्मगाध्याय या अपोहसिदि(४के 
आरम्भे यह कारिका है- 


“अपोहः शाब्दलिद्गाभ्यां न वस्तु विधिनोच्यते । 


वियानन्दकी अष्टसदखीमे मी यद कारिका उद्धृत दै । आ प्रभाचन्द्रने भी 
अपोहवाद के पूर्वपक्षमे ““अपोटः राब्दलिद्ाभ्यां” कारिका उदूधृत की हैः । 
वाचस्पतिमिश्र (° ८४१) के ्रन्धों मेँ ज्ञानश्रीकी समालोचना नहीं ह परर 
उदयनाचायं ( ° ९८४) के गन्थोमें है, इसलिए भी ज्ञानश्रीका समय 
साकी १० वीं दाताब्दीके बाद्‌ तो नहीं जा सकता । 


जयसिहरारिभड ओर प्रभाचन्द्र-मट श्री जयसिंहराक्षिका तत्वो- 
पष्टवसिह नामक न्थ गायकवाड सीरीजमें प्रकादित हुआ है । इनका समय 
देसाकी ८ वीं राताब्दी है । तच्वोपष्टवग्रन्थ मेँ प्रमाण प्रमेय आदि सभी त्वोका 
बहुविध विकल्पजालसे खंडन किया गया है 1 आ० विद्यानन्दके म्रन्थोमिं सर्व- 
रथम तत््वोपष्टववादीका पूर्वपक्ष देखा जाता है । प्रभाचन्द्रने संरायज्ञानका 
पूर्वपक्ष तथा बाधक्रन्ञानका पूर्वपक्ष तत््वोप्व प्रन्थसे ही किया है ओर उसका 
उतने ही विकल्पों द्वारा खंडन किया है । प्रमेयकमलमात्तेण्ड (प्र ६४८ ) में 
^तत्त्वोपष्टववादि" का दृष्टान्त मी दिया गया है । न्यायङ्मुदचन्द्र ८ प° ३३९ ) 
म मी तत््वोपष्टववादिका दृष्टान्त पाया जाता है । तात्प यह कि परमतके 
संडनमें क्रचित्‌ तत्त्वो पववादिक्रत विकर्त्पोका उपयोग कर छेन पर मी प्रभाच- 
नद्रने स्थान स्थान पर तत्त्वोपष्ठववादिके विकल्पकी मी समीक्षा की दे । 


कुःर्दकुन्द ओर प्रभाचन्द्र-दिगम्बर आचार्यो म आ० ऊन्दङुन्दका 
विदिष्ट स्थान है । इनके सारत्रय-प्रवचनसार, प्र्ासिकायसमयसार ओर सुमय- 
सार-के सिवाय बारसअणवेक्खा अष्टपाहुड आदि ग्रन्थ उपलन्ध हैँ । प्रो° ए० 
एन ° उपाध्येने प्रवचनसारकी भूमिकामें इनका समय ई साकी प्रथमरताब्दी सिद्धं 
किया है । कुन्दङुन्दाचार्यने बोधपाहुड ( गा० ३७ ) मँ केवलीको आदार ओरं 
निहारसे रहित बताकर कवलाहारका निषेध किया है । सून्नप्राखत ( गा० २३- 
३६ ) मेँ खीक्ो प्रतरज्याका निषेध करके ल्रीय॒क्तिका निरास किया है । कुन्दकुन्द- 
क्रि इस मूलमागैका दारीनिकरूप हम प्रभाचन्द्रके प्रन्थोमि ेवलिकवलाहारवादं 
तरथा ल्लीसुक्तिवादके रूपमे पाते है । यद्यपि शाकटायनने अपने केवकिभुक्ति ओर 
न्नीसुक्ति श्रकरणणोरमे दिगम्बरोकी मान्यताक्रा विस्तृत खंडन किया है; जिससे ज्ञातं 
ह्येता हैः कि गाकटायनके सामने दिगम्बराचार्यौका उक्त सिद्धान्तद्वयका समर्थक 
विकंसित साहिल रदा है । पर आज हमारे सामने प्रभाचन्द्रके भ्रन्थ ही इन 
द्रोनं मान्यताओके संमर्थकरूपमे समुपस्थित है 1 आ० भरमाचन्द्रने न्यायङ्सुदः- 
त्रम पर्व॑चनसारफी “जियदु ये मरदु य' गाथा, भवगट्व्य, ए मे सस्संद 


३७ प्रमेयकमरमात्तेण्ड 


गाथा, तथा प्रा° सिद्धभक्तिकी 'पुवैदं वेदन्ता' गाथा उद्धृत की है । प्राकृत 
दशभक्तिर्यो भी ऊुन्दङुन्दाचार्यके नामसे प्रसिद्ध है । 


समन्तभद्र ओर प्रभाचन्द्र-आययस्तुतिकार खामि समन्तभद्राचार्थके 
बृहत्छयम्भूसतोत्र, आप्तमीमांसा, युक्यनुरासन आदि ग्रन्थ प्रसिद्ध दँ । इनका 
समय विकमकी .दूसरी दातान्दी माना जाता है । किन्हीं विद्वानोका विचार है 
कि इनका समय विक्रमकी पांचवीं या छठवीं शताब्दी होना चाहिए । प्रभाचन्ने 
न्यायङुसुदचन्द्रमे बरदत्खयम्भूस्तोत्रसे “अनेकान्तो ऽप्यनेकान्तः' “'मायुषीं 
भररुतिमभ्यतीतवान्‌ः, , “तदेव च स्यान्न तदेव इयादिः श्येक 
उद्धूत किए है । 


आ० बिथ्ानन्दने आपपरीक्षाका उपसंहार करते हए यह श्येक छिखा है कि- 


श्रीमत्तत्तवार्थ्ाच्नादूभुतसङ्कनिषेरिद्धरलोद्धवस्य 

्ोत्थानारम्भकाङे सकलमलभिदे शाल्ञकरिः कृतं यत्‌ । 

स्तोत्रं ती्थोपमानं प्रथितपृथुपथं खामिमीमांधितं तत्‌ 

विद्यानन्दः खशक्लया कथमपि कथितं सयवाक्षयार्थसि्यै ॥ १२३ \ 


अर्थात्‌ तत्ार्थराल्लरूपी अदूभुत समुद्रसे दीपररलोके उद्धवके भोत्थानारम्भ- 
काल-परारम्भिक समयम, हाल्रकारने, पार्पोका नाद करनेके किए, मोक्षके 
परथको बतानेवाला, तीर्थखरूप जो सवन किया था ओर्‌ जिस सवनकी खामीने 
मीमांसा की है, उसीका वि्यानन्दने अपनी खल्पराक्तिके अनुसार सत्यवाक्य 
कौर सलयार्थकी सिद्धिके लिए बिवैचन करिया है । अथवा, जो दीघर ॐ 
उद्धव उत्पत्ति का स्थान है उस अद्भत सछिलिनिधि के समान त्रार्थसाच्न के 
भ्ोत्थानारम्भकाल-उत्पक्तिका निमित्त बताते समय या भरोत्थान-उत्थानिका 
भूमिका बंधने के प्रारम्भिक समय म शाल्नकारने जो मंगरुसतोत्र रचा जीर 
जिस सोत्र मँ वणित आप्तकी सामीने मीमांसा की उसीकी अँ ( विद्यानन्द १ 
परीक्षा कर रहा हं । 


वे इस शोकम स्पष्ट सूचित करते हैँ कि सामी समन्तमद्रने “मोक्षमारमस्य 
नेतारम्‌ मंगलशमेकमे वणित जिस आपकी मीमांसा की है उसी आकीं 
मने परीक्षा की है । वह मंगरसोत्र तत््ार्थशास्नरूपी ससुद्रसे दीप्त रोके 
उद्धवके भारम्मिक समयमे या तत्त्वार्थशाखर की उत्पत्तिका निमित बताते समयं 
शाञ्चकारने जनाया था । यह ततत्ार्थयान्न यदि तत्त्वार्थमूत्न है तो उसका मथन 
करके रलेकि निकाल्मैवारे या उसकी उत्थानिक बांधनेवाके-उसी उलयत्ति 
का निमि बतानेवाङे आचाय पूर्यपाद दँ । यद शमोक्षमागैस्य नेतारं 
%ेक अवं सूत्रकारका तो नही माम होता; क्योकि पूज्यपाद, भटाकलङ्कदेव 
कौर निश्वानन्द॑ने सवर्वाथसिदि, राजवोर्तिक शर श्येकवारतिकसे इसका व्याख्यान 
रौ श्यां है । यदि बिथानन्द इते सूत्ररडत ही मानते हते तो बे गमय 
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ही श्लोकवार्तिकमे उसका व्याख्यान करते । परन्तु यही बिदानन्द आप्तपरीक्षा 
(एर° ३) के प्रारम्भर्मे इसी शछोकको सूञ्जकारछृत भी ठिखते हैँ । यथा- 

“कि पुनस्तत्परमेष्ठिनो गुणस्तोत्रं शाखादौ सृत्रकाराः पाहु- 
रिति निगदयते-मोक्चमा्स्य नेतारं `“ › इस पंत्तिमिं यदी शोक सूत्रका- 
रकृत कहा गया है । किन्तु वि्ानन्दकी रैलीका ध्यानसे समीक्षण करने प्र 
यह स्पष्टरूपसे षिदित हो जाता है कि वे अपने अन्धे किसी भी पूर्वाचार्यको 
सूत्रकार ओर किसी भी पूर्ग्रनथको सूत्र छिलते है । तचवाथश्टोकवार्तिक ( प° 
१८४ ) मेँ वे अकलङ्कदेवका सूत्रकार शब्दसे तथा राजव्तिकका सूत्र शब्दसे 
उख करते हँ-““तेन इन्द्ियानिद्धियानपेक्षमतीतव्यभिचरं साकारम्रहणम्‌” इये- 
तत्सूत्रोपात्तसुक्तं भवति । ततः, प्रयक्षलक्षणं प्राहुः स्पष्टं साकारमन्ञसा । द्रव्यप- 
यायसामान्यनिरोषार्थात्मवेदनम्‌ ॥ ४ ॥ सूत्रकारा इति ज्ञेयमाकलङ्कावबोधने" 
इस अवतरण “इब्धियानिन्धियानपेक्षः वाक्य राजवा्तिक ( पृ० ३८) काद 
तथा श्रयक्षलक्षणं* शोक न्यायविनिश्चय (छो) का है । अतः मत्र 
सूत्रकारके नामसे “मोक्षमागेखय ने तार” श्छोकको उद्धत करनेके कारण हम “विद्या- 
नन्दका श्चुकाव इसे मूल सू्रकारङकृत माननेकी ओर है" यह नहीं समन्न सकते 1 
अन्यथा वे इसका व्याख्यान श्छोकवार्तिकमे अवद्य करते । अतः इस पंक्तिर्मे 
सूत्रकार शब्दसे भी इद्धरलोंके उद्धवकतौ या तत्तवार्थशाच्र की भूमिका वाधनेवाके 
आचायेका ही भ्हण करना चादिए । आपतपरीक्षा के 

“इति तत्तवार्थ॑श्ाल्नादौ मुनीन्द्रसतोत्रगोचरा । 
श्रणीताप्तपरीक्षेयं कुविवादनिवृत्तये ॥1 

शस अचुष्टुप्‌ श्लोक मेँ तत्त्वार्थशाख्रादो पद ग्रोत्थानारम्भकाङे' पद के अर्थम ही 
भ्रयुक्त हुभा है । ३२ अशक्षरवारे इस संक्षिप्त छेक मेँ इससे अधिक की गुंजाइश 
ही महीं है । 'मोक्षमागेख नेतार" खोक वस्तुतः सवौर्थसिद्धिका ही मंगलमश्लोक 
है । यदि पूज्यपाद खयं भी इसे सूत्रकारक़ृेत मानते होते तो उनके द्वारा उसन्का 
व्याख्यान सवार्थसिदधि मेँ अवद्य किया जाता । ओर जब समन्तभद्र इसी 
शछछोकके ऊपर अपनी आप्तमीमांसा बना है, जसा कि वियानन्दका उख है, 
तो समन्तभद्र कमसे कम पूज्यपादके समकाटीन तो सिद्ध होते रीदैः। 
१० सुखलालजी का यह तकं कि-“यदि समन्तभद्र पूज्यपादके प्राक्षारीन होते 
तो वे अपने इस युगप्रथान आचार्थं ओ आपमीमांसा जेसी अनूटी तिका उल 


१ आ० निचानन्द अष्टसष्सी के भंगलोकं मे भी लिखिते है कि- 
^'द्रासावताररचितस्वुतिगो चराप्तमीमांसितं कृतिरलइक्रियते मयाऽस्य 1» 
अथात्‌-रास तस््रा्थशारके अवतार-भवतरणिका-भूमिका के समय रची गई 
शति भें वणित आप्त की मीमांसा करनेवाङे आप्तमीमांसा नामक भंभका म्याूवानं 
किथा जाती हे । बरौ (शाततवट्हन्त"छति, पद आप्तपरीक्षा के 'परोत्थानारेभ्भकाङ' 
शद का समानाधेक रै । 
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किए बिना नहीं रहते” हृदयको गता है । यदयपि से नकारात्मक प्रमाणो 
से किसी आचार्यके समयका खतन्न भावसे साधन बाधन नहीं होता फिर भी 
विचार की एक स्पष्ट कोटि तो उपस्थित हो ही जाती है । ओर जब विद्यानन्द 
कै उदेखों के पकार मे इसका विचार करते हैँ तब यद पयोप पुष्ट मादस होती 
है । समन्तभद्रकी आप्तमीमांसाके चौये परिच्छेद वर्णित “विरूपकायी 
रम्भाय” आदि कारिकाओंके पूर्वपक्षो की समीक्षा करनेसे ज्ञात होता दहै कि 
समन्तभद्रके सामने संभवतः दिप्नागके मरन्थ मी रहै हैँ । बौद्धददीन की इतनी 
स्पष्ट विचारधाराकी सम्भावना दिभ्ागसे परिडे नहीं की जा सकती । 
देतुबिन्दुके अर्चटकृत“ विवरणर्मे समन्तभद्रकी आप्तमीमां साकी “द्रन्यपर्यय- 
योरेकयं तयोरव्यतिरेकतः कारिकाके खंडन करनेवाठे ३०-३५ श्टोक उद्धृत 
किए गए दहै । ये श्छोक दुरवेकमिश्न की हेतुजिन्दुदीकानुरीका के खेखानुसार खयं 
अर्चटने ही बनाए हैँ । अर्वटका समय ९ वीं सदी है। ऊुमारिल्के मीमांसा- 
-छोकवार्तिकम समन्तभद्रकी “चटमौटिसुवणौर्थीः कारिकासे समानता रखनेवारे 
निन्न श्लोक पाये जते है- 
““वधमानकभद्गे च रुचकः क्रियते यदा । 
तदा पूर्वार्थिनः दोकः प्रीतिश्वप्युत्तरार्थिनः ॥ 
हेमार्थिनस्तु माध्यस्थ्यं तस्मादस्तु चरयात्मकम्‌ । 
न नारोन विना शोको नोत्पादेन विना सुखम्‌ ॥ 
स्थिया विना न माध्यस्थ्यं तेन सामान्यनिदयता ॥ 
[ मी० श्ये° प्र ६१९ ] 
कुमारिकका समय ईैसाकी «७ वीं सदी है । अतः समन्तभद्रकी उत्तरावधि 
सातवीं सदी मानी जा सकती है । पूर्वावधिका नियामक प्रमाण दिस्नागका समय 
होना चादि । इस तरह समन्तभद्रका समय इसाकी ५ वीं ओर सातवीं राता- 
न्दीका मध्यभाम अधिक संभव हे । यदि षियानन्दके उद्टैखमें रेतिद्ासिक्र दि भी 
निविष्ट है तो समन्तभद्रकी स्थिति पूज्यपादके बाद या समसमय मँ होनी चादिए । 
पूज्यपाद के जैनेन्दरव्याकरण के अभयनन्दिसम्मत प्राचीनसूत्रपाठ मँ “चतु 
यं समन्तभद्रस्य'” सूत्र पाया जाता है । इस सूञ्र मेँ यदि इन्दी समन्तभद्र का 
निर्देरा है तो इसका निर्वाह समन्तभद्रको पूज्यपाद का समकाटीनश्रद्ध मानकर 
भी कियाजा सकताहै। 
पूञ्यपाद ओर प्रभाचन्द्र-आ० देवनन्दिका अपर नाम पूज्यपाद या । 
ये निक्रम की पांचवी ओर छठी सदीके ख्यात आचाय ये । आ० प्रभाचन्ने 
पूज्यपादकी सवो्थपिद्धि पर॒तरेवार्थदृततिपदबिवरण नामकी जघुङृत्ति छिखी है । 
इसके सिवाय इ्दोने जनेन्द्रव्याकरण पर शब्दाम्भोजभास्कर नामका न्यास 


+~ ~~~ <~ 
, १ देखो अनेकान्त -वषै १ ¶० १९७ प्रेमी -जी सूचित करते ै कि इसकी मरति 
नंबरके पेरुक पन्नालार्सरस्वती भवनम मौजूड है । 
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छिखा है । पूज्यफदकी संसृत सिद्धभक्तिसे सिद्धिः खात्मोपरुन्धिः" पद भी 
न्यायङुसुदचन्द्रमे प्रमाणकूपत्ते उद्ृत किया गया है । भमेयकमलमासैण्ड तथा 
न्यायकरुमुदचन्द्रमे जहां कहीं भी व्याकरणके सूज्रोके उद्धरण देने आवद्य- 
कता हुड है वहां प्रायः जेनेन्द्रन्याकरणके अभयनन्दिसम्मत सूत्रपाठसेही सूत्र 
उद्धूत किए गषएु हैँ । 


धनञ्जय आर प्रभाचन्द्र-संस्छृतसादियका संक्षिप्त शतिदासः के ठेखवः- 
दवयने धनञ्जयका समय ० १२ वैँ शतकका मध्य निधौरित किया है ( प्र 
१७३ ) । ओर अपने इस भतकी पुष्टिके रिषए के, बी° पाठक महाशयका 
यह मत मी उद्धृत किया दहै कि-“धनञ्ञयने द्िसन्धान महाकाव्यकीं रचना 
६० ११२३ भोर ११४० के मध्यमे की दै! जो° पाठक ओर उक्त इतिहास 
कै ॐेखकद्वय अन्य कद जैन कवियोके समय निधारणकी भांति धनज्ञयके समयमे 
भी भान्ति कर बैठे है । क्योकि विचार करनेसे धनज्ञयका समय ईसाकी ८ वीं 
सदीका अन्त ओर नर्वींका प्रारम्भिक भाग सिद्ध होता है- 


१ जल्दण ( ई ° द्वाददाशतक ) विरचित सूक्तिमुक्तावलीमें राजशेखर के नामसे 
धनज्ञयकी प्रसमं निन्न छिखित पय उद्धूत है- 


“द्विसन्धाने निपुणतां सतां चके धनजजयः । 
यया जतं फठं तस्य स तां चक्रे धनज्ञयः ॥॥" 


इस पद्मे राजशेखरने धनज्ञयके दविसन्धानकन्यका मनोमुग्धकर सरणिसे 
निर्देश किया है । संसृत सारिलयके इतिदासके टेखकद्वय ल्खिते हैँ कि-“यहू 
राजशेखर प्रबन्धकोश्षको कत जेन राजशेखर है । यह्‌ राजशेखर &० १३४८ भें 
तरियमान था ।” आश्वयं है कि १२ वीं राताब्दीके विद्वान्‌ जल्हणके द्वारा बिर- 
चित न्थ उद्िखित होने वारे राजरोखरको ठेखकद्वय १४ वीं रदाताब्दीका 
जेन राजशेखर बताते दै ! यद तो मोटी बात है कि १२ वीं इाताब्दीके जल्ह- 
णने १४ वीं राताब्दीके जन राजशेखरका उख न करके १० वीं श॒ताब्दीके 
ग्रसिद्ध काव्यमीमांसाकार राजरेखरका ही उषेख किया है । इस उदेखसे धनड्- 
यका समय ९ वीं रताब्दीके अन्तिमि भागके बद्‌ तो किसी भी तरह नहीं 
जाता । ३० ९६० मेँ विरचित सोमदेवके यशस्िलकचम्पूमे राजशेखरका उख 
होनेसे इनका समय करीब ३० ९१० ठदरता है । 


२ वादिराजसूरि अपने पाश्चनाथचरित ( प्र ४) भ धनज्ञयकी प्रशंसा 
करते हुए छिखते है- 
““अनेकभेदसन्धानाः खनन्तो हृदये मुहुः । 
बाणा धनज्ञयोन्मुक्ताः कणेस्येवं प्रियाः कथम्‌ ॥ 
इस श्ठि्ट श्येकमे अनेकमेदसन्धानाः' पदे धनज्जयके द्विसन्धानकान्यः का- 
उङेख बडी ऊुशलतासे किया गया है । बादिराजसूरिे पाश्वनाथचरितं ९४७.दाक 
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( ३० १०२५.) मै समाप्त किमा था । अतः धनल्ञयका समय द° १० त्री 
दताब्दीके बाद तो किवी भी तरह नहीं जा सकता । 

३ आ० वीरसेनने अपनी धवैत्ारीका ( अमरावतीकी प्रति र १८७ } 
मै धनल्लयकी अनेकार्थनाममाखाका निन्न छिखित श्लोक उद्धूत किया है- 


“तावेवं प्रकारादो व्यवच्छेद बिपर्यये । 
प्रदुमावि समाप्तौ च इतिशब्द विदुबुधाः ॥ 
आ० वीरसेनने धवलारीकाकी समाति सक ७३८ (६० ८१६ )मेकीथी। 

श्रीमान्‌ प्रेमीजीने बनारीविखास की उत्थानिका म छिखा है कि “वन्या 
लोक के कती आनन्दवर्धन, दरचरित्र के कत्त रल्ाकर ओर जल्हण ने धनञ्जयः 
की स्तुति की है 1” संस्छृत साहिय के संक्षिप्त इतिहास मेँ आनन्दव्ैन का 
समय ई० ८४०-७०, एवं रलाकर का समय ० ८५० तक निधौरित किया है । 
अतः धनञ्ञयका समय ८ वीं रताब्दीका उत्तरभाग ओर नवीं शतान्वदीका पूर्व- 
भागं सुनिशित होता है । धनज्ञयने अपनी नाममाकके- 


^प्रमाणमकल्ङ्ूखय पूज्यपादस्य लक्षणम्‌ । 
धनज्ञयकवेः काव्यं रलत्रयमपधिमम्‌ ॥ 


इस शलोकम अकलङ्कदेवका नाम लिया है । अकलङ्कदेव ईसाकी ८ वीं सदीके 
आचार्य हँ अतः धनज्ञयका समय ८ वीं सदीका उत्तरां ओर नवीका पूर्वा 
मानना सुसंगत है । आचारय प्रभाचन्द्रने अपने प्रमेयकमलमार्च॑ण्ड ( पर= ४०२) 
मँ धनज्ञयके दिसन्धानकाव्यका उरे किया है । न्यायङ्कमुदचन्द्रमे इसी स्थङ 
पर द्विसन्धानकी जगह त्रिसन्धान नाम लिया गया हे । 

रविभद्ररिष्य अनन्तवीर्यं ओर प्रभाचन्द्र-रविभद्रपादोपजीवि 
अनन्तवीर्याचार्यकी सिद्धिविनिश्वयटीका समुपलन्ध है । ये अकलङ्कके प्रकरणोके 
तषद्र्टा, विवेचयिता, व्याख्याता ओर मर्मज्ञ थे । प्रभाचन्दरने इनकी उक्ति्योसे 
ही दुरवगाह अकरद्कवाञ्यका सुश्रु अभ्यास ओर निवेचन किया था । प्रभाचन्द्र 
अनन्तवीर्थके प्रति अपनी कतञ्ताका भावं न्यायङ्ुसुदवन्द्रम एकाधिकं बार 
अदरिीत करते है । इनकी सिद्धिविनिश्वयटीका अकंकवाड््रयके दीकासाहियका 
दितेरन है । उसमें सेकडों मतमतान्तरोका उख करके उनका सनिस्रर निरास 
किया गया है । इस ठीकामे धर्मकीर्ति, अचट, धर्मोत्तर, भन्ञाकरणुप्त, आदिं 
प्रसिद्ध भरषिद्ध धर्मकीर्तिसादिलयके व्याख्याकाोके मत उनके प्रन्थोके लम्बे कम्ब 
अवतरण देकर उद्धूत किए गए हैँ । यह दीका प्रभाचन्द्रके मन्थो प्रर अपना 
विचित्र प्रभाव रखती है । शन्तिसूरिने अपनी जेनतकवातिकदत्ति ( पू° ९८ ) 
मँ व पदसे संभवतः इन्द अनन्तवीयैके मतका उखं 
कियादहे। 


णी 0०0 
१ देखो धवलटीका प्रथम भागी भस्तमवना १० ६२। 





सकत 





प्रस्तावनां 3 । 


विदयानष्व्‌ ओर प्रभाचन्द्र-आ० विद्यानन्दका जेनतार्रिकेमिं अपना 
विशिष्ट स्थान है । इनकी शछोक्वा्तिक, अश्सदली, आप्तपरीक्षा, प्रमाणपरीक्षा, 
धश्रपरीस्षा, सयसत्दतभ्लष्टा, युक््यबुशासनरीका आदि ताकिंकछृतिर्यो इनके 
अतुर तठस्पशी पण्डिलय ओर सर्वतोमुख अध्ययन कां पदे पदे अनुभव कराती 
है । इन्होनि अपने किसी भी भ्न्थरमे अपना समय आदि नही दियादहै । जा 
प्रभालन््रके प्रमेयकमलमाैण्ड ओर न्यायङुमुदचन्द दोनों ही प्रमुखम्रन्थों भर 
वि्ोनन्दकी कृतिर्योकी युनिथित अभिर छाप है । प्रभाचन्द्रको विदानन्दके 
अन्थोका अनूठा अभ्यास था । उनकी शब्दरचना मी विद्यानन्दकी दाब्दभगीसे 
पूरी तरह प्रभावित है । प्रभाचन्द्ने परमेयकमलमा्तेण्डके भ्रथमपरिच्छेदके अन्त्मे- 


““विद्यानन्दसमन्तभद्रगुणतो नियं मनोनन्दनम्‌ 


इस श्छोकशमे श्ि्टरूपते वियानन्दकां नाम लिया है । प्रमेयकमलमार्ण्डरमै 
पत्रपरीक्षासे प्रका लक्षण तथा अन्य एक शोक मी उद्धत किया गया है । 
अतः विद्यानन्दके भअन्थ प्रभाचन्के लिए उपजीव्य निर्विवादरूपसे सिद्ध 
हो जाते है । 


आ० विद्यानन्द अपने आप्तपरीक्षा आदि भरन्थोमें (सलयवाक्या्थसिश्यै" 'सलय- 
वाक्याधिपाः" विरेषणसे तत्कालीन राजाका नाम मी प्रकारान्तरसे' सूचित करते 
हँ । बातरू कामताप्रसादजी ( जेनसिद्धान्तभास्कर भाग ३ किरण ३ प्रण ८७) 
ङिखते हैँ कि-“बहुत संभव है कि उन्न गंगवादि प्रदेश भँ बहुवास किया 
हो, क्योकि गंगवादि प्रदेशके राजा राजम्टने भी गंगवंरामे होनेवाडे राजा- 
ओं स्ैप्रथम ^सत्यवाक्य' उपाधि या अपरनाम धारण किया था । उपरक्त 
श्छोकेमिं यद संभव है कि बिथ्ानन्दजीने अपने समयके इस राजाके “सयवा. 
क्याधिप' नामको ध्वनित किया हो । युक्तयनुद्ासनारुंकारम उपर्युक्तं शयोक 
भ्रशस्ति रूप है ओर उसमे रचयिता द्वारा अपना नाम ओर समय सूचित होडा 
ही चाहिए । समये ठिए तत्कारीन राजाका नाम ध्वनित करना पर्याप्त है । 
राजमल संद्यवाक्य बिजयादियका लडका था ओर वह सन्‌ ८१६ के ठगभग 
राज्याधिकारी हुभा था । उनका समय भी वियानन्दके अनुकूर है । युक्यनुक्चा- 
सनालङ्कारके अन्तिम श्येकके “श्रोक्तं युक्त्यनुशासनं विजयिभिः श्रीसलयवा.- 
कयाधिपैः"” इस अंशर्मे सयवाक्याधिप ओर विजय दोनों शब्द है, जिने 
अगराज सलयवाक्य ओर उसके पिता बिजयादिलका नाम॒ ध्वनित होता है ५ 
इस मवतरणसे' यह सुनिश्चित दो जाता है कि षिदयनन्दमे अपनी तिय राजः 
भर स्यवक्य ( ८१६ ° ) के राज्यकाल्मे बनाई दँ । आ० विथानन्दमै 
खचैप्रथम अपना तत्त्वार्थश्छोकवार्तिक ग्रन्थ बनाया है, तदुपरान्त अष्टसहेस्ी भौर 
पनेयानन्वभदतत्य, इसके अनन्तर अपने आप्परीक्षा आदि परीक्षान्तनामवाङे 
लैत भकेरण तथा युकतयुदासनरीका; क्योकि अष्टसहस्रं तत्त्वार्थ्टोकवार्तिकका, 
तेथा भापपरीक्षा भादि भटी भौर 4 उश पाया भाता 


३६ प्रमेयकमरुमात्तेण्ड 


है । विद्यानन्दे तत्त्वर्थश्टोकवार्तिक ओर अष्टसदखीमे, जो उनकी आय रचना 
ह "सत्यवाक्य" नाम नही छया है, पर आपतपरीक्षा आदिमे सलयवाक्य' भौमं 
छिया है । अतः माद्धम होता है कि विद्यानन्द श्टोकवार्तिक ओर अ्टसर्हलीको 
सदयवाक््यफे राज्यसिहासनासीन होनेके परिङे ही बना चुके होगे । विदयानन्दके 
मन्थो मंडनमिश्नके मतका खंडन हैः ओर अष्टसहलीमें सुरेश्वरके सम्बन्धवार्ति- 
कसे ३।४ कौरिकार्णे भी उद्धत की गर हे । मंडनमिभ्र ओर सुरेश्वरका समय 
श्साकी ८ वीं चतान्दीका पूर्वभाग माना जाता है । अतः विद्यानन्दका समय 
शेसाकी ८ वीं शताब्दीका उत्तरा ओर नवींका पू्वाधें मानना सयुक्तिकं मौद्धूम 
होता है । प्रभाचन्द्रके शमने इनकी समस्त रचनार्णे रही हैँ । तच्त्वोपष्टववादक्षा 
खंडन तो विद्ानन्दक्ी अष्टसहखीभें ही विस्त।रसे मिलता है, जिसे प्रभाचन्द्रने 
अपने भन्थोभँ स्थान दिया है । इसी तरह अष्टसहखी ओर शछोकवातिकमे पाई 
जानेवाली भावना विधि नियोगके बिचारकी दुरवगाह चचौ प्रभाचन्द्रके न्याय- 
कसुदचन्द्रमे प्रसन्नरूपसे अवतीणं हर है । आ० विद्यानन्दे तत्तवार्थश्लोकवार्तिक 
( प्रु २०६ ) मेँ न्यायददेनके पूरवैवत आदि अनुमानसूत्रका निरास करते 
समय केवर भाष्यकार ओर वार्तिककारका ही मत पूर्वपक्ष रूपसे उपस्थित किया 
है । वे न्यायवातिकतात्पयेरीकाकारके अभिप्रायको अपने पूर्वपक्षमें सामिक नहीं 
क्रते । वाचध्पतिमिश्नने तात्पयरीका। ई ० ८४१ के लगभग बना थी । इससे 
भी विद्ानन्दके उक्त समयकी पुष्टि दोती दै । यदि विदानन्दका ्नन्थरचना- 
काक ६० ८४१ के वाद्‌ होतातोवे तात्पय॑टीका उख किये जिना न रहते । 


अनन्तकीर्ति ओर प्रभाचन्द्र-रघीयचख्रयादि संग्रहमे अनन्तकी्तिकृत 
लघुस्ैरसिद्धि ओर वृहत्सर्व्सिद्धि प्रकरण मुद्रित हैँ । लघीयच्नयादि स॑ग्रहकी 
श्रसावनमे पं नाथूरामजी प्रेमीने इन अनन्तकीर्तिके समयकी उत्तरावधि विक्रम 
सैवत्‌ १०८२ क परहिरे निधौरित की है, ओर इस समयके समर्थने वादिराजके 
'वेनाथचरितका यह श्छोक़ उद्रत करिया है- 


“"आत्मनैवाद्वितीयेन जीवसि निबघ्रता । 
अनन्तकीर्तिना सुक्तिरात्निमार्गेव लक्ष्यते ॥ 


वादिराजने पाश्वनाथचरित की रचना विक्रम संवत्‌ १०८२ नै की थी । 
श्ैभव तो यह है कि इन्दं अनन्तकीर्तिने जीवसिद्धिकी तरह रघुपर्वज्ञसिद्धि भौर 
शदत्सर्वक्ञसिद्धि प्रन्थ बनाये दां । सिद्धिविनिश्वयदीकामें अनन्तृवी्यने भी एफ 
अनस्तकीरतिका उ्ेख किया है । यदि पाशवेनाथ चरितमें स्त अनन्तकीर्ति ओर्‌ 
सिद्धिविनिश्वयरीकाम उचिखित अनन्तकीर्ति एक दी व्यक्ति ैँ तो मानना होगा 
किं इनका समय श्रभाचन्द्रके समयसे पिरे है; क्योकि भरभाचन्धमे अपने 
वरन्थमिं विदिबिनिश्वयरीकाकार अनन्तवी्यका सबहुमान स्मरण किया है. ~+ 
अस्तु । अनन्तकीर्तिके लघुसर्व्ञसिद्धि तथाˆ बृहत्सर्वशसिद्धि श्रन्ोका खीर 
अमेयकमलमार्ण्ड तथा न्वायङ्ुदचैनद्रके दर्शषसिद्धि ` परकरणोश्ं भाभ्यन्तर 


प्रसाधना १ १..। 


परीक्षण यह स्पष्ट॒बताता है कि इन भरन्थोमिं एककाः दूसरेके ऊपर पूरा पूरा 
रभाव है । 


बहत्सवैज्ञसिद्धि-( ए १८१ से २०४ तक ) के अन्तिम पृष्ठ तोश्कुछ थोप 
हेरफेरसे न्यायङसुदचन्दर ( प° ८३८ से ८४७ ) के ुक्तिवाद प्रकरणके साथ 
अपूर्व साष्टर्य रखते है । इन्द पदकर कोई भी साधारण व्यक्ति कट सकता ` है 
कि इन दोनोमेसे किसी एकने वूसरेका पुस्तक सामने रखकर अनुसरण किया 
है । मेरा तो यह निश्वास है किं अनन्तकीर्तिकृत बहत सर्वज्ञसिद्धिका ही न्याय~ 
कुसुद्रचन्द्र पर्‌ प्रभाव है । उदाहरणाथै- 


““किन्तु अज्ञो जनः दुःखाननुषक्तसुखसाधनमपरयन्‌ आत्मन्ञेदात्‌ सांसारिकेषु 
दुःखानुषक्तसुखसाधनेषु प्रवतैते । दिताहितविचेकन्ञस्तु तादालिकषुखसाधनं 
शयादिकं परियज्य आत्मलेदात्‌ आव्यन्तिकडखसाधने युक्तिममिं प्रवर्तते । यथा 
पथ्यापथ्यनिवेकमजानन्नातुरः तादालिकयुखसाधनं व्याधिविद्रद्धिनिमित्तं दध्यादि- 
करमुपादत्ते, पथ्यापथ्यविवेकन्ञस्तु तत्परियज्य पेयादौ आरोग्यसाधत्रे प्रवर्तते । 
उक्तश्च-तदालयुखसंज्ञेषु भावेष्वज्ञोऽनुरज्यते । हितमेवानुरुष्यन्ते प्रपरीक्ष्य परी- 
क्षकाः ॥ˆ-न्यायङुमुद चन्द्र प्र° ८४२ । 


““किन्तञ्ज्ञो जनो दुःखाननुषन्तखुखसाधनमपर्यन्‌ आत्मन्ेदात्‌ सेसारान्तः- 
पतितेषु दुःखानुषक्तसुखसाधनेषु प्रवर्तेते । दितादितत्निवेकज्ञस्तु॒तादालिकुल- 
साधनं शयादिकं परियजञ्य आत्मक्ञेहादादयन्तिकसखसाधने सुक्तिमागें प्रवर्तेते । 
यथा पथ्यापथ्यविवेकमजानन्नातुरः तादालिकञखसाधनं व्याधिविव्रुद्धिनिमिततं 
दथ्यादिकमुपादत्ते, पथ्यापथ्यविवेकन्ञस्तु अतुरस्तादाविकरुखसाधनं दध्यादिकं 
परित्यज्य पेयादावारोग्यसाधने प्रवर्तेते । तथा च कस्चिद्धिदुषः सुभाषितम्‌~ 
तदासुखसंजञेषु भावेष्वज्ञोऽचुरज्यते । हितमेवानुरुष्यन्ते प्रपरीक्ष्य परीक्षकाः ॥- 
बरृहत्सर्वज्ञसिदधि ०. १८१ । 


इस तरह यह समूचा दी प्रकरण इसी प्रकारके शब्दायुसरणसे ओत- 
भरोत है । 


दाकयायन ओर प्रभाचन्द्र-राष्कूटवंशषीय राजा अमोधवषके राज्यकाल 
१ १४-८७५ ) मँ शाकटायन नामके भ्रसिद्ध वैयाकरण हो गए हैँ । ये 
संघके आचाय ये । यापनीयसंधका बाष्य आचार बहुत ङ दिगम्बरोसे 

प्रिता जलता थां । ये नम्र रहते थे । श्रेताम्बर आग्मोंको आदरकी इष्टि 
देखते ये । आ० शाकटायनने अमोघवषैके नामसे अपने शाकटायनव्याकरण पर 
"अमोघडृत्ति नामकी टीका बनाई थी । अतः इनका समय भी लगभग ई° 


१ देलो-पं० नाथूराममेमीका “कपनीय साहित्यकी खोनः ( अनेकान्त वृषं ३ 
-निरण १) तथा भरो० ८० एनू० उपाध्यायका ।यापर्नीयसंघ' (जैनददेन वषै ४ अंक ७) 
डेख । 
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&०० से ८७५ तकं समक्षना बाहिए । यापसीयसेधकं जंदुयाथी दिगम्बर भौर 
करैताभ्थरं दोनों सम्भदार्योकी कुछ ऊुछ मर्तोको खीफार करते *थे ! एकं तर्स 
य़ सष दोनो सम्भ्ार्योके जोडनेके लिए *ेखलाका काये करता था । आवार्य 
मंल्यगिरिने अपनी नन्दीपूञ्रकी टीका ( प° १५) मँ शाकटायनो " यापमीय- 
यतिथामाभ्रणी" छिखा है-“शाकटायनोऽपि यापनीययतिप्रामाम्रणीः खोपश्ञशब्दछयु- 
शासनतो” ।“ शाकटायन आचार्यने अपनी भमोघडतिमें छेदसृत्र नियुषि कारि, 
कसूच्च आदि शे० म्रन्थोका बडे आद्रसे उषठेख किया है । आचार्यं हाकरायनने 
कैवलिकवलाहार तथा ज्ञीमुक्तिके समर्थनके किए खरीसुक्ति ओर केवलिभुक्ति 
नोमके दो प्रकरण बनाए द्ध" । दिगम्बर ओर श्रेताम्बरोके परस्पर भिकगावमे ये 
दोनौ सिद्धान्त ही मुख्य माने जाते हैँ । यो तो दिगम्बर भरन्थोम ऊन्दऊुन्दाचार्थ 
धृज्यपाद आदिके ग्रन्थमिं ल्रीसुक्ति गौर केवलिभुक्तिका सूत्ररूपसे निरसन कियां 
गया है, परम्वु इन्हीं विषयोके पूर्वोत्तरपक्ष स्थापित करके ˆ शाज्ार्थका रूप आ० 
प्रमचन्द्रने ही अपने प्रमेयकमलमाततण्ड तर्था न्यायङुयुदचन्दर्मे दिया है । ब्रेता- 
भ्बरौके तक॑साहिलयमें दम सर्वप्रथम हरिभद्रसूरिकी ऊलितविस्तरामे जीमुकतिका 
संक्षिप्त समर्थन देखते हैँ, परन्तु इन विषर्योको शाल्नार्थका रूम ॒सन्मतिरीकाकार 
अभयदेव, उत्षराभ्ययन पाड्यदीकाके रचयिता रान्तिसूरि, तथा स्याद्रादरनाकर- 
कार वादिदेवसूरिने ही दिया है । पीछे तो यशोविजय उपाध्याय, तथा मेधति- 
जयगणि आदिने पयौप्त साम्ध्रदाथिक रूपसे' इनका विस्तार किया है । इन 
विवोदप्रस विषर्योपर ठिखे गए उभयपक्षीय साहियका एतिहासिक तथा ताच्तिक- 
दष्टिते सूक्ष्म अध्ययन करने पर यह स्पष्ट ज्ञात दो जाता दहै कि खरीमुक्ति ओर 
करेवलिभुक्ति विषयोके समर्थनका प्रारम्भ श्वेताम्बर आचार्योकी अपेक्षा यापनीयसंघ- 
वाने ही पदिरे तथा दिलचस्पी के साथ किया है । इन विषर्योको शाख्नार्थक्ा 
ङ्प देनेवाङे प्रभाचन्द्र, भभयदेवं, तथा शान्तिसूरि करीब करीब समकालीन 
तथौ समदे्ीय थे । परन्तु इने आचायेनि अपने पक्षके समर्थनमे एक वूसरेका ` 
खक्ख या एक दृसरेकी दरीलोका साक्षात्‌ खंडन नहीं किया । प्रमेयकमलमार्भण्ड 
ओर न्यायकुमुदचन्दरमे चखीसुक्ति भोर केवलिभुक्तिका जो विस्तृत पूर्वपक्ष शिखा 
गया है वह किसी श्वेताम्बर आचार्य प्रन्थका न होकर यापनीयाम्रणी शाक- 
टायनके केविभुक्ति ओर ल्ीमुक्ति प्रकर्णोसि ही ल्वा गया है । इन अन्धोके 
, उत्तरपक्ष शकटायनके उक्त दोन ्रकरर्णाकी एक एक दरीलका शब्दशः पूर्वपक्ष 
करके सयुक्तिक निरास किया गया है । इसी तरह जभयदेवफी. सन्मतितर्करीका, 
ओर श्ान्तिसूरिकी उत्तराध्ययन पाहयदीका ओर जैनतकवार्तिकरमे श्ाकटा्नके' 
न्दी प्रकर्णोके आधारसे ही उक्तं मातोका समर्थन किया गया है । हँ, वादिदै- 
वसूरिके रत्नाकरे इन मतमेदोमिं दिगम्बर शीर श्वेताम्बर दोनो सामने सामे 
भाते ह । रलाकर्मेपभावग्ध्की दरें पूङ्खाक्ष रूपमे पाह जती है । तास्‌ 
भ. कि-पनाचन्रनं जीयुकिवदि तथा कविकलर। 1६.म१े शेताम्बर चाचा आीमुक्तिवदि तथा कवङििकिकरण 1६. दमे श्रेतास्बर्‌ भाष्या 
१ ये क्रकरण नसा ्दपीषक खंड २ भक १-४ मे मुद्रित इष दहै । 
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गरी वजाय -:1कटायनकः केवह्िमुक्ति गौर ल्ीमुक्ति प्रकरर्णोको ही अपन 
छंडनका प्रधान रक्ष्य बनाया है । भ्यायङ्मुदचनदर ( ए° ८६९ ) के पूर्व 
प्रहषम दाकटायनके श्रीमुक्ति प्रकरणकी यह कारिका भी प्रमाण ङूपसे उद्रूत 
क गरं है- 
“भाहस्थ्येऽपि सुसत्तवा विख्याताः श्ीखत्तवा जगति । 
सीतादयः कथं तास्तपसि विशीला बिसतत्वाश्च ॥'” [ ल्ीमु° *छो° ३१] 

अभयनन्वि ओर भ्रभाचन्द्र-ञेनेनद्रव्याकरणपर आ० अभयनन्दिृत 
महब्रक्तिउपलन्ध है । श्सी महादृत्तिके आधारसे प्रभाचन्द्रने शब्दाम्भोजभा- 
स्रः नामका जैनेन्द्रव्याकरणका महान्यास बनाया दै। प° नाथूरामजी प्रेमीनै 
अपने "जेनेन्द्याकरण ओर आनवाय देवनन्दी नामक केसे जेमेन्द्रन्याकरणके 
प्रचरित दो सूत्र पाठोमिसे अभयनन्दिसम्मत सूत्रपाठको ही भाषीन ओर पूज्य 
पादञ्ृत सिद्ध किया है । इसी पुरातनसूत्रपाड पर प्रभाचन्द्रने अपना न्यासं 
बनाया है । प्रेमीजीने अपने उक्त गवेषणापूणै रेखमे महाृत्तिकार अभयनन्दिको 
अन््रप्रभचरित्रकार वीरनन्दिका गुर्‌ बताया है ओर उनका समय विक्रमकी ग्थार- 
हवीं शताब्दीका पूर्बेभाग निधीरित किया है । आ० नेमिचन्दर सिद्धान्तचक्रवतीके 
गुर सी यही अभयनन्दि थे । गोम्मटसार कर्मकाण्ड ( गा० ४३६ ) की निन्न- 
छिखित गाथासे भी यही बात पुष्ट होती है- 

“जस्स य पायपसाएणणं तसंसारजकदिसुत्तिण्णो । 
वीरिदिणंदिवच्छो णमामि तं अंभयणंदिगुरं ॥"" 

इस गाथासे तथा कर्मैकाण्डकी गाथा नं० ७८४, ८९६ तथा कन्धिसार्‌ 
गा० ६४८ से यह सुनिश्चित दो जाता हैः कि वीरनन्दिके गुरुं अभयनन्दि ही 
नैभिचन्द्र सिदधान्तचक्रवर्तकि गुरं थे । आ ० नेमिचन्द्रने तो वीरनन्दि, इन्द्नन्दि 
ओर इन्द्रनम्दिके दिष्य कनकनन्दि तकृका गुररूपसे स्मरण करिया है । इन सब 
उख से ज्ञात होता है कि अभयनन्दि, उनके शिष्य वीरनन्दि ओर इन्द्रनत्दि, 
तथा इन्द्नन्दिके दिष्य कनकनन्दि सभी प्रायः नेमिचन्द्रके समकारीन बद्ध थे । 

वादिराजसूरिने अपने पार्॑चरितमे चन्द्रमभचरित्रकार वीरनन्दिका स्मरण 
किया है । पाश्चैचरित शकसंवत्त्‌ ९४७, ६० १०२५ मेँ पूण हुआ धा । अतः 
वीरनग्दिष्छी उत्तरावधि ई० १०२९५ तो श्चुनिश्चित दहे । नेमिचन्द्रसिद्धान्तचन्छ- 
वर्तने गोम्मटसार ग्रन्थ चामुष्डरायके सम्बोधनार्थं बनाया था । चायुण्डराय 
गंगव॑सीय महाराज मारसिंह द्वितीय ( ९५५ ६० ) तथा उनके उत्तराधिकारी 
राअजमह़ द्वितीयके भी ये । चासुण्डरायने श्नवणवेह्गुखस्थ बाहुवलि गोम्मरे- 
श्वरकी मूर्तिकी अतिष्ठा ० ९८१ मेँ करे थी, तथा अपना चामुष्डपुराण 

१ धसका परिचय (प्रभाचन्दरके अन्थ शीर्षक स्तम्भमें देखना चाहिष । 

२ जेन साहित्यसंशोषक माग १ भक २। 

श देखो तिक्ोकसार फी अरसतात्रना । 
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2० ९७८ मेँ समाप्त किया था । अतः आ° नेमिच॑न्द्र सिद्धान्तचकवर्तीका समय 
° ९८० फै आसपास सुनिश्चित किया जा सकता है । ओरं लमभग यही 
समय आचार्य अभयनन्दि आदिकषा - होना चाहिए । इन्दोँने अपनी महाइतति 
(“छित प° २२१ ) मँ भवहरि ( ° ६५० ) की वक्यपदीयका उदर 
किया है, पू० ३९३ म माघ (३० ७ वीं सदी ) काव्यसे सटाच्छटाभिन्नः 
श्लोके उद्धूत किया है । तथा ३।२।५५ की इृत्तिरमे ^तत्त्वार्थवार्तिकमधीयते' प्रयो- 
गसे अकलङ्कदेव ( ३० ८ वी सदी ) के तत्त्वार्थराजवार्तिकका उङेख किय। है । 
अतः इनका समय ९ वीं दाताव्दीसे पदिडे तो नहीं ही है । यदि यही. अभय- 
इन्दि जेनेन््र महात्तिके स्वयिता ह तो कहना होगा कि उन्होने ३० ९६० 
के लगभग अपनी महादृत्ति बनोद होगी । इसी महाृत्ति पर ० १०६० कै 
लगभग आ ° प्रभाचन्द्रने अपना शब्दाम्भोजभास्कर न्यास बनाया है; क्योकि 
इसकी रचना न्यायङ्कमुदचन्द्रके बाद की गई है ओर न्यायकुमुदचन्द्र जयरसिंह- 
देव ( राञ्य १०५६ से ) के राज्य के परारम्भकार मेँ बनाया गया है । 

भूटखचारकार ओर प्रभाचन्द्र-मूलाचार प्रन्थके कत्तीके विषयमे विद्वान्‌ 
मतमेद रखते हैँ । कोर इसे इन्दङ्न्दकृत कहते हैँ तो को वट्रकेरिकृत । जो 
ह्रो, पर इतना निश्चित है कि मूलाचारकी सभी गाथार्णँ खयं उसके कत्तीने नहीं 
रचीं हैँ । उसभ अनेकों एेसी प्राचीन गाथार्णँ हैँ, जो ऊुन्वङन्दके म्रन्धोरमे, 
भगवती आराथनामे तथा आवदयकनिरयुक्ति, पिण्डनियुक्ति ओर सम्मतितकं 
आदिमे भी पाई जातीदहैँ । संभबदहै करि गोम्मरसार की तरह यह भी एक 
संप्रह ग्रन्थ हो । एेसे संग्रहम्न्धोमिं प्राचीन गाथाओंके साथ कुछ संग्रहकाररचित 
गाथार्णे भी होती दै । गोम्मटसारमे बहुभाग खरचित है जब कि मूचार 
खरचित गाथा्ओंका बहुभाग नहीं मादरम होता । आ ० प्रभाचन्द्रने न्यायङ्कसुद. 
चन्द्र ( प्र ८४५ ) मे “एगो मे सस्सदो' “संजोगमूलं जीवेन" ये दो गाथार्पै 
उद्कत की हैँ । ये गाथार्णँ मूलाचारमे (*२।४८,४९ ) दज हैँ । इनम पदिरी 
गाथा कुन्दकुन्दके भावपाहुड तथा नियमसारमेः भी पाई जाती है । इसी तरद 
परमेयकमलमात्तेण्ड ( पर ३३१ ) मँ “आचेलकुदेसिय” आदि गाथांशञ दशविध 
स्थितिकल्पका निदंश करने के लिए उद्धृत है । यह गाथा मूलाचारं ( गाथा 
नं. ९०९ ) मं तथा भगवती आराधना ( गाथा ४२१ ) विद्यमान है । य॑ 
यह बात खास ध्यान देने योग्य है कि प्रभाचन्रने इस गाथाको श्वेताम्बर आग- 
म्मे आचेकक्यके समर्थनका प्रमाण बताने के लिए श्वेताम्बर आगमके रूपमे 
उद्कृत किया है । यह गाथा जीतकत्यभाष्य ८ गा० १९७२ ) म पाई जाती 
है । गाथाओं की इस संकरन्त स्थितिको देखते हुए यह सहज ही कहा जा 
सकता है कि-कुछ प्राचीन गाथार्णँ*परम्परासे चली आई है, जिन्हे दिग० ओरं 
श्वेता० दोनों आचर्यनि अपन भन्धोमिं सथात्न दिया है । 


नेमिचन्द्रसिद्धान्तच्तवतीं भीर प्रभाचन्द्र-आचार्य नेमिचन्द षिद्धा- 
म्तवक्रवतीं वीरसेनापति श्री चसुष्डरायके समकाटीन थे । चासुण्डराय मंगव- 


प्रसवना १ 


शीय महाराज मारर्सिह द्वितीय ( ९७५ ° ) तथा उनके उत्तराधिकारी राज- 
मर्ठ द्वितीयके मन्नी ये । इन्हके यन्यकालमँ कमुण्डरायने गोम्मटेश्चरकी प्रतिष्ठा. 
( सन्‌ ५९८१ ) कराई थी । आ° नेमिचन्द्रने इन्हीं चासुण्डरायको सिद्धान्त 
परिजञाद्न करनेके ठिए गोम्मटसार म्नन्थ बनाया धा । यह्‌ प्रन्थ प्राचीन सिद्धा- 
न्तम्रन्थोका संक्षि संस्करण है । न्यायुमुदचन्द्र ( प्र° २५४ ) मेँ “लोयाया- 
सपएसे" गथा उद्ृत है । यद्‌ गाथा जीवकांड तथा द्रव्यसंग्रहः मेँ पाई जाती 
&ै । अतः आपाततः यही निष्कषे निकल सकता है, कि यह गाथा प्रभाचन्द्रनै 
जीवकांड या दरव्यसं्र्से उद्धत की टोगी; परन्तु अन्वेषण करने पर माद्ूम 
इआ कि यह गाथा बहुत प्राचीन है ओर सर्वार्थसिद्धि ( ५।३९ ) तथा शटोक- 
वार्तिक ( प° ३९९ ) मेँ मी यह उद्धृत की गह है । इसी तरद भमेयकम- 
लमासैण्ड ८ प° ३०० ) मे विग्गहगदमावण्णाः गाथा उद्धृत की गई है । यह 
` गाथा भी जीवकांड मेँ है । परन्तु यह गाथा भी वस्तुतः प्राचीन ड ओर धव- 
लारीका तथा उमाखातिकरत श्रावकप्रज्ञपनिमे मौजूद है । 

भ्रमेयरल्माखाकार अनन्तवीयं ओर प्रभ।चन्द्र-रविभदके दिष्य 
अनन्तवीर्यं आचाय, अकठंकके प्रकरणोंके ख्यात टीकाकार विद्वान्‌ ये । प्रमेयरन्न- 
माखाके दीकाकारं अनन्तवीर्यं उनसे पृथक्‌, व्यक्ति दै; क्योंकि प्रभाचन्द्रने अपने 
भ्मेयकमलमा्तण्ड तथा न्यायजैमुदचन्द्रमे प्रथम अनन्तवीर्भैका स्मरण किया है, 
ओर द्वितीय अनन्तवीयं अपनी प्रमेयरलमाखमें इन्हीं पभाचन्द्र का सरण करते 
ह । वे छिखते हैँ" कि प्रभाचन्त्रके वचनोँको ही संक्षिप्त करके यह प्रमेयरलमाला 
बनाई जा रही है । प्रो° ए० एन्‌० उपाध्यायनेः प्रमेयरलमालाकार अनन्तवीयके 
समयका अनुमान ग्यारहवीं सदी किया है, जो उपयुक्त है । क्योकि आ० *हेम- 
चन्द्र ( १०८८-११७३ ई ० ) की प्रमाणमीमांसा पर शब्द ओर अर्थं॒दोनों 
दष्टिसे प्रमेयरलमालाका पूरा पूरा प्रभाव है । तथा प्रमाचन्दरके प्रमेयकमलमार्तण्ड 
ओर न्यायज्ुमुदचन्द्रका प्रभाव प्रमेयरलंमाला पर है । आ० हेमचन्द्रकी प्रमाण- 
मीमांसाने प्रायः प्रमेयरलमालाके द्वारा ही प्रमेयकमलमात्तण्ड को पाया है । 


दवेवरेन ओर प्रभाचन्द्र "देवसेन श्रीविमरसेन गणीके दिष्य ये । 
इन्दोने धारानगरीके पाश्वेनाथ मन्दिरमे माघ सदी दामी विक्रमसंवत्‌ ९९० 


१ प्रयेयकमलमार्चैण्डके प्रथम संस्करणके संपादक पं० बंरीधरजीशास्री सोलपुरने 
ममेयक० की प्रस्ताननामे यदी निष्कं निकाला मी हे । 
२ “'प्रभेन्दुवचनोदाग्चन्दिकाप्रसरे सति । 
मादृशाः क्व नु गण्यन्ते उ्योतिरिङ्गणसन्निभाः ॥ 
तथापि तद्रचोऽपूवेरचनारनिरं सताम्‌ । 
नेतो्टरं थतं यद्रन्न्या नवघटे जलम्‌ ॥? 
र देखो जेमदशैन वर्षं ४ अंक ९। 
ॐ नयचक्रकी प्रस्तावना ० ११. । 





४ भर वरूचकनतण्ड 


{४० ९३३ ) मेँ अपना ददीमसार भरन्थ षनाया था ! द रंनेसारफे वाद्‌ इन्द 
आवसंग्रह अन्थकी रचना की थी; क्योकि क्समे दरीनसारकीं अनेकां माध 
अश्रुत मिलती हैँ । इनके आराधनासार, तत्त्वसार, नयचक्रसंमरह तथा आस्प- 
पदति अन्ध मी हैँ । आ० अभाचन्द्रने प्रमेयकमलमार्तण्ड ( प° ३००५ ता 
भ्यायङुसुदश्वन््र ( प° ८५६ ) के कवलादारवाद्रँ देवसेनके भावसंम्रह (गार 
११० ) की वह गाथा उद्धूत की है-- 


^.णोकम्मकम्महारो कवसखदारो य रेप्पमाहारो । 
खोज मणोनि यू. कमसो आदारो छष्विहो णेयो {“ 


यद्यपि देवसेनसूरिने ददनसार ग्रन्थके अन्तम ङिखा है कि-~ 
“पुन्वायरियकयादं गहा संचि्रण एयत्थ । 
सिरिदेवसेणगणिणा धाराए संवसंतेण ॥ 
रइयो दसणसारो हारो भव्वाण णवसए णवए । 
सिरिपासणाहगेहे खविसुद्धं माहसद्धदसमीए ॥ 


अर्थात्‌ पूव चार्य॑कृत गौथाओंका संचय करके यह ॒दर्शनसार भन्थ बनाया 
गया ह । तथापि बहुत खोज करने पर भी यह गाथा किसी प्राचीन अथे नहीं 
मभि सकी है । देवसेन धारानगरीमे टी रहते ये, अनतः धारानिवासी प्रभाचन्द्रके 
दारा भावसंम्रहसे भी उन्त गाथाका उद्धृत किया जाना असंभव नहीं है । चकि 
दर्शनसारके बाद भावसंग्रह बनाया गया है, अवः इसका रचनाकाल संभवतः 
विक्रम संवत्‌ ९९५ (३० ९४० ) के आसपास ही दोगा । 
श्व॑त्षीविं ओर प्रभाचन्दर-जैनेन्दके भावीन सूत्रपाठपर आचाय॑श्युत- 
कीर्तित प॑चवस्तुप्रक्रिया उपलन्ध है ' । श्रुतकीतिने -अपनी अक्रियाके अन्तम - 
श्रीमदरत्ति्न्दसे अभयनन्दिङृत महाढत्ति ओर न्यासशब्दसे संभवतः प्रभाचन्द्र 
कृतु न्यास, दोनोँका ही उष्ठेख किया है ।' यदि न्यासरन्द पूञ्यपादके जनेन्द्र- 
ज्यासका निर्देडाक हो तो !दीकामाल" शब्दसे तो प्रभाचन्द्रफी टीकाका उद्ेखे 
कियादही गया है । यथा-. 
“सूत्रसम्भसमुद्धतं भविलसश्यासोररलक्षिति, 
श्रीमहुचिकपाटसंपुटयुतं भाष्यौधराय्यातलम्‌ । 
टीकामालमिदारछरचितं जेनेन्दशब्दागमम्‌ , 
भासादं पृथुपश्ववस्तुकमिदं सोपानमारोहदतात्‌ 
न भाषाके चनदरपभभचरित्रके कतौ अस्गलकूर्विने शुतकीर्तिको भषना गुहे 
बताया है- 


“इति परमयुखनाथङलम्‌मत्सञ्ुद्धूतप्रवचनसरित्सरिजाथश्ुतकीरतितरैमियचकव- 


२ वेदौ भरमीजीकरा “जैनेन्द्र व्याकरण जौर ` साचायेदेकनमी केच रैनप्ता सं 
भाग १ भंकर२। 


भ्रस्तो +: 


विंपदपद्मनिधानदीपवरतिशीमदग्गल्देवबिरधिते चनद्रप्भवरिते” । यह चरित्र शाकं 
सवत्‌ १०११, ह° १०८९ मँ बनकर समाप्त हभा था । अतः श्रुतकीर्तिका 
समय कगर्भभ १४८० दै ° म्रानना युक्तिसंगत है । इन शरुतकीर्तिने न्यासो 


जैनेन्द्र व्याकरण ङपी प्रासादकी रन्रभूमिकी उपमा दी हैः । इससे शब्दाम्भोज- 
भास्करक्य रचनासमय छ्गभग ० १०६० समर्थित होता है । 


भ्वे० आगमसाहित्य ओर भभाचन्द्र-म० मदावीरकी अर्षमागधी 
दिग्यध्वनिको गणधरों ने द्वाददांगी रूपमे -गुंथा था । उस समय उन अमागधी 
भोषामय द्वादक्षांग आगर्मोकी परम्परा श्रुत ओर स्मृ रूपमे रही, छिपिबद्ध 
नहीं थी । इन आगमोका खरी संकलन वीर सै° ९८० (वि० ५१०) भँ 
शेताम्बराचार्य देवद्धिगणि क्षमाश्नमणने किया था । अंगग्रन्थोकि सिवाय कुछ 
अंगबाह्य या अर्नगात्मक श्रुत भी है । छेदसूत्र अरनंगश्चुतमे शामिक है । आ° 
भाचन्दरने न्यायकुमुदचन्द ( प° ८६८ ) के ल्लीमुक्तिवादके पूर्वपक्ष कल्पसुञ्र 
(५ ५ ) से “नो कप्पई्‌ णिर्गंथीए अचेखए ° होत्तए यह ॒सूत्रवाक्य उद्धूत 
कियाहे। 


तत्वार्थभाष्यकार ओर प्रभाचन्द्र-तत्तवार्थसूत्रके दो सूत्रपाठ प्रचरित 
ह । एक तो वट, जिस प्र खयं वाचक उमाखातिका खोपज्ञमाष्य प्रसिद्ध है, 
ओर दूसरा वह जिस पर पूज्यपादकृत सवोौर्थसिद्धि है । दिगम्बर परम्परामें 
पूञ्यपादसम्मत सूत्रपाठ ओर श्वेताम्बरपरम्परामे भध्यिसम्मत सूत्रपाठ भ्रच- 
छित हैः । उमाखातिके खोपन्ञभाष्यके कतरैलके बिषयमे आज कर विषाद 
चरू रहा है । सुरूतारसा ° आदि ऊख विद्वान्‌. भाष्यकी उमाखातिकर्तैकताके 
षिषयमे सन्दिग्ध हँ । आ० प्रभाचन्दरने प्रमेयकमलमार्तण्ड तथा न्यायङुसुद- 
चन्म दिगम्बरसून्रपाठसे दी सूत्र उद्धृत किए है । उन्होने न्यायञुमुदचन्दर 
(प ८५५९) के ल्ीमुक्तिवादके पूवेपक्षमेः तस्तवार्थभाष्यकी सम्बन्धकारिका्िंसे 
“श्रूयन्ते चानन्ताः सामायिकमात्रस॑सिद्धाः' कारिकां उद्धत किया है । तच्तवार्थ- 
राजवार्तिक ( प्र १९ ) म भी “अनंताः सामायिकमात्रसिद्धाः” वास्य उद्धूत 
भिरता है । इसी तरह तत्त्ार्थभाष्यके अन्तम पा जने वाटी ३२ कारिका 
राजबार्तिकके अन्तम “उक्तश्च" छिखकर उद्धूत है । पृ ३९१ मे माष्यकी दरे 
बीजे" कारिका उद्धत की गई है । इत्यादि प्रमार्गोके आधारसे यद निःसद्धोच कहा 
जा सकता है कि प्रस्तुत भाष्य अक्ल्देवके सामने भी था । उनने .इसके ङु 
मन्तव्योकी समीक्षाभी कीहे। 


सिखसेन भौर प्रभाचन्द्रु-आ० सिद्धसेनके सन्मतितकं, न्यायावतार, 
दवात्रिशव्‌ दातिंश्षतिका प्न्य सिद्ध हँ । इनके -संन्मपितकं प्र अभयदेवसूरिने 
निस्पृत व्याश्ष्या छिखी है । डो. जैकोबी -(त र; भरयक्ष ्चणमे अशान्त 


१ देखो य॒जराती सन्भतितकै १० ४० । 





थे प्रेयकमरमाततिण्ड 


थद्‌ देखकर इनको ध्मैकीर्तिका समकाटीन, अथोत्‌ हैसौकी ७ वीं शताब्दीका 
विद्वान्‌ मानते षै ! प° सुखलाल जी इन्द विक्रमकी पांचवीं सदीकां विद्वान्‌ 
सिद्ध करते ये । प्रर अब उनका विश्वास है कि “सिद्धसेन साकी टी या 
सातवीं सदी हए हो ओर उन्होने संभवतः धर्मेकीतिके भन्धोंको देखा टो ' ।“ 
न्यायावतारकी रचनाम न्यायप्रवेरके साथ दही साथ न्यायजिन्वु मी अपना 
यक्किचित्‌ स्थन रखता ही है । आ° प्रभाचन्द्रने न्यायडुसुदचन्द्र ( प्र ४३७} 
मेँ पक्षप्रयोगकाः समर्थेन करते समय "धानुष्कः का टष्टान्त दिया है । इसकी 
तुलना न्यायावतारङे श्लोक १४-१६ से भलीभांति की जा सकती है । न केवल 
भूलश्छोकसेः ही, किन्तु इन टोकोकी सिद्धर्िकृत व्याख्या भी न्यायङुमुदचन्द्रकी 
कन्द्रचनासे तुलनीय है । 

धर्मदासगणि ओर प्रभाचन्द्र-श्रे आचा्यं॑धर्मदासगणिका उपदेर- 
माला न्थ प्राकृतगाथानिबद्ध है \ प्रसिद्धि तो यद रही है कि ये महावीरखामीके 
दीक्षित शिष्य थे । पर यह इतिद्युसविरुद्ध है; क्योकि इन्दोने अपनी उपदेश 
मालाम वञ्रसूरि आदिके नाम लिए हैँ । अस्तु । उपदेशमाखा पर सिद्धर्षिसूरित 
प्राचीन टीका उपलन्ध हिः । सिद्धर्षिने उपमितिभवप्रपश्चक्था वि० सं° ९६२ 
ज्येष्ठ द्ध प॑चमीके दिन समाप्त की थी । अतः धर्मदासगणिकी उत्तरावधि 
विक्रम की ९ वीं राताब्दी माननेमें कोड बाधा नहीं है । प्रभाचन्द्ने प्रमेयकमल- 
माततण्ड ( प्र ३३० ) में उपदेशमाला ८ गा० १५) की “वरिससयदिक्खयाए 
अजाए अज रिकिखिओ सादरः इद्यादि गाथा प्रमाणरूपसे उद्धृत की है । 

हरिभद् ओर प्रभाचन्द्र-आ० दरिभद्र श्रे सम्प्रदायके युगप्रधान 
आचारयेमिंसे हैँ \ कटा जाता है कि इन्दोने १४०० के करीब मन्थोँकी रचना 
की थी सूनि श्री जिनविजयजीने अनेक प्रबल प्रमाणोसे इनका समय ई° 
७०० से ७७० तकर निधारित किया है ! मेरा इसमे इतना संशोधन है-कि 
इशके समयकी उत्तरावधि ई° ८१० तक होनी चाहिए; क्योकि जयन्त भश्र्की 
न्यायमंजरीका गम्मीरगजितारम्भः शयोक षड्दशेनसमुचयमें शामिकर हुआ है । 
में विस्तारसे लिख चुका हूँ कि जयन्तने अपनी मंजरी ० ८०० के करीब 
बनाई है. अतः हरिभद्रके समयकी उत्तरावधि ङु ओर ठम्बानी चादिए । 
उस युगम १०० वर्की आयु तो साधारणतया अनेक आचार्यो की देखी गर 
हे । दैरिभद्रसूरिके दारैनिक अन्ोमें षड्दशैनसमुचयः एक विषिष्ट स्थान रखता 
है । इसका- 

श्रयक्षमनुमानन्च राब्दश्चोपमया सह । 
अथपित्तिरभावश्व षट्‌ प्रमाणानि जेमिनेः ॥ ७२ ॥” 


यह छोक न्यायङसुदचन्द्र ( ए ५०५ ) मेँ उद्रुत है । यद्यपि इसी भावका 


१ इग्ठिद्र सन्मतितरकं की प्रस्तावना । 
२ जैनसादिलयनो इतिहास ¶० १८६ । 


परसावां ४५ 


एक -लोक-““्रलयश्षमयुमानश्च शाब्दधोपमयां सह । अर्थापत्तिरभावश्च षडेते 
साध्यसाधकाः ॥“ इस शब्दावरीके साथ कमलदीलकी तच्वस्॑रदपलिका 
( प्र ४५० ) मेँ मिलता है भौर उससे संभावना की जा सकती है कि जेमि- 
निकी षयूप्रमाणसंख्याका निदरौक यह शछोक किसी जेमिनिमतानुयायी आचायः 
भन्थसे छया गया होगा । यह संभावना हृदयको छंगती भी है । परन्तु जबतक 
इसकां प्रसाधक कोर समर्थ प्रमाण नहीं मिरुता तबतक उसे हरिभद्रकृत माननम 
ही लाघव है । ओर बहुत कुछ संभव है कि प्रभाचनदरने इसे षडदर्दनसमुचयसे 
ही उद्धृत किया हो । दरिभद्रने अपने रन्धि पूर्वपक्षके पटवन ओर -उत्तरपश्षके 
पोषणके छिए अन्यम्रन्थकारोकी कारिकार्पै, पर्याप्त मात्रार्थं, कहीं ' उन आचायेकि 
नामके साथ ओर कहीं बिना नामक्एि ही शामिल कीटँ । अतः कारिकओंके 
विषयमे यह निणैय करना बहुत कठिन हो जाता है किये कारिकार्ण हरिभद्रकी 
खरचित हँ या अन्यरचित होकर संग्रहीत १ इसका एक भौर उदाहरण 
यह है कि- 


“विज्ञानं वेदना संज्ञा संस्कारो रूपमेव च । 
समुदेति यतो लोके रागादीनां गणोऽसिलः ॥ 
आत्मात्मीयखभावाख्यः सयुदायः स सम्मतः । 
क्षणिकाः स्वैसंस्कारा इयेवं वासना यका ॥ 
स मागे इति विज्ञेयो निरोधो मोक्ष उच्यते । 
पश्चेन्धियाणि शब्दाया विषयाः पञ्च मानसम्‌ ॥ 
धर्मायतनमेतानि द्ादशायतनानि च**“” 


ये चार शयोक षड्दशेनसमुचयके बौद्धददीनमे मौजूद हैँ । इसी आनुपूवीते ये 
ही छोक किचित्‌ शब्दमेदके साथ जिनसेनके आदिपुराण (पर्व ५ श्छो° ४२- 
५) मै मी विद्यमान हः । रवनासे तोक्ञात होता है कि ये श्लोक किसी 
बौद्धाचार्यने बनाए होगे, ओर उसी बौद्धमन्थसे षड्दशंनसमुच्य जर अदि- 
पुराणम पर्चे द । हरिभद्र ओर जिनसेन प्रायः समकालीन हँ, अतः यदि ये 
श्छोक हरिभद्रके होकर आदिपुराण्मे आए है तो इसे उससमयके असाम्प्रदायिक 
भावकी महच्वपूणै घटना समञ्ननी चादिए । हरिभद्रने तो शाख्रवातोसमुचयमें 
समन्तभद्रकी आपमीमांसाके श्छोक उद्धृत कर अपनी षड्दशनसमुचायकं बुद्धिके 
ररणा बीजको ही मूर्तरूपमे अङ्करित किया है । यदि न्यायप्रवेशृत्तिकार हरिभ्र 
येही हरिभद्रहैँ तो उस इत्ति (प्र १३) मेँ पाई जने वाटी पक्षशन्दकी 
"पच्यते व्यक्तीक्रियते योऽर्थः सः पक्षः" इस व्युद्पत्तिकी अस्पष्ट छया न्यायजुमुद- 
चन्दर ( प्र° ४३८) म की गई पक्षकी व्युत्पत्ति पर आभासित होती है । 


सिश्रषिं ओर प्रभाचन्द्र-भ्रीसिद्धपिंयणि श्वे° आचार्यं दुगैखामीके दिष्य 
थे । इन्होनि ज्येष्ठ शङ्का पंचमी, विक्रम संवत्‌ ९६२ ( १ मह ९०६ ० ) के 
दिन उपितिभवेप्रपश्चा कथाकी समपि की थी । सिद्धसेन दिवाकरके न्यायावता- 
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इपर भी इनकी एक टीका उपङम्ध है  भ्यायाक्तार ( य° १६) मेँ पतप्रयोः 
मके समर्थने प्रसगे ठिखा है कि-"“जिख तरह रकषयनिरदेशके विना अपनी 
धलुरविद्याका प्रद्दौन करने वाङे धनुधौरीकै गुण-दोर्षोका चथावत्‌ निर्णय नहीं 
दी सकती, गुण भी दोषरूपसे' तथा दोष भी गणरूपसे प्रतिभाधित हो सक्ते 
ह, उसी तरह पक्चका प्रयोग किए विना साधनवादीके साधन सम्बन्धी गुण-दोष 
मी विपरीत पमे प्रतरिभासित हो सक्ते है, परक्षिक तथा प्रतिवादी आदिको 
उनका यथावत्‌ निणैय नहीं हो सकता । न्यायङमुद चन्द्र ( प° ४३७} के 
शपक्षप्रयोगनिचारः प्रकरणम भी पक्षप्रयोगके समर्थन धनुर्धरी का दष्टन्त दिया 
सया हैँ । उसकी" दाब्दरयैना तथा भावव्यज्ञनामे न्यायावतारके मूलश्छोककै साथ 
ही साथ सिद्धषिकृत व्याख्याका भी पयौप्त ्ब्दसारद्य पाया जाता है । भवतर- 
णोँके टिए देखो-न्यायकुमुदचन्द्र प° ४३७ टि १। 

अभयदेव आर परभाचन्द्र-चन्दगच्छे प्रयुत्रसूरि बडे स्यात आचार्य 
ये । अभयदेव सूरि इन्हीं प्रदयुन्नसरिके शिष्ये ये । न्यायवनसिंह ओर तरक॑पश्चानन 
इनके विख्द ये । सन्मतितकंकी गुजराती प्रस्तावना ८ ग ८३) मेँ श्रीमान्‌ पं 
सुखलालजी ओर प॑” बेचरदासजीने इनका समय विक्रमकी दशवीं सदीका उत्त- 
राभ ओर ग्यारहवींका पूर्वाधं निधित किया है । उत्तराध्ययनकी प्राइयटीकाके 
रचयिता शान्तिसूरिने उत्तराध्ययनटीकाकी प्ररासिमें एक अभयदेव को प्रमाणवि- 
'याका गुरु छिखा है । प° सुखलारजीने दान्तिसूरिके गुररूपमें इन्हीं अभयदेव- 
सूरिकी संभावना की है । श्रभावकचरित्रके उटैखायुसार शान्तिसूरिका खगैवास्‌ 
वि० सं १०९६ मे हुआ था । इन्दं शान्तिसूरिने धनपालकविकी तिलकमलरी 
आख्यायिका का संशोधन किया था, ओर उस पर एक टिपपण छ्खा धा \ 
धनपालं कवि सुष्॒तथा भोज दोर्नोकीः राजसभां मे सम्मानित हु यं । इन 
सब घटनाओंकों महे नजर रखते हुए अभयदेव सूरिका समय विकमकी ग्यारहवीं 
दुतान्दी के अन्तिम भाग तक मान लेने मेँ कोई बाधा प्रतीत नहीं होती । 
अभयदेव सूररिकी प्रामाणिकप्रकाण्डताका जीवन्त रूप उनकी सन्मतिरीका मँ पद 
पद्‌ पर भिरुता है । इस उतिस्वृत दीका की वादमहाणैवः के नामसे भी 
भरसिद्धि रही हे। 

प्रभाचन्द्र न्यायङुसुदचन्द्रकी अपेक्षा प्रमेयकमलमात्ते्डका अकल्पित सादृश्य 
इस दीका मे पाया जाता है । अभयदेवसूरिने सन्मतिदीका मे ल्ीसुकति ओर 
केवटिकवलाहारकाः समर्थन करिया है । इसमे दी गर दरीलोमे तथा प्रभाचन््रके 
दारा किए गए उन्त वादोकि खण्डन की युक्ति्योमिं परस्पर कोह पूरवोत्तरपश्चता 
नहीं देखी जाती । भमयदेव, शान्तिसूरि, ओर भभाचन्द्र करीब करीब समका- 
छीन ओर समदेश्चीमर ये । इसकिए यह्‌ अधिक संभव था कि ज्ञीमुक्ति ओर 
केवलिभुक्ति जैसे सागप्रदा्िक भकश्णोमिं एक दुसरे खंडन करते । पर हम 
मके भन्थोमे परल्यर खंडन नदं देखते । इसका कारण मेरी समक्षम तो यही 
भाता है कि उस समय दिसम्बर आचाय यापनीर्योके साथ ही €्य विषयक 


प्रवमा ।} | 


अरा करते हगि 1 यहीं कारण है कि जब प्रमाचन्धने शाकटायनके श्ीमुकति 
ज्ञीर केवकिभुकि भरकर्णोका ही शब्दश्चः खंडन किया है तव श्ेताम्बराचार्य 
अभयदेव ओर दान्तिसूरिमे शाकटायनकी दलीरकफि आधारे. ही अपने प्रन्थोकि, 
उक्त प्रकरण पुष्ट किए हँ । वादिदेवसूरिने अवद्य ही प्रभाचन्द्रके अम्थोकि उक्त 
भकरणोको पूवैयक्षमे प्रभाचन््रका नाम केकर उपस्थित किया है । 


सन्मतितकके सम्पादक श्रीमान्‌. प° खखंखालजी ओर ४-८5८1८. सन्य 
तितकं भ्रथम भाग ( घू° १३) की गुजराती प्रस्तावनमिं छिखौ है कि-^जो के 
आ दीकामां सैकदों टकंलिव्णं चु दोहन जणाय "छे, छतां सामान्रीते 
मीभांसक््मारिकभद्रयं शमेकवार्तिक, "नालन्दाविश्वविदयाल्यना आचाय शान्तर- 
क्षितच्त तच्वसंभ्रह ऊपरनी कमलक्ञीलक्रत पंजिका अने दियम्बराचार्यं॑परभाच. 
जना प्रमेयकमलमार्तण्ड अने न्यायकुमुदचन्त्रोदय विगेरे ्र्थोवुं प्रतिनिम्ब 
मुख्यपणे आ ठीकामां छे ।* अर्थात्‌ सन्मतिंतकंरीका पर मीमां साश्छोकवार्तिक, 
त्वसंग्रहपंजिका प्रमेयकमलमार्त॑ण्ड ओर, न्यायङुमुदचन्द्र आदि भरन्थोंका प्रति- 
निम्ब पड़ा है । सन्मतितर्कके बिद्वद्रूप सम्पादकोकी उक्त बातसे सहमति रखते 
इए मी भे उसमे इतना परिवर्धन ओर कर्‌ देना चाहता हं कि-“प्रमेयकमल- 
ओर न्यायङ्कमुदचन्द्रका सन्मतितक॑से शब्दसाटद्य मात्र साक्षात्‌ निम्ब- 
प्रतिबिम्बभाव हदोनेके कारण ही नष है, किन्तु तीनां भ्रन्थोके बहुभागभ जो 
कल्पित साद्य पाया जाता है वह तृतीयराषिमूकक मी है । ये तृतीय रादिके 
भथ है-भट्रजयसिंदरादिका तत्त्वोपप्लवर्भिह, व्योमश्षिवकी व्योमवती, जयन्तकी 
ग्यायमजरी, शान्तरक्षित ओर कमलशक्नीलकरत तत्त्वसंमह ओर उसकी पंजिका 
सथा विद्यानन्दके अष्टसदसी, तत््ार्थश्छोकवार्तिक, प्रमाणपरीक्षा, आप्तपरीक्षा 
आदि प्रकरण । इन्हीं वृतीयराशिके अन्थोँका प्रतिश्िम्ब सन्मतिरीक ओर भ्रमेय- 
कमलमात्तेण्डमे आया है 1” सन्मतितक॑दीका, प्रमेयकमलमात्तेण्ड ओर न्यायकुमु- 
दचेन्द्का तुलनात्मक अध्ययन करने से यह स्पष्ट मादम दोता है किं सन्मति 
तकंका प्रमेयकमलमार्तण्डके साथ ही अधिक चब्दसादद्य है । न्यायङुसुदचन्दरमे 
ज्यौ भी मत्किथित्‌ साद्य देखा जाता है वह प्रमेयकमलमात्तेण्डग्रयुक्त ही है 
साक्षात्‌ नहीं । अर्थात्‌ प्रमेयकमलमाचैण्डके जिन प्रकरणों के जिस सन्दभसे 
सन्मतितक॑का सादद्य है उन्हीं प्रकर्णोमिं न्थायङकुमुदचन्द्रसे भी शब्दसादस्य 
पया जाता है । इससे यह तर्व॑णा की जा सकती है कि~सन्मतितकंकी रचनकि 
समय न्यायङ्कमुदचन्द्रकी रचना नहीं हो खकी .थी । न्यायक्छसुदचन्दर जयर्िंददेषके 
राज्यम सन्‌ १०५५७ के आसपास रचा गया था जेसा कि उसकी अन्तिमं 
प्रशस्िसे विदित है । सन्मतितर्कटीका, प्रमेयकमलमातैण्ड तथौ न्यायकुमुदचन्द्रकी 
लना किप्‌ देखो प्रमेयकमलमारतेण्ड प्रथम अध्यायके टिप्पण तथा न्यायङमुदः 
चन््रके दिप्यणोमे दिए गए सन्मतिटीका के अवतरण । 


१ जरती सम्मित, ९० ८४ । 





८ प्रमेयकमरुमान्तेण्ड 


वादि देवसूरि ओर प्रभाचन्द्र-देषैस्‌रि श्वीसुनिचन्दरसूरिकि विष्य धे । 
अभविकं चरित्रके ठेखाचसार मुनिचन्द्रने शान्तिसूरिसे भमाणविद्याका अध्ययन 
कियाथा। ये प्राग्नारषंशके रन थे। इन्ोनि बवि० सं° ११४३ मेँ गुजैर देशको 
अपने छन्मसे पूत किया था । ये भडोच नगरमे ९ वर्षकी अल्पवयमें बि° स 
११५२ में दीक्षित हए ये तथा बि° सं° ११७४ मेँ इन्दोने आचायेपद पाया 
था । राजर्षिं कुमारपालके राज्यकालम बि° सं° १२२६ मेँ इनका खर्गवास 
इभा । प्रसिद्ध है कि-वि० सै ११८१ वेक्ाख शुद्ध पूर्णिमाके दिन सिद्धराजकी 
सभामें इनका दिगम्बरवादी कुमुदचन्द्रसे बाद हुभा था ओर इसी घाद बिजय 
पामेके कारण देवसूरि वादि देवसूरि कहे जाने खगे ये । इन््ने प्रमाणनयतत्तवा- 
लोकालङ्कार नामक सूत्र मन्थ तथां इसी सूत्रकी स्यद्वादरल्नाकर नामक विस्तरत 
व्याख्या -छिखी है । इनका प्रमाणनयतच्वालोकालङ्कार माणिक्यनन्दिक्ृत परीक्षा. 
मुखसूत्रका अपने ढंगसे किया गया बसरा संस्करण ही है । उन्होने परीक्षामुखके 

परिच्छेदोंका विषय ठीके उसी क्रमसे अपने सूत्रके आद्य ६ परिच्छेदो 
यत्किचित्‌ शब्दभेद तथा अर्थमेदके साथ भअथित किया है । परीक्षासुखसे 
अतिरिक्त इसमे नयपरिच्छेद ओर ब्रादपरिच्छेद्‌ नामक दो परिच्छेद ओर, जोडे 
गए हैँ । माणिक्यनन्दिके सू््रोके सिवाय- भकलङ्कके खविदृतियुक्त लधीयज्ञय, 
न्यायविनिश्वय तथा विद्यानन्दके तच्त्वार्थश्छोकवार्तिकका भी पयौप्र साहाय्य इस 
सू्म्रन्थमे लिया गया है । इस तरह भिन्न भिन्न प्रन्थोमे विशकलित जेन- 
पदार्थोका शब्द्‌ एवं अर्थटष्टिसे खुन्दर संकलन इस सूत्र्रन्थमें हुआ है । 

परीक्षामुखसूत्रपर प्रभाचन्द्रकरत प्रमेयकमलमात्तेण्ड नामकी विस्तृत व्याख्या 
है तथा अकलङ्कदेवके रुधीयच्नयपर इन्दी प्रभाचन्द्रका न्यायज्कुसुदचन्द्र॒ नामका 
बृहत्काय टीकाग्रन्थ है । प्रभाचन्द्रने इन मूल म्रन्थोकी व्याख्याके साथही साथ 
मूलम्रन्थसे "सम्बद्ध विषर्योपर विस्तृत ठेख भी च्वि । इन लेखोमे वित्रिध 
विकल्पा परपक्षका खंडन किया गयाः हैः । प्रमेयकमलमार्तण्ड ओर न्याय 
कुसुदचन्द्रके तीक्ष्ण एवं आहदक प्रकारामँ जब हम स्याद्रादरल्लाकरको तुखनाःमक 
दृष्टिसे देखते हैँ तब वादिदेवसूरिकी गुणग्राहिणी संग्रहद्टिकी प्रशंसा किए बिना 
नहीगरह सकते । इनकी संग्राहक बीजबुद्धि प्रमेयक्रमलमा्तण्ड तथा न्यायजुमुद- 
चन्द्रसे अर्थ राब्द ओर भावोंको इतने चेतश्वमत्कारक दंगसे चुन ठेती है कि 
अकेङे स्द्वादरनाकरके पद्‌ ठेनेसे न्यायङुमुदचन्द्र तथा प्रमेयकमलमातैण्डका 
याब्रद्धिषय विश्रदं रीतिसे अवगत हो जाता है । वस्तुतः यह रनाकर उक्त दोनों 
म्न्थोके राब्द-अर्थरलोका सुन्दर अकर ही है । यह रल्नाकर मात्तण्डकी अपेक्षा 
चन्द्र ( न्यायङ्कमुदनन्द्र ) से ही अध्रिक उदवेलित हुआ है । प्रकरणोके क्रम 
ओर पूर्वपक्ष तथा उत्तरपक्षके जमानेकी पद्धतिम कहीं कही तो न्यायङुमुदचन्द्रका 
इतना अधि श्दसाददय है फि दोनों भन्थोकी पाठद्यद्धिमे एक दृसरेका 
सूलप्रतिकी ` तरह उपयोग किया जा सकता है । 


` श देखो जेन सिनो स्तेदात दृण देखो जेम साित्नो इतिहास १० २४८ । 


प्रसावना (9.१ 


अतिशिभ्धवादं नामक भकरभ्मे वादि देषसूरिने लपने रन्नाकर ( पृ० ८६५) 
मँ न्यायकुसुदचन्त ८ प्र ४५५ ) मेँ निर्दिष्ट ` भमायन्तरके मतके खंडन करनेका 

अया किया है । प्रभाचन््रका मत है कि-भिनमिम्बकी, उत्पत्तिम अरु आदि 
ष्य उपादान कारण हैँ तथा चन्द्र आदि निम्ब निमित्तकारण । चन्द्रादि भिम्बोका 
निमित्त एकर जख आदिक परमाणु प्रतिकिम्बाकारसे' परिणत हो भाते है । 

वादि देवसूरि कहते हैँ कि-सुखादिनिम्बोसे छायापुद्रख निक्त है ओर वे 
जाकर दर्पण आदिमं प्रतिनिम्ब उत्पल करते हैँ । य्ह छायापुद्रलोका मुखादि 
बिम्बोसे' निकलनेका निद्धान्त देवसूरिने अपने पूवांचायं श्रीदरिभ्रसूरिके श्धर्म- 
सारपरकरणका अनुसरण करक लिखा है । वे इस समय यह भूल जति है कि 
हम अपनेही भन्थरमे नेयायिकोके चश्चुसे' रदिमयोके निकलनेके सिद्धान्तका खंडन 
कर चुके हैँ । जब हम भासुररूपवाली आं खसे भी रदिमर्योका निकलना युक्ति 
एवं अयुभवसे विरुद्ध बताते हैँ तब मुख आदि मलिन धिभ्बोसे छायापुद्रलोकि 
निकलनेका समर्थन किस तरह किया जा सकता है १ मजेदार बात तो यह है 
कि इस प्रकरणम भी वादि देवसरि न्यायकुञ्जुदचन्द्रके साथी साथ प्रमेयकमल= 
मार्चण्डका भी शब्दशः अशिसरण करते है, ओर न्यायकुमुदचन्दमे निर्दिष्ट 
प्रमाचन्द्रके मतके खंडनकी धुनमे खरं ही प्रमेयकमलमार्तण्डके उसी आद्यके 
गन्दोको सिद्धान्त मान बैठते हैँ । वे रलाकरमेँ ( श° ६९८ ) ही भमेयकमल- 
मातेण्ड का शब्दानुसरण करते हुए ठिख जाते टै कि-“खच्छताविरोषादधि 
जलद्णादयो मुखादिलयादिप्रतिबिम्बाकारविकारधारिणः सम्पयन्ते ।*-अर्थात्‌ 
विरोष खच्छताके कारण जल ओर दर्पण आदि ही सुख ओर सूर्य आदि 
निम्बोके आकारवाली परयोयो को धारण करते दह । कवखाहारके प्रकरणम 
इन्होंने प्रभाचन्दरके न्यायकुमुदचन्द्र ओर प्रमेयकमल्मात्तण्डमें दी गई दलीरोका 
नामो्ेख पूर्वक पूर्वपक्षे निर्देश किया है ओर उनक। अपनी दष्टिसे' खंडन भी 
किया हैः । इस तरह वादि देवसूरिने जंब रल्नाकर टिखना प्रारम्भ किया दोरा 
तब उनकी आंखोकि सामने प्रभाचन्द्रके ये दोनों भन्थ राबर*नाचते रहे दँ । 


हेमचन्द्र भौर प्रभाचन्द्र-विकमकी १२ वीं शताब्दी आ० हेमचन्द्रसे 
जैनसादिव्यके हेमयुगका प्रारम्भ होता है । हेमचन्द्रने व्याकरण, कान्य, -छन्द्‌ 
योगः न्याय आदि साहिल सभी विभार्गोपर अपनी प्रोद्‌ संग्राहकं ञेखनी 
चलाकर भारतीय साहिलयके भंडारको खूब समृद्ध किया है । अपने बहुयुख 
पाण्डितययके कारण ये कठिकालसर्वन्ञ' के नामसे मी ख्यात हैँ । इनका जन्म- 
समय कार्तिकी पूर्णिमा विक्रमसंवत्‌ ११४५ है । वि सं° ११५४ (ई 
सन्‌ १०९७ ) मँ ८ वकी लघुवयमें इन्होने दीक्षा धारण की थी । विक्रमसंवत्‌ 
११६६ (० सन्‌ १११० ) मेँ २१ वधेकी अवस्थामं ये सूरिपद्‌ प्रर भरविष्ित 
हए । ये मष्टाराज जयसिंह सिद्धराज तथा राजर्षिं ऊमारपाककी राजसभा 
सथहुमान खण्धप्रति्ठ ये । वि० सं° १२२९ (३० ११७३.) म ८४ व्षेकी 
भामे ये दिर्वगत हुए ५ इनकी न्यायविषयक रचना भरमाणमीमांसा जेनन्यायके 


५७ न क नलन्िन् 
९. मय कम्‌खमातसण्ड 


अन्थौमिं अपना एकं विशिष्ठ स्थान रखती है । प निह 
स्थानके निरूपण ओर खंडनके समूचे प्रकरणम तथा अनेकान्तमँ दिए गए भढं 
दौरपोके परिहारके प्रसंगे प्रभाचन््रके प्रमेयकमलमार्ण्डका शब्दशः अनुखरण 
किया गया है 1 वतः अन्य स्थलोमिं प्रभाचन्दके प्रमेयकमलमारतण्डकी 
छाप साक्षात्‌ न पडकर भ्रमेयरनमालाके द्वारा पड़ी है । प्रमेयरन्नमालाकार अन- 
न्तवीर्यने प्रमेथकमलमात्तण्डको ही संक्षिप्तं कर प्रमेयरननमाखाकी रचना की है । 
अतः मध्यकर्दवारी प्रमाभमीमां साम बृहत्काय प्रमेयकमलमारण्डका सीधा अनु- 
सरणं न होकर अपने समान परिमाणवाडी प्रमेयरल्नमाराङ्ता अनुसरण होना ही 
अधिक संगत माष्टूम होता है । प्रमाणमीमां साके प्रायः प्रयेक प्रकरण पर प्रमेय. 
र्नमालाकी इाव्दरचनाने अपनी स्पष्ट छाप लगाई है । इस तरह आ° हेमचन््मै 
कहीं साक्षात्‌ ओर कहीं परम्परया प्रभाचन्द्रके प्रमेयकमलमारैण्डको अपनी प्रमा 
णमीमांसा बनाते समय मदेनज॒र रखा है । प्रमेयरलमाला ओर प्रमाणमीमांसाके 
स्थर्लेकि तुलनाके लिए सिंघी सीरिजसे प्रकाशित प्रमाणमीमांसाके भाषा रिप्पण 
देखमा चाद्िए । 


मख्यगिरि ओर प्रभाचन्द्र -विकमकी १२ शरौ राता्दी का उत्तरार्थं तथा 
तेरदवौं शताब्दीका प्रारम्भ जैनसाहिलयका. हेमयुग कहा जाता है । इस युगे 
आ° हेमचन्द्रके सहविहारी, प्रख्यात टीकाकार आचार्यं मल्यगिरि हुए ये । मल- 
यगिरिने आवर्यकनियुक्ति, ओषनियुक्ति, नन्दीसूत्र आदि अनेकां आगमिकमरन्थौ 
पर संस्छृत ठीकार्पँ लिखीं है । आवत्रकतिदयुलिरी रीका (प° ३७१ #..) में 
वे अकलङ्कदेवके (नयवाक्यर्मे भी स्यात्पदका प्रयोग करना चाहिए इस तसै 
असदमति जाहिर करते हँ । इसी प्रसंग्मे वे पूर्वपक्षरूपसे रधीयच्रयखविषृति 
( का० ६२ ) का “नयोऽपि तथैव सम्यगेकान्तबिषयः स्यात्‌" यह वाक्य उत 
करते हैँ । ओर इस वाक्यके साथ ही साथ प्रभाचन््रकृत न्यायकुमुदचनदर 
(श्रु ६९१ ) से उक्त वाक्यकी व्याख्या मी उद्धृत करते है । व्याख्याका उद्धरण 
इस प्रकारसै लिया "गया है-“अत्र शीश्चक(रेण व्याख्या कृता नयोऽपि नयप्रतिपा- 
दकमपि वाक्यं न केवलं प्रमाणवाक्यमियपिशब्दार्थः, तथैव सखात्पदप्रयोगभ्रकारै- 
णेव सम्यगेकान्तविषयः स्यात्‌, यथा स्यादस्येव जीव इति स्यात्यदप्रयोशाभावे तु 
मिथ्यैकान्तगोचरतया दुनेय एव स्यादिति ।“-ईस भवतरणसे यह निश्चिते 
हो जाता है कि मल्यगिरिके सामने ठ्धीयस्नयकी न्यायकुमुदचन्द्र नामकी 
व्यास्या थीं । 

अकलङ्कदेवने प्रमाण, नय ओर दुनेयकी निन्नङिखित परिभाषार्प की हैँ -मन+ 
न्सधमोत्मक वस्तुको असंडभावसे ग्रहण करनेवाला ज्ञान प्रमाण है । एकधर्मको 
मुख्य तथा अन्यधर्मको गोण करनेवाखा, उनकी अपेक्षा रखनेवास्म ज्ञान नय है 1 
एकथ्मेको ही हण करके जो अन्य धर्मोका निषेध करता है-उनकी पश्चा 
नौ रलता वह दुनू कढलाता है । अकलंकने पमाणवाक्यकी तर भयवाक्यमे 
मी नवान्तरसायेश्चता दिखामेके लिए “स्यात, पदके भ्रयोगक्ता विधान किया है । 


प्रस्तावना ५९ 


आ० मख्यभिरि कहते हँ कि-जव नयवीक्यमे स्यात्दका श्रयोगः किया भाता 
है तब श्यात्‌" शब्दसे सूचित होनेवके भन्य अशेषधमोको सी निधय करयेके 
कारण नयवाक्य नयरूप न होकर प्रमाणक्प ही हो जायगा । इनके मतत. जो 
मय एक धर्मको अवधारणपूवैक विषय करके इतरनयसे निरपेक्ष रदता है ` वही 
नयं कहा ज सकता है ¦ इसीलिए इन्होने सभी नयोको मिथ्यावादं कदा है । 
मल्यभिरिके कोषे सुनय नामका कोरै“शब्द ही नहीं है । जब स्यत्िदकाः प्रयोग 
किया जाता है तब बह प्रमाणकोरिमें पहुंचेगा तथा जब नयान्तरनिरपेक्ष रहेगा 
तब वहू नयकोरिमेँ जाकर मिभ्यावाद्‌ हो जायगा । इन्होनि अकलंकदेवके इस 
तत्त्वको मदेनजर नहीं रखा कि~-नयवाक्यमें स्यात्‌ श्द॑से सूचित दोनेवारे असे- 
बधर्मोका मात्र सद्भाव ही जाना जाता है, सो भी इसक्िए कि को$ वादी उनकां 
एेकारितिक निषेध न समक्न ठे । प्रमाणवाक्यकी तरद नयवाक्यमे साच्छन्दसे 
सूचित दोनेवाठे अशेषधर्मं प्रधानभावसे विषय नहीं होते । यदी तो भ्रमाण ओर 
नयर्मे मेद है कि-जर्दौ प्रमाणमे असेष ही धर्म॑ एकरूपसे-अखण्डभावसे विषयं 
होते हैँ वर्यौ नयमे एकधरम मुख्य होकर अत्य अशेषधर्म गोण हो जते दहै 
'स्यात्‌” शनब्दसे मत्रि उनका श्सद्धाव सूचित होता रहता है । दु्यमे एक्ध्मं ही 
दिषय होकर अन्य अरोषधर्मोका तिरस्कार हो जाता है । अतः दुनैयसे सुनयका 
पार्थक्य करनेके ठिए सुनयवाक्यमें स्यात्पदका प्रयोग आवर्यक है । मलयगिरिके 
दवारा की गर अकठककी यह समालोचना उन्हीं तक सीमित रही । हेमचन्द्र आदि 
सभी आचाय अकलंकके उक्त प्रमाण, नय ओर दुनैयके विभागको निर्विवादरूपसे 
मानते आए दँ । इतना ही नहीं, उपाध्याय यश्ोविजयने मलभिरिकी इस समाले- 
 चनाका सयुक्तिक उत्तर गुरततत्वविनिश्वय ( प्र १७ 8.) मेदे दहीदियादहै, 
खपाध्यायजी लिखते हँ कि यदि नयान्तरसपेश्च नयका प्रमाणमें अन्तर्भावं किया 
जायगा तो व्यवहारनय तथा शब्दनय भी प्रमाणदही हो जार्येगे । नयवाक्यमें 
होनेवाख स्यात्पदका प्रयोग तो अनेक धर्मोका मात्र बोतन करता है, वह उर 
विवक्षितधर्मकी तरह नयवाक्यका विषय नहीं बनाता । इसलिए नयवाक्यर्भे मात्र 
सयात्दका प्रयोग होनैसे वह अमाण कोरिमें नहीं पहुंच सकता । 


देवभद्र ओर प्रभाचन्द्र-देवभद्रसूरि मलधौरिगच्छके श्रीचन्द्रसूरिके 
शिष्य थे । इन्होने न्यायावतारदीका पर एक रिप्पण टिखा है । श्रीचन्द्रसूरिने 
वि° संवत्‌. ११९३ ( सन्‌. ११३६ ) के दिवारीके दिन भुनिसुत्रतचरित्र पूणे 
किया था । अतः इनके साक्षात्‌ शिष्य देवभद्रका समय भी करीव सन्‌ ११५० 
से १२०० तक सुनिश्चित होता है । देवभद्रने अपने न्यायावतार रिप्पणमे प्रमा- 
चन्द्रकृत न्यायङ्कुमुद चन्द्रक निम्नलिखित दो अवतरण लिए हैँ 


१-“प्रिमण्डलाः परमाणवः तेषां भावः**"पारिमण्डल्यं वयुललम्‌ , न्यायङ्- 
मुद चन्दरे प्रभाचन्द्रेणाप्येवं व्याख्यातलात्‌ । ( प्र २५ ) 


१ अन साित्नो सुश्षिप्त इतिहास ० २५३ । 


क 
५4 अ ~ 


>े-“श्रभाचन्रस्तु न्यायङुपुदचन्दरे विभाषा सदरमश्रतिपादको प्रन्थनिरेषः तौ 
नरिदन्ति अभीयते वा वेभाषिकाः इत्युवाच ।” ( प° ७९ ) 


ये दोनों अवतरण न्यायङ्ुमुदचन्द्रम कम्य; पू० ४३८ प° १३ तथा प° 
३९० प १अेपाएजाते है । इसके सित्राय न्यायावताररिष्पणमे भनेक 
सथानोपर न्य्ङुमुदचन्द्रका प्रतिनिम्ब स्पष्टरूपसे शलकरी है । 


मद्धिषेण ओर प्रभाचन्द्र-आ० देमचन्द्रकी अन्ययोगव्यवच्छेदिकाकें 
छपर मष्ठिषेण की स्याद्रादमजरी नामकी ख॒न्दर दीका मुद्रित है । ये शरेतास्बर 
संम्भदायके नगेन्दगच्छीय श्रीउदयप्रभसूरिके शिष्य ये । सयाद्रादमंजरीके अन्तर्भे 
दी है प्रशसिसे श्ञात होता है कि-इन्दोने शक संवत्‌ १२१४ (० १२९३) 
मँ दीपमालिका शनिवारके दिन जिनप्रभसूरिकी सदहायतासे स्यादादमंजरी पूर्ण 
की थी । स्याद्वादमंजरीकी राब्दरचनापर न्ययकुसुदैचन्द्रका एक विलक्षण 
प्रभाव है । मष्िषेणने का १४ की व्याख्यामें विधिवादङी चचौ की है । इसमे 
उन्दने विधिवादियोके आठ मतोका -निर्देश किया है । साथी साथ अपनी 
भन्थमयौदाके विचारसे इन मतोके पूर्वपक्ष तथा उत्तरैपक्षोके विशेष परिज्ञानके 
किए न्यायङुमुदचन्द्र भन्थ देखनेका अनुतेध निम्नलिखित शब्दोमे किया है- 
““एतेषां निराकरणं सपू्वोत्तरपक्ं न्यायङुमुदचन्त्ादवसेयम्‌ ॥” इस वाक्यसे स्पष्ट 
हो जाता है कि मचिषेण न केवर न्यायङ्सुदचन्द्रके विशिष्ट अभ्यासी ही ये 
किन्तु वे स्याद्वादभंजरीमे अचर्चित या अत्पचर्चित विषयोके ज्ञनके किष 
न्यायङुसुदचन्द्रको प्रमाणभूत आकरमन्थ मानते थे । न्यायङुसुदचन्द्रमै विधि- 
बादकी विस्तृत चरचा प° ५७३ से ५९८ तक है । 


शुणरक्ञ ओर प्रभाचन्द्र-विक्रमकी १५ वीं राताव्दीके उत्तरार्ध तपा- 
गच्छे श्रीदेवसुन्दरसूरि एक प्रभावक आचाय हुए थे । इनके प्ृशधिष्य गुणर- 
जसूरिने हरिभद्रहृत “षड्दरोनसमु्यः पर तकैरदस्यदीपिका नामकी बृहदुढतति 
ङ्िखी हे । गुणरलसूरिने अपने क्रियारन्समुचय म्रन्थकी प्रतिर्योका ङेखनकाल 
विक्रम संवत्‌ १४६८ दिया है । अतः इनका समय भी विक्रमकी १५ वीं सदीका 
उत्तरां खुनिधित है । युणरलन्नसूरिने षड्दरोनसमुचय टीकाके जैनमत निरूपणमें 
मोक्षतत्वका सविस्तर विशद विवेचन किया है । इस प्रकरणम इन्दोने खाभिमतं 
मोक्षखरूपके समर्थनके साथही साथ वेशेषिक, सांख्य, वेदान्ती तथा बौदोके द्वारा 
मने गए मोक्षखरूपका बडे विस्तारसे निराकरण भी किंया है । इस परखंडनके 
भागम न्यायङ्कमुदचन्द्रका मात्र अर्थं ओर भावकी इष्टिसे ही नही, किन्तु राब्दर- 
चना तथा धक्तियोके कोटिकमकी दृषटिसे भी पयंप्त अनुसरण किया गया है । 
इपर भकरणमें न्यायकघमुद चन्दरका इतना अधिक शन्दसाददय है" कि इससे न्याय- 
ङुयुदचन्द्रके ाठकी' शब्दद्यद्धि करनेमे भी पर्याप सहायता भिढी है । इसके 





१ देखो-न्यायङ्कुमुद चन्दर ए० ८१६ मे ८४७ तक्के रिपमण ! 
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हिवायं इस इततके अन्य स्थर्लोपर्‌ खासकर "£: ८५. भागोपर भ्यायङुमुद- 
न््रकी छभ्रज्योत्ला जहाँ तरद छिटक रही है । 


यरोविजय जीर पभाचन्द्र-उपाष्याय य्लोविजयजी विक्रमकी १८ बीं 
सदीके युगपरवर्तक विद्वान्‌ ये । इन्दोने विक्रम संवत्‌ १६८८ (रखी १६३१) 
मे प्रं नयविजयजीके पास दीक्षा ग्रहण की थी । इन्दनि काशीः नन्यन्यायका 
अध्ययन कर वौदर्भे किसी विद्धान्‌. पर विजय पानेसे ^न्यायविश्लारद' पद्‌ प्राप्त 
किया था । श्रीविजयशप्रभसूरिने वि० सं° १५७१८ मे हर्द "वाचक-उपाध्याय 
का सम्मानित पद दिया था । उपाध्याय यशोबरिजय वि० सं° १७४३ 
( सन्‌ १६८६ ) मेँ अनशन पूर्वैक स्वगस्थ हुए ये । दशवीं हतान्दीसे ही नव्य- 
श्यायके विकासने भारतीय ददौनच्चाल्नमे एक अपूर्वं कान्ति उसन्न कर दी थी । 
यद्यपि दसवीं सदीके बाद अनेकों बुद्धिशाली जेनाचायं हुए पर कोश भी उस 
नव्यन्यायके शब्दजालके जटिल अध्ययने नहीं पड़ा । उपाध्याय यशोनिजय ही 
एकमात्र जेनाचा्यं है जिन्होंने नव्यन्यायका समग्र अध्ययन कर उसी नव्यपद्धविसे 
सैनपदार्थोका निरूपण किया है । इन्दोनि सेको भ्रन्थ बनाए दै । इनका 
अध्ययन अयन्त तलस्य तथा बहुयुख था । समी पूर्वैवतीं जेनाचारयोकि 
भरन्थोका इन्टोनि विधिवत्‌ पारायण किया था । इनकी तीक्ष्ण दष्टिसे धर्मभूषण- 
यतिकी छोटीसी पर रुविराद रचनावारी न्यायदीपिका मी नहीं ददी । जैनतके- 
भाषामे अनेक जगह न्यायदीपिकाके शब्द आनुपूर्वीसे डे लिए गए हैँ । इनके 
क मे आदि बृहदम्रन्थोकि परपक्ष खंडनवारे अशमि प्रभाचन्द्रके 
विविध जाक स्पष्टरूपसे प्रतिनिम्बित हँ । इन्टोनि प्रभाचन्द्रका केवल अचु- 
सरण ही नहीं किया है किन्तु साम्प्रदायिक खीसुक्ति ओर कवलाहार जसे प्रकर- 
णमि प्रभाचन्द्रके मन्तर्व्योकी समालोचना भी की है । 


उपरिष्िखित वैदिक-अवैदिकद्षनोकी तुलनासे प्रभाचन्दके अगाध, तल्प, 
सूक्ष्म दाशेनिक अध्ययनका यत्किञ्चित्‌ आभास हो जाता है । बिना इस प्रकारके 
बहशवुतं अवरोकनके प्रमेयकमलमात्तण्ड ओर न्यायङ्ुसुदंचन्दर॒ जसे जेनदशेनके 
प्रतिनिधि भ्रन्थोकि प्रणयनका उषास ही नहीं हो सकता था । जैनदद्यनके मध्य- 
युगीन ्रन्थोमिं प्रभाचन्दरके ये ग्रन्थ अपना विदि स्थान रखते हँ । ये पूर्वयुगीन 
भरन्थोका प्रतिभिम्ब छेकर भी पारदं दर्षणकी तरद उत्तरकारीन प्रन्थेकि 
लिए आधारभूत हुए हैँ, ओर यही इनकी अपनी विरोषता है । निना इस 
भादान-प्रदानके दादौनिक साहियका विकास इसं रूपमे तो हो दही नीं 
सकता था । 


भमाचस्द्रका भयुववैदक्षान-मभाचन्द प्क तार्किक ही नदीं ये; किन्तु 
खन्हं जीवनोपयोगी आयुर्वेदका मी परिज्ञान था । प्रमेयकमलमाततैण्ड ८ प° 
४२४) मै रै बधिरता तथा अन्य कणैरोगोके छिए -भरतैलका उङ्िख करते देँ । 
म्यायङुलुवयन्द ( ए० ,६६९ ? में छाया आदिको पौद्रलिक सिद्ध करते समय 


५. भ्रौयकमरमासण्ड 


उम गर्मी सद्भाव दिखानेके रए उनने वैयकशाज्ञका निन्निखित कं 


प्रमाणरूपमे उद्धूत किया है- 
“आतपः कटुको रक्षः छाया मधुरक्षीतला । 
कषायमधुरा ज्योत्छञा सर्वैव्याधिहरं(करं) तमः ॥ 

यह छोक नाजनिधण्डु आदिमे कुछ पाठमेदके साथा पराया जाता है । इसी 
तरह वैदोषिकोके गुणपदार्थका खंडन करते समय ( न्यायज° प° २७५ ) वेयक्- 
तश्र भरसिद्ध विशद, स्थिर, खर, पिच्छलल आदि गुणोकि नाम लिए हैँ! 
परमेयकमलमार्चण्ड ( प° ८ ) भं नद्कोदक-वृणविशेषके जलसे पादरोगकी 
उत्पत्ति बताई है । 

प्रभाचन्द्रकी कल्पनाद्राक्ति-सामान्यतः वस्तुकी अनन्तात्मकता यां 
अनेकधर्मधारताकी सिद्धिके लिए अकलंक आदि आचार्येनि वचित्रज्ञान, सामान्य 
विशेष, मेचकन्ञान ओर नरपिह आदिक दृष्टान्त दिए हैँ । पर प्रभाचन्द्रने एक 
ही वस्तुक्री अनेकरूपताके समर्थनके लिए न्यायङुसुदचन्द्र ( प° ३६९) म 
उमेश्वरः का दृष्टान्त भी दिया है । वे छिखते हैँ कि जैसे एक ही दिव वामाङ्गे 
उमा-पावैतीरूप होकर भी दक्षिणाङ्गमे विरोधी शिवरूपको धारण करते दँ 
जीर अपने अर्भनारीश्वररूपको दिखाते हुए अखंड बने रहते हैँ उसी तरह 
एक ही वस्तु विरोधी दो या अनेक आकारोको धारण कर सकती है । इसमें 
कोह विरोध नहीं होना चाहिए । 

उदारविचार-आ० प्रभाचन्द्र सने तारिक ये । उनकी तङ्कणाराक्ति 
ओर उदार विचारोका स्पष्ट परिचय ब्राह्मण जातिके खण्डनके प्रसङ्गमे मिलता 
है । इस प्रकरणम उन्होने ब्राह्मण जातिके नियत ओर एकलका खण्डन 
करके उसे सदशपरिणमन रूप ही सिद्ध किया है । वे जन्मना जातिका खण्डन 
कंटुविध विकल्पसि करते हैँ ओर स्पष्ट शब्दोर्भे उसे गुणकमालुसारिणी मानते 
हँ । वे ब्राह्मणल्जातिनिमित्तक वणोश्नमनव्यवस्था ओर तप दान आदिक 
व्यवहारको भी क्रियानिरोष ओर यज्ञोपवीत आदि विसे उपलक्षित व्यक्तिः 
विशेषमं ही करनेकी सलाह देते हँ- 

“नयु ब्राह्मणलादिसामान्यानभ्युपगमे कथं भवतां वणांश्रमन्यवस्था तन्निबन्धनो 
वा तपोदानादिव्यवहारः स्यात्‌ १ इलप्यचोयम्‌ ; क्रियाविशेषयज्नोपवी तादिचिहो- 
पलक्षिते व्यक्तिविशेषे तदुव्यवस्थायाः तद्धयवह।रस्य चोपपत्तेः । तन्न भवत्कस्पिरत 
नित्यादिखभावं ब्राह्मण्यं कुतश्चिदपि प्रमाणात्‌ प्रसिद्य तीति करियानिरशेषनिबन्धनः 
एवायं ब्राह्मणादिव्यवहदारो धुक्तः ।” 

[ न्यायकुमुदचन्द्र प° ७७८ । प्रमेयकमलमात्तण्ड प° ४८६ ] 


“श्रश्न-यदि प्राह्मणल आदि जाति्यौ नहीं हैँ तव जैनमतमे वणा्रमन्धवस्था 
ओर ब्रह्मणल आदि जाति्योते सम्बन्ध रखनेवाका तप दान आदि व्यवहार 
कैसे होगा १ उशर-जो व्यक्ति यज्ञोपवीत आदि .विशेको धारण करं तथा _ 


श्रसाचन्य 4१ 


आह्मणकि योग्य षिदिष्ट क्रियार्ओका आचरणः कर उनम ब्राह्मणलं जाति 
 स्म्बम्थ रखनेवाली वणोश्रमव्यवस्था ओर तप दान आदि व्यदार भली भोति 
किये जा सकते हँ । अतः आपके द्वारा माना गया निय आदि खभाववार्ख 
बरह्मणल किसी भी प्रमाणसे सिद्ध नहीं होता, इसलिये ब्राह्मण आदि व्यवाये 
को क्रियानुसार ही मानना युक्तिसंगत है + । 
वे ्रमेयकमलमाततैण्ड ( प्र ४८७) म जर भी स्यष्टतासे लिखते है कि- 
“ततः सददाक्रियापरिणामादिनिबन्धनेवें ब्राह्मणक्षत्रियादिव्यवस्था-इसकल्ियि य 
समस्त ब्राह्मण क्षत्रिय आदि न्यवस्धा सदश क्रिया कूप प्रदृश परिणमन आदिके 
निमिरसे दी होती है । 
नोदधोके धम्मपद ओर शै आगम उत्तराध्ययनसूत्रमें स्पष्ट राब्दोमें ब्राह्मणल 
जातिको गुण ओर कर्मके अनुसार बताकर उसको जन्मना माननेके सिद्धान्तका 
खण्डने किया है- 
“न जटार्हिं न गोते न जना होति ब्राह्मणो । 
जम्ि सच्चं च धम्मो च सो सुची सो चब्राह्मणो ॥ 
न चाहं ब्रह्मणं ब्रूमि योनिजं मत्तिसंभवं ।* [ धम्मपद गा० ३९२ ] 
“कम्मुणा बंभणो होई कम्मुणा होई खत्तिओ । 
वडैसो कम्मुणा दई सुदो दवई कम्मुणा ॥* [ उत्तरा ° २५।३३ ] 


दिगम्बर आगचार्यमिं वराङ्गचरित्रके कर्ता श्री जटर्सिहनन्दि छितने स्य 
राग्दोमे ऋतिको करियानिमित्तक किखते दै- 


“क्रियाविरोषाद्‌ व्यवहारमात्रात्‌ दयाभिरक्षाकृषिदिस्पमेदात्‌ । 
शिष्टाश्च वर्णाश्चतुरो वदन्ति न चान्यथा वणैचतुटयं स्यात्‌ \\” 


[ वराङ्गचरित २५११] 


““दिष्टजन इन ब्राह्मण आदि चासो वर्णोको “अर्हंसा आदि त्रतोका पालन 
रक्षा करना, खेती आदि करना, तथा चिल्पदत्तिः इन चार भ्रकरारकी क्रियाओंसे 
ही मानते हैँ । यद सब वर्णव्यवष्था व्यवहार मात्र है । क्रियाके सिवाय ओर 
कोई वर्णव्यवस्थाका हेतु नहीं हैँ ।* 


एसे ही विचार तथा उद्भार प्द्मपुराणकार रविषेण, आदिपुराणकार्‌ जिनसेन, 
तथा धर्मपरीक्चाकार अमितगति आदि आचार्योके पाए जाते हैँ" । आ० प्रभा- 
चन्दने, इन्हीं वेदिक संस्कृति द्वारा अनभिभूत, परम्परागतं जैनसंस्कतिके विशुद्ध 
विचार्रोक्ा, अपनी प्रखर तर्कधारासे परिसि्न कर पोषण करिया है । यदपि 
बराह्मणलजातिके खण्डन करते समय प्रभाचन्द्रने प्रधानतया उसके नियत ओर 
अह्यप्रभवल आदि अशोके खण्डने किए इस प्रकरणको खवा है ओर इसके 
लिखने प्रज्ञाकर गुप्तके प्रमाणवातिकालङ्कार तथा शान्तरक्षितके तत्त्वसंग्रहमै 


१ देखो-न्यायङ्खमुदचन्ध ¶० ७७८ रि० ९ । 


॥.¶., अमय = ऊनात्तण्डं 


पर्याप प्रेरणा दी दै परन्तु दसस प्रभाचन्दकीं अपनी जातिषिषयकं शतच 
विन्तनवृ्तिसे कोर कमी नहीं भाती । उन्होने उसके र एक षष्टं पर विषार 
करके ही अपने उक्त विचार स्थिर किष । 


$ २, भ्रभाचन्द्रःत समय 


का्यषे्र ओर गुरकुख-आ० प्रभाचनद्रने पमेयकमल॑मारैण्ड, भ्यायङ्- 
स॒द्न्द भादिकी प्रशस्ति “द्मनन्दि सैद्धान्त' को अपना गुरुं क्ख है । 
भ्रैवणवेस्मोलाके शिलाठेप्न (न° ४०) मे गोष्ठाचार्थके दिष्य पद्मनन्दि 
सेद्धान्तिकका उक्ल है । ओर इसी पिलारेखमे आगे चकर भ्रथितसकै- 
भरन्थकार, शाब्दाम्भोरहभास्कर प्रभाचन्द्रका रिष्यरूपसे वणेन किया गया है । 
प्रभाचन्के प्रभिरनल्यतः ओर शब्दाम्भोरुभास्कर ये दोनों विशेषण यह 
स्पष्ट बतला रहे हँ कि ये प्रभाचन्द्र न्यायङसुदचन्द्र ओर भ्रमेयकमलमार्तण्ड जेस 
प्रथित तक॑म्रन्थोके रचयिता ये तथा शब्दाम्भोजभास्करनामक जैनेन्द्रन्यासके 
क्तौ मी ये । इसी. रिलाङेखमें पद्मनन्दि सैद्धान्तिकको अविद्धकणौदिक ओर 
कोमारदेवत्रती लिखा है । इन विशेषणोसे ज्ञात होता है कि-पद्मनन्दि सैदान्तिकने 
कणैवेध होनेके पिले ही दीक्षा धारण की होगी ओर इसीलिए ये कौमारदेवनती 
के जाते थे । ये मूलसंघान्तर्म॑त नन्दिगणके प्रमेदरूप देश्ीगणङे श्रीगोछाचायके 
शिष्य थे । प्रभाचन्दरके सधमा श्रीकुलभुषणसुनि थे । कुलभूषण सुनि भी सिद्धान्त 
शाल्ञोके पारगामी ओर चारित्रसागर ये । इस शिलारेखमे कुलभूषणसुनिकी धिष्य- 
परम्पराका वणन है, जो दक्षिणदेशमे हु थी । तापय यष्ट कि आ शश्भ्रभाचन्द् 
भूलसंघान्तगेत नन्दिगणकी आचायैपरम्परामें हुए ये । इनके गुरु परद्मनन्दिसेद्धान्त 
ये ओर सधर्मा ये कृलभूषणमुनि । मादस होता. है कि प्रभाचन्द, पद्मनन्दिसे 
दिक्षा-दीक्षा ठेकर धारानगरीभे चरे आए, ओर यहीं उन्दने अपने प्रन्थों की 
खना की । ये धाराधीश्च भोजके मान्य विद्वान्‌ ये । प्रमेयकमलमाततेण्डकी ““श्रीभोज- 
देवराज्ये धारानिवासिना” आदि अन्तिम प्रशसिसे स्पष्ट है कियद भ्रन्थ धारा 
नगरी भोजदेवके राज्यम बनाया गया है । न्यायकुमुदचन्द, आराधनागय्- 
कथाकोश ओर महापुराणरिष्पणकी अन्तिम प्ररासि्योके ““भ्रीजयसिंहदेवराज्ये 
श्रीमद्धारानिवासिना” शब्दोसि इन प्रन्थोकी रचना भोजके उत्तराधिकारी जयसिंह 
देवके राज्यम हर ज्ञात होती है । श्सकिए प्रभाचन्दका कायेक्ेत्र धारानगरी ही 
माम होता है । संभव है कि इनकी विक्षा-दीक्षा दक्षिणमे हुरो, ` 

श्रवणवैल्गोखके शिलष्टिख न° ५५ मेँ मूलसंधके देशीगणके नरेद्र. 
वका उल्लेख है । इनके ध्रिष्य चतुरखदेव ओर चपुभुखदेवके शिष्य गोपनन्ि 
यै इसी विलाङेमें इन गोपनन्दिके संथमो एक मरभाचन्दका वणैन इस प्रकार 
किया गयाहै- 


१ अनन्निररेवसंभ- भाणिकचन््रमन्थमाला । 





अद्ात्रना ५५७ 


“(अवर सवर्मद 
भ्रीधाराधिपभोजराजसुट्नोरः तदः रदा 
छायाङुङ्कमपड्कलिप्तचरणाम्मोजातल्छकमीधवः । 
न्यायान्जाकरमण्डने दिनमणिरश्षन्दान्जरोदोमभिः, 
स्थेयात्पण्डितपुण्डरीकतरणिः श्रीमान्‌ भ्रभाचन््रमाः ॥ १७ ॥ 
श्रीचतुसुखदेवानां दिष्योऽध्रष्यः प्रवादिभिः । 
पण्डितश्नीप्रभाचन्दो सद्वादिगजाङ्कशः ॥ १८ ॥” 
इन "ोकोमिं वणित प्रभाचन्द मी धारधीश्च भोजराजके दारा पूज्यथे 
न्यायङ्प कमलसमूह ८ भ्रमेयकमल ) के दिनमणि ( माततण्ड ) ये, शब्दरूप अन्न 
(शब्दाम्भोज) के ब्रिकास करनेको रोदोमणि (भास्कर) के समान ये । पंडित रूपी 
कमलोके प्रफुद्ठित करके वाङ सूयं थे, सद्रवादि गजोंको वश्च करनेके लिए अंकुदाके 
समान ये तथा चपुर्मुखदेवके शिष्य ये । क्या इस गरिखाङेखमँ वर्णित प्रभाचन्द्र 
ओर पद्मनन्दि सैद्धान्तके शिष्य, प्रथिततरकैम्नन्थकार एवं चब्दाम्भोजभास्कर्‌ भभा- 
चन्द्र एक ही व्यक्ति हैँ १ इस प्रश्न का उत्तर हो" मँ दिया जा सकता है, पर इसमे 
एकी बात नयी है । वह है-गुरुखूपसे चतुुखदेवके उ्ेख दोनेकी । मे समक्चता ह 
क्रि-यदि प्रभाचन्द्र धाराम आनेके बाद अपने ही देशीमगणके श्री चतुुखदेवको 
आदर ओर गुखकी दष्टिसे देखते हों तो कोई आश्वर्यकी बात नहीं है । पर॒ यद्‌ 
सुनिश्चित है कि प्रभाचन्द्रके आथ ओर परमादरणीय उपास्य गुर पद्मनन्दि 
सैद्धान्त ही ये । चतु्ुखदेव द्वितीय गुर्‌ या गुरुसम हो सकते हैँ । यदि इस शिला- 
ठेखके प्रश्लचन्द्र ओर प्रमेयकमलमाततेण्ड आदि के रचयिता एक ही व्यक्ति तो 
यह्‌ निश्चितरूपसे कडा जा सकता है कि प्रभाचन्द्र धाराधीडश भोजके समकाखीनं 
ये । इस शिकाटेखमें प्रभाचन्द्र गोपनन्दिका सधम कदा गया है । दखेबेल्मो- 
लके एक शिजङेख ( न° ४९२, जेनरिलाङेखसंप्रह ) मेँ होय्सलनरेश एरेयङ् 
द्वारा गोपनन्दि पण्डितदेवको दिए गए दानका उर्लेख है । यह दान प्रष शध 
१२३, संवत्‌ १०१५ मेँ दिया गया थां । इस तरह सन्‌ १०९४ में प्रभाचन्द्रके 
सधमा गोपनन्दिकी स्थिति दोनेसे प्रभाचन्द्रका समय सन्‌ १०६५ तक माननेका 
पूण समर्थन दोता है । 
समयविचार-आचायं भ्रभाचन्द्रके समयके विषयमे ॐ° पाठक, प्रेमीजी # 


#ू श्रीमान्‌ प्रेमीजीका बिचार अव बदरू गया है । वे अपने °"भीचन्द्र ओर प्रभा. 
चन्द्रः ठेख (अनेकान्त वर्ष ४ अंक १) मे महापुराणरिप्पणकार प्रभाचन्द्र तथा प्रमेय 
क्रमरूमारण्ड ओर गद्मकथाकोश्च आदिके कंन्तौ प्रभाचन्द्रका एक ही व्यक्ति होना सूचितं 
करते हँ । वे अपने एक पत्रमे मुञ्चे छिखिते हे कि-““हम समन्ते हे कि प्रमेयकमल. 
मारस॑ण्ड ओर न्यायङ्ुमुदचन्द्रके कत्ती प्रभाचन्द्र ही महापुराणरिप्पणके कत्त है । ओर 
त्छा्डृततिपदः (सवौथैसिदधिके पर्दोका प्रकदीकरण); समापितन्रीका, आत्मानुश्चासन- 
तिलक, क्रियाकसखपरीका, प्बच्रनसारसरोज्भास्कर ( प्रवचससारकी रीका) आदिके 
क्तौ, ओर शायद रज्नकण्डटीकाके कत्त सी वही है ।"? 


७५.९८ भ्रमेयकमखमा्वण्ड 


तथा सुरूतार सा० आदिका प्रायः सर्वसम्मत मत यह रहा है कि भावार्थ 
प्रभाचन्द्र इसाकी ८ वी इताब्दीके उत्तरां एवं नवीं शतान्दीके पूवांधैवर्ती 
विद्वान्‌ ये । ओर इसका मुख्य आधार है जिनसेनङृत आदिपुराण का यह श्छेक- 


““वन्दराशुद्यभ्रयकशयं म्रभाचन्दकिं स्तुवे । 
कृला चन्द्रोदयं येन राश्चदाह्ादितं जगत्‌ ॥" 


अथात्‌-“जिनकां यश चन्द्रमाकी किरणोके समान धवल है उन प्रभाचन्द्रक- 
विकी स्तुति करता ह । जिन्न चुन्दोदयकी रचना करके जगत्‌ को आहृादित 
किया था।' इस शोकम चन्द्रोदयसे न्यायकुमुद चन्द्रोदय ८ न्यायङसुदचन्द्र ) 
मरन्थका सूचन समश्च गया है । आ० जिनसेनने अपने गुर वीरसेनकी भधूरी 
जयधवेला टीकाको शकं सं ° ७५९ ( शैसवी ८३७) की फाल्गुन शुद्धा दशमी 
तिथिको पूणं किया था । इस समय अमोधवषैका राज्य था । जयधवलाकी समा- 
तिके अनन्तर ही आ० जिनसेनने आदिपुराणकी रचना की थी । आद्िपुराण 
जिनसेनकी अन्तिम कति है । वे इसे अपने जीवनम पूणे नहीं कर सके ये । उसे 
इनके शिष्य गुणमद्रने पूणं किया था । ताप्यं यह कि जिनसेन आचार्यने ईसवी 
८४० के लगभग आदिपुराणी रचना प्रारम्भ की होगी । इसमें प्रभाचन्द्र तथा 
उनके न्यायज्ुमुदचन्दका उल्लेख मानकर ° पाठक आदिने निर्विवादरूपतसे प्रभा- 
"अन ईैसाकी ८ वीं रताब्दीका उत्तराधं तथा नवीं का पूर्वां निश्चित 
कियादहे। 


सुहृद्रर प° कैकाराचन्द्रजी शान्नीने न्यायङ्कमुदचन्द प्रथमभाग की शग्रसावना 
( ध्र १२३ ) मेँ ड †पाटक आदिके मतका निरास करते हुए प्रभाचन््रका 


† पं०. कैलाशयन्द्रजीने आदि पुराणके 'चन्द्राश्ुद्युभ्रयदसं” शलोकम चन्द्रोदयकार 
किसी अन्य प्रभाचन्दरकविका उल्छेख बताया है, जो टीक्‌ दै । पर उन्होने आदिपुराण- 
मगर जिनसेनके द्वारा न्यायक्रुमुद चन्द्रकार प्रमाचन्द्रके स्मृत दोनेमँ बाधक जो अन्य तीन 
हेतु दिए है वे बख्वत्‌ नहीं माम दोते । यतः (१) आदि-पुराणकार इसके रिष बाध्य 
नही माने जा सकते कि यदि वे प्रभाचन्द्र सरण करते ह तो उन्द प्माचन्द्रके दारा 
सूत अनन्तवीर्यं ओर विद्यानन्दका स्मरण करना ही चाहिए । विद्यानन्द ओर अनन्तवीयैक्‌ा 
समय ईसाकी नवी रताग्दीका पूर्वाधै है, ओर इसर्ि वे आदि पुराणकारके समकारीन 
होते दै ! यदि प्रभाचन्द्र भी ईसाकी नवी शताग्दीके विद्वान्‌ दोते, तो भी वै अपने 
समकारीन विघानन्द आदि आचार्यक सरण करके मी आदि पुराणकार द्वारा स्मृत चो- 
सकते थे । (२) (जयन्त ओर प्रभाचन्द्र की तुलना करते समय मँ जयन्तका समय 
ईे० ७५० से ८४० तकृ सिद्ध कर आया हूं ! अतः समकालीनवृद्ध जयन्ते से प्रभावित 
होक्ररभी प्रभाचन्द्र भादि पुराणनें उक्छेख्य हो सकते द । (१) गुणमद्रके आत्मानुञ्चासिन से 
"भन्धादय, महानन्धः' शोक उद्ुतं करिया जाना अवद्य देसी बात ह जो प्रभाचनद्रका 
आदि पुराणमे उक्छेद्ध होनेकी बाधक हो सक्रती है । क्योकि आत्मानुशासनके ^“जिनः 
सेनाचा्यपाद्खरणानीनचेतसाम्‌। गुणभद्रसदन्तरानां इतिरास्माङ्चशासनस्‌ ४7 


प्रसावमा ५६ 


समय १० ९५० से १०२० तक निधोरित करिया दै । इस निधौरित समयकी 
शताब्द्या तो ठीक हैँ पर ददाकमिं अन्तर है 1 तथा जिन आधारो यष 
समय निशित किया गया है वे भी-अभरान्त नी हँ । परं जीने प्रभाचन्दरके 
पर्थं व्योमश्चिवाचायैकी व्योमवती ठीकाका प्रभाव देखकर प्रभाचन्द्रकी पूर्वावधि 
९५० ई° ओर पुष्पदन्तङ्ृत महापुराणके प्रभाचन्द्रकृतं रिप्पणको वि० सं° 
१०८० ( ई० १०२३ ) मेँ समाप्त मानकर उत्तरावधि १०२० दै ०“ निशित की 
है । मं व्योमशिव ओर प्रभाचन्द्र की तुलना करते समय ( प° ८ ) व्योमि. 
कका समय साकी सातवीं इतान्दीका उत्तराभे निर्धारित कर आया दं । इस- 
दिए मान्न व्योमदिवके प्रभावके कारण ही प्रभाचन्द्रका समय ईै° ९५० के बाद 
नक्ष जा सकता । महापुंराणके रिप्पणकी वस्तुस्थिति तो यद है कि-पुष्पदन्तके 
महापुराण पर श्रीचन्द्र आचा्यैका मी रिप्पण है जर प्रभाचन्द्र आचार्यका भी । 
बलात्कारगणके श्रीचन्द्रका रिप्पण भोजद्ेवके राज्यम बनाया गया है \ इसकी 
प्रशस्ति निश्न लिखित है- 


इस अन्तिमश्लोकसे ध्वनित होता है की यह ग्रन्थ जिनसेन स्वामीकी शृत्युके बाद बनाया 
गया है; क्योकी वही समय जिनसेनके पादोकै सरणवे रिण ठीक जेचता हे । अतः 
आत्मानुश्ासनका रचनाक सन्‌ ८५० के करीव मादस होता दै । आत्मानुशासन पर 
मरभाचन्द्रकी एक टीका उपकब्ध है । उसमे प्रथम शोकका उत्थान वाक्य इस प्रकार है- 
““बुहद्धर्मभ्र तुर्लोक सेनस्य बिषयनव्यासुग्धवुद्धेः सम्बोधनव्याजेन सर्वसस्वोप- 
कारकं सन्मा्मुपदशेयितुकामो गुणभद्रदेवः ˆ ˆ” भर्थात्‌-गुणभद्र खामीने 
विषयोकी ओर च॑चल चिन्तदृत्तिवारे कडे धमैमाईं (?) लोकसेनको समञ्चानेके बहाने 
आत्मानुास्न न्थ बनाया है । ये लोक्रसेन युणमद्रके भरियशिष्य ये । उन्तरपुराणकी 
परशस्तिं शन्हीं छोकसेनको स्वयं युणभद्रने 'विदितसकलशासर, मुनीश, कति अविकल 
यृत्त' आदि विशेषण दिए दै । इससे श्तना . अनुमान तो सदज ही किया जा सकता 2 
कि आत्मानुश्चासन उत्तरपुराणके बाद ती नहीं बनाया गया; क्योकि उस्र समय ठीकसेयै 
सुनि विषयन्यामुग्धवुद्धि न होकर विदितसकलदासर एवं अविकलबृत्त हो गए ये । अतः 
खोकसेनकी प्रारभ्मिक अवस्था्मे, उत्तर पुराणकी रचनाके पिके ही आलानुश्ासनका 
रचा जाना अधिक समव हे । पं० नाधूरामजी प्रेमीने विद्वद्रलमाल (१० ७५) मँ यही 
संभावना करी है । आत्मानुशासन युणभद्रकी भारम्भिक कृति ही माद होती हे । ओर 
युणभद्रने श्से उत्तरपुराणके पहिठे जिनसेन की सल्युके बाद बनाया होगा । परन्तु 
आत्मानुस्ासनकी आन्तरिक जच करने से हम शस परिणाम पर पहुचे दँ कि इसमे 

अन्य कविर्योके सुभाषितोका भी यथावसर समवे किया गया दै । उदाहरणाय 
आत्माचुश्चासनका ३२ वो प्च "नेता यस्य इृहस्पतिः” भतेदरिके नीतिरातक्का ८८ 
वां रोक हे, आत्मातुरासनदा ६७ यँ पथ 'यदेतरस्वच्छन्द्‌” वैराग्यद्यतकका ५० जाँ 
शोक हे । एसी खिति “अन्धाद्यं महानन्धः” सुभाषित पथ भी गुणभद्रका खरचित 
ही हे य मिश्ववधूर्वक नदीं कह सकते । तथापि किसी अन्य भवर प्रमाणके भभव 
अमी इस विषयमे अभिकण्डुर नदं कहा जा सकता । 


क भमेयकसछमातेष्ड 


नश विक्मादित्यसवत्सरे व्षाणामशीयधिकसषसे भहापुराणमि ननदन 
शागरसेनेदान्तान्‌ परिज्ञाय भूररिण्प यय कृतमिदं समुश्रयटिणणम्‌ 
-छशपातेमीतेन भीमद्बरा [ त्कार ] गणशीस॑षावायेसतकविशषिष्येण श्रीचन्द्सुनिनि 
कनिजदोर्दण्डाभिभूतरिपुराज्यविजयिनः श्रीभोजदेवस्य ॥ १०९ ॥ इति उच्चरपुराण+ 
रिष्पणकं भभाचन्द्राचा्यं (१) विरचितं समाप्तम्‌ ॥ 

प्रभाचन्द्रहृत रिप्पण जयसिंहदेवङे राज्यम ङिखा गया है । इसकी धरदासिके 
ग्छोक रज्ञकरण्डश्नावकाचारकी प्रस्तावनासे न्याय्ुसुदचनद प्रथम भागफी प्रसवी 
{प° १२० ) मं उद्धृत किये गये हैँ । छोकोंके अनन्तर -“श्रीजयर्शिंहदेवरीज्ये 
श्रीमद्धारानिवासिना परापरपरमेष्िश्रणामोपार्जितामखयुण्यनिराशृताखिकम॑लकलद्धेग 
शरीप्रश्चाचन्द्रपण्डितेम महापुराणरिप्पणके शतत्यधिकसहस्सत्रयपरिमाणं छर्तमितवि" 
यह पुष्पिकाङेख है । इस तरह महापुराण पर दोनों आचार्यक प्रथक्‌ प्रथ्‌ 
रिप्पण ह । सका खुलासा प्रेमीजीके ठेखंसे स्पष्ट दो ही जाता है । पर टिप्पण- 
रेखकने श्वीचन्द्रकृत रिप्पणके शश्रीविक्रमादिलयः वाङ प्रशसिङेखके अन्तर्मे अमः 
वदा शति उत्तरपुराणरिप्पणकं प्रभाचन्द्राचायेनिरचितं समाप्तम्‌" किख दिया हैः । 
इसी किए ड० पी० एल० वैच, प्रो° हीरालालजी तथा प° कैलाशचन्द्रजीने 
अ्रमवश प्रभाचन्द्रकृत रिप्पणका रचना काल संवत्‌ १०८० समञ्च लिया है । 
अतः श्स भ्रान्ते आधारसे' प्रभाचन्द्रके समयी उत्तरावधि सन्‌ १०२० नहीं ठष्ट- 
राई जा सकती । अब हम प्रभाचन्धरके समय॑की निधित अवधिके साधक कुछ. 
प्रमाण उपस्थित करते हैँ- 

१-प्रभाचन्द्रने पहिखे प्रमेयकमलमाततैण्ड बनाकर ही न्यायकुमुदे चन्द्रकी रचनां 
की है । मुद्रित प्रमेयकमलमात्तेण्डके अन्तमं “श्री भोजदेवराज्ये श्रीमद्धारानिवा- 
सिना परापरपरमेष्टिपदप्रणामोपार्जितामलपुप्यनिराकृतनिखिलमलकङ्केन श्रीमत्भा- 
चन्द्रपण्डितेन निखिलप्रमाणप्रमेयखरूपोदयोतिपरीक्षामुखपदमिदं विवृतमिति 1” य 
शुष्पिकारेख पाया जाता है । न्यायक्ुमुदचन्द्रकी इछ प्रतिमं उत पुष्पिकाङेख 
श्री मोजदेवराज्येः की जगह श्रीजयसिंहदेवराज्ये' पदके साथ जेसाकां वैसा 
खपलन्धहै । अतः इस स्पष्ट ठेस से प्रभाचन्द्रका समय जयसिंहदेवकफे राज्यके कुछ 
वर्षो तक, अन्ततः सन्‌ १०६५ तक माना जा सकता है । ओौर यदि प्रभाचन्द्र 
८५ वृषेकी भयु पार हो तो उनकी पृावधि सन्‌ ९८० मानी जानी चाष्टिए । 

श्रीमान्‌ मुरूतारसौ ° तथा प° कैलादाचर्दरजी अमेयकमल० ओर न्यायङ्घसुद- 
चन्दरके अन्तम पाए जनेवादे उक्त श्रीभोजदेवराज्ये ओर श्री जयसिदेवरास्येः 
भादि भसिङेशा्खोको ख्य प्रभाचन्दरहृत नहीं मानते । सुख्तारसा० हस प्रदसि* 
वाक्यको रीकारिष्पणक ` द्वितीय प्रभाचन्दका मानते ह तथा प॑० -्नलच््ली 


र देखे पं० जाथूरामजी प्रमी छिलित “क्रचन नौर भमाचन्रण शीकर ऋ 
शृनेकाल्त बै ‡ किरण १। २ महापुराणकी असावना १० 2 [ए । र रीर 
अस्ाबना ९० ५९६० । ४ न्यायङुखुद च अथमभागकी प्रस्तावना १० ९९६. 1 
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हतैः पीके किसी व्यततिकी करत्‌ बताते षँ । पर पद्यं को प्रभाय 
कृत नेष्ट माननेन दोनोके भाधार जुषे जुदे है । अुख्तारसा° परभावन्द्रको 
जितसेन कै पदिखेका विदान्‌ मानवे है, इसलिए “भोजचेषरास्येः आंदिवाक्य 
चै ख्यं उन्हीं अभाचन्का नहीं मानते । पं रैटाव््लमा प्रभावन्द्रफो 
ईैसाकी १० धीं "लर ११४ रताब्दीकां षिद्रान्‌ भानकर भी महापुराणके 
टिष्पणकार श्रीचन्दरके रिष्पणके अन्तिमवाक्यको भमवदा क्रभार्चन्रकृत शिष्प- 
रका अग्तिमवाक्य सश्च ठेनेके कारण उक्त प्रदासिवाक्योको प्रभाचन्द्रहृत 
नष मानना चाहते । सुरूतारसा० मे एक हेतु यह भी दिया है ' कि-्रमेयकमल- 
मासेण्डकी कुछ प्रतिय मँ अह अन्तिमवाक्य नहीं पाया जाता । ओर इसफे किए 
भाण्डारकर दुःखी प्राचीन प्रतिर्योका हवाला दिया है । मैने भी इस 

स्थका पुनः सम्पादन करते समय जेनसिद्धान्तभवन जाराकी प्रतिके पाठा 
ल्तर लिए हँ । इसमे भी उक्त*“भोजदेवराज्ये" वाला वाक्य नहीं है । इसी तरह 
न्धायकुमुदचन्द्रके सभ्यादनमें जिन आ०, ब॑०, श्र ०, ओर भां ° प्रतियोका उपयोग 
न्किमा है, उनम आ० ओर ब० भति श्रीजयसिंहदेवराज्येः वाला प्रशस्ि 
डेख नहीं है । हौ, भां ओर श्र प्रतिय, जो ताड्पत्न पर लिखी दै, उन्म 
“श्रीजयसिंददेवराज्येः वाला प्रश्शसिवाक्य है । इनमे भां ° प्रति शालिवाहनदयाक 
१७६४ की चिखी हुरै है । इस तरह प्रमेयकमैलमार्ण्डकी किन्दी प्रतिरयोम उक्त 
पररासिवाक्य नहीं है, किर्हि “भरीपद्मनन्द" शेक नहीं है तथा कुछ प्रतर्योमिं 
समी श्छेक ओर प्रहास्ि वाक्य हैँ । न्यायकुमुदचन्द्रकी कुर प्रतियोमे जयृसिंह- 








१ रलकरण्ड ° प्रस्तावना ¶० ६०। २ देखो श्नका परिचय न्यायज्कु० म्र० भागके 
संम्पादकीयमे । 

₹ पं० नाथूरामजी प्रमी अपनी नोरबुकके माधाशसे चित करते है कि- ‹“माण्डा- 
रकर श््द्ीरथयनी न° ८३६ (सन्‌ १८७५-७६ ) की प्रतिमे प्रदास्िका “शीपद्म- 
नन्दिः वाला शोक ओर “भोजदेवराञ्मे" बाक्य न्दी । वदी कीनं० ६२८ (सन्‌ 
१८७५-७६ ) वारी प्रतिमे “शरी प्मनन्दिः शोक है पर ^भोजदेवराञ्ये › वाक्य नहीं 
दै । प्रहिरी प्रति संवत्‌ १४८९ तथा दूसरी संवत्‌ १७९५ की र्सी हुई है ।› 
तीरबाणीविखास्त भवनके अध्यक्ष पं० लोकनाथ पाश्वनाथदास्ली अपने यर्हौ की ताडप 
रकी दो पूण प्रतियोको देखकर रिखिते हे करि-““प्रतिर्योकी अन्तिम रशसिम सुद्रितपु- 
स्तकानुसार प्रशस्ति शोक पूरे दै ओर “भी भोजदेवराञओै श्रीमदूभारानिवासिनाः आदि 
वाक्य टै । प्रमेयकमरमासैण्डकी प्रतिम बत रैथिस्य हे, परन्तु करीब ६०० वर्ष 
पिके छिखित होगी । उन दोनों प्रतियोभ शकस॑वत्‌ नदीं दै ।' सोखापुरकी रतिर्मे 
‹“भीभोजदैवराञ्ये" प्रशस्ति नदीं हे । दिटीकी आधुनिक रतिर्मे भी उक्तवाक्य नदी 
द \,सनेक प्रतियेमिं प्रथम अध्यायके अन्तम परा जानेवाले “सिद्धं स्वंजनमबोधःः 
ववति यास्या नही हे । इन्दौरकी तुकोगंजवारी प्रतिमं प्रशस्िवाक्य है भौर उक्त 
श्मेभमति व्याख्या चमी ह । खुररकी प्र्ठिमै ^मोजवेवराञ्येः प्रशस्ति नहीं है, पर चारों 
भ्रसिशोक ह 1, 
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देवराज्ये प्रशसिवाक्य नष है । श्रीमान्‌ मुख्तारसा० श्रायः हसीसे उक्त प्रद- 
स्तिवाक्मोँको प्रमाचन्द्रहृत नहीं मानते । 

इसके विषयमे मेरा यह वक्तव्य है कि-ङेखक प्रमादवश प्रायः मौजूद पाठ 
तो ड्‌ वैते टै पर किसी अन्यकी प्रद्यसि अन्यम्रन्थम कगानेका प्रयज्न॒ कमं 
करते ह । ङेखक आखिर नकर करनैवाडे डेखक ही' तो हैँ, उनम इतनी बुद्धि 
मानीकी मी कम श्तंभावना है कि वे श्री भोजदेवराज्ये" जेसी सुन्दर गद भर्त 
सिफो खकपोलकतिपित करके उसमे जोड देँ । जिन प्रति्भोमिं उक्त प्रशासि नहीं है 
तो समञ्चमा चाहिए कि ङेखककि प्रमादसे उनम बह प्रशसि लिखी ही नहीं गर । 
जब अन्य अनेक प्रमा्णोसे प्रभाचन्द्का समय करीब करीध भोजदेव ओर जय- 
सिंदकु राज्यकाल तक परचता है तब इन प्रशस्तिवाकर्योको रिप्पणकारकृत या 
किसी पीछे होनेवाङे व्यक्तिकी करतूत कहकर नहीं राका. जां सकता । मेरा यह 
विश्वास है कि शश्रीमोजदेवराज्ये" या शश्रीजयर्सिहृदेवराज्ये' ्रशसिर्या सर्वप्रथम 
भ्रमेयकमलमातण्ड ओर न्यायकुमुदचन्दरके रचयिता प्रभाचन्दरने ही अनार दँ । 
ओर जिन जिन प्रन्थोमे ये प्रशसिर्यो पाई जती है वे प्रसिद्ध तकंग्रन्थकार 
प्रभाचन्द्र के ही ्रन्थ होने चाहिए । 

२-यापनीयसेघाग्रणी शाकटायनाचायैने शाकटायन व्याकरण ओर. अमोघ- 
इत्तिके सिवाय केवकिभुक्ति ओर ब्रीमुक्ति प्रकरण ङ्ख हैँ । शाकटुयनने अमोध- 
वत्ति, महाराज अमोधवषेके राज्यकाल (° ८१४ से ८७७ ) मेँ रची थी । 
आ०. प्रभाचन्द्रने प्रमेयकमलमार्वण्ड ओर न्यायङुमुदचन्द्रमे शाकटायनके इन 
दोनों प्रकर्णोका खंडन आनुपूरवीसे किया है । न्यायकुसुद चन्द्रम छीसुक्तिप्रकरणसे 
एक कारिका भी उद्धूत की है । अतः प्रभाचन््रका समय ई° ९०० से पदिक 
नहीं माना.जा सकता । 

३-सिद्धसेनदिवाकरके न्यायावतारपर सिद्धर्षिंगणिकी एक इत्ति उपलन्ध है । 
ह “सिद्धिं ओर प्रभाचन्द्र की तुलना मेँ बता आए है कि प्रभाचन्दने न्याया- 
वतारे साथ ही साथ इस इृत्तिको भी देखा है । सिद्धर्षिने ६० ९०६ मँ अपनी 
उपमितिभवप्रपञ्चाकथा बनाई थी । अतः न्यायावतारण्त्तिके द्रष्टा भ्रभाचन्धका 
समय सन्‌ ९१० के पिरे नहीं माना जा सकता । 


४-भासर्वन्नका न्यायसार ग्रन्थ उपलन्ध है । कहा जाता है कि इसपर भासर्ब- 
ज्ञकी खोपन्ञ न्यायभूषणा नामकी त्ति थी । इस इत्तिके नामसे उत्तरकाले 
इनकी मी “भूषण रूपमे प्रसिद्धि हो गर थी । न्यायलीखावतीकारे कथनसे ° 
ज्ञात होता है किं भूषण करियाको संयोग रूप मानते थे । प्रभाचन्द्ने न्यायङुसु- 
दचन्दर ( प° २८९ ) मै भासवज्ञके इस मतका खंडन किया है । प्रमेयकमल- 
मार्तण्डके छव अध्यायमे जिन विशेष्यासिद्ध आदि हेलाभासोँका निङ्पण है षे 
सब न्यायवारसे ही शिए गणए है । ख ° ईो° ईंतीदाचन्द्रं वियाभूषण इनका समय 


क 
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१ देखो न्यायङ्कुमुदचन्द्र ए० २८२ टि० ५। २ न्यायस्रार भ्रसावना १० ५। 
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० ९०० के लमभग मनते है । अतः प्रभाचन्द्रका समय भी 9 ९००्के 
बाद दही होना चादिए। 
५-आ० देवसेनने भपने दरेनसार प्रथ ( रचनासमय ९९० बि* ९३३ 
° ) के बाद भावसंभ्रह प्र॑थ बनाया है । इसकी रचना संमवतः सन्‌ ९४० 
के आसपास हुई होगी । इसकी एक “नोकम्मकम्मदहारो' गाथा प्रमेयकमलमाण्तंड 
तथा न्यायङ्सुदचन्द्रम उद्धूत है । यदि यद गाथा खयं देवसेनकी दै तो प्रभा- 
अनका समय सन्‌ ९४० के बद्‌ दोना चाददिए । 
६-आ० प्रभाचन्द्रने प्रमेयकमल ° ओर न्याय्मुद बननिके बादं॒चाब्दा- 
म्भोजभास्कर नामका जेमेन्दन्यास रचा था । यदह न्यास जेनेन्दरमहादृत्तिषधे बाद्‌ 
इसीके आधारसे बनाया गया है । में “अभयनन्दि ओर प्रभाचन्द्र की तुकनां 
( ए० ३९) करते हुए लखि आर्थी दं कि नेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवर्तीकि गुर 
अभयनन्दिने ही यदि महादृतति बनाई है. तो इसका रचनाकार अनुमानतः 
९६० ई ° होना चाहिए । अतः प्रभाचन्द्रका समय ° ९६० से पिरे नरह 
भाना जा सकता । 
५-पुष्पदन्तक्त अपश्रंशभाषाके महापुराण पर प्रभाचन्द्रने एक रिप्पण रचा 
है । इसकी प्रास्त रलकरण्डशरावैकाचार की प्रस्तावना ( भ° ६१ ) मँ दी गद 
है । यह रिप्पण जयसिंहदेवके राज्यकालमे ठिखा गया दहै ! पुष्पदन्तने अपना 
महापुराण सन्‌ ९६५ &० मेँ समाप्त किया थी £रिप्पणकी प्रदासिसे तो यही. 
माद्ूम होता हे कि प्रिद्ध प्रभाचन्द्र ही इस रिप्पणकर्ता हैँ । यदि यही प्रमौ- 
चन्द्र इसके रचयिता हैँ, तो कहना होगा कि प्रभाचन्द्रका समय द° ९६५ के 
"जाद्‌ ही होना चाहिए । यह रिप्पण इन्दोने न्यायकुमुदचनद्रकी रचना करके 
ङिखा होगा । यदि यह रिप्पण प्रसिद्ध तकंग्रन्थकार प्रभाचन्द्रका न माना जाय 
तब भी इसकी, प्रशस्िके शोक ओर -पुष्पिकाङेख, जिनमे प्रमेयकमलमातेण्ड 
ओर न्यायङकुदचन्दरके प्ररस्िश्छोकोंका एवं पुष्पिकारेखका पूरा पूरा अनुकरण 
किया गयहै, प्रभाचन्द्रकी उत्तरावधि जयसिंहके राज्य कार्तक निशित करने 
साधकतोदोही सकते है । 
८~भीधर ओर प्रभाचन्द्रकी तुलना करते समय हम बता आए हैँ कि प्रभा- 
चन्द्रक ्रन्थों पर श्रीधरकी कन्दली भी अपनी आभादेरही दहै । श्रीधरने 
कन्दली टीका ई> सन्‌ ९९१ मेँ समाप्त की भी । अतः प्रभाचन्द्रकी पूर्वावधि 
०९९० के करीब मानना ओर उनका कार्थंकारु ० १०२० के लगभग 
मानना संगत माद्धम होता है । 
९-श्रवणनेरगोखाके रेख नं ० ४० ( ६४ ) मेँ एक पद्मनन्दिसेद्धान्तिकका 
उख है जर इन्हे धिध्य ङुलभूषणके सथधमौ प्रमाचन्द्रको शब्दाम्भोरह- 
 भस्कर ओर भरथिततर्कप्रन्थकार छिखा है- 


ए 





१ देखो महापुराणकी प्रस्तावना । 


\;॥ प्रः वकभकभशतेण्ड 


^ सनिवपतसतपगन्दतद्रान्तिकास्मोऽअनि भक्ञ लोके \ 

कौमारदेववतिताप्रसिद्धिजीयात्तु सो श्ञाननिभिस्स भीरः ॥ १५ ४ 

तच्छिष्यः कुलभूषणास्ययतिपशचारित्रवासुंनिधिः, 

विद्धान्ताम्बुधिपारगो नतविनेयसतत्सधमो महान्‌ । 

शान्दाम्भोसदभास्करः भथिततकेग्रन्थकारः भरभा- 

चन्द्राख्यो सुनिराजपण्डितवरः श्रीङ्कण्डङुन्दान्वयः ४ १६ \\"” 

इस केखम वणित प्रभाचन्द्र, इब्दाम्भोरुदभास्कर ओर प्रभिततकेमन्थश्रं 

विशेषणोके बरसे शब्दामभोजभस्कर नामक जनेन्धन्यास ओर भ्रमेयकमल- 
माण्ड. न्यायज्मुदचन््र आदि प्रन्थोके कर्ता प्रस्तुत प्रभाचन्द्र ही हँ । धवन- 
टीका पु० २ की प्रस्तावनैम ताइ्पत्रीय प्रतिक इविहास बताते हए प्रो° हीया- 
खारजीने इस पिलाडेखमे वर्णित प्रभाचन्द्रके * समय पर॒ सयुक्तिकं एतिहासिक 
प्रकाश डाला है । उसका प्रारांश यह है- “उक्त िलाङेखम कुलभूषणसे भायेकी 
्िष्यपरम्परा इस भकार है-कुलमूषणके सिद्धान्तवारांनिधि सदत कुरचन्द् 
नामके शिष्य हुए, कुख्चन्द्रदेवके दिष्य माघनन्दि मुनि हुए, जिन्न कोषापुरमे 
तीर्थं स्थापन किया । इनके श्रावक दिष्य थे-सामन्तकेदार नाकरस, सामन्त 
निम्बदेव ओर सामन्त कामदेव । माघनन्दिके ्िष्य हुए-गण्डविसुक्तदेव, जिनके 
एक छात्र सेनापति भरत ये व दूसरे शिष्य भायुकीतिं ओर देवकीर्ति, आदि । 
हस चिलौङेखमे बताया है कि मषिमण्डलाचारयं देवकीरतिं पंडितदेवने केो्ापुरकी 
रूपनारायण वसदिके अधीन केषटगरेय प्रतापपुरका पुनरुद्धीर कराया था, तरथा 
जिननाथयुरमे एक दान्चाल स्थापित की थी । उन्हीं अपने गुरकी परोश् 
विनयके छ्एि महाप्रधान सवाधिकारि दिरिय भंडारी, अभिनवगङ्गदंडनायक 
श्री हुछठराजने उनकी निषया निमोण कराई, तथा युके अन्य विष्य लकनन्दि 
माघव ओर त्रिभुवनदेवने महादान व पूजाभिषेक करके प्रतिष्ठा दु + देवकीर्तिके 
स्य प्रर प्रकाश डकने वाला श्रिकङ्ेल नं ३९ है । इसमें देवकीर्तिकी 
भ्रशस्तिके अतिरिक्त उनके खगेवासका समय दाक १०८५ सुभद्ध र्सबत्सरं 
आषाढ शङ्क ९ बुधवार सूरयोदयकाल. बतलाया गया है । जर क्ागयादै 
कि उनके .रिष्य कक्खनन्दि माधवचन््र॒ ओर त्रिभ्ुवनमष्टने. युदभक्तिसे उनकी 
निषद्याफी प्रतिष्ठा करार । देवकीतिं प्द्मनन्दिसे पोच पीढी तथां इलभूषण ओर्‌ 
प्रभाचन्द्रसे चार पीठी बाद हृए दै । अतः इन आचा्यौको' देवकीरतिंके समयसे 
१००-१२५ वर्षं अर्थात्‌ शके ९५७ (ई ९ १०२८ ) के रगभग हए. मानना 
अनुचित न दोगा । उक्त आचायेकि . कालनिणैयमे सदायक एक ओर्‌ प्रमाण 
मिता है-ङक्चन्द सुनिके उत्तराधिकृरी माधर्नन्दि कोद्रापुरीय कहे गए है । 
उनके यस्थ शिष्य निम्बदेव सामन्तका उक्ेख मिक्ता है जो शिला ।रनदेशच 
ग॑डराद्छ्िदेवुके एव सामन्त ये । चिकादार गंडरादिदयदेनके च्रे चकं संर 
१०३० से १०५८ तक के लेखों मेँ पाए जते हैँ । इससे भी पर्वोक्तं काटः 
निणैयदी पुष्टि होती हे ।” 


अ्तव्त ६१ 


यहे विवैवयन शक्र सैर १०८५ मै छिखे भए शिशेरेखोके आधारसे किया 

प्या है । िलाङेखकी वस्तुर्जका ष्यानसे सभीश्चेण करने पर यहं प्रश्न होता है 
कि जिस तरद प्रभाचन््रके सधमो कुलभूषणकी शिष्यपरस्परा दक्षिण प्रान्ते 
वी उस तरह प्रभाचन्द्रकी रिष्य परम्पराका को$ उख करो, महौ मिलता १ 
षे तो इसका संश्भव्य कारण यही माम होता है कि पद्मनन्दिके एक दिष्य 
कृलवभूषण तो दक्षिणमें ही रहे ओर दूसरे प्रभाचन्द्र उत्तर प्रातमं “आकर धारा 
मेगरीके आसपास रहे है । यदी कारण है करि दक्षिणम उनकी दिष्य परम्पराकां 
कोड उषटेख नहीं मिरता । इस रिलालेखीय अंकगणनाे नि्विवाद सिद्ध हो जाता 
हैः कि प्रभाचन्द्र भोजदेव ओर जयसिंह दोनोके समयमे विद्यमान ये । अतः 
नकी पूरवावधि सन्‌ ९९० के आसपास मीननेभे को$ बाधक नहीं है । 


१०-वादिराजसूरिने भपने पाश्चैचरितमै अनेकों पूर्वाचार्थोका स्मरण किया 
है । पाश्चचरित शक सं ९४७ ( ०१०२५ ) मे बनकर समाप्र हआ था 
होने अकठंकदेवके न्यायविनिशवंय प्रकरण पर॒ न्यायविनिश्चयविवरण या न्याय- 
वरिनिश्वयतात्पयावयोतनी व्याखूयानरलमाला नामकी विस्तृत दीका छिखी है । हंस 
दीकामे पचासों जेन-जेनेतर आचायेकि अरन्योसे अमाण उद्धृत किए गए है । 
भव है कि वादिराजके समयम प्रभाचन्दकी प्रसिद्धि न हो पा हो, अन्यथा 
त्कशाल्नके रिक यादिराज पने इस यशसी भन्थकारंका नामोढिख किए निना 
ने रहते । यद्यपि एते नकारात्मक परमाण खतश्रभावसे किसी आचार्थके समयक 
ाधक या बाधक नहीं होते फिर भीः अन्य भ्रवल प्रमाणेकि प्रकाशामे इन्द 
धरसङ्गसाधनके रूपमे तो उपस्थित किया ही जा सकृका हैः । यही अधिकं संभवं 
है कि वादिराज ओर प्रभाचन्द्र समकालीन ओर सम.व्यत्तिलशाली रहे ह अतः 
बरादिराजमे अन्य आचार्यौके साय प्रभाचन्द्रका उष्ेख नही किया है । 

अब हम प्रभवन्द्रकी उत्तरावधिके नियामक कु प्रमाण उपस्थित करते है- 

१-ईसाकी चोददवीं - दाताब्दीके विद्वान्‌ अभिनवधर्मभूषणने न्यायदीपिका 
( प्र° १६) मेँ प्रमेयकमलमार्वण्डका उस किया है । इन्दने अपनी न्याय- 
शीपिका वि सं° १४४२ (० १३८५) मे बनाई थी ^ । ईैसाकी १३ सी शता- 
नीके विदान्‌ मष्िषेणने अपनी सयाद्वादमल्ञरी ( रचना समय ई १२९३ ) मे 
ग्यौधकुमुदचन्द्रका उषटिख किया है । ईसाकी १२ वीं शताब्दीके विद्वान्‌ आर 
मरलयगिरिने आवदयकनियुक्तिटीका ( ¶० ३७१ 4. ) मे लघीयन्ञयकी एक 
क्रिकाका व्याख्यान करते हुए “दीकाकारके" नामसे न्यायश्सुदचन्दरमे की गह 
उक्ते कारिकाकी व्याख्या उद्धृत की है । ईेसाकी १९ वीं शतान्दीके बिद्रान्‌ 
दैवभद्रने न्यायावतारदीकारिष्पण ( प° २१,७६ ) भँ तथा माणिक्यचन्द् ने 
छष्यपरकष की टीका (प° १४) मै प्रभाचन्द्र भौर उनके न्याय 
कंयदचन्दैका नामेेख . किया है । अतः इन १२ वीं रतान्दी* तकके 


# # सामी समन्तभद्र, १० २२७ । 





६8 प्रमेयकमलमा्तेण्ड 


विद्वानों क उशेखों क आधारसे यह प्रामाणिकरूपसे कहा जा सकता है कि 
भ्रभाचन्द्र ° १२ वीं दताब्दीफे बाद के विद्वान्‌ नहीं है । 
२-रलकरण्डश्रावकाचार ओर समाधितन्न पर प्रभाचन्द्रकृत दीकार्ण उपरन्ध 
ह } १० शुगलकिशोर जी मुरूतार भने इन दोनों दीकाओंको एक ही प्रभाचन्द्रके 
दवारा रची हर सिद्ध किया है । आपके मतसे ये प्रभाचन्द्र * अमेयकमलमार्तण्ड 
आदिके रचयितासे भिन्न हैँ । रलकरण्डरीकाका उख पं आश्ाधरजी दारा 
अंनागारधमाग्रत टीका (अ०८ शो ९३) मेँ किये जाने के कारण इस 
टीकाका रचनए काल वि० सं° १३०० से पहिलेका अनुमान किया गयादहै 
क्योंकि अनागारधमां सृत टीका वि° सं १३०० मँ बनकर समाप्त हुड थी “1 
अन्ततः मुखूतारसा० इस टीकाका रर्चैनाकार विक्रमकी १३ वीं दाताब्दीका 
मध्यभाग मानते हैँ । अस्तु, फिलदाक सुख्तारसा ° क निणैयके अनुसार इसका 
रचनाकाल वि? १२५० ( ईै ° ११९३ )"ही मान कर प्रस्तुत विचार करते हैँ । 
रल्करण्डश्रावकचार ( प° ६ ) मेँ केवलिकवलाहारके खंडन्मे न्यायजुमुद- 
अन्द्रगत शाब्दावलटीका पूरा पूरा अनुसरण करके िखा है कि -“तदल्मतिप्रसङ्ेन 
प्रमेयकमलमार्भण्डे न्यायकुसुदचन्द्रे प्रपश्वतः प्ररूपणात्‌ । इसी तरद समाधितश्र 
दीका ( प° १५ ) में छिखां है कि-“वैः पुनर्योगसांख्यैः मुक्तो तत्मच्युतिरात्म- 
नोऽभ्युपगता ते प्रमेयकम॑लमार्वण्डे न्यायङ्कमुदचन्दरे च मोक्षविचारे विस्तरत 
प्रयाख्याताः ।” इन उष्टेखोसि स्पष्ट है कि प्रमेयकमलमार्वण्ड ओर न्यायङुमुद- 
चन्द्र ग्रन्थ इन टदीकाेषि पिरे रचे गए है । अतः प्रभाचन्द्र दसा की १२ वीं 
दातान्दीके बादके विद्वान्‌ नर्य, 
३-वादिदेवसूरिका जन्म वि° स° ११४३ तथा खग॑वास वि° सं १२२९ 
मँ हभ था.। यवि सं° ११७४ मे आचार्यपद्‌ पर प्रतिष्टित हए ये । संभव 
है इन्होने वि° सं° ११५७५ (° १११८ ) के लगभग अपने प्रसिद्ध म्रन्थ 
सणद्रादरलाकरकी रचना की होगी । स्यादादरलाकरमें .प्रभाचन्दरेके प्रमेयकमल. 
मार्वण्ड जजर न्यायकुसुदचन्द्रका न केवल शब्दाथान॒सरण ही कियागयाहै 
किन्तु कवलाहारसमर्थन- प्रकरणम तथा प्रतिबिम्ब चचोमे प्रभाचन्द ओर प्रभा- 
चन्द्रके प्रमेयकर्मलमार्तण्डका नामोष्टेख करके खंडन भी किया गया है । भतः 
प्रभाचन्द्रके समयकी उत्तरावधि अन्ततः $° ११०० सुनिश्चित हो जाती है । 
४-जेनेन्द्रव्याकरणके अभयनन्दिसम्मत सूत्रपाठ पर श्रुतक्रीर्तिने पंचवस्तु- 
अक्रिया बनाई है ° । श्रुतकीर्तिं कनडीचन्द्रप्रभचरित्रके कतां अग्गलकविके गु 
थे ! अग्गलकविने हाक १०११ ° १०८९ मेँ चन्दप्रभचरितर पूणं किया था । 
अतः श्रुतकीर्तिका समय सी लगभग ई ° १०७५ दोना चाहिए । इन्दनि अपनी 
प्रक्रिया एक न्यास मन्थका उच्ेख किया है । संभव दहै कि यह प्रमाचन्द्रृत 





रलकरण्डश्रावकरावार भूमिका १० ६६ से । 
देखो-श्सी भरस्तावनाका शुतकीतिं ओौर प्रभाचन्द्र अद्यु, ¶० ४२ । 


प्रसवाबना ६ 


राब्दाम्भोजभास्कर नामका ही न्यास हो । यदि एसा है तो प्रभाचन्द्रकी उत्तरा- 
वधि ° १०७५ मानी जा सकती है । शिमोगा जिलेके रिलाङ्ेख नं° ४६ से 
ज्ञात होता है कि पूज्यपादने भी जनेन्न्यासकी रचना की थी । यदि श्चुतकीर्तिने 
न्यास प्रदसे पूज्यपादकृत न्यासका मिर्देश श्रिया है तब शदीकामालः शब्दसे सूचित 
होनेवाटी टीकृकी मालमें तो प्रभाचन्द्रकृत शब्दाम्भोजभास्करको पिरोया दही 
जा सकता है । इसः तरह प्रभाचन्द्रके पूर्वैर्वतीं ओर उत्तरवर्तीं उषटेर्खोके 
आधारते हम प्रभाचन्द्रका समय सन्‌ ९८० से १०६५ तक निश्चित कर सकते 
है इन्दं उकिखोके प्रकारा जब हम प्रमेयकमलमारत॑ण्डके श्री भोजदिवराज्ये' 
आदि प्ररसिरेख तथा न्यायकुमुदचन्द्रके श्री जयर्सिंहदेवराज्येः आदि प्रदासि- 
ठेखको देखते हैँ तो वै अलयन्त प्रामाणिक मादम होते हैँ । उन्द किसी टीका 
रिप्पणकारका या किसी अन्य व्यक्तिकी करतूत कहकर नहीं गख जा सकता । 


उपर्युक्त विवेचनसे अभाचन्द्रके समयकी पूर्वावधि ओर उत्तरावधि करीब 
करीब भोजदेव ओर जयसिंह देवे समय तक ही आती है । अतः प्रमेयकमल- 
माचैण्ड ओर न्यायकुमुदचन्द्रमे पाए जने वे प्रश्सि रेर्खोकी प्रामाणिकता 
ओर प्रभाचनद्रकर्ततामें सन्देहको कोई स्थान नहीं रहता इसलिए ॒प्रभाचन्द्रका 
समय ई० ९८० सै १०६५ तक माननेमे कोई बाधा नहीं है # । 


६ ३, प्रभाचन्द्र के ग्रन्थ- 


आ० प्रभाचन्द्रके जितने प्रन्थोँका अभी तक अन्वैषण किया गया है उनम 
कुछ खतच््र प्रन्थ हैँ तथा कुछ व्याख्यात्मक । उनके प्रमेयकमलमार्तण्ड ( परीक्षा- 
सुखव्याख्या ), न्यायकुमुदचनद्र ( कघीयख्रय व्याख्या ), तत्तवार्थदरत्तिपदविवरण 
( सर्वार्थसिद्धि व्याख्या ), ओर शाकटायनन्यास ( शाकटायनव्याकरणन्याख्या ) इन 
चार अन्थोँका परिचय न्यायङकमुदचन्द्रके प्रथमभागकी प्रस्तावनामे दिया जा चुका 


## प्रमेयकमलमारैण्डके प्रथमसंस्करणके सम्पादक पं० बंशीधरजी दाली सोला- 
पुरने उक्त संस्करण के उपोद्धात भीभोजदेवराञ्ये प्रशस्तिकेः अनुसार * प्रभाचन्द्रका 
स्मय ईसाकी ग्यारदवीं शताग्दी सूचित किया दै । ओर आपने इसके सम॑ने छिए 
‹नेमिचन्दर सिद्धान्तचक्रवर्तीकी गाधार्थोका प्रमेयकमलमातेण्डमे उद्भूत दोना" यह प्रमाण 
उपसत्‌ किया है । पर आपका यह प्रमाण अश्रान्त नदीं दै; प्रमेयकमलमातैण्डम 
‹विर्गदगदमावण्णा ओर ‹रोयायासपणेसे" गाधार्पे उद्धत ह । पर ये गाथार्प नेमिचन््र- 
कृत नदी ह । पहिी गाथा धवलरीका (रचनाकाल ई० ८१६) मे उदूत है 
ओर उमाखदिङ्कत भावकमङ्पिमे भी पाई जाती है । दूसरी गाथा पूज्यपाद (ई° 
& वीं) कत सर्वाश्॑सिद्धिमे उद्धत है । अत्तः इन प्राचीन गाथाओंको नेमिचन्द्रकृतं नदीं 
माना ज्ञा सकता । क्षवदय ही इह नेमिचन्द्रने जीवकाण्ड ओर द्रम्यसंमदमें संगीत 
करिया है । अतः इन गाथाओोंका उद्धूत होना ही प्रभाचन्द्रके समयको ११ वीं सदी 
नक्ष साध सकेता । 


¦ 1. मौयकमटम्वैण्ड 


दै । यशः उनके शष्दाम्भोजभास्कर ( जयन्त भहिभ्वास ) भरव्चनेसारस 

रोजभास्कर ( प्र्चनसारठीका ) ओर यथकथांकोश का परिय दिथा -जतै है + 
अहापुराणटिष्ण आदि भी इन्दीके" न्थ ह । इस पटिियके पदि इम श्वाक्ैटं 

अनभ्यास के करतल पर विचार करते है- 


भाई प° कैलादचन्द्रजी शा्लीने परिलङेख तथा. कितरदन्ति्यौकि आधारे , 
शाकटायनन्यासको प्रभाचन््रकृत छिखा दै# । रिभोगां जिरेके नगरताष्टुकेके 
शिल्मरेख. नं ० ४६ ( एपि० करना पु ८ भा० २ प° २६९६२५७३) में 
प्रभाचन्द्रकी प्रदौसापरकये दो शोकं है 


“माणिक्यनन्दिक्िनिराजवाणीप्राणाधिनाथः परवादिमर्दी। 

चित्रं प्रभाचन्द्र इह क्षमायां मार्तण्डश्दधौ मितरां व्यदीपित ॥ 
{सुखि °*न्यायकुयुदचन्द्रोदयङृते नमः । 

शाकटायनकृत्सृत्रन्यासकत्रे बतीन्दवे ॥ 


जैनसिद्धान्तभवन भराम व्ध॑मानमुनिकृत दशभक्तयादिमहाशास्न है,। उसमें 
भी ये छोक ह । उने “सुखि, की जगह ्युखीशे" तथा “वतीन्दषैः के 
स्थानमें “प्रमेन्दवे* पाठ है । यह िलारेख १६ वीं शतीन्यीका है ओर वर्धं 
भानसुनिका समय भमी १६ वीं दत्प्न्दी ही है । शाकटायनन्यासके प्रथम दो 
अध्या्योकी प्रतिङिपि स्याद्रादविद्ाख्यके सरखतीभवनमे मौजूद रै । उसको 
अरसरी तौर से प्रलटमे पर मुक्षे इसके प्रभाचन्द्रहृत होने निम्नछिखित कारणां 
से सन्देह उत्यन्न हुआ है- 


# न्याबदुसुद चन्द्र प्रथमभागकी प्रस्तावना प० १२५ । 


† इस शिलङेखके अनुवादमे राश्स स्ा० ने आ० पूञ्यैपादको ही न्यायङ्सुद- 
चन्द्रोदय जौर्‌ शाकयायनन्यासका कतौ ठ्खि दिया है । यद गलती आपसे श्तछियि हष 

शस शोद्ृके बाद ही पूञ्यपादकी प्रशंसा करनेवाला एक शोक दै, उसका अन्वय 
भएने भूरे ““युखिः? शत्यादिः छोकके साथ कर दिया दै । वह शोक यह है- 


“नत्मासं जैनेन्द्रसं्लं सककबुधनुतं पाणिनीयस्य भूयो 

न्यासं शब्डावतारं मजुजततिहितं वैधशासं च छ्रस्वा । 

धस्तश्वार्थख रीका व्यरयथदिह तां भालयसो पूञ्यपाद्‌- 

खामी भूपारवन्धः खपरहितवचः पृणेुग्बोधबृतः ॥* 
योडी ती सावभानीपै विचार करमे पर यष्ट स्ट मादस होता जाता कै कि “घिः 
श््वादि शोकवे चतुध्यन्त पोका “न्यास वकि रोकंसे कोई आ संज्नम्थ नही है । नर 
 शीतरप्रसाह्नीमे “मद्रास ओर मैषूरम्रान्तके सारकः मै तथा भरो ° हीरालाख्जीमे "जेन 
श्िकाठेख संग्रह" की भूमिका (९० १४१) मै मी रास सां० का अनुसरण करक 
श्सी गृतीको दुहराया है । 


प्राव्स ४९ 


१-दस अन्यन मगरश्छोक नहीं हे जब कि प्रभाचन्द्र, भेपने अयेक म्रन्थमें 
पंगशचरण नियमित क्पे करते ह+ । 
ग--सरिधियोके चन्म तथा भ्रम्थैमे कटी भी अभावन््रका नामोदेख नहीहै 
जब कि अभाचन्त्र भपते प्रयेक प्रन्थमें इति प्रभाचन््रनिरव्वितेः आदि पुष्पि- 
काडेख या ्द्धन्दुर्जिनः" आदि रूप से अपना नामोेख करने नदीं धुकते । 
३.--बरभाचन् अपनी ठीकाओंके प्रमेयकमलमा्तैण्ड, न्यायङुमुदचन्द्र, शब्दा. 
भ्भोजभास्कर आदि मम रखते हँ जब कि इस अन्धके इन छोकेर्मि इसका 
कोई खास नाम सूध्वित नदीं होता- 
““शब्दानां चासनाख्यस्य राल्नस्यान्वर्थनामतः । 
अ्रसिद्धस्य महामोधञ़त्तेरपि विरोषतः ॥ 
सूत्राणां च बिदृतिरिख्यते च यथामति । 
प्रन्थस्यास्य च न्यासेति ( १") क्रियते नामनामतः ॥" 
४-राकटायन यापनीयसंघके आचाय ये रौर प्रभाचन्द्र ये कटर दिगम्बर । 
इन्दोने शराकटायनके ज्नीसुक्ति ओर केवहिभुक्तिप्रकरणोका खंडन भी किया है । 
अतः शाकटायनके व्याकरणपर प्रभाचन््रके द्वारा न्यास लिखा जाना कुछ 
समक्षम नदह आता । 
५--हस न्यासे शाकटायनके ठिए पयुक्तं संघाधिपति, मदाश्रमणसंघपः आदि 
विह्ेष्णों का समर्थन है । यापनीय आचायैके इन विरोषणोके समर्थनकी आद्या 
ग्रभाचन् द्वारा चरीं की जा सकती । यथा- 
“"एवंभूतमिदं शाखं जतुरध्यायरूपतः, सं घाधिपतिः श्रीमानाचारयैः शाकटायनः । 
महतारभते सत्र महाश्रमणसंणपः, श्रमेण राब्दतत्त्वं. च विदादं च विरोषतः ॥ 
महाश्रमप्रस॑घाधिपतिरियनेन मनःसमाधानमाख्यायते । विषयेषु विक्षिप्तचेतसो 
न म॑नःसमाधि *"असमादितचेतसश्च किं नाम दाञ्जकरणम्‌, आनवाय इति तु 
दष्दवि्याया गरलं शाकटायन इति अन्वयबुद्धिप्रकषेः, विद्यद्धान्वयो हि श्िष्टेरपः 
लीयते । महाश्रमेणसंार्थिपतेः सन्भागोनुशासनं युक्तमेव ° **” 
६-प्रभाचन्द्रने अपने प्रमेयकमलमार्तण्ड ओर न्यायङमुदचन्द्रमे जेनेन्हव्याकष- 
रणसे ही सूत्नोके उद्धरण दिए हैँ जिसपर उनका शब्दाम्भोजभास्कर न्यास है । 


कः मसूर यूनि ० मे न्यासम्रन्थकी दूसरे अध्यायके चये पादके १२४ सूत्र तक की 
कापी हे ( नं० ^, 605 ) । उसमे निम्नङिखित मंगरूश्ोक ह~ 

'श्रगस्य जयिनः प्रा्तविश्वव्याकरणभियः । शब्दानुशाखनस्येयं बुतेरपिव- 
दण्ेशभः ॥ रसिन भाष्याणि भाष्यन्ते इत्तयो शुत्तिजाजिताः । न्यासा न्यस्ताः 
कृताः ीकाः प्ररं पारायणान्ययुः ॥ तन्न चत्ता (स्या) दावयं मंगरश्छोकः 

आनी रमनतनिख्ाःः 1)» 

, " ऋरन्ु श्न शनोकोमी रवनारेरी प्रमाचनदरहृत सम्यायङुघुदचन्द आदि के म॑गलशोकोसे 
जस्यन्त विरुष्षणु `हे । 


७९ प्रभेयकमङभान्तेण्ड 


यदि साकटायनषर भी उनका न्यास होता तो वे एकाध स्थानपर तो शाकट. 
यनव्याकरणके सूत्र उद्धृत करतें । 

७-प्रभाचन्द्र अपने पूर्वग्रन्थोका उत्तरम्रन्थींमे प्रायः उष्टेख करते है । यथा 
न्यायङ्कमुदचन्द्रभे ततपूर्वकालीन अमेयकमलमार्तण्डका तथा दान्दाम्भोजभास्कर्मे 
न्यायकुमुदचन्दर ओर प्रमेयकमलमार्तण्ड द्रोनोका उख .पाया ता है । यदि 
आकटायनतन्यास उन्होने भ्रमेयकमलमार्तण्ड आदिके पिके बनीया स्षेताः तो 
प्रमेयकमङमार्वण्ड आदिमे शाकटायनव्याकरणके सूत्रों के उद्धरण होते ओर इस 
न्याक्षका उष्टेख भी होता यदि यह उत्तरकाटीन स्वना है तो ईर्म भ्मेय- 
कमल दिका उल होना चादिये था जेसा कि रब्दाम्भोजभास्करमें 
देखा जाता है । 

<~राम्दाग्भोजभास्करमें प्रभाचन्द्रकी भाषाकी जो प्रस्ता तथा प्रावाहिकता 
है वह इस दुरूह न्यासमे नहीं देखी जाती । इस रौरीवेविन्यसे भी इसके 
भभाचन्द्रकृत होनेमे सन्देह होता है । प्रभाचन्द्रने राब्दाम्भोजभास्कर नामका 
न्यास बनाया था. ओौर इसलिए उनकी न्यासकारके सूपसे मी प्रसिद्धि रदी है। 
माद्धम हेता कि वधेमानमुनिने प्रभाचन्द्रकी इसी प्रसिद्धिके आधार से इनन 
शाकटायनद्यासका.कर्ती छिस दिया है सुन्चेतोेसा छ्गता दहै कि यह न्यास 
खयं शाकर्टायनने ही धनाया दोगा । अनेक वेयांकरणोनि अपने दी व्याकरण पर 
न्यास ल्खिदै, 

हाब्दाम्भोजभास्कर-श्रवणवेत्गोलके शिकञेख नं ४०( ६४) में 
प्रभाचन्द्रके लि “रब्दाम्मोजदिवाकरः' विशेषण भी दिया गया है । इस अथ- 
गभे विशेषणसे स्पष्ट ज्ञात होता है दिः प्रमेयकलमार्वण्ड ओर न्यायकुमुदचन्दर जेसे 
भ्रथिततके , म्रन्थोके कतं ्रथिततकैभरन्थ॑कार प्रभाचन्द्रही शब्दाम्भोजभास्कर 
मामक जेनेन्द्रन्याकरण महान्यासके स्वयिता हैँ । एेलक पन्नालार दि° जैन सर- 
सतीभवनकी अधूरी प्रतिके आधारसे इसका दुक परिचयु यद्य दिया जाता है । 
यह्‌ प्रति संवत्‌ १९८० मेँ देदीकी प्रतिसे छिखाई गर है । इसमें जैनेन्दव्या- 
करणके मात्र तीन अध्यायका दही न्यास हैसो भी बीच जगह जगह न्ुटित 
है। २९ से ६७ नंण्के पत्र इस प्रतिमे नदीं है । परारम्भके २८ पत्र किसी 
दूसरे केखक्ने लिखे हैँ । पत्रसंख्या २२८ दै । एक पत्रमे १३ से १५ तक 
पक्ियौ भौर एक पंक्ति २९ से ४३ तक अक्षर दै । पत्र बड़ी साइजके ह। 
मंगलखचरण- 

“शश्रीपूज्यपादमकलङ्कमनन्तबोधम्‌ , शब्दार्थसंशयदरं निखिटेष्ु बोधम्‌ । 

सच्छनब्दलक्षणमेषमतः प्रसिद्धं वक्ष्ये परिस्फुटमलं भ्रणिपदय सिद्धम्‌ ॥ ३ ॥ 

सविस्तरं यदु गुरुभिः प्रकाद्ठितं महामतीनाममिधानलक्षणम्‌ । 

मनोः; खलत्पपदैः भ्रकादेयते महदद्धिरुपदिष्टि याति सर्वापिमगें (१) 

**" तदुक्त कृतगिक्षं ( १ ) -छष्यते तद्धि तस्य । 

किमुक्तमखिलक्ञेमौषमाणे गणेन््रो 'विविक्तमखिका्थै छ्यतेऽतो मुनीन्द्रः ॥३॥ 


प्रसावना ७९ 


दाब्दानामनुशासनाकि निखिान्याध्यायताहरनिश्चम्‌ , 
यो यः सारतरो निचारचतुरस्तष्ठक्षणांरो गतः । 
तं खीकृल तिलोत्तमेव विदुषां चेतश्वमत्कारकः, 
सुव्यक्तेरसमेः प्रसन्नवचनैन्यासः समारभ्यते ॥ ४ ॥ 
श्रीपूष्यप्नादखामि (मी) विनेयानां .शब्दसाधुखासाधुलविवेकप्रतिपत््यर्थ॑शब्द्‌- 
छक्षणप्रणयनं कुर्वाणो बिर्विप्रतः शाख्रपरिसमाप्यादिकमभिलषभिष्टदेवदीस्तुतिबिषयं 
नमस्छुर्वलाद-लक्ष्मीरायन्तिकी यस्य °“ 

यह्‌ न्यास अभयनन्दिङ्ृत जेनेन्द्रमदाएृत्तिके बाद्‌ नाया गया है । इसमे. 
मदा$ृत्तिके शब्द आनुपूवीसे ऊ कल्एि गए हैँ ओर करटी उनका व्याख्याभ भी 
किया है । यथा- 

“सिद्धिरनेकान्तात्‌-्रकृ्यादिविभागेन व्यवहाररूपा श्रोत्र्राह्यतया परमार्थतो. 
पेता प्रकृदयादिविभागेन च रान्दानां सिद्धिरनेकान्ताद्‌ भवतीत्यथोधिकार आसा- 
छ्नपरिसमातर्वेदितव्यः । असिलनासिलनियलसामान्यसामानाधिकरण्यविशेषणवि- 
शोष्यादिकोऽनेकः अन्तः खभावो यस्मिन्‌ भावे सोऽयमनेकान्तः अनेकात्मा 
दय्थ+-महादृत्ति प्र० २। 

“द्विविधा च शब्दानां सिद्धिः व्यवहाररूपा परमार्थरूपा चेति । तत्र प्रक- 
तीय (१) विकारागमादिविभागेन रूपा तत्सिद्धिः तद्धेदस्यात्र प्राधान्यात्‌ । घ्रोत्र- 
गाह्यौ(ह्याः) परमार्थतो ये प्रकृलादिविभागाः प्रमाणनयादिभिरभिगमोपायेः 
दाब्दानां तत्त्वप्रतिपर्तिः परमार्थरूपा सिद्धिः तद्धेदस्यान्न माधान्यात्‌, सामयितेषां 
सिद्धिरनेकान्ताद्धवतीयेषोऽधिकारः आशाख्रपरिसमाेर्वेदितव्यः । अथ कोऽयमने- 
कान्तो नामेदयाद-असिलनासिखनिद्यत्वानियलसामान्यसामानाधिकरण्यविरोषण- 
विकेष्यादिकोऽनेकान्तः खभावो यय्यार्थस्यासावनेकान्तः अनेकान्तात्मक इव्यर्थः” 
शब्दाम्भोजभास्कर प्र° २ #. । 

इस नुलनसे तथा तरतीयाध्यायके अन्तम टिल गए इस शछोकसे अलय 
स्पष्ट हो जाता है कि यह न्यास जैनेन्द्रमदाषृत्तिके बाद्‌ बनाया गया है- 

“नमः श्रीवधमानाय महते देवनन्दिने । 
भ्रभाचन्द्राय गुरवे तस्मे चाभयनन्दिने ॥ 

इस शोकम अभयनन्दिको नमस्कार किया गया है. । प्रयक पादकी समामे 
इति प्रभाचन्द्रविरचिते शब्दाम्भोजमभास्करे जनेन्द्रव्याकरणमहान्यासे द्विती- 
याष्यायसख तृतीयः पादः” इसी प्रकारके पुष्पिकारेख हे । 

तृतीय अध्यायके अन्तमं निम्नलिखित पुष्पिका तथा शलोक है- 

“इति प्रभाचन्दरविरचिते शब्दाम्भोजभास्करे अनेन्द्व्याकरणमहान्यसे वृती- 
यस्याध्यायस्य चुः पादः समाप्तः ॥ श्रीवधमानाय नमः ४ 

सन्भागीप्रतिबोधको बुथजनेः संस्तूयमानो हटात्‌ । 
जज्ञानन्धतमोपहः क्षितितङे भरीपूज्यपादो महार ॥ 


द्‌ भमेयक्षभरुभोषतेण्ड 


सावैः सन्ततसत्रिसन्धिनियतशन्ूवौधरायेकषमः \ 
दान्दाम्भो दति रप्सु सहसा भः धेयसे यं चत ॥ 
भमः श्ीवधेमानाय महते दैवनन्विने । 
भ्रमाचन्द्राय गुरु तसमै चाभयमन्दिने ॥ & ॥ 
श्री धायुषूल्याय नमः । घ्री दपि तिर्य संवत्‌ १९४० मौभो- 
मासे चेत्रज्यपश्षे एकाददयां ११ श्री महावीर संवत्‌ २४४९ । हरसर 
छाजूराम भन विजेश्वरी डेखक पारम ( सूबा देदषी )'" 
जैनेन्द्रव्याकरणके दो सूत्र पाठ प्रचछित है-एक तो वह जि पर अभय 
नन्दिनि महावृत्ति, तथा श्वुतकीर्तिने पश्चवस्तु नामकी प्रक्रिया बना है; शौर 
दसरा वह जिस पर सोमदेवसूरिृत शब्दाणवचन्दिका है । पं० नाथूरामजी प्रेमीमै" 
अनेक. पुष्ट प्रमाणोसि अभयनन्दिसम्मत सूत्रपादुको ही प्राचीन तथा पृञ्यपादृत 
मूखसू्तपाड सिदध किया है । प्रभाचन्दरने इसी अभयनन्दिसम्मत आवचीम सूत्रपाठ 
पर ही भषना यह शब्दाम्भोजभास्करं नामका महान्यास बनाया है । 
आ० प्रभाचन्द्रने इस भरन्थको प्रमेयकमलमार्वण्ड ओर न्यायकुसुदचेग्रकी 
रचनाके बाद बनाया है जैसा करि उनके निन्नङिखित वाक्यसे सूचित होता है 
“तदात्मकं चार्थसखय अध्यक्षतोऽनुमानादेश्च यथा सिश्यति तथा प्रपश्चत 
प्रमेयकमलमार्तण्डे न्यायकुमुकवन्दरे च प्रूपितमिह द्रष्टव्यम्‌ । 
प्रभाचन्द्र अपने न्यायकुमुदचन्द्र ( प° ३२९ ) मँ प्रमेयकमलमार्तण्ड म्रन्थ 
देखमेका अनुरोध इसी तरहके र्मे करते द-““एतच् प्रमेयकमलमावण्डे 
सप्रपञ्चं प्रपशितमिह श्रव्यम्‌ ।” 
व्याकरण जैसे शुष्क दाव्दविषयक इस म्रन्थमे प्रभाचन्द्रकी प्रसन्न ॐेखनीसे 
भ्रसूत दरशनशाच्चकी कचित्‌ अर्थप्रधान चचा इस भ्रन्थके गौरवको असाधारणतया 
भदा रही है । इसमे विधिविचौर, कारकविचार, लिंगविचार जसे अनृ प्रकरण 
ह जो श्स प्रन्थको किसी भी दरानग्रन्थकी कोरिमें रख सकते ह । दसम 
समन्तभद्रके युकषययुशासन तथा अन्य अनेक भाचार्योकि पर्योको प्रमाण रूपसे 





१ देखो-जेनेन््रन्याकरण भोर आचायै देवनन्दी" ठेख, जैनसाित् सं्षोधक 
भाग १ अंक २। 

२ पंडित नाथूलाल शाखी श्दौर सूचित करते ै कि तुकोगंज शन्दौरके अन्ध. 
भण्डारमे मी राग्दौम्मीजमास्करके वीस टी अध्याय है । उसका मंगलाचरण तथा अग्तिम 
अरास्िलेख बन्बकौ मतिके ही समान है । पं० अजबलीजी शासीके पत्रसे हात इभां 
है कि कारकरके मठम्‌ भी इसकी अति 1 इत प्रति म भी तीन मध्याय न्ध 
ह । भरमीक्री सूचिते करते है नि व्क भवनत श्सकी..एक प्राचीन प्रति है धल 
तवै अध्याये दीसरे पादके २१९१ वै रज्र तका न्यास है, भगे नही । हो 
सकेता हे कि यह परमचन्रकी भन्तिमृहति ही हो भौर इतर पूण न टो पकी द । 


भसताबस्ष छद 


छश्ुत्‌ किया है । प° ९१ मै “निश्वदश्वाऽल पुत्रो जनिता, प्रयोग हंदयप्राही 
व्याख्यान किया है । स तरह क्या भाषा, क्या विषय ओौर क्या बसभरोलौ 
हर एक दष्टे प्रभाचन्द्रका निर्मल ओर प्रौद्‌ पाण्डिलय इस भरन्धमेँ उदात्तमावसे 
निहित है । 


भयचनसारसरोजभास्कर-यदि प्रभाचन्द्रमे प्मेयकमल्ो विकसित 
करमैके छिए मासैण्ड बनानेके पिरे प्रवचनसारसरोजके विकासार्थं भास्करका 
उदय किया हो तो कोड अनदोनी बात न होकर अधिक संभव ओर निश्चित 
बात मादरम होती है । ( प्रमेय ) कमलमात्तेण्ड, ( ज्याय ) कुसुदचन्द्र, ( शब्द ) 
सम्भोजभास्कर जसे खन्दर नार्मोकी कल्पिका प्रभाचन्कीय शुदधिने ही ( प्रवचन. 
सार ) सरोजभास्करका उदय किया है । इस प्रन्थकी संवत्‌ १५५५ की लिखी 
हृ जीणे भ्रति हमारे सामने है । यह प्रति एेलक पन्ना सरखती भवन 
बम्बडैकी है । इसका परिचय संक्षेपमें इस प्रकार है- 


पत्रसंख्था ५३, %छोकरसंख्या १७४६, साइज १३०८६ । एक पत्रमे १२ 
पत्तियां तथां एक पक्ति ४२-४३ भक्षर है । छिखावर अच्छी जर श्युदधप्राय 
है . प्रारम्भ 


“ओं नमः सर्वज्ञाय दिष्याशयः । 
वीरं प्रवचनसारं निखित्त्र्थं निर्म॑लजनानन्दम्‌ । 
वक्ष्ये सुखावबोधं निर्वाणपदं प्रणम्याप्तम्‌ ॥ 


श्रङ्गन्दकुन्दा चार्यः सकललोकोपकारकं मोक्षमागेमध्ययनरोचेमिनेभारयवरे. ‡= 
पदशयितुकामो निर्विघ्रतः शाख्रपरिसमाप्तयादिकं फलमभिलषांष्टदेवताभिरे.ः 
शास्नस्यादौ नमस्ुर्वक्नाह ॥ छ ॥ एस सुराखर ००१ 


अन्त-"“दति श्रीप्रभाचन्द्रदेवविरचिते प्रवचनसारसरोजभास्करे शछ्भोपयोगा- 
धिकारः समाप्तः ॥ छ ॥ संवत्‌ १५५५ वर्षे माघमासे शङ्कपक्षे पून्य(र्णि)मायां तिथौ 
गुरुवासरे भिरिपुरे व्या पुरुषोत्तम छि° ग्रन्थसंख्या षट्‌ चलारिंशदधिकानि 
सप्रदशरतानि ॥ १७४६ ॥"" 


मध्यकी सन्धियोका पुष्पिकाडेख-“इति श्री भभाचन््रदेवविरचिते प्रवचन 
सारसरोजभास्करे*°°> है । 


इस टीका मे जगह जगह उद्धूत दाशष॑निक अवतरण, दादीनिक व्यात्ल्दरर्त 

धवं सरल प्रसप्नरीठी हसे न्यायङमुदचन्द्रादिके रचयिता श्रभाचन्दरदी कृति सिद्ध 

करनके ङिए पयौत ह । अवतरण-( गा० २।१० ) “नादोतादौ समं यदजा 

दनोशामौ बुरान्तथोः” ( णा० २।२८ ) “्खोपा्तकमेवदाद्‌ वादु भवान्तरा- 

ब्ातिः संसारः" इनमे धूसर अवतरण राजवार्तिक का तथा प्रथम किली बौद 
॥ 





+ 1 


भ्वका है} ये रोतो अवतरण प्रमेवकमल ° ओर न्यायकुसुद० मे मी पाए जाते 
दै । इस आसत्याकी दारोनिक रौ्मीके नमूने 


( गा २।१२ ) “यदि हि द्यं खयं सदात्मकं न स्यात्‌ तदा खयमसद्ा 
त्मकं स्रत्तातः पृथग्वा १ तत्राद्यः पक्षो न भवति; यदि सत्‌ सद्रूपं श्यं तदा भसं 
श्ुवं निश्वयेनः न तं तत्‌. मवति । कर्थं केने प्रकारेण द्रव्यं खरविषाणवत्‌ । हषुदि" 
पुणो अण्णं वा । अथ सत्तातः पुनरन्यद्रा प्रथग्भूतं शव्यं भवति तदा अतः पृथ" 
शभूतस्यापि सत्वे सत्ताकल्पना व्यथा । सत्तासम्बन्धात्सतयै चान्योन्याश्रयः-िद्ध हि 
सत्सरवै सचासम्बन्धसिद्धिः तल्याश्च सम्बन्धसिद्धौ स्यां तत्सत्वसिद्धिरिवि । 
तत्सत्त्वपिद्धिमन्तरेणापि सक्षासम्बन्धे खपुष्पादेरपि तत्प्रसङ्गः । तस्मात्‌ द्रव्यै 
सन्ना खयमेव सदभ्युपगन्तव्यम्‌ ।” (गा० २।१६) “**"तथाहि-्रवति द्रोष्यलड- 
द्रषत्तासतान्‌ युणपयौयान्‌ गुणपयायैवा गरोष्यते इतं वा द्रव्यमिति । गम्यते उपलभ्यते 
द्व्यमनेनेति गुणः । दरव्यं वा न्यान्तरात्‌ येन वषिद्धिष्यते स गुणः । इयेतस्मादूर्थ, 
विङ्ञोषात्‌ यदू द्रव्यस्य युणरूपे गुणरूपेण गुणस्य वा दरव्यरूपेणामवनं एसो एष हि 
अतद्धावः ।” इन गाथार्ओकी भग्तचन्दरीय ओर जयसेनीय टीकते इ्स 
ठीकाकी तुरना करे परर इसकी दा्ीनिकप्रसूतता अपने आप श्चलक मारती है । 
इस टीकाका जयसेनीयरीका पर प्रभाव है ओर जयसेनीयदीकासे यह निश्चय 
ही पूर्वकालीन है । 


अगृतचन्द्राचार्यने प्रवचनसारकी जिन ३६ गाथाओंकी व्याख्या नही की है 
प्रायः वै गाथार्णे प्रवचनसारसरोजभास्करमे यथास्थान व्याख्यात दँ । जयसेनीय- 
रीकामें अभाचन्द्रका अनुसरण करते हुए इन गाथार्ओंकी व्याख्या की गरं है । 
र, जयसेनीयटीका्े दो तीन गाथार्णँ अकिरि्त मी हैँ । इस दीकाका लक्षय है 
गाथाओंका संक्षेपे खुलासा करना । परन्तु प्रभाचन्द प्रारम्भसे ही दर्चनशचाज्ञक्ष 
निथिष्ट अभ्यासी रहे हैँ इसर्ए जद खास अवसर आया वृह उन्होने संक्षेपे 
दादनिकं सुका भी निर्देश किया है, 

ओ° ए एन० उपाध्येने भ्रवचनसारकी भूमिकर्म भावन्रिभंगीकार श्रुतसुनिङ्के 
'सारत्रयनिपुण प्रभाचन्द्र" के उष्टेखसे प्रवचनसारसरोजमास्करके कर्ताका समय 
१४ वीं सदीका प्रारम्भिक भाग सूचित किया है । परन्तु यह संभावना किसी दद्‌ 
आधार से नष की गहै है । 


अयसेनीय दीकपर इसका प्रभाव हदोनेसे यै उनसे प्राक्षालीन तो हैँ ही । आ° 
नयसेन अपनी दीक्गा मे ( प° २९ ) केवछिकवलाहारके खंडमका उपसंहार करते 
इए छिखते. है कि -“अन्येप्ि पिण्डदधिकथिता बहवो दोषाः ते चान्यत्र तक॑शन्नि 
गरतिव्याः अत्र चाष्यामप्रनथलानोच्यन्ते ।“ सम्भव है ह त्कैशाज्ञसे प्रभावश्कैः 
त दतप्ट आदिकी विवक्षा हो । अस्तु; जु तो मरह संक्षि पर मिशदै 
टीका परभाचन्दाचायकी प्रारम्भिककृति मादस होती है । 


भरशषविना ॥ | 


गधकथाकौश-यद भरन्थ सी इन्दौ प्रभाचन्धका भाम होता है } इसकी 
प्विम ८९ वीं कथके बाद “भीजयसिंहदेवराज्ये"” प्रशस्ति है । इसके अशस्ति 
ग्योकोंका प्रभाचन््ृत न्यायकुमुदचन्द आदिके प्रशसि्छोकसि पूरा पूरा साय 
है । इसका म॑गरश्छोक यद दै 


“प्रणम्य मोक्षप्रदमस्तदोषं पष्टपुण्यप्रभवं जिनेन्दमू । 
वक्येऽत्र भव्यप्रतिबोधनुथमाराधनासत्युकथाप्रबन्धः 1 


८९ वीं थाके अर्नन्तर “जयसिहदेवराज्ये श्रदाक्चि लिखकर भ्रन्थ समाप्त 
कर दिया गया है । इसके अनन्तर भी डर कथार्पँ ठी ह । ओर अन्तम 
“ुकोमकषः सर्वयुखावबोधेः”' -छोक तथा “इति भदट्रारकप्रभाचन््रकृतः कथाकोशः 
समाप्तः” यहं पुष्पिकारेख है । इस तरह इसमें दो स्थलों पर भन्थसमापिकी 
सुचना है जो खासतीरसे विचारणीय है । हो सकता है कि प्रमाचन्द्रने प्रार्‌ 
म्भकी ८९ कथ ही बनाई हां ओर बादकी कथँ किसी दुसरे भद्वारकप्रभा- 
चन्दने । अथवा ठेखकने भूरुसे ८९ वीं कथके बाद ही म्रन्थसमापिसूचक 
पुभ्पिकाटेख किख दिया हो । इसको खासतौरसे जोचे भिना अभी विशेष कु 
कहना शक्य नहीं है । 


मेरे विचार से प्रभाचन्द्रने तत््वार्थ्ृत्तिपदविवरण ओर प्रवचनसारसरोजभास्कर 
भोजदेवके राज्यसे पिरे अपनी प्रारम्भिक अवसथा बनाए होगे यही कारण हैँ 
कि उनमें “भोजदेवराज्येः या जयसिंहदेवराज्ये' कोर प्रशस्ति नहीं पदै जाती 
ओर न उन प्रन्थोमें भ्मेयक्मरमात्तण्ड आदिका उदेख ही पाया जाता है । इस 
तरह हम भ्रभाचन््रकी प्रन्थरचनाका करम इस प्रकार समक्षते दै-तत्त्थदत्ति- 
पदविवरण, प्रवचनसारसरोजभास्कर, प्रमेयकमलमातैण्ड, न्यायङुसुदचन्दर, रब्दा- 


१ न्यायक्कुमुदगचन्द्र प्रथममागकी प्रस्तावना ए० १२२ 


“यैराराध्य चुविधामनुपमामाराधनां निर्मैलाम्‌ । 

भ्रां सर्वशखास्पदं निरुपम स्वगापवगेप्रदा ( १) । 

तेषां भर्मरकथाप्रपञ्र्चनास्वाराधना संखिता । 

सयात्‌ कमैविश्चुद्धिदेवुरमल चन्द्राकैतारावधि ॥ १ ॥ 
सुकोमङेः सर्वसुखावगोधेः पदेः प्रभाचन्दरङ्रतः प्रबन्धः । 
कर्ट्माणकारेऽथ जिनेशवरांणां सुरनद्रदन्तीव विराजतेऽसौ ॥ २ ॥ 


भीज्यसिष्देवराव्ये शभरीमद्धारानिवासिना परापरपश्चपरमेष्िप्रणामोपाजितामकपुण्य 
मिराङ्कतनिखिकमलकरङ्केन आीमसरभाचन्दरपण्डितेन भराधरनसत्कथाप्रबन्धः कृत 1"? 


१ योगखन्रपर भोजदेवकी राजमाततण्ड मामक दीका पाईं जाती दै । संभव दै प्रमेय 
कमरुभात्तण्ड जौर राजमाततण्ड नाम परस्पर प्रभावित हो । 


#& अमेयकमखमात्ेण्ड 


कोजभास्डर, मद्रापुराणटिप्यम जर गचकभाकोर । भीमान्‌ पररमीजीने रंत्रकरण्ड, 

१ पं ज्मुक्ककिरेर जी सुख्तारने रलकरण्डभावकाचार की प्रसावनासें रलकरण्डः 
ओविकायारद्मै यैक्रा भौर समाभितश्ररीकाको एकही अरमाचन्दर दारा रचि सि करियाः 
है; जो ठीक है । पर आपने इन प्रमाचन्द्रको गड भादिके रतरयिती 
तर्मन्कार प्रभाचन्द्रसे भिन्न सिद्ध करनेका नो प्रयज्ञ किया है बह वस्तुतः दढ प्रमाणो 
धर अवरुग्नित नदी है । आपके सुख्यप्रमाण दै कि~““्रमाचन्द्रका आदिपुराणकारने 
सरण किया हे शसं ङ्प ये ईसाकी नवमश्षताग्दीके विद्वान्‌ रै, ओर श्स दीकार्मे 
यशसििरुकचम्पु (६० ९५९) वदुनन्दिभावकाचार्‌ ८ अनुमानतः वि० की १३ वीं 
छताब्दीका पूर्वं माण ) सथा पञमनन्दि उपासकाचार ( अनुमानतः बि° सं° ११६०) 
के शोक्‌ उद्वत पाए जाते ह, इसलिए यह टीका प्रमेयकसर्मापतण्ड आदिके रजंयिता 
प्रसाचन्द्रकी नदीं हो सकती ।', इनके विषयमे मेरा यह वक्तव्य है कि-जबं अभा. 
चन्द्र का समय अन्य जनेक पुष्ट परमाणोंसे ईसाकी ग्यारह्वीं राताग्दी त्िदध होता हे तम 
यदि ये दीका मी उन्दी प्रभाचन्की दी द्यं तो भी. श्न यद्सिल्कचम्पू ओर 
नीतिवास्याग्रतके वायोका उदडतं दोना अखामाविक एवं अनेतिष्ातनिक नदीं हे ॥ 
बुलन्द ओर पञ्मनल्दिका समय भी विक्रमकी १२ वीं ओर तेरष्टवीं सदी भनुमानं- 
मात्र हे, कई टर प्रमाण इसके साधके नहीं दिए गए हे । पञ्मनन्दि श्युमचन्द्रके शिष्य 
ये यष्ट बात पश्चनन्विके अन्थसे तो नदीं माद्धम द्ोती । वसुनन्दिकी "पडिगहमुचट््णं" 
गाथा स्वयं उन्दी की बनाई है या अन्य किसी आचार्यक यद भी अमी निश्चित नहीं 
ह । पद्मनन्दिभावकाच्ारके “अधुवादरणे, आरि छोक मी रलकरण्डरीकामें पं्मनन्दिका 
नाम केकर उद्धूत नदीं दै ओर न इन शोकोके पिके “उक्तं च, तथा चोक्तम्‌” आदिं 
कईं पद ही दिया गया है जिससे इन उद्धूत ही माना जाय । तात्पर्यं यह कि मुख्तार 
सा० नेशन्‌. शीकाओकि प्रसिद्ध मरभाचन्दरकृत न होने मे जो प्रमाण दिपै वे इद नीं 
ई । रह्करण्डयीका तथा समाधितत्रयीकामें प्रमेयकैमलमात्तण्ड ओर न्यायकुमुदचन्द्रका 
प्क साथ विरिष्टदैलीसे उदेव दोना इसकी सूचना करता दहै किये ठीकार्पु मी प्रसिद्ध 
अ्रभाचन्द्रकी ही दोनी चाहिए । वे उदेख इस प्रकार दै- 

““तद्रूमतिश्रसङ्गेन अरमेयकमकमात्तण्डे न्यायङ्कयुदचन्द्े प्रपञ्चतः पररूप. 
णात्‌?*-रल्क० दी ° ए ६ । “येः पु्र्योगसांख्येमुक्तो तस्पच्युतिरास्मनोऽ- 
भ्युपरता ते प्रमेयकमरमात्तण्डे न्यायङुमुद चन्दे च भोक्षवि्वारे बिखरत 
ग्रत्याख्याताः ।**~समाधिवष्नदरी° प्रु° १५। 

इन दोनो अकव्तरणोकी प्रभाचन्द्रहृत शछब्दाम्भोजभास्करके निन्नलिखितं अवतरणसे 
तुलना करने पर्‌ स्पष्ट माच हदो जाता हे कि इम्दाम्भोजभार्करकै कत्ताने ही उक्त 
यैकाओंको ननाया दै-- 

“+तद्वात्मकःवं चार्थ भध्टमक्षतोऽनुमानादेश्च यथा सिच्यति तथा प्रमेयकमछ- 
मातेण्डे न्यायङुयुद चन्द्रे च प्ररूपितमिह देव्यम्‌ । "-शब्वार्मोज भास्कर । 
 ्रभाचन्दहत गच्करथाको शे. पारं आनेवारीं अभशनचघोर नादिकी कथारमोसे रज- 
भृरण्डरीक्ागत कथा्भोका अक्षरद्यः सदश हे । इति । 


प्रसवना ७ 
दीक, समाधितच्चरीकां क्रियाकलापरीकार, आत्मानुशासनतिख्कां आदि ब्रन्थोकी 


# करियोकलपरीकाकी एक शिखित भ्रति बम्बर््के सरस्वती मन्म हे ! उसके 
मंगर ओर प्रश्षसि शोक निस्नणिलखित है-~ 


मगल -"मिनेनदरसुनमूठितकमैबन्ध प्रणम्य सन्मार्गकरतस्वरूपम्‌ । 
भनन्तबोधादिभवं गुणौघं छियाककापं प्रकरं प्रवक्ष्ये ॥११ 
परदासि-““वन्द मोहतमोविनाशनयपटुखेरोक्यदीपगप्रसु) 
संसृद्रतिंसमन्वितस्य निखिकक्नेहस्य संहोषकः । 
सिद्धान्तादिसमस्तशलाखकिरणः श्रीपद्मनन्दिप्रयुः 
तच््छिष्यास्प्रकटा्थैतां स्तुतिपदं प्राप्त भरभाचन्द्रतः ॥ १॥ 

यो रात्रौ दिवसे एथि प्रयतां ८? >) दोषा यतीनां कुतो प्योपाताः (१) 
प्रख्ये तु -*रमलस्तेषां महादुर्ितः । 

मद्‌ गोतमनाभिभिभेणधरेरछोकत्रयोद्‌चयो वकः, सव्यज़ (१) 
सकरोऽप्यसौ यतिपतेर्जावः प्रभाचन्द्रतः ॥ २ ॥ 

यः (यत्‌) सर्वास्महितं न वणैसहितं न स्पन्दितौषठद्रयम्‌ , 

नो वाग्छाकडितन्न दोषमछिनं न श्वासतुद्र ( र्ध ) ऋमम्‌ । 
दान्तामर्थलिषयेः ( मष॑विषैः ) समं परड् (प्य >) गगेराकर्णितं कणवः, 
तद्त्‌ सर्वविद्‌: भणष्टविपदुः पायादपू्वं वचः ॥ ३ ॥? 


इन प्रदस्िश्ोकोंसे शात होता दै कि जिन प्रमाचन्द्रने क्रियाकरापरीका रची हैवे 
पश्चनन्दिसेद्धान्तिकके शिष्य ये । न्यायज्ुमुद चन्द्र॒ आदिक कतौ प्रभाचन्द्र भी प्मनन्दि 
सैद्धान्तिकके ही शिष्य ये, अतः क्रियाकलापरीका ओर प्रमेयकमलमातैण्ड आदिके 
कतौ एक ही प्रभाचन्द्र है इसमे कोईं॒सन्देष॒ महीं रह जाता । प्ररसिश्टोकोंकी रच- 
नाटी भी भरमेयकमल० आदिकी प्रशसिर्योसे मिर्ती जुलती है । 


{† आत्मानदास्तनतिलककी प्रति भी प्रेमीजीने मजी हे । उसका मंगल जर प्रससि 
डस प्रकार है- 
भंगर-““वीरं परणम्य भववारिनिधिग्रपोतमुद्योतिताखिरूपद ४८४६८५६८ ०५य॥ 
निवाणमागेमनवद्यगुणप्रवन्धमास्मानुशासनमहं प्रवरं भ्रवक्षये ४१ 


भदासि-““मोक्षोपायमनष्पपुण्यममलज्ञानोदयं निर्मम । 
भव्याय परमं पभरमेन्दुङृतिना व्यक्तीः प्रसन्नैः पदेः । 
व्याख्यानं वरमा्मशासनमिद्‌ व्यामोहविच्छेदतः । 
सूक्ताय कृताद्रैरहरहशरेतस्यङं चिन्ताम्‌ ॥ १ ॥ 


इतिश्री भात्माुदास्तन(नं) सतिकक(क) प्रः प्रः 
निरभित(तं) सम्पूर्णम्‌ ।*१ 





छ अमय ण्ड 


जी प्रभाचन््रहृत होनेकी सभवन की है, वंह खस तौरसे विचारणीय दहै । 
यथावसर हक ग्रम्थोके धिषय्े विशेष प्रकाश डाला जायगा । अन्तम भै उन 
संब भ्रन्थकार विद्टानोकि भति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता दँ जिनके 
अन्थोति हसं भ्रसावनामें सहायता मिटी है । 


फालुन द्वादशी | न्यायायायं महेन्द्रङ्कमार शाखी. 


आष्टाहिकपरवं 
चीर नि० सं° २४६७ स्याद्वाद विच्ाख्य काञ्ची. 


==; 


परीक्षासुखसूत्राणां तुरना । 
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बोद्धाभिमतनिर्विकस्पकभत्यक्षवाद्‌ः ... ... .. 


सनिकल्पकं ज्ञानं प्रमाण समारोपविरुद्धलात्‌, भरमाणलराद्रा 
निर्विकल्पकं नीत्मयश्चे नीरमिदमिति विकल्पस्य क्षणक्षयादौ च 
नीर क्षणिकं सत्तवादिदयनुमानस्यापेक्षणान्न प्रमाणम्‌ ... ,.* 
अन्षव्यापारानन्तरं विशद विकल्पद्येवानुभवः न तु निर्विकल्पस्य 
युगपदृतेर्विकल्पाविकल्पयोरेकलाध्यवसायाजिर्विंकल्पकवैश्चदयस् 
विकल्पे प्रतिभासाभ्युपगमे दीधेशष्कुलीभक्षणादौ रूपादिज्ञान- 
पकस अभेदाध्यवसायः स्यात्‌ = ० नन == = 
खघुकृततरभेदाभ्यवसाये खररटितादौ अभेदाध्यवसायप्रसङ्गः  ,** 
सरविकत्पाविकल्पयोः सादृश्याद्‌ भेदेनानुपरम्भोऽभिभवाहया १ ,,. 
खादय विषयभिदङ्ृतं ज्ञानरूपताकृतं बा १ = ० „० ० 
भभिभवो निकर्पेनाविद्धत्पस्य बटीयस्वात्‌ „+ ,० „=, 
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कुतो बिकत्पस्य बलीयस्लं बहु विषयात्‌ निश्चयात्मकलाद्रा १ ,,. 
निशयात्मकलं खरूपेऽर्थसूपे वा १ =, = ०५ =^ 
एकलाभ्यवसायः किमेकविषयलम्‌ अन्यतरस्यान्यतरेण विषयी- 
करणं परत्रेतरस्याध्यारोपो वा = ०० ० „र 
ह्ये विकल्प्यस्यारोपश्च कं गरदीतयोरण्दीतयोवां तयोः सात्‌ १ 
निर्विकल्पे विकल्पस्यारोपो विकल्पे निर्विकल्पस्य वा १ ... ,. 
विकल्पेन निर्विकल्पस्याभ्तिमिवः सहभावमात्रात्‌ अभिन्नविषयला- 
दभिन्नसामग्रीजन्यलाद्वा यात्‌ १ ... नन ~ ० 
जअनयोरेकत्वं नि्विंकल्पकमध्यवस्यति विकल्पो वा ज्ञानान्तरं वा 
संहूतसकलबिकल्पावस्थायां ङूपादिदशंनसय निर्विकल्पस्य न संभवः 
किन्तु स्थिरस्थूलार्थ्राहिणः विकल्पङ्पस्यैव ० ०० „०. 
अनिश्वयत्मनो निर्विकल्प न प्रामाण्यम्‌ ०० ०० ०० 
निश्चयहेतुलादपि न निर्विंकल्पख प्रामाण्यम्‌ ,. ,.+ 
निर्विकल्पस्य विकल्पोत्पादकलमपि दुधटम्‌ =... ~ = 
विकल्पवासनपेक्षस्यापि निर्विकल्पस्य अर्थवन्न विकल्पोत्पादकलम्‌ 
निर्विकल्पस्य अनुभवमत्रेण विकल्पजनकत्वे नीलादाविव क्षण- 
क्षयादविपि विकत्पजनकलप्रसङ्गः „८ ०० === ०, 
क्षणक्षयादो अभ्यासप्रकरणबुद्धिपारवा्थिलाभावान्न निर्विकल्पकं 
विकत्पवासनप्रनोधकम्‌ =, ० ०० ०० ० 
अभ्यासो हि भूयोदशरीनं बहुसो विकल्पोत्पत्तिवां १ ... *“ 
पाटवं तु विकल्पोत्पादकत्वं त्फुटतरानुभवो वां अविदावासना- 
विनाशादात्मलभो वा१ न. नन न ००, ० 
अर्थिखमभिरषितत्वं जिज्ञासितत्वं वा १... „० == , 
सविकल्पकप्रयक्षवादिनां अवग्रहादिसद्धावेऽपि अभ्यापरात्मकधार- 
णाभावात्‌ न खोच्छ्रासादिसंख्यायाः सकल्वणैपददिवां स्मृति 
तदन्यन्याषृत्या निर्विकल्पे अभ्यासानभ्यासकल्पन न युक्तिसङ्गतम्‌ 
विकल्पस्य शब्दा्थविकल्पवासनाप्रभवत्वे ततोऽध्यक्षस्य सूपादि- 
विषयलनियमो न खात्‌ न ० „न ०० ०० 
विकल्पः भरमाणं संवादकलात्‌, अर्थपरिच्छित्तो साधकतमलात्‌ 
भनिधितार्थनिरचायकलात्‌ भ्रतिपन्नपेक्षणीयलाश्वायुमानवत्‌ 
स्पष्कारविकल्पलाद्विकल्पस्याप्रामाभ्ये दूरपादपादिदशेनसयाप्रामा- 
श्यप्रसङ्क$ ०० ०० ०० ०७० ०० ००७ ०७ 
गृहीतमभ्रादिलाद प्रामाण्ये अनुमानस्यप्यप्रामाण्यम्‌ ०० ०० ०० 
असति प्रवर्तनादप्रामण्ये प्रयक्षादीनामपि तत्प्रसङ्गः ,० ० 
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हितादितप्रा्भिपरिदारसामथ्यं तु विकल्पस्यैव ,. ०० ० 
कदावचिद्धिसंवादस्तु प्रलयक्षादावपि समानः ०० ००० ०० 
सखमारोपनिषेधकल तु विकस्पेऽस्येव „न ० ०० ०० 


व्यवहारयोग्यश्च विकल्प एव =. न नन न ० 


खलक्षणागोचरलादिकत्पस्याप्रामाण्ये अनुमानसाप्यप्रामाण्यं स्यात्‌ 
शब्दसंसगयोग्यप्रतिमासल्रमनुमनेऽपि तुल्यम्‌... 
आहया विन। शन्दमात्रप्रभवत्वं तु विकच्पेऽसिद्धमेव „+ 
विकल्पाभिधानयोः का्यैकारणभावे किचित्परयतः पूवौनुभूत- 
तत्सदशस्थलयादि न स्यात्‌ ... „.+ ~ = 
पदस्य वणानां वा नामान्तरस्टतावसदयामध्यवस्ायः सदां वा १ 
भरैहर्यभिमतदाब्दद्धेतवाद्‌ः =. „~ . „^+ 
राब्दानुविद्धस्वेनेव सकलन्ञानानां खविकल्पकता ह - 
सकल वाच्यवाचकतच्वं शब्दव्रह्मण एव विवर्तः ६. < 
शब्दानुविद्धल ज्ञाने रेन्दियेण अ्रयक्चेण प्रतीयेत खसंबेदनेन वा १ 
किमिदं शब्दानुविद्धलमर्थसय भभिन्नदेञचे प्रतिभासः तादात्म्यं वा? 
विभिन्नेन्ियजज्ञानम्राह्यलान्न दाब्दार्थयोस्तादात्म्यम्‌ ,. ०. 
रूपमिदमिति ज्ञानेन वाथूपताभ्रतिपज्नाः पदाथाः अ्रतिपयन्ते भिन्न 
वाभ्रूपताविशेषणविदिष्ा वा१... ,५ ० == „= 
अर्थस्याभिधानानुषक्तता किमर्थज्ञाने तस्प्रतिभासः, अर्थदेशचे तदेदनं 
वा, तत्काले तस्प्रतिभासो वा१ ०० ०० ०० ० 
लोचनाध्यक्षं श्रो्रभ्राह्यां वेखरीम्‌ अन्तजल्पकूपां मध्यमां वा वार्च 
न सस्वधविः 9 0 ध 9४ 38 = 
यदयन्ती अन्तर्ज्यो तीरूपा च वागेव न भवति भथाीत्मदशे नलक्षणलात्‌ 
चतुर्विधवाचो लक्षणम्‌ ० नन ०० ०० ०० ० 
नाप्यनुमानाच्छब्द ब्रह्मसिद्धिः ० ०० == नन = 
जगतः शब्दमयल्सख प्रयक्षबाधितलात्‌ 8 2 
शब्द्परिणामरूपलाजगतः शब्दमयलं शब्दादुत्पत्तेवां १ ^ 
शब्दब्रह्म नीखादिङूपं परिणमत चाब्दरूपतां परियजति न वा 
दाब्दात्मा परिणामं गच्छन्‌ भ्रविपदार्थमेद्‌ प्रतिपदयेत न वा१ .. 
का्थसमूदः बह्मणोऽथोन्तरमनथान्तरं वा उत्पयेत १ ० 
योगिनोऽपि न ब्रह्म पद्यन्ति + ०० ०० ०० ०० 
अविदयाऽपि ब्रह्मव्यतिरिक्ता नासि. „== ० ०० ०० 
अनुमानं कायेटिङ्गं खभावादिलिङ्गं वा ब्रह्मसाधकं सात्‌ १ ... 
शब्दाकारानुस्यूतल्ने जगतोऽसिद्धम्‌ = ०० ०० ०० „^ 
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भिषयाः 


अर्थानां शब्दात्मकतवे सद्भेताभ्रादिणोऽपि शब्दाद्‌ अर्थबोधः स्यात्‌ 
ङत्निपाषाणादिश्ब्दश्रवणात्‌ श्रोत्र दाहभिघातादिप्रसङ्गः 
भागमस्य दाब्दब्रह्मणो मेदे द्वैतापत्तिः अमेदे भ्रतिपाथप्रतिपादक- 
भावाभावः ० व 
अपवोर्थविदोषणेन धारावाहिकविपयेययोः निरासः 
अथवा व्यवसायात्मकविशेषणेन विपयेयस्य निरासः 
संहायखरूपविचारः +... .. „^ ए 


( तत्त्वो पश्ववादिनः पूवैपक्षः) संशयन्ञाने धर्मीऽ्धमों वा 
श्रता (~ ० अ, = 3 + ८ 


धर्मी ताल्विकः अताक्तिको वा? 0 10 
धर्मः स्थाणुलललक्षणः पुरुषललक्षणः उभयं वा १... .,, =. 
सन्दिग्धोऽर्थः विद्यते न वा१ ,, ,०+ ०० = 
( उत्तरपक्षः ) संशयः चकित प्रतिप्यात्मङत्वेन खात्मसंवेयः ..* 
धर्मविषयो धर्मिविषयो वेदयादिप्रदना अपि संरायखलूपा एव ... 
उत्पादककारणाभावात्‌ संशयस्य निरासः, असाधारणखरूपाभावात्‌ 
विषयाभावादा ९ अ ज. ~ ~" -34; 
अस्यातिवाद्‌$ .. „. „+ "न ~ = 
( चावां कादीनां पूर्वपक्षः ) जलादिविपर्यये जलं जखाभावः मरीचयो 
वा न प्रतिभाघन्ते अतः निर्विषयमेव जल्दिविप्ययज्ञानम्‌ 
तोयाकारेण मरीविग्रहणमपि न संभाव्यते ... -.. = 


( उत्तरपक्षः ) निरालम्बनत्वे जलादि विपथेयस्य विशेषतोव्यपदेरा- 
आविष - (` ज ड 9, ~ 492 न> 


भान्तिसुषुप्यवस्थयोरविदेषप्रसङ्गश्च =, ० = ० 
बोद्धाद्यभिमताऽसत्ख्यातिवादः -.~ ... -. 
असतः खपुष्पादिवत्‌ प्रतिभासाभावः = ० == ०० 
भ्रान्तिवैचित्रयाभावप्रसङ्गश्च ,.+ ल =. च = 
आसे शसख्यातिवाद्‌ः = „न न न 
( सांख्यस्य पूर्वपक्षः ) प्रतिभासमानस्य असत्त्वं नोपपयते ,* 
यद्यप्युत्तरकालमर्थो नासि तथापि यदा प्रतिभाति तदाऽस्येव 
( उत्तरपक्षः ) यथावस्थितार्थ्रहणे आरान्ताऽप्रन्तव्यवदहाराभाव 


प्रतिभासकाङेऽर्थस्य सत्वे च तत्काङेऽर्थस्यानुपङन्धावपि तचिदस्य 
भूज्ञिग्धतादेः पश्चादुपलम्भः स्यात्‌ ०० = ०० ० 
भरसिद्धार्थख्यातो षाध्यबाधकभावश्च न स्यात्‌ ०० „० ०० 
आत्मसख्यातिवाद्‌ =, ० = „न ० ० 
( यौगाचारल्य पूवैपक्चः ) अनादिविचित्रनासनाबशाज्ज्ञानसखेवाय- 
माकारः बहिः स्थिरत्वेन भाघते = = = ०० 
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{ उत्तरपश्चः) धर्वज्ञानानां खाकारमात्रभ्राहितवे चान्ताभ्नान्तविवेको 

बाध्यवाधकभवश्च न खात्‌. ,. न ० „न = 
रजताकारस्य आत्मस्थितत्वेन बहिःस्थरूपेण प्रतीति स्यात्‌ ..* 
्रतिपत्ता च तदुपादानार्थं न प्रवर्तेत „५ ०० ०० ०० 
अविद्यावरा।त्‌ बदिःस्थ-ध्थिरत्वेन भाने विपरीतख्यातिरेव ,,, 
अनिवैचनीयार्थस्यातिवादरः न. नन = = 
{ वेदान्तिनः पूर्वपक्षः ) न ज्ञानस्य विषय उपदेरगम्यः अनुमान. 

साध्यो वा येन विपरीतार्थकल्पना ,. ० == „न 
भ्रतिभास्रमानश्च जल्ययर्थः सदखदुभयात्मको न भवति अतोऽ- 

तिवो ४ 2 4, 4 , 2 ~. 
( उत्तरपक्षः >) जत्दिभ्रान्तां नियतदेरकार्खभावो जलार्थं एव 

सद्रुपेण प्रतिभासते ,.. नन नन .न = = 
बिचायेमाणस्यासत्त्वे विपरीतख्यातिः „-+ „५ == ० 
सुरुषविपरीते स्थाणौ पुरुषोऽयमिति ख्यातिः विपरीतद्यातिः 
स्म्रतिप्रमोषवाद्ः „~ .-न न ~ „~ „~ 


( भराभाकराणां पूर्वपक्षः ) इदं रजतमिति नेकं ज्ञानं कारणाभावात्‌ 
न दहि दोषैः चक्षुरादीनां शक्तेः प्रतिबन्धः प्रध्वस्तो वा क्रियते तथा 

सति कायानुत्पादकलमेव स्यान्न ठु विपरीतकार्योत्पादकलम्‌ 
अण्हीतरजतस्य नेद्‌ ज्ञानम्‌, गरहीतसय च तद्रजतमिति स्यात्‌ 
ततो ज्ञानद्वयमेतत्‌-इदमिति हि पुरोव्यवस्थितार्थ॑प्रतिभासनं रजत- 

मिति च स्मरण प्रमुष्टतद्‌ खात्‌ स्खतिभ्रमोषोऽभिधीयवे ... 
श्रत्रत्तिश्च मेद्‌ाग्रहणसचिवाद्रजतज्ञानाव्‌ संजायते 4 2. 
( उत्तरपक्षः ) दोषसमवधाने चष्चुरादिभिः विपरीतं ज्ञानसुत्प।यते 
नेवमसर्ख्यातिः; साददयहेतुक्ल्वाव्‌ = ०० ० ००० ०० 
नापि ज्ञानख्याविः संस्कारहेवुकलात्‌ ..* == ०० ०० 
नापि सेदाभ्रदणात्‌ ्रवृत्तिः किन्तु घटोऽयमिदयायमेदज्ञानाव्‌ ... 
गुणदोषयोः एकनज्ञानजनकल्मेव ,.* नन „नन == 
सखप्रकाशवादिप्रभाकूरमते इदं रजतम्‌ इति ज्ञानयोः मेदाम्रहणम- 

साद्व अ अ ध. 9. 9 + 4 


विवेकख्यातेः प्रागभावकूपापि अष्प्रातिः अभावानभ्युपगन्तृणां 
पाभाकरा्णां न संभवति =, ०० ०० ०० ०० 
कश्चायं स््तिभ्रमोषः किं स्मृतेरभावः अन्यावभासः विपरीताकार- 
वेदिल्रम्‌ अतीतकालख वत्तेमानतया भ्रहणम्‌ अनुभवेन खद 
क्षीरोदकवदविवेकेनोल्दो वा१ ,, नन न ०० 
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क. प्रमेयकमर्माच्चण्डस्य 


विषयाः 
द्विचन्द्रादि विपययस्य स्रतिरूपत्वे इन्दियान्तयव्यतिरेकवुविधा- 
नित तनाव 4. य अ , 6 = 
स्म्तिश्रमोषपक्षे बाधकभ्रययो न खात्‌ ० ०० °= = 
रुख्तिश्रमोषाभ्युपगमे खतःप्रामाण्यव्याघातः =. = ०० 
भ्रमाणसद्भावश्च परिच्छित्तिविशेषसद्धाव एवाभ्युपगम्यते =.“ 
अनिधितस्य अपृवोर्थत्वम्‌ = =-= - ~ "^ 
ृष्टोऽपि सभ्यो पाद्‌२ वोर्थः . == ० = 
मीमांसकाभिमतस्य तत्रापूवौर्थविन्ञानमिव्यादिप्रमाण- 
रश्चणस्य विचारः... ... नन... न ^ 
वस्तुन्यधिगतेऽनधिगते वाऽव्यभिचारिप्रमां जनयतो ज्ञानख प्रामा- 
प्यमनिवायैमेव ,.+ „+ = ०५ = = „^ 
एकान्ततोऽनधिगताथोधिगन्तृत्वे अ्रमाणख आमाण्यमपि ज्ञातुं न 
शक्यते 1 1 2 
प्रामाण्यं हि तदर्था्तरज्ञानवृत्तिंवादादवसीयते ... =. ., 
सखामान्यविशेषयो स्तादात्म्येऽनधिगता्थाधिगन्तृलमसंभाव्यमेव ... 
श्रतिपत्तिबिशेषसद्धावदिरूविषयाणामपि आगमानुमानध्यक्षाणां 
प्राणत द अ 44 अ = 4 
अनधिगतार्थग्राहित्वे ्रयभिज्ञानख्य प्रमाणत्वं न सात्‌ ,० ०० 
व्यातिज्ञानगृदीतार्थग्राहिणोऽनुमानसय च प्रामाण्यं न स्यात्‌ 
कृथधिदपूवोर्थत्वे वु स्ष्रतितच्ोदीनामपि पथक्‌ प्रामाण्यं खात्‌ 
अपूवोर्थप्रादिणः आमाण्ये द्विचन्द्रवेदनसख्य प्रामाण्यं स्यात्‌ ..* 
बाधानिरदस्तत्छालभावी उत्तरकारुभावी वा प्रामाण्यहेतुः स्यात्‌ 
उत्तरकालभावी च ज्ञातः भङ्ञातोवा१ ... ०... „. 
ज्ञातश्वेत्‌ पूर्वज्ञानेन उत्तरन्चनेन वा१ ,* ० °= ०० 
बाधाविरदय्य ज्ञायमानत्वेऽपि क्थ सदयलम्‌ १ ... =, . 
कचित्‌ कदाचित्कस्यचिद्धाधाविरद्यो विज्ञानप्रमाणताहेवुः सर्वत्र 
सर्वदा सर्वस्यवा१ „० = „नन ०० ०० ० 
भदुष्टकारणारन्धल्रमपि ज्ञातमन्ञातं वा तद्धेतुः १ 2, 
अदुष्टकारणारन्धः शानान्तरात्‌ संवादभ्रययद्रा ए व 
जनमते च अदुष्टकारणारब्धलादि अभ्याखदशायां खतः भ्रवि- 
भासते भनभ्यासख्दश्ायाश्च परत इति 4 2 


अह्याद्धैववाद्‌ः 11 ००9 (11 [१ १। (11 11, (11, 


( वेदान्तिनां पूर्वपक्षः ) अविकल्पकप्रयक्षेण हि सर्वत्र एकमेव 
अन्यानवेश्चतया अ्रतिभासते ५ ०० ०० „००७ 9०७ 
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६० 


8१ 
९१ 
६२ 
६२ 
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विषयायुकमः 


विषयाः 
मेदो नार्थ॑खरूपम्‌ अन्यपेक्षतया अवियासंकेतस्रणजनितविकल्प- 
म्रतीदया भासमानल्लात्‌.० ० 4.9 1 


अतिभासमानखात्‌ सर्वेषां प्रतिभासान्तःप्रविष्टसिद्धेरपि ब्रह्मसिद्धि 
सर्वं वै खठिविद्मियायागमादपि ब्रह्मसिद्धिः ... ..= ^ 
प्र्यक्षं विधातु न निषेद्धुं अतः प्र्यक्ष सद्रह्मसाधकमेव 
अंद्यूलाम्‌ ऊर्णनाभ इव ब्रह्म सर्वजन्मिनां हेतुः ... == ०० 
मेददर्लिनो निन्दा च श्रुयते गयोः स मृत्युमाप्नोति य शह नानेव 
ववि. "9 च 44; ~ ` > 
अ्थीनां मेदो देशमेदात्‌ कालमेदाद्‌ आकारमेदाद्वा स्यात्‌ १... 
बरह्मणो विद्याखभावत्वेष्पि श्चाच्नादीनां न वैयथ्येम्‌ अवियाव्या- 
पारनिवर्तनफल्लात्तेषाम्‌ = == =. 3 
अनादित्वेऽपि प्रागभाववदवियाया उच्छेदो घटते ,,, ,,. 
भिन्नाभिन्नादिविकल्पस्य अवस्वुभूताऽवियायामगप्रद्ृत्तिरेव ४ 
यथैव रजो रजोऽन्तराणि दामयति खयं च शाम्यति विषं वा 
विषान्तरं प्रशमयत्‌ शाम्यति तथेव श्रवणमननादिभेदात्मि- 
काऽविदया अविदयां रमयन्ती खयं शाम्यति न 
समायेपितमेदादद्रैते बन्धमोक्षयुखदुःखादिव्यवस्था सुघया ,,. 
( उ्तरपक्षः ) मेदस्य भ्रमाणबाधितललादमेदः साध्यते अभेदे 
साधकप्रमाणसद्धावाद्ा १ ० चनन ०० ००० ०० 
मेदमन्तरेण प्रमाणेतरव्यवस्थाप्यसंभाव्या व 0 
निर्विंकत्पकम्रयक्षेण एकव्यक्रिगतमेकलम्‌ अनेकन्यक्तिगतं व्यक्ति- 
मान्नगतं वा प्रतीयेत ए (2; "त. 4. 0 4 
एकन्यक्तिगतं तु साधारणमसाधारणं वा ? ६: अ 
अनेकन्यक्तिगतं सत्तासामान्य व्यक्तयधिकरणतया प्रतिभायनधि- 
करणतया वा १ अ - 9 "2. "4. 4, 4 
तथा एकन्यक्रिग्रहणद्वारेण तस्प्रतीयते सकलन्यक्तिग्रहणदारेण वा 
एकल व्यक्तिभ्यो भिन्नमभिन्नं वा ,,, =. ~ „~ 
एकल नानालमन्तरेण न सिध्यति अ 33 - -9 
मेदव्यवहारो हि अन्यापेक्षो नतु मेदस खक्पं तस्य प्रयक्षादेव 
प्रतीते 0 ४ 2 1 
कल्पना च किं ज्ञनख स्मरणानन्तरभाविल्र शब्दाकारानुविद्धलं 
वा जादयाद्युलेखो वा असदर्थविषयलं वा अन्यापेक्षतयाऽर्थ- 
खरूपावधारणं वा उपचारमात्रं वा १.०० „० ०० ०० 
किं चब्दजनितो मेदरतिभासः भेदप्रविभासजनितो वा शाब्दः १ 
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१० प्रमेयकमटमा्तैण्डस्य 


विषयाः 
अथमपक्षे शब्दादेव मेदप्रतिभासः ततोऽसौ भवदेव वा १ ... 
शाब्दादनेकलप्रतिभासे "एकं ब्रह्मणो रूपम्‌” इति आगमस्यापि 
मेद्प्रविभासजनकबं खात्‌ , ,.+ नन ,, ^ 
अनुमानाद्‌ करद्यदवितसाधने कं खतः प्रतिमासमानलं हेतुः परतो वा! 
आगमाद्रह्मसाधने प्रतिपायप्रतिपादकषूपेण दवेत खात्‌. ,.. 
बरह्मणः सकललोकसस्थितिगप्रलयदेतुलमसंभाव्यं कार्मकारणभाव- 
तया दवैतप्रसङ्गाव्‌ 3 ~ 0 
व्यसनितयाऽख जगद्धैचिष्यविधाने अपेक्षापूर्वकारिलम्‌  ,.. 
तद्घतिरेकेण परस्यासत्वान्न कपया परोपकारार्थमपि तद्विधानम्‌ 
अनुकम्पावश्ाच्च सश्टिविधाने सदा सुखितमेव जगत्‌ कुर्यात्‌ प्रलयश्च 
न कण + =. अ ~ +. 3 
सखतच्रसख प्राण्यरशपेश्चणमनुपपन्नम्‌ ० =. ० ० 
अदृ्टवश्ाच खशिसंभावनायां कि ब्रह्मणा 9: . 
ऊ्णैनाभश्च न खभावतया जालादिविधाने प्रवर्तते किन्तु प्राणि- 
भक्षणलाम्पव्यात्‌ + नन ०० चनन = र 
प्र्यक्षसख विधातृ किं सत्तामात्रावबोधः भसाधारणवस्तुखरूप- 
परिच्छेदो वा ए 1 1; 1 
अकारमेदसेव सर्वत्र अर्थमेदकलम्‌ =, ,० ० ० 
अभैदोऽप्यर्थानां देशामेदात्‌ कालमेदादाकारामेदाद्रा १ .. 
ययविया अवस्वुसती कथं प्रयलनिवतैनीया र ० „र 
तत्वतः सद्धवेऽपि अविदयायाः निद्त्तिः संभवयेव धरादिवत्‌ 
, घटादीनामवियानिर्भितत्वैन असच्वे अन्योन्याश्रयः ,, 
क्मेदस वियानिर्मितत्वेऽपि परस्पराप्रयः न= -. „^ 
अविद्यायाः तत्त्वज्ञान प्रागभावर्ूपत्वे मेदज्ञानलक्षणकार्योत्पाद- 
कल्लामविः ४. "2, "4 9 "4. 9 
मरेदज्ञानखभावात्मिकायामवियायां प्रागभावस्य भावात्मकलापत्तिः 
न ज्ञानस्य मेदामेदभ्रदणकृता वियेतरव्यवस्था अपि तु संवादविसै- 
ववीतौ । 2 ~. 4 ~ 4. 2 
अविदयायाः अवस्तुल्नाद्विचारागोचरत्वं विचारागोचरलाद्वाऽवस्वुलम्‌ 
भिन्नामिन्नादिविचारः प्रमाणमप्रमार्णं वा ,० .. 
बाध्यवाधकभावाभावे कर्थं श्रवणमननादिलक्षणाऽविद्या अविधा 
नित 2 द. 4 अ ~ "म 
बाभ्यवाधकमाव्‌श्च सतोरेव न सतोः खदसतोवा* „० ,,* 
न च मेदस्योच्छेदो भवति वस्चुधममैलादस्य ०० ०० ०० 
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विषयानुक्रमः 


विषयाः 

खप्रावस्थार्यां मेदस बाध्यमानत्वादसत्तवेऽपि जाम्रहशायामनाध्य- 
मानलवात्सच्वमस्ु # 88, @ ® 9 181 ® 115 # ® 

अधकेन ज्ञानमपहियते विषयो वां फलं वा, बाधकमपि ज्ञानमर्थो 


वा१ ज्ञानमपि समानविषयं भिन्नविषयं वा? अर्थोऽपि भतिभा- 


तोऽग्रतिभातो वा १ क्चित्कदाचिद्ध।घकादसलयलं सर्वत्र सर्वेदा 
वा इदयादि दृषणमसरत्‌ ; यतो हि रजतप्रययसय उत्तरकाल 
भाविना शुक्तिप्रययेन एक्विषयतया बाध्यत्वोपलम्भुत्‌ ,, 
विपरीतार्थष्यापकं ज्ञान बाधकम्‌ व 
मिथ्याज्ञनस्येदमेव बाध्यत्वं यदस्मिन्‌ मिथ्यालापादनम्‌, क्चि- 
सप्वृत्तिप्रतिषेधोऽपि फलम्‌ न ०१ ०० न ० 
बाध्यबाधकम।वाभावे कथं विया अविद्यां बधेत १ ,... ,. 
निरंशे आत्मनि समारोपिता सुखदुःखादिव्यवस्थाप्यखम्भाव्या ... 
योंगाचासभिमतविज्ञानादैतवादः „न ,~ „^ 
किमविभागनज्ञानसखषूपावेदकप्रमाणसद्धावतो विन्ञ्षिमान्न तत्वम- 
भ्युाम्यते बहिरर्थसद्धावबाधकप्रमाणवष्टम्मेन वा१ ... 
प्रयक्षश्च न अथमावनिश्वयमन्तरेण विज्ञपिमात्रमेवेदयधिगन्तुं 
समर्थम्‌ ब 1 0 9 4. 2 ¬ 
न च प्रदयक्ेणाऽथौभावः प्रतीयते 9 24 ~ 
नाप्यनुमानेन अर्थाभाव वेदयते ,. ,. ० ०० „र 
अ्थाभावम्राहकं चानुमानं खभावलिङ्गजं कायेहेतुसमुत्थमनुपकल्धि- 
भरसूतं वाखाद्‌१ न नन = न= ० ०० 
अददयानुपलन्धिरथीभावसाधिका दहयानुपलन्धिवो ,., ,,. 
अर्थसंविदोः सहोपलम्मनियमात्‌ अभेदसाधनमप्यसत्‌; पक्षस 
प्र्यक्षबाधितल्लात्‌ =. = ०० ००० = ०० 
बाह्यार्थमन्तरेण द्विचन्द्रदरेनस्यासंभवाव्‌ द्विचन्द्रद्टान्तोऽपि 
चाध्यव्रिकल अ न य 3 अ ` 99 
स॒होपलम्भनियमश्वासिद्धः अर्थसंविदोः विवेकेन प्रतीतेः 
अनेकान्तिकश्च सदहोपलम्भः रूपालोकयोः भिन्नयोरपि सदोप- 
लम्भाव्‌ 2. व ८. 0 = 
सर्व्ञज्ञानख तज्ज्ञेयसख चेतरजनवचित्तख सदहोपलम्मेऽपि मेदाद्य- 
भिचारः ५" 9 5 अ 2. - 
षहोपम्भस्य युगपदुपलम्भार्थकत्वे विरुदधलम्‌ ,. ° ,० 
क्रसेणोपलम्भाभावश्च असिद्धः ०० ०० ०० ०० ०० 
हमेणोपकलम्भाभावादू भभेदः साध्यते मेदाभावो वा १०५ ०० 
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९२ प्रमेयकमटमातैण्डस्य 


विषयाः 

एकोपलम्भक्ूपसदहोपलम्मे किम्‌ एकत्वेनोपलम्भः एकोपलम्भः 
एकेनेव वोपलम्भः एकलोटीभावेन चोपलम्भः, एकखेवोप- 
व 4 0 9 ~ 9 + ^ 29 

एकस्मैवोपत्छ्प्मे किं क्ञानस्योपलम्भः अर्थस्य वा१ ... 

नीलादिकमहं वेद्ध इति , नीलादिभ्यो भिनेनादम््रययेन तस्रति- 
भासाभ्युपगमात्‌ असिद्धः खतोऽवभासनललक्षणो हेतुः ... 

भदम्प्रययो गृहीतोऽग्ृ्ैतो वा निव्योपारः सव्यापारो वा निरा- 
कारः साकारो वा भिन्नकालः समकालो वा नीलदेभोदकः ए 
गरहीतश्वेत्‌ खतः परतो वा, व्यापारवत्त्वे व्यतिरिक्तो व्यापार 
अव्यतिरिकतो वा, अर्थमहं वेमि इ्यादि कवरैकरणादि प्रतीति 
द्विचन्द्रादिवद्धान्ता श्वि पूर्वपक्षीयविकल्पा ४ 


दृम्प्रययो गरहीत एव प्रादषः तद्रदश्च खत एव =, 
खपरप्रकाश्खभावता एव च ज्ञानसय व्यापारः ..+ ..+ ,. 
नील्यदेज्ञनरूपत्वे सभ्रतिधादिरूपतास्थुलहपता च न खात्‌ 
अन्तबेहिः प्रविभासमेदेन च ज्ञनार्थयोः मेदः ८ ~ 
निराकारमेव ज्ञानभर्थग्राहकम्‌ योग्यताप्रतिनियमाच नारोशर्थम्रह- 
भृचद्ः ००, ००७ ००७ ०७०७ ००७ ७०० ७०० 3 
भिन्नकारस्य समकार्सय वा योग्ययेवार्थस प्रहरणम्‌ ... ... 
भवुमनेऽप्ययं विकल्पजालः समानः-किं ईिगं भिन्नकाठं सदनुमा- 
नस्य जनक समकाल वेदादि 4 "1 
एकसामम्यधीनरूपादीनां समसमयच्वेऽपि यथा खरूपप्रतिनियमा- 
, दुपादानेतरव्यवस्था तथा ग्राहयप्राहकव्यवस्थापि सात्‌ 
खारथ॑म्रहणेकखभावलाद्विज्ञानसय न श्ञानं येन खभवेन खक्पं 
विषयीकरोति तेनेव अथं खभावान्तरेण वाः इदयादि दोषाः 
पादीनां यथा सजातीयेतरकवेत्वं खभावप्रतिनियमात्तथा ज्ञा 
चष न = अ =. + ढः 
खकूपस्य खतोऽवगतावपि भिन्नकारुसमकालदि विकल्पः समानः 
परतः प्रतिभासमानलश्च वादिनोऽसिद्धम्‌.* „० ०० ,,, 
यदवभासते तज्ज्ञानमिति साध्यसाधनयोः व्यात्िश्वासिद्धा ,,, 
जडस्य प्रविभासायोगश्च प्रतिपन्नख अप्रतिपन्नलय वा जडस्याभि- 
त्यते 0 4 अ 2, 
तरैयायिकस्य सुखादौ ज्ञानरूपलाऽसिद्धेः साध्यविकलो दृष्टान्तः ,*„ 
सुखादेरज्ञानतवे पीडानुप्रदायभावे किं खखायवं पीडानुग्रदौ ततो 
भि . ~ 9 ८ ~ 
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विषयायुक्मः 


विषयाः 

जैनमते सुखादेज्ञीनरूपत्वेऽपि नीलदौ खप्रकाशचलमसिद्धमेव ,,. 
कठरकर्मेकरणादिग्रतीतेः अबाधितलान्न द्विचन्द्रादिभ्रययवदू भान्त- 
ता का न +. -2 
अद्धेतप्रसाधकप्रमाणसद्धावे च देतापत्तिः, प्रमाणमन्तरेणच न 
द्रति अ 24 24 ~. "429 
अद्रैतमिलयन्न प्रसज्यप्रतिषेधः, पयुदासो वा१ ... ० ,,. 
दैतादद्ेतस व्यतिरेकोऽव्यतिरेको वा१ ... ... ,० 


म्ज्ञाकरगुप्ताभिमतचिच्रद्धेतवादस्य निरासः... ~. 
अद्क्यविवेचनत्वं साधनं किं बुद्धरमिन्नत्वं सहात्पन्नानां नील- 
दीनां बुच्यन्तरपरिहदारेण विवक्षितब्ुज्यवानुभवः मेदेन बिवेच- 
नाभाव वात्र वा 0 9 = ४ 
वहिरन्तर्दचसम्बन्धित्वेन ज्ञानार्थयोः विवेचनं राक्यमेव 
चिच्रज्ञानस्य युगपदनेकाक्रारव्यापिलवत्‌ कमेणाप्यनेच्कारव्यापिल- 
मात्मनः किन्नेष्यते १... + ० ० = र. 


माध्यमिकाभिमतस्ुन्यवादस्य निरासः ..~ 
एकस्य चि्नज्ञानस्य अनेकाकारनव्यापिख।भावे नीलन्ञानमप्येकं न 
स्यात्‌ तत्रापि प्रतिपरमाणुज्ञानमेदकल्पनात्‌ 3 28 
ग्रामारामादीनां भ्रतिभासमानलात्‌ क्थ सकलश्यन्यताभ्युपगमः 
शनि ८. 0 क च ` ` 0 4 
अखिलब्यून्यतायाः प्रमाणतः सिद्धिः अ्रमाणमन्तरेणवा१ ... 
ज्ञानस्य खव्यवसायात्मकत्वसमर्थनम्‌ ... ~ 
सांख्याभिमतप्ररृतिपरिणामाव्मक-अचेतनज्ञानवाद्‌- 
स्य निरसनम्‌ ..~ ~ चन "न ~ = 
भ्रधानविवर्तलादचेतनं ज्ञान न सखन्यवसायात्मकमिति; तन्न; 
आत्मविवर्तलाज्ज्ञानस्य ह - 2 ८. 0 > 
ज्ञान विवर्तत्रानात्मा द्रष्रबात्‌ न चनन ० ० ० 
चेतनोऽदमिदयनुभवाचेतन्यसखभावतावत्‌ ज्ञातादमिदययुभवाज्ज्ञान. 


समवताप्यस्ु 188. 1 8.8) @ ® क > ॐ [8१ । @@ क 
ज्ञानसंसगीत्‌ पुरुषस ज्ञत्वे चेतन्यादिसंसगोदेव चेतनः छयुद्धः 
उद्‌ासीनश्व पुरुषः स्यात्‌ नतु खतः 4 20 


आत्मनो ज्ञानखभावत्वेऽनिदयलापत्तिः भ्रधनेऽपि समाना 
बुद्धेः खसंवेदनप्रयक्षाभवे प्रतिनियतार्थन्यवस्थपक्लं न सत्‌ 
बुद्धिः खन्यवस्चायास्मिद् कारणान्तरनिरपेक्षतयाऽर्थव्यवखाप 
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१४ प्रमैयकमलमात्तेण्डस्य 


निषयाः 
अर्थव्यवस्थितौ बुद्धेः पुरुषालुभवपेक्षलमयुक्तम्‌ ; बुद्धि चैतन्ययौः 
भेदति ० 4: 9 अ न. + 
एकमेवेदं दषैविषादायनेकाकारं चैतन्यम्‌ , तस्येव बुग्यध्यवसाया- 
व 111. ८ 4 9 5 4 26 
तप्तायोगोलके यथा अयोगोलकाभ्योः संसगादमेदः तथा बुद्धिचै- 
तन्ययोः मेदानवधारणमयुक्तम्‌; अयोगोर्काप्योरपि मेदा- 
भावात्‌ (1 0 
ुद्धेर चेतनत्वे विषयव्यवस्थापक्रतवं न खात्‌  ,.. ०० ०० 
आदरादिवद चेतनस्य आकारवत्तवेऽपि नार्थन्यवस्थापकलम्‌ .... 
अन्तःकरणल-पुरुषोपभोगग्रयासन्नहेतुबरूपबरुद्धिलक्षणयोः मनो- 


उक्ादिनाऽनेकाम्तिकता 1 ८ - 4 
अन्तःकरणमन्तरेण अर्थप्रयक्षाताऽ्मावे कथमन्तःकरणसख 
प्रक्षता १ .., ,,, (4 - 0 + 


विषयाकारधारिता च अमूतांया बुद्धेरनुपपन्ना == „= ०० 


8, 
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१०२ 
१०३ 


बोद्धाभिमतसाकारक्ञानवादस्य निरासः ~ -~ १०२३११० 


परलयक्षेण विषयाकाररदहितं ज्ञानमनुभूयते 9; = - 
विषयाकारधारित्वे ज्ञानस्याथं दूरनिकटादिव्यवदाराभावः ५ 
जञानं यथा नीलतामनुकूरोति तथा जडतामपि तदा जड स्यात्‌ ,.. 
जडताननुकरणे कथं तस्या ग्रहणम्‌ १ ... .न ० „र, 
ज्ञानान्तरेण केव जडता प्रतीयते तद्रन्नीरताऽ्पिवा१ .,. 
ज्ञानं प्रतिनियतसमथ्येवश्ात्‌. प्रतिनियतार्यन्यवस्थापक्म्‌ ०. 
नीलाकारवजडाकारस्य अटषन्ियादयाकारसख वाऽनुकरणप्रसङ्गः .. 
पुत्रस पिन्नोरन्यतराकारानुक्ररणवञज्ञानस्य नीलाकारसयेवानुक्रणे 

निराकारत्वेऽपि प्रतिनियतार्थव्यवस्थापकलं किन्न स्यात्‌ १ ,,* 
सकर वस्तु निखिलक्ञानस्य कारणं खाकारापकं च किन्न स्यात्‌ १ 
म्रमाणलाजज्ञनख नाथाकारानुकरणम्‌ ,. न ० „न 
यतो घटयति विवक्षितं ज्ञानमर्थरूपता, अर्थ॑सम्बद्ध वा ज्ञानं 

नियति ~ 2, ४ ~ ४ 93 
वििष्टविषयोत्पद एव च ज्ञानयार्थन सम्बन्धः + -9 
साकारं ज्ञान किमिति सन्निहितं नीलयाकारमेवायुकरोति न वित्र 

कथाश्च 0४४ ० ० 2, न उन , 23 
ज्ञाने साकारता साकारेण ज्ञानेन अतीयवे निराकारेणवा१ ..* 


सकारसेवेदनस्य भखिलसमानार्थसाधारणत्वेनानियतार्थैषटन- 
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विषयानुक्रमः 


दिषयाः 
. तदुत्पत्तेरिच्दियादिना व्यभिचारः ह = ~, 2 
तद्कयस्य समानार्थ॑समनन्तरप्रययेन व्यभिचारः , ०० ०० 
पत्रस्य पित्रानुकरणवत्‌ अर्थन्दिययोः अ्थाकारसैवानुकरणे 
सखोपादानमाच्रानुकरणप्रसङ्गः ० =. „५ ०० ० 
उपादानभूतसख पूर्वज्ञानस्याप्यनुकरणे तस्यापि विषयतापत्तिः ,.* 
तजन्मादित्रयस्य कामखिनः शङ्कि शखे पीताक्रारज्ञानेन व्यभिचारात्‌ 
ज्ञानगतान्नीययाकारात्‌ क्षणिकलायाकारो भिन्नोऽभिन्नोबा १... 
यसिन्नंशे संस्कारपाटवाजिश्वयोत्पत्तिस्तत्रैव प्रामाण्येऽभ्युपगम्य- 
माने ख निश्चयः साकारो निराकसेवास्यात्‌ १ ,, ., 
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१०८ 
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१०९ 
१०४ 
१०९ 
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११० 


चावोकाभिमतभूतचेतन्यवादस्य निरासः --- -.* ११०-१२० 


भूतपरिणामत्वे हि ज्ञानस्य बह्यिन्द्रियप्रयक्षलप्रसङ्गः °.“ ° 
सूक्ष्मो भूतविशेषः चेतन्यजातीयो विजातीयो वां चेतन्योपादानं 

शति (७. 4 = न 9 ~ 59 
असाधारणलक्षणलाचतन्यं प्रथिव्यादिभ्य स्तत्तवान्तरम्‌ ,.* ,,* 
खुखयहमियादिरूपतया म्रतीयमानलात्‌ प्रल्क्षेणेव आत्मनः सिद्धिः 
नचाहम्प्रययः रदारीरालम्बनो बहिःकरणनिरपेक्षाऽन्तःकरण- 

व्यापारेणोत्पत्तेः 4 4 ४ - 4 
अहमिति प्रययस्येव च जीवखखभावता... न~ न= ० 
लक्षणमेदेन च एकस्येवात्मनः कतं कमेत्वं चाविरुद्धम्‌ 
्रोत्रादिकरणं कवप्रयोज्यं करणलादिदनुमानेनापि आत्मसिद्धिः 
रूपादुपलन्धिः करणकाया क्रियात्‌ = =-= =-= न~ 
राष्दादिज्ञानं क्रचिदाभ्रितं गुणलाद्रुपादिवत्‌ इयनुमानादपि आत्म- 

सि. त, 4 0 4 ~ 
ज्ञानं न दारीरगुणं सति क्षरीरे निवर्तमानलात्‌ ,.. नन ०० 
शारीरं न चेतन्यगुणाश्रयो मूतविकाररात्‌  , = 
न इद्दियं चेतन्यवत्‌ करणलाद्धतविकारलाद्वा वास्यादिवत्‌ ,.. 
स्मरणादिचेतन्यमिन्द्रियगुणो न भवति तद्विनाश्चेऽप्युत्पयमानलाव्‌ 
न चैतन्यगुणवन्मनः करणलात्‌ , „५५ „५० „न „^ 
नापि विषययुणः तदसान्निध्ये तद्धिनाञ्चे च अनुस्म्रलयादिद दनात्‌ 
तेभ्यश्वेतन्यमियन्न अभिव्यज्यते" इति क्रियाध्यादारे सतोऽभि- 

व्यक्तिश्ैतन्यस असतो वा सदसद्रूपख वा शः + 
सर्वथाऽखतोऽभिव्यक्तो व्यज्ञककारकयोः मेदाभावः खात्‌ 
पिषशोदकादिष्वपि दाक्तिरूपेण मादकखसय अवस्थानम्‌ न 
चेतन्यसुत्पयते इद्यत्र भूतानां चैतन्यं प्रति उपादानकारणलरं सह्‌- 

कारिकारण्ं वा ननन ००० ००० ००५ ७०० ७० 


११० 


११० 
१११ 
१११ 


११२ 
११३ 
११३ 
११६३ 
११३ 


११३. 
१ वर 
११४ 
११४ 
११४ 
११५ 
११५ 


११६ 
११६ 
११७ 


११५७ 


९६ प्रमेयकमटर्मार्च॑ण्डस्य 


विषयाः पु 
भूतोपादानत्वे धारणेरणादिभूतखभावानां चेतन्येऽनुडृत्तिः स्यात्‌ ११७ 
 श्राणिनामायं चैत्यं चैतन्यकारणकं विद्धिवतलात्‌ मध्यचिद्धिवस- 
वत्‌ इत्यनुमानचेतनततत्वसिद्धिः =... .०* ०० = ११७ 
अन्दयचैतन्द्रपरिणामश्चैतन्यकार्यः चिद्धिवर्वलात्‌ व 0 ११८ 
भूतानां सहकारिकारणत्वे उपादानमन्यद्राच्यमनुपादानकायौ नुत्पत्तेः ११८ 
गोमायादेनं वृश्चिकचैतन्यमुत्पयते अपि तु वृशिकशरीरम्‌ .,* ११८ 
प्रथमपथिकाप्नेः अन्रयुपादानत्वे जल्रदेरप्यजलाद्युपादानलापत्तः 
तततव चतुषटटयव्याधातः ... + चनन ^ ~ „~ ११८ 
अनयेकानुभवितृव्यतिरेकेण जन्मादौ बारस्य स्न्यपानादो स्मर- 
णाभिलषाद्यो नस्युः न नन न न ^. ११९ 
“अह जानाभिः इदयत्र कवृत्वेन आत्मनः प्रतिभासो भवयेव ,.. ११९ 
अनाद्यनन्त आत्मा द्रव्यात्‌ ०० -.. नन = १२० 
द्रव्यमसौ गुणपययवच्वात्‌ 2 4 4 १२० 
शरीररटितस्य आत्मनः प्रतिभासः स्यादिदयत्र किं ररीरस्वभाववि- 
कलस्य ररीरदेशपरिहारेण अन्यदेशावस्थितखय वा १ .., १२० 
रारीरप्रदेशादन्यत्रायुपलम्भादन्यत्र तदभावः छरीर एववा ... १२० 
दरारीरादात्मनोऽन्यलाभावः किं तत्खभावलात्‌ तद्भणलात्‌ तत्का्य- 
वद वयति 1 9 ~. ज न, , अ ४ 9 १२० 
मीमांसकाभिमतपरोश्चक्ञानवादस्य निरासः... ... १२९१-१२८ 
कमलस्य प्रयक्षतां प्र्य्नत्वे आत्मनोऽप्रयक्षलप्रसद्कः ... ०, १२१ 
आत्मनः म्रयक्षत्वे परोक्षज्ञानकल्पना किमर्थिका१  ... -. १२१ 
भावेन्द्ियमनसोः क्ञ्धिरूपयोः न परोक्षता न=. ,. १२२ 
उपयोगह्ूपस्य तु प्र्क्षतेव 9७9 जज्ञ कन नड =न्ड १२२ 
करणज्ञानस करणत्वेनातुभूयमानलाःत्‌ फलनज्ञान-आत्मवत्‌ प्रक्ष. 
ता त 4 =. 4 १२९२ 
आत्मफलन्नानाभ्यां करणज्ञानस्य कथच्चिद्धेदे मलयक्षतेव स्यात्‌ ... १२३ 
आत्मज्ञानयोः सर्वथा कर्मलाप्रसिद्धिः कथश्िद्वा व १२३ 
प्रयक्षता अर्थधर्मः ज्ञानधर्मोवा१ न ,.* नन ०, १२४ 
अखसंवेदनज्ञानवादिनः न प्रयक्षाजज्ञानसद्धावसिद्धिः अतदिष- 
धल 1 ~ 4 ०, 2 9 १२५ 
अनुमानाज्ज्ञानसद्धावसिद्धौ अर्थ्॑नधिः लिङ्गं स्यात्‌ इन्द्ियार्थौ वा 
तत्यदकारिप्रगुण मनो वा१ ० ,.+ नन = ० १२५ 
अर्थन्ञप्तिः फं ज्ञानखभावा अर्थस्वभावावा१ ,* == „० १२५ 
इन्दियार्थो च न लिङ्गम्‌ ज्ञानाविनामावाभावात्‌ ०० ~ ० १२६ 


, विषयानुक्रमः १७ 


विषयुः धुण 
मनोऽपि न चिश्गं तत्सद्धावासिद्धेः ०० ०, ०० ०५ १२६ 
युगपज्ज्ञानालुत्पत्तेरपि न मनःसद्धावसिद्धिः ०० ०० ०० १३६. 
ज्ञानस्याप्रयक्षतेकान्ते तेन लिङ्गस्याविनाभावो न ग्रहीतुं शक्यः १२७ 
फ़रत्वेन प्रतिभासनात्‌ प्रमितेः प्रयक्चतावत्‌. आत्मनोऽपि कवत्वेन 

म्रतिभासनाव्‌ प्रयक्षताऽस्तु ०. ००५ ०० ०० „० १२३८ 
शब्दायुच्रारणेऽपि खस्य प्रतिभासः अर्थवत्‌ ८. ,,. „^ १२८ 


आत्म्रत्यक्ञत्वसिद्धिः ०० न > क +> १२६८१३२ 
सुखादेः संवेदनाद थान्तरस्याऽप्रतिभासनात्‌ , आडादनाखारपरिणत- 


ज्ञान विरोषयेव सुखलात्‌. तस च प्रयक्षतात्‌  ,,. „+ १२९ 
सुखस्य परोक्षत्वे अन्यप्रयक्ष्ञानमग्राह्यत्वे वा अनुप्ररोपघातच्- 

रित्रासंभवः नन ०० ००७ ०० ० = १२९ 
न पुत्रसुखाद्युपलम्भमात्रादात्मनोऽनुम्रहः अपि तु सौमनस्यादि- 

जनिताभिमानिक्रपरिणतेः ,,, न+ नन „न १२९ 
न खट सुखादि अविदितखरूपं पूर्वमुत्पन्न पश्चात्‌ तस्य भ्रहणम्‌ 

अपितु खप्रकाशरूपस्येव सुखदिरदयः „+ 4 „^ १२९ 
विभिन्नप्रमाणग्राह्याणां सुखादीनामनुप्रदादिकारिविरोधः १३० 
आत्मनः सुखादेरलन्तमेदे आत्मीयेतरविभागाभावः ... ०" १३० 
आत्मीयं हि खखादीनां तद्रणलात्‌ , तत्काय॑लात्‌ तत्र समवा- 

यात्‌, तदाधेयलात्‌ , तदट्टनिष्पायला्ा ..+ ० ० १३० 
तदाघेयत्वं च किं तन्न समवायः तादात्म्य तत्रोच्कठितलमाच्र वा १ १३१ 
अटष्देरपि मेदेकान्ते न आत्मीयल्लनियमः ... = ,० १३२ 


नेयायिकाभिमन्नानान्तसवेयनज्ञान वादस्य निससः ... १२२- १४९ 
भ्रमेयलात्‌ ज्ञानसख ज्ञानान्तरवेयत्वे खुखसंवेदनेन हेतोव्यभिचाो 


मदश्वरनानेस चं = न जनः न न क - ०० १३२ 
ज्ञानस्य ज्ञानान्तरवेयत्वे अनवस्था  ,० नन, १३३ 
नच ज्ञानद्यमीश्वरे; समानकाटयावद्रव्यभाविसजातीयगुणदयस्य 

एकन्नाभावात्‌ ५ 44 0 १३३ 
दवितीयज्ञानं च प्रयक्षमप्रयक्चंवा१ ,.+ न == १३६३ 
म्रक्ष चेत्‌ खतो ज्ञानान्तराद्वा व = 42 २. १३३ 
अनयोज्ञानयोर्महेश्वरद्धेदे कथं तदीयत्रसिद्धिः १ ..~ „^ १३३ 
ज्ञानस्य ईश्वरे समवेतं नेश्वरेण भरतीयते, स्वसंवेदिखप्रसङ्गाव १३३ 
नापि ज्ञानेन "महेश्वरेऽदं समवेतम्‌" इति प्रतीतिः == ., १३४ 
खज्ञानसख अप्रद्यक्षत्वे च कथ महेश्वरख सर्वज्ञत्वम्‌ १... ,** १३४ 
अप्रयक्षेण ज्ञानेन अशेषन्ञतायामीश्वरानीश्वरविभागाभावः १३४ 


ज्ञानसामान्यखय खपरप्रद्राराकचं धर्मो न ठु विदिषटय ज्ञानख .. १३५ 


1. भमेयकभकमार्॑ण्डसय 


विषयाः 4, 
श्रमिणो ज्ञानस्यासिद्धेः आश्रयासिद्धः प्रमेयलादिति हेतुः ० १३५ 
धर्मिज्ञानसय सदिः ठ प्रयक्षादयुमानतो जा१... ° ० १३५ 
न मानसप्रयक्षदपि धर्मिक्लानसिद्धिः ५ ००० ०० ०० १३५ 
चटादिज्ञानञ्चानभिन्द्रिमार्थसज्निकषैजं प्रलयक्षव्वे सति ज्ञागलादि- 

खनुमानादपि न मनःसिद्धिः ~ ० ०० ०० ०० १३६ 
खात्मनि क्रियाविरोधान्न खसंबेदनं ज्ञानयेद्यत्र हि खात्मा छि 

क्रियायाः खद्पं क्िश्वदात्मा वा १... ०० ० ०० १३६ 
खात्मनि उत्पत्तिलक्षणा वा क्रिया विरुद्यते परिस्पन्दात्िका 

धालर्धरूपा ज्ञत्िषूपा वा १ =, + च न ० १३७ 
ज्ञानक्रियायाः कर्मतयाऽपि न खात्मनि विरोधः ५ २ १३७ 
ज्ञानान्तर पेक्षया तत्र कर्मवविरोधः खरूपपेक्षया वा १ षः १३७ 


कर्मलवच ज्ञानक्रियातोऽथान्तरस्यैव करणलदरानात्‌ करणतस्यापि 
विरोधोऽस्तु [ह | 188. @ ड [7 ) 188. [1 [881 १ ड [4 


युगपज्ज्ञानोत्पत्तिप्रतीतेः न तदनुत्पच्या मनःसिद्धिः ... ० १४० 
चष्चुरादिकं क्रमवत्कारणपेक्षं छरणान्तरसाकल्ये सलयनुत्पायोत्पा- 
दकलात्‌" इवयनुमानादपि न मनःसिद्धिः ,.५ = ०० १.४० 
अयुत्पायोत्पादकं करमेण युगपद्वा १ =, न ० ० १४० 
मनसोऽपि प्रविनियतात्मीयलं तत्कायैललात्‌ तदुपक्रियमाणलात्‌ 
तत्संयीगात्‌ तददृश्म्ररितलात्‌ तदात्मप्रेरितललाद्वा १... १४१ 
ईश्वरस्य खसंविदितज्ञानानभ्युपगमे 'सदखदगः एकन्ञानालम्बन- 
मनेकलात्‌* इयस्य व्यभिचारिता =,“ ०“ न ० १४२ 
भये ज्ञाने सति द्वितीयज्ञानमुत्पयतेऽसति वा १... = १४२ 
तज्ज्ञानान्तरमस्मदासीनां प्रल्क्षमप्रयक्षं वा ... ~ ° १४२ 
्रयोजनाभावाचतुथादिज्ञानकत्पनाऽभावान्नानवस्थाः इययुकम्‌; 
ज्ञान जिन्नासाप्रभवलानभ्युपगमात्‌ „८ °= ० १४५ 
अर्थजिन्नसायामहं ससुत्पनमिति तज्ज्ञानदेव प्रतीतिः ज्ञानान्तराद्वा ए १४५ 
अर्थ्ञानमर्थमात्मान च प्रतिपद्य अज्ञातमेव मया ज्ञानमर्थपरिच्छे- 
दकम्‌” इति ज्ञानान्तरं प्रतीयाद प्रतिपद्य वा १ 6. < १४५. 
नापि राक्तिक्षयात्‌ रैश्वरात्‌ विषयान्तरसश्चारादद्टादा अनवस्था- 
चारणम्‌ ० ~ व = गः. , = १४६ 
खपरप्रकाशश्च खपरोय्योतनरूपोऽभ्युपगम्यते .-* ० - १४७ 
खपरप्रकाशयोः कथ्रिद्धेदामेदात्मकलाऽभ्युपगमाण्न खमावत- 
दत्पक्षभाविनो दोषाः ५०५ = चन्न ०० ०० ० १४८ 


आमाण्यवद्‌ः (8१. [8 1, [ह १, [71 ७७ ७७ [ 7) १४७९.-१.७६ 
खंतःप्रामाण्यं किमुतपत्तो ज्ञप खकाय वा १ =... „== = १५० 


विषयानुकभष 


विषयाः 


खत उत्पद्यते इति फं कारणमन्तरेण उत्पयते खखामभ्रीतो 

विज्ञानसामभीतो वा १... . ०० „०० == र 
( मीमां सकस पूर्वेपक्षः ) युणविरोषणविदिषटेभ्यः चश्चुरादिभ्यो न 
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आगमस्यापि गुणवत्पुरुषप्रणीतत्वेनेव प्रामाण्यम्‌ 32 = 


अपोरुषेयल्वं नीलेोत्पलादिषु दहनादीनां वितथप्रतीतिजनकलोपल- 
भाद्‌ व्यभिचारि न नन न चन्न ० ०० 


क्प्िश्च निर्निमित्ता सनिमित्तावा१ .,, ,, === 
सनिमित्तत्वे खनिमित्ता भन्यनिमित्ता वा 9 ~ 
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अर्थक्रियाहेतुज्ञानमिति प्रमाणलक्षणं कथं फलभूतायामर्थक्रियाया- 

भ्त ~ अ अ अनः ०. + 
भिन्नदेशवर्तिमणिप्रभायां मणिज्ञानस्य अप्रामाण्यमेव ,, .. 
कतिपयार्थक्रियादशेनान्न ज्ञानं प्रमाणम्‌ 0 <. 
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असङ्गविपर्ययाभ्यां च सर्वज्ञत्वं बाध्यते ,.८ ०० == ० 
सर्वज्ञस्य ज्ञानं चश्चुरादिजनितं धर्मादिग्राहकम्‌ , भभ्यासजनितं वा, 

शाब्दप्रभवं वा, अनुमानाविभूतं वा१ == = ° 
अखिलमर्थभरहणं सर्वक्ञलम्‌ , प्रधानभूतकतिपयार्थग्रहण वा १ °,“ 
आदयपक्षे क्रमेण तद्धह्ण युगपदा १ ०७9 = ००७ ०० ००० 
एकक्षण एवाशेषारथम्रहणात्‌ द्वितीयक्षणे जअकिथिञ्ज्ञः सयात्‌ 
परस्थरागादिसाक्षत्करणा रागादिमह्वम्‌ = ०० *०= ° 
कथच्चातीतानगतम्रहण तत्खरूपाभावाव्‌ 2 1.86 
तद्वाह्याखिलाथाभ्रहणे तत्केपि सर्वज्ञः कर्थं ज्ञातुं शक्य इति ! 
.( उत्तरपक्षः ) सर्वज्ञसाधकमनुमानम्‌ === ०० ०० ०० 
न चात्र सर्वज्ञो धर्मी किन्तु कशिदात्मा ८. 
सत्ताख्ाधने दोषत्रयं धूमादम्रयनुमानेऽपि समानम्‌ ° ° 
सामान्यत एव सर्वज्ञः साध्यते, विशेषतः पुनच्छे्टाविरुद्धवाक्ला- 

देवं सेव्छति =, ०० ०५ ५०५ ०० ० 
प्रयक्षसामान्येन च सूक्ष्मायर्थानां कस्यचितप्रयक्षलं साध्यते ,.. 
योगिप्रयक्षमिन्द्रियायनपेक्षं सृक्ष्मायर्थविषयलात्‌ °. -“ 
एवं साध्यविकत्पे स्वानुमानोच्छेदः-साध्यधर्मिधर्मोऽत्निः साध्य 

त्वेनाभिप्रेतः दन्तघर्मिधर्मो वा उभयधरमो वा १... .. 
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रोषणलाद्वा १, ० ०० न्न ०० ०० ० 
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क्विद्धिषये उत्पद्य विनाशो वा१ ,,.+ ००, = 
असर्वन्नोऽपि सर्व्ञ ज्ञातु समर्थः, कथमन्यथाञ्वेदज्ञः जैमिनिं 
वेदार्थ्ञत्वेन जानीयात्‌ १ न „०५ ५ अन = 
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नापि निवर्तमानं प्रयक्षं सर्वज्ञाभावसाधक्म्‌ ,.. == 
वक्तुं हि हेतुः संवादिवक्तलकूपं विपरीतं वा वक्तलमात्रं वा 
वचनस्य असर्वज्ञधमानुविधानाभावात्‌ ० न ० ,,, 
आगमोऽपि तसप्रणीतः अन्यप्रणीतो वाऽ्पौरषेयो वा सर्वज्ञस्य 
बाधकः इः अ 9. 9 ~, ` 43 
नाप्युपमानात्‌ सर्वन्ञाभावः साधयितुं शक्यः ०० = 
नाऽप्यभावप्रमाण सर्वज्ञाभावस्राधकं तत्सामग्रीखरूपयोरसं भवात्‌ 
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नाति. 0 ~ 
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पतन्‌ अति उच्यते अनग्युत्पन्नान्‌ वा = ० "^" 
न च अङ्ष्टप्रभवस्थावरादिषु कतरेभावो निधितः किन्लग्रहणम्‌ 
क्षि्ादिमात्रान्वयव्यतिरेकोपलम्भात्‌ तन्मान्नस्यैव कारणत्वे अट्ट 

स्यापि कारणत्व न स्यात्‌  ,. नन नन == „=. 
न च स्थावरादिषु बुद्धिमतोऽभावादग्रहणं भावेऽप्यनुपरन्धि - 

क्षणप्राप्तलद्विति सन्दिग्धो व्यतिरेकः; सवानुमानोच्छेदप्रसङ्गात्‌ 
न च दारीराभावे कतेलाभावः ५4 न न = 
ज्ञानेच्छप्रयलत्रयख कारक्प्रयोक्रलम्‌ ..* ०० = = 
सर्वज्ञता च अरोषकार्यैकरणात्‌ „५ ०. न „० „र 
वेदस्य कार्थवत्‌ खल्येऽपि प्रामाण्यमेव „० ०० ० १ 
भगवान्‌ करणया खरि कुरते ,. ० ० == ०० 
अदृटसदहकारिणश्च कठा सुखिनामेव अ्राणिनां विधानम्‌ .,. 
अटृष्टच्च चेतनाधिष्टितमे्न भ्रवर्वतेऽचेतनल्रात्‌ ,. „० ५, 
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महामूतारिव्यक्तं चेतनाधिष्ठितं रूपादिमशवात्‌ भनिलयलद्िवि वार्ति- 
ककारोक्ते प्रमाणे -..न न न „न = 
अविद्धक्णाक्तं च प्रमाणं रूपादिमच्वादिति == ० 
सादौ पुरुषव्यवहारः परोपदेशपूर्यक इद्यादि भ्रशस्तमद्युक्त 
्रमाणम्‌ ००७ ०७9 ७७ ७9 ०७ ०००७ ००) 
स्थिला प्रवृत्तेः इति उदययोतकरोक्त प्रमाणम्‌  ,, „= ०० 
( उत्तरपक्षः ) किमिदं सावयवत्वं येन कायेत्वं साध्यते; किम्‌ 
सदहावयवेवर्वमानलम्‌ , तैजेन्यमानतवं वा, सावयवमिति बुद्धि 
वि्यत्व वा ९ न अ 9 अ ५ 
प्रागसतः खकारणसमवायात्‌ सत्तासमवायाद्रा कायैलसिद्धी कुतः 
व न 2 4 ~ 4, 4. - 
कारणसमवायाचेत्‌ , तत्समवायसमये प्रागिवासय खरूपसत्वस्या- 
भति नता 4 अ ~ 
सत्ता सती असतीवा१ „न नन चन ०१ ०० ०० 
क्षिलदेः कथशितकायत्वं सर्वथा वा १ ..५ ०. ^ 
बुद्धिमत्कारणमिलयत्र हि बुद्धिः बुद्धिमतो भिन्ना अभिन्ना वा १... 
बुद्धिश्च ईश्वरे व्याघ्या व्वैते अन्याघ्यावा१ ,, ,.„ ,.. 
देश्वरवुद्धिः क्षणिका अक्षणिका्वा१ न ,.„ ~ ^ 
कायैलं च अक्रियादर्दिनोऽपि कृतवुद्युत्ादक्रललक्षणं क्षिल्यादौ 
नासि इदयसिद्धो हेतुः 9. . 4 4: 
न चैतत्कायसमं नाम जाव्युत्तरम्‌ =, „ल न ^ 
स्थावरादौ कत्रंभावानिश्वये गगनादौ रूपाद्भावानिश्वयः स्यात्‌ 
शारीराभावे ज्ञनचिकीषाप्रयलाधारलस्याप्यर्सभवात्‌ ,.. ,,. 
अचेतन चेतनाधिष्टितमियद निरास ० न ०० „र 
न च कारकशकतिपरिज्ञानाविनाभावि तत्प्रयोक्रलम्‌ तसनेकधोप- 
लम 2 4 42 
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खदेशादिषु सर्वं परदेशादिषु भसत्त्वमितरेतराभावादिष्यत एवं 
मुक्तावपि अनेकान्तः स्यात्तथा च स एव मुक्तः संसारी चेति 


प्राप्तम्‌ ,०= -- ह ४ 2; 
आल्मेकलज्ञानात्‌ परमार्मल्यकूपो मोक्षोऽपि न युक्त 2 
भत्मेकलज्ञानस्य पिथ्यारूपलाक्‌ (71, ०० ११, ५०७ 
शाब्दद्ितज्ञानमरपि मिध्याकूपलान्न निःश्रेयससाधनम्‌ 3 


सांख्याभिमतप्रकृतिपुरूषविवेकोपलम्भात्खल्पे चैतन्यमत्रेऽव- 
स्थानं मोक्षः इ्यपि भसहतमेव = ,,, , ० ^ 
प्रधानं हि पुरुषस्थं निमित्तमपेक्ष्य पुरुषार्थसाधनाय प्रवर्तते भन- 
पेक्ष्यवा१ ,.= == ,. ६: - 
यथपेक्ष्य प्रवतैते तदा किमपेक्ष्य विवेकानुपलम्भो ऽदं वा १ ,.* 
चिद्रूपे ऽवस्थानभिति न युक्तम्‌; चिद्रुपताया अनिलात्‌ °. 
श्िद्रुपता आत्मनोऽभिज्ञा भिक्ा.वा१ ,* ० ° ० 
< उत्तरपक्षः ) बुख्यादीनामात्मनः सर्वथा भिन्नानाम्‌ भात्मयुणल- 
भेव भसिद्धम्‌. ९९५ ०५ ` १०न ` ५०५ ` १०० ०० ०० 
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विषयाः 

खन्तानलं हेतुः सामान्यरूपो विशेषरूपो वा १ ०० „+ ० 

विशेषरूपमपि उपादानोपादेयभूतबुख्यादिलक्षणक्षणविश्ेषरूपम्‌ , 
पूर्वापरसमानजातीयक्षणप्रवादमात्ररूपं वा १,.. ,.. ,.. 

दाब्दप्रदीपादीनामघयन्तोच्छेदाभावात्‌ साध्यविकलो टष्टान्तः 


बुथ्यादिसन्तानो नायन्तोच्छेदवान्‌ तथानुपरभ्यमानलादिति सतस्प्र- 
विपक्ष “न "न ज्ज ज न= ० 
तच्वन्ञानस्य विपर्ययादिव्यवच्छेदक्रमेण धमीधमौदिनाशेतुत्वेऽपि 
न बुज्यादिविनाशहेवुता =,“ ^ न == 
इन्द्रियजानां ठु बुज्यादीनां नाशोऽस्माभिरमप्यभ्युपगम्यत एव ... 
उपभोगात्कर्मणां प्रक्षये तदुपभोगकाटे समुत्पक्लाऽभिलाषादपूर्वक- 
मप्रदुमीवोऽवद्यम्भावी न न= न न 
आनन्दरूपता तु मीक्षे खीक्रियते एवं क्नन्तु सा परिणामिनी 
नक तनया (9 ` 2 ०. 
तत्संवेदन सयोत्पत्तिकारणश्च ज्ञानावरणादिप्रतिबन्धकक्षय एव ,.. 
विश्युद्धज्ञानोत्पत्तिरूपोऽपि मोक्षोऽभीष्ट एव, परन्तु वित्तसन्तानः 
सान्वयो ऽभ्युपगन्तव्यः त व. 
सन्तानेक्याद्रद्वस्येव मोक्षे यदि सन्तानार्थः परमार्थः सन्‌ तदा 
आसव नामान्तरेण उक्तः न „+ „५ = =^, 
खान्वयचित्तसन्तदयभावे च प्र्यभिन्ञानादिग्रादुभोवो न स्यात्‌. ... 
सुषुपावस्थायां ज्ञानसद्धावेऽपि न जाग्रदवस्थातोऽविशेषः; तदानीं 
ज्ञानसख मिद्धेनाभिभूतत्वात्‌ ,.* „ल चनन ० ० 
मिद्धेनाभिभवश्व खकूपसामथ्येप्रतिबन्धलक्षणोऽभ्युपगम्यते । ,.. 
सखापलक्षणार्थनिरूपणमप्यसि “एतावत्काकं निरन्तरं सुप्तः एताव- 
त्कालच सरान्तरम्‌" इलयादिरूपम्‌ = ० + ० =^ 
गाढोऽदं तदा सुप्त इति स्मरणमेत्र च तादाचिकानुभवे प्रमाणम्‌ 
सुषुप्तावस्थायां विज्ञानाभावे स एवात्मा भ्रतिपदयते पशवस्थो वा? 
शानान्तरात्तदभावगतो; किं तत्कालभाविनः जाम्रल्रनोधकाल- 
भाविना व 0 4. 9 9 8 ~ 
शचैतन्यप्रमवप्राणादिः जाप्रदवस्थायां अआणादिप्रभवप्राणादिश्च सुषु 
सावस्थायाम्‌” इलयपि न युक्तम्‌; सुषुपतेतरावस्थयोः प्राणदेरविशञे- 
तिति, "5 4 0. 
ञुषुप्तादौ चायः प्राणादिः कुतो जायताम्‌ १ = ,,५ =. = 
खापसुखसंवेदनं चात्र सुत्रतीतमेवं = ५ ०५ ० ०० 
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विषयाः 
अनेकान्तज्ञानमेतर वस्वुतोऽबाधितं प्रतीयमाने विरोधायनवक्षादात्‌ 
इतरेतराभावात्‌ र्षु सत्वासरवे नाभ्युपगन्तुं युके 
हतरेतराभावस प्रतिक्षेपात्‌ ,० ० ० = ०० 
न्प दहि धरद्विनोऽभिन्नो वा१ ०० ० „० ०० „० 
दिषिधोऽनेकान्तंः कमनेकान्तः अकमाऽनेकान्तश्च ,, ०० 
अनेकान्वेऽपि अनेकान्तः, प्रमाणपरिच्छिन्ननेकान्तस्य नयपरि- 
च्छेयेकान्ताऽबिनाभाविखाव्‌ ,.. „= ० ० ० 
चेतन्यविशेषे अनन्तज्ञानादावस्थानखेव वस्तुतः मोक्षलम्‌ ,.. 
उत्पत्तिमत्त्वाज्ज्ञानस्य अचेतने अनुभवेन व्यभिचारः ,. 
ज्ञानादीनां चेतनस्सगाेतनसवे शरीरादीनामपि चैतन्यप्रसङ्गः ,,. 
ततो नाऽचेतना ज्ञानादयः खसंबेयल्रात्‌ 9 ~ 
सुखात्मको मोक्षः चेतनात्मकत्वे सद्यखिलदुःखविवेकात्मकलाव्‌ 
अनन्तं तत्‌ भात्मसख्रभावत्वे सति अपेतप्रतिबम्धकलात्‌ ० 
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भ्वेतपराभिमतायाः ख्ीमुक्तेः निरासः .-- ““* .“* ३२८-३३४७ 


मोक्षहेतुः ज्ञानादिपरमप्रकर्षः श्रीषु नासि परमकर्षखात्‌ 
अयं नियमः-यद्वेदस्य मोक्षहैतुपरमप्रकर्षः तदेदस्य सप्तमप्रथिवी- 


गमन कारणपाप प्रकषाप्यस्ति ... ए, 44३ 
परमप्रकरषलादा हेतोः ज्ञीणां मोक्षहेतुपरमप्रकषौभाव व 
ज्नीणां मायाबाहुस्यमस्ि न तु तघ्परम प्रकरै  -8 


स्रीणां संयमो न मोक्षहेतुः नियमेनर्दिविरेषाहेवुखात्‌ ६४६ 
सचेरषंयमवाच न स्रीणां सेयमः मोक्षहेतुः ,... ,- ^ 
सियो न मोक्षहेवुसंयमवयः साधुनामवन्यलात्‌  ,, .. 
बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहवत्वाच्च न लियो मोक्षहेतुसंयमवयः ,., 
गृहीतेऽपि वसे जन्तृपघातस्तदवस्थ एव. ०० ५०५ ०० 
बाश्ाभ्यन्तरपरिग्रदयागषूपः संममः कथ याचनसीवनाद्युपाधिः 
मति वन्न गृहीते खात्‌  ,.. = ४ 
जन्तुरक्ागण्डादिश्रतीकाराथं पिच्छोषधादिग्रहणं न॒ परिग्रहो ममे- 
दम्भावासुचकलात्‌ ,„ „न= „न == ०५ 
बुद्धिपूर्वकं हि पतितं वन्नं दसेनादाय परिदधानोऽपि कथ मृच्छा- 
रहितः खात्‌ १,,५ „८, . क 
पुवेदं बेदन्ता इद्यागमः भाववेदपिक्षयेव ्राद्य 2 
-ल्नीलान्यथानुपप्सेश्च न तासां मोक्षप्राप्तिः ०० = ० 
नासि स्रीणां मोक्षः पुरषादन्यतात्‌ = ०० = = 
-नासि न्रीणां मोक्ष उक्कृषटध्यानफललात्‌. सप्तमनरकगमनवत्‌ ,,* 
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अथ तृतीयः परिच्छेदः ( उत्तयाधेम्‌ ) 
- “~< 
विषयाः पु०. 
परोक्षस्य क्षणम्‌ ,.. „~ „न= „4 ० „^ ३३५ 
परोकश्चस्य मेदा न „न न ० ० २३३५ 


स्मतिलक्षणम्‌ = „= "= = च न २३५ 
स्स्रतिप्रामाण्यवाद$ ० == ० „^ ० २२६-२२८ 


स्मृतिः प्रमाणं संवादकलात्‌ „+ + चन ० ३३६ 
( बोद्धादीनां पूरवैपक्षः ) किं ज्ञानमात्रं स्मृतिः भनुभूता्थविषयं 

वा विज्ञानम्‌ ? इ =; "1 -24-  2 ३३६ 
अनुभूते जायमानम्‌” इति केन प्रतीयते अनुभवेन स्मरा वा ३३६. 


नचानुभूतता प्रयक्षगभ्या यतस्तं अुभवानुसारिस्तिजोनीयाव्‌ ३३६ 
( उत्तरपक्षः ) न ज्ञानमात्रं स्मरतिः किन्तु तदिदाकारे ्रागनुभूत- 

वस्तुविषयं निज्ञानम्‌ ..+ ० ० ० = ० ३३६ 
अनुभूते स्मृतिः इति अलतुभवस्मरणपयायव्यापिना आत्मना 

तीये =: 0. 3 9 = 3 ३३६ 


परिच्छित्तिबिरोषसद्धावान्न गृहीतम्राहितया स्मतिरप्रमाणम्‌ .* ३३६ 
विक्षदं भावनाज्ञान तु न प्रमाणम्‌  .. == ० ०० ३३७ 
अनुभूतविषयलात्स्मरणस्याप्रामाण्ये अनुमानाधिगते वही भरववै- 

मानं प्रलक्षमप्यप्रमाणं खात्‌ १ ० ०० ५०५ ०० ३३७ 


भसदयतीतेऽथ प्रवर्तनं तु प्रयक्षेऽप्यविदिष्टम्‌ ..+ = °^ ३३७ 
सम्बन्धाभावात्तस्याः विसंवादकत्वं कलिपतसम्बन्धविषयलादया 


सतोऽप्यस्य अनया विषयीकतमश्षक्यलाद्वा१ == .. ३३७ 
दिंगरिगिसम्बन्धः क सत्तामात्रेण भनुमानप्रत्तिहेतुः तदशनात्‌ 

तशद 0 ~ 9 "क 4 = ३३८ 
व्याप्िस्मरणस्य भामाण्यमनुमानप्रामाण्यवादिना तु खीकर्तव्यमेव ३३८ 
समारोपव्यवच्छेदकलाच भरमाणं स्मृतिः ० „० „० ० ३३८ 
्रयभिन्ञानस्य रक्षणम्‌ „ल == न = „= ३२८ 
न अ्रयभिज्ञानं प्रयक्षम्‌ ; इन्द्रियान्वयव्यतिरेकानुविधानाभावात्‌ ३३९ 
स्मृविनिरपेक्षता च प्रक्षस्य प्रतीता ० ० ० ०, ३३९ 
भ्रयभिन्ञा दि पूर्वोत्तरविवर्तवर्येकलविषया =-= ,.* ३३९ 
अयं स इति प्रयक्षस्मरणव्यतिरेकेणाप्यस्ि पूर्वोत्तरविवततैवरस्यैक 

दन्यविषयं प्र्मभिज्ञानम्‌ = ० ०० ०० ०० ०० ३४० 


भरल्यभिज्ञानानभ्युपगमे अत्सक्तत्सवं क्षणिकमिलयसुमानं व्यथ्‌ ,,* २४१ 


ॐ9 भ्रमेयकम्ररुमाक्तेण्डस्य 


विषयाः 
प्रयभिज्ञाऽभावे चयदूदृष्टमनुभितं वा तदेव प्राप्तम्‌ श्येकलाध्यव- 
सायाभवे प्रयक्षाजुमानयोः प्रामाण्यं न खात्‌ ०० =, 
प्रयभिज्ञाभवि नेरात्म्यभावनाभ्यासश्च निष्फलठः.० „=, „० 
नीसयनेकाकाराकान्तं चित्रज्ञानमभ्युपगच्छद्धिः स एवायम्‌ 
इति भकारद्वयाक्रान्तं प्रयभिज्ञानमप्यभ्युपगन्तन्यम्‌ 
ख एवायमिति आकारद्वयं कथचित्परस्परानुप्रवे्ेन भातमाधिकर- 
णतया आत्मन्येव प्रतिभासते, ०० + ० ०८ 
डनपुनजातनखकेशादिवत्‌ न निर्विषया प्रयभिज्ञा ... ... 
प्रयभिज्षानविलोपे अनुमानस्याप्रदृत्तिरेव ८ ०० ०० ,, 
प्रयभिज्ञानस्याप्रामाण्य हि गृहीतभ्रादिात्‌ समरणानन्तरभावि- 
तरात्‌, राबष्दाकारधारिताद्रा बाध्यमानलद्वा१ „= ,,, 
“गोसदसो गवयः” इति सादद्यप्रयभिज्ञानं प्रमाणम्‌ .,, ,,. 
न साददयगप्रयभिज्ञानमनुमानरूपम्‌ ; अनवस्थाप्रसङ्गात्‌ ६ 
सटराकारे च कुतः सदशव्यवहारः १ ..+ ०० ०० ०८ 
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अतः खातश्येण अपोरुषेयलं साध्यते पोरषेयलसाधनमनुमानं 
धा बाष्येते 0. ~, "4 0 "ढः - 53 
अपोस्षेयलस्य खातच्येण साधनं प्रसङ्गो वा१ ..५. ..= ० 
बाधापक्षे किमनेन पौरुषेयखसाधकानुमानस्य खरूपं बाध्यते 
विषयी 1 - 7 अ 4 3 - 
वेदाध्ययनवाच्यतव किं निर्तिशेषणं कत्र सरणविरशेषणनिरिशं वा 
अपौरुषेयलं साधयेत्‌ १ = “+ ५ „~ == र 
अपो रुषेयतवं किमन्यतः प्रमाणात्‌ प्रतिपन्नमत एव वा + 
कर्वस्मरणं विशोषणं किमभावाद्यं प्रमाणम्‌ अथ।पत्तिरनुमानं वा 
काठदाब्दाभिधेयलाद्धेतोरपि न अपौदषेयसिद्धिः -.+ ,.. 
नापि आगमतोऽपांर्षेयलम्‌ =, न ० ० 
उपमानादपि नपौरुषेयलसिद्धिः ... = चनन ०० ० 
अपोरुषेयत्वं विनाुपपद्यमानोऽर्थः किमप्रामाण्यामावलक्षणः, 
अतीन्दियार्थप्रतिपादनखमभावो वा, परार्थ॑शग्दोश्नारणकूपो वा? 
अपोरषेयलं प्रसज्यप्रतिषेधरूपं पयुदासखमावं वा १ .. =.“ 
पर्युदासपक्षे स्वं किं निर्विशेषणम्‌ अनादि विशेषणविरि्टं वाऽपो- 
रंषेयशन्दाभिधेरये खात्‌ १ = ,,५ ० न ~न „= 


२९१ 


३९२ 
२९ 


२९२ 
२९२ 


३९.२. 
२९२ 
२५३ 


३९४ 


३९४ 
२९४५ 
३९५ 


२९५ 
२९५ 


२९५६ 


३९६ 
३९४ 
३२९८ 
३९९ 
३९९ 
२९९ 


२९९ 


० @. 


॥ । ^ 137 


विषयाः 
बेदः व्याख्यातः भनव्याख्यातो वा खार्थप्रतीतिं कुर्याद्‌ १ 
व्याख्यानमपि खतः, पुरुषादा १००५ „+ ०० ०० ०० 
व्याख्याता चातीन्ि यार्थद्रश्य तद्विपरीतो बा१ ० ०० ०० 
मन्वादीनां प्रज्ञातिशयश्च खतः, वेदा्थाभ्याघाव्‌, अटत, 
ब्रह्मणो वाखात्‌१ ..५+ नन =. = „न „र 
अश्रुतकाव्यादिवत्‌ वेदार्थस्य संबादित्वे व्याविख्यासितार्थनियमो न 
सात्‌ अनेकार्थवाच्छब्दानाम्‌ ,. ,. + ०० ० 
नररवितरचनाविधिश्खात्‌ पौरुषेयो वेदः =, = र 


चाब्दनिदयत्ववाद्‌$ „न ० ० न ०० ० 


( मीमांसकस्य पूर्वपक्षः ) शब्दस्य नियत्वं खार्थप्रतिपादकवान्य- 
शिप न व त ~ अः ४ 
सम्बन्धावगमश्च प्रमाणत्रयसम्पायः = नन ० 
साददयादथाप्रतिपत्तेः =. = चन = ५० ०० 
साददयादर्थप्रतीतो भरन्तः शब्दः प्रययः खात्‌  .. . 
गलरादीनां वाचकत्वे गादिव्यक्तीनां वा१... .. . 
व्यक्तीनां वाचकत्वे किं गादिव्यक्तिविशेषो वाचको व्यक्तिमत्र वा 
व्यक्तिमात्रश्च सामान्यान्तःपाति व्यक्तयन्तभूतं वा१ ,,. . 
न विभिन्नदेगादितयोपलभ्यमानलाद्‌ गकारादीनां नानाम्‌; 
अनेकप्रतिपतृभिः भिश्नदेशादितयोपलभ्यमानादियेननेकान्तात्‌ 
विभिन्नदेशादितयोपलम्भश्च व्यज्ञकष्वन्यधीनः ०० == 
नाप्येकेन भिन्नदेशोपलम्मात्‌ घयदिवैन्नानालम्‌; आदियनेवने- 
कान्तात्‌. ००9 ००७ = ७७७ ००७ ००७ ००७ ०० 
कुमारिलोक्ता प्रतिनिम्बनिराकरणपरा चचा  ,,. = = 
प्रयभिज्ञापरयक्षेण च एक एव शब्दः प्रतीयते .. „=, ० 
{ उत्तरपक्षः ) धुमादिवदनिदसापि राब्दस्यावगतसम्बन्धस 
साटदयतोऽर्थ॑घ्रतिपादकलसंभवात्‌ ० == == =^ 
सादृदयस्य खरूपं व्यक्तिभ्यो भिन्नमभिन्नन्च प्रतीयते ,. 
लक्षितलक्षणया बिशयेषभ्रतिपत्तिश्च अयुक्ता  ..“ === ०८ 
सामान्याद्िशेषः भ्रविनियतेन रूपेण लक्ष्येत साधारणेन वा १ ,.* 
जातिन्यत्तयोश्च सम्बन्धस्रद्‌ अ्रतीयते पूव वा १.० ,.. ,ू 
जातिन्यैक्तिनिष्ेति प्रयक्षेण प्रतीयते अनुमानेन वा१ ... 
वर्नेष्वपि अनुपतप्रययस भावात्‌ वणेलमसि ०० न 
अनेको गोशब्दः एकेनेकदा विभिश्नदेशचदितयोपरभ्यमानलत्‌ 
: ८414. ( व १ 
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9 भ्रमेयकमटमातेण्डस्य 


विषयाः 

म उदात्तादयो व्यज्ञकधमौ अपि तु शब्दधमां एव =, ,.. 

बुद्धितीव्रलश्च किं-मदतत्वरहितस्यार्थसय महतस्वेनोपलम्भः, यथाव- 
स्थितस्यालयन्तस्पष्टतया वा हणम्‌ १९, ० ०० 

ताल्वादीनां व्यजकत्वे तद्धमेपितख शब्दस्य नियमेनोपरुन्धिने 


स्यात्‌ । ११, 111 । 9 -9-ढ [81 । 1 । [१7 1१1 । [11 , 


ध्वनयः भ्रोच्रप्राह्यानवा१ = = ०० ०० र. 
किं कारणानुबिधायिलमप्पलमद्त्वयोः खभावसिद्धलादसिद्धम्‌ , 
खभावतस्वद्रहितलात्‌ कारण्डे ते न स्वः १ =  ,, 
ध्वनयथ प्रयक्षेण अनुमानेन अथापत््या वा प्रतिपन्नाः १ ,,. 
विरिष्टसंस्कृयन्यथानुपत्तः ध्वनयः सन्ति इत्यपि न युक्तम्‌ ... 
हाब्द संस्कारपक्षे कोऽयं इशब्दसंस्कारः-दाब्दस्योपरन्धिः, तस्या- 
मभूतः कचिद विशयः, अनतिशयव्यावृत्तिः, खरूपपरिपोषः, 
व्यकिसमवायः, तद्रहणपिक्षम्रदणता, व्यजलकसन्निधानमात्रम्‌ , 
भावरणविगमो वा१ ..५ ०० चन ० ० ० 
ग्यज्ञकैः किं क्रियते येन वे तैनियमेनापेक्षते-योग्यता; किमात्मनः, 
शब्दस्य, श्य्दियस्य वा... = 9 24: 42 
न हि दिगायपेक्षया ्रहणमिष्यते अपि तु श्रवणान्तमंतत्वेन ,.. 
आवरणविगमः संस्कारस्वु तदा स्यात्‌ यदि भवरणं कुतश्ित्म- 
सिद्यत्‌ क त त 
न्रयोमव्यापिनः बदवश्वेदावारकाः; ते किं सान्तरा निरन्तरा वा 
कचिदावरणविगमे सर्वत्र आवरणविगमात्‌ सर्वेशब्दश्रुतिः स्यात्‌ 
अभिन्नदेशेऽभिन्नेन्दियम्रह्यि चावार्ये आवरणमेदस्याभिन्यज्ञकमे- 
दस चाप्रतीवेः १ क त 
जलसेकादयो न भूमिगन्धद्य व्यक्नका अपि तूत्पादका एवं ... 
इन्दियसंस्कारपक्षे सङत्व॑स्छृतं शरोत्रं युगप्निखिलवणीन्‌ दछणुयात्‌ 
उमयरसस्कारपक्षे उभयदोषः ०० ० ० ० ० 
जले च उपर्भ्यमानानामादिद्य प्रविनिम्बानामनेकलात्‌ ६ 
अलरदिदयादिलक्षणसामम्रीवशात्‌ सुखादि प्रतिबम्बं समुत्पयते 
शब्दस गमनागमनयपक्षभाविनो दोषाः व्यज्ञकवाय्वागमनेऽपि 
धनि, ५. 4 ५4 ५3 
खटहजयोग्यतावशात्‌ शब्दस अर्थप्रतिपादकलम्‌ = ०, ० 
हइस्संज्ञादिवच्छब्दार्थसम्बन्धस्य भनिदयत्वेऽपि भर्थप्रतिपत्ति- 
हेतुता ०० ०० चनन ००५ ०० ०० ०० ० 


श्ब्द्ार्थसम्बन्धस्य निदयत्वेऽपि तदमिव्यक्तो अनवस्थादोषस्वुल्यः 
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विषयाः पु 
सैकेतश्च अतीन्दियज्ञानविकल्पुरुषाभ्ितः, स॒ चान्यथापि संकेतं 


(71, ००9 [7१. [77 ७०७ ७०० ०० [77 २ @ * 


वेदः निदसम्बन्धवशदेका्थनियतः अनेकार्थनियतो वा १ ... ४३० 
एकार्थनियतश्च किमेकदेरोन सवांत्मना वा ० „= „^ ४३० 
एकदेदोन चेत्‌; सकिमेकदेशः अभिमतेकार्थनियतः अनभिमतै- 
कार्थनियतोकवा१ .. चन ० चनन, ४३० 
अभिमतार्थैकनियतवेत्‌ किं पुरषात्खभावाद्रा १... „९ ,. ४३० 
सम्बन्धश्च रेन्ियः अतीच्ियः असुमानगम्योवा १... ४३० 
अनुमानगम्यत्वे लिद्म्‌-ज्ञानम्‌ , भर्थः, शब्दो वा सयात्‌ १ ... ४३० 


चोद्धाभिमतस्य अपोहस्य निरासः „. .„ .. ४३१-४५१ 
अर्थवन्तः शब्दाः नाथाभावे टरयन्ते भतो न अन्यापोहमात्राभि- 


धायकाः ० 40 "2 ~" 4; ४३२१ 
यन्तः परीक्षितः रब्दोऽर्थवच्वेतरतां न व्यभिचरति ... .. ४३१ 
अन्यापोदहाभिधायितवे प्रतीतिविरोधः गवादिशब्देभ्यो हि विधि- 

रूपेण प्रययः समुत्पयते ,.+ न= =. ० ४३१ 
एकेन गोशब्देन च विधिनिषेधद्वयं न स्यात्‌ .. न = ४३१ 
प्रथमश्च गोशब्दश्रवणादगोरिति प्रतीयेत 2 ४३२ 
अपोदलक्षणं सामान्यं पर्युदाखरूपं प्रसज्यरूपं वा वाच्यं स्यात्‌ ए ४३२ 
अश्वादिनिवृत्तिलक्षणश्च को भावोऽभित्रेतः १ ... ०० र. ४३३ 
अपोहवादिनां मते विभिन्नसामान्यवाचिनां शब्दानां श्ञाबलेयादि 

विशेषशब्दानाश्च पयायवाचिं खात्‌ „=. == „=, ४३३ 
अपोद्यमेदादपि न शब्दभेदः प्रमेयाभिधेयादिशब्दानामप्रह्त्ति- 

वतत + ग 4: 6. "द 2 ४३४ 
कथच्च सदरापरिणामाभावे शावखेयादीनामेव अगोपोदाश्रयतवं न 

तु ककीयश्वव्यक्तीनामिति „^ „न न = ^ ४३४ 
न चापोहे संकेतः संभवति नन ००० ० == = ४२३५५ 
अपोहभ्रतिपत्तौ च इतरेतराश्रयः .. ,. ०८ ०० = ४३५५ 
अपोहपक्षे च नीलोत्ल्दौ विशेषणविशेष्यभावो न खात्‌. १ .,. ४३६ 
अपोहश्च न कसयचिद्विशेषणं खाकारानुरकबु खखयुत्पादकलात्‌ ,, ४३७ 
वस्तुभूतं सामान्यं शब्दविषयः + ० ०० == = ४३८ 
अपोद्यो वसु अपोष्यलात्‌ .० न ०० ०० ००० ०० ४३९ 
भपोदानां परस्परतो वैरक्षण्यमवेलक्षण्यं वा सयात्‌ १ ,० ,,. ४३९६ 


बिभिल्लसामान्यवाचिनां शब्दानां परस्परतोऽपोदमेदः वासनामेद- # 
निमित्तः वाच्यापोहमेद॑निमित्तो वा १... ० ०० ०० ४२९ 


४८ प्रमेयकमलमात्तेण्डस्य 


विषयाः 
अतः अपोष्टयोः भं गम्यगमकभावः अवस्वुखात्‌ः  ,,„ =. 
-भपोहः वाच्योऽवाच्यो वा१ „न = = ० 
वाच्योऽपि विधिङ्पेण अन्यव्यब्रत्यावा१ ०० == „^, 
नाम्यापोहदः अनन्यापोह इत्र विधिकूपमेव वाच्यमुपलभ्यते ... 
विजातीयव्यादृत्ता्थाजुभवक्रमेण जायमानविकल्प प्रतिजिम्बेऽन्यापो- 
हसंज्ञाकरणेऽपि स विकल्पः पारमार्थिकार्थग्राही भभ्युपगन्तव्यः 
शब्दादर्थ प्रतिपत्तिप्रहृतिप्र्तिप्रतीतेः स एव शब्दार्थो न तु 
विकल्पप्रतिभिम्बमात्रम्‌ =. ०० ००० ००० 
अब्दानां अरतिनियतारथं प्रवत्तकलात्‌ वस्तुभूता्थविषयता =, 


अब्दस्य अर्थवाचकत्वम्‌ क 99 क + ७० | 90 


( बोद्धस्य पूर्वपक्षः ) अक्ृतसमया ध्वनयोऽथौभिधायकाः कत- 
वनय 4 9 4 2. 4 3. 33 ~ 
दि तीयपक्षे सेकेतः-खलक्षणे, जातो, तयोगे, जातिमलर्थ, बुब्या- 
करि वा." 9" ~ 2 = ८ 2 -9 
समयः उत्पन्नेषु क्रियते अनुत्पन्नेषु वा १,..० =... , 
( उत्तरपक्षः ) सामान्यविशेषत्मन्य्थै सङ्केतोऽभ्युपगम्यते न 
नविवि णि ~ - - - . - -3 
समानपरिणामपेक्षया व्यक्तिषु संकेतः संभवति ०० ०० „=, 
सदशशपरिणामाभावे अन्यव्यद्रत्तरेव नियमयितुमशरक्यलात्‌ ,,* 
शब्देन चार्थस्य अस्पष्टाकारतया प्रतिभासः, अतः स्पश्प्रति- 
पच्यर्थ चक्षुरादीनामुपयोगः + न न~ == 
अतीतानागतादावपि खकाले सत्तववद्यथं संवादात्‌ शब्दस्य 
आमाण्यम्‌ „० = = = क 
सामम्रीभेदादेव विशदेतरप्रतिभासमेदो न वु विषयभेदात्‌ ... 
अन्यदेवेन्द्रियग्राद्यभिवि शब्देन कञ्चिदर्थोऽभिधीयते न वा १... 
साक्षादिच्ियागोचरत्वे यदि पारम्पर्येण तद्विषयता तदा तजा 
श्रतीतिः किमिन्ियजपरतीतितुत्या, तद्विलक्षणा वा > 
दाहशब्देन च क्रिमभ्निः उष्णस्यशेः रूपविशेषः स्फोटः तदुखं 
वारभिप्रेतम्‌ १.०५ „नन ०० ०० ०७ ०० ० 
यदि चाभावोऽभिषघीयते भावो नाभिधीयते तदा कथम्‌ भपूतं 
स्रगोदो धमोदो वा सुगतवाक्ष्यात्‌ अतिपत्तिः == ,,* 
श्नन्दह्य भर्थावाचकत्वे सयितरव्यवस्थाऽभावः „०, „“* 
परा्थानुमानवाक्षयस्य अ्थागोचरत्वे कथं ततोऽमितार्थसिद्धिः १.., 
खरकल्वचसां वितक्षामात्रविषयत्वे सर्वं शब्दविशानं प्रमीणं स्यात्‌ 
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विषयाः 
अथेव्यभिचारवत्‌ विवक्षान्यभिचारस्यापि दर॑नात्‌ कथं चब्दाः 
विवक्षामपि प्रतिपादयेयुः; ,५ न "नन „न 
बहिरर्थं प्रतिपत्तिप्रबरत्तिप्राघ्यादि प्रतीतेः न विवक्षायास्तदधिरूढार्थस्य 
वा वाचकः शब्दः ,.५ ०० न न न ० 
कतं शब्दोचारणेच्छामात्रं विवक्षा, अनेन शब्देनासुमर्थं॒भरतिपाद्‌- 
यामि इदयभिप्रायो वा विवक्षा न „५ ००० ०० 
किं समयानपेश्च वाक्यं विवक्षां गमयति समयसपक्षं वा ,,, 
खलक्षणस्य अनिर्देरयत्वं हि तच्छब्देनाप्रतिपाद्य उच्येत प्रतिपादय वा 
विकत्पप्रतिभासखन्यापोटगता वाच्यता वस्तुनि प्रतिषिध्यते वस्वुगता 
वा वाच्यता१ ... ०, न चनन न न 
स्फोरवाद्‌ः 9-23-9 9. अ, 2 
( वैयाकरणानां पूर्वपक्षः ) वणां हि समस्ता व्यस्ता वा तद्वाचकाः१ 
न अन्यवर्णसख पूर्वैवणाुगरहीतसख अर्थप्रतिपादकलम्‌ ,.. ... 
न्यवणानुग्रहो हि अन्यवणं प्रति जनकलम्‌ अर्थज्ञानोत्पत्तौ 
सहकारित्वं वा ए इ 0. 4: क +> 
सेवेदनप्रभवसंस्काराथ खोत्पादकविन्ञान विषयस्म्रतिहेतवो नाथा- 
न्तरस्म्रतिविघातारः ... ... = „न 
न च पूर्ववणानपेक्षस्यैव अन्यवणैसख वाचकता... .., ,.. 
श्रोत्रविज्ञाने चासो स्फीटः निरवयवोऽकमश्च प्रतिभासते 
निलश्वासा स्फोटोऽभ्युपगन्तन्य ५ अ -4; 
( उत्तरपक्षः ) पूरवैव्णैष्वसविशि्दन्यवणादर्थग्रतीतिः.. ,.* 
पूर्वण विज्ञानाभावविरिष्टः तजनितसंस्कारसन्यपेक्षो वाऽन्यवर्णो 


वाचः ॐ @ > @# ॐ ॐ ।89। # ® @ @ ® @ । 86 ॐ @ ॐ 
पूर्ववर्णविज्ञानप्रभवसंस्काराणाम्‌ अन्यवर्णं प्रति सहकारिचस 
प्रणाली य. 0 4 0 0 ~ 


सषयोपरमवयाच अविनष्ा एव पूर्ववर्णसंविद्‌ः तत्संस्काराश्च 

अन्यवर्णसंस्कारं कुर्वन्ति .-.* .न न == 
पूर्वस्मृतिसन्यपेक्षो वाऽन्यो वर्णो वाचकः = ०० === ०० 
वणा हि किं समस्ताः स्फोटं व्यञ्जयन्ति व्यस्ता वा१ ,, ,, 
पू्वैवणः स्फोटस्य संस्कारः किं वेगरूपः, वासनारूपः, स्थितस्था- 

पकाषख्यो वा विधीयते१ „== = ०० == =, 
संस्कारश्च स्फोरखषूपः तद्धर्मो वा नन ,.* = 
ूर्ववभः स्फोटसंस्कारः एकदेशेन क्रियते सवौत्मना वा १ ,, 
व स्फोटविष्षयसंवेद्नोत्पादनम्‌ आवरणापनयनं वा १ 


४९ 
(8) 
ठर, 
४४९ 


५५० 
४९५० 
४५० 


४५१ 
४५९१-५ 
४५१ 
४५२ 


४५० 


४५२ 
४५२ 
४५२ 
४५३ 
४५३ 


४५५३ 


४५५द्‌ 


४५३ 
931 
६.01 


॥.9,१.1 
८८५९५ 


४५६ 
४५५ 


५० ममेयकमङमाैण्डस्य 


बिष्ष्याः 
चिदात्मव्यतिरेकेण अन्यस्य ॒स्फोरस्यप्रतीतिः, पदवाक्यावरण- 
क्षयोपश्मविद्ि्टश्चिदात्मेव पदवाक्यस्फोटः =. „० 
वायुभ्योऽपि न स्फोटाभिव्यक्तिः .. = -~ , 
एवश्च राब्दक्फोटवद्‌ गन्धादिस्फोटोऽप्यभ्युपषगन्तव्यः ,.. ,, 
हस्तपादकरणमाचनिकाङ्गहारादिस्फोयोऽपि खीकायैः ,. 
दाब्दस्फोरवत्‌ पद्-वाक्यलक्षणविचारः ~ -. 
परस्परपेक्षवणानां निरपेक्षः समुदायः पदम्‌ ... ,... 
निराकाह्वल हि प्रतिपतृधरमेः वाक्येष्वभ्यायरोप्यते 0. ~ 
परस्परपेक्षपदानां निरपेक्षः समुदायो वाक्यम्‌ ,.. + 
प्रकरणादिगम्यपदान्तरसपेक्षस्यापि वाक्यम्‌ ... ,० „^, 
"अ।ख्यातज्ञब्दः सं घातः* इदयादि दद्वि धमपि वाक्यन्न घटते 
आख्यातशब्दः पदान्तरनिरपेक्षः सपक्षो वा वाक्यम्‌ ६ 
सापक्षेत्वे कचिन्निरपेक्षो न वा१... न = ,. ,. 
संघातोऽपि देशकृतः कालकृतो वा१ .. „न नन ,.. 
काल्करृतपक्चेऽसो वर्भभ्यः अभिन्नः भिन्नोवा१... ,.. 


अभेदे सर्वथा कथचिद्धा १... == न ... नन 
बुद्धिरपि भाववाक्यं द्रव्यवाक्यवा सात्‌ १ = .- ०० 
अनुसंहूतेः अनुभवरूपतया भाववाक्यलमिष्टमेव ०: 


प्राभाकराभिमत-अन्विताभिधानवादस्य निरासः ... 
यदि देवदक्तपदेनैव इतराथान्वितदेवदन्नस्य प्रतीतिः तदा द्धिती- 

यादिपदोचारण व्यर्थम्‌... ..+ = न = 
यावन्ति वा पदानि तावतां वाक्यम्‌ न =+ नन 
गम्यमानस्यापि अभिधीयमानवते प्रदार्भलात्‌ ,,, नन ० 
पद प्रयोगः पदार्थगप्रतिपत्त्यर्थः वाक्यार्थग्रतिपत्यर्थां वा बिधीयते 
विशेष्यपदं विशेषणसामान्यनान्वितं विशेष्यमभिधत्ते, विदेषण- 

विरोषेण तदुमयेन वाऽन्वितम्‌ १ ,.„ नन = 
भाल्भिमत-अभिहितान्वयवादस्य निरासः ... 
पद्रभिदहिता अथाः शब्दान्तरादन्वीयन्ते बुच्या वा १... „^ 


इति तृतीयः परिच्छेदः । 


~~ ---~--~--~ --~ 


सःमान्यविरेषात्माऽर्थः प्रमाणस्य विषयः , „^ 


अयुवृत्तव्यात्तप्रययगो चरल्रात्‌ उत्पादव्ययधरोव्यलक्षणपरिणामेना- 
थैक्रिभरोपपत्तेश्च 98 82, 88. 88. 1१. #००७ 
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विषया 

तिर्यगरध्वं तामेदात्‌ द्विविधं सामान्यम्‌ 7 
सदरापरिणामस्य तियंक्‌सामान्यता ... „~ ~~ 
बोद्धाभिमतसमान्यस्य निरासः... .. ~ „^ 
एकेन्दरियाध्यवसेयल्रानाविव्यक्लयोरमेदे वातातपादावप्यमेदश्रसङ्गः 
दूरादुरष्वैतासामान्यमेव च प्रतिभासते न स्थाणुपुरषविशेषौ ,.“ 


अदृरेऽपि सामान्यस्य विशद प्रतिभासो भवति .. .- 
अनुगत प्रययस्य प्रतिनियतस्य बहिःसाधारणनिमित्तव्यतिरेकेणा- 
नुपपत्त ६, ~ 4 4 40 


अतत्कायकारणव्याव्रृत्तिरपि सटशपरिणामाभावे न क्रचिदेव निय- 
मथितुं शक्यते 4 द 9 
अनुगतप्रययस्य सामान्यमन्तरणेव भाते व्याधृत्तप्रययोऽपि विज्ञे 
षन्यतिरेकेणेव स्यात्‌ ,.+ ,.+ ,.५ न = र 
नाप्येककायंतासादद्येन व्यक्तीनामेकलाध्यवसाय $ 
नाप्यनुभवानामेकपरामश प्रययहेतुचमुखेनेकलं तद्धेतुखाच व्यक्ती- 
नामेकतेव्युपचरितोपचारः घटते न न न= „न 


सामान्यं हि अनित्यास्वैगतखरूपं न त॒ सर्धंगत- 
निवयेकखभावम्‌ ~ ~ ~ „^ न 
निलयसर्वगतत्वे अर्थक्रिया्योगात्‌  .०+ नन = 
सविषय ज्ञानजनने केवलसामान्यस व्यापारः व्यक्तिसरितल्य वा ? 
व्यक्तिसरितख चेत्‌ ; प्रतिपन्नाखिखव्यक्तिषरितसख अप्रतिपन्नाखिल- 
व्यक्तिसरहितसय वा१ ... + चनन न == „र 
म्रथमपक्षे तस्य तामिरपकारः क्रियते न वा१ ... ,० 
सामान्येन सहैकनज्ञानजनने व्यक्तीनां किमाटम्बनमावैन व्यापारोऽ- 
पिपतित्वेन वा ,.. ,नन नन... न ^. 
सामान्यं सर्वसर्वगत सखव्यक्तिसर्वगत वा१ ... „<न ०० 
व्यक्तयन्तराखेऽनुपलम्भः किमन्यक्तात्‌ व्यवहितलात्‌ दूरस्थितलात्‌ 
अद्यात्‌ खाश्रयेन्द्रियसम्बन्धविरहात्‌ आश्नरयसमवेतरूपा- 
नवद 9 9 ~ ८ 9 4. 5 
खनव्यक्तिसर्वगतत्वे अनेकलप्रसङ्ग व ~ 4 3 
एकत्र व्वैमानस्यान्यत्र त्तिः तदेशे गमनात्‌ पिण्डेन सहोत्पादात्‌ 
तदेशे सद्धावादंशवत्तया वा स्यात्‌ १, „= ० „^ 
ूर्वपिण्डपरिलयागेन तत्तत्र गच्छेत्‌ अपरियगेन वा १ ० 
सामान्यविरेषयोस्तादाल्म्यवादिनो भाद्स्य निराखः 
द्यक्तिवत्सामान्यस्यापि असाधारणत्वमुत्पादादियो गिश्च सात्‌ ... 
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विषयाः 
अनुगतप्रययस्य सदशशपरिणामहेतुकतया व्यवस्थितलात्‌ ०, 
सामान्य निलैकरूपस्य सर्वात्मना बहुषु परिसमाप्ततवे सर्वव्यक्ती- 
नामेकलं सामान्यस्य वाऽनेक स्यात्‌ ४ अ 
उद्योतकरोच्छस्य विशेषकलादिति हेतोः निरासः ०० ० ,.. 
किं यत्रानुगतज्ञानं तत्र सामान्य यत्र वा सामान्यं तत्रालुगत- 
नभि 0 ४ अ 4 99 ~ 
न चाभावे सत्ताख्यं महसिामान्यम्‌ = ० ..+ न 
पाचकादिषु सामान्याभावेऽपि अनुगतज्ञानोपलम्भात्‌ ,,, ०० 


पाचके निमित्तान्तर किं कर्मं कर्मसामान्यं शक्तिव्यक्तिर्वां स्यात्‌ १ 
कर्मापि निदयमनिदलं वा १ क @ 9 क @ ® क | @ 9) # 9 ॐ @@ 


कर्मसामान्यं हि कमौधितं कर्माश्रयाधितं वा१... ..„ ,.* 
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नाप्युपचारत्‌ गुणेषु संख्याप्रतीतिः; यतः आश्रयगता विषयगता 

चा सं्योपचर्येत १ ,,५ ०० ०० = ० = ५८९ 
मेदवदस्याः संख्यायाः भसमवायिकारणलासंभवात्‌ ०० .-. ५९० 
अपेश्षाुद्धिवत्‌ घटपटदौ प्रतिनियतसंख्या अतीयते ,, --. ५९१ 
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भसदयपि महस्वादौ प्रासादमाद्यमदिषु महती प्रासादमारेयादि- 
वती 9. ० 9 ०049 
ज हि माय द्रन्यखभावा जातिखभावा वा युज्ये ... ., 
अपेक्षिकल्यच् परिमाणस्य न गुणरूपता न 
अतो न हखादि परिमाणं संस्थानविशेषाद्धिन्म्‌ व 
पथकत्वमपि न भिन्नतयोत्पन्नपदार्थखकूपादपरम्‌ .., „^“ 
रूपादिगुणेष्वपि च प्रथयिति प्रयययः प्रतीयते ० „= .. 
प्थरभूतेभ्योऽर्थभ्यः परथग्रपता भिन्ना अभिन्ना वा क्रियेत १ ... 
संयोगोऽपि निरन्तरोत्पन्पदार्थद्वयव्यतिरेकेण नापरः ,., 
संयुते आसादौ इत्यत्र संयोगयुणाभावेऽपि संयुक्तबुद्धिः भवयेव 
विभागस्य च संयोगाभावकूपलान्न गुणरूपता ,.. „=. „= 
संयोगनिवृ्तिश्च क्रियात एव स्यात्‌ न न ० „न 
विभागजविभागो विभागखरूपान्नापरः, स च क्रियात एव॒ °. 
परत्वापरत्वेऽपि नाथौन्तरम्‌... ..+ .ल न „र 
रूपादिषु तदभावेऽपि परापरप्रययोत्पत्तेः =. ,= ०. 
अतः विप्रकृष्टसञ्चिक्ृष्टवेव परलयापरत्वे नापरे ० ,.. =. 
एवं च मध्यखमपि गुणोऽभ्युपगन्तन्यः ,*= +०= ० ०० 
सुख दुःखादीनामवुद्धिरूपत्वे नात्मयुणता „~ ~ ~ 
गुरुत्वादयस्तु पुद्रव्द्रव्यख गुणाः ., „~ 
नहि गुरुचमतीन्द्रियम्‌ „० „नन चनन ० ० 
द्रवत्वं हि भप्डु एव प्रथिन्यनल्योस्ु तत्सेयुक्तसमवायवचा- 
स्प्रतीपि 9 न क - "5 = ००७ 
सेहोऽम्भयेवेदययुक्तम्‌ ; घरतादावपि पार्थिवे ेदप्रतीतेः ... 
जह्य गुणत्वे काठिन्यमादवदेरपि गुणकूपतां ख्यात्‌ ... 
न हि काटिन्यादयः संयोगविरोषा अपितु स्परोविरेषाः ... 
वेगस्य आत्मन्यपि संभवात्‌ ; तख सक्रियल्त्‌ =, -.* 
न च क्रियातोऽथान्तरं वेगः „+ „५ = न 
न च संस्कारोऽथात्‌ विभिन्नः ५ „० = ० न 
भवना तु धारणारूपत्वेन खीक्रियत एवं = ०० ० 
स्थितस्थापकश्च फं खयमस्थिरखमभावं भावं स्थापयति स्थिर- 
चावि न 4 अ 4 = 4 ~, 
वर्माधमीद्थरू- नात्मयुणाः ,. ० र „० „^ 


कर्मपदार्थवाद्‌ः =, = न ~. „^ 
( वैश्चेषिकलय पूर्वपक्षः ) उत्कषेपणादीनि पंच कमाणि „=, „^ 
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समवायलश्षणसयय पदसार्थक््रम्‌ ०० = ०० == ०० ६०४ 
प्रययक्षत एव समवायः प्रतीयते ... „० ०० ० ० ६०५ 
.अबाध्यमानेदहप्रययलात्‌ इदयनुमनेनापि समवायः प्रतीयते ... ६०५५ 
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16 {८1 त क क ६०६ 
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नानिष्पक्नयोः निष्पन्नयोवां समवायः; खकारणसत्तासम्बन्धस्यैव 
निष्पत्तिहूपलात्‌ ,, 3 - 34 
{ उत्तरपक्षः ) अयुतसिद्धत्वं हि शाल्रीयम्‌ लेकिकंवा१ .., 
श्थगाश्नयदृ्ित्वं युतसिद्धिलक्षणम्‌ आकाशादावन्याप्तम्‌  ... 
निलयानां प्रथग्गतिमत्वमपि आकाशादिषु न संघटते ..“ ^ 
एद्रव्याध्ितरूपादीनां प्रथगाश्रयदृत्तेरमावात्‌ अयुतसिद्धत्वं स्यात्‌ 
युतसिद्धिलक्षणे इतरेतराश्रयश्च ... ... > 
समवायस्यासाधारण खूप किम्‌ अयुतसिद्धसम्बन्धत्व सम्बन्ध- 
रि 41 न ~ न ४ 2. 6 
सम्बन्धरूपतया चासो सम्बन्धबुद्ो प्रतिभासेत, इदेति प्रयये वा 
समवाय इत्यनुभवे वा १ ० „=, प 
सम्बन्धश्च कं सम्बन्धलजतियुक्तः स्यात्‌ अनेकोपादानजनितो 
वा अनेकराभ्ितो वा सम्बन्धद्बुदधधुत्पादको वा सम्बन्धवुद्धि- 
विधय व - अ ८ 42 ` 3 
सर्व समवाय्यनुगतेकखमभावः समवायः सम्बन्धवुद्धो प्रतिभासेत 
तद्ववृत्तखभावो वा|, चन नन = = ^ 
अबाध्यमनिदप्रययत्वं च हेवुराश्रयासिद्धः ..= ०० 
पटे तन्तवः ब्क्षे शाखाः” इद्यादि प्रतीयते नतु तन्तुषु पट 
या 4 द "4. 42. 4 
“इह प्रागभावेऽनादिखम्‌' इलयादीहेदम्भ्रययस्य सम्बन्धपूर्व- 
कल्वाभार्वात्‌ ०० = ०० ००१ ०० ००० ०० 
भनुमानात्‌ सम्बन्धमात्रे साध्यते तद्िरोषोवा१ ..„ 
सम्बन्धविज्ञेषश्चेत्‌ ; संयोगः समवायो वा१ ... .--~ = 
परिश्ेषात्समवायखिद्धो परिशेषः किं प्रमाणमप्रमाणं वा१ ,, 
भ्रमाण चेत्‌ किं प्रयक्षमनुमनवा१ ..= न = = 
इृहेदमिति प्रययो हि तादास्म्यहेतुकः , ,.„ .- „^^ 
संयोगसखरूपखण्डनम्‌ =... „= ~ "न ^ 
विश्चिष्परिणामपेक्षया बीजादीनाम्‌ अङ्करोत्पादकलमतो न संयो- 
गसैदपिश्चा नन = „० न रन ० ० 
यदि च संयोगमात्रापेक्षा एव ॒वीजादय भङ्कुरादिकमुत्पादयन्ति 
तदा भ्रथमोपनिपात एव उत्पादयन्तु =, ०० ० 
न द्रव्याभ्यामथोन्तरभूतः सयोगो विर्ोषणतया प्रतिभासते ..* 
चेत्रकृण्डलयोः विदिष्यवस्थापरा्तिः हि सर्वदा न भवति भतः 
कुण्डलीति बुद्धिरपि न सार्वैदिकी ०० ०० ०० ०७ 
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विषयाः 


विद्रोषविरशदधानुमानं च॒ किमनुमानाभासोच्छेदकलान्न वक्तव्यम्‌ 

सम्यगनुमानोच्छेदक्लादा१ ... ,.+ ,,५ = = 
अनेकः समवायः विभिज्नदेरकालाकारार्थेषु सम्बन्धबुद्धिहैतुखात्‌ 
नाना समवायः अयुतसिद्धावयविद्रव्याधितलात्‌ संख्यावत्‌ „** 
अनध्ितत्वेऽपि समवायस्य अनेकलमेव ध 4. 4 
इहात्मनि ज्ञानमिह घटे रूपादय इति विशेषप्र्ययस्य सद्धाबाद्‌- 

नेकः समवाय ५ ~. 
सत्तावदिति दश्न्तोऽपि साध्यसाधनविकठः नन =.“ ०० 
समवाय इति प्रययेनानेकान्तिकोऽयं हेतुः १ स हि विशेष्यप्रययो 

न च विशोषणमपेक्षते 0 ~ 1 ५ 
किं येन सता विशेष्यज्ञानमुत्पयते तद्वियोषणम्‌, किं चा यसयानु- 

रागः प्रतिभासते तदिति १ ,० ०० ०० ०० ० 
खकारणसत्तासम्बन्धस्य आत्मलाभकूपत्वे किं सतां सत्ताघमवायः 

असतां वा१ ०. ०, 4 न 4 "44 
सत्तासमवायात्‌ पदाथानां सत्वे तयोः कुतः सत्त्वम्‌ क 
समवायस्य खरूपासिद्धो खतःसम्बन्धलमपि न तत्र सिद्धम्‌ -.. 
परतश्चेत्‌ किं संयोगात्‌ , समवायान्तरात्‌ , विशेषणभावाद्द्श्टद्रा 
विशेषणभावोऽपि समवायसमवायिभ्योऽयन्तं भिन्नः कुतस्तत्रैव 

नित ८. 3 2. शन ~. > 
विञचेषणमावः षटूपदाथमभ्यो भिन्नः अभिन्नोवा१ ..“ 
भिन्नक्चेत्‌ किं भावरूपः अभवल्पो वा १... --“ ० ० 
अटष्टश्च न सम्बन्धरूपः द्विष्टवाभावात्‌ ... °= + = 
न चारशेऽपि असम्बद्धः सम्बन्धिप्रतिनियमहेतुः ० , 
अयं समवायः समवायिनः परिकल्प्यते असमवायिनोवा १ ... 
समवायिनोश्ेत्‌ ; तयोः समवायित्वं समवायात्‌ खतो वा १ ... 
अभिन्नं तेनानयोः समवायित्वं विधीयते भिन्नं वा१ .= „^ 
निष्करियेषु हि भायेयलम्‌ भत्पपरिमाणलात्‌ तत्कायलात्‌ तथा- 

परतिभासाद्ा १... |, ५ ०१० चन ० ० 


नैयायिकाभिमतषोडङ्ापदाथानां निरासः .“ 
विप्यानध्यवसाययोरपि षोडशपदाथौ तिरिक्तचन्यवस्थितेः न 
पदाथौनां षोडशसंख्यानियम "अ = ^ 
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व्यवहाराभासस्य टक्षणम्‌ .-~ „~ ~~~ -~ „^ 
कजुखुष्नयस्य लक्षणम्‌ ... ~ ~ ~ 
ऋज्ुसत्राभासस्य खरूपम्‌ ... ,न= = = „^ 
शाष्दनयस्य टक्चषणम्‌ ,,+ ... „+ न ~ „^ 
हाब्दनयाभासस्य खरूपम्‌ ... „~ „~ == „~ 
समभिरूढनयस्य क्षणम्‌ ... „~ ~ -. ^~ 
सममिरूढदनयाभासस्य लक्षणम्‌ ... „~ .~ ~ 
पवम्भूतनयस्य खरूपम्‌ ... ..~ - -~ ^ 
पवम्भूताभासस्य लक्षणम्‌... - == „= = 


चलारोऽर्थनयाः त्रयः शब्दनय। 4 3 3 
नयेषु पूर्वः पूर्वो बहुविषयः कारणमूतश्च परः परोऽत्पविषयः 
का्यैभूतश्च ८ ०० ~ 


यत्रोत्तरोत्तये नयः तत्र पूर्वः पूर्वो भवयेव  ... नन „^ 
नयसप्तभङ्गीप्रव्र्तिप्रकारः ०० „न ००५ ० ०५५ ० 
प्रमाण नयसप्तभव्रथोः सकलदेशविकलदेराकतो विशेषः ०, 
सप्तैव भङ्गाः संमवन्ति प्रश्रादीनां सप्तविधल्वात्‌ ० = ,,, 
न च वक्तव्यलस्य ध्मान्तरता ,.+ ^ न न „^. 


पत्रवाक्यविचारः „+ ,.. = 4 न „^ 
पत्रस्य लक्षणम्‌ 9 ५, क, 9 
खान्तभासितादि जनोक्तम्‌ अवयवद्रयात्मक पत्रम्‌ ०, ०, 
चिच्ायदन्तराणीयमिदयादि पश्चावयवात्मकं जेनपत्रम्‌ र 


सेन्यलडभाग इत्यादि योगोक्तपन्नसख विवरणम्‌ ,. ... 
यद्‌ा पत्रे विवादः स्यात्‌-तदेवं प्रष्टव्यः यो भवन्मनसि वर्तते सख 
पत्रस्यार्थः, उत यो वाक्यात्प्रतीयते, अथवा यो भवन्मनसि 
वतैते वाक्याच्च प्रतीयते ,.. = ॥ि 
तृतीयपक्षे केनेदमवगम्यताम्‌ वादिना प्रतिवादिना प्राश्चिकेवां 
ददं पन्रं॑तदातुः खपक्षस।धनवचनम्‌ परपक्षदूषणवचनमुभय- 
वचनमनुभयवचनं वा ० ०० ०० ०० = 
ग्रन्थरूतो.ऽन्तिमं वक्तव्यम्‌... . - ~ ^+ 
भ्रस्थङरप्ररास्ि;ः .. „~. द 


इति षष्ठः परिच्छेदः । 
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भ्रीमाणिक््यनन्या्चायंवि -चित-परीक्षामुखस्‌तरस्य व्याख्यारूपः 
श्रीप्रभाचन्द्राचायैबिरचितः 


न 
व्रमयकमरमा ण्डः । 


श्रीस्याद्वादविद्याये नमः। 
सिद्धधौमं महारिमोदहननं कीत्तंः परं मन्दिरम्‌ , 
मिथ्यात्वप्रतिपक्षमक्षयसुखं संरीतिविध्वंसनम्‌ । 
सर्वप्राणिहितं प्रमेन्दुभर्वनं सिद्धं प्रमालक्षणम्‌ , 
सन्तश्चेतसि चिन्तयन्तु सुधियः श्रीवद्धंमानं जिनम्‌॥१९।५ 
दाख करोमि वरमल्पतराववबोधो 
माणिक््यनन्दिपदपङ्कजसत्प्रसादौत्‌ । 
अथंन किं स्फुरयति प्रतं लघीर्यो- 
 छोकस्य भायुकर विस्फुरिताद्गवाक्षः ॥ २॥ 
ये नूनं प्रथयन्ति नोऽसमशुंणा मोहादवज्ञां जनाः, १० 
ते तिष्ठन्तु न तान्प्रति प्रयतितं; प्रारभ्यते प्रक्रमः । 
सन्तः सन्ति गुणायुरागमनसो ये धीधनास्तान्परति, 
भरायैः शारखकतो यदे हृदये त्तं तदाख्यायते ॥ ३ ॥ 





१२ भन्यसिद्धि प्रति कारणं मवति भगवानत आश्रयत्वेनाभिधीयते । २ वाण्याः । 
३ आश्रयम्‌ । ४ सासखादौ देवशास्नगुरवौ नमस्करणीया अत एव देवनमस्कृत 
श्रीवद्धमानं विशेष्यं कत्वा हे तुषे तुमद्भावतयाऽन्वयानुसारेणान्यानि विशेषणानि योजयेत्‌ › 
ततः शाग्ननमस्कृतौ प्रमारक्षणं विकञष्यं करत्वा, गुरुनमस्करतौ जिनं विशेष्यं इत्वा, 
चान्यानि विशेषणानि योजयेत्‌ । ५ श्टदेवतामभिष्टूल्य शाखं करोमीति प्रतिजां कुर्वन्ति 
सूरयः ! ६ अपि। ७ माहात्म्यात्‌ । ८ दृष्टिगोचरं । ९ पदयतः ( इति रोषः ) । 
2० यद्ययं प्रक्रमो मबद्धिः क्रियते, तथापि भवत्कृते म्रक्रमे केचन जना अवक्षां विद- 
भ्रानाः सन्तीत्याह । ११ वक्रगुणाः पुरुषाः । १२९ ओणादिकोऽयमिकारान्तस्ततस्तस्‌ + 
अयजञादिलयथैः । २३ यथप्ययं प्रक्रमः परारभ्यते-तथापि खरुचिविरचितत्वास्सतामत्र- 
दुरणीयत्वं न स्यादित्याह प्राय इति बाहुस्येनेलथैः । १४ माणिक्यनन्दिभट्रारकस्य + 
‰५ परीक्षामुलालङ्कारे । १६ प्रृते ¦ 


२ भम . कंमर्नात्तण८ [ प्रथमपरि० 


व्येजति न विदधानः कोयमुदिड्य धीमान्‌ 
खलजनपरिगैसेः स्पर्धते किन्तु तेन । 
किमु न वितनुतेऽकः यश्चबोधं भवुद्ध- 
स्तदपहृतिषिधायी हीतरदिमयेदीह ॥ ४॥ 
५ अजडमवोषं दष्टा मिश्र खश्रीकसमु्तमतष्यत्‌ । 
विपरीतं सङ्गतियुदधिरति हि कुबस्यं किंन ॥५॥ 
ीमदकलङ्कारथोऽग्युत्पश्नप्रक्ेरवगन्तु न श्यत इति तद्व्यु- 
त्पादनाय करतंलामखकवः तदर्थमुङयै प्रतिपादयितुकामस्तं- 
रपि पाट कखया६१९ तस्तद्ातपा ट्ण अ्करणमिदमा- 
१० चायः वाह । तें प्रकरणस्य संस्बन्धाभिधेयरहितत्वाशङ्कापनोदाथ 
तदभिधेयस्य चाऽगप्रयाजनवत्ववरिल.्ह८ भिमतप्रयोजनवत्वव्यु- 
कासाराक्यायुष्ठानत्वनिराकरणदक्षमश्चुण्णसकलक्ाखरार्थसद्रह- 
समथ (प्रमाण! शत्यादिग्छोकमाद-- 


म्रमाणाद्थसंसिद्धिस्तदाभासाद्विषयंयः। 
९५ इति वक्ष्ये तयोरुक्ष्म सिद्धमद्पं छषीयसः ॥ १ ॥ 


सम्बन्धामिधेयश्कयानुष्ठानेष्टमयोजनवन्ति हि" शाख्राणि मक्षा 
वद्धिराद्वियन्ते नेतराणि-सम्बन्धाभिधेयरदहितस्योन्मत्तादिवाक्य- 
वत्‌; तद्धतो ऽप्यप्रयोजनवतः कौकदन्तपरीक्लावत्‌; अनभिमन- 
प्रयोजनवतो वा मादृषिवादहोपदेश्ावत्‌ ; अहक्यायुष्ठानस्य वा 
२० ख०५९.८कष्ट्कच्ूडार लालङ्कारोपदेदावत्‌ तैरनादरणीयत्वान्‌ । 
४ 
१ यद्यपि सतः प्रक्रमः प्रारभ्यते-तथापि दुष्टा दुष्टत्वं न सुञ्चयुस्वन्तस्यायं परक्रमो 
मारम्धम्य इत्युक्ते तजतील्या्ट । २ उद्वेगं प्राप्य । ३ व्यापारत्‌। ४ मित्रं सूर्यः 
पक्षे प्रमाचन्द्रम्‌ । ५ तुटिमगच्छव्‌ ¦ ६ चन्द्र-। ७ सूचयति । ८ कुमुद, पक्षे 
भूमण्डरं ( मिथ्यादृष्टिसमूहम्‌ ) । ९ मणिवत्‌ ! १० संगृ्य। १९१ तयोरकरङ्काया- 
वयुप्पन्नयोः यौ परिश्चानानुप्रहौ तयो इच्छा तयाप्ररितः । १२ दक्षम्‌ । १२ ““शासे- 
-कदेश्चसम्बन्धं श्ाखकायोन्तरस्ितम्‌ । आहुः प्रकरणं नाम दासमेदं विपथितः” ॥ 
दाद्चैकदैरोत्यादि विश्चेषणाव्‌ साकव्येन प्रतिपादकभाष्यादेः प्रकरणत्वं फशस्तम्‌ । शार- 
ार्यान्तरं तु वैश्यं लघुत्वं च ¦ त्योपोदघातप्रतिपादनभेदाष्टिविधम्‌ । तत्र प्रतिपाचम्थ 
बुद्धो संगर ( भालीच्य ) भागेवे तद्थमथौन्तरवणैनसुपोदघातः । प्रतिपाधमर्थं बहिरेव 
परिश्चाय पश्चात्तत्सिद्धये तद्ेतुवणीनं प्रतिपादनम्‌ । सकल्प्रतिपादकस्चासकायोद्‌ ( प्रकृत- 
श्ालकायौद्‌ ) अन्यत्कार्यं कार्यान्तरम्‌ । १४ चाखावतारे सति । १५ प्रस्तुतस्या्थस्य 
भनुरोषेनोत्तरष्तरस्य विधानं सम्बन्धः । १६ पूर्वोक्तक्णः सम्बन्धः । १७ यसात । 
१८ “काकस्य कति वा दन्ता मेषस्याण्डं किवत्परम्‌ । गदेमे कति रोमाणीलेवं मूण्- 
विचारणा” । १९ शाताभिभेयमेकवेत्यवफरणे सेमधैयमानः प्राह । 


प्र० को० ] ्रतिन्ञा्शिकः । ड 


“"सिंद्धीधं सिद्धरूम्बन्ध श्रोता तुं भ्रवतेते । 

शाखादो तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सप्रयोर्जजनः ॥ १॥ 
[ मीमांसाश्चो ° प्रतिज्ञासू° छो ° १७ |] 

स्वस्येव हि शाखस्य कर्मणो वापि कस्यचित्‌ । 

यावत्प्रयोजनं नोक्तं तावत्तत्केन ग्यताम्‌ ॥ २॥ , प 
[ मीमांसाश्छो ° प्रतिज्ञासू° छो १२] 

अंनिर्दिषटफलं सवं न प्रश्तापूुवैकारिभिः। 

राखमाद्वियते तेन वाच्यरम्रे पयोजनम्‌,॥ २ ॥ 
[ 





रीखस्य तु फे कते त॑त्पराध्याइ (2 धपा : । १० 
प्रेक्षावन्तः परवर्तन्ते तेनं वाच्यं पभरयोजनम्‌ ॥ ४॥ 


[ 
यावत्‌ प्रयोजनेनास्यसम्बन्धो नाभिधीयते । 
असम्बद्धपलापित्वा ध्य दद्तसततिः ॥ ५॥ 

[ मीमांसाश्छो ° परतिज्ञासू० %छो० २०] १९५ 
तस्माद्‌ गद्वटादिष्त्दिः सहेतुः सप्रयोजंनः। 
शास्रावतारसम्बेन्धोवाच्यो मन्योऽस्ति निष्फलः ॥ ६ ॥ इति । 

[ मीमांसश्छो° प्रतिज्ञासू° शे° २५1} 
तजास्य प्रकरणस्य प्रमाणतदाभासयोलेक्षणमभिधेयम्‌ । अनेन 

च सहास्य प्रतिपद्यप्रतिपादकभावटश्चणः सम्बन्धः । राक्यानु- २० 
छठानेष्टपयोजनं तु सा्षात्तछक्षणन्युत्पत्तिरेव-^इति वक्ष्ये तयो- 
ठेक्ष्म' इत्यनेनाऽभिधीयते । श्रमाणादर्थसंसिद्धिः" श्व्यादिकं ज॒ 
परम्परयेति समुदार्यारथः। अथेदानीं ग्युत्प्तिद्वारेणाऽवयवाथो $- 
भिधीयते । अंबर पमाणकाव्दः कर्वैकरणभावसाधनः-द्रं$्यपययै- 
योभदाऽमदात्वकत्वारः खातेश्यसाधकतमत्धादिषिवक्षापेश्चया २५ 


१ यदाद्वियते । २ अथशब्देनाभिषेयं प्रयोजनं च । ३ श्ास्लम्‌ः (शति दषः) । 
४ प्रयुज्यते प्रतिपादते इति प्रयोजनममिषेयं प्रयुक्तिः, प्रयोजनं एङ ताभ्य सदं 
बत्तते । ५ ज्ञातफरमेवेति समर्धयते । ६ आद्यौ । ७ फलम्‌ । ८ निरूपितेपि एके 
प्रवतेनं न भविष्यतीति शङ्कायामाह । ९ कारणेन । १० सिदधसम्बन्धमेव पदं समर्थ 
यमानोऽ्यततनश्ोके तरते । ११ अभ्षियेन । १२ प्रस्परसम्बन्धरहितं सला । 
१३ सम्बन्धादित्रयम्‌। १४ साभिषेयः । १५ सफछः । १६ साभ्षियः सप्रयो. 
जनश्च सम्बन्धो वाच्यः । १७ सम्बन्धादित्रयरदितः । १८ सम्बन्धादित्रये वक्भ्ये 
भदरणीयस्वे सति शाखप्रारम्भकालठे । १९ प्रमागेतरशर्चणस्य भ्युस्पत्तिमन्वरेणापवगौदैः 
परात्तिने स्यादत्र एव साश्षाश्वम्‌ । २० श्लोकस । ९१ शोके । २२ भालद्रम्यद्। 
२.२ शानपय।यः । २४ साक्षाद्‌ भ्यापरे। २५ भव । 


क ज 





४ एारोप्सरण्डे [ भ्रथमपरि° 


तद्धावाऽविरोधात्‌ । तच्र क्षयोपदामविशेषवशात्‌-'सखपरपमेयस्व- 
रूपं प्रमिमीते यथावसानाति' इति पमाणमात्मा, खपरग्रहणपरिण- 
तस्थापरतन्रस्याऽऽत्मन पव हि कठसाधनप्रमाणराब्देनाभिधोनं 
खातख्येण षिवक्षितत्वात्‌-सखपरप्रकादात्मकस्य प्रदीपादेः पका- 
५ शामिधए्नवत्‌ । साधकतमत्वैीदिविवक्षायां तु-पमीयते येन 
तत्थमाणे प्रमितिमात्रं वा-प्रतिबन्धापाये प्रादुर्भतविज्ञानपयौयस्य 
प्राघान्येनाश्रयणात्‌ परदीरपौदेः भ्रभाभारात्मकपकीदावत्‌ । 


मर्दभिदयोः परस्परपदर्स्नवस्थानादन्यैतरस्येव वास्तवत्वा- 

, दुभयात्मकत्वमर क्तम्‌ ; इत्यसमीक्षिताभिधानम्‌ ; बाधकप्रमाणा- 
१० भावात्‌। अयुपलम्भो हि बाधकं पमाणम्‌,न चात्र सोऽस्ति-सकल- 
मावेर्षूभयात्मकत्वग्राहकत्वेनैवाखिखा.ऽस्खखत्प्त्ययप्रतीतेः। विसे- 


धो बाधकः; इत्यप्यसमीचीनम्‌ ; उपलम्भसम्भवात्‌। विरोधो ह्यनु- 
पखम्मसाध्यो ' यथा-तुरङ्गमोत्तमाङ्गे ज्ञस्य, अन्यथा खरूपेणापि 
` तंद्कतो विरोधः स्यात्‌ । न चाभेधोरेकञ्र वस्तुन्यनुपलम्भोस्ति- 

१५ उ९ः१८८. भेदमात्रस्य वेर्तैरनिरपेक्षस्य वस्तुन्यप्रतीतेः । कैर्प- 
यताप्यमेदमाचरं भेदमात्रं वा प्रतीतिरवदयाऽभ्युपगमनीया-तन्नि- 
बन्धनत्वाद्वस्तुव्यवस्थायाः । सा चेदुभयात्मन्यप्यस्ति किं तत्र 
सखसिद्धान्तविषमग्रहनिबन्धनपदेषेर्ण-अ्रामाणिकत्वप्रसङ्गादित्य- 
रकमतिप्रसङ्गेन, अनेकान्त सिद्धिभरक्रमे विस्तरेणोपैक्रमात्‌ । 

२० र्व॑क्ष्यमाणरश्चणटक्षितपमाणमेदमनंभिपरेव्यनिंन्तरसकलप्रमाण- 
विशेषसाधारणप्रमाणट्षणपुरःसरः श्रमाणादू" इत्येकवचननि- 
दकाः कृतः। की हेतो। अथ्येतेऽभिरुष्यते प्रयोजनार्थिभिरित्यथो हेय 
उपेदेयश्च । उपेरक्षणीयस्यापि परिलयजनीयत्वाद्धेयंत्वम्‌ ; उपादान- 
क्रियां प्रत्यकैर्मभावाश्नोपादेयत्वम्‌ , दानकरियां प्रति विपै्थयार््तच्व- 

२५म्‌। तथा च रोको वदति “अहभनेनोपेक्षणीयत्वेन परित्यक्तः' इति 


~ ~~ “~-~----~ ~~ ~~--- -~~ 








१ कथनं ॥' २ कतसाधनोऽयम्‌ । ३ भव । ४ सम्बन्धिनः । ५ करणे भावे 
"ध्र घस्‌ । ६ परः शङ्कते । ७ मेदस्याऽमेदस्य वा। ८ पदार्थेषु। ९ उपरम्भो 
यत्रं मेदस्तत्रामेद इति । ९० अनरावबः१ , ११ अभावोऽ्थधम)यम्‌ । १२ ज्ञानधर्मोऽ- 
"यम्‌ । १३ विरोधः+ १४ पदार्थस्य} १५ भवाभावयोः। १६ मेदस्यभेदस्य 
का। १७ प्रतिदिन । १८ अन्यथेति शेषः! १९ प्रारम्भात्‌। २० विशदं 
अलक्षमवि्दं परोक्षमिति । २१ भविवक्षितलाच्‌ । २२. खपूवैलयादि । २३ पञ्चमी । 
२४ अर्थस्य ।† २५ देयततेऽयंऽन्तमोवादिलथैः । २६ हइानविषयभूतं वस्तु कम॑- 
।भिषीयतेः मध्यखमविन सित्रत्वात्कमैमा्वं न प्राप्त इयर्थः । २७ करमैमावात्‌। 
२८ दे यत्वम्‌ । २९ पुरुषेण । 


भ ऋो° ]| परतिन्ञारमोकः; । ५ 


<स स्टःर: भ्रादुभोवोऽभिरुषितासिभोवक्षधिश्चोच्यते । तञ्च क, 
पकर््रकरणाद्‌ असतःपादुभात्रलश्चणा सिदिर्नेह गृद्यते । समीचीना 
सिद्धिः संसिद्धिरर्थस्य संसिद्धिः अर्थसंसिद्धिः” इति) अनेन कार- 


णान्तैराहित विपयासादिक्ञाननिवन्धनाऽ्थसिद्धिर्निरस्ता । जातिः 
परृत्यादिमेदेनोपकारकार्थसिद्धिस्तु संग्रहीता; तथाहि-करे्वल-५, 
निस्बन्दवृणरसादावस्मदादीनां देषवुद्धिबिषये निम्बकीरोषट्रादीनां 
जात्या ऽभिखाषवुद्धिरुपजायते अस्मदादयभिलाषविषये चन्दनी 
तु तेषां दवेषः, तथा पित्तप्रकूतेरुष्णस्पशें देषो-द1तष्ठपेप्वभटाषः- 
सखीतस्पशं तु वातश्ररूतेर्देषो न पित्तपरङूतेरिति । न चैतञ्ज्ञानम- 
सत्यमेव-हितोऽदहितप्रात्तिपरिहारसमर्थत्वात्‌ प्रसि. सत्यक्षानवः -। १० 
हिताऽहितव्यवस्था चोपकारकत्वापकारकत्वाभ्यां भरसिदेति । ' 
तदिव सख्परपरमेयस्वरूपप्रतिभासिशभष्जरि वाभासन इति नदा- 
भौसम्‌-सकटलमतसर्म्रता ऽववुल्यक्षणिकायेकान्त तत्वज्ञानं सन्नि- 
कषोऽविकल्पक-क्ञानाऽप्रत्यश्च्ञानज्ञानान्तरपत्यक्षक्षाना ऽ नापप 
णीताऽऽगभाऽविनाभावविकललिङ्गनिवरन्धनाऽभिनिवोधींदिक सं- १५ 
रायविपयोसानभ्यवसायज्ञानं च, तस्माद्‌ विपर्ययोऽभिलषि- 
तार्थस्य सख्रगापवगौदेरनवद्यतत्साधनस्य वैहिकसुखदुःखादिसाध- 
नस्य वा सम्पाति क्ञक्तिलक्षणसमीचीनसिद्यभावः। भरमाणस्य प्रथ- 
मतो ऽभिधानं प्रधानत्वात्‌। न चेतद सिद्धम्‌ ; सम्यग्ज्ञानस्य निदे 
यसर्धौक्षेः सकलपुरूषाथोंपयोभित्वात्‌ , निखिरप्रयासस्य प्रक्षा- २० 
वतां तदर्थत्वात्‌ , प्रमागेतर विवेकैस्यापि तत्प्रसाध्यत्वाश्च । तदा- 


भासस्य तक्तप्रकाराऽसम्मवादप्राधान्यम्‌ । “इति! हेत्वथं । पुरः 
धार्थसिद्यसिद्धिनिबन्धनत्वादिति हेतोः (तयोः प्रमाणतदाभा- 
सयो लक्ष्म असाधारणखरूपं व्थंक्तिमेदेनै तज्जपति निमित्तं लक्षणं 


१ यथा कुलालाद्वरसिद्धिः । २ पदार्थं। ३ त्रिष्वयथषुं मध्ये । ४ प्रमाणद्थ- 
संसिद्धिरिति । ५ षष्ठी । ६ शापकपक्षस्य प्रकरणात्‌ प्रस्तावात्‌। ७ चक्षुरदिकारणा- 
दन्यत्कारणं काचकामलादिमिथ्यात्वादि वा कारणान्तरम्‌ । ८ भवस्थाक्षेत्रकालादि वा। 
९ अन्यरससंयोगरहित । १० उष्टादिजात्या क्त्वा । १२१ निम्बकीटकख निम्बः 
कटकोऽपि हितत्वाव्‌ स एव रोचते । १२ वैलयिकदादिश्षानम्‌। १३ सकटमतानि 
सम्मतानि यस्य स सकरुमत॑सम्मतो विनयवादी तस्यावबुद्धिश्नं तदाभासमित्यथः । 
१४ निर्विकरपक । १५ भपोरुषेय । १६ अनुमान । १७ लिङ्गाभिमुखनियतस्व 
किञ्गिनो बोधनं जा । १८ उपमानाथौपत््यभावप्रमाणानि । १९ षदते । २०।मयो- 
दायां (का पश्चमी)! २१ भेद्रस्य। २२ /हेतावेवंश्रकारादौ ्यवच्छेदे विप्र्यमे)। 
खअथिकारे समाप्तो च इतिश्चब्दः प्रकीर्तितः २१ तदामासेभ्यः। २४ व्यक्तिभेदे 
नाऽसाधारणत्वं स्वन्यक्यमेदेन्न साधारणत्वमिवि स्याद्वादसिद्िः । 


६ प्रमेयकमलेभोनतिण्डे [ प्रथमपरि 


वेक्षये' ६; त्थादना्न्वात्तलक्षणस्य यथावत्तत्खरूपं पर्पटं कथः 


यिष्ये ० च अनेन भ्रन्थकारस्य तद्व्युत्पादने खातश्यव्यापारोऽवसी- 
यते- ऽन्योपकारनियतचेतोचृत्ति- 


त्यात्तस्य । 


५ नैनु चेदं वक्ष्यमाणं भ्रमाणेतरलक्चणं छलत्लछदि दम्‌ ,तद्धि परीतं 
वा १ यदि पूरवशाखाऽप्रसिद्धम्‌- तर्हिं तदुव्युत्पादनप्रयासो नारम्भ- 
णीयः-खरुचिषिरत्नितत्वेन खतामनाद्रणीयत्वात्‌ , तत्परसिद्ध तु 
नितरामेतन्न व्युत्पादनीयं-०५०९४४८८.कादित्याह-'सिद्धमरपम्‌' । 
भथमविदोषणेन व्युत्पार्दनवत्त्टक्षणप्रणैयने खातच्यं परिहृतम्‌ । 

१० तदेव आकलङुमिदं पूर्वश्ाख्रपरस्परापमांशप्रसिदं खंघूपायेन 
प्रतिपादय पज्ञापरिपाकार्थं ब्युत्पाद्यते-न खरचिविरचित-नापि- 
प्रमाणायुपपन्न-परोपकारनियतचेतसो ग्रन्थरृतो विनेयविसं वादने 
कैयोजनामावौस्‌। तथाभूतं हि वदन विसंवादकः स्यात्‌। अस्पम्‌' 
इति विशेषणेन यदन्यभ्रं अकलङ्कदेवर्विस्तरेणोक्तं प्रमाणेतररक्षण- 

९५ तदेवात्र संक्षेपेण विनेयव्युत्पादनार्थमभिधीयत इति पुनरुक्तन्व- 
निरासः । विस्तरे ण।र जरीभिहितस्यात्र संक्षेपाभिधाने विस्तररुचि- 
यैनेयविदुः” नितरामनादरणीयत्वम्‌ । को हि नाम विशेषव्युत्प- 
स्य्थीं परक्षएव। तंत्।पनाऽग्यैसद्धावे सत्यर्ग्यञा ऽतत्साधने कता- 
दरो भवेदिदाह-^लघीयसः१ । अतिशयेन रघवो हि लघीयांसः 

२० संश्चेपरुयय इत्यर्थः । काल द्‌ ,१०९.१४९-१०- तं तु राघवं नेह गृद्यते- 
नस्य व्युत्पाच्यत्वव्यभिचौरास्‌, कचित्तथाविघे व्युत्पादकस्याऽ- 
प्युपरम्भाव्‌ । तस्मादभिंप्रायरूतमिह लाघवं गर्ते । येषां संक्षेपेण 
व्युत्पत्यभिप्रायो षिनेयानां तान्‌ प्रतीदमभिधीयते-प्रतिपार्दिकस्य 


१ शरुन्‌ द्विकर्मकः । २ ब्युत्पत्तिकरणात्वात्‌ । २ मा का ( ठतीयान्तं तेन 
ह्वे्य्थः ) । ४ परः। ५ पुनश्क्तत्वप्रसङ्गात्‌। & ईप्‌ यथा-(च्युत्पादने यथा) 1 
छे केकने । < प्रमाणतदाभासशक्षणम्‌ अकरद्धुन प्रोक्तमाकलङ्कुम्‌ । क्न दोषेण 
सहितं वा \ ९ पुवश्ारूपरम्परा च प्रमाणं चेति पूर्वशाखपरम्पराप्रमाणे ताम्यामिलरथः । 
१० परम्पराप्रमाणप्रतिष्कमिति षा पठेः ११ संशिप्तशष्दरूपेण । १२ अतारणे । 
१३ प्रतीरफः । १४ प्रमाणरसंपहादौ । २५ परीक्षामुखे ! १६ अमाणसंम्रहादो 1 
१७ प्रभाणसंपदाहिसद्धावे । २८ परीक्ाभुखे । १९ विशेषब्धु्पस्यसाधने । २० न 
कीति । २२ तदि कान्‌ प्रतीलाशदायाभोहि ! २२ विमतो भ्युत्पाचः काठकरृतराष- 
बादित्युक्ते मंमोऽ्टमवषोदिजातकशानतभ्यन्निन व्यभिचारि । दीतः प्रतिपाथः कायङ्कत 
सधवादिद्युकते वीतक्ाकेण शरुष्जादिनाऽनेकान्ताद्‌ । तयोच्युत्पदकत्वादिति मावः 1 
२२ बुद्धि। २४ गुरोः । 


सू° १।१ 1 र कसकल्य -1दः ॐ 


पत्त्वरव मयं वतिस्याः । अकथितम्‌ [पाणिनि सू० १४।५१] 
श्त्यैनेन कर्मसंश्ञायां सत्यांकर्मणीपं । 

नलु चेष्टदेवतानमस्कारकरणमन्तरेणैवोक्तप्रकाराऽऽविग्छोका- 
भिधानमाचायेस्याऽयुक्तम्‌ । अविघ्नेन राखपरिसमास्यादिकं हि 
करूर दिद्येष्टदेवतानमस्कारं कुबौणाः शाखङृतः शाखादौ परती-५ 
यन्ते, इत्यप्यसमीक्षिताभिधानम्‌ ; वाङ्नमस्काराऽकरणेपि काय- 
मनोनमस्कारक रणाः । तिविधो हि नमस्कारो-मनोवाक्ायकारणः 
मेदात्‌ । दद्यते चातिलघुपौयेन विनेयब्युरपादनमनसां धर्म 
कीत्यादीनामप्येवंविधा परृत्तिः-वाङ्मस्कारकरणमन्तरेभणेव ““स- 
म्यम्ज्ञानपूविका स्वेषुरुषार्थसिद्धिः' [ न्यायबि० १।१ ] इत्यादि- १० 
वाक्योपन्यास्तार- । यद्वा वाङ्मस्कारो ऽप्यनेनैवादिष््ोकेन कृतो 
ग्रन्थकृता; तथाहि-मा अन्तरङ्कवबहिरङ्गानन्तज्ञानप्रातिदाया- 
दिभ्रीः, अण्यते दाव्यते येनार्थोऽसवाणः दाब्दः, मा चाणश्च माणो, 
प्रष्टौ महेभ्वराद्यसम्भविनौ माणौ यस्याऽसो परमाणो भगवान्‌ 
सर्वज्ञो दष्टे्टाऽविरद्धवाक््‌ च, तस्मादुक्तप्रकारार्थसंसिद्धिभंवति । १५ 
तदभासात्तु महेश्वरादेर्विंपययस्तत्संसिच्छभावः। इति वक्ष्ये तयो- 


ल्म सामग्रीविशेषवि ्छेषिताऽखिकावरणमतीन्द्रियम्‌' इत्याच 
साधारणस्वरूपं प्रमाणस्य । किंविशिष्टम्‌? सिद्धं वरक््यमाण- 
भमाणप्रकलिद्ध>-, तद्धिपरीतं तु तदाभासस्य; तश्चाऽल्पं संशि 
यथा भवति तथा, लघीयसः प्रति वक्ष्ये तयोटेक्ष्मेति । शाख्रा-२० 
रम्मे चाऽपरिमितगुणोदघेभैगवतो गुणखवव्यावणैनमेव वाद्स्तु- 
तिरित्यखमतिपसङ्घेनं ॥ छ ॥ 
भरमाणषिरोषलक्षणोपेलक्षणाकाङ्कायास्तत्सामान्यलक्षणोपलक्ष- 
णपूर्वैकत्वात्‌ परमाणस्वरूपविपरतिपत्तिनिराकरणद्धारेणाऽबाधन- 
त्सामान्यलक्षणोपलक्षणायेदमभिधीयते- २५ 
खापूबार्थन्यवसायातमकं ज्ञानं प्रमाणम्‌ ॥ १॥ 
अमाजत्वान थाञुपपत्तेरित्ययमभं्र हेतुरंष्टव्यः। विरोषणं हि व्यव- 
च्छेदेफल भवति । तत्र प्रमाणस्य ज्ञानमिति विरोषणेन “अर्व्यभि- 
चारावि विरः शिष्रा्थोपरछष्धिजनकं कारकसाकैस्यं साधकः- 


श क्षिष्य। २ सृत्रेण। ३ इय्‌ द्वितीया । छ परः । ५ उपायेन छब्देनेत्य्थैः । 
& बौद्धाचा्यौणाम्‌ । ७ मथवा । ८ "कश्चित्पुरुष” इत्यादि । ° वचस नमस्कार- 
करणं मु तस्य संस्तवनम्‌ । १० पूर्वपक्षेण । ११ परिश्चान। १२ साध्ये। १९ कष्ण 
उ्याहृन्तिफरुं तदामासारपरिहारफलमिवयर्थः । १४ भविपर्ययः स्यभिनारो नाम 
अतिभ्यासिः । १५ अन्याप्यतिन्यास्यसंभवादिरशितबिकेषणसं मवसेक्षयादिग्यभिचारः 1 
.१६ प्रवीति । १७. जरत्ेधायिका मास्माकाश्चादीनां सकरस्य अरमाणमित्याहुः । 





८ प्रमेवकमशमात्तण्डे [ प्रथमपरि° 


तमत्वात्‌ प्रमाणम्‌” इति, प्रत्याख्यातम्‌; तस्याऽक्ञानरूपस्य भ्रमेः 
यैार्थवत्‌ खपरपरिच्छि्तो साधकतमत्वाभावतः भरमाणत्वायो- 
गात्‌-तत्परिच्छिन्तौ साधकतमत्वस्याऽन्ञानवषिरोधिना श्षानेन 


व्यासत्वार-। छिदो परश्वादिन साधकतमेन व्यभिचार इत्ययुक्तम्‌ ¦ 
५ तत्परिच्छिन्तावितिविरोषण. , न खल्दर सर्वैर साधकतमत्वं 
क्षानेन व्याक्त-परभ्वादेरपि ज्ञान रूपताभरसंज्गारः । अज्ञानरूपस्यापि 
दीपादेः खपरपरिच्छित्तो साधकतमत्वोपलस्भात्तेन तस्याऽ- 
व्य।सिरित्यप्यर म्‌ ¢ तस्योपंचारात्तत्र साधकतमंत्वव्यवदारात्‌ । 
साकल्यस्याप्युपचारेण साधंकतमत्वोपेशमे न किंचिदनिशम्‌- 
१० मुख्यरूपतया हि खपरपरिच्छित्तौ साधकतमस्य ज्ञानस्योत्पादक- 
त्वात्‌ तस्यापि साधकतमन्वम्‌ ; तस्माञ्च पमाणं रणे कार्यो 
पचारांतं-अन्नं वै प्राणा इत्यादिवत्‌ । प्रदीपेन मया दष्टं चश्चुषाऽ- 
्वैगतं धूमेन प्रतिपन्नमिति खोकव्यवदासोऽच्यपचारतः; यथा 
ममाऽय पुरुषश्चश्चुरिति-तेषां परमिति प्रति बोधेन व्यवधानात्‌ , 
१५ तस्य त्वपरेणौव्यवधौनात्तन्मुख्यम्‌ । न च व्यपदेशंमात्रात्पार- 
गाटिप्त प्ट वस्था भचैहखोदकं पादरोगः इर्ल्यादिवत्‌ । ततो 
यद्रोधाऽबोधरूपस्य पमाणत्वाभिधानकम्‌- 


सिखितं साक्षिणो = विविध 
सिखितं साक्षिणो शुक्तिः पमाणं त्रिविध स्यतम्‌ [ | इति 
तत्पत्याख्यातम्‌; क्ञानस्येवाऽयुपचरितप्रमाणव्यपदेः।'वडटाद । 
२० तथाहि-यद्यत्राऽपरेण व्यवहितं न तत्तत्र = स्थरूपतया साधक- 


~~~ --------- -----=--~ ==~---=---- == ~ ~ 





~~~ ~~~ 


१ जानन्तं प्रति निरस्तम्‌ । २ घटवत्‌ । ३ व्याप्यस्य । परः । ५ अक्ान- 
रूपेण । £ कारणत्वेनाभिभरते वस्तुनि । ७ अन्यथा ८ पररः। ९ यद्यदज्ञान 
विरोधिशानेन व्यातं तत्तत्खपरपरिच्छिन्त साधकतममतोऽङ्ञानरूपस्य खवपरपरिच्छित्तो 
साधकतमस्य तेन श्ानेनाग्या्भिः । १० न परमा्थैतः। ११ प्रदीपस्य खपरप्रकाडक- 
रूपेण साधकतमत्वं न तु स्वपरपरिच्छिरथात्मकत्वेनेति भावः } १२ परेः । 
१२ जनानाम्‌ । १४ ्ञानजनकपवेन । १५ जश्चानरूपत्वादिल्यस्य टे तोरनैकान्तिकत्वे । 
१६ प्रदीपादेः प्रामाण्यम्‌ । १७ वस्तुरूपं वहि । १८ ज्ञानध्मैसाधकतमस्य । 
१९ सश्चिस्वरूपम्‌ । २० साधकतमक्ानहे तुत्वेन । २१ साधकतमत्ेन । २२ साध- 
कतमक्ानस्य हेतुत्वेन । २२ प्रमितिक्रियां प्रति। २४ परिच््छित्ति प्रति प्रदीपदेः 
साधकतमत्वं न मुखूयम्‌ । २५ प्रदीपादेसाधकतमत्वमिति व्वपदेश्चमाघ्राव । २६ प्रदी- 
पादेः प्रामाण्यम्‌ । २७ “छाडुकं हरितं भोक्तं । डलं नडसंयुतम्‌” (क) वृणसंयुत- 
अदकं नडं कथ्यते । २८ पादरोगक्ारणतया स्यपदिदयमानं नड्रोदकं यथा पराद- 
साल्वेन न पारमायिकं तथा प्रृतमपि। २९ शनंसैव साधकतमत्वं यतः । 
३० नेयाभिकस्य वैश्चेषिकस्य च। २१ द्रारनादिलोके पत्रादि, तध्रमाणम्‌ ।. ३२ पुरुषोः 
प्रमाणम्‌ 1 ३३ भनुमवः प्रमाणम्‌ । 


सू० १।१ |: कारकसाकस्यवादः ९ 


तमव्यपदेदादम्‌ , यथा हि च्छिदिक्रियायां कुठारेण व्यवहितोऽ- 
यस्कारः, खपरपरिच्छित्तो विक्ञानेन व्यवहितं च परपरिकल्पितं 
साक्यादिकमिति । तस्मात्‌ काग्द्त्दाद्त्व्टा+ नहं साधकतमः 
व्यपदेदराह न भवति। 
किंच; खरूपेण प्रसिद्धस्य प्रमाणत्वादिव्यवस्था स्य्नान्यथा-५ 

अतिर््रसङ्गात्‌-न च साकल्ये खरूपेण प्रसिद्धम्‌ । तत्सररूपं हि 
सकरठछान्येव कारकाणि, तद्धमों वा स्यात्‌ , तत्कायं वा, पदाथोन्तरं 
वा गत्यन्तराभावात्‌ 2 न तावत्सकखान्येवं तानि साकल्यस्व- 


रूपम्‌ ; कतैक्मभावे तेषां करणात्वायुपपत्तेः । तद्भावे वा-- अन्येषां 
कतेकर्मरूपता, तेषामेव वा ? नतावदन्येषाम्‌ , सकलकारकव्यति- १० 
रेकेणान्येषाममावात्‌ , भावे वा न कारकसाकस्यम्‌ ! नापि तेषा- 
मेव र्६२;प९ ता; कारणत्वाभ्युपगमात्‌ । न चेतेषां कतेकर्म 
रूपाणामपि' करणत्वं-पर स्परविरोधात्‌ । कठेता हि क्षानचिकीष- 
्रयल्लाधारता खातच्यं वा, निर्वैत्यत्वादिधर्मयोगित्वं कर्मत्वम्‌, 


करणत्वे तु पधौनक्रियाऽनौधारत्वमिवयेतेषां क थमेकैज सम्भवः ? १५ 
तन्न सकरकारकाणि साकस्यम्‌ । 

नापि तद्धर्मः-स हि संयोगः, अन्धो वा ? संयोग्श्येन्न; आस्था- 
ऽनैन्तरं-विस्तरतो निषेधात्‌ । अन्यश्चेत्‌; नास्य साकल्यरूपपता 
अतिप्रसङ्गात्‌-व्यस्तौथानमिपि तत्सम्भवात्‌ । किं चाऽसौ कारक 
भ्योऽव्यतिरिक्तः, व्यतिरिक्तो वा ? यद्यव्यतिरिक्तः, तदा धर्ममात्र २० 
कारकमाचरे वा स्यात्‌ । व्यतिरिक्तश्ेत्सम्बन्धाऽसिद्धिः । सम्बन्धे 
ऽपि वा सकरुकारकेषु युगपत्तस्य सम्बन्धे ऽरसस्य 


१ प्रदीपादिः ठिखितादि ।॥ त्थादहीलत्र कारकस्ताकस्यादिकं धर्मि, मुख्यरूपततया 
साधकतमन्यपदे शचा न भवतीति धर्मः, खपरपरिच्छित्तौ विज्ञानेन व्यवहितत्वात्‌ 
प्रदीपादिवत्‌ । २ ज्ञातस्य! ३ साधकतमत्व | ४ खरविषाणदेः । ५ अत्र यथासंख्यं 
स्वां भावे कर्मणि ध्यणू ¦ ६ प्रमाणरूपसाकस्यस्यं करणख्रूपत्वं यत्तः । ७ कारका- 
णाम्‌ । ८ मीमांसकानां कत्रीदीनां रक्षणमिदम्‌ । ९ “व्याप्यं विषयभूतं च निर्व॑त्य 
विक्रियात्मकम्‌ । कतुश्च क्रियया व्याप्तमीप्ितानीप्सितेतरत्‌"। १० केदनम्‌ + 
उत्क्षेपणापक्षेपणस्यैव आधारत्वं न तु च्छिदेरित्यथः ११ क्मैकत्रौरेवं छिदि प्रमिति- 
लक्षणप्रधानक्रियाधारत्वं नतु करणस । १२ विरुद्धधमौणाम्‌। १३ साकस्ये + 
१४ प्रमेयत्वप्रमातृत्वस्चवादि । १५ सन्निकर्षः । १६ साधारमिदमम । १२७ अन्य्‌- 
"धमै । १८ कारकाणां दवित्यादीनाम्‌। १९ धमो वा कारकरूपधर्मः वा खात्‌ कार- 
केभ्योऽन्यधर्मखाग्यतिरिक्तत्वात्‌ । २० पकस्वभावेनानेकस्वमावेन च दृत्तौ सामान्या 
नवस्थादयः स्युः । ९१ सामान्यादो ये दोषास्तेऽत्रापि स्युरिव्यथैः । एकल्रभावेन 
.स्वभावमेदेन च बृन्नौ साभ्रान्यत्वानवस्यादयः । 


१० प्रमेयकमरमाततेण्डे [ प्रथमपरि° 


न्यादिरूपतापंचतिः करमेण सस्बन्धे सकट कारकधमेता साकस्यस्य 
नै स्यात्‌-यदेव हि तस्येकेनं हि सम्बन्धो न तदैवाऽन्येनेति । 


नापि रवत्कायं साकल्यम्‌- नित्यानां तजननसखभावत्वे स्वेदा 
तदुत्पत्तिप्रसक्तिः, पएकपमाणोरत्यत्तिसमये संकखतदुत्पा्यपमाणो- 

५ त्पत्तिश्च स्यात्‌ । तथाहि-यदा यज्ञनकमस्ति-्तत्दोत्पत्तिमत्पसि- 
डम्‌, यथा तत्काराभिमतं प्रमाणम, अत्ति च पूर्वोत्तरकारुभाविनां 
स्वैप्रमाणानां वदा नित्याभिमतं जनकमात्मादिकं कारणमिति। 
आत्मादिकारणे सत्यपि तेषामयुत्पत्तो ततः कदाचनाय्युत्पत्तिनै 
स्यादिति सकं जगत्‌ प्रमाणविकरमापयेत । आत्मादौ तत्क- 
१० रणसम्थ सत्यपि खयमेव तेषां यथाकारं भावे तत्का्येता- 
विसयोधः-तसिन्‌ सत्यप्यभावात्‌-खयमेवान्यदा भावात्‌ । न च 
स्वकालेपि तत्सद्भावे भावात्तत्कायैता; गेगनादिकायैताप्रसक्तेः । 

न च तस्यापि तत्प्रति कारणत्वस्येषटेरदोषोयमिति वक्तव्यम्‌; 
आत्माऽनात्मविभागाभावप्रसङ्गात्‌ । यैश्र पमितिः समवेता 
१५ सोतरात्मा नान्यं इत्यप्यनालोचितवचनम्‌; समवा्थीऽसिद्धौ सम- 
वेतत्वाऽसिद्धः । यदा यत्र यथा यद्धवति तदा तत्र॒ तथाऽऽ्त्मा- 
देस्तत्करणसमर्थत्वान्नेकदा सकर्प्रमाणोत्पत्तिप्रसक्तिरित्यप्यस- 
म्भाव्यम्‌; वेत्खभावभूतसामथ्यैमेदैभन्तरेण कायस्थं काडदि- 
भेदायोगात्‌, अन्यथा रं्टस्य परथिव्यादिकायैनानात्वस्याऽदष्ट- 
२० यार्थिवादिषैद्माण्वांदिकारणचातुर्विध्यं किमथं समथ्यैते ? नित्य 
खभावमेकमेर्व हि किञ्चिःखमर्थनीयम्‌ । यथा च कारणज्जीतिभेद- 
मन्तरेण कायेभेदोनोपपद्यते तथा तच्छक्तिभेदमन्तरेणपि। न च 








१ अवयवी । २ रूपमिव रूपं यख तद्धर्मख सामान्ये ये दोषासञेऽत्रापि स्युः । 
३ कारकेण । ४ नेत्रोदधाटनयोग्यदेश्चगमनादि। ५ आ्माकाश्चकारदिग्मनपाम्‌, । 
६ का्यलक्षणसाकल्यप्रमाणस्य । ७ सकर्षदा्थपरिच्छेदककाययलक्षणत्ताकट्यप्रमाणाना- 
मुत्पत्तिः स्यात्‌ । < कारणाऽधीनानि काय।णि यतः ! ९ उपनयः । १० ब्रिवक्षित- 
काटाऽभिमतकार्योत्पत्तिस्तमये । ११ कायविकलम्‌ । १२ युगपत्‌ प्रमाणका्यख ॥ 
१३ अन्यथा । १४ परः । १५ गगनादिः । १६ चतु परिच्छेदेऽयं निराकरिष्यते 
१७ परः ! १८ आत्मादि । १९ नानाकायोणि विभिन्नशक्तिषेतुकानि विभिन्नकाये- 
स्वात्‌ पृथ््यादिभदकार्य॑बत्‌ । २० सर्वेषां कायोणां युगपदुत्पत्तियतः | २१ देख. 
खमावः! २२ तत्सामथ्यमेदं विनापि कायेख कालादिमेदो भविष्यतीति चेत्‌ 
२३ प्रलयश्च । २४ आप्यतैजसवायवीय । २५ द्वयणुकादि । २६ बह्यादि ४ 
२७ कारणम्‌ + २८ पाथिवादिजाति। २९ भत्राभिप्रायस्तु योग्बतावच्छिक्रलरूस- 
सह्करिसभव्भानमेव इक्तिरिति गौतमीयन्यायैकदेश्चे द्रभ्याच्छक्तिरुद्पबते चेदि जेना 
वदन्तीति म्वा दूषणं वदत्यपरः तदूषणपरिजिदीषेया न चेस्‌ । 


सँ० ९१ | कारकसाकल्यवाष्ः ११ 


यथैकयादाचयेकमनेकाः राक्तीर्थिभतिं तैषाप्यनेकंशाक्तिपरिकल्प- 
नेऽनवस्थाप्रसज्चात्‌ , तयेव तदनेकं काय करिष्यतीति वाच्यम्‌ ; 
यतो न भिन्नाः शक्तीः कयाचिख्छक्त्या कथिद्धारयतीति जनो. 


ऽस्योत्पादात्‌ 
मन्यते-खकांरणकलापा्तदातभकस्येवाऽस्योःः । 


संहर्करिसव्यपेश्चाणां जंनकत्वादेशकाकखभावमेदः काये नम 
विरुध्यतहत्यपि वातम्‌ ; नित्यस्यानुषकायेतया सहकायऽपेक्षाया 
अयोगात्‌। खहकारिणो हि भावाः कि विदोधीर्भोयित्वेन, पकार्थकम- 
रित्वेन वाभिधघीयन्ते ? पथमपक्चे किमसो विरोषस्तेभथो भिन्नः, 
अभिन्नो वा तैर्विघीयते ? मेदे सम्बन्धासिद्धेस्तदवस्थमेवाकारक- 
स्वमेतेषां चै्वांबस्थायामिव पश्चादप्ययुषज्यते । वेदैसिदिश्च सम- 
वायादिसम्बन्धस्यात्र निराकरिष्यमाणत्वात्‌ खुप्रसिद्धा । विभि- 
ज्ातिरशयात्‌ कार्योर्पत्तो चाच कैभरकव्यपदेहोऽपि कस्पनाशिर्षि- 
कर्पित पव-अतिङ्ायस्येव कारकत्वात्‌ । द्वितीयपक्षे तु कर्थमेतेषां 
नित्यता उत्पाद्‌ ठि नारत्मकातिदा५ दभिन्नत्वात्तव्खंरूपवत्‌ ? 
पकार्थकारित्वेन त्वेषां सहकारित्वं नास्माभिः प्रतिक्षिप्यते, किंत्व- ९५ 
परिणामित्वे तेषां चीक्‌ पश्चात्‌ परथग्भावावस्थायामपि कायकारि- 
त्वप्रसङ्गतः “सहेव कुर्बन्ति' इति नियमो न घटते । न खलु सं।हि- 
त्येऽपि ्रौवाः वैरूपेण कायैकारिणः । खयमकारफकाणार्मन्यसन्नि- 
धानेऽपि तत्कारित्वासम्भवात्‌, सम्भवे वा पर पव परमार्थतः 
का्यैकारको भवेत्‌ खात्मनि तु कारकव्यपदेशो बिकल्पकत्पितो २० 
भवेत्‌ । सैधा ओन्यस्याजुपकैरिणो अवमनपेक्त्येव काय तरद्धिकै- 
रेभ्य एव सहकारिभ्यः समुत्पद्यत । तेभ्योऽपि वा न भवेत्‌ , 
खेयं रे चप्मव्यकार कत्वात्‌ वररूपेणेव कारकत्वात्‌ । अतः सवष 


----~~~~ 
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१ आत्मादिकारण । २ अनेकङक्तिधारणे । ३ कारणस्य । ४ टे जेन तव 
हेतोः । ५ आत्मादि) ६ परेण । ७ आत्मा) ८ आस्मादि। ९ पुण्यपाप्‌। 
१० नानाश्चक्तयात्मकःस्य । ११ आस्मदेः । १२ परः । १३ आत्मादीनां । १४ कार- 
णानां । १५ कार्यस्य । १६ अतिशय उपकार । १७ कारकविशेषः क्रियते तेः । 
१८ कारकाणां विकेषाध्यारोपकस्वेन । १९ एककायैकरणत्वेनोमयीरपि । २० कार- 
केभ्यः । २१ सहकारिरहितावस्थायामिव । २ जनकत्वेन ! [ सम्बन्धासिदधिश्च ]} 
२३ आत्मादेः। २४ आत्मादीनां । २५ अतिशयस्वरूपवत । २६ सहकारिणां । 
२७ जनः । २८ सहकारिभ्यः । २५ भिन्नमावावस्था्यां । ३० सहकारिभिः । 
३१ सदकारिणां । ३२ आत्मादयः । ३३ सष्टकारिरूपेण । ३४ आत्मादीनां ) 
३५ सष्टकारि ! ३६ आत्मादौ । ३७ एवं सति । ३८ आत्मनः । ३९ जनकत्वेन । 
४० सद्भावं । मुख्यकारकस्य खरूपं ! ४१ भात्मादिक । ४२ संहकारिकारकेभ्यः । 
४३ सरूपेण । ४४ शासादिशूपेण 


१९ प्रमेयकमरमात्तण्डे [ भ्रथमपरि° 


सखयमकारकत्वे पंररूपेणाप्य %1९कत्य।९ ६. तंदया्तोच्छेदतो न कुत- 
शित्‌ किञ्चिंदुत्प्ेत । ततः खरूपेणेव भावाः कार्यस्य कतार 
इति न कंदाचित्तत्करियोपैरतिः स्यात्‌ । 
नय॒ कायोणां सामग्रीप्रभवसखभावत्वात्‌ तस्याश्चापरापरप्रत्यय- 
५ योगरूपत्मात्मत्येकं नित्यानां तत्कियाखभावत्वेऽप्ययुत्पत्तिस्तेषा- 
मिति, तद्प्थस्ाम्भत..-; यंतो ऽयमेकोऽपि भावः करमभाविकार्यो- 
त्पादने समर्थोऽतः कथमेषां भिन्नकालापरापर्ल्यययोगलक्षणाऽ- 
नेकसामग्रीप्रभवसखभावता स्यात्‌? पकेर्नीपि हि तेन तजनन- 
सामथ्यं विश्राणेन तान्युत्पादयितव्यानि, कथमन्यथा केवलस्य 
१०तजननस्वभावता सिद्धयेत्‌ ? तस्याःकायप्रादुभोवायमीयमानर्ख- 
रूपत्वात्‌ श्रथोगः-यो यन्न जनयति नासो तजननसखभावः यथा 
गोधूमो यवाङ्करमजनयन्न तज्लननस्वभावः, न जनयति चायं 
केवलः कदाचिद॑च्य्‌ तरोत्तरकगखमावीनि प्रत्ययान्तरापेक्षाणि 
कायौणीति । ननु ्र॑ययान्तरमपेश्ष्य कायैजननखभावत्वान्नासो 
१५ केवटस्तज्नयति, न च सहकारिसहितासदितावस्थयोरस्य स्रभा- 
वभेद्‌ः; प्रल्ययान्तरापेक्षखकायजननखभावतायाः सर्वदा भावात्‌ , 
तदप्यपेशलम्‌; यतः वैर यान्तरसन्निधानेऽपि खरूपेणेधीस्य 
का्यैकारिता, त्च वरींगप्यस्तीति प्रागेर्वीतिः कार्योत्पत्तिः स्यात्‌ । 
प्रत्ययान्तरेभ्यश्चास्यातिकयसम्भवे तदपेक्षा स्यादुपकारिकेष्वे- 
२० चास्याः सम्भवात्‌, अन्यथाऽतिभ्रसङ्गात्‌ । त॑त्सन्निधानस्यासन्नि- 
धानतुल्यत्वाश्च केवर पएवासो कार्य कुर्यात्‌, अकुवश्च केवलः 
सहितावस्थायां च कूवैन्‌ कथमेकसभावो भवेदिरुद्धधमोध्था- 
सतः स्वभावमेदानुषङ्कात्‌ ? 
किञ्च सकलानि कारकाणि सौाकल्योत्पादने घवतन्ते, असकः- 
२५सलानि वा ? न तावत्सकखानि साकस्यासिद्धौ व॑त्सकलत्वासिद्धेः। 


१ आत्मादिरूपेणापि । २ कारक! रे कार्य। ४ स्वाघीनत्तया। ५ काय । 
& करण । ७ विश्रामः! ८ परः! ९ कारण। १० कदाचित्‌ रूपभिन्नकालक्रम- 
माविकारणयोगरूपत्वात्‌ ! ११ केवलं । १२ करण। १३ निलः । १४ कारण । 
भा) १५ नित्यस्य १६ केवलेन । १७ परिणामित्वं । १८ न तथा) भैप्रत्येक- 
मात्मादिधमीं (केवलः) तदजनकत्वादिति हेतुः तञ्जननस्वमावो न भवतीति साध्यम्‌ । 
२९ हेतुः २० धर्मैः २१ अयमेवोपनयः। २२ तसादात्मादिः भ्रल्यकसुत्तरोत्तरं 
निगमनम्‌ । २३ परः। २४ कारणान्तरं । २५ सहटकारिरक्षणकारणान्वर । २६ नित्यस्य, 
२७ सहकारिसक्चिधानात्‌ । ९८ आस्सादिकारकाच्‌ | २९ कारकस्य । ३० उपकार. 
काणामेवापेश्षा भवति नाऽन्येषामिल्यैः। ३१९ अनुपकारकेष्वेव सम्मवरे । ३२ पटोतनत्तौ 
कुरषिन्दश्यं शृतिपिण्डे अपेक्षा मवेत्‌ 1 ३२ अनुपकारकप्रल्ययान्तर । ३४ प्रमाण । 
३२५ यतोऽचापि विचायमाणं (ततः) । १६ द्विक्राणामवि भराति । 


सू० १।९ | कारकसकिल्थबावः १३ 


अन्योऽन्याश्रयश्च-सिद्धे शि साकस्ये तेषां सकररूपतासियिः, 
तच्किद्धो च साकूल्यसिद्धिरिति । नाप्यसकल्मन्यतिपरसक्तेः । 
किञ्च यया भ्रत्यासस्या तथाबिधान्येतौनि साकल्य त्पादयन्ति., 
तथेव प्रमामणप्युत्पादयिष्यन्तीति व्यथौ साकल्यकल्पना । कैरण- 
मन्तरेण प्रमोत्पस्यभावे साकल्येऽप्यन्यत्‌ करणं कल्पर्नप्चमित्यन-५ 
वस्था । न चाध्यक्षसिद्धत्वात्साकस्यस्यादोषोऽयम्‌; आत्मान्त 
करणसंयोगीदेरतीन्द्िंयस्याध्यश्चाऽविषयत्वात्‌ । केवलं बिश" 
ष्ार्थोर्परन्धिटक्षणकार्यस्याऽध्यक्षसिद्धस्य करणमन्तरेणायुपैपत्त- 
स्तत्परिकल्पना, तश्च मनोरखक्षणकरणसद्धावे साकस्यमेेत्यव- 
धारयितुं न इाक्यम्‌ । तन्न खकरखकारककार्य साकल्यम्‌ ¦ १० 


नापि पै्राथीन्तरं सर्वस्य पदाथोन्तरस्य साकल्यरूपताप्रस- 
थौपदरि धरिति 

ङ्गात्‌ । तथा च तत्सद्भावे स्च सवैदा संवैस्याथोपट[ि 

स्वैः सवैदरीं स्यात्‌ । ततः कारकसाकस्यस्य खरूपेणाऽसिद्धेः 

सिद्धौ वा ज्ञानेन व्यवधानान्न प्रामगण्यम्‌ ॥ छ ॥ 





---------~ ~~~ 





[1 न 


१ स्वभावेन । प्रलयात्तत्तिः स्वभावः । २ कारकाणि। ३ परः! ४ साकल्यस्य । 
५ पुनः! & शान । ७ अथौपत्तिप्रमाणम्‌ । ८ घ्रेयसी (मन्यते) । ९ अथोपत्नि- 
म्रमाणप्रसिद्धं करणं। १० भावमनो। १९ ्रमितिरूपः पदार्थः १२ नुः । 
१३ सर्वंपदाथान्तरसाफल्यरूपप्रमाणलात्‌ । 


क्क ~> ~ 


1 कारकसाकस्यस्य स्वरूपं तावत्‌ सामग्मीप्रमाणवादी जयन्तभटः इतथं निरूपयति 
“अव्यभिचारिणी मसन्दिग्धामर्थोपरुन्थि विदधती बोधानोधस्वभावा सामप्री प्रमाणम्‌ । 
बोधाऽबोधस्वमावा हि तस्य स्वरूपम्‌ अव्यभिचारादिविद्चेषणार्थपरुब्धिसाधनघं 
लक्षणम्‌ ( न्यायर्म० पृ० १२) 





-~---~-~--~-~-----------~-~---~-~~~-----~---------~ 


सामयी च कारकसाकस्यसैव व्यपदेशचान्तरम्‌, अतएवायं कारकसाकस्यवादः 
मसाममीप्रमाणवादःः इति इब्देनापि व्यपदिदयते । तस्य च साधिका मुख्या चुक्तिः 
इत्थम्‌-- “यत एव साधकतमं करणम्‌ करणसाधनश्च प्रमाणञ्चम्दः, तत एव सामग्याः 
अ्रमाणस्वं युक्तम्‌, तद्यतिरेकेण कारकान्तरे कचिदपि तमब्थसंस्पश।नुपपत्तेः । अनेक- 
कारकसन्निधाने कार्य धटमानम्‌ अन्यत्तरन्यपगमे च विषटमानं कस्मै भतिशयं 
प्रयच्छेत्‌ ? नचातिश्चयः का्यैजन्मनि कस्यचिदवधार्यते सर्वेषां तत्र न्याप्रियमाणतात्‌ 
(न्याय मं० १० १९१) 
सामभ्रीभमाणवादस्य द्विषा उदेखो न्यायमंजर्या दृयते । एकस्तावव्‌ पूर्वोक्त एव 
द्वितीयस्तु प्रकारः “कनचकमेविरुक्षणासं शय निपयेयरदिताऽथेवोभविषामिनी बोषाऽबोभ- 
स्वभावा साम्नी भरमाणस्‌ण शत्यादिरूपः “अपरे पुनराचक्षतेः इति कृत्वा तत्रैव 
( १० १४) निरदिो दृयते । 
प्रन कन्मा०्र 


१४ परमेयकमरमात्तेण्डे [ प्रथमपरि° 


मे भूत्‌ कारकसाकल्यस्यासि्सखरूपत्वार- प्रामाण्यं सर्लि- 
कंषीदेस्ते £< तष्)त४६ व्युत्पत्तौ साधकतमत्वाश्च तत्स्यात्‌ । 
खुपरसिद्धो हि चश्चुषो घटेन संयोगो रूपादिना ( संयुक्तसमवायः 
रूपत्वीदिना ) संयुक्तसमवेतसमवायो क्षानजनकः। साधकतमत्वं 

५च प्रमाणत्वेन व्याप्तं न पुनक्ौनत्वमज्ञानत्वं वा संशायादिवत्परमे- 
यार्थवश्च, इत्यसमीक्षिताभिधानम्‌; तस्य परमित्युत्पत्तो साधकत- 
मत्वाभावात्‌ । यद्धावे हि परमितेभोववत्ता यदभावे चाभाववत्ता 
तत्तत्र साधकतमम्‌ः। 

““मावार्रावयोस्तदत्ता साधकतमत्वम्‌” | ] 

१० इत्यभिधानात्‌ । 

न चेतत्सर््निकषीदौ सम्भवति । तद्धावेऽपि कचित्पमित्यनु- 
त्पत्तेः; न हि चश्चुषो घरवद्‌ाकाशे संयोगो विद्यमानोऽपि पमि 
श्युत्पादकः, संयुक्तसमवायो वा संपादिवच्छब्दर सादौ, संयुक्त- 
समवेतसमवायो वा रूपत्ववच्छष्द॑त्वादौ । कदभावेऽपि च 

९५ विरोणज्ञानाद्विरोष्थंप्रमितेः सदद्भावोपगमात्‌ । योरम्यताभ्युपगंमे 
सेवास्तु किमनेर्नान्तगीडुनीं ? 


~~~ =-~-------~- ~~~ --- -~-----~~ = ~~~ 


१ परः। २ लिङ्गशब्द। ३ द्रव्यत्वकर्मसामान्य । ४ गुणत्वकर्मैत्व। ५ प्रमितो। 
६ सतोः । ७ यख तस्य तत्र । ८ आदिपदेन श्ब्दलिङ्ग। ९ नभसि। १० गगन. 
मिति प्रमितेः १९१ क । १२ रसत्वस्पशेत्वादि। १२ सन्निकर्ष! १४ दण्ड) 
१५ दण्डोऽस्यास्तीति तसिन्‌ दण्डिनि । १६ सन्निकषैस्य शकि । १७ यद्यपि धटा- 
काशयोरविष्षिष्टश्चक्चुषः सन्निकर्षाऽस्ि तथापि योग्यताव्ाद्‌ घट एव प्रमितिं जनयेन्ना- 
कारो इति सन्निकर्ष शक्तयभ्युपगमे । १८ सन्निकर्षण । १९ म्रन्थिना ( ब्रणेन)) 


-----~-----~~~ ~--~-----~-~--~-~-- --~---~ "~~~ 





अस्य च सामस्यपरनामकस्य कारकपसाकस्यस्य विविधरील्या खंडनं निस्नम्मन्थेषु 
द्र्टम्यम्‌-~-न्यायकु० च॑० ठि० प्रि १। सन्मति० दी० एृ० ४७३ । स्या 
रलाकर प° ६५। 

प्रस्तुत््थगतखंडने (० १११०८) आयातस्य (सहकारिणो हि मावाः किं 
विशेषाधायित्वेन पएकार्थकारितवेन वाऽभिधीयन्तेः श्त्या्ंश्चस्य तुलना अचंटकृत-देतु- 
बिन्दुटीकायाः--नियायिकास्तु मन्यन्ते भावानां सष्टकारिसन्निधानाऽसन्निभानपिक्षया 
कारक मावन्यवस्था ˆ“? (१० १५० ) इत्यार्च्ञेन विधेया । 

1 यथपि सन्निकर्षस्य सामान्यतो निर्देशः कणाद-न्यायसूत्र तद्धाष्ययोरपि समसि 
तथापि तदय प्रक्रियाबद्धं विवरणं षोढा तद्धेदनिरूपणे च न्यायवा० ¶० ३१ तथां 
पृ० ३७३ । न्यौयवा० ता० दी० पृ ११६ तथा १० ५२० । न्यायर्म० पृण 
४.७७ । प्रश्च ० कन्द ० पृ० २३ तथा १९५ । इत्यादिषु द्रष्टव्यम्‌ । 

^& “कै: खलुसाधकतमाथः ? साधकतमं प्रमाणमिति केवलं वाक्यमभिवीयते नाथैः 
इति ` भावाऽमावयोस्तद्वतता' न्यायवा ° १५ ६ । 


सू° १।९] स्निकषेवादः १५ 


योग्यता च शक्तिः, प्रतिपत्तुः परतिवन्धापायो वा ? शक्ति््वेत्‌; 
किमतीन्दरिया, सहकारिसाक्िध्यरृश्षणा वा ? न तावद तान्दि ५ 
अनभ्युपगमात्‌ । नापि सहकारिसान्निध्यलक्षणा; कारकर्सोकस्य- 
यक्चोक्ताशेषदोषालुषद्गात्‌ । सहकारिकारणं चैर दव्यम्‌, गुणः, 
कमं वा स्यात्‌? द्रव्यं चेत्‌; किं व्यापि दव्यम्‌, अव्यापि व्यं वा १५ 
न तावद्‌ व्यापिद्रव्यम्‌; तत्सान्निध्यस्याकादादीन्द्रियसन्निकषे 
ऽप्यविरोषात्‌ । कथमन्यथा दिकाराकाश्षात्मनां व्यापिद्रव्यता? 
अथाऽव्यापि द्रव्यम्‌; तत्कि मनः, नयनम्‌, आोको वा ? जितय- 
स्याप्यस्य सान्निध्यं धेंरादीन्द्रियसन्निकषेवदाकाङादीन्द्रियसन्नि- 
कष्रेऽप्यस्त्येव । गुणोऽपि तत्सदहकारी' प्रमेयगतः, प्रमातृगतो वा १० 
स्यात्‌, उभयगतो वा । प्रमेर्यगतश्चेत्‌; कथं नाकाङास्य प्रत्यक्षता 
द्रव्यन्वतोऽस्यापि गुणसद्धावाविरोषात्‌ ? अंमूतैत्वान्नास्य प्रत्यक्च- 
तेऽल्यप्ययुक्तम्‌ ; सामान्यीदेरप्यप्रलयक्षत्वप्रसङ्गात्‌ । प्रमाठगतो- 
ऽष्थंदष्ठोऽन्यो वा गुणो गगनेन्द्रियसन्निकर्षसमयेऽस्त्येव । न 


खलु तेनाथ विसोधो येनानुत्पत्तिः प्रध्वंसो वा त॑सद्धावेऽस्यं १५ 
स्यात्‌। उभयगतपक्षेऽप्युभययपक्षोपक्षिक्तदोषायषङ्गः। क मौऽप्यथौ- 
न्तैरगतम्‌, इन्द्रियगतं वा त॑स्सहकारि स्यात्‌ ? न तावद््थन्तरः- 
गतम्‌; विज्ञानोत्पत्तौ संस्यानज्ञत्वात्‌। इन्द्रियगतं तु तत्त जास्त्येवः 
आकारोन्द्रियसन्निकषें नयनोन्मीलनीदिकर्मणः सद्धावात्‌ ! प्रति- 
बन्धांपायरूपयोम्यतोपगमे तु सवं खुस्थम्‌, यस्य यैत्र यथाविधो २० 
हि अ्रतिवन्धापायस्तस्य तत्र तथाविधार्थपरिच्छित्तिंरेत्पद्यते । 
रतिवन्धापायश्च प्रति्धततुः सर्वक्ञसिद्धिपरस्तावे प्रसाधयिष्यते । 

न च योग्यताया पएवार्थपरिच्छित्तो साधकतमत्वतः प्रमाण- 
२०१९५०९० ज्ञानं प्रमाणम्‌" इयस्य विरोधः; अस्थीः खार्थग्रहण- 
राक्तिटक्षणभावेन्द्रियसखभावायाः अंदसन्निधाने कौँरकान्तरसन्नि-२५ 





~~~ ~~~ ~------*~~ ~~~ ~~ ---------------- == ~--------~ ~~ 


१ सक्रिकर्षेस्य । र देन्द्िया चेद्‌ घटवद्ुयेत न च दृश्यत्ते श्यमतोऽतीन्द्रिया । 
३ परैः । ४ धर्मवार्यपक्षयोः धर्मरूपे पक्षे । ५ सन्निकर्षे । £ क्रिया । ७ रूपरूपत्व । 
८ ज्ञेयपदार्थ। ९ परः। १० गन्धादेः | ११ पुण्यपापरूपः। १२ इच्छादिः। १३ नमो- 
नयनसन्निकर्षेण । १४ सद्टकारिगुणस्य । १५ सन्निकपं । १६ गुणस्य । १७ प्रमेय । 
१८ स्निकषं । १९ अन्यथा सथिराथौनामप्रवतीतिप्र्षङ्खात्‌ । २० निमीरन । २१ आव- 
रणापाय । २२ षटादो प्रमोत्प्ते नाकाश्चादाविति। २३ नुः । २४ अथं! २५ ज्ञानं। 
२६ नरस्य । २७ लक्षणस्य । २८ न च विरोधो कुतः । सामभ्रीत्वत शति पयेन्तमस्य 
हेवुर््टव्यः। २९ भवेन्िय। ३० अनुमानम्‌ । यदभावस््निकषीदिस्द्धावौ धर्मिणो, 
खवार्थस्ंवेदन जनकौ न भवत इति साध्यो धर्॑ः । तदनुपपद्यमानत्वात्‌ । ३१ स्तिकर्षं । 


र 
1 तु०~--यदसर्जिषाने कारच्न्तरसन्निशने इत्यादि भरमाण० ¶० ५१। 


१६ प्रमेयकमखमान्तेण्डे [ प्रथमपरिग 


धामेऽपि यन्नोत्ययते त सत्क रणकः < -, यथा कुटारासन्निधाने कुटा- 
र(कणषछठ) = ८६१९२८७८ ८नं कूढारकरणकम्‌ , नोत्पद्यते ख भारे 
गदि न रन्नत्याने स्वार्थसंवेदनं सन्निकषौदिस -1वेऽपीति तद्भावे 
#ववकरणक  " इत्यनुमानतः 7 खाथोवभासिका- 
५ न त ढ<.न्तस्व ९ (२८।४८५८४ ; । 
तैतोऽ्यनिरपेश्षतया ज साधर. 
प्रमाणम्‌ । वद्धेतैत्वात्सन्निकषौदेरपि प्रामाण्यम्‌ , इत्यप्यसमीची- 
नम्‌; क्िदिक्रियायौं करणभूतकुटारस्य हेतुत्वादयस्कारादेरपि 
प्रामाच्यप्रसङ्गास्‌ । उपचारमात्रेणाःऽस्य प्रामाण्ये च अत्मादेरपिं 
१० तत्प्रसङ्गस्तैदचेतुत्वाविरोषात्‌ । 


नलु चात्मनः भमातत्वाद्‌ धटादेश्च प्रमेयत्वान्न पमाणत्वं 
प्रमावुप्रमेयाभ्यामथौन्तैरस्य प्रमाणत्वाभ्युपेगमात्‌ इत्यप्यसङ्- 
तम्‌; न्योयप्रास्षस्याभ्युर्पैगममात्रेण प्रतिषेधायोगात्‌, अन्यथा 
'अचेतनाद थन्तरे प्रमाणम्‌' इत्यभ्युर्पेगमात्सन्निंकषौदेरपि तै्न 
१५ स्यात्‌ । किञ्च प्रमेयत्वेन सदह पमाणत्यस्य विरोघेप्रमाणमधरमेय- 
मेव स्यात्‌, तथा चौसस्वपरसंङ्गः संविक्नित्थोद्धावव्येवस्थितेः, 
इस्ययुरक्तैमेतत्‌- 
“पमाता प्रमाणं प्रसेयं परसितिरिति चतङ्ष्वेवविधाखु त्वं 


१ तसात्‌! श ठता। २३ योभ्यताः। ४ जाने साधकतमत्वसामभ्ये। ५ भवेल्दियात्‌ ४ 
६ सज्िकर्ष.! कारकान्तर । ७ परः! ८ तस्रसङ्गादिति पाठान्तरम्‌ । ९ प्रमातुः ४ 
१० मुख्यश्शान । ११ परः । १२ कवत्वात्‌। १३ भिन्नख। १४ परेषाम्‌। १५ युक्तया 
परा्ठख प्रमाणत्वख । १६ युक्तया रहिताभ्युपगमेन । १७ चेतनं । १८ परैः जैनैः। 
१९ अचेतनत्वात्‌ । २० प्रामाण्यं । २१ वस्तुनि ६ २२ प्रमितिबिषयाः प्रमेया इति 
कवनाज्‌श्ञानविषयस्वाद्धावस्य व्यवस्थितेः प्रमितिविष्रयप्रमेयत्वे सलक स्वन्यवसिति* 
स्तत प्रमाणो नास्लेवाप्रमेयरूपत्वादिति भावः । २२ अप्रमेयस्वं स्यादसस्वं चन 
स्यादिति ( हेतोः ) सन्दिग्धानैकान्तिकते सल्याह । २४ परिच्छित्ति शान! २५ प्रमाणं 
सन्न भवति अप्रमेयत्वात्खरविषाणवत्‌। २६ सत्ता। २७ पदाथं। २८ ततश्च । 
२९ परमाः । 


~~ ---------~-~* [1 











1 “ननु प्रमालुप्रमेययोरपि उपरुभ्विहेतुश्काद्‌ व्रमामत्वं प्रसज्येत विश्लेषो वा बक्तन्यः 
इति { भयं विशेषः ~~ प्रमातुप्रमेययोचरितात्वात्‌--प्रमाणे प्रमाता प्रमेयं च चरिता. 
भम्‌" अचरिताय च प्रमाणम्‌ मतस्तदेव उपङ्न्षिसाधनमितिः न्वाय बा० प०५। 

£ “यसखेष्साजिहासाप्रयु्स्व प्रवृत्तिः स प्रमाता, येनाथ प्रमिणोति तस्रमाणस्‌, 
योऽभैः प्रमीयते तस्मेयम्‌, यत्‌ भथैकिह्नं सा प्रमितिः, जतसषु यै्वंधिषाड तत्वं 
परिसमाष्मवेः न्काकदम्प१ ३० २। 





सू० १।१ | सन्िकषवादः १७ 


परिसमाप्यत ईति [ ]। कथे वा सर्वक्षज्ञानेनाप्यस्या- 


प्रमेयत्वे तस्य सर्वज्ञत्वम्‌ ? किञ्च प्रमाणवत्‌ प्रमातुरपि प्रमेयः 
त्वधमोधारत्वं न स्यात्तस्य तद्विरोधाविरेषात्‌ । तथा चाश्वविषा-. 
णस्येवास्यासच्वायुषङ्गः । तद्धमोधीरत्वे वा प्रमात्रा ततोऽथोन्तर- 
भूतेन भवितव्यं प्रमाणवत्‌ । तस्यापि प्रमेयत्वे ततोऽप्यथान्तरभू- ५ 
तेनेयेकञत्मनिप्रमेयेऽनन्तपरमावमालाप्रसक्तिः । यदि धर्मे 
दैदेकल्नात्मनि प्रमातृत्वं प्रमेयत्वं चाविखद्धं तर्हिं भ्रमाणत्वमप्य- 
विरुदमनुमन्यता्‌। ततो निरारतमेतत्‌-““पमादृप्रमेयाभ्याम- 
थोन्तरं पञ्चाणम्‌” इति । 


चश्चुषश्चाप्राप्यकारित्वेनाग्रे समर्थनात्कथ घटेन संयोगस्तदभा- १० 
वात्कथं रूपादिना संयुक्तसमवांयादिः ? इत्यव्याक्षिः सन्निकषे- 
प्रमाणवादिनाम्‌ । सर्वज्ञाभावश्चेन्द्रियाणां परमाण्वादिभिः साक्षा 


सम्बन्धाभावात्‌; तथाहि-नेन्द्रियं साक्चात्परमाण्वादिभिः स- 
सम्बध्यते इन्द्रियत्वादस्मदादीन्द्रियवत्‌। 


थोभजर्धमायुम्रहै्स्य तैः साक्षात्सम्बन्धश्ेत्‌ ; कोऽयमिन्दरि- १५ 
यस्य योगजधमावुप्रहो नाम-खविषपये परवत्तमानस्यातिदायाधौ- 
नम्‌, सहकारित्वमात्रं वा ? प्रथमपक्षोऽयुक्तः; परमाण्वादौ खय- 
मिन्द्रियस्य प्रचतनाभावाद्‌ , भावे तदनुग्रहवैयर्थ्यम्‌ । तत एवास्य 
तन्न प्रवृत्तो परस्पराश्रयः- सिद्धे हि योगजधमौनुग्रहे तत्र तस्य 
प्रवृत्तिः, तस्यां च योगजधमोयुश्रह इति । दितीयपक्षोप्यस- २० 


~= ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ =-= ---~ ~~ ~--------------------------~-~~-~--~--- 


१ परिपूणैतां याति अत्रेवान्तं प्रामोतील्यथैः । २ इति यदुक्तं तच्तुसंख्यापूरकस्य 
प्रमाणस्याभावादयुक्तमेव प्रामाण्यस्य ¦ ३ सति । ॐ प्रमेयत्वेन प्रमातृत्वस्य । 
५ प्रमातुः । ६ प्रमान्नन्तरस्यापि । ७ सखभाव। < प्रमिलाश्रयः प्रमाता । ९ प्रमाविषयः 
अमेयः । १० म्रमितिक्रियां प्रति करणत्वम्‌ । ११ आत्मनः । १२ प्रमाणहेतुत्वात्‌। 
१३ प्रमात्रन्तगैतत्वास्प्रमाणस्य । १४ यादिषपदेन रूपत्वादियद्यः। १५ ( संयुक्त 
समवेतसमवायादिः )। १६ लक्ष्यैकदेशवृत्तिरब्यािरिति वचनात्तस्य स्पश्चोदि चतुष्वि- 
न्दरियेषु प्राप्यकारित्वं चक्षुष्यप्राप्यकारित्वमिलव्य्तिः । १७ समाधिः! १८ ईश्व 
रस्य। १९ परः। २० अदृष्ट । २१ उपकारात्‌) २ करणं । २२ धमौत्‌। 
२४ परमाण्वादौ । 





1 'मसद्विक्िष्टानां तु मोगिनां युक्छना योगजधमोयगृहीवेन मनक्ता॒ खात्मान्व. 
राकाश्चदिक्‌ कालपरमाणुबायुमनस्सु तत्समवेतयुगकमेसामान्य विषेषु समवाये चाऽवितरथं 
सखरूपद रेनसुत्प्ते । वियुक्छनां पुनः चपुष्टयसज्चिकषोद्‌ बवोगजवमोयुग्रर. 
सामभ्यौत्‌ सङ्कमध्ववहितविप्रङ्टेषु प्रतलक्षयुष्पथते' प्रश्च० भा० इ० १८७ । एत. 
स्स्यलस्य व्योमवती कन्दरी चं रीकाऽनुसन्धेयु । 


१८ प्रमेयकमखमा्तण्डे [ प्रथमपरि° 


म्भाव्यः; सखविषयातिक्रमेणास्य योगजधर्मसदटकारित्वेनाप्यनुग्रहा- 
योगात्‌, अन्धथेकस्येबेन्द्रियस्यारोषरसादिविषयेषु प्रवृत्तो तदयु- 
 ्रह्रसङ्गः स्यात्‌ । अथेकमेवान्तःकरणं (योगजधमोनु)गदीतं युग- 
पत्सुक्ष्मा्यरोषार्थविषयज्ञानजनकमिष्ते तन्न; अणुमनसोऽशे- 
५ पार्थैः सखंङृत्सम्बन्धाभरवैतस्तजज्ञानजनकत्वासम्भवात्‌ , अन्यथा 
दीधराष्कुटीभश्षणादो सङूचश्चुरादिभिंस्तत्सम्बन्धप्रसक्ते रूपादि- 
ज्ञानपश्चकस्य सरूदुत्पत्तिप्रसङ्कत्‌- 
“युगपन्‌ ज्ञानायुत्पत्तिर्मनसो लिङ्गम्‌" [न्यायस्‌० १।१।१६] इति 
विरुध्येत । कमरो ऽन्धे तदर्नादचत्रापि कमकल्पनायां योगिर्नः 
१० सवाथेषु सम्बन्धस्य क्रमकल्पनास्तु तंथादरनाविरेषात्‌ । तध. 
्रहसामथ्यौद्‌ टंश्टातिक्र॑मेष्ठो च आत्मैव समाधिविरेषोत्थधर्म- 
माहदात्म्यादन्तःकरण निरपेक्षो ऽदोषार्थग्राहकोऽस्तु किमद्परि- 
कल्पनया ? तन्नाणुमनसोऽरेषाथैः साक्षात्सरृत्सम्बन्धो घटते । 


अथ चरम्परया, तथा हि-मनो महेश्वरेण संम्बद्धतेन च 

१५ घटादयोऽथौस्तेषु रूपादय इति, अराध्यंशेषार्थज्ञानासम्भवः । 
सम्बन्धसम्बन्धोऽपि टि वैश्यारोषार्थर्वतमानैरेव नालुत्पश्नैविनषटः। 
तैत्करलि तेरपि सद सोऽस्तीति चेन्न; तदा व्तमानार्थसम्बन्ध- 
सम्बन्धस्यासम्भवात्‌। ततो ऽयमन्य एवेति चेत्‌ , तर्हिं तजनितक्षा- 
नमपि अयुत्पश्नविनष्रार्थकाटीनसम्बन्धसम्बन्धजनितज्ञानादन्य- 
२० दिति एकक्ञानेनारोषार्थक्षत्वासम्भवः । बहुभिरेव ज्ञानैस्तदिति 
चेत्‌, तेषां करं कमेण भावः, अक्रमेण वा ? कमभावे; नानन्तेनापि 
कालेनानन्तता संसारस्य ग्र॑तीयेत-य एव हि सम्बन्धसम्बन्ध- 
वान्‌ ज्ञानजनकोण्थः स एव तज्नितज्ञानेन गृह्यते नान्य 
इति । अंक्रमभावस्तु नोपपद्यते बिन्टायुत्पन्नार्थक्ञानानां वतमा- 
२५ नार्थज्ञानकालेऽसम्भवात्‌ । न हि कारणाभावे कायं नामातिप्र 
सङ्गात्‌ । न च बौद्धानामिव योगानां विनष्टानुत्पश्नस्य कारणत्वं 
सिद्धान्तविरोधात्‌ । निर्दत्वादीभ्वरक्षानस्योक्तदोषानवकाहा 





-----~~ ~~-~--------~--~~-- 


१ इन्द्रियस्य । २ विषयान्तरेऽपि सहकारिष्वरूपानुगशचेत्‌। ३ योगजधर्मस्य । 
४ परः । ५ परः । ६ युगपत्‌ । ७ परमते । ८ तदर्थः सकृतसम्बन्धश्चेन्मनसः । 
९ मनसः । १० परम्नन्थः॥ ११ परः। १२ षटदौ। १३ मनःसम्बन्धः। 
१४ सर्वक्षस्य । १५ मनसः । १६ क्रमेण मनःसम्बन्ध । १७ परः । १८ क्रमेण 
मनःसम्बन्धस्य 1 २९ युगपदश्ेषा्थग्रहणमितीष्टौ । २० परः । २९ भशेषाथैरणुमनसो 
हि सम्बन्धः । २२ सर्वगतत्वात्‌ (महेश्वरस्य ) । २३ सम्बन्धसम्बन्धे । २४ मनसः । 
२५ तेषामसश्वात्‌ । २६ परः । २७ अनुत्पन्नविनष्टर्थक्रङे । २८ भनुत्पश्नविन - 
ह्ाथैसम्बन्धसम्बन्धात्‌ परः । २९ नृणाम्‌ । १० शश्वरेण । ३१ युगपत्‌ । ३२२ परः। 
३३ भसर्वश्त्वशानासम्भव । 





सू० १।१। इन्द्रियवरत्िविचारः १९ 


इत्यप्यवाच्यम्‌ ; तन्नित्यत्वस्येभ्वर निराकरण घटके निराकरिष्य- 
माणत्वात्‌ तन्न सन्निकपोप्यनुपचरितप्रमाणव्यपदे राभाक॥ छ ॥ 


% 

पंतेनेन्द्रियैवत्तिः प्रमाणमित्यभिदधानः साङ्खयः प्रत्याख्यातः। 
ज्ञानसखभावमुख्यप्रमाणकरणत्वात्‌ तच्राप्युपचारतः प्रमाणव्यव- 
दाराभ्युपगमात्‌ । न चेन्द्रियेभ्यो चृत्तिव्य॑तिरिक्ता, अव्बतिरिक्ता ५ 
वा घटते) तेभ्यो हि यव्यतिरिक्तासो; तदा श्रोत्रादिमा्रसेवासौ, 
त्च सुप्ताथवस्थायामप्थस्तीति नदाप्य्थपरिच्छित्तिधसक्तेः स्छघा- 
दिव्यवदारोच्छेदः। अथ व्यतिरिक्त; तदप्यसौ किं तेषां धमः, 
अर्थान्तरं वा ? रथमपश्चे चत्तेः ध्नोत्रादिभिः सह सम्बन्धो वक्तव्यः- 
सख हि तादात्म्यम्‌, संमवायादिवा स्यात्‌ १ यदि तादात्म्यम्‌; १० 
तदा श्रोजादिमा्रमेवास।विति पूर्वोक्त पव दोषो ऽयुषज्यते । अथ 
समवायः; तदास्य दधापिनः सम्भवे व्यापिश्नोजादिसद्धावे च \ 

“प्रतिनिथतदेशादृत्तिरमिव्यन्येत्‌ [ ] इति बते । 
अथ संयोगः, तदा ईव्यान्तरत्वप्रसक्तेन तद्धमे दृत्तिभेवेत्‌ । 
अर्थान्तरमसौ; तदा नासौ उृत्तिरथीन्तरत्वात्‌ पदाथोन्तरवत्‌ । १५ 
द््थान्तरत्वेपि भरतिनियतविरोषसद्धावात्तेषामसो चत्तिः; नन्वसौ 
विरोषो यदि तेषां विषयप्रासिरूपः; तदेर्न्दिथादिसक्निकषं एव 
नामान्तरेणोक्तः स्यात्‌। ख चानन्तरमेव प्रतिव्युढः । अंथाऽथौः 
कारपस्मितिः; न; अश्या बुद्धातेर्वा्युपगमात्‌ । नं च ओ्ोत्रा- 

१ प्रस्तात्रे। २ सन्निकरषप्रमाणनिराकरणेन। ३ नेव्रादीनामुद्धाटनादिः। ४ अभिन्ना। 
५ मूच्छीगतप्रमत्तादि । ६ हेतोः । ७ जाग्रदशायां यथा । < प्रवुदध । ९ भिन्ना । 
१० खरूपं । ११ परैः । १२ आदिपदेन संयोगः । १३ दत्तेः भोत्रादिभिः । 
१४ निलय एको व्यापी समवायः । १५ इन्द्रियाणां व्य॒क्तीक्रियते । १६ भवन्मतं 
नदयति । १७ द्यो्रम्ययोः संयोगः इतिहेतोः संयोगित्वात्‌ । १८ इन्दियदृत्तः । 
१९ प्रः । २० अर्थं । २१ प्रः । २२ वृत्तिः । २३ परिणते: 1 २४ अथोकार- 
परिणतिः किम्‌ । २५ साङ्खयः । २६ किंच । 


1 प्रस्तुतदिश्चा सन्निकर्षस्य खंडनेत््ा्ेश्ठो० ¶० १६५ । त्रमाणप० ६० 
५२ । न्यायङ्कु० चण छि० परि० १। स्या० रत्नाकर १० ५४ । इत्यादिषु 
दरष्टग्यं वुलनीयच । 

2 (इन्द्रियप्रणालिकया बाह्यवस्तुपरागाव्‌ सामान्यविन्ञेषात्मनोऽ्थसख विज्ञेषावधारण- 
प्रषानाबृत्तिः प्रलयक्षम्‌” । योगद ° व्यासमा० १० २७। 

"अनने अक्रिया इन्दियप्रणालिकया अर्थप्त्निकर्षेण रिगज्ञानादिना वा आदौ बद्धः 
आथौकारावृत्तिः जायते” । सांख्यप्र ° भा० ९० ४७। 

विषयैश्चिन्तसंयोगाद्‌ बुदधीन्द्ियपरणालिकाव्‌ । 
्रयक्षं सांभरूतं शानं विशेवस्यावधारकम्‌ ॥ २२ ॥ योगकारक । 





२० भ्रमेयकमटमातेण्डे [ प्रथमपरि ० 


दिखभावा तद्धर्मरूपा अर्थान्तरसखभावा वा तत्परिणतिधेटते; 
पतिपादितदोषायुषङ्गात्‌ । न च परपक्षे परिणामः परिणामिनो 


भिन्नोऽभिन्नो वा घटते इत्यग्रे विचारयिष्यते ॥ छ ॥ 


पतेन.प्रभाकरोपि *अर्थतथास्वप्रकाश्चको ज्षाठव्याधासोऽक्धानरू- 
५पोऽपि भरमाणमू' इति प्रतिपादयन्‌ प्रतिचूढः भतिपत्तव्यः; सवै- 
अीन्ञानस्योपचारादेव प्रसिद्धेः! न च ज्ञाठव्यापारस्वरूपस्य 
किञ्चित्पमाणं भ्ीदहक्रम्‌-तद्धि पल्यक्षम्‌, अनुमानम्‌, अन्यद्वा ए 
यदि प्रत्यक्षम्‌; तत्कि खंसंबेदनम्‌, बाद्येन्द्रियजम्‌ , मनःपरभवं 
चा १ न तावत्खसंवेदनम्‌; तस्याक्षीने विरोधादंनभ्युपगमाश्च । 
१० नापि बाद्यन्द्रियजम्‌ ; इन्द्रियाणां खसम्बद्धेऽथं ज्ञानजनकत्वोप- 
गमात्‌। न च ज्ञातृव्यापरेण सह तेषां सम्बन्धः; प्रतिनियतरूपा- 
दिविषथंत्वात्‌ । नापि मनोजन्यम्‌; तंधाश्रतीत्यभावादनभ्युरपे- 
ज्तेन^४स्९२. । नाप्यनुमानम्‌; 


“'कञतसम्बन्धस्येकदेरादरनादक्षन्निरृष्टे ऽयं बुद्धिः" [ शाबर 


१५ भा० २।१।५ ] इत्येवलक्षणत्वात्तस्य । सम्बन्धश्च कायंकारण- 
भार्वदिनिराकरणेन नि्थ॑मलक्षणो ऽभ्युपगम्यते । तदुक्तम्‌- 


--------------------~-- ~~~ ~न ^~ =--- ~~~ ५५ ~= 





१ साङ्कव । २ इन्द्रियस्य । ३ इन्द्रियवृत्तिः प्रमाणमिलेतन्निराकरणेन । ४ चेतना- 
समवायाच्ेतन आत्मा न खरूपतोऽतस्तद्यापारोऽपि ( अ्घानरूपः ) । ५ ( निराङृतः) । 
६ मते । ७ स्थात्‌ । ८ अथोौपर्तिरूपम्‌ । ९ अनुभूतिः अरलक्षमिदमाश्रिल् । 
१० जञातृव्यापारे भप्रवृत्तिः। १२१ प्रामाकरैः। १२ ज्ञावृव्यापारस्याऽलन्तं परोक्षुत्वाच। 
१३ भत्यन्तपरोक्षतया शावृग्यापारमराहकत्वप्रकारेण मनोजन्यप्र्क्षस्य । १४ पर; । 
१५ धमदेरप्यतीन्द्रियस्य मनः प्रयक्षत्वं खात्‌ परमाण्वादेरपि ग्राहकत्वं मनसः खात्‌ 
१६ नुः। १७ इन्द्रियैः! १८ तादात्म्यादि | १९ अविनाभाव । २० परेण । 











1 इन्द्रियव्ृत्ति-प्रमाणवादस्य खंडनं वितिधरीत्या निन्ष्रयेषु अवलोकनीयम्‌ 
म्यायवा० ता० दी० १० २३१ । स्याय्मण० १० २६॥ तत्सर्थश्छो० १० १८७ । 
न्यायङ्कु० चं० लि० परि० १॥ स्या० रत्नाकर १० ७२। 

% (तेन अन्मेव विषये बुदेभ्यीपार इध्यते । 

तदेव च प्रभारूपं तद्ववी करणं च भीः ॥६१॥ 
व्यापारो न यदा वेषां तदा नोत्पघते फम्‌ ॥६ १॥ मीमां ० छे» प° १५२ । 

“अथवा कानक्रिषद्वारको चः करतैषूतश्य भाल्मनः कमैमूतस्य च अख परस्परं 
सम्बन्धो व्यापुभ्याप्यत्वलक्षणः स मानप्तप्रयक्कावगतो निशान ङइर्रयति' शासदी० 
धृ° २०२। 

8 “जातसम्बम्बदकदेश्चद सनात्‌ पकरेदछन्तरेऽपजिहे यु दिः सावर भार १० ८ । 


सृ° १।१] सा -८८।४।१. 1 रई २१ 


कायकारण माचादिसन्य, गनां दयी गलिः । 

नियमानियमाभ्यां स्यादनियैनादनेः.ता ॥ १॥ 

सथं ऽप्यनियमा शेते ५ भक ठ । 

नियमत्केवखदेव न कफिञ्चिन्नायुमीयते ॥ २॥ 

यवं परोतसम्बन्धथस्याख्याने रते सति । ५ 

नियमो नाम सम्बन्धः ख॑मतेनोच्यतेऽधुना॥२॥{ 1 
इत्यादि । 


सं च सम्बन्धः किमम्वैयनिश्चयद्धारेण प्रतीयते, व्यतिरेक- 
निश्चयद्धारेण वा ? प्रथमपक्षे किं प्रत्यक्षेण, अनुमानेन वा तश्जि- 
अयः ? नं तावत्पस्यक्षेण; उर्भयरूप्र्टणे ह्यन्वयनिश्चयः, न च १० 
ज्ातृव्यापारखरूपं पर्यक्षेण निश्चीयते इत्युक्तम्‌ । तदभावे च~न 
तैशप्रतिबद्धत्वेनार्थगप्रकादानरुक्षणहेतुरूपमिति । नाप्यलुमानेम; 
अस्य नि्चितान्धयहेतुप्रभवत्वाभ्युपगमात्‌ । न च केस्यान्वयनि- 
अयः प्रत्यक्षसमधिगम्यः पूर्वोक्तदोषायुषङ्गात्‌ । नाप्ययुमान- 
गम्यः; त्दैनन्तरपथमालुमानाभ्यां तन्निश्चये ऽेवस्थेतरेतराश्चया- १५ 
नुषद्गात्‌ । नापि व्यतिरेकनिश्चयद्वारेण; व्यतिरेको हि साध्याभावे 
हेतोरभावः। न च भङृतसाध्याभावः प्रत्यक्षाधिगम्यः, तस्य 
ज्ातव्यापाराविषयत्वेन वेद्भाववत्तदभवेऽपि प्रघृत्तिविरोधात्‌। 
समर्थितं चास्य तदविषयत्वं प्रागिति । नाप्यनुमानाधिगस्यः, 
अतः एव । २० 


अथानुपरुम्भनिश्चथेः अजापि किं रददयानुपरम्भो ऽभिप्रेतः, 
अदद्यालुपरस्भो वा ? यय्यरद्यायुपैलम्भः; नासौ गमकोऽतिप्रंस- 
ङ्गात्‌ । रदयानुपलम्भोऽपि चतुद्धां भिद्यते खभाव-कारण-व्याप- 
कालुपलम्भविरुद्धोपलम्भमेदात्‌ । तत्र न तावदादयो युक्तः; खंभा- 








++ ------~ --~---->-- ~~ ~ ~~~ ~~~ ~~ --~ ~~~ ---+=~ ~~~. 


१ एवं सति च किम्‌। २ गोपारूषरिकादो व्यभिचारात्‌ ३ अनुमानं प्रति। 
ॐ सौगताचयुक्त। ५ प्रभाकरमतेन । ६ साध्यसाधनयोरविनाभावलक्षणः । ७ ङञात्‌- 
व्यापारे सति अथेप्रकाञ्चरक्षणो दहेतुने षटते। ८ साध्यसाधनरूप । ९ पूर्व॑म्‌ । 
१० ज्ञातुव्यापारस्य ¦! ११ सम्बद्ध । १२ भर्थप्रकाशो शातुग्यापारहेतुकस्तसिम्‌ 
सलेवोपजायमानस्वादिलनुमानेन । १३ हेतोः । १४ द्वितीयानुमान । १५ अथै- 
प्रकाञ्यान्यथानुपपत्तिज्ञातुग्यौपारयो()रन्वयः तसिन्ननुमानं । तत्छयमेव जानाति 
अनुमानान्तरेण बा । प्रथमसतरेतराश्रयः । द्वितीयेऽनवस्था । १६ शातृग्यापारलक्षण । 
१७ यद्धि यद्धावग्मा्टकं तदेव तद्धावय्राहकमिति । १८ तद्धाववन्तद मावेऽपि प्रवृत्ति- 
विरोधात्‌ । १९ व्यतिरेकः शाठृग्यापार आत्मनि नासि अनुपलभ्यमानत्वात्‌ खर. 
शृङ्गवदिल्यनुपलम्भखरूप्म्‌ । २० पदाथौनां। २१ पिश्ाचपरमाण्वादेरपि गमकत्वं 
स्यात्‌ । १२ शुदखभूतलोपशम्म एव खभाबानुपडम्मः । 


रद भरमेयकमलमात्तेण्डे [ प्रथमपरि° 


बायुपखम्भस्येवंविघे विषये व्यापाराभावात्‌, पक्चानसं सर्गिपदीा- 
थौन्तरोचैकम्भरूपत्वात्तस्य । न च ज्ञातृव्यापारेण सह क॑स्यचिषे- 
कल्चानसंसर्गित्वं सम्भवतीति । नापि दितीयः; सिद्धे हि काये- 
कारणभावे कारणायुपरम्भः कायोभावनिश्चायकः । न च सज्ञातू- 
५ व्यापारस्य केर्नचित्‌ सह कायैत्वं निशितम्‌; तस्याददयत्वात्‌ । 
गैवयक्षाुपलम्भनिवन्धनश्च कायकारणभावः तत पव केनचित्सह 
व्याप्यव्यापकभावस्यासिद्धेन व्यापकानुपटम्मोऽपि तँन्निश्चायकः। 
विरुद्धो पश्टम्भोपि दधा भिद्यते विरोधस्य द्दिबिधत्वात्‌; तथा 
हि-को(पको) विरोधो ऽबिकरकारभंस्य भंवतोऽर्न्यभवेऽभावा- 
१० त्सदानवस्थारक्चषणः रीतोष्णयोरिव, वि शिष्ठाल्पत्यक्षान्निश्चीयते । 
न च भरकृतं साध्यमविकलकारणं कस्यचिद्धावे निवत्तमानमुपल- 
भ्यते, तंस्यादश्यत्वात्‌ । दि तीयस्तु परस्परपरिहारस्थितिरक्षणः। 
सोप्युपरुभ्यखभावभावनिष्ठत्वात्प्रकृतविषये न सम्भवति । 


किञथायुपरस्भो ऽभावप्रमाणं परमाणपञ्चकविनिदृत्तिरूपम्‌ । तञ्च 
१५ ज्ञातमेवाभावसाधकम्‌ ; रतयलस्येव प्रमाणपश्चकविनिनरत्तेरभा- 
वसाधकत्वोपगमात्‌ । तदुक्तम्‌- 


गत्वा गत्वा वाशान्‌ यद्यथौ नोपलभ्यते । 
तंदान्यकारणाभावादसन्नित्यवगम्यते ॥ 
[ मीमांसाश्छो° वा० अथा° शछो° ३८ ] 


2२० ५९ चन्यस्मादभावप्रमाणात्‌ , प्रमेयाभावाद्धा ? तत्राद्य 
पक्षेऽनवस्थाप्रसङ्गः-तस्याप्यन्यस्मादभावप्रमाणात्परिज्ञानात्‌। परमे- 
याभावात्तञ्जञाने च-इतरेतराश्चरयैत्वम्‌ । 


[1 








२ अल्यन्तपरोक्षे । २ धटेन सष प्रतिषेध्याधारभूतभूवलम्‌ । ₹ यदि भूतलाधार- 
तयापि विचेत तदा प्र्यक्षेभेव रुभ्येत । ४ आत्मनः । ५ ातृग्यापाररक्षण । 
& कारणेन । ७ अन्वयः व्यतिरेकः ( म्रत्यक्षेणान्वयम्यतिरेकनिवन्धनः ) । ८ शातु- 
ग्यापारस्यादृदयत्वादेव । ९ अत्मादिग्यापारस्य । १० शतृग्यापाराभाव। ११ ता! 
१२ शीतकालदेः। १३ जायमानसय । १४ वहि । १५ शत्व्यापाररूपं । १६ विरो- 
भिनः। २७ श्ादुर्व्यापारख । १८ विरोधः । १९ ेय। २० मयौनुपकम्भकाठे ! 
२१ इन्द्ियाभावस्यालोकामावस्य च कारणस्य । २२ आद्यप्रमाणपञ्चकामावख प्रथम- 
्माणप्चकविषयप्रमाणपन्चकामावात्‌ परिज्ञानं तस्यापि प्रमाणात्‌*००००० ०.०.“ ~ 
००° * * * °° "द्वितीयस्याद्ितीयप्रमाणपञ्चकविषयप्रमाणपन्नकामावात्‌ परिश्चानं तस्याप्येव- 
मित्यादि प्रकरिण । २३ सिद्धे हि प्रमेयामावे भभवप्रमाणपरिक्ञानं सिध्यति तत्सिद्धौ 
च प्रमेयामावसिद्धिरिति । 


न~ = ~ ~ भमन 


1 द०-भविकरलक्ारणस्य भवत्ः°**इद्यादि~न्यायवि ०.१० ९६ । 


सृ १।१। ्ाट्व्यापारविचारः २३ 


किशासीो ज्ञादव्यापारः कारकैर्जन्टः, अजन्यो वा ? ययजन्यः; 
तदासावभावरूपः, भौवरूपो वा? प्रथमपक्षोऽयुक्तः, तस्याभावर- 
पत्वेऽ्थप्रकारानरक्षणफटजनकत्वविरोधात्‌ । विरोधे वौ फला- 
थनः कारकान्वेषणं व्यर्थम्‌ , तत दवाभिमतफलसिद्धोर्विश्वंमदरिदं 
च स्यात्‌ । अथ भावरूपोऽसो; तत्रापि करं नित्यः, अनिल्यो वा १५ 
न तावन्नित्यः; अन्धादीनामप्यर्थदशहेनप्रसङ्गात्‌ सुसादिव्यवद्ार- 
भावः सर्वसर्वक्ञताप्रसङ्गः कारकान्वेषणवैर्यथ्यं च स्यात्‌ । अथा- 
नित्यः; तदयुक्तम्‌ ; अजन्यस्रभौवभार्वस्यानित्य्वेन केनचिद॑प्यन- 
भ्युपगमात्‌ । भवतु वाऽनित्यः; तथाप्यसौ काटान्तरस्थायी, 
क्षणिको वा ? न तावत्काखान्तरस्थायीः १० 


“शछ्यणिका हि सा न काखान्तरमवतिष्ठते' [ शावरभा०] इति 
वचसो विसयेधप्रसङ्गात्‌ । कारकान्वेषणं चापार्थकम्‌- तरकालं 
यावत्तत्फटस्यापि निष्पत्तेः । क्षणिकत्वे; विश्वं निखिखार्थप्रतिभा- 
सरितं स्यात्‌ क्षणानन्तरं तस्यासत्वेनार्थप्रतिभासाभावात्‌ । 
द्वितीयादिक्चषणेषु खत एवात्मनो व्यापारान्तसोत्पत्तेन्नौयं दोषः; १५ 
इत्यप्य सङ्गतम्‌; कारकानायर्तस्य देदाकाटखरूपप्रतिनियमायो- 
गात्‌ किञ्च; अनवरतव्यापाराभ्युपशमे तजन्यार्थग्रतिभासस्यापि 
तथा ्भीवात्‌ तदवस्थः सखुप्ता्यभावदोषाुषङ्गः। तन्नाऽजन्योऽसो । 


नापि जन्यः; यतोऽसौ क्रियात्मकः, अक्ियात्मको वा ? पथम- 
पञ्चे किः क्रिया परिस्पन्दात्मिका, तद्विपरीता वा ? तज्राः पक्षो- २० 
ऽयुक्तः; निश्चलस्यात्मनः परिस्पन्दात्मकङ्कियाया अयोगात्‌ । नापि 
दितीयः; तथाविधघक्रियायाः परिस्पन्दाभावरूपतया फलजनकर- 
त्वायोगात्‌ , अभावस्य फखजनकत्वविरोधात्‌। न चौ सो परिस्पन्द्‌- 
खभावा तद्विपरीता वा-कारकफखान्तरालर्वर्सिनी प्रमाणतः प्रती- 
यते । तन्न क्रियात्मको व्यापारः । नापि तद्विपरीतः; अक्रियात्मको २५ 
हि व्यापासे बोधरूषः, अवोधरूपो वा ? वोधरूपत्वे; प्रमातवत्प्रमा- 


[1 


१ खरविषाणादौ । २ आऱश्चदौ । ३ किञ्च । ४ अभवरूपन्यापारादेव । 
५ जगत्‌ । £ सहकारिकारणैनित्यस्यानुपकार्य॑त्वात्‌ । ७ प्रागभावाद्‌ व्यभिचारमाश्च् 
भावशब्दः प्रयुक्तः । ८ पदाथेस्य । ९ वादिना नरेण । १० ज्ातृव्यापारूपा क्रिया । 
२ शातव्यापार। १२ परः। १३ पुरुषस्य । १४ इ्तृव्यापरदल् । १५ परैः । 
१६ सर्वदाभाबात्‌ \ १७ किञ्च । १८ प्रमाता । १५ जर्थश्रकाश्च । २० शात्‌- 
स्यापारर्क्षणा । 








1 क्षणिका हि स्प न बु्धथन्तरकालमब्खासख्यते" क्षावरमा० १० ७। 


षे अमेयकमर्सात्तेण्डे [ प्रथमपरिके 


फौह्तरगम्यता न श्थास्‌ । अबोधरूपता तु न्क 
जिहूपस्य क्लातुरख्विद्पच्यापारायोगात्‌ । (जानाति इति च 
शासृव्याषारो भवताभिधीयते, स च बोधात्मङू एव युष्कः । 


किथासो घमिखभावः, घर्मखमावो वा ? प्रथमपक्षे-शालवन्न 

५ भ्रमाीस्वरगस्यता । द्वितीयेपि पक्षे-धर्भिणो शातव्यतिरिक्ती 

व्यापारः, थव्यतिरिक्तो वा, उभयम्‌ , अनुभयं वा ? व्यतिरिक्तत्वे- 

सम्बन्धाभावः) अव्यतिरेके-क्षातेर्घ तत्खरूपवत्‌ । उभययक्षे वु- 

षिणेधः। अनुभयपश्चो ऽप्ययुक्तः; अन) न्व्य च्छद रूपाणां सङ्त्‌ 
प्रतिषेधायोगात्‌ पकनिषेधेनापरषिधानात्‌ । 


१० किञ्च, व्यापारस्य कारकजन्यत्योपर्ममे तज्जनने प्रवतैमानानि 
कारकाणि किमपरव्यापारसपिक्षाणि, न कवा ? तज्नाधपक्षे अन 
वस्था; व्यापारन्तरस्याप्यपरव्यपारान्तरसापिशचैस्तेजैननात्‌। व्या- 
पारनिरपेक्षाणां तजनकस्वे-फलजनकत्वमेवास्तु किम्ृष्टव्यापार- 
कर्पनाप्रयासेन ? अस्तु वा व्यापारः; तथाप्यसौ भ्रंङतकारये 

१५ व्यापारान्तरसापेश्चः, निरपेक्षो घः ? न तावस्साणेश्चः; अपरापर- 
व्यापारान्वरापेक्षायामेबोपश्षीणद्क्तिकत्वेन प्रृतकायजनकत्वा- 
जायज्रखःप्तत्‌ । व्यापारान्तरनिरपेक्षस्य तनके कारकाणामपि 
कणा तदस्सु बिदोषाभावात्‌ । अथेवं पथेनुंयोणः खथैभेषसखमभाव- 
व्यावर्तकः; तथाहि-वहेदहकखभावत्बे गगनस्यापि तत्स्यात्‌ इत- 

२० रथा बहेरपि न स्यात्‌ , तदसमीक्षिताभिघानम्‌ ; पत्यक्षसिखत्वे- 
नात्र प्यदुयोगस्यानवकादात्‌ , व्यापारस्य तु प्रत्यक्षसिद्धत्वाभा- 
वान्न तंधास्रभावावलम्बनं युक्तम्‌ । 


अंथप्राकसर्ये व्यापारमन्तरेणातुपपद्यमानं तं कल्पयत्तीत्यथाप- 
पचवितस्तत्सिद्धिरित्यपि फल्मुप्रायम्‌ ; अर्थप्राक स्यं हि तते भिन्नम्‌ , 
२५ अभिन्नं चा ? यद्यभिन्नम्‌; तदाऽथ एवेति याबदथं तत्सद्भा- 
वास्सुश्ा्यंभावः । मेदे-सम्बन्धाकषिद्धिरखुपकरसव्‌ । उकारे ऽन- 


१९ तानिति ध 
वस्था । किञ्च, पतदर्न्यथायुपपध्यमानः ल कल्पयति, 


१ शातृव्यापारोख्ि भरथप्राकय्यान्यथोनुप्रप्करिल्वधोप्दिरूप ॥ २ भक्रियात्मक- 
त्वात्‌ । ३ भभिन्रत्वात्‌ । ४ धमैरूप्तवपत्‌ । ५ वस्वुषमौष्णं 4 & करैः 4 ७ कार- 
काणां । < अथंप्रकाश्च ! ९ भर्यप्रकाद्चश्शषने । १० नष्ट ११ मिरथेक्षत्वप्रकारेण। 
१९ श्रक्नः। १२९ षदप्थं । १४ व्याक्षरान्रनिरपेश्च्व प्रकरेण का्जयश्सवरुक्षण । 
१६ अन्यद्वा इत्यमुं तृतीयं बिकःस्पं शोधयति । १६ अर्थप्राक्ययस्य सर्वद भावाद्‌ । 
१७ उपकारस्याप्युपरकारफरणे सम्बन्धो न स्यादिल्युपकारकदष्ने 1 १८ शतुष्यापार- 
मन्तरेण । २९ अथप्राकेथ्य । २० व्यापारं 1 


सू० १।२ | ज्ञाटव्यापारविचारः २५ 


निथितं वा? न तावद्निश्चितम्‌ ; अतिप्रसङ्गात्‌-तंथाभूतं हि 
तद्यथा तं कल्पयति तथा येन विनाप्युपपद्यते तदपि किं न कल्प- 


यत्यविदोषात्‌ ? निशितं चेत्‌; क रस्यान्यथ।र.५५भत्वनिश्चयः- 
दष्टान्ते, साध्यधर्मिणि वा ? दष्रान्ते चेत्‌; लिङ्गस्यापि तत्र साध्य 
नियंतत्वनिश्चयो.ऽस्तीत्यनुमानमेवाथौपत्तिरिति पमाणसंश्ष्याव्या-५ 
घातः । साध्यधर्मिण्यपि कुतः प्रमाणात्तस्य तन्निश्चयः ? विपक्षे- 
ऽनुपलम्भाच्चेत्‌; न; तस्य सख्वीत्मसम्बन्धिनो ऽसिद्धानेकान्ति- 
कत्वादिव्युक्तम्‌ । ततः प्रमाणतोऽचेतनखभावक्ञात॒व्यापारस्या- 
प्रतीतेः कथमर्थतथात्वप्रकाद्राकोऽसौ यतः प्रमाणं स्यात्‌ ॥ छ ॥ 


ज्ञानखभावस्य क्ञाठव्यापारस्यार्थतथात्वप्रकाहाकतया प्रमाण- १० 
ताभ्युपगमान्न भट्स्यानन्तरोक्तारोषदोषा चुषङ्गः, इत्यप्यसमीशक्षि- 
तामिधानम्‌; सर्वथा परोक्षक्ञानखभावस्यास्यासच्वेन पतिपाद- 
यिष्यमाणत्वात्‌ । सकटन्ञानानां खपरव्यवसायात्मकत्वेन व्यव- 
स्थितेः इत्यटं भपञ्चेन । (तन्नाज्ञानं परमाणमन्यजोपचारात्‌' इत्य- 
भिप्ायवान्‌ प्रमाणस्य ज्ञानविरोषणत्वं समर्थयमानः पाद-- १५ 


हिताऽहितप्राधिषरिहारसमथं हि प्रमाणं ततो ज्ञानमेव तत्‌ ॥२॥ 


हितं खुखं तत्साधनं च, तद्विपरीतमदहितम्‌, तयोः पासिपरि 
हारो । पराधिः खद्धूपादेयभूतार्थक्रियाप्रसाधकर्थप्रदहेकत्वम्‌ । 
अर्थक्रियारथीं हि पुरूपस्तल्निप्पादनसमथ प्रापुकामस्तत्प्रदश्ेकमेव 
प्रमाणमन्वेषत इत्यस्य प्रदरौकत्वमेव व्रापकत्वम्‌ 1 न हि तेन प्रद्‌- २० 
रितेऽथ प्रास्यभावः। नं च क्षणिकस्य ज्ञानस्यार्थप्रा्तिकाटं यावद्‌- 
वस्ानाभावात्क थं प्रापक्रतेति वाच्यम्‌ ? प्रदरेकत्वव्यतिरेकेण 
तस्यास्तर्जासम्भवात्‌ । न चान्यस्य ज्ञानान्तरस्यार्थग्रा्तो संन्निकृ- 
प्रत्वात्तदेव प्ापकमित्याराङ्कनीयम्‌; यतो यद्यप्यनेकस्माजज्ञा- 
नक्षणाअचव्रत्तावर्थप्रािस्तथापि पयालोच्यमानमर्थप्रदशेकत्वमेव २५ 








२ कथं तथाहि । २ स्तम्माद्यभावेन। ३ शात्ृव्यापारेण सह । ४ अ्ंप्राक- 
श्यस्य । ५ अविनाभाव । ६ श्ञात्ृग्यापाराभावे स्तम्भादो प्राकयस्यस्य । ७ परः । 
द शातृव्यापारस्य निराकरणेन । ९ लानपानादि। १० जलादि। ११ जलादिकं । 
१२ प्रा्िनिबन्धनत्वं । १३ बीद्धो वदति । १४ सिति। १५ परेण । १६ अर्थ- 
लाने । १२७ समीपत्वात्‌ । १८ पुरुषस्य । 


= ~~~ -~~----~-~-~~-------~-~ ~~~. 


1 चाबराभिमतकशातृव्यापररूपप्रमाणस्य समीक्षा निभ्नम्रयेषु समवलोक्य तुरुनीया 
न्यायम० पृण १६ न्यायकु० चण० कि० परि० १॥ सन्मति० दी० पृ० २०। 
2 तु ० --“प्रवन्तैकत्वूमपि प्रबृत्तिविषयप्रद दौकत्वमेव' न्यायबि० टी ° पए०५। 
भ्र° क० मा० ३ 











९६ प्रमेयकमरमात्तण्डे [ प्रथमपरि 


ज्ञानस्य प्रापकत्वम्‌-नान्यत्‌। तश्च प्रथमत पव ज्ञानक्षणे संम्पक्न- 
मिति नोत्तरोत्तरक्ञानानां तंदुपयोगि( त्वम्‌), तद्विशेषा रं परदश्षैक- 
त्वेन तु तत्‌ तेषामुपपन्नमेव । प्रृत्तिमूला तूपदेयैीर्थप्रा्िनं 
भमाणाधीनी-तस्याः पुरुषेच्छाघीनपरच्त्तिप्रभवत्वात्‌ । न च भवु- 
परस्यभादे प्रमाणस्यार्थप्रदशैकत्वरुक्षणव्यापारयाभावो वाच्यः, धती 
तिविरोधात्‌। न खल्धु चन्द्रकादिविषयं प्रत्यक्षमश्रवर्तकत्वान्न तत्पर 
द्कमिति लोके प्रतीतिः। कथं चेववदिनः खुगतज्ञानं प्रमाणं 
स्यात्‌ ? न हि हेयोपादेयतत्वज्ञानं कचित्‌ तस्य प्रवर्तकं रृतार्थ- 
त्वात्‌ , अर्ग्थथा कृतार्थता न स्यादितरजनवत्‌ । सुखादिसखसंबेदनं 
१०; न दि कचित्तत्पुरषर प्रवतेयति फटात्मकत्वात्‌, अन्यथा धु- 
स्यनर्यैश्था । व्यासिज्ञानं वी न खलु खविषयेऽरथिन तस्प्रवत्तेयति 
अनुमानवेफल्यप्रसङ्गात्‌ । तंत; भवरत्यभावेपि भवृत्तिविर्षधोपद्‌- 
दरीकैःत्वेन ज्ञानस्य प्रामाण्यमभ्युपगन्तर्ययम्‌ । 


न॒ प्रवृत्तेर्विषयो भावी, वतमानो वर्थ; ? भावी चेत्‌; नासौ 

१५ प्रयक्चेण प्रवर्तयितुं राक्यस्तज् तस्याप्रवृत्तेः। वतेमानश्चेत्‌ +न; अर्थि 
नोऽत्राऽपचरत्तेः, न हि कथिदयुभ्रंयमान एव प्रवत॑तेऽनवस्थापत्तेः; 
इर््य॑साम्प्रतम्‌ ;अर्थक्रियासमथार्थस्य अर्थक्रियाया प्रत्ृत्तिषिषय- 
त्वात्‌। वैच्रार्थक्रियासर्मथार्थोऽध्यक्षेण प्रददायितं शाक्यः । न ह्यर्थ 
करियावत्सोप्य्चंगतः। न चास्याध्यक्षत्वे भचच्यभावप्रसङ्गः; अर्थः 
२० क्ियार्थैत्वात्तस्याः । कौयौदण्टो कथम्‌ “एर्तत्तत्रं समर्थम्‌" इयंवगमो 
यतः भरवत्तिः स्यादिति चेत्‌; आस्तां तावदेतत्‌-कायेकारणभाव- 





१ जातं । २ प्रददरौकत्वम्‌ । २३ फलवत्‌ । ४ अर्थं | ५ मेद । ६ प्रदशेकत्वं । 
७ जलादि । ८ कारणका। ९ प्रवतेकत्वाभावे। १० नुः! ११मा। १२ यन्न 
प्रववर्थ तन्न प्रमाणमियवंवादिनः । १२३ विषये । १४ कृता्थकमपि प्रवतेयति चेत्‌ । 
१५ सुगतो न सर्वज्ञो ज्ञानेन प्रव्य॑मानलताद्रोपवत्‌ । विपक्षे गोपस्य सर्वश्त्वं तत 
एव सुगतवत्‌ । १६ कृताधैकमपि प्रवतेयतीति चेत्‌ । १७ कथं प्रमाणम्‌ (अपितु 
न खात्‌ अस्ति च प्रमाणं प्रददौकत्वात्‌)। १८ अर्थे। १९ प्रवृत्तः फलहेतुत्वात्त्रापि 
फठेन भाव्यम्‌ 1 २० अनुपरमा। २१ कथं प्रमाणम्‌ ! २२ अखिलक्ताध्यसाधन- 
लक्षणे । २३ पुरुषं । २४ यतः प्रदरोकत्वमेव प्रापकत्वं ज्ञानस्य । २५ सद्धावे। 
२६ अर्थ! २७ प्रकादाकत्वेन । २८ परेण । २९ परः! १० दयोर्मध्ये। 
३? विषये। ३२ अन्यथा! ३३ अथंप्राघ्यर्थ हि प्रवृत्तिः सा प्रलक्षा जातेति। 
३४ प्रवृत्तेः फले तुतात्तत्रापि फेन भाव्यम्‌ । ३५ तयोद्धंयो्मध्ये । ३६ जलादिः । 
२७ अप्र्क्षतवप्रसङ्गाद्थस्य । ३२८ अधप्राप्वर्थ हि प्रवृत्तिः सा प्रक्ष जायते इति । 
३९ पररः । क्लानादि । ४० जल । ४१ अथैक्रियायां। ४९ निश्चयः । 


सु० ९।३ 1] प्रमाणस्य प्राप्निपरिहारविचारः २७. 


विचारपरस्तावे विस्तरेणाभिधानात्‌ । प॑तीयते च “द॑मभिमतार्थ- 
क्रियाकारि न त्विदम्‌" इत्यर्थमाजपरतिपत्तौ प्रचत्तिः पशूनामपि । 
तस्मादर्थक्रियासमथोर्थप्रदरकत्वमेव प्रमाणस्य हितप्रापणम्‌ । 
अहितपरिहारोपि (अनभिपेतप्रयोजनधसार्धनमेतत्‌" इत्युपद्टशन- 
मेव । तयोः समर्थमव्यवधानेनार्थ॑तथाभावप्रकादाकं दि* यस्मा-५ 


छः च्छे ६. ॥ 
त्प्माणं ततो ज्ञानमेव तत्‌ । न चाक्ञानस्येवंविधं तेत्पाप्तिपरि- 
हारयोः सामथ्यं क्ञानकल्पनावेयथ्येप्रसङ्गात्‌ । 


नजु साधूक्तं प्रमाणस्याज्ञानरूपतापनोदाथं ज्ञानविरोपणमस्मौ- 
कम पीष्त्वात्‌ , तद्धि समर्थथंमानैः सादाय्यम््ठितम्‌ । क्तु 
किश्िन्निर्विकल्पकं किथित्सविक्रस्पकमिति भन्यमानप्रति अशेष- १० 
स्यापि पमाणस्याविरोषेण विकस्पात्मकत्वविधानाथं व्यवसाया- 
त्मकत्वविरोपणसमर्थनंपरं तन्निश्चयात्मकमिद्याद्याद 1 यस्था 
बन्धेन समित ज्ञानरूपं पमाणम्‌- 


तजिश्चयात्मकं समारोपविरुद्रत्वादयुमानवत्‌ ॥ २ ॥ 


संदायविपयीसानध्यवसायात्मको हि समारोपः, तद्धिरुद्धत्वं १५ 
वस्तुतथाभावग्राहकत्वं निश्चयात्मकत्वेनाुमाने व्याप्तं सुप्रसिद्धम्‌ 
अन्यञंपि ज्ञाने तद्‌ टद्यमानं निश्चयात्मकत्वं निश्चाययति, 
समारोपविरोचिग्रदणर्सय निश्चयसखरूपत्वात्‌ । पमाणत्वाद्धं तत्त 
दात्मकमजुमानवदेव } प॑रनिरपेक्षतया चस्तुतथाभावभ्रकाशकं दि 
प्रमाणम्‌, न चाविकर्पकम्‌ तथा-नीखादो 1वक्ल्पस्य श्चणक्ष- २० 
येऽचमा्नस्यापेक्षणात्‌ । ततोऽप्रमाणं तत्‌ वस्तुव्यवस्थायामपेः 


क 0 
क्षितपरव्यापारत्वात्‌ सन्निक॑ष्रादिवत्‌ । जचेदमर्भूयते -अक्च- 
व्यापारान्तरं खार्थव्यवसायात्मनो नीखादिविकल्पस्येव वेशाचे- 
नाचभवात्‌ । 


१ किच । २ वस्तु । ३ पाषाणादिकम्‌ । ४ अहिकण्टकादि। ५ हिता- 
हितप्रा्तिपरिद्ारयोः । ६ अग्यवधानेना्थनथात्वप्रददौकत्वलक्षणम्‌ । ७ दहिताहित । 
८ अन्यथा। ९ बौद्धानां । १० जैनैः! ११ कृतम्‌। १२ शनं। १२ वौद्धं। 
१२ प्रधानं । १५ स्वापूर्वैतयादि । १६ व्यापकेन । १७ प्रयक्षे । १८ श्ानस्य । 
१९ सम्यग्क्ञानत्वादविसंवादित्वान्निश्चयहेतुत्वात्‌ । २० शनविश्चेषणविरिष्टं प्रमाणं । 
२१ प्रमाणत्वं च स्या्निश्चयात्मकत्वं च न स्यादिति सन्दिग्धानेकान्तिकत्वे सव्या । 
परं सविकल्पकं ज्ञानम्‌ । २२ ददनं सौगताभिमतम्‌ । २३ नीर्मीदं पीतमीदम्‌ । 
२४ सर्वं क्षणिकं सराव शतस्य । २५ श्ानापेश्ष । २६ किञ्च । २७ निविकस्प- 
कम्‌ । २८ प्रल्क्षसिडं न गैवतीव्यथैः । २९ नयनोन्मीलनानन्तरम्‌ । 


२८ प्रमेयकमर्मात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


नच विकल्पाविकल्पयोयुगपहृत्तठघु त्तव पएकत्वाध्यवसा- 
यादिकल्पे वेदाद्यप्रतीतिः; तद्यतिरेकेणापरस्याप्रतीतेः । सेदेन 
प्रतीतो हान्यत्रान्यस्यारोपो युक्तो मिन्ने चै्वत्‌। न चौऽस्पष्ठाभो 
विकल्पो निर्थि<‹ कं च स्पष्टाभं मत्यक्षतः प्रतीतम्‌ । त॑थाप्ययु- 
५भूयमानखरूपं बैदा्यं परिलधज्यानभूर्यमानसरूपं वै(पमवैदादं) 
परिकंल्पयन्‌ कथं परीक्षको नाम ? अनवस्थाअ्रसंङ्गाः-र्वतोप्यपर- 
खरूपं तदिति परिकल्पनप्रसङ्गात्‌ । युगपहृत्तेश्चाभेदाध्यवसाये 
दीधेदाष्कुटीभक्षणीदो रूपादिन्ञानपश्चकस्यापि सदोत्पत्तेरये- 
दाध्यवसायः किन्न स्यात्‌ ? भिन्नविषयत्वात्तेषां तदभावे-अत 
१०पव सख प्र॑कतयोरपि न स्यात्‌ क्चणसन्तीनविषयत्वेननयोरप्थ्या- 
विरोषात्‌ । लघुडृततेश्चाऽभेदाभ्यवसाये -खररटितमि्यादावप्य- 
भेवाध्यवसायग्रसङ्गः 1. कथं चैव कपिलानां वुद्धिचैतन्ययोभ- 
दोऽनुपलभ्यमानोपि न स्यात्‌ ? 


(भर = 

अथानैयोः संदर्याद्धेदेनानुपरम्भः, अंभिभवाद्वाभिधीयते ? 
किंकतमन भेदेछृतम्‌ 4 (८ 

१५नयु योः साददयम्‌-विपषयभेदेकछृतम्‌, ज्ञानरूपतारङूतं 








१ ऋमसच्वेऽपि । २ अविकल्पविकल्पयोः स्पश्टाऽस्पषटत्वेन भदेन प्रलक्षतः प्रतीलय- 
भावे । ३ विकल्पे । ४ अवैशचयम्‌ । ५ सौगतः। ६ अवेश्चयधमौत्‌ । ७ पीतम्‌ । 
८ सविकर्पकम्‌ । ९ परः । १० अविक्टकविकरपयोः । ११ सामान्य । 
१२ अविकर्पविकरपयोः। १३ भिन्नविषयत्वस्य । १४ किंच । १५ विकट्पाविकल्प- 
योरनुपरभ्य्मानभेदसम्मवप्रकारेण । १६ साडख्यानाम्‌ । १७ अप्रतीयमानः । 
१८ अनुपरभ्यमानत्वान्न सिध्येत्‌ । १९ अभ्युपगममात्रस्य तत्रापि सद्भावात्‌ । 
२० परः| २१ विकल्पेतरयोः। २२ पृथक्त्वाध्यवसायस्य। २३ पराभवात्‌ । 
२४ प्रेण । २५ भा (तृतीया), 





~~~ ----~--~ ~ 


1 “मनसोयगपदरुत्तेः सविकसर्पाऽकल्पयोः । 
विमूढः सम्प्रवृत्तेवौ ( लघुवृत्तेवां ) तयोरैक्यं व्यवस्यति" ॥ 
प्रमाणवा० ₹। २१२३ 

% ‹विकद्पज्ञानं हि संकेतकाटदृष्टत्वेन वस्तुगरहत्‌ शब्दसंसग॑योग्यं गष्ठीयात्‌ । 
संकेतकाठदृष्टत्वं च संकेतकालोत्पन्नक्ञानविषयत्वम्‌ । यथाच पूरवांत्पन्नं विनष्टं शानं 
संप्रल्यसत्‌ तद्वत्‌ पूर्वविनषटक्ञानविषयत्वमपि संप्रति नास्ति वस्तुनः । तदसद्रूपं वस्तुनो 
गृह्णदसबविहिताथयाित्वादस्फुटाभम्‌ भस्फुटाभत्वादेव च सविकरपकम्‌ । ततः 
स्फुटाभत्वात्‌ निरविकस्पकम्‌ ००” न्यायनि० टी ० १० २१ 


8 वुख्ना--^मथ विकल्पाविकस्पयोः सादृदयादभिमवाद्वा"*“ 
स्था० रज्ञाकर १० ७५, 


सू° ९।३ ] बोद्धाभिमवनिर्विकस्पकप्रयश्चस्य खंडनम्‌ २९ 


वा १न तावद्धिषयाभेदरूतम्‌; सन्तानेत॑रविषयत्वेनानयोर्विषयाभि- 
दाऽसिद्धेः ज्ञानरूपतासाटर्येन त्यै? ८८ सय-नीटैपीतादिः- 
ज्ञानानामपि भेदेनोपलम्भो न स्यात्‌। अथाभिभवात्‌ ; केन कस्या- 
भिभवः ? विकस्पेनाविकल्पस्य भायुना तारानिकरस्थेवेति चेत्‌; 
विकल्पस्याप्यविकल्पेनार्भिंभवः कुतो न भवति ? बवलीयस्त्वा-५ 
दस्येति चेत्‌; कुतोस्य वरीयस्त्वम्‌-बहुविषयात्‌ , निखयात्म- 
कत्वाद्धा ? प्रथमपक्लोऽयुक्तः, निर्विंकल्पविषय एव तत्मरचस्य- 
भ्युपगमात्‌, अन्यथा अगहीतार्थग्राहित्वेन प्रमौाणान्तरत्वप्रसङ्गः। 
द्वितीयपक्चेपि सरूपे निश्चयात्मकत्वं तस्य, अर्थस्पे वा? न 
तावत्खरूपे- १० 


““सवर्चित्तचैशता्मामात्मसंवेदनं शरत्यक्चम्‌'” [न्यायवि० पृ० १९.] 
इत्यस्य विरोधात्‌ ! नाप्यर्थ-विकल्पस्यैकस्य निश्चैयानिश्चयखभा- 
वद्धयप्रसङ्गात्‌। तच्च परस्परं ंदतश्चेकान्तंतोभिन्नं चेत्‌; सम- 
वाया्यनभ्युपैशमात्‌ सम्बन्धासिद्धेः "वख्वान्विकल्पो निर्श्यात्म- 
कत्वात्‌" इत्यस्यासिद्धः । अमेदेकान्तेपि-रतैद्रयं सैंदानेव वा भवेत्‌ । १५ 
कथचिं्तादात्म्ये-निश्चयानिश्चयखरूपसाधारणमात्मँनं प्रतिपद्यते 
चेद्धिकःल्पः-स्वरूपेपि सर्विरकैट्पकः स्यात्‌, अन्यथा निश्चयसखंरूप- 
तादात्म्यवियोर्धः। न चं सरूपमनिधिन्वन्विकल्पोऽर्थनिश्चयकः, 
अन्यथाऽगरुहीतखरूपमपि ज्ञानमर्थ्राहकं भवेत्‌ तथाच-- 


““अपत्यक्चोपंडम्भस्यःः [ ] इव्यादिविरोधः; तत्स्ररूप- २० 

१ क्षण। २ पुनः। ३ क्षण । ४ तिरस्कारः । ५ परेः । £ निर्विकस्पकनबोध। 
७ सविकस्पक्षण । ८ निर्विकस्पकक्षण । ९ नीलमिति खसंवेदनेन । १० सखसंवेद 
नम्‌। ११ नीलखाधाकारतया सविकस्पाः क्षणाः । १२ सर्व्ञानानां खरूपे निर्वि- 
कस्पकत्वाभ्युपगमस्य अन्धस्य । १३ स्वरूपेऽनिश्चयात्मकत्वम्थे निश्चवयात्मकत्वम्‌ । 
१४ ततः स्वरूपनिश्चयाभावात्‌। १५ विकस्पात्‌। १६ स्वरूपम्‌ । १७ परेण । 
१८ त्रयाणां मेदात्‌। १९ सौगताभ्युपगतस्य हेतोः । २० स्वरूपम्‌ । २१ विकटपः। 
२२ सति। २३ खरूपम्‌ । २४ तथा चापसिद्धान्तप्रसङ्गः। २५ भा। २६ विक. 
सपस्य । २७ किच । २८ अश्त। २९ नाश्ातं नाम ज्ञापकम्‌ । ३० भल्यन्त 
परोक्षक्ञानस्य । ३१ नथैसिद्धिः प्रसिद्धथति । 





1 तुरना--“अथ विकस्पस्य बरीयस्त्वाद” ° *सन्मति० ठी° १० ५०० 
स्ा० रल्लाकर ० ५० 
2 ‹अप्रसिद्धोपरम्भस्य नार्थवित्तिः प्रसिद्धथति । 
तन्न ग्राश्चस्य संनिततिमाहकानु मवाष्टते” ॥ २०७४ ॥ तन्वसं ° 


३० भमेयकमरमासेण्डे [ प्रथमपरि° 


स्यालुभूतस्याच्यनिर्धितस्य क्षणिकंत्वादिवक्नाश्यनिश्चायकत्वम्‌ । 
विकल्पान्तरेण तन्निश्चयेऽनवस्था । 


कश्चानयोरेकत्वध्यिवसायः-किमेकविषयत्वम्‌, अन्यतरेणा- 
न्यतरस्य विषयीकरणं वा, प्रमे र स्याध्यारोपो वा ? न तावदेक- 
५ विषयत्वम्‌ ; सामान्यविरोषविषयत्वेर्नीनयोर्भिन्नविषयत्वात्‌। दश्य- 
विकैल्प(सप्य)योरेकत्वाध्यवसायाद्भिन्नविषयत्वम्‌; श्त्यप्ययु- 
क्तम्‌; पकत्वाध्यवृसायो हि हदये विकस्प्यस्याध्यारोपः। स च 
गृहीतयोः, अग्रहीतयोवौ तयोर्भवेत्‌ ?,न ताबद्भहीतयोः; भिश्नख- 
रूपतया प्रतिभासमानयोधैरपरयोरिवैकन्वाभ्यवसायायोगात्‌ । 
१० न चा्नयोग्रेहणं दरौनेन; अस्य विकस्प्यागोचरत्वात्‌ । नापि 
विक्रस्पेन; अस्यापि ददयागोचरत्वात्‌। नापि ज्ञानान्तरेण; अस्यापि 
नेतर कत्वे विकस्पात्मकत्वे चोक्तदोषान ति#म।८ । नाप्य- 
ग्रहीतयोः स सम्भवति अतिप्र॑सङ्गात्‌ ! साददयनिवन्धनश्चारोपो 
देश्वः, वे्त्ववस्तुनोश्च नीटखरविषाणयोरिव साददयाभावान्ना- 
१५ ध्यारोपो युक्तः । तन्नेकवबिषयत्वम्‌ । 
अन्यतरस्यान्यतरेण विषयीकरणमपि-समानकाटर्भाविनोरपा- 
रतच्यादयुपपन्नम्‌ । अटिखीत्प्टषष्टप्डान्यर्जध्यायोपोप्यस- 
म्भवी । किञ्च, विकल्पे निर्विकल्पकस्याध्यारोपः, निर्विक टपके 
विकस्पस्य वा ? प्रथमपक्चे-विकल्पव्यवदहारोच्छेदः निखिलक्ञानानां 
२० निर्विकर्पकत्वप्रसङ्गात्‌ । दितीयपक्षेपि-निर्विंकद्पकवारताच्छेद्‌ः- 
सकलन्ञाननिां सविकट्पकत्वाजुषङ्गात्‌ । 


किंच, विकल्पे निर्विकरटपकधमीरोपद्ैरायव्यवदारवत्‌ निर्वि. 
कल्पक विकल्पधमीरोपादवेदायव्यवदारः किन्न स्यात्‌ ? निर्विक- 
ल्पकधघ्मेणाभिभूतत्वादिकल्पंधर्मस्य इत्यर््यत्रापि समानम्‌ । भवतु 


१ उपरम्भः खरूपं जानाति नवा १ न जानाति चेत्कथं पर्वं जानावीत्यभिप्रायः। 
२ नीरुनीखमिति । ३ नीरोयमिति। ४ नैयायिकं प्रति बोद्धेनोक्तम्‌ । ५ विकर्ष 
स्वरूपं यथा क्षणिकत्वादि निश्चायकं न भवति भनिश्चितत्वात्तथाऽथ॑स्यापि न निश्चायकं तत 
एव । ६ अथं । ७ तिर्विकटपकसबिकलस्पक्योः । ८ भा। ९ परमाणु । १० निर्वि 
कद्पकसतविकर्पकयोः । ११ प्रः, खङक्षण। १२ नीकादि । ११ टष्यविकरप्ययोः। 
१४ सति । १५ खरविषाणयोरप्ये कवाध्यबसायप्रसङ्गः परमाण्बादावपि स्याद्रा । 
१६ लोके । २७ दृदयनिकरप्ययोः । १८ विकद्पाविकसपयोः । २९ भविकरपस्य ॥ 
२० विकेष्पे । २१ श्दं निर्विकर्पकमिति। २२ वैश्य । २९ विकश्वधमैस्यावेश्चधस्य 
निर्विकर्षके भारोपेन न ( शति चेव्‌ )। २४ विकरपधर्मेण निर्विकर्पधर्मस्यामिभूत- 
स्वाव्‌ विकद्पे निर्विकटपकपर्मासेपदैशचधश्यवहाते माभूत्‌ । 


1 ठुलना--किमेकबिषयस्वमन्वतरस्" "° स्या ° रत्नाकर ए५ ५० 


सू° १।३ ] बोद्धाभिमतनिर्विकल्पकम्रयक्षस्य खंडनम्‌ ३१ 


वा तेनेवाभिभवः;तथाप्यसौ सहभावमाच्रात्‌ , अभिन्नविषयत्वात्‌ , 
अभिन्नसामभ्रीजन्यत्वाद्ा स्यात्‌ ? भथमपक्षे गोद्शेनसमये ऽश्व- 
विकल्पस्य स्पषटपतिभौसो भवेत्सदभावाविरोषात्‌ । अथानयोर्भि- , 
न्नविषयत्वात्‌ न अस्पंषपरतिभासमभिभूयाश्वविकस्पे स्पष्टतया 
प्रतिभासः; तर्द शब्दखलक्षण््रभ्यक्चेणालुभववैता तञ क्चषणक्चयायु-५ 
मानं स्पषटमजुभूयतामभिन्नविषयत्वान्नीटखा दि विकैरपवत्‌ । भिं्ष- 
सामग्रीजन्यत्वादयुमानविकस्पस्थाध्यक्षण तद्धर्माभिभकभावे- 
सकखविकल्पानां विरादावभासिखसंवेदनप्रदस्ेणाभिन्नसामग्री- 
जन्येनाभिंभवपरसङ्गः । अथ संजाभिन्न सामग्रीजन्यत्वं नेर्थते-तेषां 
बिकर्द्धवासनाजन्यत्वात्‌, सवेदनमाचप्रभवत्वाश्च खसंवेददैनस्य १० 
इत्यसत्‌ ; नीखादिविकल्पस्याप्यध्यक्चेणायिभवाभावप्रसङ्कस्रापि 
तद्‌ विहोषात्‌ । 


किच, अंनयोरेक॑त्वं निर्विकर्पकमध्यवस्यति, विकल्पो वा, 
ज्ञानान्तरं वा ? न तावन्निरविंकल्पकम्‌ ; अध्यवसायविकटत्वात्तस्य, 
अन्यथा श्रान्ततापस्गः । नापि विकल्पः; तेनाविकल्पस्याविष- १५ 
यीकरणात्‌, अन्यथा खलक्षणगोचरतााप्ेः “विक॑स्पोऽवस्तुनि- 
भौसः'' [ ] इर्द्स्य विरोधः । न चाविषयीङतस्यान्यर्तर- 
रोप; । न दयप्रतिपन्नरर्जतः शुक्तिकायां रजतमारोपयति । ज्ञाना- 
न्तरं तु निविकत्पकम्‌ , सविकल्पकं वा ? उभयत्राप्युभयदोषायु- 
षङ्गतस्तदुभयविषयत्वायोगः । तदन्यतरविषयेर्णीनयोरेकत्वा- २० 


~~-------------~-- 


१ निर्विकद्पकधर्मृणाभिभूत्वात्‌ । २ ददन । ३ भवैश्यं। ४ तिरस्कृत्य लोप्य 
वा। ५ वैद्येन । ६ ओत्रेन्द्रियदश्चनेन। ७ परेण । ८ सर्वं क्षणिकमिति। ९ परेण। 
१० नीलादिप्रतिभासो यथानुभूयते। ११ प्रयक्षु ोत्रच्चुरादिजनितमनुमानं च 
लिङ्गजनितम्‌। १२ ददनेन। १३ अनुमानं स्पष्टं नानुभूयते । १४ प्रषानादि- 
विकरपानां 1 १५ सर्वचिसवचेत्तानामभिन्नपामय्मीप्रभवत्वात्‌ । १६ विश्दतयाप्रति- 
भक्तो मवेत्सकलविकरपानाम्‌ । १७ परः । १८ सर्वविकदपेषु स्वसंवेदनेषु च । 
१९ सोगतेरस्मभिः । २० संस्कार । २९१ प्रत्यश्चस्य। २२ नीलादिविकरपे । 
२३ विकस्पेतरयोः । २४ नीरादिबिकस्पवत्‌ । २५ अवस्तुनि निभौसः प्रतिभासो 
यस्य विकरपस्य सः । २६ अन्थस्य । २७ निर्विकल्पकस्य । २८ विकल्पे । 
२९ धटते। ३० ना। २१ सबिकस्पकनिर्विंकदपकयोः । ३२ कानेन । 


1 तुल्ना--^तदेकतवं हि दश्ैनमध्यवस्यति"...प्रमाणप० १० २६ । न्यायकुमु० 
प्र० परिण० । सन्मतिण० दी० १० ५०० । खा० रलकर ए० ५२। 


2 त॒ ०--"विकल्पोऽवस्तुनि मासाद्‌ बिसंबादादुपड्कबऽ ।१ 
प्रक्ष० कन्दरी ए० १९० 


३२ प 1 डे [ प्रथमपरि 


ध्यवसाये-अतिषसङ्ः-अश्चक्षानेन भिविप॑कृष्टेतरयोरप्येकत्वा- 
श्यवसायप्रसङ्गात्‌ । तन्न॒ तयोरेकत्वाभ्यवसायाद्दिकल्पे वेशा 
द्यम्रती तिः, अविकल्पकस्यानेनेवेकत्वाध्यवसीयस्य <१८त८।८ ना- 
प्रसिद्धत्वात्‌ । 


५ यश्चोञ्यते-संईतसकटविकैरपावस्थायां रूपादिदरीनं निर्वि 
कल्पकं प्रत्यक्चतो ऽनुभूयते । तदुक्तम्‌- 


“संहत्य सं्वैसधिन्तांस्तिमितेनांन्तरात्मना । 
स्थिक्षोपि चश्चुषा रूपमीक्षते साऽस्जा मतिः ॥ २॥ 
। [ प्रमाणवा० ३।१९२७ | 


१० ““प्रत्यक्चं कर्पनापोदं शत्यक्षेणेव सिद्यति । 
भत | नर ^ 5५4 ५ 
क्लयात्वः द्यः सर्वेषां विकल्पो नामसंश्रयः' ॥ २॥ 
[ प्रमाणवा० ३।१२३ | इति । 


न चावरा्रस्थायां नामसंश्रयतयाऽनयुभूयमानानामपि विक- 
स्पानां सम्भवः-अतिधरसङ्गादित्यप्युक्तिमात्रम्‌ ; अश्वं विकर्स्पयतो 
१५ गोदशनटक्षणायां संहृतसकलविकव्पावस्थायां स्थिरस्थूलादि 
खभावार्थसाक्षात्कारिणो विर्ध॑रीतीरोपविरद्स्याध्यक्षस्यानिश्चया- 
त्मकत्वायोग।९-। तत्वे वा अश्वविकल्पाद्चंस्थितचिर्चस्य गवि 
स्यतिनं स्यात्‌ क्षणिकत्वादिव. । नामसंश्रयात्मनो विक स्पस्या्र 
निषेधे तु न.किञ्िदनिश्रंम्‌ । न चारोपविकल्पानां नामसंश्रयतेव 
२० खरूपम्‌; सखमारोपविरोधिन्र॑दणलक्षणत्वात्तेषामिर्वैम्रे व्यासतो 
वक्ष्यामः । न चानिश्चयात्मनः घामाण्यम्‌ ; गच्छनणस्पशसंवेद- 
नस्यापि तत्प्रसङ्गात्‌ । निश्चयंहेतुत्वात्तस्यं प्रामाण्यमित्ययुक्तम्‌ ; 
संदायादिविकल्पजनकस्थीपि प्रामाण्यपरसङ्गात्‌। सखंटक्षणानध्य- 





१ देश्चकालस्वभावग्यवहितान्यवहितयोः षटादिपरमाण्वायोः । २ विकर्पस्य । 
३ परेण । ४ नष्ट । ५ नीखादि । & जातिद्रव्ययुगक्रियानिबन्धनाः । ७ सामस्येन। 
८ विकदपरूपाम्‌ । ९ सिरीभूतेन । १० गच्छन्‌ वा। ११ रदहितं। १२ मनसा। 
१३ प्रतिखरूपवेचः । १४ सखसंवेदनेन वेधः । १५ शब्दः संश्रयः कारणं यस्य 
विकर्पस्य सः । १६ नष्टविकट्पायां । १७ सुप्तप्रमत्तादावपि स्यात्‌ । १८ पुरुषस्य । 
१९ साधारणं सामान्यरूपं । २० क्षणिकादि । २९१ ता ( षष्ठी )। २२ निविक्स्प- 
कस्य । २१३ ग्यावृत्त। २४ नरस्य । २५ जनानां । २६ शान । २७ रष्दाद्धेत. 
वदे । २८ विस्तरतः । २९ दशेनस्य । ३० दरनस्य । ११ अनुक्षणिक । 


1 (अविकरपमपि शानं विकर्पोप्पत्तिश्चक्तिमव्‌ । 
निःशेषभ्यवदहाराङ्गं तद्रेण वदतः” ॥ १३०६ ॥ तश्वरसं° 


सू० १।३ ] बोद्धाभिमतनिर्िंकस्पकम्रयक्षस्य खंडनम्‌ ३३ 


वसायित्वात्तद्विकल्पस्यादोषोऽयम्‌ , इर्यंन्यत्रापि समानम्‌ । न हि 
नीखादिविकल्पोपि खरक्षणाभ्यवसायी; वैदनालम्बनस्य ्वदध्य- 
वसायित्वविरोधात्‌। 'मनोराज्यादिविकल्पः कथं तंद्भ्यवसायी' २, 
इत्य््यस्यैव दूषणं यस्यासौ राज्यादयग्राहकखभावो नास्ाकम्‌ , 
सत्यराज्यादिविषंयस्य तद्भाहकसखमावत्वाभ्युपगमात्‌ ५ ५ 


न चास्य विकल्पोत्पादकत्वं घरते खयमविकल्पकत्वात्‌ ख॑ल- 
क्षणवत्‌ , विकस्पोत्पादनसामथ्योविकर्पकत्त्रयोः परस्परं विरो- 
धात्‌ । बविकस्पैवासनापेक्चस्याविकस्पकस्यापि प्रत्यक्षस्य विक- 
व्पोत्पादनसामभ्योनि(बि)सेघे-अर्थस्येव तथाविधस्य सोस्तु किम- 
न्तगेडुना निर्विकर्पकेन ? अथाक्घातोर्थः कथं तंजलनकोऽतिधल- १० 
ङ्गात्‌ ? दरैनं कथमनिश्चर्यीत्मकमियेपि समानम्‌ ? तस्यालु- 
भूतिमात्रेण जनकत्वे -क्षणक्षयादो विकस्पोत्प्॑तिप्रसङ्गः । यजारथं 
दनं विकट्पवासनायाः प्रवोधकं तत्रैव" तंज्ञनक मित्यप्यसाम्प- 
तम्‌; तस्यार्यभवमात्रेण तत्परबोधकत्वे नीटखादाविव क्षणक्षयादा- 
वपि तस्पबोधंकत्ववरैसर््गत्‌ । १५ 


तच्राभ्यीस््रकरणवुंद्धिपारवार्थित्वाभावान्न तत्तस्याः परबोधक- 
मिति चेत्‌; अथ कोयमभ्यासो नाम-भूयोददनम्‌, बहुशो 
विकल्पोत्प्तिवा £ न तावद्धूयो दरोनम्‌; तस्य नीखादाविव 


-~-~ ~~~ -- ----~-~-----~ ----~--~ ~~~ ---~ ----~-- ----~ -~-----~ ~~ ----~ --- ------~-~ 





९ संश्चयादि। २ नीलादिविक्र्पे। ३ स्वलक्षण । ४ विकल्पः स्वलक्षणाध्य्‌- 
वसायी न मवति तदनालम्बनत्वात्‌ मनोराज्यादिना ( मनोराञ्याध्यवस्तायिनेल्थैः ) 
अनेकान्तोऽस्य । ५ मनोराज्यादिस्वरूपारम्बनोपि राज्याध्यवसायी । £ बौद्धस्य । 
७ मनोराज्यादिविकद्पस्य !। ८ किंच । ९ निर्विकल्पकददैनस्य । १० स्वलक्षणे यथा । 
११ अविकस्पत्वं च स्यादिकसपोत्पादनसामर्भ्यं च स्यादिति सन्दिग्धानेकान्तिकतवे 
सत्याह । १२ मभिलापसंसर्गयोग्यताराहिल्यमविकस्पकत्वं तसिन्सति कथं विकस्पो- 
त्पादनसामर्थ्यं खादविकरपकस्य । १३ परः । १४ विकर्पवासनापेक्षस्य । १५ (परः) 
अगृहीत: । १६ विकल्प । १७ सर्वस्य सर्वत्र विकस्परं जनयेत्‌ । १८ विकरपरजनकं । 
२९ उभयत्रापि । २० विकल्प । २१ यथा नीलमिदमिति विकर्पस्तथा क्षणिकमिद 
मिति विकस्पः स्यात्‌। २२ न क्षणक्षयादौ। २३ विकंस्प। २४ सख्संवेदनेन। 
२५ स्वभप्रापणदक्ति । २६ ददौनस्य । २७ भनुभूतिमात्राविश्चेषात्‌ । २८ परयन्नयं 
्षणिकमेव प्ररयतीति वचनात्‌ । २९ इदं क्षणिकमिदं क्षणिकमिति । ३० प्रस्ताव । 


३१ दश्ेन । 





1 तुरना "अथ मतमू-मभ्यासप्रकरणनुद्धिपाट वाधित्वेभ्यो "“ “` 
परमाण प्ण प° ५४। 
स्या० रञ्जाकर ० ५४१ 


३४ रमेयकमरमाचतैण्डे [ प्रथमपरि० 


क्॑णक्षयादावप्यविरोषात्‌ । अथ बह्ुरो विकद्पोत्पत्तिरभ्यासः; 
तस्य श्णाक्षयादिदरौने कुतोऽभावः ? तस्य विकल्पवासनापरबो- 
श्रकत्वाभावाश्ेत्‌; अन्योन्याश्रयः-सिद्धे हि क्षणक्षयादौ दरौनस्य 
विकस्पवासनाप्रबोधकत्वाभावे तल्क्षणाभ्यासाभावसिद्धिः, त- 
५ त्सिद्धौ चास्य सिद्धिरिति  क्चषणिकाक्चषणिकविचारणायां क्चणिक- 
प्रकरणमप्यस्त्येव । पाटवं तु नीखादौ दर्खनस्य बिकर्पोत्पाद्‌- 
कत्वम्‌ , स्फुटतराञुभवो वा स्यात्‌ , अविद्यावासनाविनारादात्म- 
काभो वा? प्रथमपक्षे-अन्यो्याश्चयात्‌ । द्वितीयपक्षे तु-क्चषणक्ष- 
यादावपि तंत्पसङ्गः स्फुटतरायुभवस्याजाप्यविरोषात्‌ । दतीयप- 
१० क्षोप्ययुक्तः; तुच्छखभावाभावानभ्युपगमात्‌ । अन्योत्पादैकका- 
रणखभावस्योपगमे क्षणक्षयादौ कंल्पसङ्गः, अन्यथा दरैनसेदः 
स्यादिरुदधंमोध्यासात्‌। योगिन एव च तथाभूतं ते॑सम्मंव्यित, 
ततोऽस्यापि विकस्पोत्पत्तिप्रसङ्गात्‌ “"विधूतकस्पनाजालः' 
[ ] इतयादिविरोधंः । अर्थित्वं चाभिरुषितत्वम्‌ , जिज्ा- 
१५ सितैत्वं वा ? प्रथमपशक्षो ऽयुक्तः; कचिदनभिर्टषितेपि वस्तुनि तस्याः 
प्रवोघदरनात्‌ । चंक्रकप्रसङ्गश्च-अभिलषितत्वस्य वस्तुनिश्च॑य- 
पू्यकत्वात्‌ । द्वितीयपक्षेतु-क्चणक्षयादौ रैद्वासनाप्रबोधप्रसङ्गो 
नीखादाविवाञ्रापि जिज्ञासितत्वाविरोषात्‌। 


प्र चर्य ५ पतिर्य 
न चेवं सविकरा(ल्प)कप्रत्यक्षवादिनार्मपि प्रतिवादयुपन्यस्तस- 
3१ 
२० कलवणपर्द्रीनां खोच्छ्रासीदिसंख्यायाश्चाविरोषेण स्तिः प्रंस- 
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१ पदयन्नयं क्षणिकमेव पदयतीति वचनात्‌ । २ इदं श्षणिकमिद क्षणिकमिति । 
३ पदयन्नयं क्षणिकमेव पद्यतीति वचनात्‌ । ४ क्षणिकादौ दरीनस्य बिकसपवासनाप्र- 
बोधकत्वामावे सिद्धे विकस्पोत्पाद कत्वलक्षणपाटवाभावसिद्धिस्तत्सिद्धो चास सिद्धिरिति । 
५ विकल्पवासनापभरबोधकत् । ६ सिद्धे हि विकल्पोत्पादके (पाटे) नीरद 
विकस्पवासनाप्रबोभकत्वसिदिस्तस्तदुत्पादकत्वसिद्धिरिति । ७ सैगतेः। ८ बुद्धेः । 
९ विक्रपवासनाप्रबोधविकल्पोत्पतति। १० अविद्यावास्नातोऽन्यदिन्दरियं वा ्ञाना- 
न्तरं वाभात्मावा। ११ वसः! अविद्ावासनाविनाद्चस्य । १२ विकट्पोत्प।दकत्वम्‌ । 
१३ निर्विकरपक। १४ नीलादौ पाटवं क्षणक्षयादावपाटवमिति । १५ एकक्षणस्येव 
पाटबभावाभाव ! १६ किंच। १७ पायवं। १८ निश्चीयेत्न। १९ योगिनः 
परलक्षादपि । २० विधूतकस्पनाजाङे प्रयक्षु योगिनां मतम्‌ । २१ अन्धविरोषः । 
२३ ह्ातुमिष्टत्वं । २२३ अदिकण्टकादौ । २४ अभिखाषाद्धिकरपवासनाप्रबोधस्तसाच 
विक द्पस्तस्ाचाभिलपित्वम्‌ । २५ विकस्प । २६ विकदप । २७ निर्विकरपकम्रयक्ष- 
बादिमवभरकारेणानिश्चयात्मकस्य विकल्पाजनकत्वे । २८ जनानाम्‌ । २९ सौगत । 
३० वाक्य । ३१ जेनं। १२ निश्वास ५ ३२३ बोधस्य निश्वयात्नकत्वात्‌। 


सू° १।३ ] बोद्धाभिमतनिर्विंकस्पकप्रयक्षस्य खंडनम्‌ ३५ 


ज्यते; सर्वथेकसखभावस्यान्तर्वहिर्वा वस्तुनो ऽनभ्युपगमात्‌ । तन्मते 
हि अवब्रहेदावायक्ञानादनभ्यासात्मकाद्‌ अन्यदेवाभ्यासात्मकं 
धारणाज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ । तदभावे परोपन्यस्तसकलवणौदिषु अवग्र- 
हादिज्रयसद्धावेपि स्मृत्यनुत्पत्तिः, तत्सद्भावे त॒ स्यादेव-सर्वत्र 
यथासंस्कारं स््युत्पस्यभ्युपगमात्‌। न च परेषाम्प्रयं युक्तः-५ 
दरनभेदाभावीत्‌, एकस्यैव कैचिदभ्यासादीनामितरेषां वानभ्यु- 
पगमांच्‌ । न च सदर्न्धव्याचरस्या तंत्र संयोगः, शंयमतत्सवभावस्य 
तद॑न्यव्यावृत्तिसम्भवे पावकस्याऽरीतत्वादिव्यावृत्तिपसङ्गात्‌ । 
तत्खंभर्विस्य त॒ तदन्यव्येष्रंत्तिकस्पने-फलाभावात्‌-प्रतिनियत- 
तत्खभावस्येवान्यव्याब्र्तिरूपत्वात्‌ । १० 


स्यान्मतम्‌ अभ्यासादिसापेक्चं निस्पेष वा दने विकस्पस्य 
नोत्पादकम्‌ शब्दार्थविकर्पवासनाप्रभवत्वात्तय । तद्वासंना- 
विकस्पस्यापि पूर्वैतद्वासनाप्रभवत्वादिव्यनादित्वाद्दिकल्पसन्ता- 
नस्य परद्यक्षसन्तानादन्यर्त्वीत्‌, विजातीयाद्धिज(तीयस्योदथांनि- 
यनाक्रदोषायुपद्धः; इत्यप्यसङ्गतम्‌ ; तस्य विकव्पाजनकत्वे “यत्रैव ५ 
स्जनयेदेनां तत्रैवायैप्रमाणताःः [ ] इत्यस्य विरोधायुष- 
ङ्गात्‌ । कथं वा वाखनाविरोषप्रभवत्त(वात्‌ त) तो ऽध्यरस्य रूपादि- 
विपयत्वनियमः अनोराञ्यादिविकल्पादपि तत्प्रसङ्गात्‌ ? प्रत्यक्ष- 


~--~--~-------~ ˆ~ "~^ -~---~^~-~-~-~ ~ ~-- 


१ निर्स्य। २ जेनानां। ३ अथै। ४ संस्कारानतिक्रमेण। ५ जनैः । 
६ सोगतानाम्‌ । ७ दशनं नीडादो विकल्पोत्पादकं क्षणक्चुयादौ न भुव्रेदिति न्यायः। 
८ प्रलक्ष । ९ अवग्रहादिमेदात्मलक्षमेदो न द्नस्यैकरूपतवात्‌। १० नीडादो । 
११ क्णक््यादा अनभ्यासादीनम्‌ । १२ परेण । १३ भनभ्यासदेः । १४ भभ्या- 
सादिरनभ्यास्तादिः । १५ ददने । १६ यच्यक्रममनभ्यास्रस्याम्यास्स्य च । 
१७ अभ्यासानन्यास्रादि । १८ खरूपेण । १९ अभ्यासाद्यखमभाव्खय । २० अभ्या- 
सादि । २१ अनभ्यास्तादि। २२ अभ्यासादि। २३ खरूपस्य। २४ ददनस्य। 
२५ अभ्यासादि ! २६ अनभ्यासादि। २७ दरनसखभाव। २८ प्रकरणादि । 
२९ अभ्यासादिस्वभावस्य दद्षनस्य । ३० अनभ्यासादि । ३१ विकस्पस्य । 
३२ उान्दा्था नाम सामान्यं । ३२३ वासनारूप । ३४ भिन्नत्वात्‌ । ३५ ददनात्‌ । 
३६ विकसपस । ३७ अनङ्गीकारात्‌ । ३८ न चास्य विकल्पोत्पादकलं घटते खयम- 
बिकटपकत्धास्छलक्षणवदिव्यादि । ३९ दद्यनस् । ४० अर्थ । ४१ सविकर्पाल्मिकां 
युद्धि । ४२ दरनस्य । ४३ किंच । ४४ नयना्यक्षस्य । ४५ अन्यथा। 


..._ _..-------~---- ~ ~~ ---~-~ ~~~ ------- - ~ ---------~----- 
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स्या० रल्ञकेर १० ५६ 





३६ प्रमेयकमरमात्तेण्डे [ प्रथमपरि° 


सकद ० सतना वणच्िस स्तय, तन्नियमे 
खटक्षणविषयत्वनियमोप्यत पवोञ्यताम्‌, अन्यथा रूपादिवि- 
-खयत्वनियमोष्यतो मा भूदविरोषात्‌ । तथाच-खक्षणगोच- 
रोऽसौ प्रत्यक्षस्य तन्नियमहेतत्वादुपादिधैः- । र्पायुलेखिरंवा- 

५ द्िकल्पस्य तद्रलाच॑क्नियमस्येवाभ्युपगमे-पत्यक्चस्याभिर्खीपसंस- 
गपि तद्दनुमीयेत-विंकल्पस्याभिर्छपनाभिंटेष्यमान जाद ि- 
खिततयोत्पस्यन्य।८०५४ :  लथाविधददहौनस्याप्रमाणसिद्धःेथाश्च 
आत्मैवादस्पत्ययग्रसिं दधः प्रतिर्वश्धकापाये ऽभ्यासादपेक्षो विक- 
ल्पोत्पादकोऽस्तु रिध ॐ$परिकव्पनया ? ततो विकल्पः परमा- 

१० णम्‌ संवादकत्वात्‌ , अर्थपारच्छि => सार्घतरदत्टात्‌, अनिथि- 
तार्थनिश्ायकत्वात्‌, परतिर्पैश्रपेक्षणीयत्वाश्च अनुमानवत्‌, नतु 
निर्विकल्पकं तदिपरीतत्वात्सभ्िक्वीदिवरः। 


तस्याप्रामाण्यं पुनः स्पष्ठाकारविकैटत्वात्‌, ॐग्रदीतग्राहि- 
त्वात्‌, असति प्रवतैन्नीत्‌, हिताहितप्रािपरिदारासमर्थत्वांत्‌ , 
१५ कदाचिद्धि संवादा, समारोपानिषेधकत्वात्‌ , व्यवदारानुपयो- 
गैत्‌, खलक्षणागोचरत्वांतं, रौब्दसंसमयोग्यप्रतिभासत्वात्‌, 
दाब्दप्रभर्वत्वात्‌, (ब्राह्या विना तन्मात्रप्रभवत्वाद्धा ) गत्यन्तरा- 


१ क्षणिकादि । २ दरीनस्य । ३ परेण मवता। ४ विकटपात्‌। ५ दरनख। 
६ विकट्पात्प्रलयक्षस्रलक्षणविषयत्वनियमे च । ७ स्वलक्षणविषय । ८ यद्धि यद्विषयकं 
तदेवापरस्य तद्विषयत्वनियमदेतु्येथा रूपादिविषयको विकट्पो रूपविषयत्वनियमहे वुः 
ग्रतयक्चसय । ९ अध्यक्षस्य रूपादि विषये नियमहे तुत्वाद्यथा रूपादि विषयो विकट्पः तथा- 
ध्यक्षुसख खलक्षणनियमहे तुत्वाव्छलक्षणविषयोपि विकसपः स्यात्‌! १० सप्रमी। ११ परा- 
मरित्वात्‌ । १२ प्रलयक्षस्य(निश्चयस्य)। १२ रूपादिविषयत्व । १४ शब्दसम्बन्धोपि। 
१५ प्र्यक्ष रूपादिनियतविषयं विकट्पस्य रूपायेखित्वेनोतपच्यन्यथानुपपत्तरिलयनुमानेन 
रूपादिविषयत्वनियमोऽनुमीयते यद्वत्‌ । १६ शब्द । १७ वाच्य ।! १८ सामान्य- 
विषय । १९ श्रब्दत्वेन तु दशन तद्विपरीतत्वात्‌! २० करिंच। २१ निर्विकस्पक। 
२२ स्संवेदनवे्यः । २३ आवरण । २४ निर्विकलपकदशेन ! २५ मनोराज्यादि 
विकट्पवत्‌ । २६ प्रमातृ! २७ रहितत्वात्‌ । २८ मनोराज्यादिविकटपवत्‌ । 
२९ धारावादहिक्ञानवत्‌ । ३० केदाोण्डुकशानवत्‌ । ३१ दिचन्द्रादिज्ञानवत्‌ । 
२२ स्ाण विसंवादे पुरूषविकटपवत्‌ । ३३ संशयशञानवव्‌ । ३४ गच्छनणस्परो- 
शानवत्‌। ३५ श्रान्तश्ञानवत्‌ । ३६ अथं । ३७ अङ्खुस्यादिवाक्यजनितविकर्पवत्‌ । 
२८ अङ्कस्यादिजनितवाक्यवत्‌ । 





1 तु०~--^भपि च सविकरपकस्याऽप्रामाण्यम्‌** स्या* रलाकर १० ५७ 
2--भभिमखंडनानुरोषेन अयमपि 'मूकविकर्प एवः शखमुसन्धीयते 


सू० १।३ ] बोद्धाभिमतनिर्विकस्पकम्रल्यक्चस्य खण्डनम्‌ ३. 


भावात्‌ ? न तावत्स्पष्टाकारविकरत्वात्तस्याऽप्रामाण्यम्‌ ; काचा- 
्॑कादिव्यवदहिताथदूरपाद्पौदिपत्यक्षस्याप्यग्रामाण्यत्रसङ्ञाः- । न 
चैतयत =, अक्षातवस्तुप्रकादानसंवादलक्षणस्य भ्रमार्णेटश्चषणस्य 
सद्धावात्‌ । परमाणान्तरत्वश्रसङ्गो वा; अस्पषटत्वालिङ्गजत्वाभ्यां 
अमाणद्धयानन्तभरूतत्वात्‌ । नापि गृ्दष्टाल््दिह.+ अनुमान-५ 
स्थाप्यप्रामाण्यानुषङ्गात्‌, व्यासिक्ञानयोर्विः८८८५१य८.र्थग्राहि- 
त्वात्‌ । कथं वा क्चषणक्षयाजुमानस्य भ्रामाण्यम्‌-शब्दरूपाव- 
भास्यध्यक्षावगतक्षणक्षयविषयत्वात्‌ ? नच अध्यस्चेण धंमिख- 
रूपन्रादिणा शाब्दग्रहणेपि न क्णक्षयत्रहणम्‌; विंरद्धधर्माभ्या- 
संतस्तद्ध दैरसक्तेः। नाप्यसतिप्रवतेनात्‌+ अतीवांनागक्थोर्विंकल्प- १० 
करनैल अक्षच्वेपि सखकाले सच्वात्‌ । तथाप्यस्याप्रामाण्ये-परल्यक्च- 
स्याप्यप्रामाण्यायुषङ्गः तद्धिष॑यस्यापि तत्काङेऽसत्वाविरोषात्‌ । 
हिताऽहितप्राप्िपरिहारासमर्थत्वादिदयसम्भाव्यम्‌; विकलत्पादेवे- 
छ्र्थप्रतिपत्तिप्रव्॒त्तिप्रासिदरसनात्‌ अनिर थौच निचत्तिप्रतीते; । 
कदाचिदर्थप्रापकत्वाभावस्तु-प्रत्यक्षेपि समानो ऽनर्थत्वादपरवत्त- १५ 
स्या्यप्र्यक्ष॑वत्‌ । कदाचिद्िसंवादादिव्यप्यसाम्प्रतम्‌; पत्यक्षेप्य- 
प्रामाण्यप्रसङ्गात्‌, तिमिर्येदुपहतकचंश्ुषोऽथीभावेपि पत्यक्चप्रवु- 
त्तिददोनात्‌। आान्तादश्चान्तस्य मेदोऽन्धत्रापि समानः। समासे 
पानिषेधकत्वादित्यप्यसङ्गतम्‌; विकस्पविषये समायोपासम्भ- 
वात्‌ । नापि व्यवदहासयोग्यत्वात्‌; सकरुव्यवहाराणां विकल्प-२० 
मूकत्वात्‌ । सखरक्षणाऽगोचरत्वादित्यप्यसमीक्षितभिघानम्‌ ; 
अयुमानेपि ते््रसक्तः तरधै्तस्यापि सामान्यगोचरत्वात्‌। न च 
तद्भादह्यस्य सामान्यरूपत्वेप्यध्यवसरेयस्य सखलक्षणरूपत्वाद्‌ श्य. 
विकस्प्यावथौवेकीङ्कत्य ततः चैचत्तेरनुमानस्य प्रामाण्यम्‌ ; चकत. 
विकल्पेऽप्य्य समानत्वात्‌ । राब्दसंसगेयोग्यप्रतिभासत्वादित्य- २५५ 


१ स्फरिकजलादि। २ पव॑तादि। ३ पारमार्थिकं लक्षणमिदम्‌। ४ व्याव्‌- 
हारिकम्‌। ५ ग्यात्तिशानं च तचोगिसंवेदनं च । & सवेश । ७ भवणाध्यक्षगृही- 
तार्थमराहित्वाच्‌ । ८ श्रावणाध्यक्च। ९ निर्विकल्पकेन । १० सर्वं बरतु क्षणिकं 
सत्वात्‌ । ११ तस्यैवय्म्टणमय्रहणमिति । १२ शब्दधर्मिणः। १३ क्षणिकत्वधर्म॑स्य। 
१४ धर्मिरूपस्य वस्तुनः क्षणिकं(कत्वं ) न भवतीलय्थैः । १५ रावणश्च चक्रवतिं । 
१६ भर्थयोः। १७ आगमश्चाने । १८ समकाठे आ्य्राहकत्वानावत्सम्येतर- 
` मौ्निषाणवत्‌ । १५ प्रलक्ष । २० सपादेः। २१ पुरस्य । २२ इदं जलमिति । 
२६ ६्‌ ( सप्तमी; सप्तम्ययथं मतुरिव्यथैः )। २४ रोग । २५ पुरुषस्य । २६ जन्त 
विक्क्पे । २७ प्रामाण्य । २८ तस्य पृवोनुभूततत्सदटृशस्य । २९ सामान्यारो- 
पोऽभिकरणं स्वलक्षणमध्यबसेयम्‌ । ३२० स्वलक्षण । ३१ स्थूरू। ३२ पुरुषख। 
३३. नील । १४ न्यामस्य ।' 

भ्र० क० भाग 








कद भ< दल्छप्ल [ अरथमषरि$ 


८५२4०६६) गलमामेपि समानेत्वा । श्व्यपरमवत्वादित्य- 
व्यस्तम्‌; दोग्दाष्यशसय्नमाण्यतरसज्गाः । अथायं भिना 
तैन्णान्रप्रमयत्वं चासिद्धम्‌। नीखादिविकल्यानां सर्वदायै सस्थेव 
भवात्‌ । कस्यचि तमन्तरेणापिं भावोऽध्यस्ेपि समानः 

९4 +: &- ~ #12.८-षप् पसैभावेपि भावात्‌ । अन्तिदश्रीन्तख--- 
त्वमज्रापि समानम्‌ । 

किञ्च, विकस्पाभिधानयोः कार्यकारणत्वनियमकल्पनायाम्‌- 
किञिर्त्वदयतः पृवीयुभूतंतत्सदर्शस्मतिनं स्यात्‌ तेश्नषमविरोषा- 

स्मरणैौत्‌ , व्स्ःह, तदभिधानाप्रतिपसिः, तदपरतिषक्ौ तेम 

१० सैयोजनम्‌, तैदयोजनात्तदनेध्यवसाय इत्यविकरपाभिंक्षानं 
जगदापयेत । 

किञ्च, पैदश्य णीनां च सौमान्तरस्मतावसत्यामध्यवसायः 
सत्यां वा ? तच्राद्यपष्चे-नान्नो नामान्तरेण विनापि स्मतौ कें 

 छा्थौभ्यवसायः किन्न स्यात्‌ ? 'खाभिधानविरोषपेक्षा एवाथ 
१५ निश्चैयेर्निश्वीयन्ते' इव्येकान्तत्यागात्‌ । दितीयपक्षे तु-अनवस्था- 
व्णपदाध्यवसायेप्यपरनामान्तरस्यावदइयं स्मरणात्‌ ॥ ॐ ॥ 

१ म्द जनितप्रलक्षस्य । २ धटः कासते तत्रास्ते श्त्यादि। ३ शब्द । ४ विक- 
स्पस्य । ५ विकल्पस्य । £ वन्ध्याुताचर्थ। ७ नीरं! ८<नजुः। ९ तैन दृश्येन 
नीकेन सदृ पूवौनुभूतं च तच्च तस्सदृहं च तख स्मृतिः । १० स्शतिरविंकरपः । 
११ पूवीनुभूततत्सदृशाथसरणापपूर्वं नामविशेषख पूवानुमूततत्सदृशार्थसरणोस्पाद- 
दश्यामावात्तस्य तत्कायैतया पूवौनुभूतत्सदृ शाथनामविजेषस्गृयनन्तर मावित्वात्‌ । 
१२ नामविद्ेष। १३ नाम। १४ शब्देन । १५ नीरक्ञब्देनेदं वाच्यमिति 
यौजनाभा्वंः । १६ दृश्यस्य नीरस । १७ दृदयमाने नीके विकदपानुत्पत्तिः । 
१८ बिकल्पाभिषानश्च्यं । १९ गौरिल्यख । २० गकारजौकारविसजनीयारनां । 
२१ अभिधान । २२ नामनिरपैश्च। २३ विकस्यैः । 

1 तु०--“"तसा(दयं किञ्चित्पदय न्‌ तत्सदृशं पूर्वं दृष्टं न सत्तेमति तेक्रामविश्चे- 
पास्म॑रणात्‌ , तदसमरक्तैव तदभिषानं प्रतिपधतै, तदप्रतिपत्तौ तैन तन्न योजयति, 
तदयोजयश्नाभ्यवस्यतीति न कचिद्धिकरपः सब्दो वेद्यविकर्पाभिषानं जगत्छा्त्‌ः, । 

अष्टरा० अष्टसहण० १० ११९ दलया० रज्ञा° प° ७७। 

% तु ०--“न्नास्नो नामान्तरेण विनापि स्मृतो केवलार्थव्यवसतायः किन्न खाद 
त्नामान्तरपरिकद्पनायामनवस्था?” । ( अष्टश्च ० ) ^ “तदुक्तं न्यायविनिश्चये ८ १।६ ) 
अभिलापतरद शानामभिकापविपैकतः । शप्रमाणप्रमेयत्वमवदयभयुषभ्यते'› ॥ भष्टसट० 
0० ११०॥। 
` 8 बीद्धाभिमतनिर्विकंद्यकप्रलक्लय ण्डनमनयेबानुपुर्णा--भ्ेश० टह 
१०११८, प्रमाणपन २० ५३, व्यौयकु०ध ० भर०परि०; संम्महिं०दी० १० ४९९। 
सया० रञ्ना०° १० ७६ । इव्यादिषु द्रटभ्यम्‌ । 


स ९।३ 1 कषब्दादैतविचार ३१ 
र कि ०. ड ॐ 
येषि "<: निःरत्टयौनां सम्दौर वित्वैनव 
एविकरपकस्यं नम्न्ते-ततस्पदीवैकसव्ये हि तैषां पकादारूपताया 
धवाभावध्रसङ्गः । चाग्रूपता हि दषश्वती प्रद्यर्वमरिनी च 1 
तदभावे प्रत्ययानां मपरं रूपमवरिष्यते । सकं चेवं वाच्यघा- 
चक्तस्य॑दाष्द्‌ब्रह्मण पव वियतो नैम्यधिवतों नापि, स्रतश्न-५, 
निति । तदुकम्‌- 

न्‌ सोस्ति भस्यैयो नु यः दाब्दालुनैभाहते । 

भनुषिद्धमिर्बीभाति सवं राब्दे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १॥ 

{ वाक्यप० ९।१२४ | 
वाभरूपता चेदुत्कामेदवबोधस्य दाश्वती । १० 
म भंकादाः परकादोत सा हि चैद्यवमष्दिनी ॥ २॥ 
{ वाक्यप० ९।१२५ | 
अनादिनिधनं दाष्द्ब्रहमतरवं यदक्षरम्‌ । 
वि्वतेतेऽर्थभावेन पश्य जगतो यतः ॥ २॥ 
[ घाक्यप० १।१ ] १५ 

अनादिनिधनं हि राब्दब्रह्म उत्पादषिनादाभावात्‌, अक्षरं च 
अकारायक्षरस्य निमित्तत्वात्‌, अनेन र्वीचक्ररूपता (अर्थभावेनः 
इत्यनेन तु वैँच्यरूपतास्य सूचिता । प्रक्रियेति सेदः । राब्दबह्येति 
नामसङ्कीतेनमितिः 


तेभ्यतत्वश्षाः; शब्दालुविद्धत्वस्य कञनेष्वपरतिभासनातू । तद्धि २० 
व्यक्चेण प्रतीयते, अनुमानेन वा ? प्रत्यक्षेण चेक्किमेन्द्रियेण, 





"न  - न - --------------- -- ---------+-----+~ ~~ --------- “ननन ---------~ 


१ परः २ कज्ञानानां। ३ईष्‌। ४ ताद्रात्म्य। ५ शब्दरूपपन्नत्वेनेव। 
£ छम्दानुविद्धत्ष । ७ अव्यभिचारिणी । ८ प्रकाङ्चेतुभूता च। ९ पवविषवाभ्‌- 
पताऽभषे । १० प्रकादोपायभूतं। ११ प्रधान । १९ श्नं । १३ चछब्दान्वय- 
रहितः । २४ कुतो नास्ति राम्दरूपापन्नमेव विश्वं शब्दे विन्नान्तं यतः । 
१५ अनुस्यूत । १६ एव । १७ अपगच्छेत्‌ । १८ तदा । १९ ज्ञानं । २० शब्द 
ङूपापश्नत्वेन । २१ यतः। २२ ता ( षष्ठी, षष्ठीसमास श्त्यथः)। २३ कव । 
२४ परिणमति । २५ भेदाः भवेयुः । २६ शाब्द । २७ धर्थं। 

1 मनत्तेहरिप्रथतवः। 

% ^“न तत्मवयक्षतःसिद्धमविमागमम.सनात्‌ । 

निल्मादुत्पस्ययोगेन कऋर्यलिन्गं च तत्र नः ॥ १४७ ॥ त्वप ० । न्यायङु° 
चु० प्र० परि०; सन्मति० टी° १० ३८४) सा० रनम? इ० ९८ । 


४० ध लत्यपरण्डे [ प्रथमपरि० 


खसंवेदनेन वा ? न तावदैन्दरियेण; दन्दियीणां रूपादिनियतरेन 
ज्ञानाविषयत्वात्‌ । नापि खसंवेवनेन; अस्य दाब्दागोचरत्वाः \ 
अथार्थस्य तदञ्विद्धत्वात्‌ तवजुभवे शने तैदप्ययुभूयते 
इत्यच्यते; नु किमिदं शब्दाचषिद्धत्वं नाम-अर्थस्याभिन्नदेद् भति- 
५ भासः, तादात्म्यं वा ? तत्राचविकल्पो ऽसमीचीनः; तंद्रहितस्यैवा- 
थस्याध्यस्षे पतिभासनात्‌। न हि तत्र यथा पुरोवस्थितो नीरीदिः 
प्रतिभासते तथा तदेशे शब्दोपि-श्रोवश्नोचपदेशे तत्प्रति 


यानो 


भासात्‌ । न चान्यदेशातयोपलभ्यमानोप्यर्नदेशोसौ युक्तः, 


अतिप्रसङ्गात्‌ । नापि तादर्म्यम्‌; विभिन्नन्द्रियजनितज्ञान- 
१० ग्राह्यत्वात्‌ । ययोर्विभिन्नेन्द्रियजनितज्ञानग्राहयत्वं न तयोरेक्यम्‌ 
यथा रूपरसयोः › तथात्वं च नीखादिरूपशाष्दयोरिति । चाष्दा- 
काररदितं हि नीलीदिरूपं लोचनक्षने प्रतिभाति, रैद्रहितस्तु 
दाब्दः श्चोतज्ञाने इति कथ तयोरेक॑यम्‌ ? रूपमिदमित्यभिधीन- 
विरोषणरूपप्रतीतेस्तयोरेक्थम्‌ ; इत्यसत्‌ ; रूपमिद॑मिति ज्ञानेन 
१५ हि वाभ्रपतंप्रतिपन्नाः पदाथः प्रतिपयन्ते, भिन्नैवाभ्ूपताविश्े- 
षणविशिष्ठ वा ? प्रथमपश्चोऽयुक्तः; न हि लोचनविन्ञानं वापर 
पतायां परवतेते तस्यास्तद्‌बिषयत्वाद्रसादिवत्‌, अन्यथेन्द्रिया- 
५७ तस्येवारोचैर्थग्रादकत्वपसङ्गात्‌ । द्वितीय- 
पक्षेपि अँभिधनेऽ नं रईैद्धरूपमा्रविषये लोचनविज्लानं 
२० कथं तंद्विशिष्टतया खविषयसुचयोतयेत्‌ १ न छगरदीतविशे- 
सण विरष्ये बुद्धिः दृण्डाग्रहणे दण्डवत्‌ । न च हैनिन्तरे क्स्य 
भरतिभासाद्विरोषणत्वम्‌; तथा सति अनयोभैदसिदिः स्यादित्यु- 
त्म्‌ । अभिधानायुषैक्तार्थस्रणात्तंथाविधोर्थददोनसिद्धिः; इत्यप्य- 


१ शब्दानुविद्धा्थं । २ ( शब्दब्रह्म )। ३ भवता परेण। ॐ भथैस्य शब्देन 
तादास्म्यम्‌ । ५ शब्द | ६-७ अर्थः । ८ अथ॑ । ९ छब्दार्थो नेकरूपाविति धर्मी । 
१० साधनपसतम्थैनं। १९१ अर्धं । १२ अथाकार। १३ दण्डिपुरषेण व्यभिचारो 
नानुमानस्य । १४ शब्द । १५ अथीकार। १६ छब्दार्थयोः । पदाथः खवाच- 
कादभिन्नाक्तदविश्चेषणविशिष्टतवाव्‌ । १७ रूपविरेषणविरशिष्टवटवव्‌ । १८ तादात्म्येन । 
१९ अथौत्‌ । २० तत्तस्या प्रवर्तेते चेत्‌ । २१ कोचननच्छ्रोत्रादि। २२ रस्तादि। 
२३ छब्दे। २४ केवर । २५ भिन्नवाभूपताविरेषण । २६ खब्द । २७ अरथं। 
२८ भोत्रकषाने । २९ वाभूपताविेषणस्य । ३० रूपरूपच्चब्दयोः । ३ २ विभिन 
निद्रियजनितश्ानमा्ेल्यादिना पूवमेव । ३२ परः। १३ सम्बद्ध। ३२४ पुरोवर्ति । 
३५ यद्रूपा्थैख दनं तद्रुपाथैस्य संरणमिति व चनात्‌ । 


1 “नासि चछब्दाथेयोस्तादात्म्यं भिन्नदेशत्वात्‌ भिन्नकारूत्वाव्‌ भिन्नाकारत्वादर 
स्वम्भङुम्नवदः' 1 सखः० रज्ञा° १० ९६। 


सू ९।३ ] शब्दाद्वैतविचारः ४१ 


सारम्‌; अन्योन्याश्रयानुषङ्गात्‌-त॑थाविधार्थदर्शनसिद्धौ वचन्ष॑रि- 
करितार्थस्मरणसिद्धिः, ततश्च तथाविधार्थद्रौनसिद्धिरिति। 


का चेयमर्थस्याभिधानायुषक्तता नाम-अर्थज्ञाने तत्प्रतिभासः, 
अर्थदेश तदेदनं वा, व॑त्कालठे तत्प्रतिभासो बा? न तावदाद्यो 
विकट्पः; खोचनाध्यक्षे रशब्दस्याप्रतिभासनात्‌ । नापि दितीयः; ५ 
द्ाब्दस्य श्रोत्रप्रदेरो निरस्तश्ाब्दसन्निधीनां च रूपादीनां ख प्रदेहो 


खविक्ञानेनानुभवात्‌ । नापि ततीयः, तुव्यव्छास्याप्यभिधानस्य 
लोचनक्षाने प्रतिभासाभावात्‌ , भिन्नज्ञानवेयत्वे च सेदप्रसङ्ग दत्यु- 
त्तम्‌ । कथं चेववादिनो वटकादेरर्थदरीनसिद्धिः, तत्राभिधाना- 
प्रतीतेः, अश्वं विकल्पयतो गोदरानं वा ? न टि तदा गोशब्दोद्धेखं- १० 
स्तज्ज्ञानस्यायुभूयते युगपदहृत्तिद्धयायुत्पत्तेरिति । कथं वा वाग्रूप- 
ताऽवबोधस्य शाश्वती यतो "वाग्रूपता चेदुत्कामेत्‌ः इत्यायवति- 
छेत खोचनाध्शरसषे तत्सं स्पराौभावाव्‌ ? न खलु श्रोग्राद्यां वें 
वाचं तेत्‌ संस्परराति तस्यास्तदविषयत्वात्‌ । अन्तजेर्परूपां 
मध्यमां वा; तमन्तरेणापि शुदडधसंविरोभीवात्‌। लं्िरलरटणि- १५ 
दिविभागाै(तु)पर्दयन्ती, सक्षमा चन्त्ज्योतीरूपा वागेव न 
भवति; अनयोरथौत्मददौनटक्षणत्वात्‌ वाचस्तु वणैपदा्नुक्रम- 
लक्षणत्वात्‌ । ततोऽगुक्तमेतत्तलक्षणप्रणयनम्‌- 


१ बागूपताविश्ञेषणविशिष्टा्थे । २ सहित । ३ अर्थश्चान । ४ अर्थेन सह । 
५ पूर्वमेव । ६ अभिधानानुषक्ता्थं एव प्रत्यक्षे प्रतिमातीयेर्ववादिनः । ७ मूक । 
८ भयैदरौने । ९ प्रतिभासः। १० निल्या। १९१ श्रोत्रे बहिम्डूलय। १२ वाश्रूप्ता । 
२३ वचनास्मिकां । १४ लोचनाध्यक्षं। १५ लोचनाध्यक्चं न संस्एृशति। 
१६ लोचनश्ानस्य । १७ नष्ट । १८ पदवाक्ष्य । १९ अदशनं । २० अर्थदशे- 
नरुक्षणा । २१ भात्मदरनलक्षणा। २२ बाक्य। 





1 “वैखर्या मध्यमायाश्च पदयन्त्याश्चैतद द्रुतम्‌ । 
अनेकतीर्थैमेदायाखञय्या वाचः परं पदम्‌ ॥ १४४ ॥ 


यस्याः श्नोत्रविषयत्वेन प्रतिनियतं श्तिरूपं सा वैखरी, शिष्टव्णैससुच्वारणभ्रसिद्धसाधु- 
मावा अष्टसंरकारा च दुन्दुभिवेणुवीणादिशब्दरूपा चेल्यपरमितमेदा । मध्यमा ढं 
अन्तःसन्निवेशिनी परिगरहीतक्रमेव । बुद्धिमात्रोपाद।ना सक्षमा प्राणब्ृच्यनुगता प्रतिसंषट- 
तक्रमा सल्यप्यभेे समाविष्टकरमशक्तिः । पदयन्ती तु सा चलाचला प्रतिबद्समाभाना 
सजिविष्टडेयाकारा प्रतिरीनाकारा निराकारा च परिच्छिन्नर्थप्रत्यवभासा संख्शाथप्रल्यव- 
आसा च अ्रशन्तसवीर्थप्रल्यवमासा चेलयपरमितभेदा । तत्र म्यावद्यारिकीषु सवाद 
वागबस्थासु ष्यवयितसाध्वस्पधुप्रविमागा पुरुषसंस्कारहेतुः परन्तु पद्यन्ता रूपमनप- 


, #1 परेयकमरूमानतेण्डे [.भरथमेपरि® 


““स्यनेषु बिश्रैते वायौ :.तवणेपरिभष्ट । 
वैखरी धाङ्‌ भयोक्तणां भाणद्सिनिथन्धना ॥ १ ॥ 
प्राणव्तिमतिक्रम्य मर्ध्यमा वाक्‌ प्रवतैते। 


न (गा तु)पदर्यन्ती सवेतः संहैतक्रमा ॥ २॥ 
५ न्तः सृष्ष्मा बारीनपायिनी । 
तयां व्यातं जगत्सवं ततः राब्दात्मकं जगत्‌ ॥ ३॥१ 
] इ्धयादि। 
१ कण्डादिषु। २ मसते सति। श पुरुषेण। ४ दिश्य वीयः भ्राणः। 
«५ परित्यज्य । ६ वणौदिरहिता । ७ नष्टवणौदिक्रमो यतः । < द्ाश्वतवी। 


~ ~~ ~ ~ ~ 





अंशमसङ्कीर्ण लोकन्यषहारातीतम्‌ । तस्या एव वाचो व्याकरणेन सापुतवक्षानरभ्येन 
रब्दपूर्वेण योगेनाऽपिगमः इत्येकेषामागमः ˆ“ +? वाक्यप० टी° १।१४४ 
“उक्त च-वैखरी रीग्दनिष्पत्तिः मध्यमा श्ुतिगो चरा । 
दयोतिताथौ च पयन्ती सुक््मा वागनपायिनी ॥*? 
कुमारसं० य° २।१७॥। 

1 ."भस्यार्थः--स्यानेषु तास्वादिस्थानेषु, वायौ प्राणसंहे, विधूते भभिधातेर्थं 
निरुद्धे षति, कृतवणैपरिम्रहेति हेतुद्ारेण विशेषणम्‌ ततः ककारादिवणैरूपसीकासत्‌ 
वैखरी संशा वक्तमिविशिष्टायां खरावस्यायां स्पषटरूपायां भवा वेखरीति निश्केः । 
वाद्रूरयोक्तृणां सम्बन्धिनी । यद्वा तेषां स्थानेषु तस्याश्च प्राणवृ्तिरेव निबन्धनं तत्रैव 
निबद्धा सा तन्मयत्वादिति'ः स्या० रल्ञकर ¶* <९। 

2 ‹ध्या पुनरन्तःसङ्कश्प्यमाना क्रमवती भनोत्रग्राद्यषणेरूपाऽभिष्यक्तिरहिता बाद 
सा मध्यमेत्युष्यते । 

तंदुक्तम्‌--केर्वरं बु्यपादानात्‌ करमरूपानुपातिनी । 
म्राणवृत्तिमतिक्रम्य मध्यमा वाद्‌ प्रवसते ॥ 
स्थूरं प्राणवृत्ति देदुत्वेन वैखरीकदनपेक्षय केवरं बुद्धिरेव उपादानं ्ेवुयेख्याः सा 
प्राणखत्वाव्‌ क्रमरूपमनुपतति । भसयाश्च मनोभूमाववस्थानम्‌ वैखरीपदयन्त्योमैभ्ये 
अवात्‌ मध्यमा वागिति खया० रज्ञाकेर १० ८५ । 

8 श्या तु आश्यमेदक्रमादिरहिता खप्रकाला संविद्रूपा वाक्‌ सा पर्यन्तीत्यु- 
ग्यते”, । "यखां बाध्यवाचेकयोमिमागेनावभासो नासि सर्वत्व सजातीयबिजा- 
दीयपेक्षया संहतो कार्यानां वाचकानां च क्रमो देशकराक्कतो यत्र, कऋमषिवत्तेशक्तिप्तु 
विधते, स्या० रद्वाकर १० १७) 

¶ '"खरयन्योधिः खप्रकाशा वेथते वेदकभिदीतिकमात्‌ । धङ्मा दुरुष्मा, 
-जलक्षानिनी करमिदाऽस्वर्शादिवि ।"' सया रक १० ९०। 

$ चतुविषवा्थां खरूपं तत्वावेःशोकवारिकेऽपि ( १० २४१ ) बेणितमसिं । एतै 
अथः होक भवयवदीधरीकयां ( १० ५६९ ) (पुभश्वादे, इति हेती उदूतीः वन्ते । 


सू १।३ ] शब्द त ४ 


अनुमानौत्तेषां तंदयुविद्धत्वपरतीतिरिष्यपि मनोरथमाव्रम्‌; 
तद्विनाभाविलिङ्गाभावीत्‌। तत्सम्मघे वाऽध्य्षादिवाधितपक्ष- 
निर्दैदानन्तरं प्रयुक्तत्वेन कालावययापदिष्टत्वाश्चं । अथ जगतः 
शाष्वमयत्व त 5 बट तनां प्रत्ययानां तन्मयत्वात्तदयुषिद्धत्वं 
सिद्धमेवेस्यभि धीयते; तदप्यनुपपन्नमेवः तत्तन्मयत्वस्यष््यक्षादि-५ 
बाधितत्वात्‌, पदवाक्यीदितो ऽन्यस्य भिरितरुपुरलतादेस्तदाका- 
रपराद्वुखेणेव सविकस्पकाध्यक्षेणाव्यन्तं विशावतयोपरुम्भात्‌ । 
"ये यदाकारपराञ्व्रखास्ते परमार्थतोऽतन्मयाः यथा जदछाकार- 
विकलाः स्थासकोशकुदुखादयस्तस्वतो न तन्मयाः, परमार्थत- 
स्तदाकारपराङ्युखाश्च पदवाक्यादितो व्यतिरिक्ता गिरितखुपुरलख- १० 
तादयः पदाथौः' इत्यनुमानतोस्य तदे धुयसिद्धेश्च । 


किच, राब्दपरिणामरूपत्वाज्ञगतः राब्दमयत्वं साध्यते, 
काब्दादुत्पत्तेवौ ? न तावदाद्यः पक्षः; परिणामस्येवैौत्रासम्भवात्‌। 
दाष्दाव्मकं हि ब्रह्म नीटखादिरूपतां र्रतिपद्यमानं खाभाविकं 
राब्दरूपं परिवयज्य प्रतिपद्यत, अपरित्यञ्य वा ? प्रथमपक्चे- १५ 
अस्याऽनाविनिधनत्वविसोधः पौरस्त्यसखभावविनारशात्‌ । द्वितीय- 
पश्च तु-नीरादिसंबेदनकारे बधिरस्यापि रन्दसंबेदनप्रसङ्गो 
नीखा दिवत्त॑दव्यतिरेकौत्‌। यत्खलु यदव्यतिरिक्तं तत्तसिन्संबे- 
यमाने संवेद्यते यथा नीखादिसवेदनावस्थायां तस्यैव नीखा- 
देरात्मा, नीटखाद्यव्यतिरिक्तश्च शाब्द इति । राब्दस्यासंवेवने चा २० 
नीखदेरप्यसंवेदनप्रसङ्गः तादात्म्याविरोषात्‌, अन्यथा विरु 
धमौध्यासलस्त॑स्य तो मेदप्रसङ्गः । न द्येकस्येकदा एकप्रतिपन्न- 
पेश्चय ब्रहणम्रहणं च युक्तम्‌ । विर्रदधमोध्यासेप्यंन्न मेदा- 


१ तेषां प्रत्ययानां । २ चखब्द्‌। ई स्व प्रययाः रब्दरानुविद्ध। इ्यत्र साध्ये 
साधनभावः । ४ शोक । ५ भिन्नस्य । ६ शब्दानुविद्धत्वरादिल । ७ शब्दब्रह्मणि । 
८ स्वीकुर्वत्‌ । ९ वैस्तु । १० तादात्म्यसद्धाबात्‌। ११ का (पञ्चमी पञ्चमीसमास 
इत्यर्थः ) । १२ शब्दस्य । १३ नीशूदेरेव संवेदनं न शब्दस्येति चेव्‌। १४ वेचा- 
वेधस्वधर्मैसादिल्यात्‌ । १५ ब्रह्मणः । १६ नीकात्‌ । १७ अभिन्नस्य शब्दलिङ्गल ६ 
१८ भन्यथा। १९ नीलनीर्शब्दयोः । 

1 (अन्न कदाचिच्छन्दपरिणामरूपत्वाद्वा जगतः शब्दमयत्वं साध्यत्वेनेषटम्‌ , 
कदाजिच्छ्वीदुत्पत्तेवा --` चध्द्ात्मकं॒॑ब्रह्म नीरादिरूपर्तां प्रतिषथ्यमाने कदाचिक्निज 
स्राभाविकं श्चष्दङूपं परिल्येञ्य प्रतिषयेत, अपरिलनज्य बा {7 तवसं ० प० १० ६८। 
न्यायकरु० च° प्र० प्रि०। सन्मति० यण १०३८० | स्या० र्ञकर ¶० १०*। 





४४ प्रसेयकभेरूभाण्डे [ प्रथमपरि० 


संभवे हिमवद्धिन्भ्यादिसेदानामप्यमेदालुषङ्गः । किंच, भस 
शब्दात्मा परिणामं गच्छन्प्रतिपदार्थसेदं परतिपत, न धा? 
तत्राययबिकस्पे-राब्दब्रह्मणोऽनेकत्वप्रसङ्गः, विभिन्नानेकार्थसवभा- 
चात्मकत्वात्तैत्खरू्पच. । दवितीयविकल्पे तु-सर्वेषां नीखादीनां 
५ देहाकाटस््रभावव्यापारावस्थादिमेदाभावः परति्भासमेर्दौभावश्चा- 
चषज्येत-पकसखभावाच्छब्दब्रह्मणो ऽभिर््त्वात्तत्ख रूपवत्‌ । तश्न 
शब्दपरिणामरूपत्वाज्ञगतः दाब्दमयत्वम्‌ । 


नापि द्ाब्दादुत्पत्तेः, त॑स्य रिष्टन्त्ाविकारित्वात्‌, क्रमेण 
कायोत्पादविरोधात्‌ सकरकायोणां युगपदेवोत्पततिः स्यात्‌ । 
१० कारणवेकल्याद्धि कायोणि बिरम्बन्ते नान्यथा । तश्चेदविकटं किम 
परं तेरपेक्यं येन युगपन्न भवेयुः ? किंच, अपरापैरकारयैत्रामोऽतो- 
ऽथोन्तरम्‌ , अनथौन्तरं, वोत्पचेत १ तक्राथौन्त स्र लौ-कथं 
शब्दन्रह्मविवतेमर्थरूपेणः इति घटते । न र्हथौन्तरस्योत्पादे 
अन्यस्य तत्खभावमनाध्रयतः ताद्रूप्येण विवत्तों युक्तः । तैंदनथो- 


१५ न्तरस्य दूः्पत्तो-क्स्यानादिनिधनत्वविरोधः । 


नयु परमार्थतो ऽनादिनिधनेऽभिन्नखभावेपि शब्दजह्मणि 
अविदयं(तिमिरोपदतो जनः प्रादुभौवविनारींवत्‌ कार्यमेदेन 
षिचित्रैमिव मन्यते । तदुक्तम्‌- 


“यथा विद्ुद्धमाकारां तिमिरो्पं्ुतो जनः । 


२० संकीणेमिव मैीजाभिधिंभाभिरमिमन्यते ॥ 
[ बृददा० भा० वा० २।५।४३ ] 


--~ ~~~" 


१ ब्रह्मा । २ उत्पादविनाश्षं। ३ नीरव्वपीतत्वादि। ४ विभिन्नानेका्थखरूप 
वत्‌ । ५ पदार्थः सहैकत्वे । ६ शान । ७ प्रमेयमेदाद्‌ शानमेद इति वचनात्‌ । 
८ पदाय॑म्यः । ९ जब्द्बह्मसखररूपवत्‌ । १० राब्दब्रह्मणः। ११ कार्यैः । १२ धट. 
पटादि। ११ शब्दब्रह्मणः । १४ भिन्नमभिन्नं वा। १५ पूर्वमुक्तं विवतैतेऽथै- 
भावेनेति । १६ भपरापरकार्यमामस। १७ शछब्दन्रह्मणः। १८ अर्थान्तर । 
१९ भ्यान्तररूपेण । २० ब्रह्म। २१ सत्यां । २२ शब्दब्रह्मणः । २३ उत्पाद- 
विनाश्चामकादथीदभिन्नत्वाव्‌ । २४ अमेदरूपे मेदरूपप्रतिभासः । २५ वतुः श्वर्यं । 
२६ घटपटादि । २७ नानारूपं । २८ उपहतः । २९ संछिन्नम्‌ । ३० रेखाभिः। 
३१ नानारूपाभिः। 








1 नदि श्चष्दात्मा परिमाणं गच्छन्‌ प्रतिपदाय भेदं ना प्रतिपरधते नषा? 
तस्वसं ० १० ७० । न्यायङ्कु० प्रण प्रि० । सम्मति० टी० १० ३८२। दसा” 
रङ्गाकर १० १०१। 


सु° ९।३] शब्दाद्रेतविचारः ४५ 


तथेवुममलं अह्मनिर्विकारमविद्या । 
रतः प८४६८।५ न्नं सेर्दृरूपं पपदयति' ॥ 
[ बृहदा० भा० वा० २।५।४४७ ] इति। 


तदप्यसाम्प्रतम्‌; अत्रार्थे प्रमाणाभावात्‌ । न खल्दं यथोपवर्णित- 
स्वरूपं शाब्दबह्य प्रत्यक्षतः प्रतीयते, सर्वदा प्रतिनि्यतीर्थसखरूप-५ 
ग्राहकत्वेनेवास्य प्रतीतेः । यच्च॑-्भ्युदयनिभर्यैसफरधमीनुगही- 
तान्तःकरणा योगिन एव तत्पद्यन्तीत्युक्तम्‌; तदप्युक्तिमा्रम्‌; 
न हि तंब्यतिरेकेणान्ये योगिनो वस्तुभूताः सन्ति येन ते 
पदयन्ति' इत्युच्येत । यदि च तंज्जञाने भस्य सवीपारः स्यात्तदा 
भ्योगिनस्तस्य रूपं परयन्ति इति स्यात्‌ 1 यौवतोक्तप्रकारेण कार्य १० 
व्यापार एवास्य न संगल्छते । अविर्य्यांश्च तेँद्यतिरेकेणासंभवा- 
त्कथं मेदश्रतिभासष्टेतुत्वम्‌ ? आकाडो च विर्तेथप्रतिभाखदेतुभूतं 
वास्तवमेवास्ति तिमिरम्‌ इति न ईइश्टान्तदाण्यैन्तिकयोः 

( साम्यम्‌) । 


नाप्यजुमानतस्तसरंतिपत्तिः; अनुमानं हि कार्यलिङ्गं वा भवेत्‌ , १५ 
खभार्वीदिलिङ्गं वा ? अयुपरब्धेर्षिधिसाधकत्वेनानभ्युपगमात्‌ । 
तत्र न तावत्कार्यलिङ्गम्‌; निवयेकस्रभावात्तंतः करयोत्पत्तिप्रतिषे- 
धात्‌, कमयौगपदयाभ्यां तैश्यार्थक्रियारोधात्‌ । नापि संभा 











१ उत्पादविनाशचरहितं। २ मेदप्रक्रमे इवशब्दः ३ इव । ४्श्व। ५ पृरो- 
व्तिं। ६ स्वम । ७ मोक्षु। < बसः। ^ परेण भवता। १० ब्मणः। 
१९१ प्रमारथभूताः। १२ योगिश्चाने। १३ ब्रह्मणः! १४ अमिति जनकत्व 
लक्षणन्यापारः। १५ साग्स्येन। १६ ह्मणः! १७ घरते। १८ किंच । 
१९ जह्य । २० मिभ्या। २१ तिमिराविचयोः। २२ ब्रह्म । २३ कारणलिङ्गं । 
२४ (अनुपलन्धिरूपो हि देतुनं विपिसाधकः) । २५ उान्दनह्मणः । २६ घरादि । 
२७ ब्रह्मणः । २८ काय॑ । २९ स्वरूप । 











1 “विज्ञुद्धक्ञानमन्ताना योगिनोऽपि ततो न तत्‌ । 
विदन्ति ब्रह्मणो रूपं ज्ञाने व्याप सङ्गतेः ।॥ १५१ ॥ 

यदि हि शाने योगजे तस्य व्यापारः ख्ात्तदा योगिनः तस्य रूपं पश्यन्तीति स्यात्‌ 
०००? तसं ° पं० १० ७४। 

2 ‹(नचापि भवतां तब्यतिरेकिण्यविद्याऽस्ि'' तच्वक्षं० पण १० ७४। स्या 
रला० ¶० ९९। शास्रवा० समु° री° १०२३७ उ० । 

9 ‹“भकरात्ते च वितथप्रतिमासदेतुभूतं वास्तवमेव तिमिरं प्रसिद्धम्‌, अविधायाश्च 
भवास्तवत्वेन बिचित्रप्रतिमासदेतुत्वानुपपत्तितो दष्टन्तदा्टौन्तिकयोःसाम्याऽसं भवात्‌ ।>> 
स्यायकु० पर० परि० ' स्या० रज्ञा १०,९९। 


४६ परमेयश्मखम -पण्डे [ प्रथलरपरि० 


यणिङ्गम्‌ ; दाब्दब्रह्माल्यचरमिंण पनाप्सम्दः । न छलिद्धे धर्मिणि 
तत्खभावभूतो धर्म; खातण्येण सिख्धेत्‌ । 


यैश्वोच्यकते-ये यदाकारार स्यूतास्ते तन्मया यथा घरशरावो- 
क्श्चनादयो सुद्धिकारा भ्रदाकारानुगता >न्मयत्क्न प्रसिद्धाः, 
५ राण्दाकाप्यजुस्युताश्च सरे भावा इति, तवप्युक्तिमाजम्‌; प्राष्दा- 
कारान्वितत्वस्यालिद्धेः । भस्यक्षेण हि नीडाविकं ्रतिपद्यमानोऽ- 


नौषिष्टाभिकापमेव प्रतिर्पत्ता प्रतिपद्यते । _कण्पितत्वाश्चौस्याऽ- 
सिदिः। शष्दान्वितंरूपाधाराथौसच्वेपि हि ते तंदम्वितत्ेन स्वया 
कर्व्यन्ते । कंथाभूताश्च हेतोः कथं पारमार्थिक शराष्दब्रह्म 

१० सिद्धयेत्‌ ? साध्यसाधनविकरश्च दष्टान्तो घटादीनामपि सर्वैथे- 
कमयत्वस्यैकान्बितत्वस्य चासिद्धेः । न खलु भावानां परमाथैने- 
करूपानुगमोस्ति, सर्वाथौनां समानाऽसमरानपरिणामात्मकत्वात्‌ 
किंच, शाब्दात्मकत्वेऽथीनाम्‌ शाब्दप्रतीतौ सङ्कतँप्रा्िणोप्यथै 
सेन्देदो न स्यात्तदत्तस्यापि प्रतीतत्वात्‌, ॐन्यथा तादाट्भ्य- 

१५ बिरोध; । अश्चिंपाषाणादिशब्दश्चरवणाच् श्रोजस्य दाहाभिघातादि- 
भ्॑स्षङ्गः । तश्नानुमानतोपि तत्थरतीतिः। 


नाप्यागमात्‌ , “सर्वं खल्विदं बरह्म" [ मेच्यु° ] दस्याय्यागमस्य 
ब्रह्मणो ऽथास्विरभाषे-ढेतप्रसङ्गात्‌ , अनथोन्तरभावे तु-तद्वबागम- 
स्याप्यसिद्धिप्रसङ्गः । तिंदेवं राब्दब्रह्मणो ऽ सिद्धेन शब्दायुवषिद्धत्वं 
२० सविकर्पकरक्षणं किन्तु समारोपवियोधिव्रंदणमिति भरति 
पश्चव्यम्‌ । 
१ भवता परेण । २ दरब्दमयाः। ३ दहेतोः। ४ पदार्थ । ५ शब्देन रहितम्‌, 
६ श्षाता। ७ दान्दान्वितव्वस्य । ८ अथौः। ९ रब्द््‌ । १० परेण! ११ करटिपत. 
दछग्डान्वितस्वरूपात्‌ \ १२ विस्सदृरा । १३ पुरुषस्य । १४ भयं घटः षयो वेत्यादि । 
१५ ब्दवक्नीलदेरपि । १६ सन्देदश्चेव्‌ । १७ अस्यायाभिन्नशब्दस्य योत्र- 
सम्बन्धित्वात्‌ । १८ न च तथास्ि। १९ ब्य । २० गमो भिन्नो बह्मणः। 
२१ तस्मात्कारणात्‌ उक्तप्रकारेण ¦ २२ ह्वानम्‌ । 








1 “शब्दार्थयोश्च तादास्मये क्चराभिमोदकादिशब्दोच्चारणे आस्यपाटनदहनपृूरणादि- 
प्रसक्तिः । सन्मति० टी ० १० २८६ । राख्वा० दी ¶० २३५७० । 

2 “४ अष खदिविदं वात्र सर्वम्‌” मेश्यु° ४।६ । 

3 शम्दभष्यवादस्य षिनिभरील्या खण्डनं निन्नप्रन्यैषु व्टम्वम्‌-मीर्मासाशोर 
अह्षु० ० १७६ । न्यायम ० ¶० ५११। तश्व्त॑° १० ६७। हचवार्थश्टो० 
१० १४० । स्यायक्ु० प्रण परि० । सन््रतिण दी" १० २८००४९४ । सार 
रन्ञा० ९० ८८ 
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नयु व्यवसायात्मकावैश एस्ट प्रामाण्ये मिक्िटं तदात्मकं शानं 
भ्रमाणं स्थात्‌, वथा च विपयेयन्नानस्य धौरावाहिविष्ठानस्य च 
प्रमाणताप्रसंङ्गात्‌ प्रतीतिसिद्धभमागेतरव्यवस्थाविलोपः स्यात्‌, 
इत्याराङ्याऽतिभरसङ्गापनोवार्थम्‌ अपू्वार्थविरोषणमाह । अतोऽ- ` 


नयोरनर्थविषयत्वाविरेषग्राित्वाभ्यां व्यवच्छेदः सिद्ध५। यद्वाने*५ 
नाऽपूवो्थं वि्ेऽ.2) न धारावादिषिज्ञानमेव निरस्यते । विपयैयल्ला- 
नस्य तु व्यवसायात्मकत्वविशेषणेनेव निरस्तत्वात्‌ संशयादि- 
खभावसमारोपधिरोधिग्रहणत्वात्तस्य 1 ° 


मनु संशयादिनक्ञानस्यासिद्धखरूपत्वात्कस्य व्यवसायात्मकत्व- 
विशेषणत्वेन निरासः ? संदायक्ने हि चमी, धमो वा परति-१० 
भाति ? धर्मी चेत्‌; स ताच्विकः, अताच्िको वा? ताति 
कश्चेत्‌ ; कथं तद्ुदधेः संशौयरूपता ताच्िकार्थशरंटीतिरूपत्वान्कर- 
तखादिनिनै(णै)यवत्‌ ? अथातात्तविकः; तथाप्यताच्िकार्थविषय- 
त्वात्‌ कैदोण्डुकादिज्ञानवद्‌ भ्रान्तिरेव संशयः । अथ धर्मः-स 
स्थाणुत्वरक्षणः, पुरुषत्वकेक्षणः, उभयं वा यदि स्थाणुत्वर- १५ 
क्षणः; तत्र तात्तिकाःऽतात्तिकयोः पूर्वैवदोषः । अथ पुरुषत्व- 
खष्षणः; तत्राप्ययसमेव दोषः । अथोभयम्‌ ; तंधाप्युभयस्य तास्ि- 
कत्वाऽतात्विकत्वयोः खं एव दोषः ! अथेकंस्य ताच्विकत्वमर्ग्य- 
स्याताचिकत्वम्‌; तथापि तद्विषयं ज्ञानं तदेवं भ्रान्तमशराभ्तं 
चेति प्रा्म्‌ । अथ सन्दिग्धोर्थस्तन्र प्रतिभासते; सोपि विधते २० 
न वेद्यादिविरस्ये तदेव दुषणम्‌ । तन्न संरायो धरते । नापि 
विपर्थयस्तस्यापि स्मतिप्रमोषाद्यभ्युपगमेनाव्यवस्थितेः। 


इत्यप्यसमीचीनम्‌ ; यतः संदाय: सर्वप्राणिनां चकलितप्रति- 
पस्यात्मकत्वेन खात्मसंबे्यः। स धर्मिविषयो वास्तु धर्मविषयो 
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१ पररः। २ धटोऽयं घटोऽयमिति । ( निश्वयानन्तर तैनेवाकारेण पुनः पनयंस्प्रवतेते 
तजज्षानम्‌ ) 1 ३ निश्वयात्मकत्वापिशेषाव्‌ । ४ परिहारः । ५ जनेः! £ प्रभाकरो 
नृते [१ तस्ोपञ्चववादी ] । ७ पुरुषः । ८ पुरुषं । ९ संशयो धर्मां संशयरूपतापज्ञो 
न मवतीति स।ध्यो धैः ताचिकार्थगृहीतिङ्पत्वात्‌ । १० गृहीतिग्हदणम्‌ । ११ बतसः। 
( बेति शब्दै कदेशेन बहुतरीहिश्रणे संकारास्तमासाथैबोषः ) । १२ उभयप्रतिमासे + 
२३ खाणुलस । १४ स्थाणौ पुरुषस्वस्य । १५ उभय । १६ पूवाक्तं । १७ एक- 
मैवा । १८ परः। १९ संशयान । २० तात्विकः । २१ अताच्विको वा। 


२२ उभयं | 


प 
1-- ““तसिन्‌ सन्देश्ाने किंसित्पमतिभाति भादोखिज्न { यदि किन्िव परतिभाति 
सत किं धर्मी, ध्मा बा! तस्वो१* हि १० ९६॥। खा० रज्ञा° १० १४२। 
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वा ताच्विकातास्विकार्थविषयो वा किमेभिर्विकल्पैरस्य वाराग्र- 
भपि खण्डयितं शंक्यते ? परत्यक्चचिद्धस्याप्यर्थखरूपस्यापहवे 
सुखदुःखादेरप्यपैहवः स्यात्‌ । कथं च /धर्मिविर्षयो धर्मविषयो 
वा' इत्यादि प्र्चहेतुकसंशयादि(धि)रूढपएवायं संशयं निराकु्यीरः 
५न चेदस्वस्थः ? किंच, उत्पादककारणाभावात्संशयस्य निरासः, 
असाधारणखरूपाभावात्‌, विषयभावाद्धा ? तत्राद्यः परक्षोऽ- 
युक्तः; र्तदुत्पादककारणस्य सद्भावात्‌, स ह्याहितसंस्कारस्य 
प्रतिपत्तुः सँमानाऽरूमानधर्मोपरुम्भाद्पलम्भतो मिथ्यात्वकर्मो- 
दये सत्युत्पद्यते । असाधारणखरूपाभावोप्यसिद्धः; चलितप्रति- 
१० पत्तिटक्षणस्यासाधारणखरूपस्य तञ सश्वात्‌ । विषयाभावस्तु 
दरोत्सारित एव; स्थाणुत्वविदिष्टतया पुरुषत्वविरिष्टतया 
वाऽनैवधारितस्य अद्ध॑तासामान्यस्य तद्विषयस्य सद्भावात्‌ । 


पतेन विपर्यय त्वः). निराकतः। तत्राप्युत्पादककारणादेः 
सद्धावाविरोषात्‌ । किंच॑, अयं बिपयैयोऽश्यातिम्‌, असत्खया- 
१५ तिम्‌, परसिद्धार्थ ख्यातिम्‌, अत्मख्थातिम्‌, सदसर्थीयनिर्चचें 
नीयार्थख्यातिम्‌, विर्परीतार्थख्यातिम्‌, स्भैतित्रैमोषं वाभिप्रेतय 
निराक्रियत प्रकारान्तराऽसम्भवात्‌ ? 


अंख्यतिं चेत्‌; वथा हि -जलावभ्नासिनि ज्ञाने तावन्न जलस- 
तारुम्बनीभूतास्ति अर्भ्रन्तत्वप्रसङ्गात्‌ । जखाभावस्त्वंत्र न 


२८ = 
२० प्रतिभाव्येव; तद्विधिपरत्वेनास्य प्रवृत्तेः । अतत एव मरीचयोऽपि 


१ संशयज्ञानस्य } २ त्वया परेण (भपितुन)। ई सुखमवयविरूपे परमाणु 
रूपं वा । न तावदाचः पक्षोऽनभ्युपगमात्र्‌ । द्वितीयपक्षे तु प्रतिभासाभावः स्यादिति| 
४ संश्चयः; । ५ प्राभाकरः [ तच्ोपुववादी ] । ६ संश्चय। ७ उद्धैता। ८ शिरः 
पाण्यादिमच्ववक्रकोररादिमच । ९ अनिध्ितख। १० संश्चयनिरासनिराकरणपरेण 
मन्थेन । ११ तत्तद्वादिनः प्रत्युच्यते। १२ चार्वाकः। १३ सौत्रान्तिकमाध्यमिवौ । 
२४ साङ्घयः। बैदान्तिको भास्करीयः। १५ विक्षानद्रैतवादी योगाचारः । १६ शाङ्क- 
रीग्रः ब्रह्मदवेतमायावादी च । १७ उभय । १८ नैयायिकवैञचेषिकमाट्तैमाषिकन्चनाः। 
१९ ईप्‌ (सप्तमी) २० प्राभाकरः २९१ अग्रवेदनं। २२ मधेस २३ प्रः । 
२४ अस्य शानस्य विषयः कः> जल वा तदभावो वा मरीचयो वा अन्यद्रा। २५ मरी- 
व्विकाजलश्ाने । २६ अम्यथा । २७ मरीचिकायां । २८ जलास्तित्वप्रधानतैन । 

















1-अनयेव भद्गा संशयसवरूपविचारः ( पूर्वपक्षः ) तस्वोप० कलि° प° २६। 
८ सममः ) स्या० रक्ञा० ¶० १४३ । श्यादिषु द्रष्टम्यः। 
‡ © ५्दं रजक्मिति भरस्तुतशाने रजतसन्ता विषयभूता तावन्नास्ति अश्नान्तत्वानु- 
अङ्गात्‌"! न्यत्यकु० ज्व प्रठ परि० । खा रलीकर ९० १२४ । । 
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नाटम्बनम्‌; वचवे वा तंद्रहणस्याश्रान्तत्यैप्रसङ्गः । तोयाकारेण 
मरीचिग्रहणमिव्यप्ययुक्तम्‌; वदन्यत्वात्‌ । न खल्यु धटाकारेण 
तदन्यस्य परादेग्रहैणं द्रम्‌ । ततो निरालम्बनं जलादिषिपयैयः- 
ज्ञानम्‌; इत्यप्यविचारितरमणीयम्‌; विरोषतो व्यपदेशाभाव- 
प्रसङ्गात्‌ । य्न ि न किञ्चिदपि परतिभाति त्केन विशोश्रेण जल-५ 
ज्ञानं रजतज्ञानमिति वा व्यपदिक्येत ? आन्तिखुषुक्तावस्थयोर- 
विदोषप्रसङ्गश्च । न दयन परतिभासमानार्थव्यतिरेकेणान्योऽस्ति 
विदोषः । प्रतिभासमानश्च तञक्ानस्याटम्बननित्युच्यते । तश्ना- 
ख्यातिरेव विपयेयः । 


सत्यमेतत्‌; तथापि प्रतिभासमौनोऽर्थः संदरूपो विचार्यमाणो १० 
नास्तीयसत्ख्यातिरेवांसो । शुक्तिकाशकले हि न दुक्तिकादिष- 
तिभासः, किं तदहि £ रजतप्रतिभासः । ख च रजतप 
नास्तीति; 

तदयुक्तम्‌; ईैयपरः । कस्मात्‌ १ असतः खपुप्पादिवत्प्रतिभा- 
सासम्भवात्‌। भान्तिवेचिच्याभावप्रसङ्गश्च; न द्यसत्ख्यातिवा- १५ 
दिनोऽर्थरगतं ज्लतनिगतं वा वेचिच्यमस्ति येनानेकपकारा अन्तिः 
स्यात्‌ । तस्मात्प्मांणप्रसिद्ध एवार्था विचित्त प्रतिभाति । न 
यस्य विचार्यमाणस्यासच्वम्‌; विचारस्य प्रतीतिव्यतिरेकेणाऽन्य- 
स्यासम्भवात्‌ । प्रतीत्यवाधितत्वाश्च; करतल्ादेरपि हि प्रतिभाः 
सवलेनैव सच्वम्‌, स च प्रतिभासो ऽन्यत्राप्यस्ति ! यद्यप्युत्तर- २० 
काट वथा सोऽर्थो नास्ति, तथापि यदा पतिमाति तदा तावद 


~~~ ~~~ 
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१ मरीचिविषयत्वे च । २ ज्ञानस्य । ३ जानसय सलयाथेय्ाहकत्वात्‌ । ४ तोयात्‌ । 
८ ज्ञाने! ६ निर्विषयं! ७ श्ाने। ८ क्ञानं। ९ आ्रान्तश्ाने। १० जल । 
११ स्याद्वादिभिरुक्तम्‌। ६२ माध्यमिकोऽत्रवीत्‌ । १३ जलादिः1 १४ तञ्क्ानस्या- 
त्रान्तताप्रसंगात्‌ । १५ विपर्ययः । १६ जल । १७ विपयैयस्यके । १८ साङ्खयः । 
१९ शुक्तिकायां रजतश्चानमेकचन्द्रे द्िचन्द्रश्ानमिलादि । २० अर्थस्याऽपतच्वात्‌ । 
२१ ज्ञानस्वेनेकादुशत्वात्‌ । २२ मल्यभूतः। २३ नानाप्रकारः । २४ आन्तत्वेन 
उपगते श्चाने । २५ रजताद्यर्थस्य । २६ पूर्वकालवत्‌ । 


.------~~ --~~ --~--~ -----~ 


1 विपयेयज्ञाने अख्यातिवादस्य अनयेवानुपूर्व्यां विचारः न्यायकु० चं० प्र 
परि० तथा स्या० रला० पृ० १२४ इत्यादिषु द्रष्टव्यः । 
% (असतः प्रख्योपाख्याविरहितस्य खपुष्पादिवत्‌ प्रतिमासाऽसं भवात्‌“ * ्रान्ति- 
त्रैचिच्यामावप्रसंगश्च । न्यायक्ु० चं० प्र° परि०। स्ा० रलाकर ९१० १२५। 
9 अप्तत्ख्यातेः प्रतिविधानं न्यायवा० ता० री० पृ० ८६; न्यायमं० १०१७७, 
न्यायङ्कु० प्र० परि०, स्या० रज्ञा० १० १३५। श्लयादिषु द्रष्टग्यम्‌ । 
प्र क०्मा० ५ 


~~ ~ ~~ --~ ~-^~~-----~-~----- ~~~ ~~~ ~~~ 
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स्त्येव, अन्यथा विद्युदादेरपि सत्वपिद्धिने स्यात्‌ । तस्मात्पसिद्धा- 
थं ख्यातिरेव युक्ता; 


इत्यप्यसाम्परतम्‌ ; यथावस्थितार्थगृहीतिर्वाविरोषे हि ान्ताऽ- 
आआन्तव्यवदहाराभावः स्यात्‌ । अपि चोत्तरकाटमुदकादेरंभावेऽपि 
५ तचह्नं भूल्िग्धतादेरुपलमस्भः स्यात्‌! न खल्दु विद्युदादिवदुद्‌- 
कादेरप्याह्युभावी निरन्वयो विनाशः कचिदुपरभ्यते। सर्वे तदेशा- 
दरषटणामविसंवादेनोपकम्भश्च विद्युदादिवदेव स्यात्‌ । बाध्ययाधक- 
भावश्च न भामोति; सर्वज्ञानानामवितथार्थविषयत्वाषिरेषात्‌ । 


यद्र्धयुच्यते-श्षानस्येवायेमाकारो ऽनाद्यऽविद्योप्ुवसामथ्योदर- 
१० हिरिव प्रतिभासते । अनादिविचिञजवासनाश्च कमविर्पौकवत्यः 


पुसां सन्ति तेमैनिक्षौकार्धणि क्षौनानि श्कारमांजसवेदयानि 
ऋमेण भवन्तीदात्मख्यातिरेषेति; तदप्युक्तिमाजम्‌; यतः 
खात्ममात्रसंवित्तिनिष्ठत्वे अथौकारत्वे च क्ञानस्यात्मख्यातिः 
सिच्छेत्‌। न च तर्सिद्धम्‌ , उत्तरञओोभयस्यापि प्रतिषेधात्‌ । सवै 
१५ ज्ञानानां सखाकारग्राष्ित्वे च रान्ताऽ्रान्तविवेको वाध्यवाधकः- 
भावश्च न प्राप्नोति, तंन व्यभिचाराभावाविश्ोषात्‌ । सौत्मस्थित- 
त्वेन रजतादयाकारस्य संवेदनेन च सुखादयाकारवद्रदिषठतया 











------~----~~~ ~--~ ---- ---~ ~---~--~~-- ~ ~~ 


१ मरीचिकायां जललक्षणोऽथैः सत्यभूतः प्रतिभाप्तमानत्वात्‌ घटवत्‌ । २ सर्व- 
कञानानामङ्कीक्रियमाणे ।! उ सति! य तत्र प्रवृत्तस्य पुरुषस्य! “+ उरत्तरकाषे। 
६ विचारिते सति ! ७ सत्यभूताथे ! ८ ज्ञानाद्ैतवादिना योगाचरेण । ९ शुक्ति 
कादौ रजताकारः । >° अयथाथवित्तिश्चक्ति । वित्तिभ्नोन्तिः। ११ श्ानात्‌ । 
१२ खद्रोपवल्यः। १३ कारणेन । २४ अनायविघासामर्भ्यैन । १५ घटादि । 
२६ आ्यग्ादक । ७ सवित्तिरूपाणि । १२८ शान । १९ वसः । ( बहुत्रीहि 
समास इत्यथैः)! २० मरीचिक्षाया जलाकारः शनात्मा प्रतिमासमानस्वात्‌ 
जञानस्वरूपवत्‌ । २१ शानप्रतीतिः। २२ श्ञनसखय। २३ सिद्धे। २४ द्वयं । 
०५ नीलकेशोण्डुकादिसर्वविकस्पानां । २६ आत्मखरूपमात्रे । २७ खस्य शन- 
स्यात्मा खरूपं तत्रं सितस्वेन । २८ बहिःस्िततया । 


----------~-~~~---------------------------“--------------~--~-------------------~-----~---------~- ~ ~ 


| 
1 अनयैव रीत्या प्रसिद्धार्थख्यातेर्विचारः न्यायकु० चं० प्र° परि० । सखा 
रला० ० १२६ 1 श्त्यादिषु द्रष्टव्यम्‌ । 
% आत्मख्यातेनिरूपणं न्यायमश्यौमित्थं टृहयते ( ¶० १७८ ) 
८“विशनमेव खरवेत्रह्ालत्मानमात्मना । 
बहिनिरूप्यमाणसय अ्राह्यस्यानुपपत्तितः ॥ 
बुद्धिः प्रकाश्यमाना च वैन तेनात्मना बहिः । 
तद्रश्य्थद्यरयापि लोकयान्नामिदैट्शीम्‌ ॥* 


सू० १।३] अनिर्वचनीय खल्यातिविचारः ५९ 


भ्रतीतिनं स्यात्‌। म्रतिपत्ता चं तंदुपादानार्थं न प्रवर्तेत, अवदिष्ठा.ऽ- 
स्थिरत्वेन प्रब्॒त्यषिचथत्वा, । अथाविद्योपरर८८।हिष्ठ-स्थिर- 
त्वेनाध्यवसार्थः; कथमेवं विपरीत स्य।दिप्- नेष्टा, ज्ञानादभिन्न- 
स्थास्थिरस्य चाथाकारस्यान्यथाभ्यवसायाभ्युपगमादितिं ? 


यंञ्योच्यते-न ज्ञानस्य विषयं ऽपदेदांगस्योऽनुमानसध््यो अप 
येन विपैरीतोऽर्थः करप्येत । किं तर्हि ? यो यसिन्‌ ज्ञाने प्रति- 
भाति ख तस्य विषय इत्युच्यते ! जखादिज्ञाने.च जरादयर्थं पव 
प्रतिभाति न तद्विपरीतः, जंखादिज्ञानव्यपदेशाभावपरसङ्गात्‌ । स 
च जलादयर्थः सन्न भवति; तंहूुद्धेरख्रान्तत्वप्रसङत्‌। नाप्यसन्‌ 5 
खपुष्पादिवत्प्रतिभासप्र्च्योरविषयत्वायुषङ्गात्‌ । नापि सद- १० 
सद्रूपः; उभयदोषायुषङ्गात्‌ , खदसतोरेकात्म्यविरोधाद् । तस्मा- 


ॐ दितो ०१ कै 
द्यं बुद्धिसन्दरितोऽथैः सच्वेनासच्छेनान्येन चा धमौन्तरेण 
निर्वक्त न राक्यत इत्यनिर्वचनी्यार्थख्यातिः सिद्धा; ईध्यपि मने- 


~----~~-----"--~--~----~--~---~-----------------~-~--~-~---~------------~------~~~---~~--~-------~~~-~----~--~--~---~-~--~---- - ~ 


२ म्रमाता। २ किंच । ३ रजतादि। ४ ज्ञानस्य क्षणिकत्वात्‌ । ५ परः। 
६ रजतादेः । ७ अनिर्वचनीयार्थख्यातिवादिनः खाङ्कूरीयेण । ८ विपरीतार्थख्यार्ति 
दूषयन्‌ भनिर्वचनीयार्थख्यातिं समर्थयते । ९ रजतादिः। १० विपरीत इति। 
१९ रजतमिदमिति ज्ञाने रकिरूपोऽ्थः प्रतिमासते शति प्रश्रे पर उपदेश करोति । कर्थं 
शुक्तिकाशकरमिति रजतमिदमिति शानं ॒पुरोवतिवस्तुविषयं तत्रैव अवतैकत्वात्सम्प्रति- 
पन्नज्ञानवदिदयनुमानं रजतमिदमियतसिन्‌ ज्ञाने प्रतिमा्माना्थस्योपदेश्चगम्यत्वेऽनु- 
मानस्ाध्यत्वे वा विपरीतार्थख्यातिः स्यास्प्रति मास्तमाना्न्यतिरेकेणाथोन्तर स्य सद्धावात्‌ 
शुक्तिशकल्सय । १२ मरीचिकाचक्रे जकलक्षणः । १३ प्रतिनास्तमानाद्धिपरीतोऽथैः 
शुक्तिशकलरक्षुणः । १४ अन्यथा 1 १५ अन्यथा । १६ उत्तरकाठे बाधकानुत्पत्ति- 
भसङ्गाव्‌। १२७ उभयेन । १८ निरूपयितुं । १९ विवादापन्नो जललक्षणोऽैः 
स्वाऽसस्वा्यनिर्व घनीयः म्रतिभासमानस्वे सति वाध्यमानत्वान्यथानु पपत्तेः । 


1 आत्मख्यातेविविधरील्या पयालोचनं निस्नमन्धेषु द्रष्टव्यम्‌-न्यायवा० ता० दीश 
पृ० ८५, भामती ० १४, न्यायमं० प° १७८; न्यायङ्ुमु० प्र० परि०ञ स्या? 
रला० ० १२८ । 

% (त्किं मरीचिषु तोयनिभौसप्रययः तगो चरः; तथा च समीचीन शति न 
रन्तो नापि बाध्येत । अद्धा न बाध्येत यदि मरीचीनतोयात्मतचखा न तोयात्मना(()- 
गृह्णीयात्‌ । तोयात्मना तु गन्‌ कथमभ्नान्तः कथं वाऽबाध्यः १ इन्त तोयामावास्मर्ना 
अरीचीनां तोय मावात्मत्वं तावन्न सत्‌; तेषां तोयामावादमेदेन तोयभावात्मताऽनु- 
पत्तः । नाप्यसत्‌ $ वस्तन्तरमेव हि बरत्वन्तर स्यासस्वमाखीयते ‹मावान्तरमभावो- 
इम्यो न कश्िदनिरूपणाव्‌? इति वदद्धिः । ...... सान्न सत्‌, नापि प्षदसत्‌; 
परस्परवितोधाद , इ्यनिर्वाच्यमेवारोपणीयं प्षरीचिषु. तोयमासेयम्‌ । तदनेन क्रमेण 


--~----~~ 
[र चो ----~ --- ~ ~ -भ- --~--~--- 
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रथमाभम्‌; अदैत॑सिद्धौ शेतंत्सिच्छेत्‌, तश्चाद्धैतं निराकरि- 
ष्यामः । चश्योक्तम्‌-न श्ञानस्य विषय उपदेरागम्य शत्यादि, 
त~. वंतामेव प्राप्तम्‌, तथा हि- ्रलादि्ान्तौ नियतदेषाकाल- 
खभावः सवात्मकत्वेनेव जखाद्य्थः प्रतिभाति वद्भहणेष्सो स्तत्रैव 

५अ.]दिचेत्तदः तत्कथमसावनिर्बचनीयः स्यात्‌ ? न शोवंभूते 
अतिभासमेवृत्ती अनिवैचनीयेऽथं सम्भवतः! अथ वियमाण 
पएवासो सदसच्वादिभिर नि्वैचनीयः सम्पद्यते न तु ्रान्तिकाङे 
५५ ्रतिभातीटि; नन्वेवमन्य॑थाप्रतिभासाद्िपरीतसख्यातिरेव 
स्याद । 


१० नं विपरीतख्यातिरपि अतिभासविरो श्न युक्तेति । क पव- 
माद -“विपरीतो ऽयम्थैः” इति ख्यातिः १ किं तदं ? पुखुषविपरीते 
स्थाणो "पुरुषोऽयम्‌ ७.७०५.३ ख्यातिर्विंपरीतख्यातिः। नँ पुःखषाव- 
भासिनि ज्ञाने स्थाणोरपतिभासमानस्य विषयत्वमर्युक्तं सर्वत्र 
प्यव्यंवैस्थापरसङ्गांत्‌ ; तदयुक्तम्‌; यतः स्थाणुरेवात्र ज्ञाने तद्रूषस्या- 

१५ नवधारणादधंमौदिवराच पुरुषाद्याकारेणाध्यवसीयते । चाधो- 
तरकार हि प्रतिर्संन्धत्त स्थाणुरयं मे “पुरुषः इत्येवं भरतिभात 











~ "न ~ 


१ मेदेन निरूपयितुमदक्यत्वमदैताशिततं पुरुषादवैताभावे तदसम्भवादिलयर्थः । 
२ भवदक्तम्‌ । ३ परेण। ४ अनुमानसाध्य। ५ भर्योऽनिर्वचनीय इति उपदेश- 
गम्येनेद्यादि । £ रजतस्पादि । ७ इति नियतदेश्चादिस्वभावस्या्थेस्य सदात्मकप्रति . 
मास्मानस्योपदेशादनि्वं चनीयत्वं कथं स्यात्‌ । रजतादिभ्रान्तो प्रतिभासमानोऽथैः 
अनिवंचनीयः सत्वादिना बाध्यमानत्वे सति प्रतिमासमानत्वान्यथानुपपत्तरियथे- 
स्योपदेश्चागम्यत्वमनुमानबाध्यत्वं च भवतामेवायातम्‌ । ८ सदात्मकविषयतद्रदणेषु 
निबन्धने । ९ रजत्तरक्षणद । २० यदि। ११ उन्तरकठे। १२ अनिर्वचनीय 
एव तत्काठे ससेन भातीति । १३ अनिर्वचनीया अनिर्वचनीयरूपतया प्रति- 
भासनात्‌ । १४ परः। १५ विप्ररीतोयम्थं इति प्रतिभाप्ताभावात्‌। १६ चेत्‌ । 
१७ परः। १८ अन्यथा। १९ षटपटादिप्रतिमासिनि शाने । २० भप्रतिमासमानसख 
पुरुषस्य व्रिप्रीतत्वं स्यात्‌ । २१ चेत्‌ । २२ काचादिदोष। २३ प्रत्यभिश्ञानं। 








~~~ ~~ 


सध्यस्तं तोयं परमार्थतोयमिव अत एव पूरव दृष्टमिव, त्तस्तु न तोयं न च पूरवदृष्टम्‌ ; 
किन्स्वनुतमनिवौच्यम्‌?› । भामती १० १३ 
“प्रलयेकं सदसस्वाभ्यां विचारपदवीं न यत्‌ । 
गाहते तदनिर्वा च्यमाहरवेदान्तवादिनः ॥*> चित्सुखी १० ७९। 
1 २० ५११० ५। 
2 भनिर्वं चनीयार्थ॑स्यातेर्विचारः भङ्गयन्वरेण न्यायबा० ताण री० पृ० ८५७, 
म्यायकुमु° प्र० परि०; स्या० रङ्गा० ¶४ १९१३ शत्यादिषु व्र्टम्यः। 


सू० ९३1 स्यृतिप्रः+दिप््द ५३ 


इति, कथमेवं विपर्ययनिरासः तस्या एव तद्रूपत्वादिति ? स्मैति- 
अमोषाभ्युपगमेन तु बिपर्थयप्रत्यास्यानमयुक्तम्‌ ; ९२४५६. 
रूपत्वात्‌ । 


नयु शुक्तिकायाम्‌ इदं रजतम्‌ इति प्रतिभासो विपर्ययः, न 
चासौ विचायैमाणो घटते । नहि “इदं रजतम्‌ इ्येकमेधैदं क्षानं ५ 
कारणाभावात्‌ ; तथाहि-न दोषेर््श्चुरादीनां शक्तेः प्रतिबन्धः 
करियते, कोँयौयुत्पत्तिप्रसङ्गात्‌ । न हि दुष्टा यवा विर्षरीतं कायै- 

र १ ववसो 9 ४४ मानि 
माविभौवयन्ति । अत पव धैष्वसोऽपि। किञ्च, “सम्बद्धं वतै 
च गद्यते चश्चुरादिना'” । [ मीर छो प्रयक्ष° शछो° ८४ ] रजतस्य 
चासम्बद्धत्वादवतमानत्वाच्च चश्चुषा कथ वतेमानरजताकारा- १० 
वभासः स्यात्‌? केनिच कैस्यायमाकारः प्रधते?न तावद्रजतस्यः 
अवत्तमानत्वात्‌। नापि ज्ञानस्यैव; खंसिद्धान्तविरोधीत्‌ । कि, 

¶९. हीतं ८ क ॐ ञ्चान ज अरि 4 
अशरहीतरजतस्येदं विज्ञान नोपजायते, अतिप्रसङ्गात्‌ । गरदी- 
त॑स॑जतस्य च 'तद्रजतमिदम्‌' इति स्यात्‌ , इन्द्रिथसं स्कारसादर्यः 











१ विप्रीतख्याल्यभ्युपगमप्रकारेण 1 २ विपरीतस्यातेः । ई विवेकाख्यातिमभि- 
प्रेय विपर्ययनिरासः क्रियते इति प्रभाकरेणोक्तं तं प्रलया । य परः। ५ एकत्वेन 
श्ञानोत्पत्तौ । £ काचकामलादिदोषैः। ७ इदं रजतमिदं जलं । ८ यबाङ्करा- 
दन्यत्‌ शास्यङ्करादि । ९ न हि षीजप्रध्वंसोऽङकुरं जनयति । १० कारणाभावः । 
२१ वस्तु। १२ शुक्तिकायां । १३ विषयाभावः। २४ चक्षुषा जनिते रजतज्ञने । 
१५ वस्तुनः । १६ प्रकादयते। १७ जनस्य । २८ सखरूपाभावः । १९ अज्ञात ! 
२० नुः। २१ श्दं रजतमिति! २२ अन्यथा। २३ भूभबनदधितोत्थितस्यारीदं 
रजतमिति विश्वान मवतु 1 २४ नुः। २५ श्दियेणेदमंशोटेखि जञानं संस्कारेण 
तद्रनमिय॑रोदेखिसरणं सद्ृद्यदोषलक्षणाभ्यां कारणाभ्यां तद्रजतमिदमिति सामानाधि- 
करण्यं भवति । नापि सादृरयादेव केवलात्‌ सामानाधिकरण्यं पूर्व गृहीतरजतस्य नुः 
दृदयमाने सत्यरजते तद्रजतमिदमिति सामानाधिकरण्यप्रसङ्गात्‌ सादृदयाविशे षात्‌ । 
नापि दोषात्केवलात्सामानाभिकरण्यं॑स्नम्भेपि तस्परसङ्गात्‌ दोषरक्षणस्य कारणस्य 
स्तम्भैपि विचमानत्ात्‌ । तसादुभयं कारणं सादृदयदोषौ । 





1 “युक्ते च दुष्टतायाः कायीऽक्षमत्वं न पुनः का्यान्तरसामभ्यम्‌? । 

बृहती ¶० ५२। 

°व्दोषा हि कारणानां सामर्थ्यं निघ्स्ति न पुनः कार्यान्तरजननतसामभ्यमादधति, न 

खलु अष्टकुटजनीजं न्यभोधधानायै कर्पते, किन्तु न करोति कुटजधानम्‌ 
न्यायवा ० ताण दी० पृ० ८८ । भामती १० १४ । न्यायमं० १० १७६ । 

2 ““रजतप्रतिपत्तिश्च नेयमम्धस्य जायते । 
तेनेयमिद्धियाधीना संयुक्ते चेन्द्रियं धियम्‌ ॥ १२॥ 
मरकरणपं० ० ३२। 


५४ पय मेण्डे [्रथर्मपरि० 


दोषेजैन्यमानत्वात्‌ । किञ्च, शुक्तिकायां रजतसंसर्गो न तावद्‌- 
सन्‌ प्रतिभासते, खे खपुष्पसंसगेवत्‌ असत्ख्यातित्वप्रसङ्गात्‌ । 
नापि सन; रजतस्य तथासच्वात्‌ । ततो क्ञानद्वयमेतत्‌ “इदम्‌ 
इति हि पुरोव्यवस्थितार्थप्रतिभासनम्‌ , “रजतम्‌? इति च पूवीव- 
५4 गतरजकस्मरणं सीदर्श्यादेः कुतधिन्निमित्तात्‌ । तै सरणमपि 
खरूपेण नावभासत इति स्म॒ति्धरमोषो ऽभिधीयते । यै दहि 
“स्मरामि इति रत्ययस्तज स्पृतेरभ्रमोषः, न पुनर्यत्रस्छतित्वेऽपि 
'स्मरामि' इति रूपषवेदंनम्‌ । प्रवृत्तिश्च मेदाऽग्र्हणादे बोपपन्ना । 
ननु कोऽयं तद्ग्रहो नाम ? न तावदेकत्वग्रहः; तस्यैव विपयैय- 
१० रूपर॑वात्‌ । नापि केंद्रहणंप्रागभावः; स्स्याऽपरवत्तिहेतुत्वात्‌, 
भरचत्तिनिचरस्योः भ्रमाणफलत्वादिति चेत्‌; न; मेदाऽग्रहणस- 
चिंवैस्य रजतज्ञानस्य परचत्तिहे तुत्वोपपत्तेरिति । 





१ अन्यथा. (असतः प्रतिभासे)! २ शुक्तिकायां । ३ दोषात्‌ । ४ मनोदोषः । 
५ रजतज्ञानं । ६ प्रामावरेण। ७ ज्ञने। < प्रतीतिः। «९ प्रलयक्षसरणयोभि. 
ज्नयोरेकत्वेन अहणं विपर्ययः । १० सयासलयश्चानयोरिव्यादि । १२१ विपरीत- 
ख्यातित्वप्रसङ्गादिलथैः। १९२ मेद। १३ श्ानस्य। १४ बाधकोत्पत्तेः पूरव । 
१५ सहायस्य । | 


~-----------~ --------~~--~----------- ~ ~ -- --- ------------ --~-~------~~-- ~ -----~----~-~ 





1 “विज्ञानमयं चैतत्‌ श्दमिति प्रलयक्षं रजतमिति सरणम्‌ ।2› हती ९० ५१। 
८८रजतमिदमिति नैकं ज्ञानम्‌ , किन्तु द्वे एते विशाने । तत्र रजतमिति सरणं तस्या- 
नजुभवरूपतवान्न प्रामाण्यपभसङ्गः । श्दमिल्यपि विज्ञानमनुमवरूपं प्रमाणमिभ्यत एव ।?' 
प्रकरणपं० ¶० ४३। 


% ^्ुक्तिकायां रजतश्ानं सरामीति प्रमोषात्‌ स््तिक्ानसुक्तं युक्तं रजतादिषु-ः" 
| | बृहती पृ० ५३२) 
| ^'स्मरामीति ज्ञानश्चूस्यानि स्मरतिश्चानान्येतानि” इती १० ५५। 
तु ०~--““सा च रजतस्मृतिनै तदा सेन रूपेण प्रकाश्चते सरामीतिप्रत्यया मानात्‌,” 
न्यायमं ० १० १७८ । | 
8 ““य्रहणस्मरणे चेमे विवैकानवभासिनी ॥ १२ ॥ 
 सम्यग्रजत्तनोधात्त भिन्ने यचपि तत्वतः । 
तथापि भिन्ने नामातः मेदाग्रहस्तमत्वतः ॥ ३४ ॥ 
सम्यग्रजतबोधश्च समद्षैकार्थगोचरः । = 
ततो मिभ भवुद्धा तु सरणय्रहणे इमे ॥ ३५ ॥ 
समामेनैब रूपेण केवलं मन्यते जनः । ` 
व्यवहारोऽपि तत्तुस्यः तत एव प्रवत्तेते ॥ ३६ ॥ 
समत्व॑न च संवित्तेः भेदद्याग्रहणेन च ।” प्रकरणपं ° ¶० ३२४.। 


सू° १।३ ] स्पतिप्रमोषविच्रार ९५१ 


द 

अंज अ्रतिविधीयते-न दोषैः क्तेः प्रतिबन्धः पथ्वंसो वा 
विधीयते, किन्तु दोपसमवधाने चर्वुरादिभिरिदं विज्ञानं 
विधीयते । दोषाणां चेदमेव सामर्थ्यं यत्तत्सन्निधानेऽविचमा- 
नेप्यथे ज्ञानसुत्पादयन्ति चश्चुरादीनि । न चैवमसत्व्यातिः 
स्यात्‌; साटदयस्यापि तैद्धेतुस्वात्‌ । असत्ख्यातिस्तु न पदधेतुका, ५ 
पुष्पज्ञानवत्‌ । रज्ञताकारश्च प्रतिभासमानो न नस्य; संसका- 
रस्यापि तद्धेतुत्वात्‌ । दोषाद्धि संस्कारसदायादयुभूतस्थैव रजत- 
स्यायमाकारः पुशोवर्तिन्य्थं प्रतिभासते । न चैवं (तद्रजतम्‌ इति 
स्यात्‌ ; दोषवरात्पुरोव्य॑वस्थिताथै रजताकारस्य प्रतिभासनात्‌ । 
कथमन्यथा भवतोऽपि तद्रजतमिति प्रतिभासो न स्थात्‌ ?ततो १० 
यथा तवै स्मरतिप्रमोषस्तथा दोषेभ्यः समानाधिकरण्येन चसो- 
वर्तिन्यवतैमानरजताकारावभासः किन्न स्यात्‌ ? अनेन 'तत्सं- 
स्मः स॑न्नसन्वा पतिभासते' इत्यपि निरस्तम्‌ । न च षिवेकौऽ- 
ख्यातिखदहदायाद्रजतज्ञानात्‌ प्रच्त्तिधेरते; “घरोयम्‌” इत्यादययसेद्‌- 
ज्ञानात्पव्रत्तिप्रतीतेः । विवेकाख्यातिश्च येदे सिद्धे सिच्येत्‌ । न १५ 
चीवर श्ानमेदः तित्‌ सिद्धः, तथापि तत्कल्पने “घरोयम्‌' 
इत्यादावपि क्ञानसेदः कर्प्यताम विरोषौत्‌ । अथौत्र सतो घरस्य 
ग्रदणान्नासो कल्प्यते; तर्हिं अँन्य्राप्यसतो ग्रदणात्तत्करपना 
माभूत्‌ । यथेव हि शणान्वितैश्चश्चुरादिभिः सति वस्तुन्येकं ज्ञानं 
जन्यते, तथा दोषान्वितेः सादश्यवशादसययेकं ज्ञान जन्यते । २० 

१ परोक्ते प्रत्युत्तरं दीयते जनैः। २ काचकामलादिभिः। ३ नेत्रादीनां। 
% रजतं । ५ रजते । &£ पू्वदृष्टरजतेन श्ुक्तिकायाः सादृद्यं । ७ अन्यथाख्याति । 
८ विपर्ययकशानस्य सादृदयं हेतुः । ९ साृर्यहेतुक्रा । १० सादृरयहेतु । १२१ एवं 
तर्हिं आत्मख्याति; स्यात्‌ । १२ न श्ञानस्य आकारः आलसमख्यातिप्रसङ्गाव्‌ । 
१३ रजतज्ञान । १४ ुक्तिकादौ । १५ रजतमिदमिति ज्ञानस्य सादृदयनिवन्धनत्वेन 1 
१६ पूं रजतानुभवाऽविेषात्‌ । १७ परस्य । १८ सभावः । १९ तद्रजतमित- 
सि्निदं रजतमिति शानं यथा ते प्रमोषवश्चाउजायते । २० इदं रजतमिति इदंरजतयोरे- 
काथिकरणत्वेन । २१ शुक्तिकादौ । २२ स्वेथासन्निति वक्तुं न दक्रयते सदृ ररूप 
स्ानुभूयमानत्बात्सर्वथाऽसन्निति वक्तुं न शक्यते अनुभूतरजतस्य पुरोदेशे अप्तम्भवाव्‌ 
कथन्निदनुमव इति इति मावः । २३ मेदाऽयहणं । २४ इदं रजतमिल्यत्र । २५ इदं 
प्रत्यक्षं रजतमिति सरणम्‌ । २६ प्रमाणात्‌ । २७ ज्ञानमेदसिग्यभावश्च । २८ परः। 
२९ धटोयमित्यच्र । ३० श्दं रजत॑मिलत्र । ३१ नेमैस्यादि । 


॥॥ 


--.--~-~~--~~--~-~-~-~~---~~---~---~----~-----~---~ -~ --------- 





=== ~= ------+--------- 








1 तु०-“ष्यतो न तैस्तस्याः प्रतिबन्धः परद्धसो बा विधीयते, किन्तु खसत्निषाने 
रजतमिदमिति शानमेवोतपाग्रते'? न्यायकुमु° प्र० परि०। 











५६ भ्रमेयकमटमाततैण्डे [ प्रथमपरि० 


गुणदोषाणां च सद्भावं ज्ञानजनकत्वं च खतःप्रामाण्यपरतिषेध- 
्रस्तावे प्रतिपादयिष्यामः। नं च प्रभाकरमते विवेकास्यातिः 
_ सम्भवति, तत्र हि “इ्दम्‌' इति प्रत्यक्षं रजतम्‌" इति च स्मरण- 
मिति संवित्तिंद्धयं भरसिद्धम्‌, तच्चाऽऽत्मषार्कस्येनैवोत्पद्यते । 
५ आत्मपाकस्यं चान्योन्यमेदग्रहणेनेव संवेयते धरपरादिसंवि- 
त्तिवत्‌ । किञ्च, षिवेकस्यातेः प्रागभावो विवेरकास्यातिः । न 
चाभावः परभाकरमतेऽस्ति। 


कञ्चायं स्यतेः वमोषः-कि स्मृतेरभावः, अभ्यावभासो वा 
स्यात्‌, विपरीताकार्बेदित्वं वा, अतीतकार्स्य वर्तमानतया 
१० ग्रहणं वा, अनुभवेन सह श्षीरोदकबदविवेकेनोत्पादो वा प्रकारा- 
न्तरासम्भवात्‌ ? तज न तावदाद्यः पक्षः; स्म्रतेरभावे हि कथं 
पूवैटष्टरजतप्रतीतिः स्यात्‌ ? मूच्छीदययवस्थायां च = तिप्रमोषव्य- 
पदेशः स्यात्‌ तदभावाविदोषात्‌ । अथात्र “इदम्‌ इति भासाभा- 
वान्नासो, नेचु इदम्‌" इत्यत्रापि कि प्रतिभातीति वक्तव्यम्‌ ? 
१५ ४4०५ च कारहाकर्छमिति चेत्‌; नयु सव॑धर्मविरिष्टत्वेन 
वत्तञ्च परतिभाति, रजतसन्निहितत्वनं वा? परथमपक्ष-कैःतः 
स्म्रतिप्रमोषः ? शृुक्तिकाराकले हि सखगतधंर्मविरिष्टे पतिभास- 
माने ईतो रजतस्मरणसम्भवो यतोऽस्य प्रमोषः; स्यात्‌ ? न खदु 


==> --- ~> 














१ किंच। रता (षष्ठी) ३ मेदाप्रतिभास इद्यथैः। ४ श्ानद्वयं। ५ सरूप! 
६ आविमौव ६ ७ भेदस्याप्रतिभासः। ८ अभावः! ९ सर्य॑माणाद्रजतादन्यस्य 
ध्ुक्तिकादयकलस्यावमास्तः । १० सर्यैमाणाद्रजतादस्पष्टाकारात्स्पष्टाकारः । ११ अतीतः 
कारो यस्य रजतस्य तदिदमतीतकारं तस्यातीतकालस्य रजतस्य । २ प्रत्यक्चेण 
सष स्मृतेः । १३ स्मृतेरभेदेन । १४ अन्यथा । १५ स्मृतेः ? ( मूच्छीववस्था- 
याम्‌ ) ।! १६ जेनमाश्षङ्कते प्राभाकरः । १७ प्र्टम्यम्‌ । १८ प्राभाकराभिप्रायः । 
१९ भो प्राभाकर । २० तयस्लचवुरखादि। २१ सम्बद्रस्वेन। २२ न कुतोपि 
स्मृतिप्रमोषो भवेत्‌ । २२ व्यस्रादि। २४ न कुतोपि। 


1 वत०-"कोऽयं विप्रमोषो नाम-किमनुमवाकारसवीकरणम्‌ + सरणाकारमभ्वंसो 
चा, पूर्वागृहीतित्वं वा, इन्दियाथ॑सननिकर्षजत्वं वा, इन्द्रियाथेसत्निकषाजत्वं बा १ 
तत््नोपद्व छि० १० २५। 

“कोऽयं स्मृतेः, प्रमोषोमाम--धिनाशः, प्लक्षेण सरैकत्वाध्यवसायाः, मअसकषरूप- 
सापत्तिः, तदित्य॑श्चस्याञलुभवः, तिरोमावमात्रं बा ? न्यायकुसु° प्र० परि०। 
स्या० रल्ला° १० १२०॥ 

4 स्थृतेरनावः, उत अन्यावमासः, भाहोखिदन्याकारमेदित्वम्‌ इति विकता” 

सम्मति शी० १० २८1 


सु° १।३] स्मृतिग्रमोषविचारः ५७ 


घटे गृहीते पटस्मरणसम्भवः । अथ श्ुक्तिकारजतयोः साददया- 
च्छुक्तिकाप्रतिभासे रजतस्मरणम्‌ ; न; अस्याऽकिञ्चित्करत्वात्‌ । 
यंदा ह्यसाधारण॑धमोध्यासितं शयुक्तिकासखरूपं प्रतिभाति तदा 
कथं संदाय २६४ब्य६. ? अन्यथा सर्वत्र स्यात्‌ । सामान्यमात्र- 


ग्रदणे हि तत्‌ कदाचित्स्यादपि नाऽसधिारणसखरूपप्रतिभासे ।५ 


दविचन्द्रादिषु च जतिनैमिरिकपतिभासविषये सदरावस्तुपति- 
भासाभावात्‌ कथं स्मृतेरत्पत्तियेतः प्रमोषः स्यात्‌ ? नापि वतैशस- 
ननिहितत्वेन प्रतिभासः; रजतस्य कासेन तत्सन्निधानायो- 
गात्‌ । इन्द्रियसम्बद्धानां चं तदेर्दवर्तिनां परमाण्डाद्ादारि 
प्रतिभासः स्यात्‌ सैदैविरोषात्‌ । नाप्यन्यावभ्रासो्सोःस टि कि 
तत्कारखभावी, उत्तरकाटभावी वा स्यात्‌ ? तत्कारभावी चेत्‌; तर्हि 
यखादिज्ञानं त॑त्काखमावि तस्याः भमोषः स्यात्‌ । नाप्युत्तरकार- 
भाव्यन्यावभासो ऽस्याः प्रमोषः; अतिप्रसङ्गात्‌ । यदि हि उत्तरकाल- 
भाव्यन्यावभासः ससुत्पन्नस्तर्हि धुर्वज्ञानस्य स्छ्रतिप्रमोषत्वेनासौ 
नाभ्युपेगशमनीयः, अन्यथा सकटपूवैक्ञानानां स्मरतिभ्रमोषत्वेना- 
भ्युपगमनीयः स्यात्‌ । किञ्च, अन्यावभंसस्य सद्धावे र्परिस्फुट- 
वर्पः स पव भरतिभातीति कथं रजते स्मतिभ्रमोषः ? निखिटा- 
न्यत्विभाखानां स्खतिभरमोर्षैतापत्तेः । अथ बिपरीताकारवेदित्वं 
तथः प्रमोषः; तर्हिं विपरीतख्यातिरेव । कश्चासौ विपरीत 
आकारः ? परिस्फुटाथावभासित्वं चेत्‌; कथं तर्य स्मरतिसम्ब- 
न्धित्वं परत्यक्षाकारत्वात्‌ ? तत्सम्बन्धित्वे वा प्रत्यक्षरूपतेवास्याः 
स्यान्न स्मतिरूपता । नाप्यतीतका्र्श्यं वतंमानतया प्रदैणं तर्खीाः 
प्रमोषः; अथ्ैसम्रतिवत्तस्यीः स्पष्वेदनाभावायुषङ्गात्‌ , न चैवम्‌ । 

१ सादृदयस्य । र अकिश्चित्करत्वमेव भावयन्ति । २ व्य्लादि। ४ श्ुक्ति- 
काञ्चकलस्य । ५ रजतादिसदृशवस्तु । ६ सज्रिहितद्युक्तिकाश्चकरप्रतीतौ बाधकोत्तर- 
कारु डुक्तिकाशकर्प्रतीतो च धटादो वा ७ सदृश्चवस्तुसखरणम्‌ । ८ विशेष { 
९ स्मृतेः सादृदयनिबन्धनत्वे इत्यत्ररकिं च। १० जन्मना । ११ रजत । १२ दुक्ति- 
कायाम्‌ १३ किञ्च । १४ शुक्तिकादेशवतिनाम्‌। १५ रजतेन सन्निहितत्वस् । 
१६ परमाणूनां । १७ स्शरृतिप्रमोषः । १८ रजतस्ररण । १९ रजतस्ररण । 
२० रजतस्मरण । २१ स्यृतेरभावः। २२ स्मृतेः! २३ रजत। र४परेण 
भवता । २५ दुक्तिकाराकल । २६ विशदस्वरूप; । २७ शुक्तिरूप । २८ स्वभाव । 
२९ अन्यथा । ३० अभावरूपतापत्तः । ३१ स्पृतिविपरीत। ३२ पदायानां। 
२३ स्मृतेः । ३४ परिस्फुटाथौवमसित्वाकारख्य । ३५ स्यतेः 1 ३६ रजतस्य । 
२७ सरणं । २८ स्पते: । ३९ देवदत्तादि सतिबत्‌ । ४० शुक्तिकायां रजतस््तेः + 


१० 


१५ 


५८ प्रमेयकमरुमात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


अतीतकारस्य स्पाषटयेनाधिकस्य संवेदनं स इति चेत्‌; न; तेत्र 
परमार्थतः स्पाषटयसद्धावे अतीन्द्रियार्थवेदिनो निषेधो न स्यात्‌, 
तः दथतिदत अन्यस्यापीन्द्रियमन्तरेण वैदाद्यसम्भवात्‌ । अथनि 
पारमस्पर्येणेन्दरियादेव वैरहादयम्‌; न; तदविरोषात्सर्वस्यास्तत्पस- 
९५ ङ्गात्‌ । ` अथानुभषेन सदह क्षीरोदकवदविषेकेनोत्पादोऽययाः 
भ्रमोषः; नयु कोयमविवेको नाम-भिन्नयो सतौरमेदेन ग्रहणम्‌ , 
संच्छेषो वा, आनन्लर्येण उत्पादो वा ? प्रथमपक्षे विपरीतसख्याति 
रेव । संच्छेषस्तु क्षानयोनं सम्भवव्येव, अस्य मूत्तद्रव्येष्वैव परतीतेः। 
आनन्तर्यणोत्पादस्य स्श्रतिप्रमोषरूपत्वे अुमेयशब्दार्थेषु दैवद- 
१० तादिज्ञानानां स्मरणानन्तरभाविनां स््तिश्रमोषताप्रसङ्गः स्यात्‌ । 


यदि च द्विचन्द्रादिवेदनं सरणम्‌, तदन्द्रियान्वयव्यतिरेका- 
विधायि न स्यात्‌ , अन्यं स्मरणे तदुरः । तदजुविधायि चेदम्‌ , 
अन्यथा न किञ्चिंत्तदनुषिधायि स्यात्‌ । तद्धिकारविकारित्वं चत 
एव दुभ स्यात्‌ । किञ्च, स्म्रतिभ्रमोषपक्षे बाधकप्रत्ययो न 
१५ स्यात्‌, स हि पुरोवर्सिन्यथं तर्त्तिभासस्यासद्विषयतामादरयन्‌ 
“नेदं रजतम्‌" इत्युलेखेन पयत्तेते, न तु °रजतप्रतिभासः स्तिः" 
इ्युटेखेन । स्खतिप्रमोषाभ्यंपगमे च खतःप्रामाण्यव्यधिातः 
सम्यग्रजतश्रतिभासेऽपि द्याराङ्कोत्पद्यते “किमेष स्म्रतावपि 
स्मतिप्रमोषः, किं वा सत्यप्रतिर्भासेः इति, बाधकाभावापेक्षणात्‌- 
२० ये हि स्तिप्रमोषस्तत्रोत्तरकालमचदयं बाघक्प्रलययो यत्रतु 
तदभावस्तन्र स्यतेः परमोषासम्भवः । वाधकाभावापेक्षायां चन 
वस्था । तस्मात्‌ “इदं रजतम्‌ इत्यज्र ज्ञानद्धयकूस्पनाऽसम्भवा- 





~~~न~~~----~-- ~~ ---- ------~ ~ -~-~-~~~~~~ - ~~~ ------------ ----~ ------ ------- ------ 


१ रजतस्शती । २ सर्दश्स्य । ३ रजत । ४ संवेदनसख। ५ स्मृतिविषयं रज- 
तमतीन्द्रियम्‌ । ६ रनतस्ररणे 1 ७ इति चेत्‌ । ८ म्रतयक्षुसरणयोः ! ९ सम्बन्धः । 
१० अनुमेयार्थोऽभ्यादिः । ११ असज्निदिताथग्राहकश्ानस्य स्मृतित्वमितिश्थितो 
दूषणम्‌ । १२ किञ्च । १३ धटादौ। १४ तदप्रतीतेः । १५ षटादिश्ञानं प्रलक्षं । 
२६ श्य) १७ काचादि। १८ ता (षष्ठी) १९ डिचन्द्रादि। २० नस्य । 
2१ तस्य काचकामलादिना दिचन्द्रादिग्रादित्वेन परिणामित्वम्‌ । २२ इन्द्रियान्वय- 
स्यतिरेकानुविधायित्वाभावादेव द्विचन्द्रशानस्य सरणत्वादेव वा । २३ श्युक्तिकाश्चकले । 
२४ रजत । २५ उन्तरककते । २६ प्रेण । २७ श्ाने। २८ रजतस्य । २९ एतदेव 
मपबयति । ३० शने। ३१ किञ्च । मटूथानवस्या । 


सू° १।४,५ ] अपूवार्थत्वविचारः ५९ 


सस्छृतिप्रमोषाभावः। ततः सक्तम्‌ -विपर्थयज्ञानस्य व्यवसायामक- 
त्वविरषणेनेव निरास इति। 
तलोप तेनापूवोर्थविरोषणेन धारावादिविन्ञानं निरस्यते । नैन्वेवमपि 
पुववादिताव्याघांतः ५८१७० प्रमाणप्रतिपन्नेऽथ प्रमाणान्तया- 
प्रतिपत्तिः; इत्यचोदयम्‌; च्छत्तिविरोषेसदद्धावे तत्पवत्तेर-५ 
व्यभ्युपगमात्‌ । प्रथमभरमाणप्रतिपन्ने हि वस्तुन्याकार विदोषं 
प्रतिपद्यमानं प्रमाणान्तरम्‌ अर्धुवार्थमेव चक्ष न्यम्रोध इत्यादिवत्‌ 
उतदेवाद- । 
अनिश्ितोऽपू्वार्थः ॥ ४ ॥ 
स्वरूपेणाकार विशेषरूपतया वानवगतो ऽखिलोप्यपूवार्थः। १० 
दृष्टोपि समारोपात्ताक्‌ ॥ ५॥ 


न केवलमप्रतिपन्न एवापूवार्थः, अपि तु दोऽपि प्रतिपन्नोपि 
समारोपात्‌ सखंश्यादिसद्धावात्‌ तादगपूबौर्थोऽधीतानभ्यस्त- 
दशाख्रवत्‌। एवंवि धौर्थस्य यज्निश्चयात्मकं विक्ञानं तत्सकलं प्रमाणम्‌। 

तन्न अनंधिंगताथाधिगन्तृत्वमेवं प्रमाणस्य ट्षणम्‌ । तद्धि १५ 


~~~ ~ ------- ---------- -----~ ~~~ ~~~ ~~ --- 
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१ यतो विपयेयज्ञानादिकं समर्थितम्‌ । २ कारणेन । ३ भट्टः ददते । ४ वहूर्नां 
प्रमाणानामेकसिन्नयं प्रवृत्तिः प्रमाणसम्छवः । “~ जनानां विरोधः । ॐ प्रदयक्षादि + 
७ खच्छादिलक्षण । ८ अपूर्वः अर्थो यस्य । ° खच्छादिमचेन । १० अञ्चातः । 
११ दृष्टोपि समारोपात्तादृगिति सूत्रम्‌ । १२ अपूर्वस्य । १३ पू्ाग्रहीताधेयाहि। 
१४ सर्वथा । 





1 विवेकाख्याति-अख्याल्यपरपयायस्यासख स्मृतिप्रमोषस्य विविधरीत्या मीमांसा 
ग्यायवा० ता० दी० पृ० ८८, भामती पएृ० १४; प्रर कन्दली पृ० १८०) 
न्यायर्म० ¶० १७६, विवरणप्रमेय सं ० पृ० २८, न्यायरीलाव० पु० ४१, तत्त्वो 
पपुव जलि० प° २५; न्यायकरुमु० प्र० परि०, सन्मति० ठी० १० २८१३७२। 
स्या० रज्ञा० ¶१० १०४ त्यादिषु समवरोकनीया । 

2 “प्रमातुः म्रमातन्येऽयं प्रमाणानां सङ्करोऽभिसम्ध्ुवः । ” 

न्यायभा० १।१।३ १० १९॥ 

3 «उपयोगविशेषस्याभावे प्रमाणसम्पुवखाऽनभ्यु पगमात्‌ । सति हि प्रतिपत्तर- 
प्रयोगविरशेषे देशादि विशेषसमवधानाद्‌ आगमादपरतिपन्नमपि हिरण्यरेतसं स॒ पुनरनुमा- 
नाप्रतिपित्सते त्प्रतिबद्धधूमादिविशेषसाक्षात्कर णात्तत्मतिपत्तिविशेषघट नात्‌ । पुनस्तमेव 
परलक्षतो बुभुत्सते तत्करणसम्बन्धात्तद्विरेषप्रतिभाससिद्धेः?' । भष्टसद ० १० ४ । 

4 ‹“ओस्पत्तिकमिरा दोषः कारणस निवायेते । 
सअनाधोऽन्यतिरेकेण स्वतस्तन प्रमाणता ॥ १०॥ 
सर्वस्यानुपरन्पेऽयं प्रामाण्यं स्टृतिख्यथा 1" मीमासाश्ने० पृण २१०॥ 


६० प्रमेयकमटमात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


घस्तुम्यधिगतेऽनधिगते वाऽव्यभिचारादिविदिष्टां पमां जनयश्नो- 
चाङेम्भविषयः । न चािंगते.ऽर्थ कि कु प्णटलालदर प्राप्नोतीति 
वक्तव्यम्‌ ? विशिष्टप्रमां जनयतस्तस्य परमाणताप्रतिपादनात्‌ । यैत्र 
लु सरा नास्ति तेन्न प्रमाणम्‌ । न च विरिष्टप्रमोत्पादकत्येप्यधिगत- 
५ विषयेऽस्याऽकिञ्चित्करत्वम्‌ ; अतिप्रसङ्गात्‌ । भ चेधान्ततो ऽनधि- 
गतार्थाधिगन्तृत्वै प्रामाण्यं प्रमाणस्यावसौतुं राक््यम्‌; तद्छयर्थ- 
तथाभाषित्वरश्चषणं संवादादवसीयते, सं च तधर्थोत्तरक्षी- 
नंदति: । न चानधिगताथाधिरीन्तुरेव धरांमाण्ये संवादप्रत्ययस्य 
तद्‌ घटते । न च तेरनौरमाणभतेन भथमस्यै प्रामाण्यं व्यवस्थापयितुं 
१० हाक्यम्‌ ; अतिप्रसङ्गात्‌। न च सामान्यविहेषयोस्तादात्म्याभ्युपगमे 
तश्येकान्ततो ऽनधिगता्थीधिगन्तुत्वं सम्भवति। इदानीं तन्नानास्ति- 
त्व (द्दानीन्तैनास्तितेव) स्य पूवास्तित्वाद सेदात्‌ तस्य च पूर्वैमप्य- 
धिगतत्वात्‌ । कौथञ्चिदनधिगतार्थीधिगन्वतवे त्वसत॑न्मतभवेशाः । 
निशिते विषये किन्निश्चयान्तरेण अपरश्चावस्वप्रसङ्गात्‌; इत्यप्यवा- 
१ अर्थपरिच्छिरचि। २ दोष। ३ निश्चिते। ४ कार्य । ५ परेण। £ प्रमागा- 
न्तरस्य । ७ शाने। ८ विशिष्टप्रमाजनकता। ९ ज्ञानं । १० विशिष्टप्रमो्पादकत्वे 
यथकिलित्करत्वं तदा सर्वथाऽदृषटेऽयं प्रमाजनकस्य ज्ञानस्याकिञ्चित्करत्वं स्यादि शिष्टप्रमो- 
त्पादकत्वस्याविशेषात्‌ । ११ किञ्च। १२ सर्वथा। १३ निश्चेतु। १४ संवादः । 
१५ पूर्व्ञानाथै । १६ ईप्‌ (सप्तमी) । १७ तदर्श्चासौ उन्तरशानवृत्तिश्च । 
१८ ञानस्य! १९ संवादात्‌ । २० द्वितीयज्ञानेन । २१ गहीताैग्राहिष्वात्‌ । 
२२ ज्ञानस्य । २२ न द्यश्चातमस्तीति वक्तुं शक्यं तस्याज्ञातत्वविरोधान्नयायिकः । 
२४ संशयादिना प्रथमज्ञानस्य प्रामाण्यप्रसङ्गात्‌ । २५ किञ्च । २६ वृक्षवटादि । 
२७ प्रमाणस्य । २८ वट । २९ अपिगताथायिगन्तृत्वात्‌ । ३० वृक्ष । ३२१ विजञेषा- 
पेक्षया । ३२ जेन । ३३ प्रयोजनं । ३४ अन्यथा । 
«एतच विदोषणत्रयमुपादानेन सूत्रकारेण कारणदोषबाधकरदितमगृहीतग्माहि ज्ञानं 
म्रमाणमिति प्रमाणलक्षणं सुचरितम्‌ । 2 द्रास्जदीपिका १० १५२। 


5 तु ०~^न्वतः प्रमाणं वस्तुन्यधिगतेऽनधिगते वाऽग्यभिचारादिविशिष्टां प्रमां जन- 
यक्नोपालम्भविषयः । नचाधिगते वस्तुनि.,०.,.. सन्मति० दी ० १० ४६६। 

1 ““नचेकान्ततोऽनधिगताथीधिगन्तृतवे प्रामाण्यं तस्यावसातु कक्यम्‌... 
सन्मति० दी ० १० ४६६ । 


ॐ “इदानीन्तनासित्वस्य पूवौस्तित्वामेदात्र्‌ तस्य च पूर्व॑मप्यधिगतत्वसंभवात" 
न्मति० री० १० ४६६.। 


सू° १।५ ] अपृ वोर्थत्वविचारः ६१ 


च्यम्‌ ; भूयो निश्चये सुखादिसाधंकत्वविदोषप्रतीतेः । प्रथमतो हि 
वस्तुमात्र निश्चीयते, पुनः सुखसाधनं दुःखसाधनं वा" इति निश्चि- 
स्योपादीयते त्यज्यते वा, अन्यर्था विपययेणाप्युपादानव्यागग्रसङ्गः 
स्यात्‌ । केषाधित्सकदरोनेपि तन्निश्चयो भवति अभ्यासादिति एक- 
विषयाणामप्यागमायुमानाध्यक्षाणां प्रामाण्यमुपपन्नम्‌ परतिपत्ति-५ 
विशेषसद्धावात्‌; सामान्याकारेण हि वचनात्पतीयते वहिः, अु- 
मीनादेरादिविरोषविरिष्ः, अध्यश्चाराकाररियत इति ! ततो ९- 
युक्तैः: - 

““त्रापूवौर्थविन्ञानं निशितं बाधवजितम्‌ । 

अदुष्टकारणारणन्धं प्रमाणं खोकसम्मतम्‌ ॥* [ ] इति । १० 
पत्यर्भिक्ञानस्यायभूतार्थग्राहिणो ऽप्रामाण्यप्रसङ्गात्‌ , तथं च कथ- 
मत; राब्दात्मेदिर्नित्यत्वसिद्धिः? न चाचुभूतार्थग्रादित्वमश्या- 
सिद्धम्‌; स्म॒तिपर्वयक्चपरतिपन्नेऽथें तपवृत्तेः । न द्यप्रत्यक्षे ऽस्मर्य- 
माणे चार्थं प्रयभिज्ञानं नामः; अतिप्रसद्धात्‌ । पूर्वात्तरावस्थाव्याप्ये- 
कत्वे तस्य प्रवत्तेरयमदोषः; इति चेत्‌; किं ताभ्यामेकत्वस्य सेदः, १५ 
अभेदो वा१ मेदे तत्र तस्यापङ्त्तिः। नं दि पूर्वोत्तरावस्थाभ्यां भिन्न 
सर्वथेकत्वे तत्परिच्केदिज्ञानाभ्यां जन्यमानं पत्यभिक्ञानं पवर्ते 
अथान्तरेकरस्ववत्‌ , मेंतार॑वरपवेराश्च । ताभ्धामेकत्वस्य सर्वथाऽ- 

















१ परेण । २ ज्ञानात्‌ । ३ निश्वयान्तरानङ्गीकारे । ४ सुखसाधनत्वदुःखसाधन- 
त्वनिश्चय उन्तरक्ञानान्न भवति चेत्‌ । ५ व्यत्यासेन । £ पुरुषाणां! ७ एकदा । 
८ धूमादेः । ९ मिन ।॥ १० परम्रमाणलक्षणनिराकरणे च सति। ११ सर्वथा। 
१२ ग्रृहीतय्माहित्वेन प्रत्यभिज्ञानस्याप्रामाण्ये च । १३ प्रल्भिशानाव्‌। १४ वसः । 
१५ प्रलयभिश्ानस्य । १६ उत्तरप्रयक्ष । १७ तस्य । १८ मेवांदौ प्रयभिश्ञानस्व. 
सङ्गः । १९ पूर्वात्तराकारम्राहिसरणप्र्क्षाभ्यां । २० ईप्‌। २१ सर्व॑धामेदे। 
२२ नेयायिक । 








1 (यतो भूयो भूय उपलम्यमाने दृढतरा प्रतिपत्तिभैवतीति छखसाधनं तयेव 


निश्ित्योपादत्त- ˆ“? सन्मति० री० १० ४६७ 
2 “यदि चानुपरूब्धाशेयाहि मानमुपेयते । 

तदयं प्रलयभिश्ायाः स्पष्ट एव जलाज्ञलिः ॥? न्यायर्म० पृ० २२। 

8 ““नदि पूरवोत्तरावखाभ्यां भिन्ने च सर्वथेकत्वे तत्परिच्छेदिक्षानास्यां जन्यमार्न 

मरह्ममिजानं प्रवत्तैते सरणवत्‌ सन्तानान्तरेकत्ववद्वा” । तच््वारथष्टो ° प° १७४ । 


4 (०विवन्तौस्यामभेद श्चेदे कत्वस्य कथच्रन । 
तद्वादिण्याः कथन्न स्ात्पूवोर्थतवं स््ृतेरिव ॥ ७६ ॥”” 
तत्वार्थ्छो° १० १७४ । 
प्र कण मा० & 


६२ प्रमेयकमरमात्तेण्डे [ प्रथमपरि 


भेदे अनुभूतग्राित्वं प्रत्यभिज्ञानस्य स्यात्‌। ताभ्यां तस्य कथश्िद्‌- 
मेदे. सिद्धं तस्य॑ ( कथञ्चिद्‌ ) अुभूतार्थग्राहित्वम्‌ । न वैवंवादिनैः 
पत्यभिक्ञानप्रतिपन्ने राब्दादिनित्यत्वे प्रवत्तमानस्य “दर्षन 
परार्थत्वात्‌ [ जेमिनिस्‌० ९१९८1 इर्त्यादेः प्रमाणता घटते । सर्वेषां 
५ चैयुमानानां व्यासिक्ञानपतिपक्ने विषये पवृत्तेरप्रमाणता स्यात्‌ । 
भर्व्यभिक्ञानान्नित्यराच्दादिसिद्धावपि ङुस्तश्ित्समारोपस्य भंसूतेस्त- 
व्यवच्छेदार्थत्वादस्य प्रामाण्ये चं एकान्तरेयागः। स्सत्यूहादेग्धीभि- 
मतप्रमाणसख्याव्याघ्रातकृत्पमाणान्तरत्वप्रसङ्गः स्यात्‌; भत्यभि- 
जानवत्क थचिद्‌पूवो्थैत्वसिद्धेः । किओ, अपूवो्थपत्ययस्य भामाण्ये 
१० द्विचन्द्रादिप्रत्ययोऽपि प्रमाणं स्यात्‌ । निश्िर्तत्वं त परोश्चक्लान- 
वादिनो न समस्भवतीत्यमे वक्ष्यामः । 


नु दिचन्द्रादिपरत्ययस्य सबाधर्कत्वान्न ५-५ प्रमाणता, यत्रं शि 

वाधाविरहस्तत्प्रनाण--; इत्यप्यसङ्गतम्‌ $ रहो हि वध्काल- 

भावी, उत्तरकालटभावी वा विक्षानप्रमाणताहेतुः ? न तावर्तैत्का- 
नि 

१५ रखुभावी; कचिन्मिश्यैलज्ञाने ऽपि तस्य भावात्‌ । अथोत्तरकाल्भावीः 

स रकि ज्ञातः, अज्ञातो वा? न तावदज्ञातः; अस्य सच्ेनाप्य- 


----~-~~--~- 


१ एकत्वस्य । २ प्रत्यभिश्ञानस्य । २ सर्वथाऽपुवांथविज्ञानं प्रमाणमियेवंवादिनः। 
४ उच्यारणस्य ! ५ शिष्य! ६ सर्थापच्यादेः । शब्दो निय उच्ारणान्यथाऽनुप- 
पत्तरिति। ७ किच्च! < स पएवायं। ९ आस्मा। १० सर्वं क्षणिकं सच्वादिति 
क्षणिकत्व प्रतिपादकातुमानात्‌ । ११ उत्पत्तेः । २२ व्या्तिन्ञानेन निखिरूसाध्य- 
साधनानां सामान्येन म्रदणेप्यनुमानेन नियतदेशकालाकारतया साध्यप्रतिपत्तरनुमान- 
आमाण्ये च। १३ सर्वथाऽपूव।थेविज्ञानमेव प्रमाणमिवेकान्तत्यागः । १४ इ्दमस्प- 
मिव्यादेः । १५ षडिति विज्ञाने । १६ स्मरलयादीनाम्‌। १७ मद्स्य । १८ उत्तर- 
कलि। १९ ्ञाने। २० तञ्ज्ञानकाल। २१ विचायमाणप्रामाण्यविज्ञानकार। 
२२ रजतादिश्ने। २ररन हि श्ुक्तिकायामिदं रजतमिति शाने यद्या जायतते तदेष 
वाध्यते म्रवृच्यादेर भावप्रसङ्गात्‌ । 


1 “न्यदि पुनः प्रल्यमिज्ञानान्निलयश्चब्दादिसिद्धावपि कुतच्ित्समारोपस्य*००१०?? 
तच्ार्थश्चे° पण १७४। 
2 प्रमाणलक्षणस्य अनयिगता्ैत्वविशेषणस्य पयौरोचनम्‌ अक्षरशः त्वार्थ 
छो० पृ० १७३, सन्मति० टी ० पृ० ४६६, मङ्भथन्तरेण च तच््ोप० कि० प° 
2०; न्यायम० पृ० २१, स्या० रला० प° ३८ इत्यादिषु द्रष्टव्यम्‌ । 
8 “किच्च, अर्धसंवेदनानन्तरमेव बाधानुत्पत्तिः तत्प्रामाण्यं व्यवस्थापयेत्‌; 
सर्वदा वा १ अष्टसष्० प° ३९। 
“ भभ्य॒तो बाधाविरष्ः तत्कालमावी) उकषरकारमावी वा?” सन्मति० री ० ० १९। 


सू० १।५ | अयुवार्थत्वविचारः ६३ 


द| 
सिद्धेः । शातथ्येत्‌-रकि पूर्वज्ञानेन, उत्तरज्ञानेन वा ? न तावल्पूै- 
कानेनोत्तरकारुभावी बाधाधिरटो ज्ञात शक्यः; तद्धि खसमान- 
कार नीलादिकं प्रतिपद्यमानं कथम्‌ “उत्तरकालमप्यज् वाकं 
नोदेष्यति' इति प्रतीयात्‌ ? पुंवैमनुत्पन्न वाधको नाम तरकालं 
कभ्यमानत्वदशेनात्‌ । नाप्युत्तरज्ञानेनासो ज्ञायते; तद्‌ा* प्रमाण-५ 
त्वाभिमतज्ञानस्य नारात्‌ । नटस्य च वाधाविरदचिन्ता गतसर्ष॑स्य 
घुष्टिकु हनन्यायमयुकसोति । कैथ च चाधाविरहस्य ज्ञायमानत्वेपि 
सत्यत्वम्‌; क्ञायमानस्यापि केरोण्ड़कादेर सत्यंलदर्शनात्‌ ? तज्ज्ञा- 
नस्य सत्यत्वाच्चेत्‌$ तस्यापि कुतः सत्यता ? प्रमेयसत्यत्वाच्चेत्‌; 
अन्योन्याश्रयः। अपर बाधाभावनज्ञानाचेत्‌ ; अनवस्था । अथ संवादा- १० 
दुत्त॑रकालभावी वाधाबिरहः सत्यत्वेन ज्ञायते; तर्हिं संवादस्याप्य- 
परसंबादात्सत्यत्वसिद्धिस्तस्याप्यपरसंवादादित्यनवस्था । किथ, 
कचित्कदाचित्कस्यचिद्‌ बाधाविरहो विज्ञानप्रमाणता हेतुः, स्वै 
सर्वदा सर्वस्य वा? परथमपक्चे कस्यचिन्मिभ्याज्ञानस्यापि परमाणता- 
भ्रसङ्गः, कचित्कदाचित्कस्यचिद्राधाबिरह सद्धावात्‌। स्वज सर्वदा १५ 
सर्वस्य वाधाविरहस्तु नासर्यैविदां विषयः । 


्अदुष्कारणारब्धत्वमप्यज्ञातम्‌ , ज्ञातं वा तंदेतुः ? प्रथमपक्षो- 
ऽयुक्तः; अज्ञातस्य सत्वसन्देदात्‌ । नापि ज्ञातम्‌ ; करर्णङ्शलादे- 
रतीन्द्रियस्य ज्ञप्ेरसम्भवात्‌ । अस्तु वा तज्ञपिः; तथाप्यसौ 
अदुष्टकारणारव्धः ज्ञानान्तयात्‌ , संवादप्रल्ययाद्वा १ अत्द्यविकल्पे २० 
अनवस्था । दितीयविकस्पेपि संवादप्रलययस्यापि द्यदुष्टकारणार- 
न्धत्वं तथाविधादर्न्यतो ज्ञातव्यं तस्याप्यन्यत इति । न चानेकान्त- 





~~~ -----------~~-- -~-~~~ --~---+~----------~-~ ~~ 





१ न इज्ञातमस्तीतिवक्ते शक्यं तस्याऽज्ञातप्वविरोधात्‌ । २ शुक्तिकाद । 
३ प्रमाणं । काल । ५ ज्ञानानां । & पूर्वस्यद्‌ जलमिति ज्ञानस्य । ७ किञ्च । 
८ पूर्वकलटे । ९ उत्तरकठे। १० पू्व्चानपेक्षया। २१ विषये। १२ पृव। 
१३ पूर्वविज्ञानप्रमाणतादेतुः। १४ इन्द्ियदृ्टादि । १५ परिक्ञानस्य । १६ अदृष्ट 
कारणारग्बत्व । १७ अनवस्था । १८ ज्ञानात्‌ । 


---~--~---------------------------~------~------- 1 


1 “बाधाविरहः कि सर्वपुरुषापेक्षया;, आदोखित्यतिपन्नपेश्चया !> तचवोपशरव- 
सि छि० ० २। अष्टसदण० ० ३९॥। प्रमाणप० १० ६२। सन्मति० यी° 
१० २१८। 

% ^'्यचदुष्टकारकन्दोदोत्पाचयत्वेन; तदा सेव कारकाणामदुष्टता ऊुतोऽवसीयते १ 
ब तावस््मयक्ात्‌; नयनङरुश्चलादेः संवेदनकारणस्य अवीन्द्रियस्याऽदुष्टतायाः म्रत्यक्षी- 
कदयमशक्तेः । नानुमानात्‌ ; तदविनामाविषलिङ्गामावात्‌“*°ः अष्टसद्० प० ३८। 
( कश्वोपद्कव ०- ) सन्मति० टी० पृ० १२।० 





६४ प्रसेयकमरमात्तण्डे [ प्रथमपरि० 


वादिनामप्युपाटम्भः समानोऽयम्‌ ; यथावद्र्थनिश्चायकपलयस्या- 
भ्यासदशायां बाधवेधुर्यस्यादुश्कारणारब्धत्वस्य च खयं संवेद्‌- 
नात्‌; अनभ्यासदशायां तु परतोऽभ्यस्तविषेयात्‌ । न चैवमन- 
वस्था, कचित्कस्यचिदभ्यासोपपत्तेरिव्यटं विस्तरेण परतः पामाण्य- 

५ विचारे “विचरण. । खोक॑सस्मतत्वं च यथावद्धस्तुखरूप- 
निश्चयान्नापरम्‌ । 


नलु चोक्तलक्षणाऽपूर्वर्थव्यवसायात्मकं ज्ञानं पमाणमित्ययुक्त- 
सुक्तम्‌; अर्थव्यवसायामकन्ञानस्य पिथ्यारूपतया पमाणत्वा- 
योगात्‌, परमात्मस्वरूपग्राहकस्येव श्ञानस्य सस्यत्वप्रसिद्धेः । 
१० अक्षसन्निपातानन्तरोत्थाऽविकल्पकप्रत्यक्चेण हि क्॑र्व्ेकत्वमेवा- 
ऽन्थानपेक्लतया ्ंगिति प्रतीयते इति तदेव वस्तुत्वखरूपम्‌ । 
मेदः पुनरविधासंकेतरूरणजनितविकरंपरतीव्या ऽन्याऽपेक्षतया 
ग्रतीयते इत्यसौ नार्थखस्थम्‌ । त॑था, “यत्प्रतिभाखते तत्प्रतिभा- 
सान्तःप्रविष्मेव यथा प्रतिभासखरूपम्‌, पतिभासते चारों 
१५ चेतना पेतनरूप _ चस्तुः इत्ययुमानादप्यात्माश्डैतप्रसिद्धिः । न 
चात्राऽसिद्धो हेतः; साक्षादरसंक्षाख्ारोषवस्तुनो.ऽप्रतिभासमानत्वे 
सकटदाब्दविकल्पगोचरातिक्रान्तया वक्ुमहक्तैः । तंधागमोऽ- 
त्यस्थं प्रतिपादकोऽस्ति। 


* 1 १९ ~ 
““सर्वं वै खल्विदं जह्य नेद नानास्ति किञ्चन । 


2० ् अरामं तद्य .पश्यन्ति न तं पद्यति क्थ्न ॥ [ | इति । 
भः ओ पवेतत्सवं यद्भूतं यञ्च भाव्यं स पव हि सकररोक- 
। यहेतुः 1” [ ऋक्सं० मण्ड० १० सु० ९.० ऋ० २ ] 


नन~----~-------~--~-------------~------~-~- ~~~ ----- ~ - ~. 


१ दोषः। २ ज्ञानस्य । ३ राहित्यस्य ! ४ खरूपेण । ५ खयं संवेदनाच्चाय- 
मुषालम्भः। & अर्थे । ७ श्ानस्य । ८ अनवस्थापरिहदारस्य विस्तरेण । ९ क्नस्य। 
१० भास्करीयः प्राहद। ११ अर्थे। १२ भेद। १३ स्षटिति। १४ अभेदे 
भेदप्रतिभासो दयवि्या । १५ धटः पटद्धिज्न शति । २६ पटस्य । १७ नह्य । 
१८ बह्ययाहक्प्रक्षप्रकारेणानुमानमपि दशयति । १९ प्रतिमास्तमानत्वादिति । 
२० मस्पष्टतया । २१ अरलयश्ानुमानप्रकारेण। २२ परमात्मनः । २२ विवर्त । 
विकारं । २४ ब्रह्मणः । २५ प्रलस्ञानुमानागमप्रकारेण । २६ उत्पत्तिः । 


1 “सर्वं खसिवदं ब्रह्म तञ्जलानिति चान्त उपासीताथ... "° छन्दोग्योप ° ३।१४।२। 
“ह्म खसििदं वाव सर्वम्‌? मेच्युप० ४।६ ““मनरैवानुद्रटन्यं नेह नानासि 
किञ्चन ।7› बृषदा ° ४।४।१९ ““मनसैवेदमाप्तम्यं नेह नानास्ति किञ्चन । कठोप° 
४।१ १ “'आराममसख प्रदयन्ति न तं प्रश्यति कश्चन 7 इृददा० ४।३।१४। 


सू° १।५ ] ब्रह्मदरेतवादः ६५ 


('ङणैनाभ इवां शूनां चन्द्रकान्त इवाम्भसाम्‌ । 
परोद्ाणामिव शंक्षः ख हेतुः सर्वजन्मिनाम्‌ ॥” [ 1] ेद- 
दिनो निन्दा च श्रूयते--““मरत्योः सं मृत्युमाप्नोति य ह नानेव 
पयति ।'* [ बहदा० उ० ४।४।१९ ] इति । न॑ चाभेद प्रतिपादका- 
क्नायस्या ऽध्यक्षवाधा; तस्याप्यसेदग्राहकत्वेनेव पचत्तेः । तदुक्तम्‌-५ 
-“आहुरविधीत पत्यश्चं न निपेद्ध विपश्चितः । 
नेकत्वे आगमस्तर्नं परत्यक्षण प्रवाध्यते,॥' [ 1 
किञ्च, अथीनां मेदो देराभेदात्‌ , कालभेदात्‌, आकारमेदाद्वा 
स्यात्‌ १ न तावदेशमेदात्‌ ; सखंतोऽभिन्नस्याऽन्यभेदेऽपि मेदायु- 
पपत्तेः । नद्यन्यसेदोऽन्यज्र संक्रामति । कथं च देशस्य सेदः 2१० 
अन्यदेदायेदाञच्चदनवस्था । खतश्चेत्‌; तहिं भौवयेदोऽपि स्त 
पवास्तु किं देदाभेदाद्धेर्द्कल्पनया? तन्न देरमेदाद्स्तुमेदः 1 
नापि काटसेदात्‌; तद्धेदस्येवाध्यक्चतो ऽप्रसिद्धेः । तद्धि सन्निहितं 
वस्तुमात्रमेवाधिगच्छति नातीतादिकारसमेदं तदूतार्थसेदं वा 
आकारमेदोऽप्य्थनां मेधको व्यतिरिक्तथमाणात्यतिभाति, खतो ५ 
वा ? न तावद्‌ व्यतिरिक्तप्रमाणात्‌; तस्य नीरखंसखुखादिव्यतिरितै- 
खरूपस्याप्रतिभासमानत्वाद्‌ । अथाहंपरत्यये बोधात्मा तद्राहको- 


~--=--+~----~ ~--~-~-* ~~------------- - -- ~~ ------------ ~ ~~ ------- --~~------+ 


१ कोठिकः ( कीटविशेषः} । २ लाखरूपतन्तूनाम्‌। ३ वटः । ४ तथा। 
५ यमात्‌ । £ पुरुषः । ७ ब्ह्यणि। < भदमिव। ९ ब्ह्याणं। १० किच्च । 
११ आगमस्य । १२ विधायकं सन्मात्रयाहकमिलयशैः। १३ निषेधकं भेदयादक- 
मिदलय्धैः। १४ कारणेन । १५ सरूपेण ! १६ स्वतोऽभिन्नस्य भास्करस्य यथा 
देशभेदाद्धेदयो न घटते तथा पदानामिति भावः। १७ अन्यस्य देशस्य भेदोऽभिन्ने सूर्य 
न संक्रामति। १८ भनवस्थापरिदारार्थ । १९ अर्थं । २० देशभेदादिति पदं नास्ति च 
कचिद्भन्ये । २१ बदहिर्वस्तु। २२ अन्तर्वस्तु । २३ भिन्न । २४ अकारलक्षणमैद। 


1 'व्यथोणैनाभिः सृजते गृहते च यथा पृथिव्यामौषधयः संभवन्ति । यथा सतः 
पुरुषात्‌ केशलोमानि तथाऽक्षरात्‌ संभवतीह विश्वम्‌ ॥"» सुण्डकोप० १।१।७ न 
यथोणैनाभिः तन्त नुचरेत्‌, यथाभनेः छ्ठद्रा विस्फुलिङ्गा व्दुचरन्येवमेव अस्मादार्मनः सवं 
लोकाः स्वे देवाः सवौणि भूतानि ब्युचरन्ति"“*” बृददा० २।१।२० ““यस्तूणै- 
नाम श्व तन्तुभिः प्रधानजैः सखभावत्तः । देव॒ एकः स्वयमादणोति स नो दधातु 
जह्याऽग्ययम्‌ ॥” वेताश्च० ६।१० “ऊर्णनाभियेथा तन्तून्‌ˆ“ˆ2? बाक्म° ३। 
^“ऊरणैनामीव तन्तुना? कशुर० ९ । ““ऊर्णनामो मकेटकः* त्सं ० पं । 

% “"यतो मेदः प्रयक्षप्रतीतिविषयत्तेनाभ्युपगम्यमानः किं देरभेदादस्युपगम्यवे, 
भआदोखिव्‌ कालमेदाव्‌ , उत॒ आकारभेदात्‌ ?' सन्मति री ° १० २७३ । स्या 
रल्ला० १० १९२। 





६९ 11) [ प्रथमपरि ०. 


ऽवसीयते; न; त्रापि शुद्धवबोधस्यापतिभासनात्‌ । सख खट 

"अहं सुखी दुःखी स्थूखः कृशो वा' इत्यादिरूपतया सुखादि शरीरं 

चावरम्बमानोऽजुभूयते न पुनस्तद्व्यतिरिक्तं॑बोधखरूपम्‌ । 

स्वतश्चाकाराणां सेदसंवेदने खप्रकादानिरयंतत्वप्रसङ्कः, तथा 
५ चान्योऽन्धासंवेदनात्कुतः खतोऽप्याकारयेदसंबित्तिः । 


अथेकरूपन्रह्मणो विद्याखभावत्ते तद थीनां दराखाणां परच्षीनां 
च वैयथ्यं निव्व्राप्व्यखभावाभावात्‌ । विद्याखभावत्वे चास- 
त्यत्वप्रसङ्गः; तथाच “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” [ तेत्त० २।१ ] 
इत्यस्य विरोधः; तदप्यसङ्गतम्‌; बविद्याखभावत्वेऽप्यस्य राखा- 
१० दीनां वेय्यासंभवात्‌ अविदयाव्यापारनिवरत्तनफटत्वात्तेषाम्‌ । 
यत एव चाविद्या बह्मणोऽथाँन्तरभूता तच्वतो नास्त्यत एवासौ 
निवव्यते, रवतस्तस्याः सद्धावे हि न कथिन्निवत्तयितुं शक्रुयाद्‌ 
ब्रह्मवत्‌ । स्वैरेव चाताच्िकानाद्यविदयोच्छेदा्थो मुभुक्चुणां भय- 
लो ऽभ्युपगतः । न चार्गौदित्वेनाविदयोच्छेदासम्भवः; प्रागभवे- 
१५ नाऽनेकान्तात्‌ । तस्वज्ञानपागभावरूपेव चाविया तच्वक्ञानलक्ष- 
णविद्योत्पत्तो व्यावर्तत एव घटोत्पत्तौ तद्पागभाववत्‌ । भिन्ना- 
ऽभिन्नीदिविकस्पस्य चं वस्तुबिषयत्वात्‌ अवस्तुभूताऽविद्यायाम- 
अचृत्तिरेव सेवेयमविद्या माया मिथ्याप्रतिभास इति । 


न चीत्म॑श्चवणमननध्यानादीनां सेदरूपतयाऽविद्याखभावत्वा- 

२० त्कथं विद्याप्रासिहेतत्वमित्यभिधातव्यम्‌ १ यथेव हि रजःसंपकंक- 
दुषोदके द्रव्यविशेषचूणं रजःप्रक्षितं रजोऽन्तराणि परशामयत्सखय- 
मपि प्रशाम्यमानं सखच्छां खरूपावस्थामुपनयति, यथा वा विषं 

+ ~ दिभिभदाभि १८ 

विषान्तरं शामयति खयं च शाम्यति, एवमात्मश्चरवणादिभिर्भेदाभि- 


निवेराोच्छेदात्‌ , स्रगतेऽपि भेदे समुच्छिन्न खरूपे संसारी खमव- 








१ प्रमाण । २ पदाधौः स्वप्रकारानियताः। २ मा (तृतीया) । ४ अनुष्टानानां + 
५ सविदा । & विद्या । ७ मन्थस्य । ८ भिन्ना। ९ परमार्थतः । ९० बादिभिः। 
१२ मोक्षा्थिर्नां । १२ यथा गगनस्य । १३ भनादिना। १४ उभय । १५ किन्न । 
१६ स्वरूप । १७ अद्धान 1 १८ दुरामह । १९ सति। २० एकत्वे । 


+~ 


1 ‹^नन च कमौऽविचात्मकं कथमविच्यामुच्छिनच्ति, कमैणमो वा तदुच्छेदकस्य कुत 
उच्छेद इति वाच्यम्‌ ; सजातीयखपर विरोधिनां मावानां बहुरुपरूष्धेः । यथा 
पयः पयोऽन्तरं जरयति स्यं च जीर्यति, यथा विषं विषान्तरं शमयति सथं च 
छाम्यति, यथा वा कतकरजो रजोन्तराविठे पाथसि प्रक्षिप्तं रजोन्तराणि भिन्दत्‌ सखवयमपि 
भिदच्मानमनाविलं पाथः करोति धवं कसं अविद्चात्मकमपि अविद्यन्तराण्यपगमयव्‌ 
स्वयमप्यपगण्छतीति 1'› बह्यसू० शा०्भा० भामती १० २२। 





~~~ 


स्‌> १।५ | नहादेतवादः ६७ 


८५ (9७५५५ अवच्छेदक्यविदयाव्याचृततौ हि परमात्मैकसरूपताव- 
; च्छेक मेदव्यादृत्तौ व्योश्नः श्ुद्धाकारातावव्‌। 


वादेत च 

न वाद्धेते खुखदुःखवन्धमोक्चादिमेदव्यवस्थानुपपन्ना; संमा- 
रोपितादपि मेदात्तद्धेदव्यवस्थोपपत्तेः, यथा दवैतिनीं (शिरसि मे 
वेदना _ पादे मे वेदनाः इत्यासमनः समासोपितभेदनिमित्ता ५ 
ठुःखादिसेदव्यवस्था । पादादीनामेव तद्धेदनाधिकरणत्वात्तेषां च 
भेदात्तद्‌ व्यवस्था युक्तेत्यप्ययुक्तम्‌; यतस्ते्रमज्ञत्वेन भोकृत्वा- 

योगात्‌ । भोक्तृत्वे वा चावौकमताजुषङ्गः । तदेवमेकत्वस्य परत्य- 
क्षाजुमानागमपरमितरूपत्वास्सिद्धं बह्याऽ्ैतं तच्चमिति ॥ छ ॥ 


अचर प्रतिविधीयते । किं भेदस्य प्रमाणवाधितत्वादमेदः ९० 
सभ्यते, अमेदे साधकप्रमाणसद्धावाद्वा ? तत्रायविकव्यो ऽयुक्तः; 
पत्यक्षदेभेदानुकूखतर्या तद्वाधकत्वायोगात्‌ । न खल्टु सेदमन्त- 
रेण भमाणेर्तरव्यवस्थापि सम्भाव्यते । दवितीयपश्चो ऽप्ययुक्तः; 
मेदमन्तरेण साध्यसाघकभावस्यैवाखम्भवात्‌ । न चमेदसाधकं 
किञित्प्रमाणमस्ति। १५ 


यच्योक्तम्‌-"“आओंविकल्पकाध्यक्चेणकत्वमेवावसीयते" तत्र किमे- 
कव्यक्तिगतम्‌, अनेकव्यक्तिगतम्‌, व्यक्तिमात्रगतं वा तत्वेन 
प्रतीयते ? एकव्यक्तिगतं चेत्‌; तत्कि साधौरणम्‌, असाधारणे 
वा? न तावत्साधारणम्‌; (एकव्यक्तिगतं साधारणं च इति 
विप्रतिषेधोत्‌ ! असाधारणं चेत्‌; कथं नातो सेदसिद्धिः असा-२० 
ध्रौरणखरूपटश्चणत्वाद्धेदस्य । अथानेकव्यक्तिगतं सत्तासामान्य- 








१ घटे पटस्य निषेधकः मैदोत्पादक द्यः । २ पटाकाश्चपराकाश। २ देव 
दत्तादेमौवात्‌ । कतिपतात्‌ । ४ नैयायिकादीनां । ५ अन्यथा। £ परेण भदटरेन। 
७ अनुमानागमौ । ८ भाइक । ९ प्रवतैमानत्वात्‌ इति शेषः । १० तदामाप्त + 
११ सामान्य । १२ विरोधात्‌ । १६ विद्येष। १४ इदं सदिद सत्‌। 





1 ^“-एकस्यापि जीवात्मन उपाधिभेदात्‌ सुखदुःखानुमवो दृदयते पदे मे वेदना, 
क्षिरसि मे सुखं वेदनेति- न्यायमं० पृ० ५२८ । स्या० रज्ञा° १० १९३। 

% <तथाहि मदस्य प्रमाणबाधितत्वात्‌ किमयममेदाभ्युपगमो भवतामुतखिदमेद सव 
रमाणसिद्धत्वादिति" न्यायम ० ¶० ५२८ । 

न्णकिं मेदस्य प्रमाणवापितत्वादेकत्वसुच्यते, आद्दोखिद्‌ भेदे प्रमाणसद्धावाव्‌ १० 
सन्मति० टी० ¶० २८५ । 

8 ^"एकन्यक्तिगतं किं वाऽनेकव्यक्तिसमा्ितम्‌ । 

भ्यक्तिमात्रगतं यदवा तदेकत्वं प्रीयते ॥” स्या० रत्ला° ९१० १९९ ॥ 





६८ प्रमेयकमरमात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


रूपमेकत्वं प्रत्यश्च्राह्यमित्यंखयते; तत्कि व्यक्यधिकंरणतया परति 
भाति, अनधिकरणैतया वा? प्रथमपक्षे सेदपसङ्गः “व्यक्तिरधि- 
करणं तर्दधेयं च सत्तासामान्यम्‌` इति, अयमेव हि भेदः । 
दितीयपश्चे-व्यक्तिम्रहणमन्तरेणाप्यन्तैराङे तत्प्रतिभासप्रसङ्गः । 
५ त्था किमे कव्यक्तिग्रहणद्धारेण तत्परतीयते,सककव्यक्ति्रदणद्धारेण 
वा ? प्रथमपक्षे विरोधः, , काकार्ता ह्यनेकव्यक्तिगतमेकं रूपम्‌ , 
तश्चेकस्मिन्‌ [ब 
तच्चेकस्मिन्‌ व्यक्तिसखरूपे प्रतिभातेऽप्यनेकव्यक्यनुयायितया कथं 
प्रतिभासत £ अथ सकटव्यक्तिप्रतिपत्तिद्धारेण तत्परतीयते; तदा 
तस्याऽप्रतिपत्तिरेवाखिखव्यक्तीनां ्रहणासम्भवात्‌ । मेदसिद्धि.- 
१० प्रसङ्गश्य-अखिटव्यक्तीनां विरोषणतया एकत्वस्य च विदोष्यत्वेन, 
एकत्वस्य वा विरोषणतया तासां च विरोष्यत्वेन प्रतिभासनात्‌ । 
तथा तद्‌व्यक्तिभ्यस्तद्धिन्नम्‌ , अभिन्नं वा ? यदयभिन्नम्‌; तर्हिं 
व्यक्तिरूपतानुषद्गो ऽद्य । न च व्यक्तिव्यैत्तयन्तरमन्वेतीति कथं 
सकर्व्यक्ययुयायित्वमेकत्वस्य । अथाथान्तैरम्‌; कथं नानात्वा- 
१५ ऽगप्रसद्धिः ? यथा चार्‌.तअलयथजन कत्वेनेकत्वे व्यक्तिषु कर्यते 
तथा व्याङ्तत्रत्ययजनकल्बेनानेकत्वभंप्यविरोषात्‌ । तन्नेकत्वं 
नानात्वमन्तरेणावकादां कभते । भरयोगः वि वाद्‌ाध्य ५१६२४; ६तद 
परमार्थसन्नानात्वाविनाभावि पएकीन्तेकत्वरूपतयाऽनुपरभ्यमा- 
नत्वात्‌, घटादिमेदाविनाभूतखद्रव्यैकत्ववत्‌। पतेन व्यक्तिमात्- 
२० गतमप्येकत्वं प्रत्युकेम्‌, एकानेकव्यक्तिव्यतिरेकेण व्यक्तिमात्र- 
स्याजुपपत्तेः । 


यच्चोकैम्‌-““मेदृस्यान्यीपेक्चतया कल्पनाविषयत्वम्‌”' तदप्युक्ति- 
मात्रम्‌ ' कव्वस्येनौन्यापेष्छतरयी कैट्पनाविषयत्वसम्भवात्‌ । तं च्य- 
नेकव्यक्याभितम्‌, सेदस्तु प्रतिनियतव्यक्तिखरूपोऽध्यक्षाव- 
२५ सेयः। अथैकत्वं पत्यक्षेणेव भतिपन्नम्‌, अन्य पेक्षया तु कल्यना- 





१ प्रेण भवता । २ वसः। ३ वसः । ४ तस्यां व्यक्तावाथीयते आरोप्यते इति 
तदाघेयं । ५ प्रतिपत्तव्यक्तयोमैष्ये । & किच्च । ७ किच्च । < व्यक्तिस्वरूपवव्‌। 
९ भिन्रं। १० इदं सदिदं सदिति। ११ समथ्वते। १२ पटाद. घटो व्यावृत्त इति । 
१२ कस्प्यताम्‌ । १४ सर्वथा । १५ विकट्पद्वयनिराकरणपरेण अन्येन । १६ निरा- 
कृतम्‌ । १७ परेण । १८ पटस्य । १९ मेद । २० प्रमीयमानत्वात्‌ । २१ विकल्प । 
२२ एकत्वं । २३ धटः सन्‌ पटः स्न्नित्यादिङ्शानेन । 





1 “यदपि गदितं भेदः पुनः परापक्षतया प्रतीयते शत्यादि, तदपि नोपपन्नम्‌ ; 
एकत्वमपि हि परापेक्षतया प्रतीयते, ततश्चैतसरल्ययोऽपि कर्पनाप्रत्यय रूपत्वेनप्रमाण. 
त्वाव कथमिवेकस्वं साधयेत्‌ ?१ स्या० रन्ना० ० २०० 


सू° १।५ | नहयादवेतवादः ६९ 


ज्ञानेनाचुयायिरूपतया व्यवहियते, तर्हिं मेदोऽप्यध्यक्चेण प्रति. 


ॐ 

पन्नोऽन्यापेश्षया विकद्पक्ञानेन व्यवत्तिरूपतया व्यवहियते 
इत्यप्यस्तु। 

का चेयं कल्पना नाम-क्ञानस्य सरणानन्तरभावित्वम्‌ , शब्दा - 
कारायुविद्धत्वं वा स्पात्‌, जाव्यायु्ेखो वा, असदूर्थपिघयतः५ 
वा, अन्यापेक्षतयाऽर्थसखरूपावधारणं वा, उपचारमात्रं वा प्रका- 
रान्तराऽसम्भवात्‌ ? न तावदाद्यविकल्पः; अरृौठत्डारि सरः 
णानन्तरमूर्पटम्मेन कस्पनात्वप्रसङ्कात्‌ । त ५ त्वं च 
ज्ञाने प्रागेव प्रतिविहितम्‌ । नु सकटो मेदपतिभासोऽभिराप- 
यूवेकस्तदभावे भेदप्रतिभासस्याप्यभावः स्यात्‌ ; तघ्न; विकल्पाभि- १० 
खापयोः कायेकारणभावस्य छृतोत्तरं्वात्‌ । अस्तु वासौ, तथापि 
करि राब्दजनितो भेदप्रतिभाखः, तजनितो वा शाब्दः? प्रथमपक्षे कि 
शब्दादेव सेद्धरतिभाखः, ततोऽसो भवययेवेति वा ? राब्दादेव 
भेदपतिभासाभ्युपगमे-प्रथमाक्षसन्निपातानन्तरं चिर्भपस्यादिक्षा- 
नस्य सेदविषथस्यायुत्पत्ति्रसङ्गः; निर्विकल्पकानुभवानन्तरं १५ 
संकेतस्मरणविवर्चौपयलताद्वादिपरिस्षन्दक्रमेणोपजायमानर- 
ब्द्स्याविकल्पकप्रथमप्रत्ययावस्थायामभावात्‌ । शब्दादनेक॑त्व- 
श्रतिभासो भवयेवेव्यप्ययुक्तमुक्तम्‌ ; “एकं ब्रह्मणो रूपम्‌” इत्यादि- 
शाब्दस्य मेदपर्य्यजनकत्वे सति आगमात्तस्येकत्वप्रतिपत्तेरभावा- 
जुषद्गात्‌ 1 मेदग्रतिभासाच्छ्ब्दे(ब्दो ऽ)स्तीत्यभ्युपगते च-अन्यो-२० 
न्याश्रयत्वम्‌--शब्दाद्धेदपरतिभासः, भेदप्रतिभासाच्छब्द इति । 
“घटो परोयम्‌ इत्यादिभेदप्रतिभासस्य जाव्यायुदेखित्वात्कल्प- 
नात्वे-अयेदज्ञानस्यापि कलव्पनात्वाुषङ्गः; तस्यापि स॑क्तादिसामा- 
न्योेखिंहैवात्‌ । असदर्थविषयत्वं च भेदप्रतिभासस्यासिद्धम्‌; 
अर्थर्रिं्ाकारिणो वस्तुभूतार्थस्य तत प्रतिभासनात्‌ । विसंवादित्वं २५ 


१ भनुस्यूतरूपतया । २ घटस्य । ३ पट। ४ विसटृश। ५ सर्वं खरिवदे बरहेलयादि- 
रूपस्य सोदमिद्यादेवी । & प्रतीय । ७ सविकट्पकसिद्धा शब्दाद्रैते च । ८ प्ररः। 
९ इति चेत्‌ । १० सविकल्पकसिद्धो । ११ पुवौवधारणम्‌ । १२ उत्तरावधारणम्‌ । 
१३ परेण । १४ चित्राणां पटानां समाहारः चित्रपटी । १५ मेदो विषयो यस्य । 
१६ नीलादि । १७ वक्तुमिच्छा । १८ उत्साद । १९ मेद । २० प्रतिभासत । 
२१ श्दं सदिदं सत्‌। २२ भात्मत्व । २३ परामर्ित्वात्‌। २४ सानपानादि । 





] °किचान्यापेक्षया भवनमेव भेदप्रलययस्य कल्पनात्वं ख्यात्‌ ; किंवा सरणस्तम- 
नन्तरभावित्वम्‌ , यद्वा शब्दानुविद्धस्वम्‌ , उत जादाचुष्ेखित्वम्‌ , अथास्तदर्थ विषयत्वम्‌ › 
उपचार रूपत्वं वा स्या० रला० १० २०११ 


७५ प्रमेयकमरमात्तेण्डे [ प्रथमपरि° 


बाध्यमानत्वं च कर्पनालक्षणमेतेन प्रत्युक्तम्‌; तस्यासदर्थवि- 
चयत्वांदथान्तरत्वाँऽसम्भवात्‌ । अन्धापेक्षतयार्थसखरूपावधारणं 
चानन्तरमेव प्रत्याख्यातम्‌; यतो व्यवहार पवान्यापेक्षतया प्रवर्तते 


4 

न सखरूपव्धौरणम्‌ । नापि भेदप्रतिभासस्योपचाररूपं कट्पना- 
५ त्वम्‌ ; सुंख्यासम्भवे तस्याप्यद्दोनान्माणवके सिदार्धुपचारवत्‌ । 

न चाभेदवादिनो मुख्यं मेदाभ्युपगमोस्व्यपसिद्धान्तप्रसङ्गात्‌ । 
यच्चाजुमानादप्यात्माद्धैतसिद्धिरियुक्तम्‌ ; त्र खतःप्रतिभास- 
मानत्वं हेतुः, परतो वा। खतश्चेत्‌ ; असिद्धिः । परतश्चेत्‌; विरुद्धो- 
शेते साध्ये दवेतप्रसाधनात्‌ । “घटः परतिभासतेः इत्यादिप्रति- 
१० भासंसामानाधिकरण्यं तु विषये विषयिधैर्मस्योपचारात्‌ , न पुनः 
प्रतिभासात्मकत्वात्‌ । प्रतिभासनं हि विषयिणो ज्ञानस्य धर्मः स 
विषये घराद्‌ावभ्यारोप्यते । तदभ्यासोपनिमित्तं च प्रतिभासन- 
क्रियाधिकरणरत्वम्‌ । तथा च “अर्थमहं वेदि इत्यन्तःप्रकाहामा- 
नानन्तपयायाऽचेतनद्रव्यवद्रहिःप्रकादामानानन्तपयोयाऽचेतनद्र- 
१५ व्यमपि प्रतिपत्तव्यम्‌। “सर्वं वै खल्विदं बरह्म इत्याद्यागमोपि नाद्ेत- 
भ्रसाधकः; अभेदे प्रतिपाद्यप्रतिपादकमावस्येवासम्भवात्‌ । न 
चागमप्रामाण्यवादिना अर्थवादस्य ध्रामाण्यमभिपेतमतिप्रसङ्गात्‌। 
आत्मेव हि सकरुखोकसगस्थितिप्रख्यहेतुरित्यप्यसम्भाव्यम्‌; 
अद्वैतेकान्ते कार्यकारणभावविरोधात्‌ , तस्य द्ैताविनाभावित्वात्‌। 

२० निराङृतं चं नित्यस्य कायैकारित्वं शब्दाद्वेतविचारपरकमे । 


किमयं चासौ जगद्धेच्चिच्य विदधाति 2 न तावच्यसनितर्य; 
१ अक्षद्थविषयत्वनिराकरणेन । २ अपादाने का (पच्चमी) । ३ एकत्वप्रतिभास। 
४ घट । ५ पट । ६ कर्थं । ७ किन्तु स्पेक्षतया एव प्रतिभास्ते। ८ वा। 
९ मदस्य ! १० अभि। ११ अन्यथा १२ पररेण। १३ पदाथोनां। १४ पर. 
, बासिद्धो देतु: । नहि पदाथाः खत एव प्रतिमासन्ते । १५ अन्यस्मात्‌ । १६ ईप्‌ । 
१७ स्वरूपस्य । १८ विषयस्य । प्रेण । १९ परेण । २० प्रदरीसतारूपस्य। 
२१२ अलाबुनि निमञजन्ती(2) ल्यादेरपि प्रमाणताप्रसङ्गः । सारमियतस्य प्रञ्चसावचनस्य 
अखाबुषु सद्भावात्‌ (2 वाणः छवन्ते अन्धो मणिमविन्दत्‌) । २२ किञ्च। २३ ब्ह्मा। 


२४ फट विना प्रवृत्तिन्यैसनम्‌ । 


-----~~---+----- ~~न ~~ ~---- -~~-~-----~+~~ ~~ ~ ~~ ~> ~~ ~~ ~~ 


1 «तत्र सरतः प्रतिभास्मानत्वं हेतुः, परतो वा स्या० रला० १० १९४। 
ममेयरक्मा० २।१२ । 
2 ““जगचाऽदधजतस्तस्य किन्नामेष्टं न सिद्यति ॥ ५४ ॥ 
प्रयोजनमनुदिद्य न मन्दोऽपि प्रवर्तेते । 
यकमेव प्रशृत्तिश्चे्चैतन्येनास्य किं भवेत्‌ ॥ ५५ ॥ मी° शो० ¶० 
६५१ । सत्मति० दी० १० ७०५। स्याल रला० ¶० १९८ । प्रमेयरङ्ख० २।१२। 














सू० ९।५ | ब्रह्मद्वैतवादः ७१ 


अपेक्चाकारित्वपरसङ्गात्‌ , पेश्चाकारिपद्त्तेः प्रयोजनवत्तया व्या 
त्वात्‌ । ङपया परोपकाराथं तत्‌ करोतीति चेत्‌; न; तद्यतिरेकेण 
परस्याऽसच्वात्‌ । सत्वे वा-नारकादिदुःखितप्राणिविधानं न 
स्यात्‌ , एकान्तसुखितमेवाखिटं जगजनयेरत्‌ । किश्च, खे: प्रागलु- 
कस्प्यप्राण्यभावात्‌ किमालस्व्य तस्यायुकम्पा प्रवत्तेते येनानुक-५ 
स्पावशाद्य खषा करप्येत ? अयुकम्पावशाचास्य प्रवृत्तौ देवमञु- 
व्याणां सदाभ्युदययोगिनां प्रख्यविधानविसोचः, दुःखितपाणि- 
नामेव प्रखयविधानाजुषङ्गात्‌ 1 प्राण्यर्ह्टापेक्लोऽसोः खुखदुःखस- 
मन्वितं जगत्‌ जनयतीत्यप्यसङ्गतम्‌ ; खातच्यव्याघातायुषङ्गात्‌ । 
सखमर्थसभावस्यासमर्थस्रभावस्य वा नियेकरूपस्य वस्तुनो ऽन्या- १० 
पेक्षाऽयोगाच्च । अदष्टवराच जगद्ेचिच्यसम्भवे-किमनेनान्तम- 
डना पीडाकारिणा ? अदष्टपेक्चा चास्थायुपपन्ना, किं त्वचधीर- 
णमेवोपपन्नम्‌ , अन्यथा कृपाद्ुत्वव्याघातप्रसङ्गः । न हि कृपा- 
खवः परदुःखं तद्धेतुं वाऽन्विच्छन्ति, पर दुःखतत्कारणवियोगवा- 
ञ्छयेव प्रवृत्तेः । १५ 


१ मूखैत्व। २ ब्रह्म । ई जगतः । ४ कुत्सितखष्टः कि फरम्‌ । ५ ह्मणः । 
& किद्च। ७ ब्रह्मणः! < पुण्यपापि । ९ ब्रह्मा! १० ह्मणः! ११९ अवज्ञा! 
१२ म्राः। 


1 “अभावाचानुकम्प्यानां नानुकम्पा प्रवत्तेते । 
सजे शुभमेषेकमनुकम्पाप्रयोजितः ॥ ५२ ॥ मी० श्लो° १० ६५२1 
<“अथानुकम्पया कुयादेकान्तञुखितं जगत्‌ ॥ १५८६ ॥ 
आपिदारि्यसोकादिनिविधायासपीडितम्‌ । 
जने तु सृजतस्तस्य कालुकम्पा प्रतीयते ॥ १५७ ॥ 
सुषटेः प्रागनुकम्प्यानामसच्वे नोपपद्यते । 
अनुकम्पापि यद्ोगाद्धाताऽयं परिकर्प्यवे ॥ १५८ ॥ 
न चायं प्रलयं॑कुयौत्सदाभ्युदययोगिनाम्‌ ।' तक्वसं पृ ७६ ( 
सन्मति० ठी० पृ ७१६ । स्या० रला० पृ० १९८ । प्रमेयरल० २।१२। 
2 “्थाऽद्युभाद्धिना खष्टिः खितिवौ नोपपचते । 
आत्माघीनाभ्युपाये हि मवेक्किन्नाम दुष्करम्‌ ॥ ५३ ॥ 
तथाचापेक्षमाणसय स्वातद्रयं प्रतिहन्यते ।* मी० छो० पृ० ६५३ ॥ 
८८तद दृष्टव्यपेक्षायां स्वातच्रयमवहीयते ॥ १५९ ॥ 
पीडाहेतुमदृष्टे च किमर्थं स व्यपेक्षते । 
उपेक्चिव पुनस्तत्र दयायोगेऽस्य युज्यते ॥ १६० ॥ तवसं ° १० ७७। 
सन्मति० टी° ए० ७१६ । स्या रला० ४० १९९। प्रमेयरल्० २।१२ । 


७२ प्रमेयकमखमात्तेण्डे [ प्रथमपरि° 


नैयु थथोणैनाभो जाखादिविधाने खभावतः प्रवत्तते, तथात्मा 

जगद्धिधाने इत्यप्यसत्‌; ऊर्णैनाभो हि न खभावतः प्रवर्तते । 

किं तर्हि ? पाणिभक्षणटाम्पस्याटभतिनिथत ~ तुंसम्भूततया कादा- 

चित्कात्‌ । “सत्योः स 8 :॥:त` य इद नानेव पदयतिः इति 

५ 2८्३८।२३५०९८।८४ न्नः; सकलय्राणिनां जवल करन्वाखिखप- 
माणानां पर त्तिग्रतीतेः। 

यथ्योक्तम्‌-“आहुर्विधादपत्यक्षम्‌' इत्यादि; तत्र किमिदं भत्य- 

क्षस्य विधातृत्वं नाप-सत्तामाज्ाववोधः, असाधारणवस्तुस्ररूप- 

परिच्छेदो वा ? प्रथमपक्चोऽयुक्तः, नित्यनिरंदाव्यापिनो विरोष- 

१० निरपेश्चस्य सत्तामा्स्य सखमनेप्यप्रतीतेः खरविषाणवत्‌ । द्वितीय 

पश्ये त॒ू-कथ नाद्धेरण्नतरवतमनत्स्क^यस्षवाधा ? भावमेदग्राह- 

कत्वेनैवास्य पल्रत्तेः, अन्यथाऽसाधारणवस्तुसखररूपपरिच्छेद्‌कत्व- 

षिरोधः । 

यश्च सेदो देश्ासेर्दीत्स्यादित्या्युंक्तम्‌; तदप्यसङ्गतम्‌; सवैजा- 

१५ कार मेदस्यैर्व्थं सेदकत्वोपपत्तेः । अं्नापि देराकालसेदस्तजपि 

तद्रूपतयाऽऽकारसेद एवोपटशक्ष्यते। स चाकारमेदः स्सामग्रीतो 

जातो.ऽहमहसिकया भतीयमानेनात्मना प्रतीयते । भरसाधयिष्यते 


१ ब्ह्मादैतवादी | २ ्ुधा। ३ परेण । ४ विसटरद्। ५ पदार्थं । ६ प्रवृच्य- 
आवे । ७ प्रेण । ८ बहिरन्तवी । ९ साख्लादिमच्वादि । १० गवादि। १९१ वस्तुनि। 
१२ वस्तुनि । 


~न 


1 “प्राणिनां सक्षणाच्वापि तस लाला प्रवसते ।*2 मी० शछो० पृ० ६५२ । 
‹“प्रकृले वांज्ुहेतुत्वमूर्णनाभेऽपि नेष्यते । 
प्राणिभक्षणराम्पस्याङछालाजारं करोति यत्‌ ॥ १६८ ॥ तच्वसं० ० 
७९; न्यायकुमुद.चं ० प्रलय ० परि ०, सन्मति० ठदी० पृण ७१७ । स्या० रला० पृण 
१९०. । प्रमेयरलमा० २।१२ । 

% «"यदप्युक्तम्‌-आदूर्वि धातृम्रलयक्नमिति, तदप्यसाधु; विधात इति कोऽथः ? इदमपि 
वस्तुस्वरूपं गृह्णाति नान्यरूपं निषेधति मव्यक्षमिति चेन्मैवम्‌ , अन्यरूपनिषेधमन्तरेण 
तत्स्वरूपपरिनच्छेदस्याप्यसम्पत्तः । परीतादिव्यवच्छिन्न हि नीकं नीलमिति गृहीतं भवति 
नेतरथा । न्यायमं० पृ० ५२९ 

°भयतो विधातृत्वं किं प्रक्षस्य भावस्वरूपमादित्वम्‌, आदोखिदन्यव्‌ १ सन्मति ० 
री० प० २८५ । 

‹«त॒त्र किमिदं प्रत्यक्षख विधातृत्वं नाम सत्तामात्नरावबोषः; असाधारणस्वरूपपरि 
च्छेदो वा ?: स्या० रल्ला० पृ० २०१ 

8 “'यदपि-देशचकालाकारमेदेर्भदो न प्रलयक्षादिभिः प्रीयते श्त्यादयुक्तम्‌ ; भभेद- 
अतिपन्तावप्यस्य समानत्वात्‌ ।» सम्मति ० टी० प २८६। सया०्रला० १० २०२.। 


सू० १।५ ] ब्रह्मादेतवादः ७३ 


चात्मा सुखद.“ ज्तरिक्तो ऽस्वं! कथं चासे- 
कसिद्धिस्तत्प्रतिपत्तावप्यस्य सनानंत्नार , तथाहि-अमेदो ऽ थीनां 
वेशभेदात्‌ , कालाभेदात्‌ , आकारामेदाद्वा स्यात्‌ ? यदि देश्राभि- 
दात्‌ ; तदा देशस्यापि कुतोऽभेदः ? अन्यदेाभेदाश्चेदनवस्था। 
खतश्येदथोनामपि खत पवामेदोऽस्तु किं देशायेदादभेदकद्प-१ 
नया ? इत्यादि खकमज?ि योजनीयम्‌ । तस्मात्सामान्यस्य विदो 
धस्य वा खभीवतोऽयेदो सेदो वाभ्युपगन्तव्यः। 


कि एवाविद्या ब्रह्मणो.ऽर्थान्तरभूता तस्वतो 
नास्त्यत निवव्येते' इत्यादि; तदप्यसारम्‌ ; यतो यद्यव- 
स्तुसत्यविद्या कथयेषा प्रयललनिवतैनीया स्यात्‌ ? न ह्यवस्तुखन्तः ११ 
शाद्राश्ङ्ञादयो यलनिवत्तनीयत्वमयुभवन्तो दण्टाः । न चास्यास्त- 
त्वतः सद्भावे निव्रच्यसम्भवः; घटादीनां सतामेव निवसति 
भरतीतेः। न चाविद्यानिभितत्वेन घटग्रामारामादीनामपि तत्चतो- 
स्वम्‌; अन्यो ऽन्याश्रयाुषङ्गात्‌-अविद्यानिमिंतत्वे हि घरा- 
दीनां तच्वतोऽसत्वम्‌, तस्माच्ाविद्यानिमिंतत्वमिति । अभेर्दैस्य १५ 
विदयानिर्मितत्वेन परमार्थसच्वेपि अन्योन्याश्रयो दष्टव्यः । न 
चानादय.ऽवियोच्छेदे पागभावो दष्टान्तः; वर्‌ .व्यतिरिक्तस्ाना- 
देस्तुच्छसखभावस्यास्याऽसिद्धेः । 
यर्दपि-"तच्वक्ञानप्रागभावरूपेवाविद्याः इत्याद्यभिहितम्‌; तद- 
प्यभिधौनमात्रम्‌ ; प्रागभावरूपत्वे तस्या भदज्ञानटक्चषणकार्यात्पाद्‌- २० 
कत्वाभावायषद्गात्‌ , प्रागभावस्य कार्योत्पत्तौ सामथ्यासम्भवात्‌ 1 


१ विचारस्य । २ अभेदपक्षे । ३ सरूपेण } ४ परेण । ५ भत्मश्नवणमननादि । 
& भेदस्याविद्यादे तुत्वे अभेदस्य विधा वुत्वमायातं त्नापि दूषणम्‌ । ७ वचन । 
& अभावरूपत्वात्वरविषाणवत्‌ ! ९ प्रागभावः स्यात्कायौत्पादकत्वं च स्यादिति 
कषन्दिग्धानैकान्तिकत्वे सत्याह । 





न ~-~- न ~--~~~~--~~~ ~ ~ - ~---~ 


कथम्‌ १ अस्तित्वे क एनासुच्छिन्वादिति चेत्‌ कातरसन्रासोऽयम्‌ सतामेव हि वृक्षादी- 
नायच्छेदो दृश्यते नासतां श्ाविषाणादीनाम्‌ । तदिदञुच्छेधत्वादवि्या नित्या माभूत्‌ 
सती तु भवलव ।*› न्यायम० पृ० ५२९ । सन्मति दी० प° २९५ । सा 
रक्चा० १० २०२। 

% “न च तवाम्रहणमात्रमविचा, संशयविपयेयावप्यनियेव, तो च भावस्वभाव- 
ल्वाल्कथमसन्तौ भवेताम्‌ १ यहणप्रागभावोऽपि नाऽसन्निति शक्यते वक्तुम्‌ ; अभावस्या- 
प्यद्धिश्वसमथेनादिति सर्वथा नास्तल्विधा । 

असख च निषिद्धेऽस्यास्च्वमेव बङाद्धवैत्‌ । 


सदसब्यतिरिक्तो हि राश्िरत्यन्तदुक्मः ॥> न्यायर्म० १० ५१०1 
भर कन मा० ७ 


७४ प्रमेयकमरमा्तैण्डे [ प्रथमपरि® 


न हि घरभ्रागभावः का्यसुत्पादयन्दष्टः । केवलं घटवत्‌ प्राग- 
भावविनारामन्तरेण तच्वज्ञानरक्षणं कार्यमेवं नोत्पयेत । अथ नं 
भेदज्ञानं तस्याः कार्यम्‌ , किं तर्हि ? भेदक्ञानसखभावैवासो, तन्न; 
फैवं सति प्रागभावस्य भौवान्तरस्वभावताुषज्ञाः । न च ज्ञानस्य 

५ मेदाभेद्भधहणरकता विदेतरव्यवस्था, संवादविसंवादङ्तत्वा्तस्य 
सस्येतरत्वव्यवस्थायाः । संवादश्च भेवाभेदक्षानयोवैस्तुभूतार्थ- 
ग्राहकत्वात्तुस्य इत्युक्तम्‌ । 


यदप्युक्तम्‌-भिन्नाभिन्नादिविचाररस्य च वस्तुविषयत्वात्‌' 
इत्यादि; तताविद्यायाः किमवस्तुत्वादिचासामोचंरत्नः- , विचा- 
१० रागोचरत्वाद्धाऽ वस्तुत्वं स्यात्‌ ? न तावद्ययदवस्तु तत्तदिचार 
यितमहहाक्यम्‌; इतरेतराभावादेरवस्तुत्वेऽपि “इदमि्त्थम्‌' इत्या 
दिशाब्दप्रतिभासलक्षणविचारविषयत्वात्‌। नापि विचारागोचर- 
त्वेनावस्तुत्व `; इश्वुश्चीरादिमाधुयैतारतम्यस्य तरिषुच्ट^द- 
तारतम्यस्य वा शईवमित्थम्‌ः इति परमे निदेष्ुमहाक्यत्वेपि 
१५ वस्तुरूपत्वप्रसिद्धेः । किञ्च, अयं भिन्नाभिन्नादिविचारः भमाणम्‌, 
अथ्रमाणं वा ? यदि भरमाणम्‌ ; तेनाविषयीङ्तायाः कथमविदयायाः 
खत्वम्‌ ? तदसच्वे च कर्थ मुमु्चोस्तदुच्छित्तये प्रयासः फल- 
वान्‌ ? अथाप्रमाणम्‌; कथं तर्हिं तस्य वस्तुविषयत्वम्‌ ? यतो 
“भिन्नाभिन्नादिविचारस्य वस्तुषिषयत्वात्‌' इत्यभिधानं रोभेत । 


२० यच्चोक्तम्‌-“थथा रजोरजोन्तराणि' इत्यादि; तदप्यसमीचीनम्‌; 
यतो वाध्यवाधकभावाभावे कथं श्रवणमननादिटक्चषणाऽवियाऽ- 


[कककरकवछककाकक २11 
1 


१ अविदयाविनाश्चमन्तरेण । केवरं यथा घटप्रागभावो धटम्रागभावविनाश्चरूपका्य- 
मन्तरा घषटपटादिरूपं॑कार्यं नोत्पादयितुमकं तथा विदाप्रागमावरूपैवाविच्ा विघा- 
म्रागमावविनाश्चमेव कार्यं कटु समथीन च विधारूपं भेदरूपं वा कार्थमुत्पादयितं 
समर्थल्य्थैः । २ अविद्याया मेदज्ञानख्भावत्वे। ३ भेदक्ञान। ४ विकस्पस्य । 
५ खरश्वृङ्गवत्‌ । £ शतरसिज्नितरस्याभावः इतरेतराभावः । यदभावे नियमेन काये. 
स्योत्पत्तिः स प्रागभाव इतीदम्‌ । ७ प्रतिपाद्याय। ८ यदि। 


1 “ध्यत्पुनरबिवैव विचोपाय हइद्यत्र दृष्टान्तपरम्परोद्धारनं कृतं तदपि श्चा 
नाथैसिद्धये । सर्वत्र उपायस्य स्वरूपेण सत्वादस्तः खपुष्पादेरुपायत्वाभावात्‌ । रेखा- 
गकारादीनां तु बणैरूपतया सं यद्यपि नास्ति तथापि सखरूपतो विचन्त॒ एव 1) 
न्यायम ० पृ० ५३२० । सन्मतिण० टदी० प० २९५। 

८“यनचचोक्तं यथेव हि रजःसम्पकंकटुषेऽम्भसि इलयादि; तदपि फल्गु; यतो बाध्य. 
बाधकमभावाभावे कथं श्रवणमननादिक्षणाविाऽबिधान्तरं प्र्चमयेव्‌ £ खा० रज्ञा 
पू० २०४ 


सू° ९।५] ब्ह्मद्ेतवाद्‌ः ७५६ 


विदां प्रशमयेत्‌ ? बाध्यवाधकभावश्च सतोरेव अहिनकुखवत्‌ , न 


त्वस्रतो; दाशाश्वविषाणवत्‌ । दैवरक्ता हि किंद्युकाः कैर्न रज्यन्ते 
नाम । विद्यमानमेव हि रजो रजोन्तरस्य खंकार्य कुर्वतः साम- 
थ्योपनर्येनद्धारेण बाधकं प्रसिद्धम्‌ , बिषद्भव्यं वा उपयुक्तविषद्र- 
व्यसामथ्योपनयने चरितार्थत्वादन्नमलादिसदरातया न कौयौ-५ 
न्तरकरणे तत्प्रभवतीति । न च सेदस्योच्छेदो घर्र॑ते; वस्तुखभाव- 
तयाऽ मेदवत्तस्योच्छेत्तुमहाक्तेः। 


नयु स्वञ्नावस्थायां मेदाभविऽपि मेदपतिभासो दष्टस्ततो न 
पारमार्थैको मेदस्तत्परतिभौसो वा; इत्यमेदेपि समानम्‌ । न खल 
तदा विरेषंस्येवाभावो न पुनस्तव्यापकसामान्यस्य; अर्स्यथा कूर्म- १० 
रोमादीनामसच्वेपि तघ्यापकस्य सामान्यस्य सच्वप्रसङ्ग;ः । कथं 
च खप्रावस्थायां मेदस्यासच्वम्‌ 2 बाध्यमानत्वात्‌ ; तरिं जाग्र 
द्वस्थायां तस्यावाध्यमानत्वात्‌ सत्वमस्तु । एकंचास्य वाध्य- 
मानत्वोपलम्भात्सैवैजासच्वे च स्थाण्वादौ पुरुषप्रत्ययस्य वाध्य- 
मानत्वेनासव्यतोपटम्भात्‌ आत्मन्यप्यसत्यत्वप्रसङ्गः । ततो १५ 
जा्रववस्थायां खम्रावस्थायां वा यत्र बाधकोदयस्तद्सत्यम्‌ , यज 
तु तदभावस्तत्सदयमभ्युपगन्तव्यम्‌। 


नख वाधकैर्न कज्ञानमपदियते, विषयो वा, फलं वा ? न तावद्‌ 
्ञानैस्यापहारो युक्तः; तस्य प्रतिभातत्वात्‌। नापि विषयस्य; अत 
पव । विर्षयापदारश्च राज्ञां घमो न ज्ञानानाम्‌ । फटस्यापि स्नान-२० 
पानावगाहनादेः परतिभातत्वान्नापदारः । बाधंकमपि ज्ञानम्‌ , 
अथां वा? ज्ञानं चेत्‌ तत्क समानविषयम्‌ , भिश्नविषयं वा ? त्च 





१ स्वपररूपश्रवणमननादिलक्षणाऽविद्योः । २ अप्तल्योरवियोबोध्यवाधकभावः 
स्यादित्युक्ते आह । ३ यथा दैवरक्ताः किंशुकाः केनापि न रज्यन्ते तथा असल्योर- 
विदययोबोध्यवाधकभावः केनापि कर्तुं न शक्यत इत्यमिप्रायः। ४ न केनापि । 
५ काटुष्यलक्षणं खकारं । & काठष्यजननसामभ्यैः (ध्य) । ७ निराकरण । ८ मरण- 
मूच्छीदि । ९ किच्च ) १० अथकत्वं प्रलयक्षेणेव प्रतिपन्नम्‌ । ११ धटपरादीनाम्‌ । 
१२ भद्शानं । १३ भेदस्य । १४ विश्चेषाभाने सामान्यप्तखं यदि । १५ रोमत्वख । 
१६ मरीवविकाचक्रे जलमिति शने । १७ महाहदादो । १८ म्रमणेन। १९ इद 
जर्मिति शान । २० जलादिखक्षण । २१ उन्तरम्‌। २२ उत्तरम्‌ । 


1 “वक्रं पुनरत्र व्यभिचारि किमर्थः, आदो ज्ञानमिति १ न्यायवा० प० ३७। 
‹“अथ बाध्यमानत्वेन मिथ्यात्वमिति चेत्‌; किं बाध्यते अथः, जानम्‌, उभयं वा १२... 
अथ ज्ञानं वाध्यते; तस्यापि बाधा का? खङूपम्यादृत्तिरूपा, खरूपापडवरूपा, विषया- 
पहमरलक्षणा वा १? तखोप० पृ० १९-२४। स्या० रला० १० १३९। 


७६ प्रमेयकमरमात्तण्डे [ प्रथमपरि० 


समांन विषयस्य संवादकत्वमेव न बाधकत्वम्‌ । न खट प्राक्तनं 
घटज्ञानसुत्तरेण तद्धिषयज्ञानेन बाध्यते । भिन्नविचयरूः बाधकच्वे 
चातिप्रसङ्गः । अर्थोऽपि प्रतिभातः, अप्रतिभातो वा बाधकः 
स्यात्‌ । तच्राद्यविकल्पोऽयुक्तः; परतिभातो ह्यर्थः खन्ञानस्य सत्य- 

५ तामेवावष्थापयति, यथा परः परज्ञानस्य । दितीयविकस्पेऽपि 
अप्रतिभातो बाधकश्च' इत्यन्योन्धविरोधः । न हि खरविषाणम- 
प्रतिभातं कस्यचिद्राधकम्‌ । किञ्च, कचित्कदाचित्कस्यचिद्वाध्य- 
वाधकभावाभावाभ्यां सययर्तरत्वव्यवस्था, सर्वत्र सर्वदा सर्वस्य 
वा ? भ्रथमपक्षे-सव्येतरत्वव्यवर्स्थासङ्करः; मरीचिकाचकादौ 

१० जटांदिसंवेदनस्यापि कचित्कदाचित्कस्यचिद्वाधकस्यायुत्पत्तेः 
सत्यसंबेदने तूत्पत्तेः प्रतीयमानत्वात्‌ । द्वितीयपक्षे तु-सकल- 
देशक ९ रुषाणां बाधकायुत्पस्युत्पत्योः कथमस्वैविदा वेदनं 
तत्प्रतिपत्तुः सर्ववेदित्वव्र सङ्गाः ? 


इत्यप्यनव्पर्तेभोविरसितम } रजतय्रत्य्यस्य शुक्तिकाप्रत्ययेनो- 

१५ त्तरकारभाविनैकविंषंयतया, -बध्त्वोपलम्भात्‌ । कषांनमेव दि 
विर्परीता्थंख्यापैकं बाधकमभिधीयते, प्रतिपादितासदर्थख्यीपनं 
त॒ बाध्यम्‌ । ननु चैतद्व्तसर्षस्य घुष्ट प्रति य्यभिहननमिवाभा- 
सते, यतो रजततैश्ञानं चेदुत्पत्तिमाभ्रेण चरिताथं किं तस्याऽती- 
तस्य मिथ्यात्वापादनर्क्षणयापि बाधया ? तदसत्‌; ४ 
२० मिथ्याज्ञानस्यात्रीतस्यापि _वाध्यत्वम्‌-यदसमिन्‌ , मिथ्यात्वार्चाद्‌- 
नम्‌ ; कैचित्पुनः पदृत्ति्रतिपेधोऽपि फलम्‌ , अर्न्यथा रजतज्ञानस्य 
बाध्यत्वासम्भवे द्युकतिकादा मरतत्तिरविरता प्रा्नोति । कर्थं 


१ एक । २ अप्रतिभातत्ववाधकत्वयोः । ३ विषये । ४ असत्यत्व । ५ ज्ञानस्य । 
& ज्ञानस्य । ७ एकत्रानेकेषां युगपतप्रा्निः सङ्करः ।! ८ आदिपदेन शुक्तिका। 
९ रजतादि । १० अज्ञान । ११ प्रभाचन्द्रदेवः परं प्रति नृते! १२ श्दं रजतमिति 
ज्ञानस्य । २३ शक्तिकैकविषयः । १४ रजतादि । १५ उत्तरम्‌ । १६ शुक्ति- 
दाकठे प्रतिभातरजताद्विपरीतोऽ्थः शुक्तिरकरम्‌ । १७ शुकिकैकविषयख्यापकम्‌ । 
१८ उत्तरश्ञानेन । १९ बोधित । २० बोधितमसद्ख्यापन ( प्रतिपादन `मस्- 
द्ैग्रहणं यस्य पूर्वान । २१ बाध्यबाधकभावलक्षणम्‌ { २२ रजतप्रलययस्य 
शुक्तिविषयप्रल्ययः उन्तरकालभावी बाधकः इति प्रतिपादनम्‌ । ९३ मिथ्याज्ञानं । 
२४ प्रयोजनम्‌ । २५ प्रथमज्ञाने । २६ उन्तर्ञानेन । २७ विषये । २८ मिथ्या- 
त्वापादनाभावे । 


1 °भ्वाधाविरहः किं सर्व॑पुरषापेक्षया भादोखित्परतिपत्रपेश्चया ?> 
तच्वोप० १० ३। 


सू° १।५] विज्ञानादधैतवादः ७७ 


चैवं वौदिनोऽवि्याविययोवभ्यवाधकमावः स्यात्‌ तचाप्युञषि- 
कट्पजालस्य समानत्वात्‌ १ 

यच्च समारोपितादपि येदादिव्यादुक्तम्‌ ; तदप्ययुक्तम्‌ ¦ आत्मन्‌ः 
सार्देत्वे सव्येव मेदव्यवस्थोपपत्तेर्निरशस्यान्तर्वहिवां वस्त॒नः सवै- 
थाप्यप्रसिद्धेरित्यात्माद्धेताभिनिवेश्चं परित्यज्यान्तर्बहिश्चानेकप्रकारं ५ 
वस्तु वास्तवं प्रमाणप्रसिद्धमुररीक#त्तैव्यम्‌ । 

ननु चाविभांगवुद्धिसखरूपव्यतिरेकेणार्थस्थाप्रतीतितोऽसच्वा- 
दिक्ञसिमाजमेव तच्वमभ्युपगन्तषव्यं तद्धादकं च ज्ञानं प्रमाणमिति; 
तन्न; थतो.ऽविभांगसख रूपावेर्देकप्रमाणसद्धावतो विज्ञपिमात्रं तच्व- 
मभ्युपगञ्यते, वहिर्थसद्धावबाधकथरमाणावष्ठस्मेन वा ? यद्याद्यः १० 
पक्षस्तत्रापि तथाभरुतविक्ञपिमाचं ग्राहकं ( मात्रम्रादकं ) प्रत्यश्चम्‌ , 
अनुमानं वा ? प्रमाणान्तरस्य सौगतेरनभ्युपगमात्‌ । त्र न ताव- 
त्पत्यक्चं वदिरर्थसंस्पदरहितं 2८५५६४८१८६८८६ धिगन्तुं समर्थम्‌; 
अथाीभावनिश्चयमन्तरेण विक्ञपिमात्रमेेत्यवधारणायुपपत्तेः। 

“अयसेवेति यो ह्येष वे भवति निणैयः । १५ 


१६ वस्त्वस्तराभावसंविच्य ~ 
नेष वस्त्वन्तँराभावसंविच्युःष्लण्ड्टे ॥" 


[ मी° श्छो० अभावपरि० श्छो० २०] 
इत्यभिधानात्‌ । न चाथोभावः पत्यक्षाधिगस्यः; वाद्यार्थप्रकादा- 
कत्वेनेवास्योत्पत्तेः । न च प्रत्यक्षे परतिभासमानस्याप्धंर्थस्याभावो 


१ बाधकेन ज्ञानमपहियते विषयो वेवं वादिनः । २ उक्तविकल्पेरतीतस्योत्तर- 
कालीन न बाधकमिति । ३ अविद्या करं ज्ञानमपष्ठियते विषयः फं वा । ४ सहां 
वत्तते इति सांशः। ५ सुखादिस्तम्भादि च £ पारमार्थिकम्‌ । ७ भवता 
परेण । ८ विज्ञानद्वेतवादी योगाचार आह । ९ ्ाष्यमाहकसंवित्तिरूपो विभागः । 
१० जनादिभिः। १२ श्दं ज्ञानमयं विषय इति विभागः। १२ शापक । १३ परेण। 
१४ बलेन । १५ प्रङ्कते विज्ञाप्तिमात्रे। १६ धटते। १७ वहिरर्थ । १८ सद्धावा- 
द्विना । १९ भस्ीति साध्यः । 








1 ब्रह्माद्वैतवादस्य विविधरीत्या पयौलोचनं निञ्नमन्येषु द्र्टन्यम्‌-- मी ० श्मेकवा० 
ए० ६६२, तच्वरसं ° पुरुषप० प° ७५-; न्यायम ° प° ५२६-, आप्तमीमांसा 
स्ट ° अष्टसदह ० १० १५६-दि० परि०; न्यायज्ु० चं० प्रथमपरि०, सन्मति० 
दी० ¶० २७७-२८५-; स्या० रला०° १० १९०-। 

2 “ननु किमविभागवुद्धिस्वरूपावेदकप्रमाणसद्धावतो विहिमात्रमभ्युपगम्यते, 
घहोखिदर्थंसद्धावबाधकप्रमाणसद्धावसङ्गतेरिति वक्तव्यम्‌ ? तत्र यादः पक्षः स न 
युक्तः; यतस्तथाभूतविज्षिमात्रो पमाहकं प्रयक्ष वा तद्धवेद नुमानं वा... 1” सन्मति° 
दी०° ए० २४९। 








७ प्रमयकंनंल्मार्चणः [ प्रथमेपरि० 


विक्षसिमा्रस्याप्यभावालुचज्ञ!< । न चच तेरिीस्त्। मासे भरति- 
भासमानेन्दुदधयवन्निर्मखमनोऽक्षप्रभवधरतिभासविषर्थस्य(प्यसन. 
मित्यभिधातंव्यम्‌ ; यतस्तैमिरिकमरतिभासविषयस्यार्थस्य बाध्य 
मानप्रत्यय॒विषयत्वादसच्वं युक्तम्‌, न पुनः सत्यप्रतिभासविषय- 
५ स्याऽबाध्यमानप्रत्यय विषयत्वेन सत्वसम्भवात्‌ । बार्यवाधक- 
भावश्चानस्तरमेव ब्रह्मद्धैतप्रघट्कै भपश्चितः। तन्नार्थाभावो ऽभ्य- 
स्षेणाधिगस्यः। , 
नाप्यनुमानेन; अध्यक्षविरोघेऽनुमानस्यापामाण्याव्‌ । ““पर््य्॑ष- 
निराङक्तो न पक्षः" | ] इत्यभिधानात्‌ । न च बाह्याथौ- 
१० बेद्काध्यक्षस्य श्चान्तत्वान्न तेनाजुमानवाधेल्यभिधातव्य॑धर्‌ ; अन्यो- 
ऽन्या्रयात्‌-सिद्धे हछयथौभावे तद्धंद्यध्यक्चं ख्रान्तं सिच्छेत्‌ , तत्सिद्धौ 
चाथोभावाुमानस्य तेनाऽभ्रौघेति । किञ्च, तदनुमानं कार्यलिङ्ग- 
प्रभवम्‌ , खेभावहेतुसमुत्थं वा, अनुपरुन्धिथसूतं वा? न ताव- 
त्मथमद्वितीयविक्पौ; कार्यसखभावहेत्वोर्विधिसाधं कत्वाभ्युपः- 
९५ गमात्‌ । “अंज दधौ वस्तुसाधनोः? [ न्यायवि० प° ३९ ] इत्यभिधा- 
नात्‌ । तृतीय विकस्पोप्ययुक्तः; अयुपरब्धेरसिद्धत्वाद्वाद्यार्थस्याध्य- 
श्लादिनोपठम्भात्‌ । किञ्च, अटदयानुपलच्धिस्तदभावसाधिका 
स्यात्‌ , खदयायुपरुच्धिवौ ? प्रथमपक्षे ऽ तिप्रसङ्गः । द्वितीयपक्षे तु 
सर्वैज सर्वदा स्वथाथीभावाऽपरसिद्धिः, प्रतिनिथतदेशावेवा- 


२० स्यास्तदेभावस्राधकत्वसम्भवात्‌। 


पतेन बहिरर्थसद्धाववबाधकप्रमाणावष्टम्मेन विक्ञसिमात्रं तत्व- 
मभ्युपगम्यत इत्येतन्निरस्तम्‌; तत्सद्धाववाधकप्रमाणस्योक्त- 
प्रकारेणासम्भवात्‌। 

१ यत्प्रतिभासते तदस्तीति अनैकान्तिक न! (१) २ प्रतिभाक्षमानत्वाविशेषात्‌ । 
३ क्षान। ४ ब्यार्थख। ५ परेण। ६ नेमो द्धौ चन्द्रौ । ७ ्ानद्रतवादिनां 
वाध्यवाधकभावों नास्तीत्युक्ते आदह । ८ पूर्वं । ९ भा (वृनीया, तृतीयासमास शइतयथैः )। 
१० परेण । ११ अनुमानात्‌ । १२ अर्थ। १३ सिद्धा। १४ अस्ित्व। १५ तरिषु 
हेतुषु भध्ये। १६ पिद्याचादेरप्यभावसाधिका। १२७ काङप्रकार। १८ बहिरथौ- 
मावसाधकप्रमाणनिराकरणपरेण ग्नन्थेन । 


1 ‹"नाप्यनुमानं बाक्यामावमावेदयति, प्रलयक्षाभावे तस्यायोगात्‌ । न च प्रयक्षु 
विरोधे अनुमानप्रामाण्यं संभवति 'प्रतयक्षनिराङ्तो न पक्षः इति वचनाच 1" 
सन्मति ० दी ० १० ३५१ 
2 ““स्वरूपेणेव सखयमिष्टोऽनिराङृतः पश्च इति । (१० ७९ ) अनिराङृतं इति । 
एतदक्षणयोगेऽपि यः साधयितुमिशटोऽप्यथैः प्रलक्षानुमानप्रतीतिखवचनेर्मिराक्रियते न 
स प्च इति प्रददीना्थम्‌ 1" न्यायबि० ¶० ७९,८३ । 


सू० १।५ | विज्ञानटितवादः ७९, 


नजु नौाथोभावद्धारेण विक्षतिमात्रं साध्यते, अपितु अर्थसं- 


विदोः सदोपलम्भनियमादमेदो द्विचन्द्रदर्छनवदिति विधिद्धारेणैव 
साध्यते; तदप्यसारम्‌; अमेदपक्चस्य प्रत्यक्षेण बाधनाच्छब्दे भाव- 
(ब्देऽश्राव)णत्ववत्‌। रण्टान्तोपि साध्यविकलः; विक्ञानव्यतिरिक्त- 
वाह्यार्थमन्तरेण ददिचन्द्रदरीनस्याप्यसम्भवात्‌ । कारणदोष॑वरात्‌ प 
खल्टुं बहिःस्थितमेकम पीन्दुं दिरूपतया प्रतिपद्यमानं क्षानसुत्प- 
दयते, कारणदोपक्षानाद्वाधर्कप्रत्ययाच्ास्य आतता । अर्थक्रिया 
कारिस्तम्भौद्युपटब्धो तु तद्‌भावात्सत्यता । क्षटोपरस्भनियम- 


२ इन्दः । २ आत्मस्यातिवादी । ३ ईप्‌ । ४ इन्द्रिय । ५ काचकामलादि । 
& उत्तरके नेमो दौ चन्द्रौ । ७ घटपटादि । 


~= 











1 ““यत्संवेदनमिदयादिना नीलादाकारतद्धियोरमेदसाधनाय निराकारश्ानवादिनं 
प्रति प्रमाणयति- 

यत्संवेदनमेव स्याद्यस्य संवेदनं ध्रुवम्‌ । 

तस्मादग्यतिरिक्तं तत्ततो वान विभिवते॥ २०३२० ॥ 

यथा नीर्थियः ख्वात्मा दहितीयो वा यथोडुपः । 

नील्यीवेदनं चेद्‌ नीलकारस्य वेदनात्‌ ॥ २०३१ ॥ 

एतदुक्तं भवति-८ यत्‌ ) यसादपथक्‌ संबेदनमेव तत्तसादभिन्नं यथा नील्यीः 
स्वस्भावात्‌ , यथा वा तेमिरिकशान प्रतिभासी द्वितीय उडुपः चन्द्रमाः, नील्वीवेदन- 
शवेदमिति पक्षषमोपसंदारः । धर्म्यत्र नीलाकारतद्धियो, तयोरभिन्नत्वं साध्यधर्मः, 
यथोक्तः सहोपलम्भनियमो हेतुः । ईदृश एव अआचायीये सददोपलम्भनियमादिल्यादो 
भयोगे हेत्वर्थोऽभिग्रेतः 1” तवसं ° पं० पृ० ५६७। 

‰ “«--भसदेतत्‌ 3 अभेदस्य प्रद्यक्चेण वाधनात्‌ ;. . . .रब्देऽश्रावणतववत्‌ पक्षस्य 
भरलयक्षेण निराङ्ृतेः ।*› सन्मति ० टी ° १० २५२ । 

8 “पुनः स एवाह-यदि सदश्चब्द एका्थस्तदा हेतुरसिद्धः; तथाहि-नर चन्द्र. 
मदपरक्षाञ॒ नद्यकेनैवोपलम्भो नीलादेः, -.--यदा च सच्चं प्राणभृतां स्वँ चित्तक्चणाः 
सर्वहेनावसीयन्ते तदा कथमेकेनैवोपलम्भः सिद्धः स्यात्‌ ? नचान्योपलम्भप्रतिषेधसं भवः 
स्वभावविप्रङृ्टस्य विधिप्रतिषेषाऽयोगात्‌ । अथ सदश्चब्द एककालविवक्षया तदा बुद्ध- 
विन्ेयचित्तेन चित्तयैरैश्च सर्वधाऽनेकान्तिकता हेतोः । यथा किल बुद्धस्य भगवतो 
यद्िकषेय सन्तान॑न्तरचित्तं तस्य वबुद्धज्ञानस्य च सदोपरूम्भनियमेऽप्यस्येव च नाना- 
त्वम्‌ , तथा चित्तचैत्तानां सल्यपि सहोपलम्मे नैकत्वमि्यतोऽनेकान्तिको देतु; 1” 
तक्वसं ० प॑० ¶० ५६७ । विधिवि० न्यायकणि ° १० २६४ । सन्भति० दी ° १० 
२५३२ । स्या० रला० पृण १५५ । 

«“यदप्यवाभि सदोपलम्भनियमादमेदो नीकरतद्धियोः तदपि बारूमाषितमिबं नः 
मरतिमाति; भमेदे सदाथी नुपपतेः । अथेकोपरम्भनियमादिति देस्वथों विवक्षित तद- 
यमसिद्धो हेतुः नीलादिमाघ्य्रदणसंमये तद्वदिकानुपकम्भात्‌ ।”” न्यायमं ° ए० ५४४ । 


८9 प्रमेयकमरमात्तण्डे [ प्रथमपरि० 


अ्चासिद्धः; नीखायर्थोपलस्भमन्तरेणाप्युपरतेन्द्रियव्यापारेण खुखा- 
दिसंवेदनोपटम्भात्‌ । न्तकश्चायम्‌, रूपाटोकयोर्भिन्नयो- 
रपि सदहोपरुम्भनियमसम्भवार्त्‌ । तथा सर्व्ञज्ञानस्य तजक्षेयस्य 
चेतरजनृचित्तस्य सहोपरम्भनियमेऽपि मेदाभ्युपंगमादनेकान्तः। 
५ नु सवैक्ञः सन्तारनान्तरं वा नेर््यते तत्कथमयं दोषः ? इत्यसत्‌; 
सकललोकसाक्षिकस्य सन्तानान्तरस्यानभ्युपगममातरेणाऽभावाऽ- 
सिद्धेः । खुगतश्च सूर्वक्ञो यदि परमार्थतो नेष्यते तर्हिं किमर्थ 
प्रमाणभूताय" [ प्रमाणसखमु° च्छो० १] इत्यादिनासौ समर्थितः, 
स्तुतश्चद्धेतादिभ्रकरणानामादौ दिभ्रागादिभिः सद्भिः । न खलु 
१० तेषामसति सत्वकल्पने बुद्धिः परवत्तते। विचार्यं पुनस्त्यागाददोषं 
इत्यप्यसारम्‌ ; त्यागाङ्गत्वे हि तस्य वरं पूर्वमेव नाङ्गीकरणमी- 
श्वरादिवत्‌। अद्वेतमेव तथा स्तूयते इत्यपि वौत्तेम्‌ ; तत्र स्तोत- 
व्यस्लोत॒स्त॒तितत्फलानामव्यन्तासम्भवात्‌ । 
किञ्च, सटोपलम्भः किं ९.गपडुपलम्भः, क्मेणोपटम्भाभावो 
१५वा स्यात्‌, एकोपटम्भो वा? प्रथमप्चे विस््ो हेतः; सह 
शिष्येणागतः' इत्यादौ यौगपद्यार्थस्य सदराब्दस्य मेदे सत्येवो- 
पलम्भात्‌ । न द्येकसिनर योगपद्यमुपपद्यते । द्वितीयपक्षेप्यसिद्ो 


१५७ प्रतिवादिनोरसिद्ध-धीव्‌ 
हेतुः; कमेणोपरुम्भाभावमाच्रस्य वादिप्रतिवादिनोरसिद्धत्वीव्‌ । 








१ प्रतीति। २ निवृत्तन्द्रिय। ३ पुरुषेण। न चैकत्वम्‌ । ५ परेण। 
£ जानान्तरं वा। ७ सौगतेः। ८ जगद्धितैषिणे प्रणम्य श्चास सुगताय तापिने(तायिने)। 
९ असति सस्वकस्पने बुद्धिपरवृ्यभावलक्षणो दोषः । १० फल्यु । ११ दिडागादि । 
१२ साधनं विचायते । १३ प्रसञ्यः। १४ विपरीतनिश्चिताविनाभावो विरुद्धः । 
१५ उपाध्याये । १६ असत्सत्तानिश्वयोऽसिद्धः । १७ योगाचारजैनाभ्यां वुच्छ- 
स्वमावप्रागमावप्रध्वंस्ाभावलक्षणाऽभावयोरनभ्युपगमाव्‌ । १८ तुच्छरूपाभावस्य । 


‹“अथ साहाय्यं यौगप वा विवक्षितं सदोपलभ्यमानत्वं तथापि तयोर्भदेनेव व्याप्तत्वात्‌ 
विरद्धस्वम्‌ । तथा सर्व॑श्चः सखचित्तन सहोपलभते परचित्त न च तस्य तसादभेद 
इति व्यभिचारः सर्वेषां सर्व॑शताप्रसङ्गात्‌ ।*° व्योमव० १० ५२७। 


1 “यच सष्टोपरम्भनियम उक्तः सोऽपि विकस्पं न सहते । यदि शाना्थैयोः 
सा्िवेन उपलम्भः ततो विश्द्धो हेतुरनाभेदं साधयितुमर्हति साहित्यस्य तद्विरुडमेद- 
व्याप्तत्वात्‌ भभेदे तदनुपपत्तेः + अथेकोपकम्मनियमः; न, पएकत्वस्यावाचकः सह. 
शब्दः । भपि किमेकत्वेनोपकम्भः, महो एक उपलम्भो शानाथैयोः १ न तावदेकत्वे 
-नोपलम्भं हत्याह-वहिरुपरग्धेश्च विषयस्य ।”” ब्र्मसु° शा० भा० भामती २।१।२८ 
सन्मति ० टी ° १० ३५१। ““सद्ोपरम्भोऽपि किं युगप्रदुपरम्भः, करमेणोपलम्भामावः) 
प्रकोप्ररम्मो वाऽभित्रेतो यस्य नियमो हेतु खर्‌?) सा० रल्ञा० पृ० १५५ 


सू° १।५] विज्ञानाद्वेतवाद्‌ ८१ 


किञ्च, अस्मादंमेदेः-एकत्वं साध्येत, मेदाभाश्षो वा ? त्रायवि- 
कत्पोऽसङ्गतः; भावाऽभावयोस्तादात्यैयतदुत्पत्तिकक्षणसम्बन्धा- 
भावतो गर्म्यगमकभावायोगात्‌ । भरसिद्धे हि धूमपावकयोः काय. 
कारणभाकषे-दारापात्वच्रक्षत्वयोश्च तादात्म्ये भतिबेन्ये गस्यगम- 
कभावो दष्टः । दवितीयविकल्पेपि-अभावस्रभावत्वात्सष््यसाध-५ 
नयोः सम्बन्धाऽभावः, तादात्म्यतदुत्पस्योरर्थस्वभावप्रतिनिय- 

११ १२ १३ मान्रसेष्स्यार 

मात्‌। अनिष्टसिद्धिश्च; सिद्धेपि मेदप्रतिषेे विक्षपिमाजस्येष्ठस्यातो- 
ऽप्रसिद्धेः, मेदप्रतिषेधमातेऽस्य चरितार्थत्वात्‌ । ततस्तत्सिदधौ भां 
म्रा्यग्राहकभावादिग्रसङ्गो वहिर्थसिद्धेरपि प्रसाधको ऽनुषज्यते । 


१९. 
अथेकोधलम्भः -खहोपम्भः ! नलु किमेकत्वेनोपलम्भ पको- १० 
पलमस्भः स्यात्‌, एकेनैव वोपलम्भः, "क्े्यी भावेन चोपरुम्भः, 


पकस्येवोपखम्भो वा धरथमपक्षे-साभ्यसमो , हेतुयेथाऽनिल्यः 
२ नीटखतद्धियोभ क 
दाब्दो ऽनिदयत्वादिति । बदिरन्तमुखाकारतया चैं - 


दस्य खुप्रतीतत्वातं कथं तयोरेकत्वेनोपटम्भः सिच्धयेत्‌ ? पर्तनै- 


~~ ~---~~-^~~- ~ 





न = र । जः भ्न -- -- ==. ~~ 





९ हेतोः! २ साध्यविचारः। ३ अर्थसंविदोः। ४ प्रसजञ्यः। ५ साध्य । 
& अभावो हेतुः। ७ एकत्व । ८ साध्यसाधन। ९ सम्बन्धे। १० शदाविषा- 
णाश्वविषाणयोरिव । ११ तुच्छामावसिद्धिः। १२ असमाद्धेतोः। १३ अभावे। 
१४ क्रमेणोपरलम्भाभावमात्रात्‌ इ्यसात्साघनाव्‌ । १५ कित्र । १६ व्याप्यव्यापक । 
१७ यथा आद्यं अदकमिति दतं तथा बद्योऽ्थः विज्ञानमिति द्ैतसिद्धिरपि स्ादिलर्थः । 
१८ अ्थ॑संविदोस्तादात्म्यात्‌ । १९ नीरतद्वतोः सर्वथा तदात्म्यात्‌। २० ज्ञानेन । 
२१ कथच्चित्तादार्य । २२ किञ्च । २३ स्वरूपासिद्धो हेतुः! २४ जानेन । 


1 ^“किञ्च, क्रमेणोपलम्भाभावमात्रादभेद एकत्वं स्राध्यते, भदाभावो वा १० 
स्या० रल्ला० १० १५८ 

% ^“सयेकोपलम्भः सदोपरम्भः,; ननु किमेकत्वेनेवोपलम्भः एकोपलम्भः, एकेनैव 
वा, एकस्यैव वा, एकरोरीमावेनैव वा ? स्या० रन्ना० १० १५८ । 

8 ^“तदेकोपरम्भनियमोऽप्यसिदडधः साध्यसाधनयोरविन्ञेषात्‌ ।2 अष्टञ्च ०, अष्ट- 
सह ० ० २४३ । ““नचैकसेवोपलम्भनियमो दतुः; अश्चब्दार्थत्वात्‌, साध्यावि- 
शिष्टत्वाच्च । तथाऽनेकरूपाघवयवस्य हि तस्यार्थ॑स्योपलम्भे सखरूपाऽसिद्धोऽपीति 
म्योमवती पूण ५२७ । स्या० रल्ला० १० १५८ । 

4 “नापि नीलतदुपलम्भयोरेकेनैवोपलम्भः$ तथाहि-नीलोपलम्भेऽपि तदुप- 
म्भानामन्यसन्तानगतानासुपलम्भाव्‌ । > तक्त्वसं ° पं० ¶० ५६७ । (“अथेकेनैवोपल- 
भ्यमानत्वं साधनम्‌ 3 न; अन्यवेदनाऽभावस्याप्रसिद्धेः । अर्थस्तु तत्समानक्षणेरन्यैर- 
प्युपरभ्यते इयेकेनैवोपरुभ्यमानत्वमसिद्धम्‌७।*' व्योमव० ० ५२७। 


८२ प्रमेयकमछख्मात्ेण्डे [ प्रथमपरि० 


बोपलम्भोप्यन्धवेदेनाऽभावे सिद्धे सिच्छेत्‌ । न चासौ सिद्धः, 
नीटाद्यर्थस्य तत्समानक्षणेरन्धरपटैत्तरद्म्भप्रतीतेरिलेकेनैवोपल- 
म्भोऽसिद्धः । पंतेनैकलोलीभावेनोपलम्भः सहोपलकम्भर्धितज्ञाना- 
कारवदराक्यविवेर्चनत्वं साघनमसिद्धं प्रतिपत्तव्यम्‌; नीठंतद्धि. 
१० 

५ योरराक्यविवेचनत्वा्िद्धेः अन्तर्बहिदेरातया वितरेकेनानयोः 

प्रतीतेः । 
ञैयैकस्यैवोपलम्भः ; किं ज्ञानस्य, अथस्य वा ! ज्ञानस्येव चेत्‌; 

4 

असिद्धो हेतुः । न खल्व परं प्रति क्ञानस्यैवोपरन्धिः सिद्धा; 
अर्स्याप्युपट्ब्धे; ! न चार्थस्याभावादयुपलच्धिः; इतरेतयाश्चया- 
१० जुषङ्गात्‌-सिद्धे ह्यथोभावे क्ानस्थैवोपलम्भुः सिच्चेत्‌, तदडुपलम्भ- 
सिद्धौ चाथोभावसिद्धिरिति । अथा्स्येवेकस्योपलस्भः; नन्वेवं 
कथमथाभावसिद्धिः ? ज्ञानस्मैवाभावसिद्धिपसङ्गात्‌ । उपरम्भ- 
निबन्धनत्वाद्धस्तुव्यवस्थायाः । स्ररूपकारणमेदाचानंयोर्भैदः; 
ग्राहकसखरूपं हि विज्ञानं नीलादिकं तु ग्राह्यखरूपम्‌ । असेदे च 
१५ तयोभ्रोदकता भ्राष्यता वाऽविरोषेण स्यात्‌ । कारणसेदस्तु 


1: ~~~ ~~ ~~~ ~~ ---- ------ --------~---- -----~ 


१ अर्थे । २ उपकङम्भः। ३ सन्तानान्तरवेदनैः। ४ पुरुष । ५ पकेत्वेनो- 
परम्भनिराकरणपरेण अन्येन । ६ चिच्रक्नानयथा तदाकाराणां श्तादीनामद्यक्य- 
विवेचनत्वं यथा न तथात्र । ७ अयमर्थ इदं श्वानमिति विवेकाभावः। < प्रेण । 
९ नीर्नीलङ्ञानयोः । १० प्रथक्तेन। ११ अर्थसंविदोरभदः एकस्येवोपलम्भात्‌ । 
१२ जेन प्रति! “१२ अथज्ञानयोधेटप्य्योरिव । 


1 ““पतेनैकलोली भावेनैवोपलम्मः सदोपलम्भनियमः चिज्ञानाकारवदरक्यविवे- 
चनत्वं साधनमसिद्ध प्रतिपत्तव्यम्‌ , अन्तवंहिरदैशस्थतया विवेकेन ज्ञानाथयोः प्रतीतेः।> 
स्या० रल्ञा० पृ० १५९। 

% “°अपि च सद्दोपलम्भ; किं ज्ञानयोः, उत अर्थयोः, ज्ञाना्थयोवौ ??› तक्वोप० 
पृण १२५ । “किन्न, एकस्येवोपलम्भो ज्ञानस्य, अर्थस्य वा १" 

सन्मति० टदी० पृ० ३५३ 

3 “अथ बाद्याथोभावादेकोपलम्भनियमः; तन्न; इतरेतराश्रयत्वप्रसङ्गात्‌ । तथा 
चैकोपलम्भनियमाद्‌ बाद्याथा मावसिदधिः तत्सिद्धेश्च एकोपलम्भनियमसिदडिरिलयकाभावःदि- 
तराभावः ।" व्योमवती पृ ५२७। 

4 “तथा ज्ञानं याहकसखरूपं नीखादि यश्चसखरूपमिल्यनयोः शुङपीतयोरिव स्व भाव- 
भेदात्‌ भेदः । भेदे हि बोधोऽपि नीरस्य मद्यं खात्‌ नीरुत्र बोधस्य आद कमिति 
स्यात्‌, न चैतदस्ति । कारणभेदा नीलाद्वोधोऽर्थान्तरम्‌ ; तथा हि-बोधाद्‌ बोध- 
रूपता, श्दियाद्विषय प्रतिनियमः, विषयादाकारमदणमिति भेदादेषां भद एव >? 

व्योमवती ° प° ५९७। 


सू० १।५ | विज्ञानाद्वेतवाद्‌ ८३ 


खुपसिद्धः ज्ञानस्य चश्चुरादिकारणप्रभवत्वा्तदधिषप८१्८,५- 
नीखायर्थस्येति । 


यश्चोच्यते-"यद्‌भा(यदवभा) सते तजज्षानं यथा खुखादि, अष- 
भासते च नीलादिकम्‌ ईति; त॑ करं खतोऽवभासमान्‌त्वं हेतः, 
परतो वा, अभा(अवभा)समानत्वमात्रं वा १ तजाद्यप्षे हेतु-५ 
रसिंद्धः । न खल्दर "धरनिरपेक्चा नीखादयोऽवभासन्ते' इति परस्य 
्रसिद्धम्‌ । नीखादिकमदहं वेद्धि' इत्यटमदप्भिकया प्रतीयमानेन 
प्रत्ययेन नीखादिभ्यो भिन्नेन तस्प्रतिभासाभ्युपगमात्‌ । यदिच 
परनिरपेक्लावभासा ५.४ पर॑स्य प्रसिद्धाः स्युस्तर्हि किमतो 
डेतोस्तं प्रति साध्यम्‌ ? ज्ञानतेति चेत्‌; सा यदि भ्रकाङाता-तर्हि १० 
हेत॒सिद्धो सिद्धेव न साभ्या । असिद्धो वा तस्याः-कथं नासिद्धो 
हेतुः ? को हि नाम खप्रतिभासं तैत्रच्छन्‌ ज्ञानतां नेच्छेत्‌ । 


४ 
नयु चादहम्पत्ययो गरहीतः, अगहीतो वा, निर्व्यापारः, सव्या 
पारो वा, निराकारः, साकारो वा, ( भिन्नकारः, समकाटो वा) 
नीखादेग्रोदकः स्यात्‌ ? ग्रहीतथ्येत्‌-किं खतः, परतो वा? खत-१५ 





------ --~----~---~~-~--~--~-- 





१ प्रकाश । २ प्राकृतनीरकारणप्रभवत्वात्‌ । ३ परेण भवता । ४ तसाद्‌ श्ञान- 
मिति निगमनम्‌ । ५ प्रतिवाद्यसिद्धः। ६ ज्ञान । ७ जेनस्य । ८ पररनिरपेक्षोऽव- 
भासो येषांते। ९ जेनस्। १० इष्टमवाधितमसिद्धं साध्यम्‌ । ११ ज्ञानत्वम्‌ । 
२२ नीलादीनाम्‌ । १३ नीलादा । 








1 ^^प्रकाशमान स्तादात्म्यातव्छरूपस्य प्रकादकः । 
यथा प्रकादरोऽभिमतस्तथा धीरात्मवेदिनी ॥” प्रमाण वा० ३।३२७। 
‹<“सकृतसंत्रेद्यमानस्य नियमेन भिया सहं । 
विषयस्य ततोऽम्यत्वं केनाकारेण सिद्यति ॥*? प्रमाणवा ° अरू० ए०९१। 

2 “ध्यत्त॒ संवेदनद्वैतं पुरूषादैतवन्न तत्‌ । 
सिध्येत्‌ खतोऽन्यतो वाऽपि प्रमाणात्‌ खेष्टदानितः ॥› 
ाप्तपरी० कारि० ५६ । न्यायकु० च० प्रथमपरि० । स्या० रलला० प० १६१ 
8 “तथा हि-परः प्रकाशयन्‌ सम्बद्धोऽपम्बद्धो वा, गृहीतोऽगृहीतो वा, निस्यी- 
पारः सम्यापारो वा, निराकारः साकारो वा, भिन्नकाः समकालो वा पदार्थस्य 
प्रकाशकः स्यात्‌ १” सा० रल्ला° १० १६१ । ““प्रलक्षमर्थं तुल्यकारं वा प्रकाश्चयति, 
भिन्नकारं वा १? सन्मति० दी० प० ३५४ । 
८“अनिभीसं सनि मौसमन्यनिभौसमेव च । 
विजानाति न च ज्ञानं बाह्यमर्थं कथन्नन ॥ १९९९ ॥ 
तत्वसं० ० ५५९ । 





~~~ 


9.4, प्र६४त८त्य-॥ त्ण्डे [ प्रथमपरि 


श्मेत्‌ $ < -रूपमान य्मकरानमभ्नत्वाद्व 2 &६६ त सा च्दाभाव पव 
स्यात्‌ । परतश्चेदनवस्था; तस्यापि ज्ञानान्तरेण ग्रहणात्‌ । न च 
न वक्षानाभ ईण्य्थस्येव व॒ ङ८।८०६१५ ग्रहणमित्यभिधातैव्यम्‌; 
तर्सयासन्नत्वेन जनकत्वेन च ग्राह्यटक्षणप्राप्तत्वात्‌ । तदाह-- 


५ नतां आद्यलक्षणय्ाघ्तामासन्नां जनिकां धियम्‌ । 

अगहीत्वोत्तरं क्षानं गृह्णीयार्दपरं क थम्‌॥'” [ प्रमाणवा० ३।५१२] 
अगरटीतश्ेद्भादकोऽतिप्रसंङ्गः । न च निर्व्यापारो बोधोऽ्थ॑ग्ा- 

इकः अर्थस्यापि बोधं प्रति ब्राहेकत्वायुषङ्गात्‌ । व्यापारवच्छे 
चतोऽव्यतिरिक्तो व्यापारः, व्यतिरिक्तो वा १ आद्यविकल्पे-बोधः 
१० ख राष्ट नापरो व्यापारः कथित्‌ । न चानयोरसमेदो युक्तः; 
ध्मर्धर्मितया सेद्परतीतेः । दितीयविकस्पे तु सम्बन्धासिद्धिः; 
ततस्तस्योपकाराभावात्‌। उपकारे वानवस्था तन्निरवै्तने व्यापार 
स्यापरव्यापारपरिकस्पनात्‌ । निराकारत्वे वा बोधस्य; अतः 


प्रतिकर्म वस्था न स्यात्‌ । साकारत्वे वा-बाद्यार्थपरिकत्पना- 
१५ नर्थकषयं नीलाद्याकारेण वोधेनेव पर्याप्तत्वात्‌ । तदुक्तम्‌- 


भधियो(योऽ)खादिरूपैरे वाद्यो ऽथः किल्िवैन्धनः। 
धियोऽ(यो)नीखादिरूपत्वे बाह्योऽर्थः किन्निर्बन्धनः॥ १॥ 
[ प्रमाणवा० २।४२१ ] 


3 
तथा न भिन्नकालोऽसो त॑द्भादकः; बोधेन खकाङेऽविद्यमानार्थस्य 
२० अ्रहणे निखिलस्य प्राणिमाचस्यारोषन्ञत्वप्रसङ्गात्‌ । नापि सम- 


1 ~ 


१ अहम्प्रययस्य । २ द्वितीयेन । ३ जेनेः 1 ४ पूर्वज्ञानस्य । ५ उत्तरक्षानख । 
६ प्राक्तनीं । ७ कव । ८ नीलादिकम्‌ । ९ नाज्ातं श्ापकं नाम । १० देवदत्तशानं 
जिनदत्तेमाशातं सत्‌ जिनदत्तस्याथमाहकं भवेत्‌ । ११ अन्यथा! १२ निर्न्यापारत्वा 
विशेषात्‌ । १३ बोधात्‌ । १४ बोधव्यापारयोः । १५ स्वरूप । १६ बोध। 
१७ बोधस्यायं व्यापार इति । १८ व्यापारात्‌ । १९ बोधस्य । २० धटज्ञानस्य घटः 
परज्ञानस्य पटो विषयः, इति प्रतिनियतविषय । २१ श्ञानस्य । २२ निराकारत्वे। 
२३ मआहकन्यवस्थापकाभावात्‌। २४ किम्प्रयोजनः । किं निबन्धनं निमिन्ते व्यवस्थापक 
यस्य बाष्या्थस्य सः । २५ नीलादि । २६ अन्यथा । 

1 “न च पूर्व्ञानाय्रहणेऽपि अस्यैव अ्रहणमिति वाच्यम्‌, वेषामासश्नत्वे सति 
आआह्यरक्षणप्राप्त्वात्‌ । तदाह-तां यद्यलक्षण., , .न्योमवती १० ५२४ । 

% ^भपियोऽसितादिरूपते सा तस्यानुभवः कथम्‌ । 

धियः सितादिरूपत्वे बा्योऽ्थैः किं प्रमाणकः ॥ २०५१ ॥१ 
व्वसं ° १० ५७४ । 


सू° १।५ ] विज्ञानाद्रैतवादः ८५ 


काटः; समसमयभाविनोज्ञानज्ञेययोः पतिविन्धाभावतो आद्य 
ग्रादकभावासैम्भवात्‌। अन्यथाऽ्थोपि क्ञानस्य ग्राहकः । अथार्थ 
ग्राह्यताप्रतीतेः स च ग्राह्यः न ज्ञानम्‌; न; तच्यतिरेकेणास्याः 
प्रतीत्यभावात्‌ । ख॑रूपस्य च ग्राह्यत्वे-ज्ञानेपि तदस्तीति ततापि 
आर्यता भवेत्‌ । अथ जडत्वान्नाथां ज्ञानग्राहकः; ननु कुतोऽस्य ५ 
जडत्वसिद्िः ? तदप्रादक्त्वाशेदन्योन्याध्रयः- सिद्धे हि जडत्वे 
तदग्राहक्त्व सिद्धिः, ततश्च जडन्वसिद्धिरिति । अथ भदीतिकर- 
णादर्थस्य ज्ञानं ग्राहकम्‌ , ननु साऽथाद न्तरम्‌ , अनथोन्तरं चा 
तेन क्रियते ? अथौन्तरत्वे अर्थस्य न किञिन्कृतमिति कथं तेनास्य 
ग्रहणम्‌ ? तस्ययमिति सम्बन्धासिद्धिश्च । तर्याप्यस्य ग्रहीत्यन्त- १० 
रकरणेऽनवस्था । अर्मथोन्तरत्वे तु तत्करणेऽथं एव तेन त्रियते 
इत्यस्य ज्ञानता ज्ञानकायत्वादुत्तरल्ञानवत्‌ । जंडाथोपादानोत्प- 
तेन दोषश्चेत्‌, ननु पूवोंऽथोऽप्रतिषन्नः कथमुपादानमतिप्रम- 
ईत्‌ ? परतिपन्नश्चेत्‌ ; किं समानर्कलिाद्धिन्नकाखद्धेव्यादिदोपायु- 
षङ्धः। किञ्च, ग्रदीतिरगरंहीता कथमस्तीति निश्चीयते ? अन्यज्ञानेन १५ 


चास्या गरणे स पव दोषोऽनवस्या च, ततोभ्था ज्ञानं गरहीतिरिति 
चरितयं स्रतच्रमाभातीति न परतः कस्यचिदवभासनमिति 
नासिद्धो टेतुः 


नलु च 'अर्थमदहं वेदि चश्चुषा' इति कर्मक तेक्रिय स्त्य पी त~ 


^. ~-~~~---~~-~~--~~-+-------------- ---~--- ~~ -----~-- -~ 














~~~ 


? अयं प्रत्ययोनीलादेग्रीहकः। २ नदुत्पत्तिलक्षणस्म्बन्ध । ३ सव्येतरगो- 
विषाणवत्‌ । ॐ इनि न (श्ल्य्थैः)। “५ अथस्य । ६ मोजन। ७ परिच्छित्ति। 
८ घरदेः। ° धरस्य करणे पटस्य किमायातं यथातथा। १० प्रथमया ५ 


११ सम्बन्धसिद्यर्थम्‌ । १२ अभिन्नत्वे । 2३ मृत्तिण्डादि। १४ अर्थस्य । 
१८५ अक्ञातः। १६ अप्रतिपन्नत्वाविश्चेषान्‌ । २७ खरविषाणादेरप्युपादानखप्रसङ्गात्‌ । 
१८ बोधात्‌ । १९ अश्ाता। २० भिन्नकाटेन समकारेन वेत्यादि । २१ अन्यज्ञानेन 
ग्रहीतो गृदीदयन्नरमाचमूदीतेर्थन सम्बन्धसिय्यर्थ क्रियते । एवं चेदन्यज्ञानेन क्रियमाणा 
गरदीतिः सा मथाद्धित्ना अभिन्ना वेति उभयपक्ष उक्तदोषानुषङ्गः । पुनरपि भेदपक्ष 


~~~ न~~" "~ 


1 ‹“अथाथै ग्रह्यताप्रदीतेः स एव अह्यो न ज्ञानमिव्युच्यते; नन्न; तब्यतिरेके- 
णास्याः प्रतीद्यभावात्‌ ।'› स्या० रला० ० १६२। 

2 “ननु तहिं नीलमदं वेन्नि चश्ुषेति प्रतिमाः कथम्‌ { तथा दि-नीरमिति 
कस, अहमिति कत्ती, वेद्यीति क्रिया, चक्षुषेति करणमेतेषां परस्परव्यावृत्तवपुषां प्रति- 
भासनादजेदप्रतिपादनसुन्मत्तमाषितम्‌ ; नैतदेवम्‌ ; तैमिरिकस्य द्विचन्द्रदशैनवदस्याप्यु- 
पप्तः । यथा हि-तैमिरिकस्य अथौभावेऽपि तदाकारं विज्ञानसुदेति, एवं कमौदिष्व- 


विचमानेष्वपि अनादिवासनावशात्तदाकारं विशानमिति ।*° व्योमवती पृ० ५२५ । 
प्र° कण मा० ८ 














८६ प्रमेयकमट्मात्तैण्डे [ भ्रथमपरि० 


कन 1 चभ्युपंगमे कथम्‌ ? इत्यप्यपेद्ालम्‌ ; तेमिरिकस्य दिचन्द्र- 
दद्नवदस्या अष्युपपत्तेः । यथा हि तस्या्थाभावेपि तदाकारं 
ज्ञानमुदेत्येवं कमादिष्वविद्यमानेष्वपि अनाय विद्याचासनात्वर 1४ 
दाकारं ज्ञानमिति । 
-५ अत्र एतिविधीयते। यत्तावदुक्तम्‌-'अदंप्रत्ययो गृहीतो ऽगरदीतो 
वाः इत्यादि; त शरृहीत पवार्थग्राहको ऽसौ, तद्भदैश्च खत पव । 
न च खतोऽस्य ग्रहणे सखरूपमाच्नपकादानिमस्नत्वाहदहिरर्थप्रका- 
ह्ाकत्वाभावः; विज्ञानस्य प्रदीपवत्स्रपरप्रकादाखभावत्वात्‌ । 
यश्चोर्तम्‌-निव्यापारः सव्यापारो वेत्यादि; तदप्युक्तिमाघम्‌; 
१० खपरपरकाडासभावताव्यतिरेकेण ज्ञानस्य खपरप्रकादानेऽपरव्या- 
पाराभावात्प्रदीपवत्‌ । न खद्दर प्रदीपस्य स्परपकादाखभावताव्य- 
तिरेकैणान्यस्तत्प्रकादानव्यापारोऽस्ति। न च ज्ञामरूपत्वे नीखदि 
सर्भतिधांदिरूपता घटते । न च तद्ूपतयाऽध्यवसीयमानस्य 
नीखादेः ज्ञानम्‌ इति नामकरणे काचिरक्षः क्षतिः । नामकरण- 
१५ मात्रेण सप्रतिघत्वबाह्यरूपत्वादेरर्थधर्मस्याव्याच्त्तेः। न च तद्रूपता 
ज्ञानध्येव खभावः; तदधिषयत्वेनानन्यकेद्यतया चास्यान्तःप्रतिभास- 
नात्‌, सप्रतिघान्यवेद्यस्वभावतया चार्थस्य बहिःप्रतिभासनात्‌ । 
न च प्रतिमासमन्तरेणार्थव्यवस्थायामन्यक्निवन्धनं पयामः 
यदण्यभि्हिनम्‌-निगाकर साकारो वेत्यादि; तदप्यभिधान- 
२० माजम्‌; साकारवादप्रतिक्चेपेण निराकारादेव प्रत्यर्यात्‌ प्रतिकर्म 
व्यवस्थोपपत्तेः प्रतिपादयिंश्यभाणत्नार-। 
यश्ान्यदुक्तम्‌-न भिन्नकालोऽसौ तंदवादकू इत्यादि, तदप्य- 
सारम्‌; शक्च॑णिकत्वानभ्यु्पैगशमात्‌ । यो हि क्षणिकत्वं मन्यते 
गरहीतेरयेन सम्बन्धसिद्यधेमन्धक्ञानेनापरं गरहीलन्तरं क्रियते । अपरगृदीतिरपि अर्था- 
द्विना अभिन्ना वेल्यादिप्रकारेणानवस्था । 
१ परेण । २ इदमपि ज्ञानं समकालं भिन्नकाल वेत्यादि । अन्यज्ञानमपि गृहीतम. 
गरहीतमित्यादिप्रकारेण । ३ अहणम्‌ । ४ परेण । ५ ज्ञान । ६ अर्थं । ७ अर्थसख। 
८ कारिन्य। ९ केदनाग्म्टणादि । १० आसाकं जेनानां। ११ बहिरथं। १२ ज्ञान । 
१३ बयं जेनाः। १४ प्ररेण। २५ अ्श्प्रल्यः। १६ शानात्‌। १७ विषय । 
१८ जैनैः । १९ अष्श््रत्ययः । २० भथं। २१ ज्ञानार्थयोः। २२ जैनानाम्‌। 


1 “निराकारपक्षेऽपि भवदमिमतसाकारबादप्रतिष्चेपेण निराकारदेष देव भ्रल्याचथा 
प्रतिकसेव्यवस्था चधा प्रविप्रादयिष्यते 1 स्या० रला० पृ० १६३। 

% ^'्यच्चदं यआ्यग्राहकयोरेककालानुमवामावेन दूषणम्‌ ; तदप्यपास्म्‌ ; क्षणिक- 
त्वानभ्दयुप्रममात्‌ । यो हि क्षणिकत्वं मन्यते तस्यायं दोषो शानकाकेऽथैस्यासद्धाषः 
भर्धकाटे श्लानस्ेति तयोगा दरभाहकमावामुपपत्तिरिति ।*» श्योमवती ० ५२९ । 





सू १।५ ] विज्ञानोदेवबाद्‌ः ८७ 


तस्यायं दोपः "वोधकालेऽर्थस्याभावादर्थकाटे च वोधस्याखच्चे 
तयो ््राद्यग्राह्यकभावानुपपत्तिः इति । 

यश्चाविद्यर्मानार्थस्य ग्रहणे प्राणिमात्रस्यारोषंक्षत्वप्रसक्तिरित्युं 
तम्‌; तदप्ययुक्तम्‌ ; भिन्नकाटस्य समकारस्य वा योर्गयस्येवार्थस्य 


ग्रहणात्‌ । ₹ंरयते हि पूर्वात्तरचरादिलिङ्गपभवधर्येयाद्धिन्नकाल-५ 
स्यापि प्रतिनिर्यतस्येव रखाकटोदयायर्थस्य ग्रहणम्‌ । 


कथञ्चेवंवादिनो ऽर भानोच्छेदो न स्यात्‌, लथा हि-तरिरूपा- 


लिङ्गाङ्गिनि ज्ञानमनुमानं प्रसिद्धम्‌ 1 लिङ्गं चावभासमानत्वमन्यैद्रा 
यदि भिन्नकारं तस्य जनकम्‌; तद्यकस्यायुमानस्याश्ेषमतीतम- 
नागतं तज्जनक मिर्वयत पएवारोषानुमेयप्रतीतेरनमानमेदकर्पनान- १० 
्थक्यम्‌। अथ भिर्भकाटत्वाविहोषेपि किञ्चिदेव जिङ्धं कर्स्यैचि- 
जनकसमितयदोषोयम्‌ ; सज्वेवं तदविरोषेपि किञ्चिदेव ज्ञानं कस्य- 
चिदेवार्थस्य ग्राहकं कि नेष्यते 2 अथातीतानु्प॑न्नेऽयं प्रवत्तं ज्ञानं 
निर्विषयं स्थात्‌ , तर्हिं नंशयुत्प॑श्नालिङ्गादुपजायमानमजमानं निं 
तकं किंन स्यात्‌? यथा च खंकाले विद्यमानं खरूपेण जनकम्‌ १५ 
तथा त्रयमपि । तन्न भिन्नकारं लिङ्गमयुमानस्य जनकम्‌ । नापि 
समकारं तस्य जनकत्वविरोधोत्‌, अविरोधे वानुमानमप्यस्य 


~~~ --- ~~न ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ^-^ 





१ ज्ञानकलठे। २ सर्वश्षत्व। ३ परेण भवता । ४ ग्रहीतुं शक्यस्य । ५ पतदेव 
दरोयति । ६ लोके। ७ अनुमानात्‌! ८ कियत एव । ९ भिन्नकालः समकालो 
वा अदम्प्रत्ययः इल्यादि । १० योगचारस्य । ११ साध्ये अग्न्यादौ । १२ सहो. 
पलम्भादि । १३ लिङ्गं। १४ एतसादनुमानदेव। १५ सकलसाध्यपदार्थीनां 
परिश्ञानात्‌ । १६ लिङ्गानामतीतानागतादीनाम्‌। १७ अनुमानस्य। १८ लिङ्ग 
प्रकारेण । १९ परेण । २० भवतीतकारणवादिपक्षे क्षणिकत्वेन नष्टादित्युच्यते 
भाविकारणवादिपक्षे लिङ्गवत्तासमानत्वमनु्पन्न लिङ्गं चानुमानस्य कारणं तदभावे 
अनुमानलक्षणकार्यानुदयात्‌ । २१ सौगतेनोच्यते चेत्‌ । २२ अतीतकारणवादिपक्षे 
क्षणिकत्वेन । २२ भाविकारणवादिपक्षे लिङ्कमवमासमानत्वमनुमानस् कारणं तदभावे 
कायो नुदयात्‌ । २४ अतीते भविष्यति काठे। २५ लिङ्गम्‌। २६ भनुमानस। 
२७ वस्तु । २८ ज्ञानस्य भवति । २९ सव्येतरगोविषाणवत्‌ । 


1 ““भिन्नकालस्यापि योग्यस्येवार्थस्य क्ञनेन अदणात्‌ । दृयते दि-पूर्व चरादि- 
लिङ्गप्रभवप्रययाद्धिश्रकालस्यापि प्रतिनियतखेव शकयोदयाच्थस्य अहणम्‌ 1? 

स्या० रल्ञा० १० १६३। 

% ‹"किन्चैवंवादिनस्ते कथं भिन्नकालं किञ्चिदपि लिङ्गं साध्यस्यानुमापकं स्यात्‌ ? 

अनुँमापकत्वे वा किञ्चिदेकमेव भसादि लिङ्गमतीतस्य पावकादेरिव समस्तस्याप्यतीतानाग- 

तानुमेवस्य प्रतिपत्तिदेवुः स्याद्‌ भिन्नकारत्दुविद्चेषाव्‌ ।* स्या० रल्ञा० ए० १६३ । 


८८ प्रमेयकमलमात्तण्डे [ प्रथमपरि° 


जनकं भवेत्‌, तथा चान्योन्याश्रयान्नेकस्यापि सिद्धिः । अथानु- 
मानमेव जन्यम्‌ , तत्रैव जन्यताप्रतीतेः; न; अनुमानव्यतिरेकेणाथै 
ग्राष्यतौवजन्यतायाः प्रतीत्यभावात्‌ । न च सखरूपमेवयै जन्यता; 
लिङ्केऽपि तत्सद्धावेन जन्यताघसक्तः । तथा चान्योन्यजन्यताल- 
५क्षणो दोषः स एवानुषज्यते। अ्थनियोः खरूपाविरोषेऽप्यजुमान 
एव जन्यता लिङ्कापेक्षया, नतु लिङ्गे तदपेक्षया सेत्युर्यते; तर्हि 
जञानार्थयोस्तदविशेषेपि अर्थस्यैव ज्ञानापेक्षया ग्राह्यता न तु ज्ञान- 
स्याथापेश्चया सेत्युर्यताम्‌ । न चोत्पत्तिकरणािङ्गमजमानस्यो- 
त्पादकम्‌ , तस्यास्ततो ऽथान्तरानथान्तरपक्चयोरसम्भवात्‌ । सा 
१० हि यद्यनुमानादथोन्तरम्‌; तदानुमानस्य न किश्ित्छेतमित्यस्या- 
भावः । अनुमानस्योत्पत्तिरिति सम्बन्धासिद्धिश्चायुपकारात्‌ । 
उपकारे वाऽनर्वस्था । अथानथौन्तरंभूता क्रियते; तदानुमानमेव 
तेन रतं स्यात्‌। तथा चानुमानं लिङ्ग लिङ्गजन्यत्वादुत्तरलिङ्क्त- 
णवत्‌ । न च प्राक्तनाचुमानोपादानजन्यत्वाश्नालुमानं लिङ्गम्‌; 
१५ यतस्तदप्यनुमानमन्यतो लिङ्गाशचेत्तदिं तदप्ययुमानं लिङ्गं तजन्य- 
त्वादुत्तर लिङ्गक्षणवदिति तदवस्थं चोद्यम्‌ । उत्तरमपि तदेवेति 
चेत्‌ › अनवस्था स्यात्‌ । अथ त्॑धा्रतीतेर्टिज्जन्यत्वाविरोषे किञ्चि- 
लिङ्गमपरमयमानम्‌ ; तरिं ज्ञानजन्यत्वाबिरोषेपि किञ्चिञ्ज्ञानमप- 
गोऽर्थं इति किन्न स्यात्‌ ? तथा च (अर्थों ज्ञानं ज्ञानकार्यत्वादुत्तर- 
२० ज्ञानवत्‌ इत्ययुक्तम्‌ । न च येदीतिविर्धानादर्थ॑स्य ग्राह्यते्य॑ते; 
सवरूपप्रतिनियमात्तदभ्युपगमात्‌ । यथेव दह्येकसामभ्यधीनानां 
रूपादीनां चश्चुरादीनां समसमयेऽपि सखरूपप्रतिनियमादुौदाने- 
र्ट स्था, तथार्थज्ञानयोग्रोद्यतस्त्वव्यवस्था च भविष्यति । 


नैनु य॑या प्रत्यास्थ ज्ञानमात्मानं विषयीकरोति तयेव चेदर्थं 





१ लिङ्गिनि । २ ता (षष्ठी षष्ठवन्तान्मतुरिल्य्थः) (£) । २ अनुमानख। ४ लिङ्गा 
नुमानयोः । ५ परेण भवता । ६ प्ररेण। ७ लिङ्गेन । < उत्पच्यन्तरान्वेषणात्‌ । 
९ अभिन्ना। १० लिङ्गिन। १२ ननु प्राक्तनमनुमानं लिङ्गादुत्पयते। १२ प्राक्तनम्‌ । 
१३ लिङ्गतया अनुमानतया। १४ अनुमानस्य । १५ उत्तरक्षणे। १६ किद्व। 
१७ परिच्छित्ति। १८ कारणात्‌! १९ जेनैः। २० भ्ंयराह्यतासखरूपस्य प्रति- 
नियतत्वात्‌ । २१ पूर्वक्षण । २२ उत्तर । २३ उत्तररूपरसयोः उत्तरचक्षु्नयोः । 
२४ सदकारिकारण । २५ आक । २६ यदवभासते सजञ्शानमिलयनुमानस्य विपक्षे 
बाधक प्रमाणम्‌ । २७ चक्त्या । 

1 “ननु यया प्रयासस्य ज्ञानमात्मानं विषयीकरोति तयेव चेदर्थ॑तदिं तयोरै 
क्यस्‌ ,.अथान्यया वदिं स्वभाद्वयापर्तिङ्गनस्य भवेत्‌, तदपि स्वभावद्रयं यथपरेण 





सू० ९५] विज्ञानाद्रेतवादः ८९ 


तयोरेक्यम्‌ । न होकसखभाववेदयमनेकं युक्तमन्यथेकमेव न किञ्चि 
तस्यात्‌ । अथान्यया; खभावद्धयापत्तिक्ञीनस्य भवेत्‌ । तदपि सखभा- 
वद्धयं यद्यपरेण खभावद्धयेनाधिगच्छति तदाऽनवस्था तद्धेदनेप्य- 
परखभावद्धयापेक्षणात्‌ । ततः स्वरूपमास्रग्राद्येव ज्ञानं नार्थग्राहि 
इत्यप्यसमीचीनम्‌ ; खीर्थभ्रहणेकसभावत्वाद्धिज्ञानस्य । ° खंभाव-५ 

त्पक्षोपकषिप्रदोर्षपरिद्ारश्च स्वसंवेदनसिद्धौ भविष्यतीत्यलम- 
तिर्धसङगन । 


कथश्चेववादिनो रूपदेः सजातीयेतंरकर्वत्वम्‌ तज्नाप्यर्स्य 


समानत्वात्‌ 2 तथा हि-रूपादिकं णिङ्ग वा यया प्रस्यासर्स्या 
सजातीयक्णं जनयति तयव चेद्रंसादिकम्मानं वा; तरिं तंयो- १० 
रेक्यमिव्य्न्येतरदेव स्यात्‌ । अथान्यया, तिं रूचदिरेकस्य स्रभा- 
वद्धयमायातं त्र चानवस्था परापरस्भावद्वयकल्पनात्‌ । न खदु 
येन सखभावेन रूपादिश्कसेकां शक्तिं विभर्ति तेनेवापरां तथोरक्य 
प्रसङ्गात्‌ । अथ रूपादिक्मिकस्वभावमपि भिन्नखभावं कायद्धयं 
कुःयौत्तत्करणेकस्वभावत्वांत्‌; तर्हिं ज्ञानमप्येकसखभावं खार्थयोः १५ 
सङ्करव्यतिरकैरव्यतिरेकेण ब्राहकमस्तु तद्भहणेकखभावत्यत्‌ । 
ननु व्यवदारेणं कायंर्कौरणभावो न परमार्थतस्तर्नायमदोषः; 
तेनैवादमहमिकया प्रतीयमानेन ज्ञानेन नीरटीदेग्रर्दणसिद्धेः कथ- 
मसिद्धः सँतोऽवभाखमानत्वलक्षणो हेतुनं स्यात्‌ ? 

२ दन्द्रः। २ स्वाथेयहण। ३ शान । ४ एकत्वमनवस्था च । ५ जानान्तर 
प्रलयक्षपक्षविक्षेपणान्ते। & शान । ७ ज्ञानाद्रेतपक्षे दोषपरिद्ारविस्तरेण । ८ स्वमावा- 
नवस्थां व्रबाण्स्य। ९ रसादिलिङ्गं च (१)। १० स्वजातीयं जनयन्विजातीय्‌ 
जनयेत्‌ (१) । ११ उत्तररूपमुत्तरलिङ्ग च । १२ अनवस्थादिदोषस्य । १३ न्यायस्य । 
१४ पूर्वं । १५ धूमादि । १६ पूर्वं । १७ स्वभावेन । १८ शक्तया । १९ उत्तरं । 
२० रूपलिन्गं च । २१ विजातीयम्‌ । २२ विजातीयं । २३ रूपरसयोरिङ्गातु- 
मानयोवा। रथ्स्पवारसोवा लिङ्गं वा अनुमानं बा खाद्‌ । २५ लिङ्गस्य । 
२६ कतृ । २७ अन्यथा। २८ लिङ्गं च। २९ रूपादेः। ३० ज्ञानस्य । 
३१ रूपादेः। ३२ उपलक्षणाव्‌। ३३ साध्यसाधनमावादि। ३४ कारणेन । 
२५ पदार्थस्य । २६ श्पि। २७ श्ञानात्‌ ( शानेन ) प्रकाङमानत्वात्‌ । 





स्वभावद्ये नाभिगच्छति तदानवस्या...3 तदरमणीयम्‌ , स्वाधेग्रहणोभयखमावत्वाद्धि- 
ज्ञानस्य ।?? स्या० रल्ला० १० १६५। 

1 ‹"कथन्चेव॑वादिनो रूपदेिङ्गस्य वा सजातीयेतरकरैत्वं तवाप्यस्य परथनुयोगस्य 
समानत्वात्‌ । तथाहि-रूपादिकं लिङ्गं वा यया प्रलासच्या सजातीयक्षणं जनयति 
तयैव चेद्रस्ादिकमनुमानं वा तदि तयोरेक्यमिलन्यतरदेव स्यात्‌ । अथान्यया तर्द 
रूपादेरेकस्य स्वमावद्यमायातं तत्र चान बरस्थ स्या० रल्ला० १० १६५ । 


९० मेयकमरमा्तण्डे [ प्रथमपरि० 


न चेर्ववाविनः खरूपस्य स्व॑तोऽवंगति्धरते, समक्ारुस्य।रू 
प्रतिपत्तावर्थवत्‌ भ्रसङ्गादं । न च खरूपस्य ज्ञानतादात्म्याश्नयं 
दोषः; तादास्म्येपि समानेतंरकाटविकटत्पानतिच्ंततेः। नयु ज्ञानमेव 
खरूपम्‌ , तत्कथं तंन सेदभाव्री विकल्पोऽवतरतीति चेत्‌? कत 

५ पतत्‌ ? तथां परतीतेश्चेत्‌ ; इयं यद्यपरमाणं कथमतरस्वत्सिद्धिरतिप्रस- 
ङ्गात्‌ ? प्रमाणं चेत्‌; तर्हि सखपरग्रहणसरूपताप्यरस्य तथेवास्त्वरं 
त्रापि तद्धिकरपकल्पनया अैव्यक्चविरोधात्‌ । तन्न खतोऽवभा- 
समानत्वं हेतुर सिर्धत्वात्‌ । 


नापि रतो रवीचसिद्धत्वात्‌ । न खल सौगतः कस्यचित्परतो ऽ- 
१० वभासमानत्वमिच्छति । “नान्धो ऽञुभाव्यो बुद्खयास्ि तस्या नायु- 
भवोपरः'' [ परमाणवा० २।३२७ ] इईंयभिधानात्‌। कथं चं सीध्यसा- 


१ समकालो भिन्नकारो वार्थो न माद्य इवं वादिनो योगाचारस्य । २ शनस्य । 
३ ज्ञानात्‌ । ४ परिच्छित्तिः! ५ देशान्तरस्थमपि सरूपं गृहीयात्समकारुत्वे 
तदुत्पत्तिरक्षणसम्बन्धाभावात्‌। £ देशान्तरस्थमपि खरूपं गृह्णीयात्समकालत्वात्‌ । 
७ दूषणम्‌ । ८ अ्थेवत्प्रसङ्गलक्षणः । ९ भिन्न । १० अनतिक्रमणात्‌ । ११ अपि 
न कुतोऽपि। १२ शनस्वखूपे । १३ भमाना । १४ ज्ञानमेव स्वरूप । 
१५ ज्ञानस्य सरूपतया । १६ ज्ञानमेव सवरूपसिद्धिः । १७ संशयादेरपि तत्सिद्धिः । 
१८ ज्ञानस्य । १९ अर्थमहणे। २० समानेवरकाल इलयादि। २१ अन्यथा। 
२२ जनस्य । २३ ज्ञानात्‌ । २४ योगाचार। २५ अ्थः। २६ मद्यः। 
२७ आष्टकः । ˆ२८ आद्य्रादकवेधुयीत्यं सेव प्रकाश्यते । ८ इति उत्तरा शोकस्य ) । 
२९ सौगतः परतः प्रतिमासानस्युपगमे । ३२० किञ्च । 





1 ^°नान्योनुभाव्यस्तेनास्ति तस्या नानुभवोऽपरः । 
तस्यापि तुल्यचोच्यत्वाव्‌ स्वयं सेव प्रकादाते ॥ प्रमाणवा० ३।३२७ । 
«“बुद्या योऽनुभूयते स नासि परः, यथा अन्योऽनुमाग्यो नासि तथा निवेदितम्‌ । 
तस्यास्तं परोऽनुमबो बुदधेरस्तु; न; तत्रापि मद्यममाहकरुक्षणमावः 1 प्रं हि 
संवेदनस्वरूपेऽवसितं कथं परस्यानु भवः सााक्षात्करणादिकं प्रलयाख्यातम्‌ । तत्संवेदनानु* 
प्रवेशे च तयोरेकत्वमेव स्यात्‌ , तथा च स्वयं सेव प्रकाश्चते न ततः प्र इति स्थितम्‌ ।2 
प्रमाणवाक्तिकारुकार । 
% ^“नच प्रकाश्नलक्षणस्य हेतोः शनत्वेन व्या्िसिद्धिय॑तः सख्वरूपमान्नपयवसितं 
शान सर्वमवभासनं ज्ञान ( नत्व ) व्याप्तमिति नापिगन्तुं समर्थम्‌ । नच सकरसम्ब. 
न्ध्यप्रतिपत्तो सम्बन्धप्रतिपत्विः । उक्तं च-~ 
दवि्टसम्बन्धरसवित्तिर्नककरूपप्रवेदनाव्‌ । 
दयसखरूपग्मदणे सति सम्बन्धवेदनम्‌ ॥ 
सन्मतिण० री° ०४८३२. 


सू० १।५ ] विक्षानाद्रेतवादः ९१ 


धनयोव्यीसिः सिद्धा ? यतो 'यदवभासते तज्ज्ञानम्‌" इत्यादि सक्तं 
स्यात्‌ । न खद्धं खरूपमाज्रंपयैव सितं ज्ञानं निखिलटमवभासमानत्व 
ज्ञानत्वव्याप्तम्‌' इत्यधिमंन्तुं समर्थम्‌ । न चाखिटसस्वरध्यैप्रति 
पत्तो सम्बन्धप्रतिपत्तिः । ““दिठसम्बन्धसंविततिः' [ ] 
इत्यीदयभिधानात्‌ । न च विवक्षितं ज्ञानं ज्ञानत्वमवभासमानत्वं ५ 


चार्त्मन्येव परतिपद्य तैयोव्यंसिमधिगच्छतीवयभिर्धीतव्यम्‌; तत्रै 
वाजुमानव्रसिभ्रसङ्गात्‌ । तज च तत्प्रचृत्तेर्वैय थ्य सीध्यस्याध्य- 
क्षेण सिद्धत्वार- । अथ सकट ज्ञानमात्म्यन्यनयीव्यासि व्रयतीत्यु- 


च्यते, ननु सकलन्ञानाक्षौने कथमेवं वादिना प्रव्येतं शक्यम्‌ ? 
चासिद्धव्यािक लिङ्गप्रभवादयुमानात्तथागतस्य सखंमतसिद्धिः; १० 
परस्यापि तथैभूतांतकांथीद्ययुमानादीश्वराद्यभिमतसाभ्यसिद्धिष- 
सङ्गात्‌ । न चानयोः कुतश्चित्‌ परमाणाद्यासिः परसिद्धाः; ज्ञानिव- 


जडस्ापि पश्तो ग्रहणसिद्धया हेतोरनेकान्तिकत्वानुपङ्गात्‌ । 


यदप्युक्तभू-जडस्य प्रतिभासायोगादिति, तच्राप्यप्रतिपेश्न 
स्यास्य प्रतिभासायोगः, प्रतिपन्नस्य वा ? न तावदप्रतिपन्नस्यासो १५ 











९ निश्चितम्‌ । २ ज्ञातुं । ३ सम्बन्धिनोरवमासमानत्वज्ञानत्वयोः । ४ नेकंरूप- 
प्रवेदनात्‌ । द्योः स्वरूपयर्टणे सति सम्बन्धवेदनम्‌ । ५ प्रत्यक्षमनुमानं वा । 
& स्वस्िन्नेव । ७ अवमास्मानत्वज्ञानत्वयोः { ८ परेण । ९ अन्यथा। १० ज्ञानस्य । 
२१ जानाति। १२ परेण । १३ अपरिश्ञाने ८ सति) १४ सकर शनमिलया- 
दिवादिना। १५ नीलादीनां शानरूपतासिद्धिः। १६ यौगादेरपि । १७ असिद्धव्यास्षि- 
कलिङ्ग । १८ कायां देदंतोरुत्पन्नादनुमानात्‌ । १९ ता हेतोः सम्बन्धि । २० किच्च । 
२९१९ अन्यथा । २२ साध्यसाधनश्चानयोन्यां्िक्लानेन म्रहणम्‌ । २२ नीखदेरर्थस्य । 
२४ श्ञानात्‌ । २५ प्रतिमास्तमानत्वादियस्य । २६ प्ररेण। २७ परेण त्वया अशातस्य। 





1 ^“तदुक्तमन्थेः~दयस्म्बन्धसंवित्तिनैकरूपप्रवेदनाव्‌ ।...2 
तत्वार्धश्ये० १० ४२१। 
% ^“नच ज्ञानत्वस्वप्रकाश्चनयोः साध्यसाधनयोः कुतश्चित्रमाणाद्‌ न्या्भिसिद्धिः 
पारमाथिकी; शनवञ्जडस्यापि प्ररतो अह्णसिद्धेरनेकान्तिकत्वप्रसक्तेः 1"? 
संमति० दी० धपृ० ४८४} 
8 ““जडस्य प्रतिमास्ायोगोऽप्यप्रतिपन्नस्य प्रतिपत्तमद्यक्यः; दक्यतवे वा सन्ताना- 
न्तरस्यापि खप्रकाञ्चायोगः प्रतिपत्तव्यः इति तस्याप्यभावः प्रसक्तः । तथा च 
परप्रतिपादनार्थं प्रकृतदेतषन्यासो व्यथः । अथ प्रतिपन्नस्य जडस्य प्रकाञ्चायोगः; तथापि 
विरोधः-जडः प्रतीयते प्रकादायोगश्च इति ।?? संमति० दी पृ० ४८४ 
^'यदप्युश्यते-जडस्य प्रतिमासायोगादिति; तत्राप्यप्रतिपन्नस्य प्रतिमासायोगः मरति- 
-पक्सय बा ।"° स्या० रल्ला° ० १६५। 


९२ प्रमेयकमटमात्तण्डे [ भ्रथमपरि० 


भ्रत्य शाक्यः, अन्यथा सन्तांनान्तरस्याप्रतिर्न्नस्य ख॑परतिभासा- 
योगस्यापि पसिद्धेस्तस्याप्यभावः । तथा च तत्परतिषार्द्ना्थ 
भरूतहे पन्यासो व्यर्थः। अथ सन्तानान्तरं खस्य खथरतिर्भासयोगं 
स्वयमेव पतिपद्यते, जडस्यापि प्रतिभासयोगं तदेव भरस्येतीति 

२ किन्नेष्यते ? प्रतीतेरुभयंत्रापि समानत्वात्‌ । अथाऽप्रतिपन्नेपि जडे 
विचारात्तदयोगः, नयु तेनाप्यस्याविषयीकरणे स प्व दोषो 
विचारस्तत्र न धवूत्तते । "तंत एव वात्र तदुयोग्रतिपत्तिः' इति 
विषयीकरणे वा विचारवत्प्रत्यक्षादिनीप्यस्यं विपयीकरणात्प्रति- 

44 
५१८६१ ऽ सिद्धः ।' न च प्रतिपन्नस्य जडस्य प्रतिभासायोग- 
५९ 

९० प्रतिपत्तिरित्यभिघातव्यम्‌; "जडपतीतिः, परतिभासायोगश्चास्यः 

इत्यन्योन्यविरोधात्‌ । 


सध्य॑बिकलश्चायं दष्ठान्तः, नैयायिकादीनां सुखादौ ज्ञानरूप- 
त्वासिद्धेः । अस्मादेव हेतोस्तत्रापि क्षानरूपतासिद्धो टर्न्तान्तरं 
मृग्यम्‌ । तज्राप्येतञ्चोये तदन्तरान्वेषणमित्यनवस्था । नीटखादेट- 
१५ छान्तत्वे चान्यो ऽन्याध्रयः-सुखादो ज्ञानरूपतासिद्धो नीटादेस्तन्नि- 
दरनात्तद्रूपतासिद्धिः, तस्यां च तज्निदशंनात्सुखादेस्तद्रूपतासिद्धि- 
रिति। न च सुखादौ दष्ान्तमन्तरेणापि तत्सिद्धिः; नीखादावपि 
तथेव तदापत्तरस्वै् रष्ान्तवचनमनर्थकमिति निग्रहाय जायेत । 


अर्थं सुशादेरक्ञानत्वे-तेंतः पीडानुग्र्ौभावो भवेत्‌ । ननु 
२० सखुखायव पीडायुग्रदौ, ततो भिन्नो वा? भ्रथमपक्चे-क ज्ञानत्वेन 


तौ 


व्यासो तौ प्रतिपन्नौ; यतस्तदभावे न स्याताम्‌ । व्यापकाभावे हि 








१ हिष्यादिकम्‌ । २ सागतैः। ३ स्वरूपेण । ४ बोधनार्थं । ५ प्रतिमास.- 
मानत्वात्‌ । ६ता। ७ संबन्धं । ८ जानाति। ९ प्रेण । १० सौगतस्य 
त्व । १२१ सन्तानान्तरग्रतिभासयोगे जडप्रतिमास्योगे च । १२ प्रतिमास्ायोगः। 
२३ विचारात्‌ । १२४ जडस्य विचारेण । १५ अनुमान । १६ जडस्य । 
१७ द्वितीयविकस्पस्य । १८ भसम्भव । १९ परेण । २० ज्ञान । २१ उखादिः। 
२२ प्रतिमासमानत्वादिव्यस्मात्‌ । २३ युखादिधर्मीं शान भवतीति साध्यं प्रतिभास- 
मानत्वात्‌ । दृष्टान्तेन भाव्यं ह्यत्र । २४ यदवमासते तञ्श्ञानमियत्रातुमाने। 
२५ दुःख । २६ घखाहुःखाव्‌ । २७ उपकार । २८ अन्बयटृषटन्ते । २९ प्रेण । 


1 “नच नेयायिकादीन्‌ प्रति सुखादेर्शानता सिद्धेति साध्यविकलता वृष्टान्तस्य ....12 
संमवि० ० १० ४८४। 
स्या० रज्ञा० पृ० १६७ । 

2 “सथं सुखादेरशानत्वे ततोऽनुयष्ाथभाबो अवेत्‌, ननु किं सुखमेवाऽनुयष्टः) 

छत्र ततो भिन्नम्‌ १,०.०२ संमति० ठीण० १० ४८५ । 


सू १।५ ] विज्ञानाद्रेतवादः ९३ 


नियमेन व्याप्याभावो भवति । अन्यथा प्राणादेः सात्मकत्वेन 
कैचि्यास्यसिद्धावप्या्माऽभावे सन भवेत्‌ ततः केवरुव्यतिरेकि- 
हेत्वग॑मकत्वप्रदरोनमयुक्तम्‌ । तन्नायर्पक्षः । नापि द्वितीयो यतो 
यदि नाम खुखदुःखयोक्ञानत्वाभारवैः, अथौन्तरभूतायुग्रहीयभावे 
किमौयातम्‌ ? न खलु यक्लदत्तस्य गोरत्वाभावे देवदन्ताभावो ५ 
दण्टः। ननु सुखादौ जनस्य ग्रकादरामानत्वं ज्ञानरूपतया व्यासं 
प्रसिद्धमेवेव्यप्यसारम्‌; यतः स्तः प्रकारामानत्वं ज्ञानरूपतया 
व्याप्तं यत्स्या प्रसिद्धं तन्नीखांय्ये(थ) नास्तीथसिद्धो हेतुः । यत्त॒ 
परतः प्रकाशमानत्वं त्र प्रसिद्ध १ ज्ञानरूपतयां व्याप्तम्‌ । 
थकलशामानत्वमात्रं च नीखादावुपलभ्यमानं जडत्वेनाविरुद्धत्वं १५ 
नेकन्तितो ज्ञानरूपतां प्रसाधयेत्‌ । 


यंदप्यक्तम्‌-तेमिरिकस्य दिचन्द्रादिवत्कज्ीदिकमवियमानभरिः 

प्रतिभातीति, तदपि खंमनोरथमाजम्‌; अत्र वौधकथ्रमाणाभा- 
विषं @ रीतार्थर 

वात्‌ । दिचन्द्रादौ हि व्यापकस्य वाधकथ्रमाणस्य 


१ ज्ञानत्वेन पीडानुयहयोन्य)प्यसिद्धावपि ज्ञानाभावे पीडानुयरक््योरभावो यदि । 
२ उच्छसादेः। ३ अन्वयदृष्टन्ते । ४ धरदौ । ५ सौगतस्य । &£ प्रेयान्‌ । 
७ तद्दि! ८ पीडा। ९ दूषणम्‌ । १० दृष्टान्ते) ११ दा्टन्तिके। १२ तृतीयो 
विकल्पः । १३ ज्ञायमानं । १४ सर्वथा । १५ परेण । १६ पुरुषस्य । १७ सौगत । 
१८ घटमदमात्मना वेद्मीति कव्रौदो । १९ नेदं कत्रौदिकमिति । २० एकचन्द्र । 


.-~^~~-~-~~~--- ~~ -- ~~ ~ ~~~ --~----~--~------~--~----~~--~ ~~ ~---~-~----~ ~~~ ~--------~---~~--~-----~------~~--- 


1 “सम्प्रति इयोरेव सन्देहे अनैकान्तिकत्वं वक्तुमाह अनयोरेव भन्वय-ग्यति- 
रेकरूप्रयोः सन्देदाव्‌ संशयहेतुः । उदादरणम्‌-- 
°सात्मक जीवच्छरीरं प्राणादिमच्वादिति।? ..., (पृ० १०५) 
कसादनेकान्तिकः ? 
‹साध्येतरयोरतो निश्चयाभावात्‌' 
साध्यस्य इतरस्य च विरुद्धस्य सन्दिग्धान्वयन्यतिरेकान्निश्चयामावात्‌ । सपक्षुविपक्ष- 
योद सपद्व ( सदसच्च ) सन्देहेन साध्यस्य न विरुद्धस्य सिद्धिः । नच सात्मका- 
नात्मकामभ्यां च परः प्रकारः संभवति । ततः प्राणादिमच्वात्‌ षभिणि जीवच्छरीरे संशयः 
आत्मभावामावयोरिवयनैकान्तिकः प्राणादिरिति 1" 








न्यायिन्दु पृ० ११० । 

% ““यन्चेदम्‌ ‹नीलमहं वेधिः इति ङानं तेमिरिकस्य द्विचन्द्रददौनवद्धान्तमितिः 

असदेतत्‌; भअवाध्यमानत्वाव्‌ । तथाहि-तेमिरिकस्य तिमिरविनाश्ादूर्ध्वमेकत्वज्ञाने 

सति दिचन्द्रदरीनं आन्तमिति प्रतिभाति अनुत्पन्नतिमिरस्यान्यस्य, नैवं नीलमित्यादिङाने 
विपरीतार्थप्राहकमप्रमाणानुण्पत्तेभिश्यात्वमिति 1 

प्रश० व्योमवती ¶० ५३०। 


९४ प्रमेयकमरमात्तेण्डे [ प्रथमपरि 


सद्धावादयुक्तमसत्प्रतिभासनम्‌ , न पुनः कवौदौ; तत्न तदिपरी- 
वद्धैत॑भ्रसाधकप्रमाणस्य कस्यचिद्‌ <-म्भवेना ऽबाधकैत्वात्‌ । प्रति- 
पादिततश्च बाध्यवाधकभावो ब्रह्माद्वेतविचारे तदम तिप्रसङ्खे्न । 
अद्धैत॑प्रसाधकप्रमाणसद्धावे च॑ दैर्द।एन्ि्त नाद्धैतं भवेत्‌। प्रमाणा- 
५ भावे च!द्वैताप्रसिद्धिः प्रमेयपरसिद्धेः प्रमाणसिद्धिनिवन्धनत्वात्‌ । 
किञओाद्वेतंमिल्यत्र भरसज्यर्भेतिषेधः, पयुदासो वा ? प्रसलज्यपक्षे 
नाद्वतसिद्धिः । पतिपेधमात्रपयैवसितत्वात्तस्य । प्रधानोपरषजन- 
भावेनाङ्गा्गिभौवकल्पनायामपि देतभ्षङ्गः । पयदासपक्षेपि देत- 
भरसक्तिरेव परमाणप्रतिपन्नस्य दवेतलक्षणवस्तुनः परतिषेधेनाऽदवेत- 
१० प्रसिद्धेरभ्युपगमात्‌ । देतादद्वैतस्य व्यतिरेके च देतानुषङ्ग 
एव । अव्यतिरेकेपि द्वैतपसक्तिरेव भिंननादभिश्षस्याभेदे(दे)विरो- 
धात्‌ ॥ ॐ ॥ 


१ एकत्व । २ कत्रौदेः। ३ जनेन मया। ४ वाध्यवाधकभावसम्थैनेन । 
५ किंच । & प्रमाणमेकमदेतमेकं चेति दैतापत्तिः । ७ प्रसक्तस्य प्रतिषेधः प्रसञ्यः। 
८ सदृश्रादी पर्युदासः । ९ दैतनिषेधस्य प्रधानभावेन भदैतविषेरप्रधानत्वेन । 
१० गोण। ११ कृत्वा। १२ विशेषण। १३ विशेष्य । १४ इदं विशेष्यमिदं च 
विरेषणमिलयनेन प्रकारेण दैतप्रसङ्गः। १५ भिन्ने) १६ कित्र! १७ द्वेतात्‌ । 
१८ अद्वैतस्य । अग्यतिरिक्तस्य । १९ एकतवे । 


--- ~ ~~ ~+ -~ ~~~ ~~~ ~ ~ 


1 हेतोरदवैतसिद्धि्चेद्‌ दतं सख द्धेतुसाध्ययोः । 
हेतुना चेद्िना सिदित वाद्धत्रतो न किम्‌ ॥* 
आप्तमीमांसा का० २६। अष्टसद० पृण १६०। 
८८अद्धितप्रतिपादकस्य प्रमाणस्य सद्भावे द्वैतापत्तितो नद्धैतम्‌। प्रमाणामावे अद्वैता- 
सिद्धिः 1? संमति० दी० पृ०४२८। 
2 °०अद्वैतं न विना द्ैतादहेतुरिव देतुना । 
संङिनः प्रतिषेधो न प्रतिषेध्यादूते कचित्‌ ॥" 
आप्तमीमांसा का० २७। अष्टह० ० १६१। 
“किच्च, अद्रैतमिलयत्र प्रसज्यप्रतिषेधः, पर्युदासो वा १...दैतादद्रैतस्य व्यतिरेके 
च द्वेतप्रसक्तिरेव, परस्परब्यादृत्तसवरूपाग्यावृत्तात्मकत्वे तस्य दिरूपताप्रसक्तेः। भन्यतिरेके 
पुनर्देतप्रसक्तिः 1?” संमति० दी पृ० ४२८ । 
3 अस्य च विज्ञानादैतवादस् विविधरीदया खण्डनं निभ्नय्न्येषु द्श्ग्यम्‌-- 
श्ाबरमा० बृदती, पजिका, श्चाखदीपिका १।१।५। मीमासाश्षे° निरालम्बनवाद्‌ । 
योगस०, व्यासभा०, तववै० ४।१४। बह्यदू० रां भा० भामती २।२।२५। 
विधिवि० ¶० २५४ । म्यायम० १० ५२६ । आप्तमीण०, अष्टश्च०; अष्टसह० 
पृण २४२ । न्यायकुमु० १०११९ यक्त्यतु० १० ४५। त्वार्थश्छो० ० ३६। 
संमतिदटी० १० ३४९ धया रज्ञा० इ० १४९ । स्या० म० का० २६ । 


सू° ९।५ ] चिन्राद्रैतवादः ९५ 


पतेन “चित्रपरतिभासाप्येकेव वबुद्धिवाद्यचिज्विटक्चणत्वात्‌ , 
शा्व्यविवेचनं हि वाद्यं चिअमराक्यविवेचनास्तु बैद्धर्नीलादय 
आकाराः” इत्यादिना चिच्रद्धेतमप्युपवणैयश्नपाङृतः; अहाक्य- 
विवेचनत्वस्यासिद्धः । तद्धि बुद्धरभिं्नत्वं वा, सहोतत्वश्नानां 
नीखादीनां वुद्यन्तरपरिहारेण विवक्षितवुद्येवानुभवो वौ, सेदेन ५ 
विवेचनाभावमात्रं वा परकारान्तरासम्भवात्‌ ? तच्राद्यपक्षे सलाध्य- 
समो हेतुः; तंथाहि-यंदुक्तं मचति-'वुद्धेरभिन्ना नीखादयस्ततोऽ- 
भिन्नत्वात्‌" तदेवोक्तं भवति (अद्ाक्यविवेचनत्वात्‌ इति । दिती. 
यपक्लेप्यनेकान्तिको हेतुः; सचराचरस्य जगतः सखगतनज्ञानेन 
सहोत्पन्नस्य बुख्यन्तर परिद्ारेण तजज्ञानसयेचं मद्यस्य तेन सहै- १० 
कत्वाभावात्‌ । एकत्वे वा संसारी सखुगतः संसारिणो वा स्वं 
खुगता भवेयुः, संसारेर्तररूपता चेकस्य ब्रह्मवादं समर्थयते । 
अथ खुगतसन्ताकालेऽन्यस्योत्पत्तिरेव नेष्यते तत्कथमयं दोषः? 
नन्वेवं “प्रमाणभूताय [ प्रमाणसमु० १।१ ] इत्यादिना केनीस 
स्तूयते ? कथं चापराधीनोऽसो येनोच्यते- १५ 


““तिष्ठन्स्येव पराधीना येषां च महती छपा [ प्रमाणवा० 
२।१९९. ] इंतथादि । न खदु बन्ध्याखुताधीनः कथिद्धवितमर्दति । 


१ शानाद्रं तनिराकरणपरेण अन्येन । २ नानाप्रकार । ३ पूर्ववादे ज्ञानगताना 
नीराघ्याकाराणां आान्तत्वम्‌ । अत्र ( चित्रादेतवादे ) ज्ञानगताकाराणां सत्यत्वम्‌ । 
४ विदू । ५ असिद्धो हेतुरित्युक्ते सलाह । ६ षटपरस्तम्भादि । ७ दयं बुद्धिरमी 
नीलादय आकारा इति विभागः क्तं न उाक्यते । ८ योगाचारः। ९ नीलादीनाम्‌। 
१० बु्या सह प्रादुभूतानाम्‌ । ११ स्वरूपम्‌। १२ साध्येन समंदहेतुं दरीयति। 
१३ साध्यमेवोक्तं भवति ¦! १४ साध्यमेवोक्तं भवति । १५ नान्यज्ञानस्य । १६ जग- 
दभिन्नत्वात्‌ । १७ सुगताभिन्नत्वात्युगतस्वरूपवत्‌ । १८ संसार । १९ सुगतस्य । 
२० परेण मया। २१ पुरुषेण । २२ भवता। २३ सुगत्ताः। २४ ( निवीणोपि- 
(णेऽपि) परप्राप्तः (परे प्राप्ते) कृपाद्रोकृतचेतस श्लयसयोत्तरमङ जेयम्‌ ) । २५ ना । 


०-०-०० 








न 9 ग ` 





~-~-~---~--~-----------~-------- ~~~. 


1 ^“किमिदमश्चक्यविवेचनत्वं नाम-श्ानाभिन्नत्वम्‌ , सद्योत्पन्नानां नीलादीनां 
ज्ञानान्तर परिहारेण तञ्ज्चानेनैवासुभवः, भेदेन विवेचनामावमात्रं वा १ 

न्यायकुम्ु° पृ० १२७। 

५“अकर्पक्र्पाप्ङ्येयभावनापरिवद्धिताः । 

तिष्ठन्लयेव पराधीना येषां तु मष्टती कृषा ॥ 

अभिसमयारुंकारारोक ए० १३४ । 

«(तदुक्तमू-निर्वाणेऽपि परे प्रति कृपाद्रङृतचेतसाम्‌ । 
तिष्टन्सेव पराधीना येषांन्तु महती इषा ॥' न्यायङ्रुमु° प° ५। 





९६ प्रमेयकमरमात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


मार्गोपदेशोपि व्यर्थो विनेयाऽसच्वात्‌ । नापि ततः कथ्ित्सोगर्तीं 
गति गन्तुमहंति । खगतसत्ताकाले ऽन्यस्याुत्पत्तेस्तत्काख्श्ाव्य॑- 
न्तिंक इति । बुद्यन्तरपरिहारेण विवश्षितवुच्येवायुभवश्ासिद्धः; 
नीलादीनां बुख्यन्तरेणाप्ययुभवात्‌ । ज्ञानरूपत्वात्तत्सिद्धो चान्यो- 
५ न्या्नयसिद्धे टि क्ञानरूपत्वे नीखादीनां वुद्यन्तरपरिहदारेण 
विवक्षितवुख्येवानुभवः सिथ्येत्‌, तत्सिद्धौ च ज्ानरूकत्वरि ति। 
सेदेन विवेचनाभावमा्रमप्यसिंद्धम्‌; वदहिरन्तदंशसम्बन्धित्वेन 
नीलतज्ज्ञानयोविवेचनप्रसिद्धेः । पँकस्थाक्रमेर्णं नीखायनेका- 
कारव्यापित्ववत्‌ क्रमेणाप्यनेकसुखाद्याकारव्यापित्वसिद्धः सिद्धः 
१० कथञ्चिदक्षणिको नीलायनेकार्थव्यवस्था्पैकः धमातेव्यद्वेताय दत्तो 
जखाञ्जलिः ॥ छ ॥ 


ननुं चाक्रमेणाप्येकैस्यानेकाकारव्यापित्वं नेष्यते । 
१२ ५६ 
“कि सथौत्सी चिजतेकस्यां न स्यात्तस्यां भंतावपि । 
यदीदं सखयम्थभ्यो रोचते तत्र के वयम्‌ ॥‡ 
१५ [ प्रमाणवा० २।२१० | 








-----~--~~ --------*~ -----~---~~~ -~- ~ 








---~~-- ~----~-~ * ~~~ 


१ अन्योत्त्तिरदिता (2) । २ संसारिणामेवोत्पत्तिरहितः (£) । ३ किच्च । ४ एकस्य 
बोधस्य । ५ चित्रद्वैतवादिनः। £ युगपत्‌ । ७ आदकः। ८ पुरुषः । ९ नैनं 
प्रति माध्यमिको नरते। १० भावस्य । ११ प्रेण मया माध्यमिकेन । १२ मम 
दूषणं किं स्यात्‌। १३ चित्रत्रेनाभिपरितायां मतो एकस्यां सा चित्रता न स्यात्तदा 
किं स्यान्मम दूषणम्‌} १४ प्रसिद्धा। १५ चित्रत्वेनाभित्रतायां । २६ बुद्धा। 
१७ चित्रत्वम्‌ । १२८ शनेभ्यः । 


= -~----~-------~ -~~ ~~~ ~~ ~~ ~~----- ~~---~ -- ~ ~~ ~= ~~~ 


1 ^“अश्रवयविवेचनत्वं साधनमसिद्धमुक्तम्‌-नीकतद्वेद नयोः अशक्यविवेचनत्वा- 
सिद्धेः, अन्तवहिर्देश्तया विवेकेन प्रतीतेः 1" अष्टसदह ० पृण २५४ । 
% ^“अत्र देवेन्द्रव्याख्या-यदि नामेकस्यां मतो न सा चित्रता मावतः स्यात्‌ । 
करि स्यात्‌ को दोषः स्यात्‌ । तथा च भावतथित्रया मल्या भावा अपि चित्रा सिद्यन्तिः 
तदरदेव च सत्या भविष्यन्तीति प्रष्टुरभिप्रायः । शआखकार आह-न स्यात्तस्यां मतावपि 
इति । ग्यादहतमेतत्‌-एका चित्रा च इति । एकत्वे हि सलयनानारूपापि वस्तुतो 
नानाकारतया प्रत्यवभासते न पुनमौवतस्ति तसय भाकाराः सन्तीति बलादेष्टव्यम्‌ । 
शएकत्वहानिप्रसंगात्‌ । नहि नानात्वेकत्वयो; स्थितेरन्यः कथिदाश्रयोऽन्यत्र भाविका- 
म्यामाकारभेदामेदाभ्याम्‌ । तत्र यदि वुद्धिभावतो नानाकारेका चेष्यते तदा सकलं 
विश्वमप्येकं द्रव्यं स्यात्‌, तथाच सद्योत्प्यादिदोषः । तस्मान्नैकाऽनेकाकारा । किन्तु 
यदीदं स्वयम्थानां रोचते अतद्रूपाणामपि सतां यदेतत्ताद्रप्येण प्रख्यानं तदेतदवस्तुन 
एवं स्थितं तत््रमिति । तत्र के वयं निषेद्धारः ? एवमस्तु श्त्यनुमन्यत इति ।”” 
स्या० रला० १० १८०। 


सू० १।५ ] शुल्यादेतवादः ९७ 


इत्यभिधानात्‌ । तत्कथं तद्ुष्टान्तायष्ठम्मेन <. कस्या- 
नेः ।कारव्यापित्वं साध्येत ? तदप्यसमीचीनम्‌; एवंमतिसक्मे- 
सिक्या विचारयतो माध्यमिकस्य सकलुन्यतायुषङ्गात्‌ । 
तथा हि-नीले भ्रवृत्तं क्ञानं पीतादौ न प्रवत्तंते इति पीतादेः 
सन्तानान्तरवदभावः । पीतादौ च पचन्तं तन्नीठे न प्रवत्तंते ५ 
इत्यस्याप्यभावस्तद्धत्‌ । नीरखकुवलख्यसृक्ष्मांरो च पत्तिमज्‌ ज्ञानं 
नेतरांशानिरीश्चणे क्षममिति तदंशानामप्यभावः । संविदितादास्य 
चाव॑रिण्स्य खयमनंशस्या्रतिभासनात्सवौीभौवः । नीटकुवल- 
यादिसंवेदनस्य सखयमनुभवात्सच्वे च अन्येरनुभधात्सन्तानान्तरा- 

१३ द्वावासिद्धस्तेषा 

णामपि तदस्तु) अथान्ये ुभूयमानसंवेदनस्य संद्धावासिद् १० 
मभावः, तहिं तन्निषेधासिद्धस्तेषां सद्भावः किन्न स्यात्‌ ? अथ 
तत्संबेदनस्य सद्धावासिद्धिरेवाभावसिद्धिः; नन्वेवं तन्निषेधा- 
सिद्धिरेव तत्सद्धावसिद्धिरस्त्‌ । भीवाभावाभ्यां परसवेदनसन्देहे 
चैकान्ततः सन्तानान्तरप्रतिषेधासिद्धेः । कथं च श्रामारामादिः- 
प्रतिभासे प्रतीतिभूधरशिखसरारूढे सकटद्न्यताभ्युपगमः परक्षा- १५ 
वतां युक्तः परतीतिवाधनात्‌ ? र॑ष्टदानेरर॑ क ल्पनए्याञ्चायुषङ्गात्‌ । 

कि, अखिश्टद्ून्यतायाः प्रमाणतः प्रसिद्धिः, प्रमाणमन्तरेण 


8 बोधस्य । २ भवता जनेन) ॐ चित्रकश्चानस्य नानात्वसम्थेनप्रकारेण। 
४ शानेन । ५ उद्भूतस्य । ६ नीलकुवल्यस्य । ७ चित्र । ८ सेनेव । ९ नीककुवल. 
यस्य । »० सन्तानान्तरेः । ०१ स्वयम्‌ । १२ भो माध्यमिक । १३ सन्तानान्तरेः। 
१४ स्वयम्‌ । १५ नीरुकुवङ्यसं्रेदन वादिनं प्रति । १६ साधकमप्रमाणामावात्‌ । 
१७ बाधकप्रमाणाभावात्‌ । १८ भो माध्यमिक । १९ अन्येरनुभूयमानसंवेदनस्य । 
२० माध्यमिको व्रते--अन्यसंवेदनसद्धावे साधकं प्रमाण नोपन्यस्तं भवद्धिः । 
असाभिश्च बाधकं प्रमाणं नोपन्यस्तमिति परसंवेदनसन्देदः ( श्त्युक्ते जेनः प्राह ) । 
२९१ मामादि । २२ सकलदृन्यत्वस्य | 











1 ‹नन्वेवं नील्वेदनस्यापि प्रतिपरमाणुभेदात नीलणुसंवेदनेः परस्परं भिनेभै- 
वितव्यं तच एकनीलपरमाणुमं वेदनस्याप्येवं वे्यवेदकसंविदाकारभेदात्‌ त्रितयेन भवि. 
तव्यम्‌ । वेद्याकारादिसंबेदनत्रयखापि प्रयेकमपरस्ववे्यादिसंवेदनत्रयेण इति पररा 
परतरेदनच्नयकस्पनादनवस्थानान्न कचिदेकवेदनसिद्धिः संविदद्धेतविद्धिषाम्‌ 1? 
अषटटसद् ° ९० ७७ । न्यायङुसु० १० १३२४ 
% (“प्रमाणानुपप्युपपत्तिभ्याम्‌ । न्यायसू ४।२।९ ०। ““यवं च सत्ति सर्व 
नास्तीति नोपपद्यते । कसात्‌ १ प्रमाणानुपपच्युपपत्तिभ्याम्‌, यदि सव नास्तीति 
प्रमाणसुपपयते; (सर्व नास्ति" इत्येतद्वथाहन्यते। अथ प्रमाणं नोपपद्यते; सर्वं नास्तरीयख 
कथं सिद्धिः १ अथ प्रमाणमन्तरेण सिद्धिः; सर्वमसि श्वस कथन्न सिद्धिः 
म्र° कम मा ‰ 


९८ प्रमेयकमलमात्तिण्डे [ प्रथमपरि० 


वा? प्थमपश्चे कथं सकलदशुन्यता वास्तवस्य तत्सद्धावावेदक- 

भरमाणस्य सद्भावात्‌ ? दितीयपक्षे तु कथं तस्याः सिद्धिः परमेय- 

सिद्धः प्रमाणसिद्धिनिवन्धनत्वात्‌ ? तदेवं खुनिशितासम्भवद्राध- 

कप्रमाणत्वात्‌ प्रतीतिसिद्धमर्थव्यवसायात्मकत्वं कज्लानस्याभ्युप- 
५ गन्तव्यम्‌ , अन्यथाऽप्रामाणिकत्वप्रसङ्कः स्यात्‌ ॥ छ ॥ 


थेदानीं प्राकर श्रतिक्ञातं खव्यवसायात्मकत्वं ज्ञानविरोष्णं 
व्याचिख्यासुः खोन लतयेखादयाद- 


खोन्मुखतया पतिभासनं सस्य व्यवसायः ॥६॥ 


सखस्य विक्ञानखरूपस्योन्मुखतोद्धेखिता तया दइ तीत्थभावे मा । 
९० प्रतिभासनं संवेदनमयुभवनं खस्य प्रमाणत्वेनाभिप्रेतविज्ञानस्वरू- 
पस्य सम्बन्धी व्यवसायः । 


सखव्यवसायसमर्थनार्भमर्थव्यवसाय स्ंपरप्र सिद्धम्‌ “अर्थस्यः 
इत्यादिना टश्रान्तीकरोति । 


अथस्येव तदुन्मुखतया ॥ ७ ॥ 


१५ इवशब्दो यथार्थं । यथाऽर्थस्य घरादेस्त दुन्मुखतया स्रोेखि- 
तया प्रतिभासनं व्यवस्यः तथा क्ञानस्यापीति । 


स्यैन्मतम्‌-न ज्ञानं खव्यवसायात्मकमचेतनत्वाद्‌ घटादिवत्‌ 
्तदचेतन प्रधानविवत्तेत्वात्तदत्‌ । यच चेतनं तन्न प्रधानविवत 

यथात्मा; इत्यप्यसङ्गतम्‌; तंस्यात्म विर्वत्तेत्वेन परधानविवत्तत्वा- 

० सिद्धः, तथारि-ज्ञानविवत्तवानात्मा दप्न्वात्‌ । यस्तुन तथा सख 


१ पूवाक्तप्रकारेण क्ञानस्याधेव्यवसायात्मकत्ये समथिते सति! २ व्याख्यातु- 
मिच्छयुः \ ३ माहकता। ४ तृतीया । ५ वादिप्रतिवादिप्रसिद्धम्‌ । & अर्थं । ७ तव 
साडख्यस्य। ८ ज्ञानम्‌ । ९ ज्ञानस्य । 9० पयीयत्वेन। ११ जेनाज्ुमानम्‌ । 
२२ चेतयितृत्वात्‌ । 





न्यायभा० ४।२।३०। प्रशच० व्योमवती पृ० ५३२ । अष्टसद० १० ११५ 
सन्मति० दी० ४५५ । स्या० म० का० १७ । रलाकरावता० पण २२। 
1 “प्रकृतेमदान्‌ ततोऽदङ्गारः "1 सांख्यका० २२। 
“तस्यः: प्रकृतेर्महान्‌ उत्पद्यते प्रथमः कश्चित्‌ । महान्‌ बुद्धिः मतिः प्रक्षा 
संवित्तिः ख्यातिः चितिः स्म्रृतिरासुरी हरिः हरः हिरण्यगम इति पयय 1" 
माठसवृत्ति, गाडपादभा० २२। सांस्यसं० ¶० ६। 
2 “'तथापरिणामवानात्मा इष्ट ( ष्ट) स्वात्‌ । यस्तु ज्ञानपरिणामवान्न भवति नासो 
द्रष्टा यथा लोष्टादिः, द्रष्य चापमा तसाज्क्षाभपरिणामवानिति।° सखा० रज्ञा० पृ०२३४। 


सू° १७] अचेतनज्ञानवादः ९९ 


न दष्टा यथा घटादिः, द्रष्टा चात्मा तस्मात्तद्विवत्तवानिति । पधा- 
नस्य ज्ञानवच्छे तु तस्यैव द्रषत्वानुषदङ्गादात्मकल्पनानर्थक्यम्‌ । 
"चेतनोऽदम्‌' दत्यजुभवाश्चैतन् खभावतावन्नौत्मनो शश्ञाताऽ्दम्‌ः 
इत्य चुभवाद्‌ ज्ञानस्रभावताप्यस्तु बिरोषाभावात्‌ । क्षानसंसगात्‌ 
ज्ञाताऽहम्‌' इत्यात्मनि प्रतिभासो न पुनल्ञोनखभावत्व्मदिल्यप्य-५ 


समीक्षिताभिधानम्‌ ; चैतन्यादिस्वभावस्याप्यभावप्रसङ्गात्‌ । चेत- 
न्यसंसगाद्धि चेतनो भोक्ुत्वसं सगांद्धोक्तौदासीन्यसंसगीदुदा- 
सीनः शुद्धिसंसरगौच्छुद्धो न तु खभावतः । शव्यक्षादिप्रमाणवा- 
चोभयत्र । न खलु ज्ञानस्भावताविकरोऽ्यं कद्‌ाचनाप्यर्नुभूयते 
तद्िकटस्यानुभवविसेधात्‌ । १० 


आत्मनो ज्ञानस्वभावंत्वेऽ नित्यत्वापत्ति; पधानेपि समाना । 
परिणामस्य व्यक्तस्यानित्यत्वोपगमात्‌ अंदोषे तु, आत्मपरिणाम- 
स्यापि ज्ञानविरषादेर नित्यत्वे को दोषः 2 तस्यत्मनंः कथञ्िद- 


व्यतिरेके भङ्कुरत्वभ्रसङ्गः प्रधानेपि समानः । व्यक्ताव्यक्तयोरव्य- 
तिरेकेपि व्यक्तमेवानित्यं परिणामत्वान्न पुनरव्यक्तं परिणामित्वा- १५ 
दित्यभ्युपगमे, अत एव ज्ञानात्मनोरव्यतिरेकेपि ज्ञानमेवानित्य- 
मस्तु विरोषाभावात्‌ । आत्मनोऽपरिणामित्वे तु प्रधानेपि तदस्तु। 


~---- -- ------- ---न --~--- ~~~ ~~ न नन न 








१ चान । २ अ।द्ङ्कायाम्‌ । ₹ चंतन्यस्वमववतया अनुभवः; ज्ञानस्वमावताया 
अनुभव इत्यविशेषः । ४ कथं तथा हि! ५ नेर्मैव्य। ६ आत्मनश्चेतन्यादिखमावा- 
भवे ज्ञानस्वभावाभवे च। ७ आत्मा। < आत्मा आत्मना। ९ ज्ञानमनित्यभिति 
वचनात्‌ ज्ञानस्वरूपवत्‌ । १० महदादेः। ११ श्ञानादेः। १२ प्रपनस्यानिलय.- 
त्वापत्तिलक्षणोऽदोषः । १३ का! १४ अभेदे। १५ आत्मनः । १६ विनश्वरत्व। 
१७ मददादेः । १८ प्रधानस्य । 








1 “ननु ज्ञानसंसगोञ्क्घाताऽहमिल्यात्मनि प्रतिभासो न पुनज्ञानस्वभावत्वादिति 
चेत्‌; तदपि न्यायबाद्यम्‌ $ चेतन्यादिस्वभावस्याप्येवममवप्रसक्तेः । चतन्यसंसलगौदधि 
चेतनो मोक्तृत्वसंसगीौद्‌ मोक्ता आदासीन्यसंस्ग)।दुदासीनः शुद्धिसंसगात्‌ शुद्धा न तु 


सभावादित्यपि वक्तु दाक्यत एव ।'" स्या० रज्ञा° १० २३५। 
% ८८हे तुमदनित्यमम्यापि सक्रियमनेकमाधितं लिङ्गम्‌ । 
सावयवं परतत्रं व्यक्तं विपरीतमलयक्तम्‌ ॥? सांख्यका० १०। 


6भप्रधानस्य चाऽनिलयाद्‌ ग्यक्तादनथान्तरभूतस्य नियतां प्रतीयन्‌ पुरुषस्यापि जाना 
दशाश्चतादनथौन्तर भूतस्य निलयत्वसुपेतु सर्वथा विद्चेषाभावात्‌ 12 आप्तप० ¶०४१। 
८“न च।त्मनः अनिदयज्ानपरिणामात्मके भनित्यत्वापत्तिः; प्रधानेऽपि तत्प्रसङ्गात्‌ । 
ग्यक्ताऽग्यक्तयोरमेदेऽपि ग्यक्तमेवाऽनिल्यं परिणामत्वात्‌ नत्वन्यक्तं परिणाभित्वादिलय- 
देयत्रापि समानम्‌ ।' न्यायङ्कमु पृ० १९५१ । सखा० रज्ञा० १० २२५। 


१०० प्रमेयकमरमात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


व्य॑क्ताचेश्चया परिणामि पधानं न शलंत्त्यपेष्चया सर्वदा स्थास्ल- 


त्वादित्यभिधाने तु आत्मापि तथास्तु सर्वथा विरोषाभावात्‌ , 
अपरिणामिनोऽर्थरियाकारित्वासम्भवेनाप्रेऽसच्वप्रतिपादनाञ्च । 
खसंवेदन प्त्यक्ाविषयत्वे ची्स्यौः प्रतिनियतार्थव्यवस्थापक्रत्वं 
५न स्यात्‌ '। तद्यवस्थापकत्वं हि तद्नुभवनम्‌, तत्कथ वबुद्धेर- 
प्रत्यक्षत्वे घटेत ? ओत्मौन्तरवुद्धितोपि त॑ध््रसङ्गात्‌, न चेवम्‌ । 
ततो बुद्धिः खव्यवसायात्मिका कारणान्तरनिरपेक्षतयाभ्थ 
व्यवस्थापकत्वात्‌ , "यत्पुनः खव्यवसायात्मकं न भवति न तत्त 
थाऽर्थव्यवस्थापकं यथाऽऽदशदीति । अर्थव्यवस्थितो तस्याः 
१० पुरुषभोगपिक्षत्वात्‌ “बुच्यध्यर्वसितमथं पुरुषश्वेतयते” [ | 


इत्यभिधानात्‌ । ततोऽसिद्धो हेतुरिव्यपि शद्धामाज्म्‌, मेदेनानयो- 

रश्ुपलम्भात्‌। पकमेवं ह्यनुभवसिद्धं संविद्रूपं दषविषादाद्यनेका- 

कारं विषयव्यवस्थापकमयुभूयते, तस्येवेते "चेतन्यं वुद्धिरध्यव- 

सायो ज्ञानम्‌' इति पयोयाः । न च राष्दसेदमाच्राद्धास्तवोऽ्थसे 
१५ दोऽतिप्रसङ्गात्‌ । 


संगेविरोष 3.६ 


संसंगेविदेषवश्ाद्िपररुब्धो बुद्धिचेतन्ययोः सन्तमपि मेदं 


--~----- ------------ 














१ मष््दादि, द्वितीयपक्षे सुखादि । २ सुक्ष्मस्वभावा द्वितीयपक्षे साम्यावस्था 
दाक्तिः । ३ परेण । ४ व्यक्तयपेक्षया परिणाम्यस्तु । ५ व्यक्तयपेक्षुया परिणाम्यस्तु । 
£ किञ्च । ७ बुद्धेः। ८ अन्यथा। ९ पुरुषान्तर। १० खस्य । ११ व्यक्तिलशक्षु- 
णाया बुद्धेः बुद्धिरक्षृणाक्तारणादपरं कारणान्तरमिन्द्रियम्‌ । १२ कारणनिर पक्षतया । 
१३ अनुभवः स एव कारणम्‌ । १४ वुद्धिप्रतिबिभ्बितम्‌। १२५ अनुभवति । 
१६ कारणान्तरसापेक्षतया । १७ बुद्धः । १८ मो साङ्ख्य । १९ बुद्धिपुरुषयोः। 
२० बुश्यनुमवयोः। २१ अन्यथा। २२ इन्द्रः राक्र ह्यादौ स स्यात्‌ ¦ २३ सम्बन्ध। 
२४ वञ्चितो नरः । २५ चैतन्यं पुरुषस्य रूपम्‌ । २६ विद्यमानम्‌ । 


1 ^“पकमेवेदं संविद्रूपं दर्षविषादाधनेकःकारविवत्तं परयामः 1? 
न्यायमण० ¶० ७४ । न्यायङ्कुमु० १० ९२ 
५वनुद्धिरुपकख्धिज्ोनमित्यनथीन्तरम्‌ । न्यायदु० १।२। १५ । प्रश्च० भा०१¶०२७१। 
‹“ुद्धिरध्यवत्तायो हि संवित्संवेदन तथा । 
संविचतिश्चेतना चेति स्वं चेतन्यवा चकम्‌ ॥ > तच्वसं ° का०३०३। 
सम्मति० दी० १० ३०० । स्या० रन्ना० पृ० २३८ । 
2 «“तस्मात्तत्संयोगाद चेतनं चेतनावदिव लिङ्गम्‌ । 
गुणकच्तैतवेऽपि तथा क्तैव भवत्युदासीनः ॥ २० ॥ 
यसाचेतनस्वभावः पुरुषः तस्मात्‌ तत्संयोगाद चेतनं महदादि लिङ्गम्‌ अध्यवसा- 
याभिमानसङ्कुस्पारोचनादिषु वृक्तिषु चेतनावत्‌ प्रवत्तेते । को दृष्टान्तः १ त्था 














सू ९।७ ] अचेतनज्ञानवादः १०९१ 


नावधारयत्ययोगोटकादिवाञ्नेः । न चात्रापि मेदो नास्तीत्यभिधौ- 
तव्यम्‌ : उभर्यज् रूपस्परोयोर्मेदपरतीतेः । अयोगोलकस्य हि 
चत्तसन्निवेदाः कटठिनस्परश्चान्यो ऽधि (ज्र)माखुररूपोष्ण भपडाभ्यां 
प्रमाणतः प्रतीयते । ततो यथाजऽन्योऽन्यावुपरवेराखक्षणससगा- 
द्विभागप्रतिपच्यभावस्तथा धरछ्ृते पील्यप्य साम्प्रतम्‌ ; व॑द््ययोगोक-५ 


कयोरप्यमेद्‌ात्‌ । अयोगोलकद्रव्यं हि पूवाकारपरित्यागेनाधचिस- 
न्निघानाद्िशिण्रूपस्पदोपयायाधारसेकसेवोत्पन्नमजुभूयते आमा- 
कारपरिव्यागेन पाकाकाराधारघ्रद्रव्यवत्‌ । कथं तहिं तस्योत्तर- 
कारं तत्पयीयाधारताया विनादाप्रतीतिः ? इत्यप्यचोदयम्‌; 
उत्पस्यनन्तरमेव तद्धिनाहाप्रतीतेः । किञ्चिद्योपाधिकं वस्तुरूपः 


मुपाध्यपार्यांनन्तस्मेवापेति, यथा जपापुप्पसन्निधानोपनीतस्फः- 
रिकरक्तिमा । किञ्चित्तु कोर्लान्नरे, मनोक्ञाङ्गनादिविषयोपनीता- 


त्मसुसादिचत्‌ । सकरभ(वानां खतोऽन्यतश्च निवत्तनप्रतीते 
तन्नाञ्ययोगोटकयोर्भदः । 


तंद्धदिरद\प्येकस्मिन्‌ खपरपरकाशात्मप्यायेऽुभूयमाने नन्य- १५ 
सद्धावोऽभ्युपगन्नव्यः, अन्यथा न कैचिदेकत्वव्यवस्था स्यात्‌ । 


सकटव्यवटारोच्छेदप्रसङ्गशध; अनिष्रीर्थपरिहारेणेष्े वस्तुन्येक- 


स्िन्नयुभूयमनेत्यन्यसद्धावारादया कचित्परवृतच्यादयभावात्‌ 
ततोऽवाधितेकत्वप्रतिभासादपरपरिहारेणावभासमाने वस्तुन्ये 


१ निश्िनोति । २ अयोगौककाग्योः । उ जनेन भवता ! ४ भयोगोलका्योः । 
५ वतैलाकारः । £ प्रत्यक्षात्‌ । ७ सयोगोल्काभ्योः। < मैद। ९ बुद्धिचैतन्ये 
(तन्ययोः) । १० कृष्णत्वादिलक्षण । ११ अयोगोलस्य । १२ करण । १३ विनाश्च। 
१४ अपगच्छति । १५ उपाध्याये सति ! १६ अपेति । १७ लकूचन्दनादि । ९८ 
पदार्थं । १९ परिणमन । २० चूनफल।दिवत्‌ । २१ अयोगोलकवत्‌। २२ बुद्धिचेतन्ये 
(तन्ययोः) । २३ खयम्‌ । २४ चेतन्य | २५ परेण । २६ विषये । २७ कथम्‌ । २८ 
अहिकण्टकादि । २० वनितादौ । ३० अहिकण्टकादि । ३२९१ विषये । ३२ निवृत्ति । 


अनुष्णाङ्ीतो षट: शीताभिरद्धिः संसष्टः रीतो भवति, भभभिना संयुक्त उष्णो भवति 
एवं महद दि लिद्गमचेतनमपि भूत्वा चेतनावद्‌! भवति ।* 
माठस्वृत्ति, गोडपादभा० । 
1 (ववह्वथयोगोलकयोरपि अन्योन्यं सेदामावात्‌ । अयोगोलकद्रग्यं दि पूवौकार- 
परित्यागेन अभ्चिसन्निधानाद्‌ विच्चिष्टरूपस्परीपयायाधारमेकमेवोत्पन्नमनुभूयते भामा- 
कारपरित्यागेन पाकाकाराधारघरद्रव्यवत्‌ 1 
न्यायङ्कमु ४० २९३ । स्या० रल्ला० १० २२७। 


१०२ प्रमेयकमर्मात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


कत्वव्यवस्थामिच्छतां अन॒भवसिद्धकनवैत्वभोक्तत्वाद्यनेकधमोधा- 
रचिद्धिव्तस्याप्येकत्वमभ्युपगन्तव्यं तदविशेषात्‌ । न चात्रेकत्व- 


प्रतिभासे किञिद्वाधकम्‌ , यतो द्विचन्द्रादिप्रतिभासवन्मिथ्यात्व 
स्यात्‌ । सखरसंबेदनप्रसिद्धस्रपर प्रकारारूपचिद्िवत्तेव्यतिरेकेणान्य- 
५ चेतन्यस्य कदाचनाप्यप्रतीतेः। न चोपदेदहामाजास्प्रेक्षावतां निवाध- 


वोधाधिरूढोऽर्थोऽन्यर्थी प्रतिभासमानोऽन्यथापि कल्पयितुं युक्तो 
ऽतिप्र॑सङ्गात्‌। चेतज्यस्य च खपरपरकाहात्मकत्वे किं बुद्धिसाध्यं 
येनौसौ कल्प्यते ? 


बुद्धश्च चेतनत्वे विषयव्यवस्थापकत्वं न स्यात्‌ । आंकारवस्वा- 
१० ्रवमित्यप्ययुक्तम्‌ ; अचेतनस्याकारत्वे(रवच्वे)प्यर्थव्यवस्थापकः- 


त्वासम्भवात्‌, अन्यथाऽऽदरादेरपि तत्प्रसङ्गाघ्वुद्धिरूपतानु षङ्गः । 
अन्त॑;करणत्व-पुरुपोपभोरगप्रत्यासश्नहे कुत्वर्टश्चणविरोषोपि मनोऽ- 


क्षादिनानेकान्तिकत्वान्न बुद्धेरुश्चषणम्‌ । यदि च अयमेकान्तः 
अन्तःकरणमन्तरेणार्थमात्मा न प्रदयेतिः इति, कथं तदि अन्तः- 

१५ करणपरत्यक्चता ? अन्यारन्तःकरणविम्वादेवेति चेत्‌; अनवस्था । 
अन्यान्तःकरणविम्वमन्तरेणान्तःकरणप्रत्यक्चषतायां च अर्थप्रलयक्ष- 
तापि तथेवास्त्वरं तत्परिकस्पनया । अन्तःकरणप्रत्यक्षताभावे 
च कथं तद्धतर्थविम्वबग्रहणम्‌ ? न द्यादराग्रहणे तद्रतार्थप्रतिवि- 
म्बम्रहण टम्‌ । 


२० विषयाकारधारित्वं च बुद्धेरनुपपन्नम्‌, मूत्तस्यामूत्तं पति 


--~--------~ -----~~~ ~ ~~ 


परेण । २ आत्मनः! ३ बोधस्य । ४ प्रमाण। ५ आगमात्‌। & बुद्धलक्षण। 
७ एकत्वेन । ८ स्वसंवेदन प्रत्यक्ष । ९ बुद्धिलक्षणः । १० एकत्वेन प्रतिभासमानः । 
११ बुद्धिचतन्यमिति द्यरूपतया । १२ भन्यथा। १३ केन कारणेन । १४ किच्च । 
१५ अथाकारवस्वात्‌ । १६ जलदः । १७ मध्ये (£) । १८ अनुमव। १९ कारणं 
नुद्धिरूपम्‌ । २० व्यस्तलक्षण । २१ अदृृष्ट। २२ अतिम्याप्तेः। २३ अन्तःकरणत्वं 
बुद्धेऊैक्षणमित्युक्ते मनसा व्यभिचारः । कथं मनो ह्यन्तःकरण भवति न च तस्य बुद्धिरूपता 
पुरुषोपमोगप्रत्यासन्नेतुत्वं बुद्धेरश्चणमि्युक्ते चाक्षादिना व्यभिचारस्तथाहि-पुरषो- 
यभोगप्रत्यासन्नहेतुरिन्दरियं भवति न च तस्य बुद्धिरूपता । २४ किश्च। २५ बुद्धिम्‌ । 
२६ बुद्धि। २७ आकार । २८ बुद्धि। २९ बुद्धि। ३० अन्तःकरणगताथं। 


-----~~-------------~---- 











1 “नन चास्या वास्तवचैतन्याम्‌(वे विषयभ्यवस्थापन गक्तियुक्ता 12 
न्यायङ्ुमु० १० १९३ । स्या० रलार ०२३८ 
2 “न विषयाकारधारि शानममृक्तेत्वाव्‌ , यदमूर्तं तद्‌ विषयाकारधारि न भवति 
यथा आकाश्चम्‌ , भमृत्तेत्र ज्ञानमिति । तद्धारित्वे वा अमृत्तेत्वमस्य विरुध्यते ।” 
न्यायकुमु ए० १९३ । स्या० रल्ञा० १० २२८५ 


सू° १।७ ] साकारज्ञनवादः १०२ 


विम्बासम्भवात्‌ । तथा हि-न विषयाकारध।रिणी वुद्धिरमूत्त- 

५ ट 
त्वादाकाशवत्‌ , यत्तु विषयाकारधारि तन्मृत्तं यथा दपेणादि । 
न चासिद्धो हेतुः; तस्याः सकल्वादिभिरमत्तत्वाभ्युपगमात्‌ । 
अन्यथा वाद्येन्द्रियप्रलयक्षत्वप्रसज्ञो द्ष॑णादिवदेव । अतिसृक्ष्म- 

. 
न्वात्तद्रत्यक्षत्वे तद्भतार्थप्रतिबिस्वपत्यक्षतापि न स्यात्‌ + मूतेस्य ५ 
चेन्द्रियादिद्धारेणेव सखंवेदनसम्भवात्‌ । तदभावे ऽसंविदितत्व- 
प्रसङ्ख्य । सवथा परोक्षत्वाभ्युपगमे चास्या मीमांसकमता- 
चंषङ्गः ॥ छ ॥ 


पतेन व््ोप्याकारवश्वेन ज्ञाने भामाण्यं प्रतिपाद्यन्परतया- 
ख्यातः । पत्यक्षवि योधां; अल्यक्चेणं विष्यीकाररदितमेव ज्ञानं ९० 
यतिपुरुषमदटमदहमिकया वंटादिन्राहकमयुभूयतते न पुनदेपणादि- 
वत्प्रतिविम्वाक्रान्तम्‌ । बिपयाकारधारित्वे चं ज्ञानस्या दुग- 
निकटादिव्यवहाराभावभ्रसज्गः । न खलं स्वरूपे सखतोऽभिन्नेऽु- 
भूयमाने सोस्ति, न चेवम्‌; दूरे पर्व॑तो निकटे मदीयो वाहुः" 
इति व्यवहदारस्याऽस्छंलद्रूपस्य प्रतीतेः । ततस्तदन्यथानुपपत्तेनि- १५ 
राकारं तत्‌। न चाकाराधार्यकस्य दूरादितया तथा व्यवहारो 


= ~" ~= --- ~ -- 


१ हेतोः । २ पदाथस्य। ३ कच्चि । ४ आलोकादि। ५ किच । ६ बुद्ध 
वसिषयाकारधारित्वनिर।करणपरेण मन्येन । ७ योगाचारः। ८ सौत्रान्तिकः (१) । 
९ पदाथसय। १० किच्च । ११ सौत्रान्तिकः (2) । १२ स्वसंवेदनेन । १३ अध । 
१४ पदार्थं । १५ खयं कानेन! १६ किच्। १७ दूरनिकटादिव्यवहारः। 
१८ अस्त्वेवमिति चेत्‌ । १९ अन्यभिचरत्‌। २० प्रतिभासनात्‌। २१ साकारत्वे 
दूरनिकट।दिव्यवहारो न घटते यततः । २२ समपैक्स्य पदार्थस्य । 


] ‹‹स्वसंवित्तिः फलच्रास्य ताद्रूप्यादथेनिश्वयः । 

विषयाकार एवास्य प्रमाणं तेन मीयते ॥” प्रमाणसमु० १।१०। 
‹.अ्थसारूप्यमस्य प्रमाणम्‌ 1 न्यायनबि० १।१९। 
2 ^८दूरासन्नादिमेदेन व्यक्ताव्यक्तं न युज्यते । 

तत्स्यादाखोकमेदाचचेत्‌ तत्िधानापिधानयोः ॥ 

तुर्या दृष्टिरदृष्टिवां सुक्मो शस्तस्य कश्चन । 

आलोकेन न मन्देन दृदयतेऽतो भिदा यदि ॥” 

प्रमाणवा० ३।४०८-९ । 


‹“स्वतोऽभिन्नसख्य चाकारस्य श्ञानयराह्यत्वे अथे दूरातीतादिग्यवदयारो न स्यात्‌ 1 
न्यायङुमु०° ९० १६९ । 


१०४ प्रमेयकमखमा्तण्डे [ प्रथमपरि ० 


युक्तः, दर्षणदो तथायुपलम्भात्‌। दीषैखा्पवतश्चै भवो धचेतसो 
जनकस्य जाग्रहशाचेतसो' दूरत्वेनातीतत्वेन चात्रापि दुरातीता- 
दिव्यवहारानुषङ्गः स्यात्‌ । 


किञ्च, अथादुपजायमानं ज्ञानं यथा तस्य नीरखतामनुकयोति 

५ तथा यदि जडतामपि; तिं जडमेव तत्‌ म्पादुत्तरार्थक्षणवत्‌ । 
अथ जडतां नानुकरोति; कथं तस्या ग्रहणम्‌ 2 तदग्रहणे नीला 
कारस्याप्यग्रहणम्‌ अन्यथा तधोर्भेदोऽनेकौन्तो वा । नीटाकारः 
ग्रहणेपि च, अगृहीता जडता कथं तस्येत्युच्येत ? अन्यथा गरृदीतस्य 
स्तम्भस्यागरहीत चेखोक्य( क्य )रूपं भवेत्‌ । तथा चैकोपटम्भो 
१० नेकत्वसाघनम्‌ । अथ नीखाकारवजजडतापि परतीयते किर्॑त्वतद्‌ा- 
कारेणं ज्ञानेन, न; तहि नीखताप्यतदाकारेणेवानेन पतीयताम्‌ । 
तथाहि--यदेर्न खात्मनो °थौन्तर भूतं प्रतीयते तत्तेनातदाकारेण 
यथा स्तम्भादेजीञ्यम्‌, प्रतीयते च सखात्मनोऽथोन्तरभूतं नीखा 
दिकमिति। किञ्च, नीटाकारमेव ज्ञानं जडतां पतिपदयते, ज्ञानान्तरं 
१५ वा ? आद्यविकस्पे नीखाकारतां सख्वात्मभूनंतया, जडतां त्वन्यथा 
तलजनानातीव्यद्धजरतीयन्यायानुखरणं ज्ञानस्य । अथ ज्ञानान्तरेण सा 


पुरुषस्य । २ किञ्च । ₹ शानस्य। ४ पुरुषस्य । ५ परिच्छित्तिः। & जडस्या- 


अहणेपि नीलस्य यहणं चेत्‌ । ७ नील्जटयोः । < गृद्यमाणाडगृह्यमाणधमा- 
वेकस्याथैखति च । ९ किञ्च । १० मगृहीतापि नीलस्य धर्मश्चेत्‌। ११ यतः। 
१२ शानम्‌ । “१३ किन्त्वनेकत्वसराधनम्‌। ४ विशेषे! १५ अजडाकारेण। 


१६ निराकारेण । १७ अनीलाकारेण । १८ नीलादिकं धर्मी अतदाकारेण ज्ञानेन 
प्रतीयते इति साध्यो धर्मः । तेन स्वात्मनोऽथौन्तरमभूतत्तया प्रतीयमानत्वात्‌ । १९ ज्ञान- 
रूपात्‌ । २० कतै । २१ नीलाकारतया। २२ अजडाकारतया। २३ अस्यातम- 
( अस्ात्म )भूततया चेत्‌ । 


~~~ ~~ ----~----~*~----- --- ----~~--- 





1 “नन चाकाराधायकस्य दूरातीतत्वात्तथा व्यवहारः शत्यभिषातन्यम्‌; जाग्र 
चेतसो दूरातीतस्वेन प्रबोधचेतसि तथा व्यवहारप्रसङ्गात्‌ ।*› न्यायङुमु° ० १६९। 
% ““अथ नीलतां तत्तदाकारतया प्रतिपथते जडतां त्वतदाकारतया तदिदमध- 
जरतीयन्यायानु्षरणम्‌ ।? न्यायकुमु° १० १६८ । 
«मर्धं जरलयाः कामयन्ते अर्भ नेति ।*› पात० महाभाष्य ४।१।७८ । 
८८अ् सुखमात्रं बद्धायाः कामयते नाङ्गानि सोऽयमधेजरतीयन्यायः ।*” 
ष्मसू० श्ा० भा० रल्प्रभा १।२।८ । 
3 “"भर्थन सवौत्मना तन्न स्ाकाराधाने शानस्य जडताप्रसक्तेः उन्तरार्थक्षणवत्‌ 1” 
राखवा० दी ए० १५९ पू०। 


सु० ९।७ ] साकारज्ञानवाद्‌ः १०५ 


प्रतीयते; तदप्यतदाकारं यथा जडतां परतिपद्यते तथाद्य ()नीख- 
तामिति व्यथं तदाकारकल्पनम्‌ । 


किञ्च, ज्ञानान्तरेण जडतैव कैर्वंटा प्रतीयते, वंदन्नीकतापि 
वा? न त^रन्डद्मः; अद्धेजरतीयन्यायाचुसरणप्रसङ्गात्‌ । 
प्रथमपक्ष तु नीखताया जडतेयमिति कुतः प्रतीतिः? नादक्षनात्‌ ; ५ 
तेन नीप्यद्तच््टाहच्छेदट पतीतेः । नापि दितीयात्तस्य जडतामान्न- 
विषयत्वौत्‌। अथोभयविषयं ज्ञानान्तरं परिकरस्प्यते, तच्चेदुभयत्र 


साकारम्‌; खय जडता । निराकारं चेत्‌; परमतप्रसङ्गः । 
क्चित्साकारतायामुक्तदोषो ऽनवस्था । 


नयु निराकारत्े ज्ञानस्याखिरं निखिखार्थवेदकं तट्स्यात्‌ १० 
कचित्परस्यासत्तिविर्रकषाभावादित्यप्यपेशरम्‌ ; प्रतिनियतसाम- 
येन तंत्त्थांभूतमपि प्रतिनियतार्थव्यवस्थापकमित्यग्रे वश््यते । 
'नीलखाकारवज्ञडाकारस्याष्ेन्द्ियार्यकारस्य चानुकरणप्रसङ्ख 


कारणत्वावि स्ेषासंत्यासत्तिविरप्रकषाभावाचः इति चोय भवतोपि 
योग्यतेव हरणम्‌ । १ 


यञ्चोच्यते-'धथेवादारकालादेः सौनेऽप्यं जननीपि्रोस्वदे 
कमाकारं धत्त नान्यस्य कस्यचित्‌, तथा चक्षुरादेः कारणत्वा- 
विरेषेपि नीटस्यैवाकारमनुकरोति ज्ञानं नान्यस्य: इति; तन्निंरा- 
कारज्ञानेपि सखमानम्‌ । तत्कयेत्वाविशेषेपि हि यया प्रलया 


सया कचनं नीलमेवायुकरोति तयेव सं्वैजानाकारत्वाविशेषेपि २० 


.~~~-------------------~ --~-----~~ ~~ ----~-~~--~---- ~~ ~~ ~~~ ---- 


१ आद््ञानेम्‌ । २ नीरुतारहिता । ३ जडतया युक्ता नीरुता। ४ प्रथम- 
ज्ञानत्‌। ५ न जडतायाः। £ श्ञानान्तरात्‌ । ७ न नीतायाः । ८ जडता 
नीता ( च ) विषयो यस्य । ९ तृतीयम्‌ । १० परेण। ११ नीकतायां जडतायां 
च । १२ स्यात्‌। १३ सखस्य। १४ ज्ञनसय। १५ जेन। १६ नीरतायाम्‌ । 
१७ उक्तदोषपरिदारा्थं ज्ञानान्तरेण जडता प्रतीयते इति चेद्ध(द)न्यानवस्या । १८ अथं । 
१९ ताद्रप्यतदुत्पत्तिलक्षणसम्बन्ध । २० तदभाव । २१ ज्ञानम्‌ । २२ निराकारम्‌ । 
२३ पापादि। २४ मनः। २५ किञ्च । २६ ज्ञानस्य । २७ नीलकारेण प्रलय 
सत्ति । २८ शन्द्रियादिना विप्रकषस्य । २९ जैनैः । ३० बौद्धस्य । ३१ सौत्रान्ति- 
केन । ३२ पित्रादेः । ३३ कारणे । ३४ अपत्यम्‌ । ३५ यदुक्तं त्वया समाधानम्‌ । 
२६ शानस्य । २७ स्वभावेन । ३८ कव । ३९ अथ । ४० प्रदायं। 


._-----~---~---~-------- ----- ---_~~~~_~~~~_____~__~__~~~_~_~~_______ ` _{__~___~_~~~~~~~~~-- ~~~ 


1 ‹.यथेवाष्टारकारदेः स मानेऽपत्यजन्मनि । 
पिग्रोस्तदेकमाकारं धत्ते नान्यस्य कस्यचित्‌ ॥?? 
माणवा० २।२६९ । 


१०६ प्रमेयकमरमात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


किंचिदेव प्रतिपद्यते न स्वमिति विभागः किं नेस्यते ? अन्यो- 
न्याश्चयदोषैश्चोभर्यज् समानः । किश्च, परतिनियतघरादिवत्सकटः 
वस्तु निखिलज्ञानस्य कारण खाकारापेकं वा किन्न स्यात्‌ ? वस्तु- 
सामथ्यौत्‌ किञ्चिदेव कस्यचित्‌ कारणं न सवं सर्वस्येति चेत्‌; 

५ तहिं तन्न पव किञ्चित्कस्यचिद्धाद्य आदकं वा न सवं सर्वस्येलयट 
प्रतीत्यपलापेन । 


प्रभाणत्वा्चास्य तैदभावः। अथोकारानुकारित्वे हि तस्य प्रमेय- 
रूपतापत्तः प्रमाणंरूपताव्याघातः, न चेवर्म्‌, प्रमाणप्रमेययोर्वहि- 
रन्तमुखाकारतया सेदेन भरतिभासनात्‌ । न चाध्यक्ेण ज्ञान- 
१० मेवाऽर्थाकारमयुभूयते न पुनवाद्योऽ्थं इत्यभिधांतव्यम्‌; क्ञानरू- 
पतया वोधस्यैवाध्यक्षे प्रतिभासनान्ोर्थस्य । न ह्यन ङ्गारास्पद्‌- 
त्वेनार्थस्य प्रतिभासेऽह ङ्ारास्पद बोधरूपवत्‌ ज्ञानरूपता युक्ता, 
अह ङ्कारास्पदत्वेनार्थस्यापि प्रतिभासोपगमे तु “अहं धटः इति 
मरतीतिप्रसङ्गः । न चान्यथाभूता प्रतीतिरन्यथाभूतमथं व्यवस्था- 
१५ प्ति; नीटप्रतीतेः पीतादिव्यवस्थाप्रसङ्गात्‌ । 


बोधस्याथौकारतां मुक्त्वाथन  घटयितुमदक्तेः /नी कस्यायं 
र ¶ 
बोधः" ४ , निराकारवोधस्य केनचित्पर्यासत्तिविधंकषौलिद्धेः 
\५ < १ १२८ =| 
सवौर्थ्धटनधसङ्गात्सवेकैवेदनापत्तेः प्रतिकर्मव्यैवस्था ततो न 
२२ 
स्यादित्यथीकारो वोधोऽभ्युपंगन्तव्यः । तदुक्तम्‌- 


१ बस्तु! २ परेण ३ नियतार्थप्रतिपत्तो नियतस भावसिद्धिस्तत्सिद्धो च नियता्थ- 
ग्रतिपत्तिसिद्धिरिति, नियतनीलकाकारानुकरणे च सिद्धे नियतानुकरणयोग्यतासिद्धिङनस्य 
तत्सिद्धौ च नियतनीकाकारानुकरणसिद्धिरिति । ४ नियतार्थग्रहणानुकरणयोः । 
५ कस्यचित्पदा्थस्य । & किञ्च! ७ अथोकारानुकारित्वाभावः। ८ अस्तूमयं का 
नो इानिरिति चेत्‌। ° इन्द्रिय। १० परेण। ११ अथैस्य बोधरूपतया। १२ परेण। 
१३ अन्यथा । १४ पदान । १५ ताद्रूप्यतदुत्पत्तिलक्षणसम्बन्ध । १६ तदभाव । 
१७ ईप्‌ ( सप्तमी ) । १८ निराकारबोधस्य सम्बन्धात्‌ । १९ सम्बन्ध । २० सवी- 
धनाम्‌ । २१ पटज्ञानस्य पटो विषयो धटक्लानसख घट इत्यादि । २२ जनेन भवता। 


~~ ~~~ ----~ --*----~----~--~ -~~-----------*~~- ~~ 


1 “पप्रम्राणरूपताविरोधानुषङ्गश्च ।2 न्यायङुमु०° ¶० १६८ ॥ 

2 «तदाकार हि संबेदनमथ व्यवस्थापयति नीलमिति पीतश्चेति ।?? 
म्रमाणवा० अल पृ० २। 
«“किमर्थं तरदं सारूप्यमिष्यते प्रमाणम्‌ १ क्रियाकमैव्यवस्थायास्तछछोके स्याजिबन्ध- 
नम्‌ ।* ° * सारूप्यतोऽन्यथा न भवति नीलस्य कसंणः संवित्तिः पीतस्य वेति क्रियाकम- 
प्रतिनियमा्ैमिष्यते 1” 9.९1 


० १।७ | स्पकत्2१०६। ९१ १०७ 


अर्थेन धटयव्येनां न हि मुक्ता(क्त्वा)्थरूपताम्‌ । 

तस्मात्परमेयांधिगंतेः ब्रमण मेय॑रूपता ॥'* [ प्रमाणवा० ३।३०५ | 

इत्यनल्पतमोविसितम्‌ ; यतो ्धंखयति सम्बन्धयतीति विव- 
क्षितं ज्ञानम्‌ , अर्थसम्बद्धमर्थरूपता निश्चाययतीति वा ? भ्रथमप- 
क्षोऽयुक्तः; न हयथसम्बन्धो ज्ञानस्यार्थरूपतया क्रियते, किन्तु ५ 
खंकारणेस्तजज्ञानंमर्थसम्बद्धमेवोत्पादययते । न खद्दर ज्ञानमुत्पद्य 
यश्चाद्थन सम्बध्यात्‌ । न चार्थरूपता ज्ञानस्याु्थे सम्बन्धकारण 
ता्दृत्म्याभावानुषङ्गात्‌ । दितीयपक्षोप्यसम्भाव्यः; सम्बन्धा- 
सिद्धः। न खल्दर ज्ञानगतार्थरूपतां अर्थसम्बद्धेन ज्ञानेन सहचरिता 
कचि दुपरब्धा येनार्थसम्बद्ध ज्ञानं सा निश्चाययेत्‌ । विरिं्विष- १० 


योत्पाद एव च ज्ञानस्याथन सम्बन्धः, न तु संकषात्मकोऽस्य 
ज्ञाने ऽसम्भवात्‌। स चेन्द्रियेरेव विधीर्थते इत्यर्थरूपतासाधन- 


प्रयासो चथेव । न चेव सवैर्जीसो प्रसस्यते; यतो निराकारत्वेप्यव- 
वोधस्य इन्द्रियचच्या पुरोवतिन्येवार्थ नियमितत्वान्न सवार्थघरन- 
प्रसङ्गः । "कस्मात्तेस्तत्र तज्ञियम्यते' 2 इत्यत्र वस्तुस्वभावेखत्तरं १५ 
वाच्य॑म्‌। न हि कारणानि कायात्पत्तिप्रति नियमे पयनुंयोगमहन्ति 
तच्च तस्य वेफय्यात्‌ । साकारत्वेपि चायं पयनुयोगः समानः 

१ अन्यत्सान्निकषादिक कव । २ निावकसपका बुद्धिम्‌ । ३ यसत्‌ । ४ प्रमाण 
न घटयतीति सम्बन्धः । ५ व॒द्धेः। ६ फलक्ञानस्य । ७ सम्बन्धित्वेन । ८ नैया- 
यिकादिकल्पितम्‌ । ९ ज्ञानस्याथरूपता । १० अरूपता । १२१ भा(९)। १२ कत्रीं । 
१२ भा। १४ इन्द्रियादिमिः। १५ अ्थैसम्बनधज्ञाना्थैरूपतयोः। १६ किञ्। 
१७ अन्यथा । १८ अथैरूपपताज्ञानयोः । १९ मा । २० पूर्वक्सिन्विकल्पे इत्यादि 
द्रष्टव्यम्‌ । २१ कव्स्ः। २२ ईप्‌ । २३ क्च्चि। २४ ज्ञाने! २५ क्षाने। 
२६ अथेरूपतामावे । २७ असन्निहितेऽप्यथं । २८ ज्ञानोत्पादलक्षणः सम्बन्धः । 
२९ व्यापारेण । ३० कारणात्‌ । ३१ शानम्‌ । ३२ पूर्वपक्षे! ३२३ अस्माभि- 
जनेः । ३४ आक्षेपम्‌ । ३५ किञ्च । 





1 ‹‹अर्यन घटयत्यना न हि सुक्त्वायैरूपताम्‌ । 
अन्यत्स्वमेदो ज्ञानस्य मेदकोऽपि कथञ्चन ॥ ३०५॥ 
तस्मात्‌ प्रमेयाधिगतेः प्रमाणं मेयरूपता 1 म्रमाणवा० । 
% “किञ्च, घटयतीति सम्बन्धयति इत्यभिप्रतम्‌, अथैसम्बद्धं निश्चाययति 
इति वा: न्यायङ्घुमु° १० १७१। 


3 ‹.साकारत्वेऽपि चायं परयैनुयोगः समानः । तथाहि-साकारमपि ज्ञानं किमिति 
नीटादिकमेव पुरोवसति तत्सन्निहितमेव च व्यवस्थापयति तेनेव तथा तस्य जनना- 
दिति चेत्‌ समानमेतन्निरःकारेऽपि 1 सन्मति० दी० ¶०४६०। 

ग्यायङ्कुमु० १० १७१। 


१०८ प्रमेयकमखमा्तण्डे [ भ्रथमपरि० 


साकारमपि हि ज्ञानं किमिति सन्निहितं नीलादिकमेषव पुरोवर्ति 
व्यवस्थापयति न पुनः सर्वम्‌ ? ^तेनैव च तथा जनैनात्‌' इत्युत्तरं 
निराकारत्वेपि समानम्‌ । किञ, इन्द्रियादिजन्र विज्ञानं "किमि. 
तीन्द्रियाद्याकारं नायुकुयोत्‌' इति भश्च भवताप्य्न वस्तुखभाव 

५ एवोत्तर वाच्यम्‌ । सौकारतौा अ ज्ञाने साकारज्ञानेन प्रतीयते, 
निराकारेण वा ? साकारेण चेत्‌; त्रापि तत्परतिपत्तावाकारान्त- 
रपरिकल्पनमित्यनवस्था । निराकारेण चे द्वाह्यार्थस्य तथाभूतनज्ञानेन 
प्रतिपत्तौ को विद्धेषः ? 


१ 
किओ, अस्य वादिनोऽ्थन संवित्तेधटनाऽन्यथानुपपत्तः सन्नि- 
१० क्षः प्रमाणम्‌ , अधिगतिः फलं स्यात्‌ , तस्यास्तमन्तरेण भ्रतिनि- 
यतार्थसम्बन्धित्वासम्भवात्‌ । संकांर्संवेदनस्य अखिरुसमाना- 
थसंधारणत्वेन अनियताथधटनप्रसङ्गात्‌ निखिरुसमाना्थानामे- 
कवेदनापत्तिः, केनचित्पमत्यासत्तिविप्रकषोसिद्धेः । 
सदुत्त्तरिन्द्रियादिना व्यभिचारान्नियामकत्वायोगः। तदुत्पत्त- 


\५ 
देविप 


६। 
९५ स्ताद्रूप्याश्चार्थस्य वोधो नियामको नेन्दरियादर्विपययादित्यप्यसा- 
(4 १ सं (॥ (॥ र| ® 
म्परतम्‌; तद्धयटक्षणस्यापि संमानार्थसंमनन्नरपल्ययेनानेकान्तिक- 





? व्यवस्थापकत्व प्रकारेण । २ ज्ञानस्य । ३ भवदीयम्‌ । ४ जेनः कृते । ५ परेण। 
६ पूर्वपक्षे । ७ अथेरूपता । ८ किच्च । ९ निराकारेण । १० सीव्रान्तिकस्य । 
११ श्ानस्य ।.१२ अ्॑प्रमितिः। १३ किंच । ताद्रूप्यनिषेधं कुर्वन्ति । १४ अथा. 
कारभथोदुत्पन्नमथीध्यवसायि ज्ञानं प्रमाणमिमानि विशेषणानि प्रयेकं दूषयन्ति । 
१५ ईप्‌ । १६ अर्थं । १७ ताद्रूप्याभावात्‌ । १८ प्रादोक्तक्ञानस्य य एव नीलाचथ 
विषयः स॒ एवोत्तरक्ञानसति एकसन्तानवरित्वेन समानोऽथ एको नीलः । 
१९ ईप्‌ । २० प्रथमक्षणे नीर्मिदमिति क्लानमुत्पन्न तच द्वितीयस्य जनकं तत्र 
ताद्रूप्यमस्ति तदुस्पत्तिश्चानत्त्रेन समानमन्यवहिनत्वेनानन्तरमिति। २१ सदृश । 
२२ प्राक्तनश्ञानेन । २३ तदुत्पत्तस्ताद्रूप्याचच यद्यधेस्य बोधो नियामकः तदा 
प्राक्तन क्लानेनानेकान्तात्‌ कथम्‌ १ द्वितीयबोधस्य प्राक्तननोधात्तदुत्पत्तितद्रप्यसद्धावेपि 
द्वितीयबोघेन पुवौन्तरवोधस्य नियामकेत्वायागात्‌ । ज्ञानं ज्ञानस्य न नियामकं ज्ञानस्य 


स्वप्रकाशत्वात्‌ । 


1 ‹“साकारता बिश्ानस किं साकारेण प्रतीयते, भादोखिन्निराकारेण १ 
सन्मति० टी० पृ० ४६० 
2 ^‹तत्सारूप्यतदुत्पत्ती यदि संवे्यलक्षणम्‌ । 


तथा च स्यात्समानाथविनश्ञानं समनन्तरम्‌ ॥ 
{ प्रमाणवा० ३।३२२३ । 


सृ° १।५७ | साकारज्ञानवाद्‌ः १०९ 


त्वात्‌ । कथं चार्थवदिन्द्रियाकारं नायुक्यादसौ तदुत्पत्तेरविदो- 
षात्‌ ? तद्विशेषेप्यस्यं कौरणान्तरपरिदारेणाथौकाराजुकारित्वं 
पुत्रस्यैव पित्राकारायुकरणमिलयप्यसङ्गतम्‌; खोपादानमारावु 
करणप्रसङ्गात्‌ । विषयस्याखम्बनप्रत्ययतया स्वोपादानस्य च सम- 
नन्तरप्र््ययतया प्रयासत्तिविरोपसद्धावात्‌ उभथाकारायकरणे-५ 
ऽर्थवदुपादानस्यापि बविषयतापंत्तिर विशेषात्‌ । संज॑न्मरूपाविरोषे 
प्यध्यवसायनियमात्‌ प्रतिनियतार्थनिर्यामकत्वेऽर्थव दुपादानेप्य- 
ध्यवसायप्रसङ्गः, अन्यथोभर्यत्राप्यसौ मा मूदिंशेधौभावात्‌ । नर्च 


तज्ञन्मादि्रयसद्धावेप्यर्थप्रतिनियमः; कामखंद्युपदतचरकुषः गङ्ख 
शङ्कं पीताकारज्ञानादुत्पन्नस्य तद्रूपस्य तद्‌ाकाराध्यवसायिनो १० 


विज्ञानस्य समनन्तरप्रलयये परामाण्यप्रसङ्गात्‌ । न चेवंवादिनो 
विज्ञानस्य खरूपे प्रमाणता घटते तन्न सारूप्याभावात्‌ | 


किञ्च, ज्ञानगतान्नीखायाकारात्‌ क्षणिकत्वाद्यीकारः किं भिन्नः, 
अभिन्नो वा ? भिन्नश्चेत्‌ ; नीरखादयाकारस्याक्चषणिकत्वपरसङ्गस्तद््या- 
६ ततो 
चत्तिटश्चणत्वात्तस्य । अंथाभिन्नः; तदहि तंतोऽ्थस्य नीखत्वादि- १५ 


=^ ~+ ~~~-------------- - ^= ~~~ ~-----------+ ~~~ ~~~ 











१ कित्र । ताद्रूप्यनिषेषं कुर्वन्ति। २ श्ानस्य। ३ अथैलक्षणात्कारणादपरमि-~ 
न्द्रियलक्षणम्‌ । ४ बोधस्य । ५ कारण । £ अव्यवहितकारण । ७ तदुत्पत्तिलक्षण- 
सम्बन्ध । ८ अर्थैपूरवेशाने। ९ तञ्जन्मतद्रूपविरोषाभावात्‌ । १० भर्थापादाना- 
भ्यामुत्पत्तरविशेषात्‌ । १९१ अर्थोपादानाभ्यां । १२ निश्चय। १३ बोधस्य । 
१४ अर्थोपादानयोः । १५ तञ्जन्मरूप । १६ किञ्च इदानीं सह दूषयति । 
१७ अर्थात्तदुत्पत््यादि । १८ बोधस्य । १९ दोष । २० पुरुषस्य । २१ किञ्च । 
साकारत्वेन श्ानस्य प्रामाण्यवादिनः । २२ निररश्चत्वादि। २३ अत्रानुमाने घयदिवद्‌ 
दृष्टान्तः । २४ नीलाकारान्‌ श्चानाव्‌ । 








‹०न्‌ केवरं विषयबलाद दृष्टेरुत्पत्तिरपि तु चष्चुरादिदक्तेश्च । विषयाकारानु- 
करणादरौनस्य तत्र विषयः प्रतिमासते, न पुनः करणम्‌ तद्वाकारननुकरणादिति 
नचेन्तर्दि; तद्थवत्करणमनुकव मदति, न चार्थं विच्ेषामावात्‌ । दशैनस्य कारणान्तर- 
सद्भावेऽपि विषयाकारानुकारित्वमेव सुतस्येव पित्राकारानुक्रणमिल्यपि वातम्‌ ; खोपा- 
दानमात्रानुकरणप्रसङ्गात्‌ । विषयस्यालम्बनप्रलयतया सोपादानस्य च समनन्तरमप्रल- 
यतया प्रलयासत्तिविच्ेषाद्‌ दशनस्य उमयाकारानुकरणेप्यनुश्चायमाने रूपादिवदुपादान- 
स्यापि विषयततापत्तिः, मतिरयाभावात्‌ । वणंदेवा तद्वदविषयत्वप्रसङ्गात्‌ ।'” 

अष्टय०) भअष्टसद ० १० ११८ । 
2 “"्ददीनस्य तञ्जन्मरूपाविश्ेषेऽपि व्रदध्यवसायनियमाद्‌, बदहिरथंविषयत्वमिल्- 
सारम्‌ ; वणीदाविव उपादानेऽपि अध्यवस्तायप्रसङ्गात्‌ 1" 
| अष्टय ० अष्टसदह ० १० ११८ 
प्र कण माम १० 


१९१९० ग्रमेयकमलर्मार्तण्डे [ प्रथमपरि० 


वत्‌ श्चणिक॑त्वादेरपि प्रसिद्धस्तंदर्थमयुमौनमनर्थकम्‌ । तदसिद्धौ 
वा नीरत्वादेरमप्यर्तः सिद्धिनं स्थादविशेषात्‌ । नयु चानेकसख- 
€ त्वेपि ®, ® 9 ® क # ®> __ <^ 
भावा्थाकारत्वेपि ज्ञानस्य यस्िन्नेवौरो संस्कारपारवान्निश्चयो- 
त्पादकत्वं तन्नैव प्रामाण्यं नौन्यत्रेति । नन्वसौ निश्चयः साकारः, 
५ निराकारो वा? साकारत्वे-तज्नापि नीटखादयांकारस्य श्चषणिकत्वा- 
याकाराद्धेदामेदपक्चयोः पृवाक्तदोषप्रसङ्गः । तंच्रापि निश्चर्यान्त- 
रकल्पनेऽनवस्थौ । अथ निर्दकारः; तर्हि निश्चयात्मना सवार्थष्व- 
विरि्िस्य ज्ञानस्य 'अयमस्यार्थस्य निश्चयः इति परतिकर्मनियमः 
कुतः सि्येत्‌ ? निराकारस्यापि कैतथिन्निमित्तात्‌ प्रतिकर्म- 
१० सिद्धावन्यंत्राप्यत पव तत्सिद्धेः किमार्कमरकल्पनयेति ? 


नन्वस्तु नियकारत्वं विज्ञानस्य; न तु खसंबिदितत्वं भूतपरि- 
णामत्वादपेणादिवदित्यप्ययुक्तम्‌ ; हेतोरसिद्धेः । भंतपरिणामत्वे 
हि बिक्ञानस्य बाद्यन्द्रियप्रलयक्चत्वप्रसङ्गो दपणादिवत्‌ । सश्ष्म- 
भूतविरोषणपरिणाम्वीन्न तत्प्रसङ्गः; इत्यप्यसङ्गतम्‌; स हि चैत॑- 
१५न्येभ सजातीयः, विजातीयो वा तदुत्पादन( तदुपादान)हेवुः 
स्यात्‌ ? प्रथमपक्ष सिद्धसाध्यर्ती; सृक्ष्मो हि भरंतविशेषोऽचेतन- 
द्रव्यव्याच्त्तस्रभावो रपादिर्हितः सर्वदा वाद्येन्द्रियाविषयः 


९ अर्थस्य । २ क्षणिकत्वादि । ३ स्वं क्षणिके सत्रात््‌। ४ नीखाकारेक्चानात्‌ । 
५ जभमिन्नत्वद्य । & यख क्षानस्य । ७ नीठे। ८ विकत्प। ९ क्षणिकांश्चे। १० मो 
ब्रद्ध । ११ ज्ञानेनोत्पा्ः। १२ साकारनिश्वयविषयेथं। २३ निश्चयगतस्य । 
२४ अक्षणिकत्वादि । १५ अभिन्नपक्चे । निश्चयगतनीराघाकारे । १६ नीरगतक्षणि- 
कस्वनिश्चयपरिदहारा्थम्‌ । २७ यन्थानवस्था। १८ निश्चयः। १९ सखस्वरूपेण । 
२० साधारणस्य । २१ नीलस्य | २२ योग्यत्तातः। २३ निराकारक्ञानपक्षेपि । 
२४ करि प्रयोजनं न किमपि । २५ जैनं प्रति चावको नूते। २६ हेतोरसिद्धत्वमेव 
दरौयन्ति। २७ क्षानस्य। २८ सृक्ष्मभूतविशेषः। २९ शानेन। ३० अस्माकं 
जेनानाम्‌ । ३१ प्राणी । ३२ रसगन्धवणैशन्दैश्च । 


[ ~~ ------~ ----~ --------~- ~~~ ----~-~---~--~---- -~-------*-~-----~ 


~^ 


1 ““सूक्ष्मो भूतविन्ञेषश्चदुपादानं चितो मतम्‌ । 

स पएवात्मास्तु चिञ्नातिस्मन्वितवपुयदि ॥ ११० ॥ 

तद्विजातिः कथन्नाम चिदुपादानकारणम्‌ । 

भवतस्तेजसोऽम्भोवत्‌ तथेवादृष्टकस्पना ॥ १११ ॥ 

स्वादिना समानत्वाचिदुपादानकस्पने । 

क्मादीनामपि तत्केन निवार्येत परस्परम्‌ ॥ ११२॥ 
सृष््मभूतविश्चेषः चेतन्येन विजातीयः सजातीयो वा १" 

त्वारथ्टो० १० २९। न्यायकुमु° १० २१८ ॥ 








सू° १।७ [ भूतचेतन्यवादः ११९१ 


खसंबेदनपरलयक्षाधिगम्यः परोक्षादिसम्बन्धित्वेनालुमेयश्च आ 
त्मापरनामा विज्ञानोपादानहेतुरिति पेरेरभ्युपगमात्‌। 


तस्यातो विजातीयत्वे नोपादार्नेभावः । संव था विजातीयस्यो 

पादानत्वे वहवजखाद्युपादानभावम्रसङ्गात्‌ तच्वचतुषटयव्याघातः। 
सत्वादिना सजातीयत्वात्तस्योपादानभावेपि अयमेव दोषः ।५ 
श्रमाणप्रसिद्धत्वाचात्मनस्तदुर्पादानत्वमेव विज्ञानस्योपपन्नम्‌ । 
तथा हि-य॑द्यतोऽखाधारणलक्षणविरोषविरिष् तस्थतस्तस्थान्त- 
रम्‌; यथा तेजसो वाय्वादिकम्‌, प्रथिव्याद्यसाधारणटक्षण- 
विशेषविशिष्रं च चेतन्यमिति। न चायमसिद्धो हेतुः; चेतन्यस्य 
जना( ज्ञान )दरीनोपयोगलक्षणत्वात्‌ , भूपयःपावकपवनानां धार- १० 
णेरणद्रवोष्णतास्रभावानां तह्श्षणाभावात्‌ । न टि भूतानि ज्ञान- 

दरोनोपयोगलक्षणानि अस्मदादयनेकपरतिपत्तपरत्यक्चत्वात्‌ ! यत्पुन- 
स्तट्टक्षणं तन्नास्मदायनेकप्रतिपनत्तप्रत्यक्षम्‌ यथा चेतन्यम्‌, तथा 
च भूतानि, तस्मात्तथेवेति । 


नयु ज्ञार्नोदुपयोगविरोपव्यतिरेकेणापरस्य तदतः प्रमाणतो- १५ 
ऽप्रतीतेः असिद्धमेवासाधारटश्चषणविरोषविरिष्त्वम्‌ ; तथाहि-न 
तावत्प्र्यक्षणासो प्रतीयते; रूपादिवत्ततसख्रभावानवधारणात्‌ । 
नाप्यनुमानेन; अस्य प्रामाण्यापरसिद्धेः । न चं तद्धावावेदकं किञ्चि 
दयुमांनमस्ति; इत्यसङ्गतम्‌; प्रत्यक्चेणेवात्मनः प्रतीतेः “सुख्यहं 


~~~ ~~~ -------- ----~-~ ~~~ =" ---~----- ~=. 


१ आदिपदेन पुण्यपाप । २ चिद्धिवत्तेत्वादिल्यतः। ३ ञेनः। ४ चैतन्यस्य । 
५ अन्यथा | £ प्रमेयत्ववस्तुत्वादि। ७ किच्च। ८ स उपादानं यस्य तत्‌ । 
९ चेतन्यं धर्म पृथिव्यादिभ्योऽ्ीन्तरं भवतीति साध्यो धर्मः । ततोऽसाधारणलक्षण- 
विश्ञेषविश्चिष्टत्वात्‌ । १० पृथिव्यादिभ्यः । १९१ विसदृश्च। १२ पृथिन्यादिभ्यः। 
१३ भिन्नं । १४ का । १५ ज्ञानददैरूप एव उपयोगः । १६ अनेकसर्वशप्रलयक्षेणा- 
सचेतन्येन व्यभिचारः । १७ अनेकम्रतिपततप्रयक्षत्वादिल्युक्ते । १८ प्रयक्षत्वादित्युक्ते 
भ्रलयक्षेण । १९ मस्रचततन्येन व्यभिचारः । २० ददैन। २९१ आत्मनः। 
२२ साधनम्‌ । २३ इच्रियप्रयक्षेण। २४ किंञ्च । २५ हेतुः । 














1 “न हि भूतानि स्रसंवेदनलक्षणानि मस्रदाचनेकप्रतिपत्तप्रलक्षत्वात्‌ ।** 
अष्टसह ० ¶० ६४। 
% ‹"आत्मसद्धावे प्रमाणाभावात्‌ ; तथाहि न म्रलक्षेणोपलभ्यते रूपादिवन्तत्स्व- 
भावानवधारणात्‌ । नाप्यनुमानमस्त्यात्मग्रतिवद्म्‌ 1” प्रण व्यो० ¶० ३९१। 
3 ““अहमिति मरलयये तस्य प्रतिभासनात्‌, तथाच सुख्यद्टं॑दुःख्यद मिच्छावानह- 
मिति प्रत्ययो दृष्टः 1”? म्रद० व्यो० प° ३९१। 





~~ 
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दुःख्यटमिच्छावानहम्‌' ३८ यनु पचरिताहम्प्रययस्यात्मघ्राहिणः 
प्रतिप्राणि संवेदनात्‌ । न चायं मिथ्याऽवाध्यमानत्वात्‌ । नापि 
शारीराटस्बनः; बहिःकरणनिरपेक्षान्तःकरणव्यापारेणोत्पत्तेः । न 
हि शारीरं तथाभूतप्रत्ययवेद्यं वहिःकरणविषयत्वात्‌, तस्यानुष- 
५ चरिताहम्पत्ययबिषयत्वाभावाच्च । नं हि स्थुलोऽदं ङदोदम्‌' 
इत्यीर्यभिक्नाधिकरर्णतया प्रत्ययो ऽनुपचरितः; अर्व्यैन्तोपकारके 
बरे अहमेवायम्‌' इति प्रत्ययस्याप्ययुपचरितत्वप्रसङ्गात्‌ । परति- 
भासमेदो बाधकः; अन्यापि समानः! न हि बहरतमःपटलपराव- 
गुष्ठित विभरंदस्य "अहम्‌! इति मरत्ययप्रतिभासे स्थूलत्वादिधर्मपितो 
१० विग्रहोपि प्रतिभासते । उपचारंश्च निमित्तं विना न प्रवर्वते 
इस्थात्मोपकारकत्वं निमित्तं करप्यते भ्रत्यवदेव । "मदीयो श्रूत्यः' 
इतिप्र्ययमेदवत्‌ “मदीयं रारीरम्‌ इति प्रलययमेदस्तु मुख्यः । 


यथोक्तम्‌ -रूपादिवत्तर्व्वभावानवधारणात्‌; तदयुक्तम्‌; अंहम्‌ 


१ बहिःकरणनिरपेक्षान्तःकरणब्यापारादुत्प्यमानप्रययवेद्यम्‌ । २ अभावोऽसिद्ध 
इत्युक्ते सत्याह । ३ इच्छावानहम्‌। ४ ईप्‌ । ५ अनुकरणे। ६ देहः । 
७ अन्यथा । < उपचारेण । ९ स्थूलोदमित्यादिप्रत्यये । १० आवृत । ११ पुरुषस्य । 
१२ स्थूरुत्वादो । १३ स्थूलत्वादेः । १४ प्रयोजनम्‌ । १५ रइारीरस्य । १६ जञाने । 
१७ शरीरस्य । १८ जान । १९ परेण। २० आत्म। २९१९ आत्मा| 











““स्वसंते्ः स भवति नासावन्येन हइक्यते द्रष्टुम्‌, नाप्तावन्येन शक्यते दषं 
कथमसौ निर्दिंदयेत...असो पुरुषः स्वयमात्मानमुपर्मते। न चान्यस रक्रोत्युपदस- 
यिपुम्‌ 1 साबरभा० १।१।५। 
«"अदम्प्रययविज्ञेयः स्वयमात्मोपपद्यते 1 मीर्मासाश्ो० आलमवादश्छो० १०७ । 
““सस्तंवेदनतः सिद्धः सदात्मा बाधव्भितात्‌ । 
तस्य क्षमादि विवत्तोत्मन्यात्मन्यनुपपत्तितः ॥ ९६ ॥? 
तच्वाथैश्ठो० १० २६ चाख्नवा० समु० शो ७९ । न्यायकुसु० पृ० २४३ । 
1 «नन शरीरारूम्बनमन्तःकरणन्यापारेण उत्पत्तेः । तथाहि न दारीरमन्तःकरण. 
परिच्छेधं बहिविंषयत्वात्‌ 1? प्रश्ण व्यो० पृ० ३९१। 
% “नन्वेवं कृयओोऽदं स्थूलोऽदमिति प्रलयस्तदिं कथम्‌ १ मुख्ये बाधकोपपनत्तेरुप- 
चारेण । तथाहि-मदीयो भृत्य इति ज्ञानवन्मदीयं हइरीरमिति मेदप्रययददौनात्‌ 
भूत्यवदेव श्रीरेऽप्य्टमिति श्चानस्य ओपचारिकत्वमेव युक्तम्‌ । उपचारस्तु निमित्तं 
विना न प्रबत्तेते हत्यात्मोपकारकत्वं निमित्तं कस्प्यते ।›° प्रञ्च० व्यो० पृण ३२९१। 
न्यायक्रुमु° १० ३४९ । सन्मति० री० १० ८६। 
8 “अहमिति खमावस्य प्रतिमासनात्‌ 1 नचाथान्दरस्य भ्थान्तरसखभावेनाप्रय- 
क्षस्वं दोषः, स्वृपदायीनामप्रयक्षताप्रसङ्गात्‌ ।* प्रश० ग्यो० प० ३९१ । 


सू १।७ |] भूतचैतन्यवादः १९३ 


इति तंत्खभावस्य प्रतिभाखनात्‌ । न चौथौन्तरस्याथा्न्तरस्वभा- 
वेनापरत्यक्षत्वं दोषः, स्वर्पदाथोनामप्रल्यक्षतापरसंङ्गात्‌ । अथात्मनः 
कतैत्वादेकस्मिन्‌ काले कर्मत्वासम्भवेनाप्रत्यक्षत्वम्‌ ; तन्न; टक्षण- 
मेदेन तदुपपत्तेः, स्वातन्यं हि कर्ठैत्वलक्षणं तद्धेव च ज्ञानक्रिया 
व्याप्यत्वोपलग्धेः कर्मत्वं चाविरुद्धम्‌, लक्षंणाघीनत्वाद्धस्तवु-५ 
च्यवस्थायाः। 


तथायुमानेनात्मा प्रतीयते । श्रोजादिकरणीनि कतठेषयोज्यानि 
करणत्वाद्धास्यादिवत्‌ । न चां श्रोत्नादिकरणानामसिद्धत्वम्‌ ; 
रूपरसगन्धस्पशंशब्दीपरुष्धिः करणकायौ क्रियात्वाच्छिदि 
क्रियावत्‌ इत्यनुमानात्तस्सिद्धेः । कंथा 'शब्दादिज्ञानं कचिदा- १० 
भितं गुणत्वाद्रर्पीदिवत्‌' इत्यजुमनतोप्यसौ प्रतीयते । प्रामाण्यं 
चायुमानस्याभ्र समर्थयिष्यते । रारीरेन्द्रियमनोवि्यैयगुणत्वा- 
द्ेज्ञानस्य न तद्यतिरिक्ताश्रयाभ्चितत्वम्‌, येनात्मसिद्धिः स्यादि 
त्यपि मनोरथमाज्नम्‌; विज्ञानस्य तहृणत्वासिद्धेः । तथादि-न 








१ आत्म । २ यतन्यस्य । ३ रूपादि खक्षणादथादयथान्तरमात्मा तस्य । ४ आत्म 
लक्षणादथादथान्तरं घरादिस्तस्य स्वभावो रूपादिस्तन । ५ अन्यथा । ६ धरादीर्ना । 
७ रूपरसादिरूपेण धर्मेण प्रयक्षत्वास्तम्मवात्‌ । (2) ८ कवैकाठे । ९ सतत्र: कर्तेति 
वचनात्‌ । १० क्रियाव्याप्ठं क्मति वचनात्‌ । ११ असाधारणसरूपम्‌ । १२ प्रयक्षु 
म्रकारेण । १३ मथेपरिच्छ्त्ति। १४ छिदि । १५ अनुमाने। १६ प्रयक्षानुमान- 
ग्रकारेण । १७ आत्मनि । १८ घटार्थं यथा । १९ त्मा । २० ससाभिर्जनेः । 
२९१९ षटादि खगादि च २२ केन । 














1 “अथात्मनः कत्तैत्वादेकसिन्‌ काठे कमत्वासंभवेनाप्रयक्षत्वम्‌ ; तन्न; लक्षण- 
मेदेन तदुपपत्तेः । तथाहि-क्ञानचिकीषौधारत्वस्य कर्वलक्षणस्योपपन्तेः कर्तृत्वम्‌ , 
तदेव च क्रियया ग्याप्यत्वोपलम्धेः कर्मत्वन्चेति न दोषः । लक्षणतन्रत्वाद्स्तुम्यव- 
स्थायाः 1? प्रश्ण म्यो० ए० ३९२ । 
2 ““करणेः खब्दाथुपलन्ध्यनुमितेः घरोत्रादिभिः समभिगमः क्रियते बास्यादीनां 
करणानां कवृप्रयोज्यत्वद्दौनात्‌ । शब्दादिषु प्रसिग्या च प्रसाधकोऽनुमीयते 1*° 
भश्च० भा० प° ६९। 
°“श्नोत्नादीनि करणानि कष्प्रयोज्यानि करणत्वात्‌ वास्यादिवत्‌ 1? 
भयण० व्यो० पृ० ३९३२ । न्यायकुमु० १० ३२४९ । 
3 ^“द्ब्दोपरन्धिः करणकायाों क्रियाल्नाव्‌ छिदि क्रियावत्‌ 1" 
प्र्यण० व्यो० पृ० २९३ । स्या० मं० का० १७। 
4 “+ ज्ष्दादिश्ानं कवविदाश्चितं गुणत्वात्‌ 1? 
अञ्च० न्यो९ १० २९३ । न्यायङयु° ९१० १४९। 


११४ प्रमेयकमरमात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


शरीरं चेतन्यशुणाश्रयो भूंतविकारत्वाद्‌ घरादिवत्‌ । चेतन्यं वा 
द्ारीरविरोषगुणो न भवति सति शारीरे निवत्तेमानत्वात्‌ ।ये तु 
दारीरविरोषगुणान ते तस्मिन्सति निवत्तन्ते यथा रूपादयः, 
सत्यपि त॑ंसिन्निवत्तते च चेतन्यम्‌, तस्माश्न तद्विरोषगुणः। 


५ तथा, नेन्द्रिधाणि चेतन्यगुणवन्ति करणत्वाद्भूतविकारत्वाद्वा 
वास्यादिवत्‌ । तहृणत्वे च चेतन्यस्येन्द्रिय विनारो परतीतिने स्याह 
णिबिनारो गुणस्याप्रतीतेः । न चैवम्‌, तस्मान्न तहणः। तथा च 
प्रयोगः-स्ररणादि धैतन्यमिन्दरियशगुणो न भवति तद्धिनाशोप्युत्प- 
दयमानत्वात्‌ , यो यद्धिनादोप्युत्पद्यते स न तहणो यथा परविना- 

१० दोपि धटरूपादि, भवति चेन्द्ियविनाशेपि स्मरणादिकम्‌ , 
तस्मान्न तहृणः 1 यदि चेन्द्रर्यगुणश्चैतन्यं स्यात्तर्हि करणं विना 
क्रिर्यायाः प्रतीत्यभावात्‌ करणान्तरेभैवितव्यम्‌ । तेषां च प्रयेकं 





न~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~ ~~~ -- ~ ~~ ~~ 


१ शरीरस्य । २ चेतन्यस्य। ३ रशरीरे। ४ किन्न । ५ सुखम्‌ । ६ किञ्च । 
७ गुणी । ८ गुणः । ९ जानातीति । १० चैतन्यलक्षणायाः । 


--- ~~~ ~~ ------~- ----~--- ~~"~----+-~ 














1 ^“न शरीरेन्द्रियमनसामश्चत्वात्‌ । न शरीरस्य चेतन्यं घटादिवत्‌ भूतकाये- 
त्वात्‌ भृते चासंभवात्‌ 1? प्रश० भा० पृण ६९। 
“शरीरं चैतन्यज्चनयं भूनत्वात्‌ कारयैत्वाच । *° "चेतन्यं शरीरविश्चेषगुणो न भवति 
सति शरीरे निवरत्तमानत्वात्‌ 12 प्रश्ण व्यो० ¶० ३९४ । न्यायकुमु० ० ३४६। 
‹५न्‌ श्चरीरगुणश्चेतना, कस।त्‌ ? 'यावच्छरीर भावित्वात्‌ रूपादीनाम्‌ ।› “शरीर 


व्यापित्वात्‌? “रीर गुणवेधम्यौत्‌” । न्यायसू० ३।२।४ ९१५ २,५५ | 
"न शरीरस्य ज्ञानादियोगः परिणामित्वात्‌ , रूपादिमच्वात्‌ , भनेकसमूहसख माव. 
त्वात्‌ , सन्निवेश्विद्िष्टत्वात्‌ 1” न्यायम० पृ० ४२९ 
«'देह्‌ धसेवेरक्षण्यात्‌*° °” मह्यसू० श्ा० मा० २।३।५२४ । 


2 “नेन्द्रियाणां करणत्वात्‌ उपदतेषु विषयाप्तानिध्ये चाऽनुस्मृतिद शनात्‌ ।' 
४ प्र० मा० ए० &९। 
^भनेच्दियाथेयोः तद्धिनाज्चेऽपि शनावस्ानात्‌ । न्यायसू ३।२।१८ । 
“नेन्द्रियाणां चेतन्यं करणत्वात्‌ वास्यादिवत्‌, भूतत्वात्‌, का्यत्वादिलपि 
्रष्टम्यम्‌ । °“ “ तदुपधातेऽपि स्मरृतिदश्चनात्‌ 1" 
प्रण व्यो० प० ३९४॥। न्यायङ्कमु० ¶० ३४६ । 
8 “सरणमिन्दरियगुणो न भवति यथा धटविनाश्चेऽपि पटरूपादिरिति । तथाच 
सरणमिन्दरियविनाशेऽपि मवति तस्मान्न तद्वण इति।2 प्रण व्यो० १० ३९५ । 
4 “यदि चेन्द्रियाणां चैतन्यं स्याद्‌ करणं बिना क्रियायाश्चानुपलम्षेरिति 
करणान्तरेभवितव्यम्‌ । तानि करणानि इन्द्रियाणि विवादास्पदानि चात्मान श्ल. 
कृसिनू शरीरे पुरषबहुत्वमभ्युपगपं खाद्‌ ।* परश्च ब्यो० १० ३९५ । 


सू० ९।७ | भूतचेतन्यवादः ११५ 


चेतन्थगुणत्वे एकसिन्नेव शारीरे पुरुषबहुत्वप्रसङ्गः स्यात्‌। तथाच 
देवदृत्तोपलब्धेऽथ यक्ञदत्तस्येवेन्दरियान्तरोपरग्धे तस्मिन्‌ न 
स्यादिन्द्रियान्तरेण परतिसन्धौनम्‌ । दयते चेतत्ततो नेन्द्रियगु- 
णश्चेतन्यम्‌। अथेकमेवेन्दियमरापकरणाधिंष्ठायक सिष्यतेऽतोयम- 
दोपः; तहिं संज्ञामेदमाजमेव स्यादात्मनस्तथा नामान्तरकरणात्‌। ५ 


नापि चेतन्यगुणवन्मनः करणतवाद्वास्यादिवत्‌ । कवैत्वोपर्ममे 
तस्य चेतनस्य संतो रूपाद्युपरब्धो करणान्तरोपेक्षित्वे च प्रकारा- 
न्तरेणात्मेवोक्तः स्यात्‌ । 


नापि विषर्थगुणः; तदसान्निध्ये तद्धिनारे चायुस्य॒लादिददौ- 
नात्‌। न च गुणिनोऽखान्निष्ये विनाशे वा गुणानां परतीतियुक्ता, १० 
गंणत्वविरोधाचुषङ्गात्‌ । ततः परिहोषाच्छरीर्दिव्यतिरिक्ताश्रथौ- 
~ « १६ त 
धितं चेतन्यमिर्य॑तो भवव्येवात्मसिद्धिः। 

ततो निराहृतमेतत्‌-शरीरेनदियविषयसंज्ञेभ्यः पृधिव्यादिभूते- 
भ्यश्चेतन्याभिर्वक्तिः, पिष्टोदकगुडधातक्यादि भ्यो मदशक्तिवत्‌, । 
ततोऽसाधोरणलक्षणविरेषवि शिष्ठत्वेप्यतच्वा(तस्तच्वा)न्तीरत्व- १५ 





१ चैतन्यं युणो येषां तानि त्रे । २ चक्षुषा दृषटेऽये श्रोत्रेण प्रति्तन्धानं न स्यात्‌ । 
२ प्रलयभिज्ञानम्‌ । ४ मनः ॥ ५ पभरेरकम्‌ ॥ ६ परेण । ७ विद्यमानसख। ८ मनः। 
९ चक्षुरादि! १० व्येतन्यं । ११ सुखादि। १२२ अन्यथा। १३ युणिनोऽमी युणा 
इति । १४ इन्द्रियमनोविषय । १५ आत्म । १६ भुणत्वादि साधनात्‌ । १७ जायते । 
१८ तेभ्यश्चैतन्यस्याभिग्यक्तिर्यतः । १९ ानदशेनोपयोगरूप । २० चैतन्यस्य । 











1 “व्यद चैकमिन्द्रियमशेषकरणापिष्ठायकं चेतनमिष्येत; संश्ामेदमात्रमेव स्यात्‌ 1?» 

प्रश्च० म्यो पृण ३९५। 

% ‹“नापि मनसः कारणान्तरानपेक्षित्वे युगपदालोचनस्ख्रतिप्रसङ्गात्‌, स्वयं 

करणमभावाच "2 प्रश्च० भा० १० ६९। 

£८नापि मनोयुणः करणत्वात्‌ वास्यादिवत्‌ 1” 

प्रञ्च० व्यो० पू० ३९५ । न्यायक्रुमु० ए० ३२४७१ 

^“युगपञ्हेवानुपलन्धेश्च न मनसः 1 न्यायसू० २।२।१९ । 

3 “अत एव विषयस्यापि न चेतन्यम्‌ 1" म्रज्ञ० कन्दली प० ७२। 
‹"िषयासाश्निध्ये तद्विनाशे चानुस्मृतिदृष्टा । न तत्‌ युणतद्विनाञ्चे मवतीति 12 

प्रक्चण० ष्यो० १० २९५ । न्यायङ्रुमु° प० ३२४७। 

4 ‹शल्ाह-मद शक्तिवद्धिश्चानम्‌ । यथेव दहि मधाङ्खानां किण्वादीनां देशकाला. 

व्थाविशेषे मदश्चक्तिलक्षणावखाविन्चेषः प्रादुभवति एवं एृथिव्यादीनां तद्िशेषे अति. 

नियतघयदिभाहकं शानमिति 1? न्यायक्ुमु° ० ३४२ । 


११६ प्रमेयकमर्मात्तैण्डे [ प्रथमपरि० 


मेव । “शरथिव्य(व्या)पस्तेजोवायुरिति त्वानि, तत्समुदये 

दारीरेन्द्रियविषयसंज्ञाः _तेभ्यश्चेतन्यम्‌'' [ ] इत्यत्र 

अभिव्यक्तिमुपयाति' इति क्रियध्यादौरावतः सन्दिग्धविपक्षद्या- 

तृ्तिको हेतुरिति; रौब्दसामान्याभिव्यक्तिनिषेधे्नास्य चैतन्या- 
५ भिव्यक्तिवादस्य विरोधार््चं। 


किंच, सतोऽभिव्यक्तिश्चेतन्यस्य, असतो वा स्यात्‌, सदसद्रू 
पस्य वा? भरथमकस्पनायाम्‌ तस्यानादयनन्तत्वसिद्धिः, सर्वदा 
सतो ऽभिव्यक्तेस्तार्मन्तरेणानुपपत्तेः । परथिव्यादिसामान्यवत्‌ । 
त्था च “पर्रलोकिनोऽमावात्परखोकाभावः' [ 

१० इत्यपरीक्षिताभिधानम्‌ । प्रागसतश्चेतन्यस्याभिव्यंक्तो प्रतीति- 
विरोधः, सर्बथाप्यखतः कस्यचिदभिव्यक्थधरतीतेः। न चेर्ववादिनो 
व्यञ्जककारकयोभेदः; पाक्सतंः खरूपसंस्कारकं टि व्यञ्जकम्‌, 
असतः सखरूपनिवतेक कारकम्‌" इव्येव तयोभदप्रसिद्धिः। कथ- 
शित्सतोऽसतश्चाभिव्यक्तौ परमतप्रवेशः-कथञिद्रव्यतः सतश्चै- 

१५ तन्यस्य पथायतोऽसतश्च कायाकारपरिणतेः परथिव्यादिपुद्रलेः 


१ सत्रे । २ चेतन्यस्याभिव्यक्तिः । ३ बसः । ४ असाधारणलक्षणविश्चेष- 
विशिष्टत्वादिति । ५ आकारात्तदिलक्षणशब्दोत्पर्ति योगाभितां निराकरु्वतश्चावौकस्य 
भूतेभ्यस्तद्विलक्षणवचेतन्योत्पत्तिकथनमयुक्त स्ववचनविरोधादित्यभिप्रायः । & अग्रे । 
७ यथा षटार्नां प्रदीपाद्यभिन्य्जकव्यपारापूर्वं सद्धवग्राहकं प्रमाणमस्ति तथा 
सतास्वादिव्यापारात्पू+ शब्दादिपद्धावमरादकप्रमाणामावात्कथमभिग्यञज्ञकन्यापारच्छब्दा- 
दीनामभिन्यक्तिरिति चाकौकेण शब्दा्यभिन्यक्तिपक्चे मीमांसकं प्र्युद्धाव्यमानेनं 
दूषणेन चैतन्याभिव्यक्तिपक्चस्यापि निरा्ृतत्वाव्‌ । कथम्‌ १ अभिव्यक्ताचेतन्यापपूर्वमन- 
भिन्यक्तनितल्यचेतन्यसद्धावयराहकमरमाणमावादिति । < किञ्च । ९ पृथिवीत्वादि । 
१० अनाचयनन्तात्मसिद्धो । ११ सत्याम्‌ । १२ खरविषाणादिवत्‌। १३ किद्च। 
१४ मा भूव्‌ । १५ व्यज्स्य । १६ जेन । १७ नरनारकादि। 














1 इदं वाक्यं त्वोपएपुव प° १, भामती २।३।५४, तच्वसं पं० १० ५२०, 
तत्वाय शछो० ¶० २८; न्यायज्कुयु° ९० ३४१ श्त्यादिषु उद्धतं वतेते । 

% “"तथाहि-पथिग्यापर्ेजोवायुरिति चत्वारि त्वानि । वैभ्यश्चेतन्यमिति । अत्र 
केचिद्ुत्तिकारा व्याचक्षृते~“उत्पधते तेम्यश्चतन्यम्‌? इति । अन्ये ^अभिग्यञ्यते 
इत्याहुः ।*? तच्वसं ० पं० प° ५२०। 

9 ^“चेत्तन्यश्क्ति सीमेव, प्रागसतीमेव, सदसती वा अभिव्यज्ञयेयुः । 

युक्त्यनुश्चा० दी० १० ७५ । न्यायङ्कुमु° १० ३२४५ । 

4 इदं बावयं तत्वोपष्ुव० पृण ५८) तस्वसं० पं० ० ५९१९६, न्यायकुमु° 
१० ३४३; सन्मति० टी ° प० ७१ इत्यादिषु उदं वर्तेते । 


सू° १।७ ] भूतचैतन्यवादः ११७ 


पैरेरप्यभिव्यक्तेरभीष्त्वात्‌ पृथिव्यादिभूतचतुष्टयैवत्‌ । नन्वेवं 
पिष्टोदकादिभ्यो मदशाक्तयभिव्यक्तिरपि न स्यात्‌ त्रीप्युक्त- 
विकल्पानां समानत्वादिव्यप्यसाम्प्रतम्‌; त्रापि दव्यरूपतया 
प्राक्सच्वाभ्युपगमात्‌, सकखभावानां तद्रूपेणानादयनन्तत्वात्‌ । 


शरीरेन्दरियविषयसंक्ञेभ्यश्चैतन्यस्योत्पस्यभ्युपगमात्‌ 'तेभ्यञ्चे-५ 
तम्‌” इत्य्॑न “उत्यते इति क्रियाध्यादारान्नाभिव्यक्तिपश्चभावी 
दोषो ऽवकारां लभते इत्यर्यः । सोपि चेतन्यं प्रत्युपादानकारण- 
त्वम्‌, सहकारिकारणत्वं वा भूतानाम्‌ इवि पृष्ठः स्पष्टमा- 
चष्टाम्‌ ? न तावदुपादानकारणत्वं तेषाम्‌; चैर्तन्ये भूतान्वयप्रस- 
ङ्गात्‌, खवणोपादाने किरीरादौ सुर्बणोन्वयवत्‌ , पृथिव्यादयुपादाने १० 
काये पृथिव्याद्यन्वयवद्धा। न चरेवंम्‌ ; न हि भूतसमुदयः पू्वैम- 
चेतनाकारं परित्यस्य चेतनाकारमाददा(धा)नो धारणेरणदवो- 
ष्णतालक्षणेन रूपादिमत््वस्वभावेन वा भूतसखभावेनान्वितः भरमा- 
णप्रतिपन्नः, चैतन्यस्य धारणादिसखभावरदितस्यान्तःसंवेदनेनानु- 
भवात्‌ । न च प्रदीर्पोदुपादानेन कज्रादिना प्रदीपाद्यनन्वितेन १५ 
व्यभिचारः; रूपादिमत्वमात्रेणाजाप्यन्वयदश्चेनात्‌ । पुद्रर्विका- 
राणां रूपादिमस्वमाव्राव्यभिचारात्‌। भूतचैतन्ययोरप्येवं संर्वा- 
दिक्रियाकारित्वादिध्मेरन्वयसदद्धावात्‌ उपादानोपदेयभावः 
स्यादित्यप्यसमीचीनम्‌; जखानलादीनामप्यन्योरन्य॑मुपादानोपादे- 
यभावप्रसङ्ञात्‌ , तद्धर्मस्त्राप्यन्वयसद्धावाविरोषात्‌ । . २० 

किञ्च, “रँणि्ीर्भीदं चेतन्यं चेतन्योपादानकीरणकं चिद्धिवचै- 

१ जैनैः । २ यथा पृथिन्यादिभूतचवुष्टयस्य पुद्रलरूपेण सतः घयादिपयोयरूपेणा- 
सतश्चक्रादिकारणादाविमौवस्तथा प्रकृतस्यापि । ३ चेतन्याभिव्यक्तिनिषेधप्रकारेण ॥ 
‡ मदङ्त्तौ । ५ सत्रे । ६ अविद्धकणैश्चावौकविशेषः । ७ जेनेः। < अन्यथा । 
९ चैतन्यं भूतान्वयि तदुपादानत्वात्‌ । यदुपादानं तत्तदन्वयि यथा मद्रूपोपादानको 
घटः । १० पीतत्वमायुरत्व । ११ धारणादि। १२ उपसंहारः । १२ प्रत्यक्ष । 
१४ प्रदीपादि उपादानं यस्य । १५ कञ्जठे प्रदीपरूपादिमत्वमात्रान्वय प्रकारेण । 
१६ जलानलदयः परस्परमुपादानोपादेयभाववन्तः स्वादि धभैरन्वितत्वात्तद् तचेत- 
न्यवत्‌ । १७ चैतन्यं धर्मि भूतोऽन्वयि भवतीति साध्यो धर्मैः । तदुपादानत्वाद्‌ 
यथा रृदुपादानको घटो खदन्वयी । १८ तञ्नन्मपेक्षया । १९ पूर्वजन्मचेतन्य । 
२० बसः । २१ पूर्वचित्‌ । २२ प्रमेय । ( पयोय )} 








० ० >~ -------------------------~----- ------" 





1 “भूतानि किमुपादानकारणं चैतन्यस्य सदकारिकारणे वा? 
तच्छसं० पंण प° ५२६। युक्तयचु० दी० ० ७८ । न्यायङ्कुमु° पृ० २४४। 
% “प्राणिनामाधं चैतन्यं चैतन्योपादानकारणकं चिद्धिवत्तैत्वात्‌ मथ्यचैतन्यविवत्ते- 
वतर्‌ । तथा अन्लयचैतन्यपरिणामः चेतन्यकायै; तत एव तद्वत्‌ 1” भष्टस्ट ° १० ६३। 


११८ प्रसय्त्यन््ण्डे [ भ्रथमपरि० 


त्वान्म॑ध्यचिदधिवत्तवत्‌ । तथान्ट ए ८८८१२ कामश्चैतरन्यका्स्तत 
पव तद्वत्‌" इत्ययुमानात्तस्य चैतन्यान्तरोपादानपू्ैकत्वसिद्धेनै 
भूतानां चेतन्यं परत्युपादानकारणत्वकल्पना घटते । सहंकारिकारः- 
णत्व॑कल्पनायां तु उपादार्नमन्यद्वारैयम्‌, अनुपादानस्य कस्यचि- 
५त्का्यस्याुपरम्धेः। शब्दविधुदादेरनुपादानस्यप्युपरन्धेरदोषोय- 
मित्यप्यपरीक्षिताभिधानम्‌; “शब्दादिः सोपादानकारणकः कायै- 
त्वात्‌ पटादिवत्‌' इत्ययुमानात्तत्सारदयोपादानस्यापि सोपादान- 
त्वसिद्धेः। 
गोर्म॑यादेरचेतनाञ्चेतनस्य बुिकादेरुत्पत्तिप्रतीतिः तेर्नने- 
१० कान्तः इत्ययुक्तम्‌ ; त॑स्य पक्लान्तभूतत्वात्‌ । बृशिकादिशरीरं 
ह्यचेतनं गोमयादेः प्रादुर्भवति न पुनश्ेथिकादिचैतन्यवि- 
वे्तस्तस्य पूर्वचेतन्यविवत्तीदेवोत्पत्तिप्रतिन्ञानात्‌ । अथ यथाः 
पथिकाञ्चिः अरणिनिर्मन्थोत्थो ऽनचिपू्वैकः अन्यंस्त्वच्चिपू्वैकः 
तथाद्ं चैतन्यं कायाकारपरिणतमभूतेभ्यो भविभ्यत्यन्यत्तु चेतन्य- 
१५ पूर्वकं विरोधाभार्वोदित्यपि मनोरथमात्नम्‌; भथमपथिकाभ्चेरनय्यु- 
पादानत्वे जखादीनामप्यजलादयुपादानत्वापत्ते पएथिव्यादिभूतचतु- 
यस्य तच्वान्तरभावविरोर्धः । येषां हि परस्परसुपादानोपादेय- 
भावस्तेषां न तच्वान्तरत्वम्‌ यथा क्षितिविवत्तनाम्‌ , परस्पर- 
मुपादानोपादेयभावश्च पृथिव्यादीनामियेकमेव पुद्रलतच्वं क्षिव्यै- 


१ जन्मप्रखृतिमरणपर्यैन्त । २ यसः ( कर्मैधारयत्षमास्ः ) । ३ पयोयः। 
४ बसः । ५ भूतानाम्‌ । & कारणम्‌ । ७ परेण । < वृधिकचेतन्येन । ९ वृश्चिक 
चेतम्यस्य । १० यसः । ११ सन्दिग्धानैकान्तिकत्वम्‌ । १२ चुद्ीख्ः। १३ मध्य 
चैतन्यम्‌ । १४ कार्यत्वादिहेतोः । १५ काष्ठ । १६ पृथिव्यादयो धमिणस्तचान्तरत्वं 
न प्राञ्ुवन्तीति साध्यं परस्परमुपादानोपादेयभाववत्त्वात्‌ । १७ सठिलदह नपवन । 





---~-----~-~ ~----------~~--*---~-~ 


1 °ननापि वे कारका वित्तः भवन्ति सहकारिणः । 
सख्रोपादानविदहीनायास्तखाक्तेम्योऽप्रसूतितः ॥ २०७ ॥ 
नोपादानाद्धिना शब्द विद्युदादिः प्रवत्तते । 
कायत्वात्‌ कुम्भवत्‌... ॥ २०८ ॥ तच्वारथेष्ठो० पृ० २८। 

न्यायक्रुमु° पृ० ३४४ । 

2 ‹““गोमयादेर चेतनाचेतनस्य बृश्चिकादेरुप्पत्तिद ्नात्तेन व्यभिचारी हेतुरिति 

चेश्न; तस्यापि पक्षीकरणात्‌ । वृश्चिकादिररीरस्याचेतनस्येव तेन सम्मूच्छैनं न पुनः 
बृश्चिकादि चेतन्यबिवत्तेस्य, तस्य पूर्वचेतन्यविवनत्तौदेव उत्पत्तिप्रतिज्ञानात्‌ ।" 

अष्टसह ० पृ० ६३ ॥ तछार्थश्लो० ० २९। 

3 “प्रथमपथिकाभरनग्रयुपादानत्वे जलादीनामप्यजलाच्पादानत्वोपपत्तेः पृथि- 

भ्यादिभूतचदुष्टयस्य तच्वन्तरभावविरोषः 1” अष्टपस्० पृण ६२। 


सू० १।७ || भूतचेतन्यवादः ११९ 


दिविवत्तमवतिष्टेत सहकारिभावोर्पगमे तु तेषौं चैतन्येपि 
सोऽस्तु । यथेव दि भ्रथमाविभूतपावकीदेस्तिरोहितपावकीन्तरा- 
दिपृर्वैकत्वं तथा गभचेतन्यस्याविभूतस्वभावस्य तिरोहितैचेर्तन्य- 
पूवैकत्वमिति । 


न चंनायकायुभवितृव्यतिरेकेणेष्ठानिष्टविषये प्रस्यभिज्ञानाभि-५ 
खाषाद्यो जन्मादौ युज्यन्ते; तेषामभ्यखपूवैकत्वात्‌ । न च 
मावुदंरस्थितस्य बहिरविंषयादरैनेऽभ्यासो युक्तः: अतिप्रसङ्गात्‌ । 

न चीवलघ्नावस्थायामभ्यासपू्वैकत्वेन प्रतिपन्नानामप्ययुसन्धौ- 
नादीनां जन्मार्दोवतत्पूर्वकत्वं युक्तम्‌; अन्यथा धूमो ऽचिपूर्वैको- 
दष्टोप्यनश्चिपू्वैकः स्यात्‌ । मातापित्रभ्यासपूवैकरवीत्तेषामदोषो- १० 
यमित्यप्यखम्भाव्यम्‌; सन्तानान्तर्सभ्यासादन्यज् प्रत्यभिज्ञाने ऽ- 
तिप्रसङ्गात्‌ । तदुपरटच्धे 'स्वं मयैवोपटन्धमेतत्‌ इत्यनु सन्धानं 
सौणिखापत्यानां स्यात्‌ । परस्परं वा तेषां प्रत्यभिक्ञानप्रसङ्कः 
स्यात्‌ , पकर्सन्तानोद्धूतदशेनस्परानप्रययवत्‌ । 


'ज्ञानेनादं घटादिकं जानामि' इत्यदहम्प्रत्ययप्रसिद्धत्वाच्चौत्मनो १५ 
नीपटापो युक्तः । अज्र हि यथा कर्मतया विषयस्यावभासस्तथा 
कतैतयात्मनोपि । न चतर देहेन्द्रियादीनां कतता; घटादिवत्तेषा- 
मपि कर्मतयाऽ्वभासनात्‌, तदश्रतिभासनेप्यदभ्प्रत्ययस्यालु- 
भवात्‌ । न हि वहलतमःपररखुपरावशुण्ठितविग्रहस्योपरतेन्द्रिय- 


------~--~-~- ---------~~--“~---~~-~~------- „~ 





1 --- --- ----~^“~------~ 





१ बसः। २ प्रेण । ३ अर्भ प्रलयरणिरूपपृथ्व्यादीनाम्‌ । ४ दपि । ५ रक्ति- 
रूपस्थित । ६ उपादान । ७ श्क्तिरूपसित । ८ उपादान । ९ किद्च। १० आत्म । 
११ संस्कार! १२ बाङकस्य । १३ चरिविप्रकृषटप्यर्थऽभ्यासो मवत्वददोनाविश्लेषात्‌ । 
१४ मध्यमावस्यायां । १५ प्रयभिज्ञानादीनाम्‌ । १६ अनभ्यास । १७ अपत्यस्य । 
१८ मातापितृरक्षण । १९ अपय । २० वस्तुनि। २१ अपत्येन । २२ कि । 
२३ एकापत्मेन दृष्टेऽ्थं द्वितीयापलययस्य प्रत्यभिश्चान प्रसङ्गः स्याच्‌ । २४ आत्मलक्षण । 
२५ किन्च। २६ निह्वः। २७ श्चानेनादं घटादिकं जानामीति प्रलये । २८ श्ञानेनारदं 
घटादिकं जानामीति प्रलये । २९ देहेन्दियादिकं जानामि । ३० नरस्य । 











1 “'पूवौनुभूतस्मृलयनुकन्धाञ्जातस्य इष भयशोकस्म्प्रतिपत्तेः > 
न्यायसू० ३।१।१ ९ । न्यायमण० १० ४५७० ॥ 
‹'्जातिसखराणां संवादादपि संस्कारसंितेः । 
अन्यथा कल्पय छोकमतिक्रामति केवलम्‌ ॥ 
नाऽस्मृतेऽभिलाषोऽस्ि न विना सापि दरेनात्‌ । 
तद्धि जन्मान्तरान्नायं जात्तमात्रेऽपि लक्ष्यते ॥›› 
न्यायविनि ० %।७९।,८ ० । न्यायङ्गुमु° ए० २४७। 


१२०५ प्रमेयकमरमान्तेण्डे [ प्रथमपरि 


व्यापारस्य गौरस्थोल्यादिधमेपितं दारीरं पतिभासते। अहम्प्रययः 
सख्रसंविदितः पुनस्तस्याजुभूयमानो देहेन्द्रियविषादिव्यतिरि- 
्तीर्थाखम्बनः सिख्यतीति प्रमाणप्रसिद्धो ऽनादि निधनो दव्यान्त- 
रमात्मा । भ्रयोगः-अंनाद्यनन्त आत्मा द्रव्यत्वात्पथिव्यादिवत्‌। 
५न तावदाश्चयासिद्धोयं हेतुः; आत्मनोऽदम्पतययप्रसिद्धत्वात्‌ । 
नापि खरूपासिद्धः; दव्यखक्षणोपरक्षितत्वात्‌ । तथाहि-द्रव्य- 
मात्मा गुणपयेयवचान्पृथिव्यादिवत्‌ । न चायमप्यसिद्धो हेतुः; 
ज्ञानदरानादिगुणानां सखुखदुःखदह्पविषादादिप्यायाणां च तंत 
खद्धावात्‌। न च घधरादिनानेकान्तस्तस्य सखदादिपयेयत्वात्‌। 


१० नयु शारीररहितस्यात्मनः प्रतिभौसे ततोऽन्योऽनादिनिधनोः 
ऽसाविति स्यात्‌ जररदितस्यानटस्येव, न चैवम्‌, आसंसारं 
तत्सदहितस्यैवास्यावभासनात्‌ । तंज शरीररहितस्यः इति 
कोऽर्थः ? कि तस्सखभावविकलर्थं, आदटोखित्तदेरशापरिहारेण देचा- 
न्तरावस्ितस्येति ? तच्राद्यपश्चऽस्व्येव तद्रहितस्यास्य प्रतिभासः- 

१५ रूपादिमदचेतनखभावशरीरविलश्चषणतया अमूत्तेचेतन्यसख्भाव- 
तया चात्मनोऽध्यक्षगोचरत्वेनोत्तःत्वात्‌ । द्वितीयपक्षे तु-शरीर- 
देशादन्य्ननुपटैम्भात्तत्र तदभावः, रारीरप्रदेशाएव वा? प्रथ- 
मविकल्ये-सिरकधसखाधनम्‌; तत्र तद्भावाभ्युपगभात्‌ । न खलु 
नेयायिकवज्ञेनेनापि खदेदादन्यत्रात्मेष्यते । दवितीयविकस्पे तु- 

२०न केवरमात्मनोऽभावोऽपि तु घटादेरपि। न हि सोपि स्वदेशा- 
दन्य्ोपटभ्यते। 


किञ्च, खहारीरादात्मनो ऽन्यत्वाभावः तत्खर्भावत्वात्‌ , तद्ण- 
त्वात्‌ वा स्यात्‌ , तत्कायत्वाद्ा प्रकारान्तरासम्भवात्‌। पक्चजयेपि 
गेव दै्तमुत्तरम्‌ । ततभ्चेतन्यखभावस्याटमनः प्रमाणतः प्रसिद्धे 


अ 











१ पश्चाव्‌। २ मनः। ३ आत्मा । ४ अनादिनिधनस्य। ५ आत्मनि । 


£ द्रग्यत्वादिति हेतोः । ७ सति। ८ परिदारमा्। ९ उक्ते अन्ये । १० प्रति- 
भासाभावः । ११ प्रतिभासामावः। श्२देक्े। १३ जीवसय । १४ ता। 


१५ जनैः । १६ तत्छभावसख यद्तोऽसाधारणलक्षणविन्चेषविशिष्टं तत्ततस्तान्तर- 
मित्यादिना निरस्तत्वात्‌ । १७ जैनः । 


~~~ ----------~-- ~~ ~~~“ ० भक > 





1 ^'द्रष्यतोऽनादि पर्यन्तः स्वात्‌ क्षित्यादि त्ववत्‌ । 
स सान्न व्यभिचारोऽत्र हेतोनौशिन्यसंमवात्‌ ॥ १४० ॥? 
तत्त्वां छो० १० २२ 
2 ““शरीररदितसेति कोऽथैः-किं वत्खभावविकरुस् आदो तदेश्षपरिदारेण देशा. 
न्तरावस्थितस्यति 1" स्या० रन्ञा० पृण १०८०। 


सु° १।८,९ || स्वसंवेदनज्ञानवादः १२१ 


स्तरस्वभावभेव ज्ञानं युक्तम्‌ । तथा च खव्यवसायात्मकं तत्‌ चेत- 
नात्मपरिणामत्वात्‌ , यत्तु न खव्यवसायात्मकं न तत्तथा यथा 
घटादि, तथा च ज्ञानं तस्मात्सखव्यवसायात्मकमित्यभ्युपगन्त्व्यंम्‌ । 


नतु विज्ञानस्य प्रत्यक्चत्ेऽर्थवन्कर्मतापत्तेः करणात्मनो ज्लाना- 
न्तरस्य परिकल्पना स्यात्‌ । तस्यापि भव्यक्षत्वे ए वैचत्कर्मतापत्तेः ५ 
करणात्मकं ज्ञानान्तरं परिकस्पनीयमित्यनवस्था स्यात्‌। तस्या- 
पत्यक्चत्वेपि करणत्वे पथमे कोऽ्परितोषो येनै¶म्य तथा करणत्वं 
नेष्यते । न चेकैस्यैव ज्ञानस्य परसूपरविरुद्धकर्मकरणाकाराभ्युप- 
गमो युक्तोऽन्यन्न तथाऽ्ददानादिव्याराद्य प्मे्यत्रत्पमातप्रमाण- 
प्रमितीनां प्रतीतिसिद्धं पव्यक्षत्वं प्रदञ्चयन्नाट- १० 


घटमहमारमना वेद्यीति ॥ < ॥ 
£ ¢ 
कमेवत्कते करणक्ियापरतीतेः ॥ ९॥ 


नं हि कर्मत्वे प्रत्यक्चतां भ्यज््मात्मनो ऽपर्त्यक्चत्वप्रसङ्गात्‌ तद्र 
तस्यापि कर्मत्वेनाप्रतीतेः । तदपरतीतावपि कवेत्वेनास्य पतीतेः 
परत्यक्चस्वे ज्ञानस्यापि करणत्वेन प्रतीतेः प्रत्यक्षतास्तु विरोर्षा-१५ 
भावात्‌ । अथ करणत्वेन प्रतीयमान ज्ञानं करणमेव न पत्यक्षम्‌; 
तदन्य्रापि समानम्‌ । किञ्च, आव्मनः प्रत्यक्चत्वे परोक्चज्ञान- 
कल्पनया कि साध्यम्‌ ? तस्यैव खरूपवद्राह्यार्थश्रादकत्वप्रसिद्धेः ? 
कन्तुः करणमन्तरेण क्रियायां व्यापारासम्भवात्करणभूतपरोक्च- 


१ वसः! २ चावोकेण भवता । ३ मीमांसकः ॥ ४ विश्लानं कर्म-प्रत्यक्षुत्वात्‌ , 
धटवत्‌ । ५ करणस्वरूपस्य । £ पूव॑ज्ञानस्य यथा । ७ प्रथम्चानस्य । ८ अप्रत्यक्षत्वे । 
९ जनेः । १० यत्कर्म तदेव करणम्‌ । १२१ षटे। १२ अर्थस्य यथा। १३ करण- 
भूतेन । १४ खन्या । १५ अस्मान प्रल्यक्षः कर्मैत्वेनाप्रतीयमानत्वात्करणज्ञानवत्‌ । 
१६ यत्‌ कस न भवति तत्प्रलयक्षमपि न भवतीध्युक्ते। १७ करणश्चानवत्‌ । 
२८ उभयत्र कसत्वेनाप्रतीयमानत्वस्य । १९ समाधानपरिहारम्‌ । २० कर्वत्वेनात्मा 
प्रतीयमानः कर्व स्यान्न प्रत्यक्ष इति समानम्‌ । २१ प्रयोजनम्‌। २२ प्रमितिलक्षणायां। 


1 ‹“कर्मत्वेनाप्रतिमासमानत्वात्‌ करणश्नमप्रव्यश्मिति चेन्न; करणत्वेन प्रतिमास. 
भानस्य प्रत्यक्षत्वो पपत्तेः । कथच्चित्‌ प्रतिभासते, कसँ च न भवति इति ग्याघातस्य प्रति- 
पादितत्वात्‌ ।›› तच्वार्थेशो०° १० ४६। न्यायकुमु ° प° १७६ । प्रमाणपण० पृ०६१। 





त ~~~ ~= "---~---------------~-------~--------~-~ ~~~ --- ---------~---~---~ ~~~ ~ 


% ‹"अथ करणलरेनानुभूयमानं ज्ञानं करणमेव स्यान्न प्रलयक्ष तदि कर्दप्रमाणफल- 
रूपतया अभनुभूयमानयोः आस्मप्रमाणफल्योः कवृप्रमाणकररूपतेवं स्यात्‌ न प्रक्ष 
त्वमित्यप्यस्तु ।'? स्या° रज्ञा० १० २१३ 

भ्र° क० मा ११ 


१२२ प्रमथकमङम ण्डे [ प्रथमपरि० 


ज्ञानकटपना नानथिकेव्यप्यसाघीयः; मेनसश्च्चुरादेश्चान्तवेहिः- 
करणस्य सद्भावात्‌ ततोऽस्य विशोषाभोँवाश्चं । अनयोरचखेतनत्वा- 
स्पर्धोनं चेतनं करणमित्यप्यसखमीचीनम्‌ ; भावेन्द्रियमनसोश्धेत- 
नत्वात्‌ ! तत्परोक्षत्वसाधने च सिद्धसाधनम्‌; खाथ॑र्हण- 
५ राक्तिटक्षणा्या ठन्धेमनसश्च भावकरणस्य छदस्थाप्रलयक्षत्वात्‌ । 
उंपयोगरुश्चषणं तु भावकरणं नाप्रत्यश्चम्‌; खार्थग्रहणव्यापारल- 
क्षणस्यास्य सखसंबेदनप्रलयक्चपसिद्धत्वौत्‌ “घंरादिद्धारेण घटादि. 
ग्रहणे उपयुक्तोऽप्यदं घरं न पदयामि पदाथाीन्तरं तु पश्यामिः 
इत्युपयोगखरूपसंरे दनस्याखर्जनानां खुपरसिद्धत्वात्‌। क्रियायाः 
१० करणाविनाभावित्वे च्रौत्मनः खसंवित्तौ किङ्करणं स्यात्‌ ? ख॑त्मे- 
वेति चेत्‌, अर्थपि स एवास्तु किमरष्ठ्न्धकर्पनया ? ततश्चश्षु- 
विकले रः १६ १९७ १216 { दा ठ-प्य 
रादिभ्यो विशेषमिच्छतां ज्ञानस्य क.व्ट०।हत्यीत्यट प्यथ्यक्षत्व- 
मभ्युपगन्तव्यम्‌ । फटक्ञानात्मनोः फरत्वेन कठैत्वेन चानुभुय- 
मैनयोः पत्यक्षत्वाभ्युपर्भ॑मे करणज्ञाने करणत्वेनानुभूयमानेपि 
१५ सोस्तु विरो्षौभावात्‌ 1 त चौर्यं स्वैथा करणज्ञानस्य मेदो 














१२ परोक्षश्ानस्य । २ परोक्षत्वेन । ३ उमयत्र। ४ मुख्यम्‌ । ५ कमेत्वेना- 
प्रतीयमानत्वाद्धेतोः । £ बाद्यन्द्रियाभितायाः । ७ अर्थग्ह्णश्चक्तेः । ८ असदादि ! 
९ अर्थमदणन्यापारः। १० तदेव ददौयति। ११ व्याप्रियमाणः । १२ किच्च । 
१३ स्वस्वरूपम्‌। १४ करण। १५ मेदम्‌। १६ परेण । १७ करणरूपस्य। १८ अर्थ- 
परिच्छित्ति! १९ ताद्िः (तासंज्ञा षष्ठयाः । द्विःपदेन दहिवचनं याष्यम्‌) । २० परेण। 
२१ करणक्गानं प्रल्यक्षमेव खस्वरूपेण प्रतिभास्मानलत्वात्फ कश्ञानात्मवत्‌ । २२ स्वरूपेण 
प्रतिभासाविज्ञेषात्‌ । २३ किच्च । २४ का ( पच्चमी विभक्तिः) । २५ अन्यथां। 
1 “इन्दियमनसोरेव करणत्वात्‌ ५ तयोर चेतनत्वादुपकरणमात्रत्वात्‌ प्रधानं 
चचचेतन करणमिति चेन्न; भावेन्द्रियमनसोः परेषां चेतनतयाऽवसितत्वात्‌ ।› तच्छार्थ- 
श्छो० पृ० ४६ “धमरनसश्चक्चरादेश्वान्तबहिःकरणस्य सद्भावात्‌, ताभ्यां ज्ञानस्य 
परोक्षत्वेन विकेषामावाच्च । अथ मनश्चक्षुरादिकायादेरचेतनत्वाव्‌ ज्ञानाख्यं कर्णं 
न्चेतनत्वेन ताभ्यां विक्षिष्यत इत्युच्यते; तदप्यनुपपन्नम्‌; भावरूपयोरिन्द्रियमन- 
सोरपि चेत्तनत्वात्‌**“1” स्या० रला० ¶० २१४) 

% ““अर्थग्रहणश्षक्तिः कब्धिः, उपयोगः पुनर थय्मह णन्यापारः 1” 

लघी ° स्वति ०, न्यायकुमु° १० ११५। 

3 “चक्ुरादिद्वारेणोपयुक्तोऽष्टं॑धटं पदयामीत्युपयोगखवरूपसंवेदनस्य सर्वेषामपि 
भ्रसिद्धत्वात्‌ ॥> स्या० रब्ला० ० २१४। 

4 ^'तदेव॒ तस्य फरमिति चेत्‌; प्रमाणादभिन्न भिन्नं वा १.०-कथञ्चिदभिन्नमिति 
च्चेन्न सर्वथा करणज्ानस्याप्रतयक्षत्वं विरोधात्‌ ।' तत्वार्थश्लो° १० ४६। 


‹'रकिंच, आत्मप्रमाणफडाम्यां सकाञ्चाव्‌ करणकशानस्य सवथा मेदः; कथलिद्रा{ 
स्या० रल्ञा० १० २१४। 


सू° ९।९ ] सखसंवेदनज्ञानवादः १२३ 


मतान्तरानुषङ्गात्‌ । कथचचिद्धेद तु नास्याऽप्रत्यक्चतेकान्तः श्रयान्‌ 
प्रत्यश्चसखभावाभ्यां कतेफटनज्ञानाभ्यामभिन्नस्येकान्ततोऽप्रदयक्षत्व- 
विरोधात्‌ । 


किञ्च, आत्मक्ञानयोः स्वैथा कर्मत्वाप्रसिद्धिः, कथच्िद्रान 
तावत्सर्वैथौः; पुरुषान्तरापेक्चषया परमाणान्तरपेक्ष॑या च कर्मत्वाप्रसि-५ 
द्धिषरसङ्गात्‌ । क थञ्चिचेत्‌ , येनात्मना कर्मत्वं सिद्धं तेन प्रत्यक्चत्व- 
मपि, अस्व॑दादिप्रमाच्रपेक्षया घटादीनामप्यंश्च्॑न एव कर्मत्वाध्य- 
क्षयोः प्रसिद्धेः । विरुद्धा चं व्रतीयमार्नयोः कर्सत्वाप्रसिद्धिः, 
प्रतीयमानत्वं हि आ्राह्यत्वं तदेव कर्मत्वम्‌ । खतः परतीयमानत्वा- 
पेक्षया कर्मत्वाप्रसिद्धो परतः कथं तत्सिथ्येत्‌ ? विरोधाभावाश्चे- १० 
त्॑तस्तत्सिद्धो को विरोधः ? कठैकरणत्वयोः कर्मत्वेन सदानव- 
स्थानम्‌ ; परतस्तत्सिद्धौ समानम्‌ । “धंरज्रादिक्ञानविशि मात्मानं 
खतोऽहमयुभवामिः इत्ययुभवसिद्धं॒स्रतः परतीयमानत्वापेक्ष- 
यापि कर्मत्वम्‌ । तन्नार्थवजञ्ज्ञानस्य प्रतीतिसि्धपरवयक्षताऽ्पटांपो- 


3 (अ स ण ० 


१ नेयायिक । २ करणरूपेण नतु ज्ञानरूपेण । ३ का। ४ करणश्ानं सवथा 
न परोक्ष प्रलक्षसखमावाभ्यां कवरैफलज्ञानाभ्यामभिन्नत्वात्तत्खरूपवत्‌ । ५ करणस्य । 
६ करण । ७ अन्यथा । < अस्य करणज्चानमस्ि उपदेडक्ृतार्थनिश्चयान्यथानुपपत्तः । 
९ करण । १० मम करणज्ञानमस्ि अथप्राकय्यान्यथानुपपत्तेः। ११ खमवेन। 
१२ साकल्येन किमिति न स्यात्प्रलक्षत्वमित्युक्ते सत्याद । १३ स्थूल्तवादौ । 
१४ किञ्च। १५ कर्मत्वेन करणत्वेन च । १६ आत्महानयोः। १७ खयंस्ं 
जानातीति अपेश्चया। १८ परापेक्षया खयं क्त्वं च कथम्‌ । १९ (खयं) । 
२० करकरणयोः परतः कमैत्वेन म्रवीतिरस्ि कथं समानं सद्ानवस्यानं स्यादित्युक्ते 
सलाह । २९१ विशेषण । २२ स्वयं । २३ अन्यथा। 
1 “सर्वथा प्रतीयमानत्वमसिद्ध कथच्चिद्धा? न तावत्सर्वथा; परेणापि प्रतीयमान. 
त्वाभावप्रङ्गात्‌ । कथच्धित्पक्चे तु नासिद्धं साधनम्‌, तयेवोपन्यासाव्‌ । खतःप्रतीय- 
मानत्वमसिद्धमिति चेत्‌; परतः कथं तत्सिद्धम्‌ ? विरोधाभावादिति चेत्‌; स्वतस्त- 
त्सिद्धौ को विरोधः १ कर्वैत्वक्मत्वयोः सदहानवस्थानमिति चेत्‌; प्रतस्तत्सिद्धो 
समानम्‌ तच्वार्थशछ्ो० १० ४५। 


‹“सुप्रसिद्धो हि षटमादिश्चानविदिष्टमात्मानं स्रतोऽदमनुमवामीलयनु भवः” 
न्यायकुमु° १० १७७। 
2 ““सकलजगत्मतीतौ हि सम्भमादिद्षानं ततोऽ खतोऽ )दमनुभवामि इत्यनुभवः, 


तसाच प्रसिद्धं शाने खरूपापेक्षया कमैत्वं कर्थं नामाष्डोतुं शक्यते 2 
स्या० रज्ञा० ए० २१५ 

















१२४ प्रमेयकमल्मात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


ऽर्थप्रत्यश्चत्वस्याप्यपलापपसङ्गात्‌ । परतीतिसिद्ध॑खभावस्येकच्राप- 
कापेऽन्य्नाप्यनाभ्वासान्न कचित्प्रतिनियतसखभावव्यवस्था स्यात्‌ । 


किञ्च, इयं परत्यक्चता अर्थधर्मः, ज्ञानधमां वा 2 न तावदर्थधर्म 
नीटतादिवत्तदेशे ज्ञानकाटादन्यद्‌ाप्यनेकप्रमातसाधारणविषय- 
५तया च परसिद्धिभ्रसङ्गात्‌ । न चेवम्‌, आत्मन्यवास्या ज्ञानकाले 
एव खासाधारणविषयतया च प्रसिद्धेः तथा चन प्रत्यक्षता 
अर्थधर्मः तदेशे ज्ञालकारादन्यदाप्यनेकप्रमातसाधारणविषयतया 
चा.ऽप्रसिद्धत्वात्‌ । यस्तु तद्धर्मः स तदेशे ज्ञानकारादन्यदाप्य- 
नेकप्रमातसाधारणविषयतया च प्रसिद्धो दष्टः, यथा रूपादिः, 
१० तदेशे ज्ञानकाखादन्यदाप्यनेकप्मातसाघारणविषयतया चाप- 
सिद्धा चेयम्‌ तस्मान्न तद्धर्मः। यस्यात्मनो ज्ञनिनांर्थः प्रकटीश्छियते 
तदज्ञानकाले तस्येव सोऽर्थः प्रत्यक्षो भवतीत्यपि श्रद्धामाच्म्‌; 
अर्थप्रकाराकविज्ञानस्य प्राकस्याभावे तेनार्थप्रकटेकरणासम्भवा- 
त्पदीपवत्‌, अनन्यथा सन्तानान्तरबतिनोपि ज्ञानादर्थप्राकस्य- 
१५ भ्रसङ्धैः। चश्चुरादिवत्तस्य पाक स्याभावेप्यरथं पाकस्य घटेतेलयप्यस- 
मीचीनम्‌; चश्चुरादेरर्थप्रकारकत्वासम्भवात्‌ । तत्प्काराकल्ञान- 
हेतत्वात्‌ खद्पचारेणार्थप्रकादाकत्वम्‌ । कौरणस्य चौन्ञातस्यापि 
कार्यं व्यापाराविरोधो ज्ञापकस्येवाज्ञातस्य क्ञापकत्वविरोधात्‌ 
““नाज्ञातं ज्ञापकं नाम? [ ] इत्यखिरेः परीक्षादक्षेरभ्य॒प- 
० गमात्‌ । भपमातुरात्मनो ज्ञापकस्य खयं प्रकाङामानस्योपगमादर्थं 
भराकल्यसम्भषे करणज्ञानकल्पनावेफत्य मित्युक्तम्‌ । नापि ज्ञान- 
धर्मः; अस्य स्कवैथा परोक्षतयोपगमात्‌। यत्खलु सवथा परोक्षं तन्न 
प्रत्यक्षताधमोधारो यथा.ऽदण्टादि, स्वैथा परोक्षं च परेरभ्युपगतं 


नमिति । 


१ करणज्ञान प्रलयक्षमर्थप्रलक्षत्वान्यथानुपपत्तः । २ प्र्यक्षत्वरूपस्य ६ ३ करण- 
ज्ञाने । ४ स्थूरत्वाचर्थ । ५ अविनश्वासात्‌ । & वस्तुनि । ७ घटपटादि । ८ अन्यथा) 
९ सन्दिग्धानेकान्तिकत्वमनेन वाक्येनाथैधर्मत्वादिदेतस्य हेतोः । १० करणक्ञानेन । 
११ करण। १२ ज्ञानं नाथ प्रकटयति खयमप्रदयक्षत्वात्परमाण्वादिवत्‌ । १३ करण. 
ञ्लानं प्रतयक्षम॑प्रका्रकत्वास्प्रदीपवत्‌ । १४ अ( म्र )वयक्षादपि बानादथैप्राकय्ये । 
१५ पुरुषान्तर । १६ स्वस्य । १७ उभयत्रापि परोक्षत्वाविशेषात्‌ । १८ कारकस्य । 
१९ किञ्च! २० करणज्चानं न प्राकटयधमौपिकरणं सर्वथा परोक्षतयोपगमात्‌ । 
२१ करणम्‌ । 





--~~~~ 











~~न मन 





भण 


1 (“मथ प्रकातामात्र तदपि शानध; भथेधर्मेः उमयधमैः, सतन्र वा स्यात्‌ ?० 
न्यायकुसु° ¶० १७९। 


सू० १।९ | खसंवेदनज्ञानवादः १२५ 


ऊतश्चैवंवांदिनो क्षनैसद्धावसिद्धिः-पत्यक्षात्‌, अनुमानादेवी ? 
न तावत्परत्यक्षात्तस्यातद्विषयतयोपगमीत्‌ । यद्यद्धिषयं न भवति 
न तत्तद्यवस्थापकम्‌, यथासादकूपत्यक्षं परमाण्वाद्यविषय नं 
तच्यवस्थापकम्‌ । ज्ञानाविषयं च अ्रत्यक्षं रपरेरभ्युपगतमिति। 


नाप्यनुमानात्‌ ; तदविनाभाविलिङ्गाभावात्‌ । तद्धि अर्थक्ञसिः;५ 
इन्द्रियार्थ वा, तत्सर्दकारिर्धगुणं मनो वा ? अर्थकषधिश्चेत्सा किं 
ज्ञनखभावा, अर्थखमावा वा ? यदि ज्ञानखभावा; तदाऽसि- 
त्वात्तस्याः कथमनुमापकत्वम्‌ ? न खलु कज्ञागसखभावाविशेषेपि 
क्षपिः प्रत्यक्षा न करणनज्ञानम्‌` इर्य व्यवस्थानिबन्धनं परया- 
मोऽन्यत्र हामोदात्‌ । शंब्दमात्रभेदाच्च सिद्धासिद्धत्मेद्‌ः १० 
खेच्छापरिकच्पितोऽर्थस्याभिन्नत्वात्‌ । क्षानत्वेन हि प्रव्यक्चताबि- 
रोधे ज्ञप्तावपीयं न स्याद विशेषात्‌ । अ्थीर्थेखभावा ज्ञप्तिः तदार्थ- 
प्राकस्यं सा, न चेतदर्थप्राटकविज्ञानिस्यामीधिकरणत्वेनापि परक 
स्याभावे घटते, पुरुषान्तरज्ञानादप्यर्थप्राकव्वप्रसङ्गात्‌ । आओत्मा- 
धिकरणत्वपरिज्ञानाभावे चं ज्ञानस्य ज्ञानेन ज्ञातोप्यर्थः नात्मानु-१५ 
भविककत्वेन ज्ञातो भवेत्‌ या ज्ञातो ऽयमर्थः इति । अर्थग- 
तप्राकस्यस्य स्वैसाधारणत्वीचात्मान्तरवुद्धेरप्यजुमानं स्यात्‌ । 


टुवया यस्यार्थः प्रकटीभवति तद्धद्धिमेवासौ शतो ऽयमि- 


-- ------~-------~-----~ --- --- ~ न न~ = -----~ ~~ „~ = ~~~ -------~~ ---~-~ 








१ सर्वथा परोक्षकरणन्ननमियेवंवादिनः । २ करण । ३ वीतं प्र्यक्षं करण- 
श्रानान्यवस्थापकं तदविषयत्वादिति ! ४ मीमांसकैः। ५ वसः! ६ एकाग्रम्‌ । 
७ करणज्ञान । < अज्ातासिद्धत्वम्‌ । ९ पक्षे। १० महदशनं वेयित्वा ! 
२१ मथकक्षिः करणक्ञानमिति। १२ प्रत्यक्षाप्रलक्षभेदः। १३ श्रानलश्षणस्य ¢ 
१४ करणस्य । १५ शान्तेन प्रयक्षतायाः। १६ करणज्ञानस्य । १७ जीव 
अह मपिकरणमस्य ज्ञानसेति प्रिश्ानाभावे । १८ भव्यन्तपरोक्षत्वात्‌ १९ ख । 
२० किञ्च । २१ श॒नख। २२ जीवेन। २३ किञ्च । २४ सर्वेषां करणक्ञानमस्ि 
अथप्राकस्यान्यथानुपपत्तेः 1 २५ ता। २६ भर्थप्राकट्याच्‌। २७ जानाति । 


1 ^नकरिच, बुद्धेः स्वसंवेदनप्रयक्षागोचरतवे कुतस्तः ससं सित्‌ ए 
भ्रमाणान्तराचेत्‌ कि प्रयक्षरूपात्‌ , भनुमानरूपाद्वा १ 

न्यायङयु° ए० १७७ । स्ा० रल्ला० प० २१६। 

% “तद्धि शन्दरियम्‌ , अर्थः, तदतिशयः; तत्सम्बन्धः, तत्र प्रवृत्तिवी भवेत्‌ ११? 
न्यायङ्गुमु० ¶० १७८ । स्या० रन्ना० १० २१६। 

8 “यदि पुनरथधमैलादथैपरिच्छित्तः प्रयक्षतेष्यते, तदा साऽर्थप्राकय्यमुन्यते, 

न चैतदर्थय्रटणविशानख प्राकस्यामाते धदामटति अतिप्रसंगात्‌ । न प्रकटे भर्थशाने 
सन्तानान्तरवर्तिनिकरस्य चिदरथख प्राकर्यं घटते ।” प्रमाणप० पृ० ६१। 
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भीते नात्मान्तरवुद्धिमिव्यप्यसारम्‌; वुद्धयात्मनोरपत्यक्चतेकान्ते 
“यदद्या यस्यार्थः प्रकटीभवति" इत्यस्येवान्धपरम्परया व्यवस्था- 
पयितुमराक्तेः । प्रत्यक्षत्वे चात्मनः सिद्धं विज्ञानस्य खार्थव्यवसा- 
यात्मकत्वम्‌ । आत्मेव हि ख्ार्थग्रईणपरिणतो जानातीति ज्ञान- 
५ मिति कठैसाधनज्ञानशब्दे नाभिधीयते । 

इन्द्रियार्थ लिङ्गमित्यप्यनाटो चिताभिधानम्‌; तयोर्विक्ञान- 
सद्धार्वाविनाभावासिद्धेः ! योग्यदेशे स्थितस्य प्रतिपत्तुरिन्द्रियार्थ- 
सद्ध वेप्यन्यै गत्मनसो विक्ञानाभावात्‌ । तत्सिद्धौ चेन्द्रिय 
स्यातीन्द्रियत्वेनार्थस्यापि क्ञानाऽधत्यक्षत्वेनासिद्धः कथ तथापि 
१० हे वत्वं तयोः ? सिद्धो वा न साध्यक्षानकाले ज्ञानान्तरात्तत्सिदधि- 
युगपद्‌ ज्ञानानुत्पच्यभ्युपगमात्‌ । उत्तरकालीनक्ञानात्तत्लिद्धौ- 
तदा साध्यज्ञानस्याभावात्कस्यानुमानम्‌ ? अभयविषयस्येकन्ञान- 

स्यानभ्युपगमादर्नवस्थाप्रसङ्गाञ्चानयोरसिदधिः । 
इन्द्रियार्थसहकारिधगशुणं मनो लिङ्गमिव्यप्यपरीक्षिताभिधा- 
१५ नम्‌ तत्सद्धावासिद्धेः । युगपद्‌ क्षानायत्पत्तेस्तत्सिद्धिः, तथा 
हि-आत्मनो मनसा तस्येन्द्रियैः सम्बन्धे क्षानमुत्पद्यते । यदा 
चास्य चश्चुषा सम्बन्धो न तदा रोषेन्द्रियेरतिस्मत्वात्‌; इत्यप्य- 
सङ्गतम्‌; दीर्धैदाष्कुटीभक्षणादो युगपद्रूपादिज्ञानपञ्चकोत्पत्तिप्र- 
तीतेः अश्वविकल्पकाके गोनिश्चयाच् तदुसिद्धः । न चात्र कमेका- 
२० न्तकल्पना-पत्यश्चविरोधात्‌ । किञ्चैववादिना ( किं ) युगपत्परतीतं 
येनावयवावयव्यादिव्यवदारः स्यात्‌ ? घरपयादिक{~ति चेत्‌ न; 
अरापि तथा कल्पनाप्रसङ्गात्‌ । किश्चातिसुक्ष्मस्यापि मनसो नयना- 


--------~--------~---*~-- 











१ करणक्चान। र॑ता। ३ लान । ४ द्विवीयविकर्पस्य । ५ करणक्ञानस्य । 
६ (तृतीया) । ७ कस्ििद्धिषये। < करणज्ञानस्य सर्वथा परोक्षत्वात्‌ । 
९ शन्द्रियाथैयोः। १० असिद्धत्वेपि। ११ करणज्ञानं प्रति। १२ करणज्ञाने। 
१३ श्न्दरियाथं। १४ शन्द्रियाथीधिङ्गात्करणश्चानसिद्धिरिन्द्रिया्थयोरपि सिद्धिः कसाद- 
परकरणज्ञानात्तस्यापि अपरेद्धियाथोदिलयनवस्था । १५ एकाम्म्‌ । १६ मनसः । 
२७ च शब्दः भाधिक्ये । १८ दी्धश्चष्कुलीमक्षणादौ युगपद्‌ ज्ञानं नोत्पद्यते श्येवं- 
चादिना। १९ अत्राक्षेपाये किमिति पूर्वेण सम्बन्धः । २० क्रमेकान्त । 


1 ‹“अश्वविकल्पकाठे गोददीनानुभवात्‌ युगपञ्डमानुत्पत्तिश्चासिद्धा कथं मनोऽनु- 
मापिका १ नचाश्वविकट्पगोदश्चैनयोयुगपदनुमवेऽपि क्रमोत्पत्तिकल्पना प्रलक्षविरो- 
धात्‌ ।?2 सम्मति म० प्० ४७७ । 

2 “किच, चक्षुराचन्यतमेन्द्ियसम्बन्धात्‌ रूपादिकशानोत्पत्तिकलठे मनसः सम्ब 
न्धात्‌ भानसक्षानं किन्न भवेत्‌ १ तथाविधादृष्टा मावादित्युत्तरम्‌ भटृष्टनिमिष्वयुगपम्शा- 
नानु्पत्तिप्रसक्तितो मनसोऽनिमितता०.. ।*> सन्मत्रि० री ° ए० ४७७ । 


सू° ९।९ | स्यसंबेदनज्ञानवादः १२७ 


दीनामन्यतमेन सन्निकषसमये रूपादिज्ञानवन्मानसं खुखादिश्षानं 
किन्न स्यात्‌ सम्बन्धसम्बन्धसद्धावात्‌ ? तंथाविधादष्टस्याभावा- 
त्‌; अदषटकृता तहिं युगपद्‌ ज्ञानानुत्पत्तिस्तदेवालुमापयेन्न मनः 

किञ्च, “युगपद्‌ क्ानायुत्पत्तर्मनःसिद्धिस्ततश्चास्याः प्रसिद्धिः 
इत्यन्योन्याश्चयः। चक्रकप्रसङ्गश्च -'विक्ञान सिद्धिपूर्विंका हि युगपद्‌ ५ 
क्ानायुत्पत्तिसिद्धिः, तन्सिद्धिमनःपूर्विकाः इति । तस्मात्तं त्सह- 
कारि प्रगुण मनो लिङ्ग मिवयप्यसिद्धम्‌ । 

अस्तु वा किञिदलिङ्गम्‌, तथापि-ज्ञानस्याप्रल्यश्चतेकान्ते तत्स- 
म्ब॑न्धासिद्धिः। न चासिद्धसम्बन्ध(न्ध) लिङ्गं कस्यचिद्धेमकमति- 
प्रसङ्गात्‌ । ततः परो्चतेकान्ताग्रहय्हाभिनिवेशं परित्यागेन (क्षोनं १० 
खव्यवसायात्मकमर्थज्ञसिनि मित्त्वात्‌ आत्मवत्‌" इत्यभ्युपगन्त- 
व्यम्‌ । नेत्राखोकादिनानेकान्त इत्यप्ययुक्तम्‌; तस्योपचार- 


तोऽ्थक्ञपिनिमित्तत्वसमर्थनात्‌, परमार्थतः प्रमातृप्रमाणयोरेव 
तन्निमित्तत्वोपपत्तेरिव्यटम ति्रसङ्गेन । 


एतेन (आत्मा ऽपत्यक्षः कर्मत्वेनाप्रतीयमानत्वात्करणज्ञान वत्‌ १५ 





मनसा सम्बद्ध आत्मनि सुखादेः समवायसम्बन्धः सम्बन्धसम्बन्थः । २ युग 
पञ्ज्ञानोत्पादकसय । ३ करणज्ानं क्म । ४ करणज्ञान । ५ कदि । ६ विश्ञानसिदधिः। 
७ इन्द्रियार्थ । < अविनाभाव । र्भा । १० खिङ्गस्य । ११ भज्ञात । 
१२ साध्यस्य । १३ भन्यथा। १४ दुराग्रह । १५ करणश्ञानं । १६ साध्यस्म 
स्यात्‌ स्वशपिनिमित्तत्वाशचद्कातः । १७ कुठारेण व्यभिचारः । १८ मीमांसकभाटकर- 
णज्ञानदूषणकथनेन । १९ करणज्ञानस्य परोक्षुत्वनिराकरणपरेण म्रन्येन । 





1 “"तथाहि-सिद्धे तद्विभ्नमे मनःसिद्धिः, तत्सिद्धौ च युगपञ्जानोत्पत्तिवि्न- 
मसिद्धिरितीतरेतराभयत्ान्न मनःसिद्धिः 1 सन्मति० टी° १० ४७८। 

2 ‹“भस्तु वा किञ्िटिङ्गम्‌, तथापि अगृहीतग्रतिबन्धं तव्‌ न परोक्षं बुडिम- 
नुमापयितं समर्थम्‌. ..प्रतिबन्धश्च ठिगरङिगिनोः अविनाभूतत्वेन प्रमाणप्रतिपन्रयो- 
रेव भवति । न च क्ञानं तेन चाविनाभूतं किच्चिर्हगं प्रमाणेन प्रतिपन्नं यतः सम्ब 
न्धद्महणपुरस्सरमनुमानं प्रवर्तेत 1" न्यायकुमु° १० १८१ । 

3 “ज्ञानं सखपरिच्छेदकमर्थज्ञानत्वात्‌ ।›› युक्यनुञ्चा° दी ° ० ९ 

«“सखव्यवसायायात्मकं शानमर्थ॑परिच्छित्तिनिमित्तत्वादात्मवत्‌? 

भ्रमाणप० १० ६१। 

4 ““किश्च अप्रकाशचस्वभावानि मेयानि माता च प्रकाञ्चमपेक्षन्ताम्‌, अक्रतु 

ग्रकाशात्मकत्वान्नान्यमपेक्षसे । जागतो हि मेयानि माता च प्रकाद्न्ते, छषुख चम 
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1 
इत्याच॑क्षाणः प्रभाकंरोपि भरत्याख्यातः । वरमितेः कर्मत्वेनाप्रतीय- 
मानत्वेपि प्लयक्षत्वाभ्युपगमात्‌ । तस्याः श्छियात्वेन प्रतिभासना- 
त्परत्यक्चत्वे करणक्ञान-आत्मनोः करणत्वेन कठत्वेन च प्रतिभास- 


[4 ५ 
नात्परत्यक्षत्वमस्तु । न चाभ्यां तस्याः सर्वथा सेदोऽसेदो वा- 
~ मतीन्तरानुषङ्गात्‌। कथश्चिदमेदे-सिद्ध तयोः कथञचिस्प्रतयक्ष- 
१२ १२ १४ 

त्वम्‌ ; मदक्षादभिन्नयोः सवैथा प्रोक्षत्वविरोधात्‌ । नयु शाब्दी 

प्रतिपत्तिरेषां घटमदहमात्मना वेद्धिः इति नौनुभवप्रभावा 

तस्यास्तंदविनाभावाभावात्‌, अन्यथा "अङ्गुल्य दस्तियूथरात- 

१ १९ ८; ८ 

मास्ते इत्यादिप्रतिपत्तेरप्यनुभवत्वप्रसरङ्गस्तत्कथमतैः प्रमात्रादीनां 
१० प्रत्यक्षताप्रसिद्धिरिव्याद- 


शब्दानुच्चारणेपि खस्यानुभवनमथंवत्‌ ॥ १० ॥ 


यथेव हि घरखहपप्रतिभासो ंटशब्दोच्ारणमन्तरेणापि 
प्रतिभासते । तथा प्रतिभासमानत्वां्च न राब्दस्तथा प्रमाजा- 
दीनां खरूपस्य प्रतिर््सोपि तच्छब्दोच्ारणं विनापि प्रतिभा 
९५ सते । तस्माच न शाब्दः । तच्छब्दोच्यारणं पुनः प्रतिभातपमा- 


र = ~~~ ~~ -~--~-~--- 














१ त्रुवन्‌ । २ बृद्ध। ३ अ्थपरिच्छ्त्तिः । ॐ प्रामाकरेण। ५ सति। 
£ करमेत्वेनाप्रतीयमानयोरपि। ७ किन । ८ नेयायिकः। ९ बौद्धः । १० अन्यथा। 
योगसोगतयोः परिय्रहः । ११ कर्त्वेन परोक्षत्वं कर्त्वेन करणत्वेन प्रयक्षु 
कवृज्ञानयोः । १२ प्रमितिरूपात्‌ । १३२ करणज्ञानात्मनोः। १४ मा। १५ अह- 
मात्मना। १६ खसंवेदनप्रयक्ष। १७ अनुभवेन सष्ट। १८ प्रतीतित्वात्स- 
म्प्रतिपन्नप्रतीतिवत्‌ । १९ कारणात्‌ । २० च्ाग्याः प्रतिपत्तेः (स )काशात्‌ । 
२१ ता। २२ अयं धटः । २३ अनुमानसद्धावाच। २४ सुखादिवत्‌ । 


+ ~~~ ~~~ 


यमपि प्रकाश्यते । न च तदानीं तन्नास्त्येव; प्रवोषे सति प्रल्यभिशानात्‌ , तत्र प्रकाश्चा- 
त्मकत्वे सुषु्िदश्चायामपि द्यं प्रकाशेत, तस्माद प्रकाखात्मकमेतद्‌ दइयमंगीक्रियते ।**“ 
मेयार्नां मातुश्च खतःप्रकाो नोपपद्यत इति युक्ता तयोः परापेक्षा, मितौ च काचि- 
दनुपपत्तिनौस्ि इति स्तयम्प्रकादरैव मितिः 12 प्रक० पं० पृ० ५७। 


1 तेषां फलजशानहेतोव्यैभिचारः, कर्मतेनाप्रतीयमानस फलक्ानस्य प्राभाकरैः 
प्रलक्षत्वास्युपगमात्‌ । तस्य क्रियात्वेन प्रतिभासनात्‌ प्रत्यक्षत्वे प्रमातुरप्यात्मनः 
कवेत्वेन प्रतिभासमात्‌ प्रह्यक्षत्वमस्तु 1 प्रमाणप० प° ६१। 

% ^“तच फलज्ञानमात्मनोऽर्थान्तरभूतमन्थन्तरभूतसमुमयं वा न तावत्‌ सर्व 
थाऽथान्तरभूतमनयीन्तरमभूतं वा; मतान्तरम्रवेश्ानुषङ्गात्‌ । नाप्युभयम्‌ ; पक्षद्यनिग- 
दित्तदूषणानुप्क्तेः। कथद्धिदथान्तरत्वे तु फलक्ञानादात्मनः कथ्चित्प्रयक्षत्वमनिवायेम्‌ » 
परत्यक्षादभिन्नखय कथशरिद भलक्षतेकान्तविरोषात्‌ 1) प्रमाणप० ए० ६१। 








सू० १।१० | आत्मप्रयक्षृत्ववाद्‌ः १२९ 


आदिखरूपप्रदशनपरं नाऽनारम्बन्र्थवत्‌, अन्यथा “सखुख्यदम्‌ः 
इत्यादिप्रतिभासस्याप्यनारम्बर्नत्वप्रसङ्गः 


नैनु यथा सखदिप्रतिभासंः संखादिःरदेत्तप्टा्प वत्वेष्युपष- 
नस्तथार्थसवेदनस्याप्रलक्षत्वेप्यर्थप्रतिभासो भविष्यति इत्यप्य- 
विचारितरमणीयम्‌ ; सुखादेः संवेदनाद थीन्तरैखभावस्याप्रतिभा- 
सनादाह्ादनाकारपरिणतज्ञान विरोषस्येव सुखत्वात्‌, तस्य चाध्य- 
श्त्वात्‌ तस्यानध्यक्चत्वेऽत्यन्ताप्लयक्चक्षर्न्राद्यत्वे च-अनुग्रहो 
पधातकारित्वासम्भवः, अन्यथा परकोयसखुखादीनामर््यात्मनो ऽ- 
त्यन्ताप्रव्यश्चक्ञानम्ाद्याणां तत्कारित्वप्रसङ्गः । नु पुजादिखखीय्य- 
प्रलयक्चत्वेपि तत्सद्धाबोपटम्भमाजादात्मनो ऽवुग्रदाद्युपरुभ्यते १० 
तत्कथमयमेकान्तः ? इत्यप्यरिक्षितटक्षिंतम्‌; नटि तल्सुखादयुप- 
रकम्भमाच्रात्‌ सोमनस्यादिजनिताभिमानिकसखुखपरिणतिमन्नरे 
णोत्मनो ऽनुग्रदादिसस्भवः रांतुखसखाद्युपरम्भादश्चेष्रितादिनी 
परित्यक्तपुत्रसखुखायुपटम्भाच्च तत्प्रसङ्गात्‌ । विप्रहादिकमतिस- 
न्निहितमपि आभिमानिकसुखमन्तरेणीनुग्रदादिकं न विदधाति- १५ 
किमङ्ग पुनरतिव्यवदहिताः पुत्रखुखाद्यः 





अस्तु नाम खुखादेः प्र्यश्चता, सातु प्रमाणान्तरेण न खतः 
“सात्मनि क्रियाविरोधात्‌" इत्यर्यः, तस्यापि प्रत्यक्षविरोधः । 
न खन्द घटादिवत्‌ खुखाद्यविद्ितस्वरूपं पूवैमुत्पन्नं पुनरिन्द्ियेण 
सम्बद्यते ततो ज्ञीनं -“ ग्रहेण चेति रोके प्रतीतिः! प्रथमसेवे्ी- २० 








१ निर्विषय । २ ईप्‌ ( सप्तमी) ३ खब्दद्वारस्य । ४ उाब्दोचारणपूर्वकत्वाव्‌ । 
५ द्ध । £ करणश्ञानं अरलयक्षमथप्रकाश्निमित्तशनासम्दीपवदात्मवद्वा। ७ अ्थशि- 
निमित्तत्वादिलयस्य सापनस्यानेकाग्तिकत्वम्‌ । ८ करणज्ञानस्य । ९ परिच्छित्तिः । 
१० दुःखादि । ११ करणज्ञानस्य । १२ करणशानस्य । १३ भिन्न। १४ करण। 
१५ दु-खात्खसयय । १६ स्वस्य । १७ अनैकान्तिकत्वं । १८ प्रमाणमात्रात्‌ । 
१९ सखस्य । २० पितुः! २१ कथं २२ वैमनस्य । २३२ आत्मनः आत्मनि । 
२४ स्वस्य । २५ तातस्य । २६ अन्यथा। २७ अनैकान्तिकत्वपरिष्टारः कतः । 
२८ सुचेष्टित । २९ शरीर । ३० उदासीनपुरुषस्य । ३१ पु(कु)त्र । ३२ विदेषे । 
२३ नैयायिको वैशेषिको वा। २४ अश्गात। २५ पश्चात्‌ । ३६ श्द्रियसम्बन्धात्‌ । 
२७ करणरूपमुत्पयते । ३८ शानेन । ३९ परिच्छित्तिरूपं । ४० सक्चन्दनादि। 


~~~ ~~~ ~~~~~------~ 


1 “न हि सुखाचविदितस्वरूपं पूं षटादिवदुखन्न पुनरिन्द्रियसम्बन्धोपजातङ्ञा- 
नान्तयाद्‌ वेग्रते इति लोकप्रतीतिः, जपि तु प्रथममेव खप्रकाञ्चरूपं तदुदयमासादय- 
दप्लम्यते ॥> सन्मति० दी° १० ४७६। 


१३० प्रमेयकमरमात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


निष्चविषयालुभवानन्तरं खप्रकादयात्मनोऽस्योदयग्रतीतेः । खवात्मनि 
कियीवियेधं चानन्तरमेव बिचारयिष्यामः। यदि चांथान्तरभूत- 
ग्रमाणप्रत्यक्चाः खुखादयस्तर्दिं तदपि परमाणं प्रमाणान्तरप्रत्यश्च- 
मिद्यनवस्था । विभिन्नप्रमाणग्राद्याणां चार्जु्रहौदिकारित्ववि- 
धसोधैः । न हि खीसङ्गमादिभ्यः प्रतीयमानाः खुखादयो ऽग्यैस्या- 
त्मनैस्तत्कारिणो दण्टाः । नयु परकीयसुखादीनामय्मानगम्यत्वा- 
त्रात्मनोऽजु्रहादिकारित्वम्‌ आत्मीयानां प्रतयक्षाधिगम्यत्वात्त- 
त्कारित्वमिल्यप्यसारम्‌, योगिनोपि तत्कारित्वप्रसङ्गात्‌ परत्यश्चा- 
धिगम्यत्वाविरोषात्‌ । आत्मीयसुखादीनामेव तत्कारित्वं नान्येषा- 
१० मित्यपि फद्गुपायम्‌, अंलयन्तमेदेऽथोन्तरभूतप्रमाणग्राद्यत्वे 
चात्मीयेतंरभेदस्येवासम्भवात्‌। 


आत्मीयत्वं हि तेषां ैश्ुणत्वात्‌, तत्कीयत्वाद्वा स्यात्‌, तंज 
समवायाद्धा, तैदाघेयत्वाद्धा, तदच्निष्पा्यत्वाद्धा । न तावत्तद्ण- 
त्वात्‌; तेषामात्मनो श्ैतिरेकैकान्ते श्वश्येव ते गुणा नाकारादेर- 
१५ न्या्त्मनो वा' इति व्यवस्थापयितुमशक्तेः। 
२८ 
तैध्कार्यत्वाश्चत्कुतस्तत्कार्यत्वम्‌ ? तस्मिन्‌ सति भावात्‌; 
आकाशादौ व॑स्प्रसङ्गः । तस्य निमित्तकारणत्वेन व्यापाराददोष- 
श्चेत्‌, आत्मनोपि तथा तदस्तु । समवायिकीरणमन्तरेण कायो- 
नुत्पत्तेरात्मनस्तत्कसप्यते, गगनादेस्तु निमित्तकारणत्वमिव्य- 
२० प्ययुक्तम्‌ ; विधै्वयेणापि तत्कल्पनाप्रसङ्गात्‌ । भरत्यासत्तेरात्मेव 
समवायिकारणं चेन्न; देदाकाटप्रल्यासत्तेनिद्यव्यापित्वेनात्मव- 
दन्यत्रौपि समानत्वात्‌ । योग्यतापि काये सौमथ्येम्‌, तश्चाका- 








१ अश्यादि। २ सुखादेः । ३ परिच्छित्तिलक्षणा । ४अये। ५ किच्च । 
£ सुखादेभिश्नप्रमाणात्‌ । ७ सुखादीनां । ८ किच्च । ९ उपधात। १० स्वस्य । 
११ परकीयञुखादिवदृद्यन्तः । १२ देवदत्तस्य पुरुषस्य । १३ य्शदत्तस्य स्वस्य । 
१४ जीवन्मुक्तस्य । १५ आत्मनः सकाश्ाल्छुखादीनाम्‌ । १६ परकीय । १७ देव- 
दत्तात्म । १८ देवदत्तात्म। १९ देवदत्तात्मनि। २० देवदत्तात्म। २१ देव- 
दत्ता । २२भा। २३ भदेकान्ते। २४ देवदत्तात्मनः। २५ सुखादयः । 
२६ यज्षदत्तारमनः । २७ देवदत्तातम । २८ देवदत्त सति । २९ सुखादयः 
भाकाश्चकायैत्वादाकाश्चादीयाः स्युराकाश्ादो सति भावात्‌ । ३० उपादानकारणं । 
३१ आत्मा निमित्तकारणं गगनादि समवायिकारणं । ३२ सुखादो। २३ शक्तिः 
कायाोत्पादिका । ३४ किञ्च । 


1 “न चात्मनो ज्ञानाच अथौन्तरभूता एव घखादयोऽनुम्रहादिविधाभिनो मवेयुः+ 
इतरथा यो्नोऽबि ते वथा स्युः (* सन्मति० दीण १० ४७६ । 


सू० १।१० | आरमग्रयक्षत्ववाद्ः ९३१ 


शादेरप्यस्तीति । .अथात्मन्यात्मनस्तज्ञ॑ननसामथ्यं नान्यस्थैव्य- 
४७ 
प्ययुक्तम्‌ ; अव्य॑न्तभेदे तथा तजननविरोधात्‌ । तत्सामथ्यैस्या 
प्यात्मनो ऽत्यन्तभेदे "तस्येदं नान्यस्यः इति किङ्कृतोयं विभागः 
समवा्यदेशच निषे( त्स्य )मीनत्वान्नियामकत्वायोगः । तन्नान्वय- 


१० १११२ १३ १ 


त सुखादीनामात्मकायेत्वम्‌ । तदभावेऽभावात्तश्चेश्न; नित्य-५ 


त्वाभ्यां तस्याभावाखम्भवात्‌ । तश्र समवायादिव्यप्यसत्‌; 
र तो ८ ¢ तेन म्न तेषां 
तस्यार्धं निराकरिष्यमाणत्वात्‌, सं वैजाविन्चर्पीच्; तेनै तेषां 
(ड; 
तत्रैव संमवायासम्भवात्‌ । 


४ २.७ 

तदाधेयत्वाचचेत्किमिदं सदाधेयत्वं नाम वंश समवायः, वैदात्म्यं १० 
वा, ँनोत्कदिंवत्वमाे वा ? न तावत्समवायः, द ततोत्तरत्यार-। 
नापि तादात्म्यम्‌; मतान्तरानुषङ्गात्‌ 1 तेपामात्मनोऽल्यन्तमेदे 
सकटात्मनां गगनैदीनां च व्यापित्वे "ततरेवोत्क लितत्वम्‌' इत्यपि 
्रद्धामाजगम्यम्‌ । अथा ऽरान्निंयमः "यच्यात्मीयाऽदण्निष्पाद्य 
सुखं तदात्मीयमन्यत्त॒ परकीयम्‌" इत्यप्यसारम्‌ ; अदष्टस्याप्या- १५ 
त्मीयत्वासिद्धेः । समवायादेस्तन्नियामकत्वेप्युक्तदोषायुषङ्गः । यन्न 
यददणर खुखे दुःखं चोत्पादयति तंत्तस्य्येपि मनोरथमात्रम्‌ , पर- 
स्पराश्रयायुषङ्गात्‌-अदरछरनियसे खुखादेर्नियमः, तज्नियमाचादश्र- 
स्येति। गयस्य शद्धयोर्पैदीतानि द्व्यगुणकमोणि यदटष्टं जनयन्ति 
तत्तस्य" इत्यपि श्रद्धामान्नम्‌ , तस्या अप्यात्मनो ऽव्यन्तमेदे धतिनि- 
यमासिद्धः । 'यस्यादृष्ेनासौ जन्यते सा तस्य' इत्य्यन्योन्याश्च- 

( ॐ 4० ९१.९ {दीनि विभौ 

यादयुक्तम्‌ । द्रव्यादौ यश्य द॑ंशेनस्ररणींदीनि श्रद्धामाविभो- 


९ सुखादि । २ उत्पाद । ३ आत्मनः सकाशात्सुखादिकं सर्वथा भिन्न । 
४ सुखादि । ५ देवदत्तस्य । ६ केन कृतः। ७ देवदत्तात्मनि सामथ्यस्य । 
< भय । ९ तसिन्‌ सति भावात्त्‌ । १० देवदत्तातम। ११ छखादीनां। 
२२ व्यतिरेक। १३ सुखादि। १४ देवदत्तसुखादीनाम्‌ । १५ देवदत्तात्मनः। 
२६ आत्मनः। १७ देवदत्तात्मनि । १८ अन्ये । १९ खादावर्थे। २० समवायस्य। 
२१ कारणेन । २२ सुखादीनां । २३ देवदत्तात्मन्येव। २४ ( सम्बन्ध) ॥ 
२५ देवदन्तात्म । २६ खादौ । २७ वसः । २८ देवदत्तात्म । २९ देवदत्तामनि। 
३० सुखादीनां । ३१ देवदत्तात्मना सह । ३२ देवद त्तात्मनि । ३३ भाविभूतत्वं । 
३४ जेनैः। ३५ अन्यथा । ३६ जनमत । ३७ दिक्षारादि । ३८ देव- 
दन्तालमनि । ३९ पुण्यादि । ४० सुखादय आत्मीया आत्मीयादृष्टनिष्पाद्यत्वात्‌ । 
१ पुनः। ४२ भत्नि । ४२ आत्मनः। ४४ अस्येदमदृष्टमिति । ४५ आत्मनः । 
४६ विश्वासेन । ४७ खीङृतानि । ४८ शद्धा भसति । ४९ श्रद्धाया नियमे 
अवृष्टनियमसर्सिस्तकश्षियमः । ५० भात्मन >! ५१ प्रत्यक्ष । ५२ प्र्मभिङ्घन। 


--~----~~ "~न ~~~ ~ ---------~-~ ---------“~ 








१३२ प्रमेयकमरूमा्तण्डे [ प्रथमपरि० 


वयन्ति तस्य सा इत्यप्युक्तिमाजम्‌, दहौनादीनामपि परतिनिय- 


मासिद्धेः। समवायात्तेषां चदद्धायाश्च प्रतिनियमः शव्यप्यसमीक्षि 
ताभिधानम्‌, तस्य षटूपदार्थपरीक्चायां निराकरिष्यमाणत्वात्‌ । 


दतेनेतदैपि प्रत्याख्यातम्‌ "क्ञानं ज्ञानान्त॑रवेद्य पमेयत्वात्परा- 
५ दिवत्‌; खुखसंबेदनेन हेतोव्यभिचासान्महेश्वरज्ञानेन च, तस्य 
ज्ञानान्तरावेयत्वेपि प्रमेयत्वात्‌ 1 तस्यापि ज्ञानान्त॑रपरत्यक्षत्वेऽन- 








१ ददयौनादीनाम्‌। २ सुखदःखादेः स्वसंविदितत्वस्मर्थनपरेण अन्थेन। ३ योग- 
मतमपि ( तदेव यांगमतं दशयति ज्ञानमित्यादिना)! ४ उुंखसंवेदनं ज्ञानं भवति 
न तु ज्ञानान्तरवे। ५ ना! 


-~---~-------~------ ~ --~~~--~-~--------------- ----~~-~- ~~~ ~--~-~----~--- ~~न =-= ~---~-~-~--~ 








1 ^"ना्ताधना प्रमाणस्िदिनापि प्रलयक्षादिव्यतिरिक्तप्रमाणास्युपगमो... नापि च 
तयैव व्यक्तया तस्या एव यरहणमुपेयते येनात्मनि वृत्तिविरोधो भवेत्‌, भपितु 
म्रयक्षादिजावीयेन प्रल्यक्षादिजातीयस्य महणमातिष्ठामहे । न चानवस्था, अस्ति 
किचित्‌ प्रमाणं यः स्वज्ञानेन सन्यधीहेतुः यथा धूमादि, किंचित्पुनरज्ञातमेव बुद्धिसा- 
धनं यथा चक्षुरादि, तत्र पूर्वं॒स्ज्ञाने चश्चुरायपेक्षम्‌, चक्चुरादि त॒ ज्ञानानपेक्षमेव 
ज्ञानसाधनमिति कानवस्था ? वुमुत्सया च तदपि राक्यज्ञानं सा कदाचिदेव कचिदिति 
ननिवसा ।?? न्यायवा० ता० ठी० पृण ३७०। 

‹«“विवादाध्यासिताः प्रल्यान्तरेणेव वेधाः प्रलयत्वात्‌, ये ये प्रल्ययास्ति सरवे प्रय- 
यान्तरवेधाः यथा न प्रलयान्तरेणेव वेद्याः (£ अविघमानस्यावमासेऽतिप्रसंगात्‌ 
ज्ञायमानस्यैवावमासोऽभ्युपेयः । तथा च विज्ञानस्य सखसंवेदने तदेष तस्य कम त्रिया 
चेति विरुद्धमापचेत । यथोक्तम्‌--~ 

अङ्गुस्यगे यथात्मानं नात्मना स्प्र्टमहंति । 
स्वांशेन श्चानमप्येवं नात्मानं ज्ञातुमहेति ॥ इति । 

यत्‌ प्रत्ययत्वं वस्तुभूतमनिरोषेन व्याप्तम्‌ › तद्विरुद्धविरोधदरीनात्‌ स्वसंवेदनान्नि- 
वतमायं प्रलययान्तरवेदयत्वेन व्याप्यते इति म्रविवन्धसिद्धिः । एवं प्रमेयत्व-गुणत्वस. 
त्वादयोऽपि प्रल्ययान्तरवेत्वहेतवः प्रयोक्तव्याः 1 तथाचन स्वसंवेदनं विज्ञानमिति 
सिद्धम्‌ 1 विधिवि० न्याय॒कणि°० पृ० २६७। 

«(तस्मात्‌ ज्ञानान्तरसंवेधं संवेदनं वेद्यत्ात्‌ घटादिवत्‌ ।? 
प्रशा० व्यो० प° ५२९। 

«“अनवस्थाप्रसङ्गस्तु अवदयवेयत्वानभ्युपगमेन निरसनीयः...विवादाध्यासितवेदनं 
वेदनान्तरगोचरः वेदनत्वात्‌ पुरुषान्तर वेद नवत्‌...” प्रश्च० किरणावली ए० २८३ । 

@ ““महेश्वराथज्ञानेन हेतोव्यैभिचाराव्‌ , तस्य ज्ञानान्तरावेचत्वेऽपि प्रमेयत्वात्‌ 1”? 

प्रमाणप० १० ६० । सुक्त्यनुशा० टी० १० १० न्यायकुमु० पृ १८३। 
स्या० रज्ञा° १० २२२। 

“सुखादिसंबेदनेन स्यभिचारी च? सन्मति° टी° पृण ४७६ । 


सू° १।१० 1 ज्ञानान्तरवेदयज्ञानवादः १३३ 


वस्था-तस्यापि ज्ञानान्तरेण प्रत्यक्षत्वात्‌ । नयु नानवस्था निय- 
ज्ञानद्धयस्येश्वरे सद्‌ा सम्भवात्‌, तजरेकेनैर्थजातंस्य दितीयेन 
पुनस्तज्ज्ञानस्य प्रतीतेनौपरज्ञानकर्पनया करिञ्चित्पयोजनं तावतेै- 


सिद्धेरि यसमीची £ 1 ९ 
वीर्थसिद्धरित्यप्यसमीचीनम्‌ ; समानकालयावद्रव्यभाविसजाती- 
यगुणद्धयस्यार्न्यत्रायुपरव्धेर जापि तत्कस्पनाऽसम्भवात्‌ । ४ 


सम्भवे वा तद्भितीरय॑ज्ञानं भत्यक्षम्‌, अप्रत्यक्षं वा ? अप्रत्य 
चेत्‌; कथं तेनाद्यज्ञानप्रव्यक्चतासम्भवः ? अप्रलयक्चादप्यतस्तत्स- 
म्मवे भरथमज्ञानस्याऽप्रलयश्चत्वेऽप्यर्थपरत्यक्षतास्तु । परत्यक्षं चेत्‌; 
सखतः, ज्ञानान्तराद्धा  खतश्चेदाद्यस्यापि सतः प्रत्यक्षत्वमस्तु । 
ज्ञानान्तराचचेत्सेवानवस्था । आज्ञानाचेदन्योन्या्रयः-सिद्धे द्याय- १० 
ज्ञानस्य पत्यक्षत्वे ततो द्वितीयस्य प्रतयक्षतासिद्धिः, तत्सिद्धौ 
चास्येति । 


किञ्च, अनयोज्ञनयोर्महेश्वराद्धदे कथं तदीयत्वसिद्धिः सभ- 


वायादेरघ्र दत्तोत्तरत्वात्‌ १ तदाधेयत्वा्च्वेप्युक्तम्‌ । तद्ाधेयत्वं 
चं तञ्च समवेतत्वम्‌, तञ्च केन प्रतीयते? न तावदीश्वरेण, १५ 


[७० स ` --- ~~~ --- -------- 


१ दयोल्लानयोरमध्ये । २ अचेन। ३ समूहस्य । ४ प्रयोजनम्‌ । ५ कथमन- 
वस्था । ६ गुणद्रयानुपलब्धेरित्युक्ते मातुलिज्ञे रूपरसाभ्या व्यभिचारस्तत्र तदुपलन्धेरतः 
सजावीयेव्युक्तं तथापि क्रमेणात्मनि सुखा[सखा]ख्ययुणद्यस्योपरन्ेरतः समानकलत्युक्तं 
तथापि नानापुरुषरुचार्यमाणश्चब्दानां समानकालसजावीयगुणत्ेन आकाशे उपरुब्धेरतो 
यावद्रव्यभावीप्युक्त न चाकाशस्ितिपयन्त शब्दानामनवस्थान तेषामनिल्यत्ेनोपगमात्‌ 
वरिक्षणम्थायित्वाच ! ७ यावद्रव्य ताबद्धावीति। ८ आत्मधटादो। ९ ईश्वरो बीत- 
गुणद्वयाधारो न भवति द्रग्यत्वात्परषत्‌ ।! १० तन्मतप्रक्रियापेक्षया। ११ 3श्वरस्य । 
१२ प्रथममेव । १३ ईप्‌ । १४ तदाघेयत्वं समवायः तादात्म्य तत्रोत्कलितत्ममिलयादौ 
दूषणम्‌ । १५ किच्च । १६ ईश्वरे । १७ ईश्वरे समवेतं (समवायेन सम्बद्ध ) छ्ानद्वयं । 


1 ‹(समानकालयावद्रभ्यभाविसजातीयगुणद्यस्यान्यत्रानुपरम्पेखयम्बकेऽपि तत्क- 
स्पनाया असमवः । तथाच प्रयोगः-्दश्वरः समानकालयावद्रव्यभाविमजतीय्‌- 
रुणद्वयस्याधारो न भवति द्रव्यत्वात्‌... घटवत्‌ 1" स्या० रल्ला० प° २२८। 

2 (^‹तदप्यथैन्नानमीश्रस्य प्रव्यश्वमप्रलयक्ं वा१ यदि प्रत्यक्षम्‌; तदा स्वतो 
ज्ञानान्तराद्वा १ स्वनश्चत्‌ ; प्रथममप्यथैज्ञान स्वतः प्रलयक्षमस्तु किं विन्ञानान्तरेण १ यदि 
तु ज्ञानान्तरासपरक्ष तद्पीष्यते, तदा तदपि ज्ञानान्तर किमीश्वरस्य प्रलयक्षमप्रलक्ष 
वेति स एव पर्यनुयोगोऽनवस्थानं च दुःखक्यं परिदतुम्‌ ॥> प्रमाणप० पृ० ६० 

3 (पकिचानयोज्गानयोः पिनाकपाणेः सर्वथा मेदे कथं तदीयत्वसिद्धिः १ 

स्या० रला० प० २२८ 
भ० क० मा० १२ 


१३४ प्रमेयकमखमात्तेण्डे [ प्रथमपरि° 


तेनात्मनो क्ञानद्धयस्य चाग्रहणे “अतद्‌ समवेतम्‌" इति पतीत्य- 
योगात्‌ । तस्य तत्र समवेतत्वमेव तद्भहणमित्यपि नोत्तरम्‌; 
अन्योन्याश्चयात्‌-सिद्धे हि इदमः इति ग्रहणे तत्र॒ समवेतत्व- 
सिद्धिः, तस्याश्च तंद्रदणसिद्धिः । यंश्चात्मीयज्ञानमात्मन्यपि स्थितं 
५न जानाति सोर्थजातं जानातीति कश्चेतनः ्रद्धीत ? नापि क्षानेन 
“साणार्वैदं समवेतम्‌ इति प्रतीयते, वेनाप्याधीरस्यात्मेनश्चा- 


११ मेवं 
श्रहणात्‌ । न च तदग्रहणे "ममेदं रूपमत्र सितम्‌" इति सम्भवः। 


अस्तु वा संमवेतत्वपतीतिः, तथापि-खंक्षनस्याप्रत्यक्चत्वा- 
त्सर्वक्ञत्वविरोधः । तदप्रत्यश्चत्वे चनिनारोषार्थस्याप्यभ्यक्षता- 
१० विसोधः । कथमन्यथात्मान्वरक्ञानेनाप्यर्थं साश्चात्करणं न स्थात्‌ ? 
तथा वचेश्वरानीश्वरविभागाभावः-खयर्मघत्यक्षेणापीश्वरक्ञानेना- 
होषविषयेणीरोषस्य प्राणिनो ऽरोषार्थसाक्षात्करणप्र सङ्गात्‌ । तत- 
स्तद्धिभागमिञ्छता महेश्वर ज्ञानं खतः भत्यश्चमभ्युपेगन्तव्यसित्य- 
नेनानेकान्तं; सिद्धः । 


१५ अथारमदादिज्ञानापेश्षया क्ानस्य ज्ञानान्तर वेत्व्‌ भरमेयत्वहे- 
तुना साध्यंतेऽतो नेश्वरज्ञानेनानेकान्तोऽस्यासदादिज्ञानादिशि- 





---- --~ [१ -- ~~ -------~----->--~-- --- 





१ श्ञानविकलो गृह्णाति ज्ञानसहितो वा । ज्ञानविकलश्चेत्‌ क्षानद्रयकल्पनानर्थक्य- 
मात्मैवा्श्नस यदकोस्तु । क्षानस्तहितश्चेत्‌ । तदपि ज्ञानमात्मनि समवेतमिति कुतो 
जानाति आत्मेव ज्ञानं वेत्यादिविचारः ! २ अत्रेदं । ३ किञ्च । ४ जानवान्‌ । 
५ ःनद्येन प्रतीयते। ६ ईज्ञे। ७ शानाद्धेदे सल्यास्थाणुसदृश्च इत्यथः । ८ ईश्वरस्य । 
९ ज्ञानरूपस्य १२० खसिन्‌। ११ शानस्य स्रसंविदितत्वात्‌ । १२ स्वप्रक्रिया- 
मात्रेण । १३ आत्मान्तरशानेनाप्यर्थसाक्षात्करणं भवत्विति चेत्‌ । १४ ईश्वरक्षानस्य। 
१५ महेश्वरस्य । १६ किञ्च । १७ स्वय संसारिक्ञानेनापीति अध्या(हा)रः)। 
१८ श्घर। १९ बस्तः। २० प्ररेण। २९१ यौगेन। २२ देतोरीश्वरक्ताने 
व्यभिचारः । २३ परेण मया। 


~-~--.~-~~-~-------------~~~ -~~~ ~~~ ~~ ---- ~ ~ - ~ 


1 “यदि पुनरप्रलयक्षमेवेश्वराथैज्ञानशनं तदेश्वरसयय सर्व॑श्चत्वविरोधः सखज्चानस्या- 
प्रयक्षत्वातव्‌ । तदप्रलक्षत्वे च प्रथमा्थज्ञानमपि न तेन प्रलक्षम्‌, सख्यमप्रलक्षेण 
ज्ञानान्तरेण तस्यार्थश्चनस्य साक्षात्करणविरोधात्‌ । कथमन्यथा आलत्मान्तरज्ञानेनापि 
कस्यचित्‌ साष्षात्करणं न सात्‌ । तथा चनीश्वरस्यापि सकर्ख प्राणिनः स्वयमप्रलक्चे- 
णापि ₹श्वरज्ञानेन सर्वविषयेण सवाथसाक्षात्करणं संगच्छेत्‌ ततः सर्वस्य सवौथवेदि- 
त्वसिद्धिः ईश्वरानीश्वरविभागामावो भूयते ।" प्रमाणप० प° ६०। 

2 ‹“'स्यान्मतिरेषा ते युष्माकमसदादिक्ञानापेक्चया अर्थज्ञानस्य ज्ञानान्तरवेत्वं 
प्रमेयत्वे तुना साध्यते ततो नेश्वरक्चानेन न्यभिचारः) तस्यासदादिश्षानादिशिष्टत्वाकः । 





सू० १।९१० ] ज्ञानान्तरवेदयज्ञानवाद्‌ः १३५ 


छत्वात्‌, न खलु विरिष्टे दं ध्॑ममविदिेपि योजयन्‌ परश्वावत्ता 
लभते निखिटार्थवेदित्वस्याप्यखिटेक्ञानीनां तद्धत्पसङ्गात्‌ । इत्य- 
प्यसमीचीनम्‌; खभावावरस्बनात्‌ । खपरपरकादात्मकत्वं हि 
ज्ञानसामान्य॑सखभावो नषु नविदि्टविज्ञानस्यैव धर्मः । त्न तस्योप- 
ठम्ममात्रौत्तद्धर्मत्वे आनो खपरप्रकादात्मकत्वोपरम्भात्‌ प्रदीपे ५ 


१० 
तत्परतिषेधभ्रसङ्गः । तत्खभावत्वे तंदत्तेषां निखिलार्थवेदित्वालु- 
षङ््चेत्‌ ; तरिं भदीपस्य खपर्रकाशात्मकत्तै भायुवन्निखिखा- 
ोद्योतकत्वानुषज्ञः किन्न स्यात्‌ ? योग्यंतावदात्तदात्मकत्वावि- 
दोषेपि पदीपादेनिंयताथोद्योतकत्वं ज्ञानेपि समानम्‌ । ८५५-न 
खपरभरकाद्ात्मकं ज्ञानत्वान्महेभ्वर ज्ञानवत्‌, अव्यवधानेना्थभ्र- १० 
कौदाकत्वाद्ध, अर्थग्रहर्णीत्मकत्वाद्धा तद्वदेव, यत्पुनः स्परप- 
कारात्मकं न भवति न तद्‌ ज्ञानम्‌ अव्यवधानेनार्थप्रकारशकम्‌ 
अ्थेग्रहणात्मकं वा, यथा चश्चुरादि । 
3 पसि ८ १. ¢ प्रमेयत्वात्‌" = १९ मिणो 

आश्रयांसिर्धश्च ठ इत्ययं हेतुः, धंमिणो ज्ञानस्या- 
सिद्धेः । तत्सिद्धिः खल प्रत्यक्षतः, अनुमानतो वा प्रमाणान्तरस्या- १५ 
जानधिकारात्‌ 2 तत्र न तावत्प्रव्यश्चतः; तस्येन्द्रियार्थसन्निकष- 

९ 

जत्वाभ्युपगमत्‌, तज्ज्ञानेन चश्षुरादीन्द्रियस्य सन्निकषाभावात्‌। 
अन्यदिरि १ * | क नश क्ीच्य २3 
अन्यदिन्द्रियं तेन चास्य सन्निकषों वौच्यः । मनोन्तःकंड्णम्‌ , तेन 
चास्य संयुक्तसमवायः सम्बन्धः, तत्प्रभवं चाध्यक्षं धर्मिंसररूप- 
आहकम्‌-मनो हि संयुक्तमात्मना तत्रैव समवायस्तज्कञानस्येति, २० 
तद्युक्तम्‌ ; मनसोऽसिद्धेः । अथ “घरादिक्ञानक्ञानम्‌ इन्दरियां्थ- 








१ स्वपरप्रकाशात्मकत्वं स्वसंबिदितत्व । २ असदादिश्चाने । 3 अन्यथा । 
४ निखिलं श्चानमखिलारथैवेदि शानत्वादीश्वरक्ञानवत्‌ । ५ ता। ६ महेश्वरक्ञाने शम्भो 
च । ७ स्वप्रक्रियामात्रात्‌। ८ रवौ। ९ ई॑श्वरज्ञानवत्‌। १० असरदादिश्ानानां। 
११ दक्तिः। १२ कतिपय । २३ चक्षुरादिना व्यभिचारः । १४ भिन्नविशेषण। 
१५ परिच्छित्ति। १६ अभिन्नविन्ञेषणं । १७ बवसः। १८ किच । १९ षटादि- 
ज्ञानस्य । २० परेण। २१ चक्षुरादिपच्वभ्यः। २२ परेण। २३ इन्दियं। 
२४ मनः । २५ षटरादिङ्घान । 


--~------- ~ ~ ~~~ -~---~ ~~ ~~~ ~~ ----------~---~- ज 


न हि विशिष्टे दृष्टं धर्ममविरिष्टेऽपि घटयन्‌ प्रक्षावत्तां लभते इति; सापि न परीक्षा 
सष्टा, ज्ञानान्तरस्ापि ग्रज्ञानेन वेचधत्वे अनवस्थानुषंगात्‌ 12 प्रमाणप० पृ० ६०॥ 
न्यायजुमु° ¶० १८३ । सखा० रल्ा° १० २२२। 
1 “अत्र प्रयोगे देतुराश्रयासिद्धः सखरूपासिद्धश्च धर्मिणो जानलाप्रतिपत्तौ तदा- 
भितह्ेयस्वधमाप्र्तिपत्तेः ।**° तत्प्रसिद्धिः अध्यक्षतोऽनुमानतो वा प्रमाणान्तरस्य 
त्रानधिकारात्‌ ।"> सन्मतिण० टी° १० ४७५४। 








१३४६ प्रमेयकमरमात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


सन्निकर्षजं भत्यक्तत्वे सति ज्ञानत्वात्‌ चश्चुरादिपधरभवरूपादिक्ञा- 
नवत्‌" इत्ययुमानात्तत्सिद्धिरित्यभिधीयते, तदप्यभिधानमाघ्रम्‌ $ 
-हेतोरप्रसिद्ध विशेषणत्वात्‌ । न हि घरादिक्षानन्ञानस्याध्यक्षत्वं 
सिद्धम्‌, इतरेतराश्रयायुषङ्गात्‌-मनःसिद्धो हि तस्याध्यक्षत्व- 
५ सिद्धिः, तत्सिद्धौ च सविरोषणहेतु सिद्धे्मनः सिद्धिरिति, विरोष्या- 
सिद्धत्वं च; न खलु घरक्षानाद्धिश्नमन्यञ्ज्ानं वद्धाहकमनुभूयते । 
९१६ < ८ दनेनै व्यभिचारश्च; तद्धि प्रत्यक्षत्वे सति ज्ञानं न 
तजन्यमिति । अस्यापि पक्चीकरणान्न दोष इत्ययुक्तम्‌; व्यभि- 
चारविषयस्य पक्षीकरणे न कथ्िद्धेतुव्यभिचारी स्यात्‌ । अनित्यः 
१० शब्दः प्रमेयत्वाद्‌ घर वत्‌" इत्यादेरप्यात्मादिना न व्यभिचार स्तस्य 
पश्चीङृतत्वात्‌ । परत्यक्षादिवाधोभंयज्न समाना । न हि "घटादि 
वत्सुखादयविदितखरूपं पूर्वमुत्पन्नं पुंनरिन्द्रियेण सम्बध्यते ततो 
ज्ञानं ग्रहणं चः इति खोके प्रतीतिः, प्रथममेवे्ानिषटटविषयायु- 
भवानन्तरं खभ्रकादात्मनोऽस्थोदयप्रतीतिः। 


१५ खोत्मनि श्िथाविसरेधान्मिथ्येयं पतीतिः, न हि सुतीक्ष्णोपि 
खङ्ग आत्मानं छिनत्ति, खुरिक्षितोपि वा नरब्द्ुः खं स्कन्धमा- 
रोहतीव्यप्यसमीचीनम्‌ ; सखात्मन्येव क्रियायाः प्रतीतेः । खोत्मी 
हि क्रियायाः खरूपम्‌ , क्रिर्यावदात्मा वा 2 यदि खरूपम्‌, कथं 

तस्यास्तज विरोधः सखरूपस्याविरोधकत्वांत्‌? अन्यथा सर्वभावानां 


~~~ 





---"~~-~-~-~ -~~~---~- ~~~ 





१ अनुमानक्चानेन व्यभिचारस्तत्परिदहाराथं प्रलक्षत्वे सति यहणम्‌ । २ अन्यथा । 
३ देतोः। भ -धटज्ञान। ५ इन्द्रियाथैसन्िकर्पज न भवति ६ प्रमेयेन । 
७ आत्मनोऽनित्यत्वे सुखादिसंवेदनसेन्रिया्थसन्निकर्षजत्वे च । ८ पश्चात्‌। ९ मानसं 
करणरूपम्‌ । १० सुखादिसंवेदनस्य । ११ प्रका्लरक्षणायाः। श्रता 1 
१३ आत्माथवाचकसखरब्दपक्षे। १४ आत्मीयार्थवाचकस्वद्चब्दपक्षे। १५ विरोध- 
कत्वे । १६ धटादि । 

1 “न; अस्य हेतोरप्रसिद्धविश्ेषणत्वात्‌ , नहि घटादिश्चानक्ञानसख अध्यक्षतवं सिद्धम्‌ 
इतरेतरा श्रयत्नात्‌ 12 सन्मति० दी° पृ० ४७६ 

2 ““सुखसंवेदनेन व्यभिचारी च; तथाहि-तत्संवेदनमध्यक्षत्वे सति ज्ञानं न च 
तञ्जन्यमिति व्यभिचारः । अधास्यापि पक्षीकरणाददोषः, तथाटि-सुखादिसंवेदनमि- 
न्द्िया्थसनिक्ष जम्‌ अध्यक्षज्ञानतवाव्‌ चचक्ुरादिग्रमवरूपादिवेदनवत्‌, सुखादिवा भिन्न 


ह्ञानवे्ः श्रेयत्वात्‌ घटवत्‌ 1? सन्मति० टी० प० ४७६ 
9 ^“स्वात्मनि वृत्तिविरोधात्‌ , नदि तदेव अंयुस्यमरं तेनैव अंगुद्ययेण स्पृदयते, 
सैवासिधारा तथेवासिधारया छिद्यते (22 स्फुटा्ै-अमिष० प° ७८ 


4 ^“खात्मा हि क्रियायाःखरूपं क्रियावदात्मा वा ? आक्तप० प० ४७ | न्याय- 
कु्ु० १० १८८ । स्याण् ला १० ऊ२१९। 


सू०° १।१० 1 ज्ञानान्तरवेयज्ञानवादः १३७ 


स्वरूपे विरोधान्निंस्खरूपत्वानुषङ्गः । विरोधस्य द्विष्ठत्वा्च न 
क्रियायाः खात्मनि विरोधः । क्रियावदात्मा तस्याः सात्मा इत्य- 
प्यसङ्गतम्‌ , क्रियावव्येव तस्याः प्रतीतेस्तत्र तद्धियोधासिद्ध 
अन्यथा सवेक्रियाणां निराश्चयत्वं सकटद्रव्याणां चाऽक्रियत्वं 
स्यात्‌ । न चवम्‌; क॑मस्थायास्तस्याः कंर्मणि कलैद्यायाश्च कतेरि ५ 
प्रतीयमानत्वात्‌ । किञ्च, तजोत्पत्तिरुक्चषणा क्रिया विरध्यते, परि 
न्दात्मिका, धात्वर्थरूपा, क्षप्िरूपा वा ? यदयुत्पत्तिरक्षणा, सा 
विरुध्यताम्‌ । नखलु 'ज्ञानमात्मानमुत्पादयत्ति* इव्यभ्यनुजनीमः 
स्रसामग्रीविरोषचदात्तदुत्पस्यभ्युपगमात्‌ । नापि परिस्पन्दासिि- 
कासो तत्र विरुध्यते, तस्याः द्रव्यर्बतित्वेन क्षाने सस्वस्येवास- १० 
म्भवात्‌ । अथ घात्वर्थरूपा; सा न विरुद्धा "भवति तिष्ठति 
इत्यादि क्रियाणां क्रियावव्येव सर्वदोपटव्धेः। कंपिरूपक्धिया्यास्तु 
विरोधो दृसोत्सारित प्व; स्वरूपेण कस्यचिद्धिरोधासिद्धेः 
अन्यथा प्रदीपस्यापि खप्रकारानविरोघस्तद्धि सखकारणकलटापात्ख- 
परप्रकारात्मकमेवोपजायते प्रदीपवत्‌ । १५ 


कीनक्छियायाः कर्मतया खात्मनि विरो धंस्ततोऽन्यत्ैव कर्मत्व 
द्रोनादिव्यप्यसमीक्षिताभिधानम्‌; पदीपस्यापि खप्रकारानवियो 


धालुपङ्गात्‌ । यदि चक्रं ट्टो धर्मः स्वत्राभ्युपगम्यते, तर्हि 
घटे प्रभाखरोष्ण्यादिधमानुपटब्धेः परदीपेप्यस्याभावपसङ्गः, 
रथ्यापुरुषे वाऽसर्वक्ञत्वद्रोनान्महेश्वरेप्यसर्वेज्ञत्वानुपङ्गः । अञ्ज २० 
वस्तुवैचिच्यंसम्भवे ज्ञानेन किमपराद्धं येनत्रसा नेर्प्यते ? 


किञ्च ज्ञानान्तरापेक्षया तत्न कर्मत्वविरोधः, सखरूपापेक्चया वा? 


१ अमाव । २ अथ॑ । ३ खरूप। ४ ओदन पचति देवदत्तः । ५ न बिरोधः। 
& भामं गच्छति देवदत्तः। ७ ज्ञाने। ८ भवता परेण । ९ परेण। १० वयं जनाः। 
११ स्वात्मनि। १२ देवदत्तादी । १३ जानाति। १४ स्वारमनि। १५ भर्भस्य। 
१६ अस्मदादिज्ञान । १७ कुतः । १८ घटादौ । १९ किञ्च । २० सखच्छिदिक्रिर्यां 
प्रति कमैत्वविसेधलक्षणः। २१ खज्गादो। २२ श्ने। २२ भाखरोष्ण्यसर्वं्घत्वलक्षण। 
२४ केन ! २५ सवपरप्रकाञ्चरूपो वेचिव्यमम्भवः। २६ परेण । २७ ज्ञानक्रियाया । 


1 ^न्का पुनः स्वात्मनि क्रिया विरुद्धा परिस्पन्दरूपा धात्वर्थरूपा वा{ तत्वा. 
श्मो० पृ०४२। स्या० रलज्ञा० पृ० २२८॥। “का पुनः स्वात्मनि क्रिया विरुध्यते ज्ञप्ति- 
रुत्पत्तिवी १०१ आप्तप० पृ० ४७ । स्याद्वादमं० १० ९३ । ““उत्पत्तिष्पा, परिस्पन्दा- 
त्मिका, धात्वधैस्वमाक्रः ज्ञप्िरक्षणा वा {” न्यायकरुमु० पृ० १८७। 

2 “भकिंच, ज्ञनन्तरापेक्षया तत्र कर्मैत्वविरोधः खरूपापेक्षवा वा १” न्यायकुसु 
पृ १८८ । 


१३८ प्रमेयकमर्मात्तैण्डे [ प्रथमपरि० 


प्रथमपर्षे-महेश्वरस्याः ८५८८ सङ्गस्तज्ज्ञानेन तस्याऽ वेद्यत्वात्‌ । 
आत्मसमवेतानन्तरक्ञौनवेद्यत्वाभावे च 
“स्समवेतानन्तरज्ञानवेदययमर्थज्ञानम्‌' | | इति म्रन्थ- 
विरोधो मीमांसर्कमतेँप्रवेराश्च स्यात्‌ । कानान्तरपिक्षया तस्य 
५ कर्सत्वाविरोधे च-सखरूपापेक्षयाप्यविरोधो ऽस्तु सहसखरकिरणव- 
त्स्रपरोद्योतनसखभावत्वात्तस्य 1 कर्मत्ववंश्च ज्ञानक्छियातो ऽथौन्तेर- 
स्यैव करणत्वदरीनात्तस्यापि तत्र विरोघोऽस्तु विशे्ीभावात्‌ 
स्था च श्षंनिनादमथं जानासिः इवयंत्र ज्ञानस्य करणतया प्रती- 
तिनं स्यात्‌ । 

१० विरोषणक्षानस्य करणत्वादिरोष्यज्ञानस्य तत्फरत्वेन किया 
त्वत्तयो्भद एवेत्यपि श्रद्धामाजम्‌ ; "विद्ोषणक्ञानेन विरोष्यमहं 
जानामिः इति प्रतीत्यभावात्‌ । “विरो्षणज्ञानेन हि “विरोषं 
विरो्थक्लीनेन च विष्यं जानामि' इत्यखिटजनो ऽ जुमन्यते । 


किञ्च, अंनयोर्विषयो भिन्नः, अभिन्नो वा। प्रथमपक्षे -विरोषणवि- 

१५ शोष्यज्ञानद्धयपरिकल्पना व्य थाऽर्थभेदाभावाद्धारावादिविज्ञानवत्‌। 
द्वितीयपक्षे चनयोः परमाणफखव्यवस्थाविरोधो ऽथौन्तरविषय- 
त्वाद्‌ धरपरक्ञानवत्‌ । न खल्दुं घरज्ञानस्य पटुक्ञानं फलम्‌ । न 
चैन्यर््रं व्यौपृते विरोषणन्ञाने ततो ऽथौन्तरे विशेष्ये परिच्छित्ति- 
युक्ता । र हि खदिरादाबुत्पतननिय(प)तनव्यापारवति वैर्शो 
२० ततोऽन्यन्न धवादौ छिदिक्रियोत्प्ते इव्येतत्प्रातीतिकम्‌ । लिङ्क 


१ असदादिज्ञानस् । २ प्रथमज्ञान ! ३ द्वितीयज्ञानेन । ४ किच्च । ५ योगस्य । 
& करणक्घानं न मअरलयक्ष कर्मत्वेनाप्रतीयमानत्वात्‌ । ७ शानान्तरेणाप्यप्रतयक्षत्वाव्‌ । 
८ स्वरूपापेक्षया कमैत्वविरोधं नरम: । श्ञानान्तरापेक्षया किं कर्मत्वविरोधोस्ि । 
९ परेणाङ्गीक्ते । १२० किञ्च । ११ ऊुटारदेः। १२ ज्ञानद्धिन्नस्य करणत्वस्या- 
विश्ेषात्कर्मत्ववत्‌ । १२३ ज्ञानकरणत्वविरोधे सति । १४ करणज्ञनेन । १५ पक्षे । 
१६ छोके। १७ करणशानक्रियाश्चानयोः। १८ नीखादिज्ञानेन दण्डादिश्नेन 
वा। १९ जानामि। २० उत्पखादिकं दण्डील्यादिकं। २१ ता। २२ विदेषण- 
क्ञानबिरोष्यश्चानयोः। २३ विशेषणज्खानविकेष्यज्शानयोः। २४ भिन्नविषयत्वात्‌ । 
२५ किञ्च । २६ नीखादौ विन्चेषणे । २७ सति । २८ उत्पलादो । २९ ज्ञानं । 
३० कथ । ३१ सति। ३२ धूमादिश्षानस्य। 


[1 





“धप्रमाणफलते बुश्योविशेषणविशञेष्योः । 
यदा तदापि पूर्वोक्ताऽभिन्ना्थत्वनिराक्रिया ॥” मीमांसाशो० १० १५६ । 
1 «“विद्चेषणक्ञानं करणं विच्चेष्यक्चानं तत्फरत्वात्‌ ज्ञानक्रियेति चेव्‌; स्यादेवं यदि 
विक्नेषणज्ञानेन बिदरेष्यं जानामीति प्रतीतिश्त्पद्यते 1 स्या० रज्ञा० १०२२८ ॥ ' 


सू° १।१० ] ज्ञानान्तरवेधज्ञानवादः १३९ 


ज्ञानस्यायुमानक्ञाने व्यापारदर्नादत्नौप्यविरोध इत्यप्यसम्भाव्यं 
तदत्रमभावेनात्र ज्ञानद्यायुपरब्येः, एकमेव हि तयोग्रीदकं क्ञान- 
मयुभरुयते । न चात्र विषयभेदाज्ज्ञानभदकल्पना; संमानेन्दिय- 
आर्ये योग्यदेराचस्थितेर्थे घरटपटादिवदेकस्यापि ज्ञानस्य व्यापारा- 
विरोधात्‌ । न च घटादावपि ज्ञानभेदः संमानशुणानां युगपद्धा-५ 
वानभ्युपगमात्‌ । कमभावे च पतीतिविरोधः स्वैज्ञाभावश्च। 
युगपद्धावाभ्युधगमे चानयोः सव्येतरगोविषाणवत्कायेकारणभा- 
वाभावः । विशेषणविन्चेष्यज्ञानयोः कमभ वेष्धाद्युवर्था योगप- 
द्याभिमोनो यथोत्परुप्रङातच्छद्‌ इत्यप्यसङ्गतम्‌; निखिटभा- 
वानां क्षणिकत्वपरसङ्गात्खंवैत्रेत्वाध्यंवसायस्याद्युवृत्तिप्रवृत्त- १० 
स्वात्‌ । त्यक्षप्रतिपन्नस्यीस्य दष्टान्तमापत्रेण निषेधविसोर्धोच्य, 
जन्य॒था शुद्धे शङ्ख पीतविश्रमव्रेनात्छुवणेपि तद्धिश्रमः स्यात्‌ ॥ 
मूतेस्य सूच्यग्रस्योत्तराधययसितमुत्परुपत्रडातं युगपत्पराप्तमशक्तः 
कऋमच्छेदेप्याद्ुचत्या यौगपद्ाभिमानो युक्तः, पुंसस्तु ख्रावरण- 
श्षयोपामापेक्चस्य युगपत्स्रपरप्रकारानस्रभावस्य सममग्रेन्द्रियस्या- १५ 
भ्राप्तार्थम्राहिणः सख्यममूत्त॑स्य युगपत्खविपयग्रहणे विसोधाभा- 
वात्‌ किन्न युंगपञ्ज्ञानोत्पत्तिः ? 

न च ैनोपि संच्यग्रवन्मूत्तमिन्दरियाणि तूत्परुपत्रवत्परस्पर- 
परिहारस्थितानि युगपल्पापुं न समर्थमिति वच्यम्‌; तथाभूतस्या- 
स्याऽसिद्धेः । युगपज्क्ञानोत्पत्तिविशभ्रमात्तत्सिद्धो परस्पराश्रयः-- २० 














१ अगन्यादिश्ञाने । २ विशचेष्यपरिच्छित्तो । ३ विशेषणज्लानन्यापारस्य। ४ लिङ्ग 
लिद्धिन्ञानस्य । ५ नीलोत्पल्योर्विलेषणविजेष्ययोः ।! ६ एक । ७ अग्न्यादि । 
८ क्ञानानां। ९ नयायिकानामनभ्युपगमात्‌। १० परः। ११ ङृत्वा। १२ कट्पना। 
१२ कथं। १४ धटपटादिषदाथे। १५ एकोयमिलयध्यवस्ायः। १६ विज्चेषण- 
निशचेष्यश्शानयौगपचस्य । १७ किच्च। १८ अविरोधे, १९ विशेषणविरेष्वरूप । 
२० कव । २१ कर्मरूपाणि। २२ प्रेण। 











~~~" ---------~ ~--- --- ~-~---------^+----^- 


1 “नन चात्र विषयभेदाउक्चानभदकस्पनोपपत्तिमती; समानेन्द्िययाद्ये योग्यदेश्चा 
चस्ितेऽथ घटपरादिवदेकस्यापि ज्ञानस्य व्यापाराविरोधात्‌ 1” स्या० रला० पृ० २३०१ 

2 ^“मूत्तेस्य सृच्य्मस्यौत्तराधर्यन्यवरिथतसुत्पलपत्रशतं युगपद्‌ व्याघुमश्चक्तेः कम- 
भदेऽप्या्ुवृत्तः यौगपवाभिमान इति युक्तम्‌ , भात्मनस्तु क्षयो पञ्चमसब्यपेक्षख युग- 
पव्‌ स्वपरप्रकाश्नस्वमावस्य खयममूततैस्याप्राप्राथैमादिणो युगपत्‌ स्वविषयग्महणे न्‌ 
कश्चिदिरोध इति किन्न युगपञज्ञानोत्पत्तिः 12 सन्मति० दी° १० ४७८ । 

3 “नच मनोऽपि सूच्यग्मवन्मूत्तेमिन्द्रियाणि तूत्पलपत्रवत्‌ परस्परपरिहारसित- 
खरूपाणि न युगपयाप्ं समर्थमिति न बुगपञ्शानोत्पत्तिः; तथाभूतस्य तस्येवाऽ- 
सिद्धिः 1११ सन्मति° री १० ४७८ । 





१४० प्रमसपप्सषयेण्डे . [ प्रथमपरि० 

तदिश्मसिद्धौ हि मनःसिद्धिः, ततस्तदि ्रमसिद्धिरिति । “चश्च 

रादिकं कऋमवत्कारणपिक्षं कारणान्तरसाकल्ये सव्यप्यनुत्पाद्योता- 

दकत्वाद्वासीकत्तेयोदिवत्‌' इत्यजुमानत्तित्सिद्धिरित्यपि मनोरथ- 

माम्‌; भवदभ्युपगतेन मनसेवानेकान्तात्‌ । न हि तत्साकल्ये तत्‌ 
१) ह) 

५ तथाभूतमपि कमवत्कारणान्तरापेक्चमनवंस्थाप्रसङ्गात्‌ । किञ्च, 
अनुत्पाद्योत्पादकत्वं युगपत्‌ , क्रमेण वा ? युगपच्चद्धिश्द्धो वुः ४ 
तथोत्पादकत्वस्याक्रमिकारणाघधीनत्वात्‌ परसिद्धसदभाव्यनेकक- 

यश्रिसं चै १८ 
यैकारिसोँमन्रीवत्‌ । कमेण चेदसिद्धः, ककंटीमक्षणादौ युगपद्रूपा- 
दिज्ञानोत्पादकत्वभ्रतीतेः । आशुचच्या विश्रमकल्पनायां रक्तम्‌ । 
१० तन्न मनसः सिद्धिः । 
ॐ २ (4 
हि सिद्धो वान संयोगः, निरंरथोरेकदेरोन संयोगे सां शर्वम्‌ । 
संवौत्मनैकत्वम्‌ उभयव्याघातकारि सीत्‌ 1 “ध्रः संयुक्तं नस्तन 

















१ मनः । २ यदचदुत्पादकं तत्तत्करमवत्कारणापेक्षम्‌ । ३ आरोकरूपादि । 
४क्ञान। ५ ता । ६ उत्पादकत्वादित्युच्यमाने नानाङ्कसोत्पादकेना नाबीजेरनेकन्तस्त- 
व्यवच्छेदा्थमनुत्पायोत्पाद्रकत्वादिःत्युक्तं तथापि बीजैरेवानेकान्तस्तव्यवच्छेदार्थं कारणान्त- 
साकव्ये सवीव्युक्तम्‌ । एकस्माच्षुरादिलक्षणात्कारणादपरमालोकरूपलक्षण कारणान्तरं 
कारणन्तरसाकचल्ये सलयनुत्पा्ोत्पादकं न भवति किन्तूत्पादकमेव बीजम्‌ । ७ इस्तः 
करमवत्कारणमत्र । ८ मनः । ९ पर। १० साधनस्य । १९१ मनः। १२ अन्यथा। 
१३ क्रमसाध्ये अक्रममेव साधयेत्‌ । १४ निलयः शब्दः कृतकत्वात्‌ । २५ अङ्कु- 
रादि। १६ बीजीनि। १७ क्षित्युदकादिलक्षणा। १८ यथा बीजलक्षणा सामग्री 
क्ित्युदकादिलक्षणाऽक्रमकारणाधीना । १९ चक्षुरादीनां । २० तद्विभ्रमसिद्धो हि 
मनःसिद्धिस्ततस्तद्विश्रमसिद्धिरिति दूषणं । २१ स्प्रक्रियामात्नेण । २२ आत्मना। 
२३ आत्ममनसोः । २४ घटते ! २५ संयोगे । २६ मनोभ्युपगम्य तत्न कित्र । 
२७ आत्मनि । २८ समवायिनि । 





1 आत्मेन्ियायीः करणान्तरपेक्षाः सद्धावेऽपि अनुत्पादयोत्पादकत्वात्‌ । ये हि 
सद्धावेऽपि कायमनुत्पा्च पश्चादुत्पादयन्ति ते सापेक्षाः यथा तन्त्वादयः अन्दसंयो- 
गापेक्षा इति 172 प्रश्ण व्यो० पृ ४२४ प्रश्च० कन्द० ० ९०। 

% “किंच, अनुत्पाचोत्पादकत्वमख क्रमेण, युगपद्वा विवक्षितम्‌ 1” 

ग्यायङुमु° १० २७१ । 

8 “सिद्धो बा न संयोगः, निरशयोरात्ममनसोरेकदे श्चेन संयोगे सां शत्वम्‌ 1" 

न्यायङ्कमु° प° २७२ । 

«नच निरंरयोरात्ममनसोः संयोगः संभवी, एकदेशेन तत्संयोगे सां शत्वप्रसक्तेः, 
-सवीत्मना संयोगे उभयोरेकत्वप्रापतेः ।* सन्मति० दी ° ¶० ४७६ । 

4 ८““यदिच यन्न मनः संयुक्तं तत्र क्षमवेतं श्चानं समुत्पादयति तदा सर्वत्म॑नां 


सू° ९।१० 1 ज्ञानान्तरवेज्ञानवादः १४१ 


संमवेते ज्ञानमुत्पादयति' ` इत्यभ्युपगमे चाखिखात्मसमवेत- 
खु्वीदौ ज्ञानं जनयेत्‌ तेषां निव्यव्यापित्वेन मनसा संयोगोऽ- 
विशेषात्‌ । त॑था च प्रतिप्राणि भिन्नं मनोन्तरं व्यर्थम्‌ । यस्य 
्यन्मनस्वैत्तत्समवायिनि क्ानदेत॒रित्यप्यसारम्‌ , प्रतिनियतालम- 
सभ्बैन्धित्वस्येवार््रासिद्धेः । तद्धि तत्कार्यत्वात्‌, तदुपर्निर्यमाण-५ 
त्वात्‌, तत्संयोगात्‌, तदश्मेरितत््॑त्‌ , तदात्मभ्रेरितेत्वाद्वा 
स्यात्‌ 2 न तावर्ँत्का्यैत्वेन तत्सम्बन्धिता; °निव्ये तदयोगात्‌ । 
नाप्युपक्छियमाणत्वेन; अ्नैधियाप्रहेयौतिरैयि तस्याप्यसम्भवात्‌ । 
नापि संयोगात्‌; सर्वजास्याविरोषत्‌ 1 नपि “यर्दैदष्रधेरितं 
प्रवतेते निर्व॑तेते वा तत्तस्य इति वच्यम्‌; अचेतनस्यादष्ा १० 
स्यानिष्देदौदिपरिहारेणेष्टदे रादौ तैत्िरणासम्भवात्‌ , अन्यथे- 
भ्वरकत्पनावैफव्यम्‌ । न चेश्वरस्यीदष््ेरणे व्यापारात्साफ- 
स्यम्‌, मनस एवासं प्रेरकः रकैलप्यताम्‌ किं परम्पैस्या ? वस्य 
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१२ सुखादौ । परेण । ३ मनः कव । ४ निखिलात्मनाम्‌ । ५ एकस्येव मनसः 
सम्भवे सति । & मानसरान्तरं । ७ व्यर्थं भवतीत्युक्ते परः प्राह । ८ आत्मनः । 
९ करवै । १० सुखादौः। ११ मवति । १२ जीव। १३ भस्यात्मन हदं मन इति। 
१४ मनसि । १५ मनो धमि प्रतिनियतात्मप्तम्बन्धि भवतीति साध्यम्‌ । १६ प्रति 
नियतात्म । १७ मनसः । १८ मनसः । १९ मनसः । रन्ता। २१ अा। 
२२ मनसः। २३ मनसः। २४ मनसः । २५ मनसः । २६ नित्यपरमाणुपरिमाण 
मन इति वचनात्‌ । २७ आत्मना । २८ आरोपयितुमय्क्य । २९ स्फीटयितुम- 
दक्य । ३० अतिशये मनसि। ३१ आत्मसु! इर ता। ३२ अनिष्टात्‌। 
३४ परेण । ३५ काक । ३६ मनः। ३७ विष्ये । ३८ परेण । ३९ महेश्वरेणा- 
दृष्टं प्रयते अदृष्टेन मन इति परम्परा तया । ४० अदृष्ट । 


-----~ = न्न --~ ~~ ~~ (० -------~---~ ~~ ~~--~~-----*~-----~- ~~ 


व्यापितया समानदेशप्वेन मनसस्तैः संयुक्तपवात्‌ सवौत्मसमवेतसुखादिषु तदेवैकं 
शानमुत्पादयतीति प्रतिप्राणि मिक्नमनःपरिकल्पनमन्थैकमासञ्येत ।> 
सन्मति० दी० १० ४७६ । न्यायकुमु० ० २७१। 
1 “न हि तत्कार्यत्वेन तत्सम्बन्धिवा, तस्य निल्यत्वाभ्युपगमात्‌, तत्न चानाषे- 
याप्रहेयातिङ्चये तत्का्यत्ताऽयोगात्‌ ।* सन्मति० ठी० पृ० ४७६ । 
2 «नापि संयोगात्‌ , तस्यापि तत्रैकदेश्ेन स्वात्मना वाऽयोगात्‌ 1? 
सन्मति० यी० पृ० ४७६ । न्यायङ्कुमु° प० २७२। 
ॐ ‹“नच यददृष्टप्ररितं तस्मरवत्तेते तत्सम्बन्धीति वक्तव्यम्‌; अदृष्टस्य अचेतनत्वेन 
प्रतिनियततविषय ये) तस्मरेरकत्वायोगात्‌ , भ्ररक्त्ये वा॒ईश्वरपरिवस्पनावेयभ्यैप्रसक्तेः"* 
सन्मति० ठी ° १०,४७६ । न्यायकुमु ° १०२७२ । 


१४२ प्रमेयकमलमार्च॑ण्डे [ प्रथमपरि० 


स्वसाधारणत्वाश्चातो न तन्नियमः ! चादष्टस्यापि प्रतिनियमः 
सिद्धः; तस्यात्मनो ऽव्यन्तभेदात्‌ समवायस्यापि सर्वच! विरोषाः 1 
शयेनात्मना यन्मनः प्रयते तत्तस्य" इत्ययुक्तम्‌, अनुपलब्धस्य 
प्ेरणासम्भवात्‌ । 


५ किञ्च, हैश्वरस्यापि खसंविदितक्ञानानभ्युपर्मेमे 'सदर्खदमः 
कैस्यचिदेकञ्ञानाकम्बनोऽनेकत्वात्पश्चाङ्कलवत्‌' इत्य पक्षीङृते- 
कदेदोनं व्यभिचारः-तज्क्ञनन्थसदसद्गयोरनेकत्वाविरोषेप्येक- 
ज्ञानालस्बनत्वाभावादेकदाखाप्रभवत्यौुर्मानंवंत्‌ । खंसंविदित- 
त्वाभ्युपगैमे चीस्य अनेनैव प्रमेयत्वहेतोग्यैभिचार दयुक्तम्‌ । 

१० अस्मद्‌ादिनज्ञानापेक्षया ज्ञानस्य ज्ञानान्तरवे्यत्वं साध्यते" इत्यञआ- 
प्युंक्तम्‌ । 

किञ्चाये क्ञने सति, असति वा दि तीर्क्षानमुत्पयते ? सति 
चेत्‌-युगपज्ज्ञानाय॒त्पत्तिविरोर्धेः । असति चेत्‌; कंस्य तद्धा 
हकम्‌ १ असतो ग्रहणे दविचन्द्रादिज्ञानवदस्य अआ्रान्तत्वप्र्सङः। 


१५ किञ्च, अस्मदादीनां तैजज्ञानान्तरं पत्यक्चम्‌ , अपत्यश्चं वा। यदि 
प्रत्यक्षम्‌-खतः, ज्ञानान्तराद्धा £ खतश्येत्‌, प्रथममप्यर्थज्ञानं सखतः 
प्र्यक्षमस्तु। ज्ञानान्तरात्पत्यक्षत्वे तदपि क्षानान्तरं ज्ञानान्तरात्म- 

व्यक्षमिद्यनवस्था । अप्रत्यक्षं चेत्‌ कथं तेनायज्ञानग्रदणम्‌ ? स्य- 


=------- ~~ विष 





१ किञ्च । २ असयदमदृष्टमिति ।! ३ आत्मच गगनादौ ॥ ४ परैः । ५ द्रव्य 
यणकर्मसामान्यविरोषसमवायरूपः सद्ग: । ६ प्राकप्रध्व॑सेतरेतरालन्ताभावरूपोऽस- 
द्गः । ७ पारिश्ेष्यादीश्वरस्य । < गुणसूपेन विज्ञनेन । ९ सद्रगेण। १० ईश्वर । 
१९१ इन्दः । १२ ईैश्वरक्ञानान्यपदाथयोरेकञ्ञानालम्बनत्वे खसंविदितत्वप्रसङ्खः । 
१३ पकानि एतानि फलानि । १४ एवं। १५ देतुः। १६ व्यभिचारपरिदारा्थं। 
१७ परैः। १८ ईश्वरस्य । १९ गुणरूपेण मदेश्वरज्ञानेन । २० सखभावारम्ब- 
नादिति। २१ स्वभावालम्बनादित्ादि। २२ असददेः। २३ ज्ञानान्तरम्‌ । 
२४ मवन्मते । २५ ञानस्य । २६ अर्थज्ञानं आान्तमसद्भहणात्‌ । २७ द्वितीयम्‌ । 


~------------~---~---~----~-~-~~-------------~----~~ ~~ „~~ .~~ ~~~ ~-----^--~----~-- ----- 


1 “नच येनात्मना यन्मनः प्रेयैवे तन्तत्सम्बन्थि इति प्रतिनियमः अदृष्टवदा- 
व्मनोऽपि भचेतनत्वेन तत्प्रलप्ररकत्वात्‌ । चेतनतवेऽपि नानुपलम्धस्य प्ररणम्‌ ।? 

सन्मति० ठी० पृ० ४७७, न्यायकुमु° प २७२ । 

2 किच, सखेसंविदिवज्ञानानभ्युपगमे 'सदसद्वगः कस्यचिदेकश्चानारुम्बनः भने- 
कत्वातप्नाङ्ुलुवत्‌? इत्यत्र पक्षीङृतैकदेशेन भ्यभिचारः, तञ्ज्ञानान्यस्तदसदर्मयोरनेकत्वा- 
विह्ेषेऽपि पकञ्ञानारम्बनत्वामावाव्‌ एकसशाखाप्रमवत्वानुमानवद्‌ 1" 

सन्मति० दी० १० ४७७। 
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सु° १।१० ] ज्ञानान्तरवेयज्ञानवादः १४३ 


मभ्रल्यक्षण क्ञानान्तरेणात्मान्तरंज्ञानेनेवास्य ब्रहणविरोधात्‌ । ननु 
क्षानस्य खविधये गरदीतिजनकत्वं ग्राहकत्वम्‌ , तच्च छौनान्तरेणा- 
ग्रहीर्तस्यापीन्द्रियादिवयुक्तमिवयपि मनोरथमात्रम्‌; अर्थज्ान- 
स्यापि क्ानान्तरेणाग्रहीतस्येवार्थग्राहकत्वानुषङ्गात्‌ । तथा च ज्ञान- 


ज्ञानपरिकल्पनावेय्यं मीसांसर्वःमतायुषङ्गश्च । ५ 


लिङ्गरंब्द साददयौनां चोग्रहीतानां विधये विज्ञानजनकत्वभर- 
सङ्गात्तद्वि्षय विज्ञानौन्वेषणानर्थक्यम्‌ । इभयधोपटम्भाददोषः' 
इत्यभ्युपगमेपि किथिद्िंङ्गादिकमन्ञा्तमेव चंश्चुरादिकं तु ज्ञात- 
मेव सखविषये प्रमितिमुत्पीदयेत्तत एव । अथ चश्चुरादिकमेवा- 
ज्ञातं स्वविषये प्रमितिनिमित्तम्‌, न लिङ्गादिकं तत्तु ज्ञातमेवैं 
नन्यथाऽतो नोभं्वत्रोस्ैयथाप्रसङ्गः परतीतिविरोधात्‌ , नन्वेवं यथा 
अर्थज्ञानं क्ञातमर्थ क्ञसिनिमित्तम्‌ , तथा क्षानक्षानमपि ईनिऽस्तु, 
तंजाप्युभयधापरिकस्पने प्रतीतिविरोधाविरोषात्‌ । यथैव हि- 
। विवादाय चश्वुरयज्ञातमेवाथं ज्ञपिनिमित्तं तच्वादस्ञ्चश्चुरादिः- 
यत्‌ । लिङ्गादिकं तु ज्ञातमेव कचिज्ज्ञपिनिमित्तं तत्वादुभयवादि- १५ 
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[द 


१ द्वितीयेन । २ सन्तानान्तर। ३ ज्ञनस्य। ४ द्वितीयं। ५ भर्थश्ञाने। 
£ परिच्छित्ति। ७ कभ्यते । ८ तृतीयज्ञानेन। ९ द्वितीयज्ञानस्य। १० अदृष्टादि। 
११ प्‌। १२ मीमांसकमते अगृहीतस्यैव ( परोक्षस्य ) ज्ञानस्यार्थग्रादकत्वाव्‌ । 
१३ गामभ्याजेल्यादि । २४ संज्ञासंञ्जिक्षम्बन्धप्रतिपत्तः कारणं सद्यं । १५ किच्च । 
१६ अनुमेये । १७ गामभ्याजेदयादिवाक्याथं । १८ लिङ्गादिश्वासो विषयश्च । 
१९ इन्द्रियस्याज्ञातस्य लिङ्गादेज्ञातस्य । २० न त्वज्ञातं ्ञापकं नमम। २९१ गृही- 
तस्यागरदीतस्य च गृहीतिजनकत्वेन । २२ अथेजञानतद्राहकशानवच्च । २३ परेण । 
२४ परकीयं । २५ असखदादिकं लिङ्गन्तु ्ञातमेव। २६ परकीयं । २७ प्रस्य । 
२८ चक्ुरादौ लिङ्गादौ च । २९ यथाक्रमं ज्ञातत्वाज्ञातत्वप्रकारेण । ३० इति चेत्‌ । 
३२२ उभययथोभयतच्र बिकट्पे प्रतीतिविरोषप्रकारेण । ३२ बातं। ३३ शप्तिनिमित्तं । 
३४ ज्ञाने! ३५ एकं ज्ञातमपरं चाश्ातं स्वविषये प्रमितिजनकम्‌ । ३६ परस्य । 
३७ परकीयम्‌ । ३८ अप्रत्यक्षत्वाविशेषामावात्‌ । ३९ परस्य ! ४० स्वविषये । 














1 “खान्मतम्‌-चक्चुरादिकमेवाज्ञातं सखविषयश्घ्तिनिमित्त दृष्टन तु ङ्िगादिकम्‌, 
तदपि क्ातमेव नान्यथा ततो नोभयत्रोभयथाप्रसङ्गः प्रतीतिविरोधादिति; तदं यथा 
अर्थज्ञानं व्यवसितमर्थज्ञ्िनिमित्तं तथा क्ञानज्ञानमपि कानेऽस्तु, तत्रापि उभयथा परि- 
कस्पनायां प्रतीतिविसोधस्याविशेषात्‌ । कया पुनःप्रतीलया अत्र॒ विरो इति चेत्‌; 
चक्षुरादिषु क्येति समःप्ैनुयोगः । विवादापननं चक्चरादिकमज्चतमेव अर्थश्तिनिमित्त 
चक्चुरादित्वात्‌- तथा विवादाध्यासितं ङिगादिकं ज्ञातमेव कचविद्धिप्षिनिमित्तम्‌ 
लिङ्गादित्वाव्‌, यदित्थं तदित्थं यथोमयवादिपरिद्ध धूमादि, तथा च विवादाध्यासितं 


१४४ भ्रमेयकमर्मात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


भसिद्धधूमादिवत्‌' इत्यचुमानधतीत्यात्रोभयथा कल्पने विरोधः । 
क्था श्ञानक्षानं ज्ञातमेव स्रविषये क्षसिनिमित्तं क्ञानत्वादर्थश्षान- 
वत्‌, इत्यंत्रापि सर्वथा विशेषाभावात्‌ । यदि चौपरतयक्षेणार्प्य- 
नेनार्थलानप्रव्यक्षतां; तर्दीश्वरज्ञानेनीत्मनो ऽपत्यक्षेणारेषविषयेण 

«५ प्राणिमात्रस्यारोषार्थसाक्चात्करणं भवेत्‌, तथा चेश्वरेतरविभा- 
गाभावः । खक्षर्मगरहीतमास्मनोऽध्वश्चमित्यप्यसङ्गतम्‌; खंसं- 
विदितत्थौभावे खनक्ञानत्वासिद्धेः । “खैस्मिन्समवेतं सखज्ञानम्‌ 
इत्यपि वातम्‌; स मवायनिषेधात्तद्विरो्षचि । 'खंक्यम्‌' शत्य- 
प्यसम्यक्र्‌ ; संभवायनिषेधे तंदाधेर्य्॑तयोत्पादस्यार॑यसिद्धेः । जन 

१० कत्वर्मतरेण तरवे दिकाखादो तै्पसङ्ः। नि्यंज्ञानं चेश्चरस्यापि न 
सर्त ततः खतो क्षानं प्रत्यक्षम्‌ अन्यथोक्तदोषीयुषङ्गः । 


नयु क्षौनान्तरप्रत्यक्चत्वेपि नानवस्था, अर्थज्ञानस्य द्वितीयेना- 
स्यापि त॒तीयेन ग्रहणादर्थसिद्धेरपरक्ञानकल्पनया प्रयोजनाभा- 


१ ज्ञान। २ प्रतीतिविरोधः। ३ किच्च । ४ द्वितीयज्ञानेन। ५ स्यात्‌ । 
६ अस्मदादेः । ७ असदादि । ८ अर्धक्चाने। ९ अस्मदादेः। १० कथ्यते । 
११ असरदादिना। १२ दितीयश्ञानल्य । १३ आत्मनि। १४ सर्वेष्वात्मञ्ु। 
१५ आत्मनः । १६ स्वज्ञानम्‌ । १७ आत्मनि । १८ सति । १९ विवक्षि तात्मनि । 
२० खकशानसख । २१ जन्मनः । २२ निमित्तकारण। २३ स्फीयते! २४ जानसय 
सखकीयत्व 1 २५ तञ्ननकत्वाविश्ञेषात्‌ । २६ किञ्च । २७ दातत्वात्‌ । २८ काय- 
स्यानिल्यत्वात्‌ ।. २९ श्ञानत्वाव्‌ । ३० अनवस्था! ३१ चतुधं। 








सिगादि, तस्मात्तयेल्यनुमानप्रतीत्या तत्रोमयथाकस्पने विरोध इति चेत्‌; तर्हिं विवा- 
दापन्नं ज्ञानं ज्ञातमेव स्वविषये कृिनिमित्त शानत्वाव्‌ › यदेवं तदेषं यथा अर्थज्ञानम्‌, 
तथा च विवादाध्यासितं ्ञानज्ञानम्‌ , तसात्तयेलनुमानप्रवीत्येव तत्रोभयथा कल्पनायां 
निरोधोऽस्तु सर्वेथा विश्चेषामावात्‌ , तथा चानवस्थानं दुनिवारमेव नेयायिकम्मन्या- 
नाम्‌ 1 युक्त्यनु° टी० १० ८। 

1 ^“स्वयमसिदधेन ज्ञानेन गहीतस्याप्यगहीतरूपत्वात्‌, अन्यथा सर्व्ञज्ञानगृहीतस्य 
रथ्यापुरुष्ञानगृहीतस्वं भवेदिति तस्यापि सर्व्ञताप्र्तक्तिः ।'° सन्मति ० टी ° पृ० ४७८ । 


2 ^न च ख्वक्षानगृहीतं तद्भ्टीनमिति नायं दोषः; स्वसंविदितक्ञानाभावे स्वक्ान- 


मिलयस्थेवासिद्धेः 1 सन्मति० ठी पृ० ४७८ । 
3 ““स्वसिन्‌ समवेतं स्वशानमभिधीयत इति नायं दोषः इति चेत्‌ ; नः तस्यामा- 
वात्‌ , मावेप्यविंशिष्टत्वात्‌ ।” सन्मति० टी० प° ४७८ 


4 ^८००* तेन धयादिश्षानस्य धमिणः द्वितीयेन, तस्यापि तृतीयेन यहणादधैसिदधेना- 
परश्ानकस्पनमिति नानवस्था इति यदुक्तम्‌ $ तदप्यसङ्गतम्‌ ; तृतीयादेक्लौ नस्यायदणे 
भ्रथमस्याप्य सिद्धेरुक्तन्यायात्‌”” सन्मति ०गदी ० प० ४७९ । युक्तयु० टी प०५.। 


सू° १।१० ] ज्ञानान्तरवेदयज्ञानवादः १४५ 


वात्‌ । अर्थजिक्ञासायां ह्यर्थं ज्ञानम्‌ , ज्ञानजिक्ञासायां तु ज्ञाने, 
भतीतेरेवविर्धत्वात्‌; इत्यप्यसमीक्षिताभिधानम्‌ ; वतीयक्ञानस्याग्र- 
हणे तेन भरा्नज्ञान्रह णविरोधात्‌ › इतरथा सर्वर द्वितीयादि- 
ज्ञानकर्पनानर्थक्यं तत्र चोक्तो दोषः । 


किञ्च, “अर्थजिक्ञासायां सल्यारमदमुत्पक्ष॑मः इति तञज्ञानादेव ५ 
प्रतीतिः, ज्ञानान्तराद्धा? अपथमपक्षे जेनमतसिद्धिस्तथाप्रति- 
ययमानं टि ज्ञानं खपरपरिच्छेदकं स्यात्‌ । दविकयपक्षपि 'अर्थ- 
ज्ानमज्ञातमेव मयार्थस्य परिच्छेदकम्‌" इति ज्ञानान्तरं परतिपथते 
चेत्‌; तदेव सार्थपरिच्छेदकं सिद्धं तथायमपि स्यात्‌ । न परतिपद्यते 
चेत्कथं तथाप्रतिपत्तिः ? १० 

किञ्च, अंर्थक्षनिमर्थमीत्मीनं च प्रति्ध्॑य “अज्ञातमेव मया 
जतानम्थ जानाति" इति कौनान्तरं भ्रतीयात्‌, अग्रतिपद्य वा । 
गरथमपक्षे बिविषयं ज्ञानान्तरं ब्रस्तज्येत । द्वितीयपक्षे तु अतिपर 
सङ्गः "मयाऽन्ञातमेवादषं सुखादीनि करोतिः इत्यपि तंज्ञानी- 
यादविकोर्षात्‌ । १५ 











१ जातं । २ ज्ञानं जातं । ३ जिज्ासापूर्वंकत्वात्‌ । ४ चतुर्थेन । ५ द्वितीय । 
६ अर्थ्ञाने । ७ आत्मनि । ८ प्रथमज्ञानेनारम्‌ । ९ अशेषस्य प्राणिमान्न ल्याज्ञेषज्ञत्व- 
लक्षणः । १० अज्ञानं । ११ मिल्यादि। १२ प्रथम । १३ क्त्‌ । १४ जानाति । 
१५ हानान्तरम्‌ । १६ अर्थज्ञानं । १७ ज्ञानत्वाह्वितीयज्ञानवव्‌ ! १८ कते ॥ 
१९ ज्ञानस्वरूपं । २० त्रितयमपि दितीयशानस्य कर्मभूतम्‌ । २१ शात्वा । 
२२ कत । रद क्तु । २४ क्लः । २५ अपसिद्धान्तप्रसङ्गः। २६ कतृ । 
२७ त्रितयाविषयीकरणस्य । 





--- --- ---------- ~ -----~_~_~-~~~~~-~_~----~--~------- ~ --------------~--~-~-------~--------- ---- ----- ---- ------ --- 


1 ‹'खयम्थज्ञानं ममेदमिलयप्रतिपन्तौ तथाप्रतीतेरसं मवात्‌ , प्रतिपत्तो तु खत एव 
तत्प्रतिपत्तिः, शानान्तराद्वा १ स्वतश्चेत्‌ ; खरार्थपरिच्छेदकत्वसिद्धिवंदनस्य वस्तुबलप्राप्ता, 
(चिद जिज्ञासायां सलयामद्मुत्पन्नमिति स्वयं प्रतिपद्यमानं हि ज्ञानं खार्थपरिच्छेदक- 
मभ्यनुज्ञायते नान्यथेति जै नमत्तसिद्धिः । यदि पुनज्लौनान्तरात्तथाप्रतिपत्तिस्तदापि तद- 
ज्ञानम्‌ अन्ञातमेवमयाऽथस्य परिच्छेदकमिति स्वयं चानन्तरं ्रतिप्ते चेत्तदेव 
स्वारथपरिच्छेदकं सिद्धम्‌ । न प्रतिप्ते चेत्कथं तथा प्रतिपत्तिः ।' युक्तयनु० री° 
पृ० ९। न्यायङ्कुमु० १० १८६। 

% ‹“करिचेद्‌ं बिचायेते-ज्ञानान्तरम्‌ अथज्ञानमर्थमात्मानन्च प्रतिपद्य अश्चातमेव 
मया क्ञातमर्थं जानातीति प्रतिपाद्य; भप्रतिपाच वा! मरथमे पक्षे भ्थस्य तञ्ज्ञानसख 
स्वात्मनः खपरिच्छेद कतवविषयं श्षानान्तरं भ्रप्तज्येत । द्वितीयपक्षे पुनरतिप्रसङ्गः, 
सुखादिकमदातमेवादृष्टं मया करोतील्यपरि जानीयादविश्ेषाव्‌ ।” युयनु ° टी ° १० ९। 

न्यायङ्गुमु° १० १८६ । 
प्रन्क० भा० १३ 


१४४ प्रमेयकमख्मात्तण्डे [ प्रथमपरि० 


नापि सौक्तिश्चयात्‌, इेभ्वरात्‌, बिषयान्तरसश्चारात्‌, अदष्टा- 
दाऽनवस्थाभावः। न हि शक्तिक्चषयाश्चतुथोदिज्ञानस्याुत्पत्तेरनव- 
स्थानाभावः । तदनुत्पत्तौ पराक्तनक्ञानासिद्धिदोषस्य तैदवस्थ- 
त्वात्‌ । तत्क्षये च कुतो रूपादिक्षानं साधनादिक्षानं वातो 
५ व्यवहारः प्रवत्तंत? न॑ च चतुथोदिज्ञानजननराक्तेरेव क्षयो 
नेतैरस्याः; युगपदनेक द्ाक्यभावात्‌ । भावे वा तथेव क्ानोत्पत्ति- 
प्रसङ्गः । निदयस्यौपरयपेक्षाप्यसम्भाव्या । क्रमेण राक्तिसद्धावे 


नि + ४. श्ाक्त्यश्तर 
कुतोऽसौ ? न तावदात्मनोऽशंक्तात्‌, तदसम्भवात्‌ । - 
कल्पने चंनिवस्था । 


१० इईश्चरस्तां निवारयतीत्यपि वारुविरुसितम्‌; कृतकृत्यस्य तन्नि- 
वारणे प्रयोजनाभावात्‌ । परोपकारः पयोजन मि्यैसत्‌ ; धर्मि 
22 (५9 बिद्धस्वार्च॑ं २ 
ग्रहणाभावस्य तदवस्थत्वप्रसङ्गात्‌ , अप्रतीतेनिषिद्धत्वा्चास्य । 


न्च विचयान्तरसश्चारात्तन्निवृत्तिः ; विषयान्तरसश्चारो हि 
समिक्चनविरषयदैन्य्र साधनादिविषये ज्ञानोर्त्पत्तिः। न च तज्ज्ञा- 


१ किञ्च । २ प्रतिपत्तुः। ३ पञ्चषष्टादि। ४ प्रथमद्ितीयततीय। ५ पूर्व 
निरूपित । ६ राक्ति! ७ दृष्टन्तादि । ८ कुतः! ९ रूपादिज्ञानजनितायाः राक्तेः। 
१० अपसिद्धान्तः! ११ आतमनः! १२ शानोत्पत्तो । १२ शक्ति! १४ शक्ति- 
मवेत्‌ । १५ असमर्थात्‌ । श६ता। १७ शशक्तादात्मनश्चेन्न। १८ आत्मगताः 
श्तयः शक्तिमत एवात्मनः उत्पद्यन्ते इत्यनेन प्रकारेण । १९ आयश्चानश्ानाभावसय ॥ 
२० पूर्वनिरूपित । २१ षटादिशानज्ञानमिल्यादौ । २२ धरमिज्ञानश्चानस् । २३ ठृतीय- 
शानात्‌। रथ्ता। २५ बसः। २६ भावज्नस्य। १७ ठृतीयज्चानात्‌ । 
२८ तृतीयज्ञानस्य । २९ द्वितीय । 


1 नन च दक्तिप्रक्षयाचतुर्ज्ञानादेरनुत्पत्तरनवस्थानिवृत्तिः; धर्मिमहणस्वमभावा- 
पत्तेः 1 *° किच, यदि दाक्तिप्रक्षयादनवस्थानिवृत्तिः; बाद्यविषयमपि ज्ञानं न भवेत्‌ 
खक्तिप्रक्षयादेवं 1 सन्मति० दी० पृ० ४७९। 

2 “नच चतु्थादिज्ञानजननश्चक्तेरेव प्रक्षयः न बाद्यविषयन्चान शक्तेः, युगपदनेक 
दात्तयमावात्‌ , भावे वा युगपदनेकञ्चानोत्पत्तिप्रसक्तिः ।*° सन्मति° टी ° पृ० ४७९। 

3 “एतेन ईृश्वरादनवस्यानिवृत्तिरिति प्रतिनिदितम्‌ ; तस्यादृष्टकरपनत्वात्‌ , प्रति 
षिद्धत्वाच्चं 12 सन्मति० दी० प० ४७९। 

4 ‹"न च विषयान्तरसश्चारादनवस्थानिषृत्तिः, यतो ध्थिज्ञाननिषयात्‌ साधनादि. 
विषयान्तरम्‌ , हन्न ज्ानस्योत्पत्तः विषयान्तरसच्वारः । नं चापरापरश्चानभ्रादिक्ञानस. 
न्तत्युखत्तौ अवदयम्भाविबाक्चपाधनादिबिषयसन्निधानम्‌ , येन तत्र ज्ञानख सन्नारो 
मवेत्‌ । सत्निधानेऽपि भन्तरङ्कबदिरङ्योरन्तरङ्गस्यैब बरीयस्त्वात्‌ नान्तएङ्गनिषय परिहारेण 
बाद्यविषये श्ञानोत्पत्तिभेवेदिति कुठोऽननर्धानिवृत्तिः ! सन्मति० दी ° १० ४७९.। 











सू° ११०1 ज्ञानान्तरवेज्ञानवादः १४७ 


नसन्निघानेऽवदयं सौधनादिना सन्निहितेन भवितव्यमसिद्धादेर- 
भावापत्तेः । सन्निहितेपि वा जिधृक्षिते धैर्मिण्यर्गृहीते कथं 
विषयान्तरे ग्रदणाकांक्ा? कथं वी कतञज्ञानमेकौर समवेतत्वेन 
सन्निहितं विहाय तद्विपरीते दष्टान्तादो क्लौनं ज्ञायेत्‌ ? 


अदृष्टात्तन्निवृत्तो खसं विदितक्ञानोत्पत्तिरेवातोऽस्तु किं मि्या-५ 
भिनिवेरोन ? तन्न प्रलयक्ाद्धर्भिसिद्धिः 

नाप्यनुमानात्‌; तत्सद्धावावेदकर्ं तस्येवासिद्धेः । सिद्धो वा 
तत्राप्यश्चियासिच्यादिदोषोपनिपांतः स्यात्‌ । पुनरत्ाप्यलुमाना- 
न्तरात्तत्सिद्धावनवस्था । इत्युक्तदोषपरिजिदीषया प्रदीपवत्ख- 
परप्रकादानशक्तिद्यात्मकं ज्ञानमभ्युपगेन्तव्यम्‌ । तदपहवे १० 
यैस्त॒व्यवस्थाभावप्रसङ्गात्‌ । 

नन वप॑रप्रकारो नाम यदि बोधरूपत्वं तदा साध्यविकलो 
दान्तः प्रदीपे बोधरूपत्वस्यासम्भवात्‌ 1 अथ भाखुररूपसम्ब- 
न्धित्वं तस्य ज्ञनेऽव्यन्तासम्भवात्कथं साध्यता ? अन्यां प्रत्यस्च 
बाधस्तदप्यसमीचीनम्‌; तत्पकारो हि खपररूपोदयोतेनरूपो ऽ- १५ 
भ्युपगभ्यते। स च कंचिद्रोधरूपतया कचिचचु भाखुररूपतया वा 
न विरयोधमध्यास्ते। 


कक न "~ = > -~ > 
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१ ततीयज्ञानश्यकात्मसमवेतत्वेन । २ दृष्टान्तादि। ३ अन्यथा | य आश्रय | 
५ दृष्टान्त । ६ साधनादो । ७ अथैक्ञाने। ८ तृतीयेन द्वितीयस्याग्रहणे दवितीयेन 
्रथमस्याय्रहणे । ९ प्रतिपत्त॒ः । १० कित्र । १९१ धर्मिज्ञानतृतीयज्ञानं । १२ एका- 
त्मनि। १३ वतीयं चतुर्थ। १४ ज्ञानान्तरेणेव वेयं ज्ञानमिति । १५ द्वितीयविकस्पः। 
१६ आदकस्य । १७ धभिशान। १८ता। १९ हेतोरसिद्धिः। २० द्वितीयेऽ 
नुमाने । २१ ईश्वरक्षानेन सुखसंत्रेदनेन चानेकान्तः धम्यैसिद्धिः । २२ परेण। 
२३ धटादिक्ञान। २४ ज्ञानं खपरप्रकादकमथेप्रकारकत्वाप्रदीपवत्‌। २५ प्रदीपे 
नोधरूपत्वे चाने भायुररूपसम्बनिधत्वे सति । २६ जाने भायुररूपसम्बन्पित्वं विधते 
चेत्‌ । २७ प्रक्टन । २८ जेनेः। २९ ज्ञाने। 





1 ^"नचादृष्टवज्ञादनवस्थानिवृत्तिः; स्वसंविदितज्ञानःभ्युपगमेनापि अनवस्थानिवृत्तेः 
संभवात्‌ , अन्यथा कार्थेऽनुपपचमाने अदृष्टपरिकल्पनाया उपपत्तेः । खसंवेदनेऽपि 
अदृष्ट शक्तिम्रक्षयामावात्‌ 1" सन्मति० गी० पृण ४७९ । 

2 “यदि प्रक।दकत्वं बोधरूपत्वं विवक्षितं तदा साधनविकलमुदाहरणम्‌ $ प्रदीपे 
बोधरूपत्वस्यासंभवात्‌। अथ प्रकाराकत्वं मास्वररूपसम्बन्धित्वं तद्‌ विज्चाने नास्ति \* 

प्रण ग्यो० पृण ५२९ । 

9 "यतः भर्थप्रकाशकत्वम्थोचयोतकतमुच्यते, तच कचिदबोधरूपतया कचिद्धा- 
सुखुरूपतया वा न विरोधमभ्यास्ते ।›› न्यायङुमु १० १८९। स्या० रब्रा० १० २२१। 


१४८ पय ्टमरेण्डे [ प्रथमपरि० 


नयु “येनात्मना क्षानमात्मानं परकारायति येन चार्थं तौ चेत्त- 
तोऽभिन्नी; तिं तौश्ैव न ज्ञानं तस्य तत्रानुप्रवेरात्तत्खरूपवत्‌, 
क्षानमेव वा तयोस्तत्रायुप्वेरात्‌, तथा च कथं तस्य खपर- 


र 
भकारानराक्तिद्धयात्मकत्वम्‌ ? भिन्नौ चेत्खरसविदितो, सखाध्रय- 
विदितौ * 

५ज्ञान वा । प्रथमपक्षे खसंविदितक्ञानै्यप्रसङ्गस्तत्रापि 
मर्यकं स्रपरप्रकादासखभावद्यात्मकत्वे सं एव पर्यनुयोगोऽ्न- 

क भूतयोस्त (4 

वस्था च । द्वितीयपक्चेऽपि खपरपकाराहेतुभूतयोस्तयोयेदि ज्ञानं 
तथाविधेन स्वभा्दयेन परकादाकं तद्यनवसंथा । तदप्रकाराकैत्वे 
भ्रमाणत्वायोगस्तयोव तत्खभावत्वविरोध इतिः एकान्तर्वादिना- 
१० मुपम्भो नास्मांकम्‌ ; जत्यन्तैरत्वासखभावतद्वतोरभेदामेदं भ्त्य- 
नेकान्तात्‌ । जञौनात्मना हि स्रभावतद्धतोरयेदः, स्वपरप्रकाशं- 

2 23 2 ०९९ 
खभावात्मना च मेदे इति ज्ञानमेवासेदोऽतो भिन्नस्य ज्ञानात्भनो ऽ- 
येद 2८ 

परेतीतेः । खपरप्रकारासखभावे च दसत्यतिरिक्तयोस्तर्रती- 
यमानत्वादिक्तदोषानवकाशः । करस्पितयोस्तु सेदासेदेकान्तं- 
१५ योस्तदषणप्रबुत्तौ संवै्र प्रवृत्तिपरसङ्गात्‌ न कस्यनिन्छिथरणय - 
व्यवस्था स्यात्‌ । खंपरप्रकाहास्भावो च प्रमाणस्य तत्पका- 
शनसामथ्यमेव, तद्रूपतया चस्य परोक्चता तत्पकारानटक्षण- 





--- ~~ ~~------~----------- ----~- 








१ स्रभावेन। २ भवतः। इ्तो। ४ श्ानात्‌। ५ दवौ स्रभावौ ज्ञानं च। 
& म्रलेकं सखपरप्रकाश्चनसमावो भिन्नावभिन्नो वा । अभिन्नपक्षे प्रागुक्तमेव दूषणं 
भिन्नपक्षे सखसंविदितो स्वाप्रयज्ञानविदितो वेल्यादि। ७ भावयोः । < भिन्नेन । 
९ स्वमावद्वयप्रकार्नात्‌। १० नल । ११ क्ञनस्य। १२ ज्ञन। १३ भा। 
१४ परेषां भवताम्‌ । १५ जेनानाम्‌ । १६ प्रकारान्तरत्वाव्‌। १७ कथञ्चिद्‌ 
मेदामेदरूपत्वात्‌ । १८ अस्रस्मल्यक्षसखय । १९ अनियमात्‌ । २० सरूपेण । 
२१ द्येकः। २२वाद्विः। २३ शनस्। रथ्ता। २५ता। २६ इति। 
२७ शानरूपस्वभावरूपामेदा्यां । २८ सखभावतद्तोः । २९ स्वपरप्रकाश्चनसखरभाव्‌. 
मेदामेदपक्षयोः । ३० भवत्पक्षे मया योगेन । ३९१ सुखात्मनोरभेदो नद्मदितवादिना 
कटिपतस्तत्नाभेदे स्वया दूषणसुद्धान्यते भेदप्रतिभासो न स्यादेकात्मनि सौगतेन मेदः 
कटिपतस्तत्र भेदे त्वया दूषणसुद्धाग्यते अनुसन्धानं न स्यादिति । तथापि भेदाभेद 
पक्षदूषणं स्यात्‌ । कथं त्वया द्रन्यगुणयोभदोऽभ्युपगतः आत्मन्यभेदस्त्वतक्ेपि प्रेणो- 
द्वाव्यमानं दूषणं प्रतञ्येत्त । ३२ वस्तुनि । ३३ कारको न ज्ञापकौ ज्ञाप्यस्य । 
२४ श्ानस्य । 





1 ‹प्यच्चान्यदुक्तं येनैवात्मना ज्ञानमास्मानं भ्रकारायति तेनवाधेम्‌ इत्यादिः; 
तदस्षमीक्षिताभिषानम्‌ ; खभावतद्रतोः भेदाभेद प्रल्यनेकान्तात्‌ 1 


न्यायकुमु° पृ० १८९१ स्या० रलञा$ प° २३२ । ( तखार्थशटो० १० १२५ ) 


मू० १।११-१३ प्रामाण्यवादः १४९ 


का्यानुमेयत्वात्तयोः । सकरभावानां साम्यस्य कायोनुमेयतया 
निखिलवादिभिरभ्युपगमात्‌ । अवरंदशां चान्तवेहिवाथो नेका 
न्ततः परत्यक इत्यज्ाखिलवादिनाम विध्रतिपत्तिरेवेत्युकदोषानव- 
कादातया भरमाणस्य अरत्यक्चताप्रसिद्धेररं विवादेन । अभुमेवाथं 
समर्थयमानः कोवेदयादिना भ्र॑करणार्थमुपसंहरति । ५ 


कोवा तत्पतिभासिनमथमध्यक्षमिच्छस्तदेव 
तथा नेच्छेत्‌ ॥ ११ ॥ 


पदौीपवत्‌ ॥ १२ ॥ 


कोवा लो( लौ )किकः परीक्षको वा त्यतिभासिनमर्थ- 
मध्यक्षमिच्छस्तदेव प्रमाणमेव तथा प्रत्यक्षप्रकारेण नेच्छेत्‌ ! १० 
अपि तु प्रतीति प्रमाणयन्निच्छेदेव । अश्नेवा्थं परीक्षकेतरजनपर- 
सिद्धत्वात्‌ प्रदीपं दृ्रान्तीकरोति ? यथेव हि प्रदीपस्य खध्रकादातां 
्रतयक्षतां वा विना तस्पतिभासिनोर्थस्य प्रकाराकता प्रलयक्चता 
वा नोपपदयते। तथं परमाणस्यापि प्रत्यक्चतामन्तरेण तस्प्रतिभा- 
सिनोर्थस्य प्रत्यक्षता न स्यादिध्युक्तं प्राक्‌ प्रबन्घेनेत्युपरम्यंते । १५ 
तदेवं स्र॑कलगप्रमाणव्यक्तिव्यापि साकल्येनाप्रमीणव्यक्तिभ्यो व्या- 
वत्त प्र्णप्रसिद्धं खापूवीर्थव्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणलक्षणम्‌ । 
भनरक्तलश्चषणप्रमाणस्य प्रमाण्यं खतः परतो वा स्यादिव्याराङ्ख 
प्रतिविधत्ते । 
तत्पामाण्य खतः परतश्च ॥ १३॥ ० 


तस्य खापूरवाथेत्यादिलक्षणलस्षितय्रमाणस्य माण्यमुत्पत्तो 
च, २ [9.9 || 
परत पव । ज्ञप खकाय च खतः परतश्च अभ्यासानभ्यासपिक्षया। 











नि १ सखपरप्रकाद्चरूपयोः । २ किच्चिज्क्ञानाम्‌ । इ व्यक्तयपेक्षया प्रयक्षु: राक्तयपेक्षया 
परोक्षः । ४ ञानं स्प्रकाञ्चकमथेप्रकशकत्वात्‌ । ५ स्वपरप्रकारकसमयप्रकार- 
कलात्‌ । ६ मीमांसकेन क्ञानपरोक्षतारूपो वेगेन सखात्मनिक्रियाऽभावरूप्श्च । 
७ स्वसंबिदित । ८ शान । ९ अध्यक्षविषयं । १० प्रदीपवत्‌ । १२१ प्रदीपप्रका- 
रेण । १२ दूषणम्‌ । १३ अस्मामिर्जैनेः । १४ प्रलक्षपरोक्ष । १५ अन्यास्या- 
दिषपरिदारः । १६ सन्निकषौदि । १७ अतिव्या्तिपरिदयारः । १८ असम्भवपरिदहारः । 
१९ खापूदेल्यादि । २० अविसंवादित्वं । २१ जेन: । २२ अथौग्यभिचारित्वम्‌ । 
. ट परवृ्यथपरिच्छित्चिलक्षणे । 


नि भी 


1 “न्तत्राभ्यासास्ममाणत्वं निशितं स्रत एव नः । 
भनभ्यासे तु परतः इ्वयाइः केचिद जसा ॥ 


१५० प्रमरस्य [ प्रथमपरि० 


त 
ये त सकलपमाणानां खतः प्रामाण्यं मन्यन्ते तेऽअ प्रष्टव्याः- 
किमुत्पत्तो, शसो, खकायं वा खतः सर्वप्रमाणानां प्रामाण्यं 
भ्राश्यते श्रकारान्तरासम्भवात्‌ ? यद्यु्पत्तो, तत्रपि 'खंतः 
भ्रामाण्यसुत्पद्यते' इति कोर्थः ? किं कारणमन्तरेणोत्पद्यते, खसा- 
५मध्रीतो वा, विज्ञानमात्रसामग्रीतो वा गत्यन्तराभावात्‌ । भ्रथम- 
पक्ष-देराकाखनियमेन प्रतिनिर्येतप्रमाणाधारतया प्रामाण्य- 
भरचत्तिविरोधः खतो जायमानस्येवरूपत्वात्‌ , अन्यर्था धषदयोगात्‌। 
द्वितीयपक्षे त॒ सिद्धसाध्यता, खसामग्रीतः सकलभावानासुत्प्य- 
भ्युपगमात्‌ । तृतीयपक्षोप्यविचारितरमणीयः; बिरि्का्यस्या- 
१० वि शिष्टकारणम्रभवत्वायो गात्‌ । तथा हि-प्रामाण्यं बिरिष्टकारण- 
प्रभवं विशिंटका्येत्वाद्प्रामाण्यवत्‌ । यथेव ह्यप्रामाण्यट्चणं 
विरिष्टं कायं काचकामखादिदोषरष्षणविरिष्ेभ्यश्चघ्षुरादिभ्यो 
जायते तथा प्रामाण्यमपि गुणविशरेषणविशिष्टेभ्यो विशोषाभंवात्‌। 


~~~ 








१ भ्राः। २ समर्थ्यत। ३ आत्मवाचक आत्मीयवाचकश्च । ४ आत्मवाचक- 
पक्षे । ५ आत्मीयवाचकपक्षे। € मात्मीयपक्षे। ७ घटादि। ८ तदविरोषे। 
९ कारणमन्तरेण प्रवृत्तरयोगात्‌। १० प्रामाण्यस्य । ११ ज्ञानेन व्यभिचारः । 
१२ प्रामाण्यं न विज्ञानसामभरीजन्यं विश्ानान्यत्वे सति कायत्वात्‌ । प्रामाण्यविश्चाने 
भिन्नसाममीजन्ये भिन्नकार्यत्वाद्‌ षटपटादिवत्‌ । १३ विरिष्टकायत्वख्य । 


तच स्याद्वादिनामेव स्वा्थनिश्चयनात्‌ स्थितम्‌ । 
नतु. खनिश्वयोन्मुक्तनिःरोषज्ञानवादि नाम्‌ ॥› तच्ार्थश्चो ° ¶० १७७ 
८८३ति सितमेतत्--प्रमाणारिष्टसंसिदधिः भन्यथाऽतिप्रसङ्गतः । प्रामाण्यं तु सखतः 
सिद्धमभ्यास्ाप्परतोऽन्यथा ॥*? प्रमाणप० १० ६३। 
«आभ्यासिक यथा ज्ञानं प्रमाणं गम्यते स्वतः । 
मिथ्याज्ञानं तथा किञ्चिदप्रमाणं सखतः सितम्‌ ॥‡2 
वत्वसं° कारि० २१०० 
८०नहि वौद्धेः एषां चतुणामेकततमोऽपि पक्षोऽमीष्टः, अनियमपक्षयेष्टतवाद्‌ ॥ 
तथाहि---उभयमप्येतत्‌ किञ्चित्‌ स्वतः किंचित्‌ परत इति*००००० (2 
तच्त्वसं ° प१० १० ८११ 
1 ^“तर्छि खतो ज्ञायते, स्वतो बा जायते, खतो बा व्याप्रियते १" 
प्रश्च० कन्दली ० २१८ । 
% ““तच्रापि स्वतः कारणमन्तरेण भस्मनेव प्रामाण्यमुत्पचते श्व्यर्थः स्यात्‌ 
भात्मनो वा सकाशात्‌ , मात्मीयायाः सामग्रीतो वा ?› न्वायङ्ुमु° ए० १९९ ॥ 
9 ‹श्रमा श्ञानहेत्वतिरिक्देत्वधीना कार्यत्वे सति तद्विदेषत्वाद्‌ अप्रमावत्‌ 1") 
म्रश्च० किरणा० ० ११८ 


सू० १।१३ | प्रामाण्यवादः ` १५१ 


जञप्तावप्यनभ्यासदशायां न प्रामाण्यं खतोऽवतिष्ठते; सन्दे- 
विपयेयाक्रान्तत्वात्तद्देव । अभ्यासवदायां तूभयमपि खतः । 
नापि प्र॑चु्तिटक्षणे खकाये तत्खतोऽवतिष्ठते, खग्रहेणसपेक्ष- 
त्वाद्परामण्यवदेव । तद्धि क्षतं सन्निंवृत्तिखक्षणस्वकायेकारि 
मन्यथा । ५ 

न॑ गुणविशेषणवि रिषटभ्वंः; इत्यु(व्ययु)्तम्‌ ; तेषां भ्रमाणतोऽ- 
जुपलम्मेनासत्वात्‌ । न खल्व प्रत्यक्षं तान्परलयेतं समर्थम्‌ ; अती- 
न्द्रियेन्द्रियापरतिपेत्तो तद्धणानां प्रतीतिविरोधाद । नाप्यनुमानम्‌ ; 
तस्य प्रतिर्वन्धबलेनोत्पत्यभ्युपगमात्‌ । परतिवन्धश्चेन्द्रियगुणेः 
सह लिङ्गस्य पत्यक्चेण गृद्येत, अनुमानेन वा । न तावत्प्रत्यक्चण, १० 
शुणाग्रहणे तत्सम्बन्धत्रहणविरोर्धात्‌ । नाप्यजुमानेन, अस्यापि 
गरहीतसम्बन्धलिङ्गप्रभवत्वात्‌ । तंत्राप्यनुमानान्तरेण सम्बन्ध- 
्रहणेऽनवस्था । प्रथमानुमानेनान्योन्याध्चयः । अंप्रतिपन्नसम्ब- 
न्धभ्रभवं चानुमानं न ्र॑माणमतिग्रंसङ्गात्‌ । 

किच, खंभावहेतोः, कायौत्‌, अनुपरब्धेवो तत्प्रभवेत्‌ १ न १५ 
ताएवर्खर्भीवात्‌, तस्य पल्यक्षगरृदीतेथं व्यवहारमात्रभ्रवर्तेनफल- 
त्वाृक्षादो द्शपात्वादिवत्‌ । न चावयक्षाऽक्षाधितगुणलिङ्गस- 
म्बन्धः प्रत्यक्षतः प्रतिपन्नः । का्यहेतोश्चं सिद्धे कैर्यकार्दणभावे का- 
रणप्रतिपत्तिहेतुत्वम्‌ , तत्सिद्धिश्चाध्यश्षाय्पैटम्भप्रमाणसम्पाद्या। 
न चेन्द्रियगुणाधितसम्बन्धर््रादिकत्वेनाध्यकश्षप्रचत्तिः, येन तत्का- २० 


-~-~-~---~-----------~-~ ----------- ---- ----- ~~~ -----~------~--~-~-~--~~~-~~--~--------------~--- ~~~ ----- ~ -----~- “-~~ 


१ सल्यमसलयमिति । २ प्रामाण्यमप्रामाण्यम्‌ । ३ अभ्यास्तदद्यायां विषयं प्रति 
गमनम्‌ । ४ सत्यत्व । ५ स्वस्य चानेन । ६ प्रामाण्य । ७ सथेग्यभिचारित्व । 
८ भसल्यमिदमिति । ९ विषयं प्रलगमनम्‌ । १० अज्ञातम्‌ । ११ अभ्यासदश्ार्या 
सरतः! १२ मीमांसकः! १३ चष्षुरादिभ्यः। १४ अपरिङाने। १५ प्रामाण्यं 
विश्ानकारणातिरिक्तकारणप्रभवं विश्ानान्यत्वे सति कावत्वादप्रामाण्यवत्‌ । १६ अवि- 
नामाव । १७ प्रामाण्यस्य । १८ लिङ्गस्य । १९ प्रामाण्यं युणनियतं तदन्वयन्यति- 
रेकानुविधायित्वात्‌ । २० द्विवीयानुमने। २१ तदन्वयव्यतिरेकानुविधायित्वं 
गुणसद्धावाविनाभावि तसि( युणे `न्सवयेबोत्पद्यमानत्वाच्‌ । २२ अगृदीत । २३२ अनु- 
मानाभासम्‌ । २४ तत्पुत्रत्वादेरुत्पन्नख प्रामाण्यप्रसङ्गात्‌ । २५ वृक्षोयं शि्पा- 
स्बाव्‌। २६ हेतोः । २७ वृक्षोयं ईिश्चपात्वात्‌। र८ता। २९ प्रामाण्यं 
( कार्य ) साध्येन ( गुणेन ) सम्बन्धि अनुमानकायेत्वादूमवत्‌ । ३० देतुः कायम्‌ । 
३१ सम्बन्धः कारणम्‌ । ३२ अन्वयन्यतिरेकाभ्याम्‌ । ३३ असत्यसद्धाव 
२४ कार्यकारणभाव । ३५ ता।. 


कनन 


1 °“नहि चश्ुरादिषु युणा नाम केचिदुपरभ्यन्ते ।* 
मी० शो० न्यायरन्ना० प° ५९। 


१५२ प्रमेयकमलरूम ततण्डे [ प्रथमपरि 


यत्वेन कस्यचिदिद्धस्यप्यध्यक्षंतः प्रतिपत्तिः स्यात्‌ । अयुपरन्धे- 
स्त्वेवंविध षे 

स्त्वेवंबिधे विषये प्रवृत्तिरेव न सम्भवत्यभावमात्रस(धकत्वेनास्याः 

व्यापारोपगमात्‌। 


न चत्र लिङ्गमस्ति । यथाथोर्पकन्धिरस्तीत्यप्यसङ्गतम्‌ ; यतो 
५ यथार्थत्वायथार्थेत्वे विद्ाय यदि कायेस्योरृन्ध्याख्यस्य स्वरूपं 
निश्चितं भवेत्तदा यंथार्थत्वलक्षणः कार्यविरोध पूरवस्मात्का- 
रणकटापादनिष्प्यमानो गुणौख्यं स्रोर्पत्तौ कारणान्तरं परिकर्प- 
येत्‌। यदा तु यथार्थवोपरुन्धिः खयो(खो)त्पादककारणकटापा- 
चुमापिका तदा कथं तच्यंतिरिक्तगुणसद्धावः ? अयथा्थत्वं तूपल- 
१० ब्धर्विरोषः पू्वस्मात्कारणसमूहाद युत्पद्यमानः स्रोत्पत्तो साम्य- 
न्तरं परिकर्पयतीति परतोऽप्रामाण्यं तस्योत्पत्तो दोषपेक्चत्वात्‌ । 
न चेन्द्रिये नेर्मस्यादिरेव गुणः; नैर्मल्यं हि तत्खरूपम्‌, न त॒ 
खरूपाधिंकी गुणः कथा व्यपदेरास्तु दोधाभावनिवन्धनः । 
तथाहि-कामरखादिदोषासच्वान्निर्म लमिन्द्रिंयं तत्सत्वे सदोषम्‌ । 
१५ मनसोपि निद्राद्यभावः खरूपे तत्सद्धावस्तु दोषः । विषयस्यापि 
निश्चकत्वादिखरूपं चख्त्वादिस्तु दोषः। भरमातुरपि श्चधाद्यभावः 
सख्ररूप तत्सद्धावस्तु दोषः । 


चेतंदकषैव्यम्‌ 2२ 


न कव्यम्‌-' विक्ञानजनकानां सखरूपमयथार्थोपरन्ध्या 
समधिगतम्‌ यथार्थत्वं तु पूर्वैसात्कारणकलापादनुत्पयमानं 
२० गुणाख्यं सामग्यन्तरं परिकट्पयतिः इति; यतोऽ लोकः परमा- 
णम्‌ । न चान्न सिथ्याज्ञानात्कारणस्ररूपमाचरमेवाजुमिनोति किन्तु 
सेम्यग््ञानात्‌ । 
किञ्च, अर्थतथाभावप्रकार्नरूपं पामाण्यम्‌, तस्य चश्छु- 


"~^ 


१ प्रामाण्यस्य । २ सम्बन्प। ३ता। ठ किञ्च । ५ नयनयुणे साध्ये । 
६ नयने गुणाः सन्ति यथाथोपलग्धेः । ७ विशेषरूपे । ८ कायैमात्रसय । 
९ उपङम्मसामान्यस्य । १० सल । ११ कत्ता । १२ शुद्धं चक्चुः। १२ न्यत्‌ । 
१४ श््दिय। १५ श््द्रिय। १६ श्न्दिय। १७का। १८ निरं चक्षुरिति । 
१९ इन्द्रियखरूपम्‌ । २० प्रटादिपदार्थसय । २१ आतसन्नत्वादि । २२ वक्ष्यमाणम्‌ । 
२३ जनैः। २४ चद्षुरादीरनां। २५ लिङ्गिन। २६ अयथार्थोपल्िषिजनकादि- 
न्द्रियात्‌ । २७ विश्षानसामम्थनुमाने। २८ चक्षुरादि। २९ प्रामाण्यं विज्गानकारण 
( चश्चुरादि ) परमतं बिज्ञानसखभाबत्वात्‌ विश्चानसखरूप्वत्‌ । ३० प्रमाणस्य कायोर्थवर 
याभावप्रकाञ्चनरू प्रामाण्यम्‌ । 








1 “नमस्यं गुण इति चेत्‌ ; नन्वेवं दोषामावो युणः 4 
मी० @छो० न्यायरल्ा° ¶० ५९॥ 


सु ९।१३ ] प्रामाण्यवादः १५३ 


रादिसामभ्रीतो विज्ञानोत्पत्तावप्यनुत्पत्थुपगमे विज्ञानस्य स्वरूपं 
व॑क्तव्यम्‌ । न च तद्रूपव्यतिरेकेण तस्य खरूपं पेदयामो 
येन रदुत्पत्तावप्ययुत्पश्नमुत्तरकाटं त॑तरैवोत्पत्तिमद ९. ५गम्यते 
प्रामाण्यं भिंत्ताविव चित्रम्‌ । विक्ञानोत्प त्तावच्यभत्पत्तो व्यति- 
रिक्तसाम्रीतश्चोरत्च्यभ्युं पगमे विरंद्धधमौध्यासात्कारणसेदाश्च ५ 
तंयोभदः स्यात्‌ । 
किञ्च, अर्थतथात्वपरिच्छेदरूपा शंक्तिः प्रामाण्यम्‌, शाक्त- 
यश्च भावानां सत(खत) एवोत्पद्यन्ते नोत्पा््ककारणाधीनी; । 
तदुक्तम्‌- । 
“स्वतः सर्वप्रमाणानां शँमाण्यमिति गभ्यताम्‌ । १० 
न हि खंतोऽसती शक्तिः कतैरमंन्येन पायते ॥" 
इ [ मी च्छो सू० २ श्छो० ७७ | 
न चेतंत्सत्कायददनसमाश्चयणादभिधीयते; किन्तु यः कायै- 
गतो धर्मः कारणे समस्ति स का्यवत्तत पवोद्यमासादयति 
यथा मृत्पिण्डे विद्यमाना रूपादयो धटेपि म॒त्पिण्डादुपजायमाने १५ 
ग्रत्पिण्डरूपादिद्धारेणोपजायन्ते । ये तु का्यधमोः कारणेष्व- 
विद्यमाना न ते ततः; कायेवत्‌ जायन्ते किन्तु खत एव, यथा 
तैस्येवोदकादरणराक्तिः । एवं विन्षानेप्यर्थत थात्वपरिच्छेदराक्ति- 
आश्चुरादिष्वविद्यमाना तेभ्यो नोदयमासाद्यति किन्तु खत 
पएवाविभवति । उक्त च- २० 
“आत्मलाभ हि वानां कारणापेक्षिता भवेत्‌ । 
खब्धात्मनां खकार्यषु प्रवृत्तिः खयमेव तु ॥" 


[ मी० चछछो० सू० २ श्छो० ४८] 
यथा-मुंतिपण्डदण्डचक्रादि घरो जन्मन्यपेक्चते । 
उदकाहरणे त्वस्य तदपेक्षा न विद्यते ॥ [ 1 २५ 


भज 
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१ प्रामाण्यस्य। २ जेनैः। २ वयं मीमांसकाः । ४ विज्ञानख। ५ विज्ने। 
६ भित्तिसद्धवे चित्रं नोपपद्यते विनष्टे तु भवतीति । ७ प्रामाण्यस्य । ८ प्रामाण्य । 
९ विज्ञानस्य कारणमिन्द्रियं प्रामाण्यस्य गुण इति । १० उस्पत्यनुत्पत्तिलक्षण । 
११ श्द्रियगुणौ। १२ प्रमाणप्रामाण्ययोः। १३ प्रमाणप्रामाण्ये भिन्ने। १४ इति 
परस्यानिष्टापत्तिः परेणामेदाभ्युपगमात्‌ । १५ प्रमाणस्य भावह्यक्तिः । १६ विज्ञान. 
कारणातिरिक्तकारणाधीनो गुणः । १७ भवति । १८ निश्चीयताम्‌ । १९ कारणे । 
२० स्वरूपेण । २१ विज्ञानकारणातिरिक्तकारणाधीनेन यणेन । २२ भपरादधस्थम्‌ । 
२३ साङ्ख्यमत। २४ कारणथमीदेव । २५ वटलक्षणक्रयख ॥ २६ कायोणां । 


म्मम्येव भपेक्षते, नोदकाष्रणेऽपि । तथा श्एनमपि स्वोपत्तो गुणवदितरद्वा करणम- 


१५४ प्रमेयकमछरूमाक्तण्डे [ प्रथमपरि० 


चष्ट १2 ज्ञनकारणादुपजायमानत्वात्तेस्य परतोऽभिधाने तु 
सिद्धसाध्यता । अनुमानादिबुद्िस्तु गरहीताविनभावादिलिङ्गादे- 
रुपजायमाना भरमाणभूतेवोपजायतेःऽतोऽघापि तेषां न व्यापारः । 
तन्नोत्पत्तौ तदन्यपिक्षम्‌ । 


५ नापि ज्ञप्त, तद्धि त्र किं कारणगुणानपेक्षते, खंबादभ्रल्यं वा? 
अथमपक्षोऽयुक्तः; गुणानां भवयक्लादिप्रमाणाविषयत्वेन प्रागेवा- 
सत्वप्रतिपावनात्‌ । संवादज्ञानपेक्षाप्ययुक्ता; तत्खलु स॑मा- 
नजातीयम्‌ , भिन्नज्ातीयं वा ? प्रथमपक्षे किमेकसन्तानप्र॑भवम्‌ ; 
भिन्नसन्तानग्रभवं वा १ न ताबद्धिन्नसन्तानप्रभवम्‌ ; देषदत्तध- 

१० रज्ञाने यज्ञद त्तघरक्ञानस्यापि संवादकत्वपंसङ्गात्‌ । एकसन्ता- 
नप्रभवमप्यभिन्नविषयम्‌, भिन्नविषयं वा? भरथमविकस्पे सर्वा 
दयसंवादकभावाभावोऽविरोषांत्‌ । अभिन्नविषयत्वे हि यथोत्तरं 
पूर्वस्य संवादकं तथेदमप्यस्य किन्न स्यात्‌ ? कथ चौरस्य प्रमाण- 
त्वनिश्चयः 2 तदुत्तरकारभाषिनो ऽन्य॑स्मात्‌ तथाविधादेवेति 

१५चेत्‌, तदहि तस्याप्यन्यस्रत्तथाविधादेवेत्यनवस्था । रथमप 
माणत्तस्य प्रामाण्यनिश्चयेऽन्योन्याश्चयः । भिन्नविषयमित्यपि 
वात्तेम्‌ ; शुक्तिराकठे रजतज्ञानं पति उत्तरकालभावि्युक्तिका- 
दराकलन्ञानस्य प्रामाण्यञ्थंवस्थापकत्वप्रसङ्गात्‌ । 


नपि भिन्नजातीयम्‌ ; तैदधि किमर्थक्रिधान्ञांनम्‌ , उर्तैन्यत्‌ न 
२५ तावदन्यत्‌; धरज्ञानात्परज्ञाने प्रामाण्यनिश्चयप्रसङ्गात्‌ । नाप्यर्थ- 
क्रियाज्ञानम्‌; चरीमाण्यनिश्चयाभावे पचृत्याभावेनार्थक्रियाक्ञाना- 


१ प्रामाण्यस्य । २ आगम। ३ स्द्भतादि। ४ शब्द। ५ गुणानां । 
£ प्रामाण्यं । ७युण। < प्रामाण्यं । ९ प्रामाण्यस्य । १० अज्ञानेन समाना 
सइ शा जातिवि(वि)षयो यस्य ॒तत्समानजातीयम्‌। ११ पुरुष। १२ अन्यथा। 
१२ भिश्स्तन्तानप्रभवत्वाविशेषात्‌ । १४ एकस्य जलङ्ञानं जलज्ञानमिति । १५ अभि. 
न्नविषरयख । १६ संवादकं । १७ किन्न । १८ उत्तरज्ञानस्य । १९ द्वितीयज्ञानात्‌ । 
२० श्नात्‌ । २१ अभिन्नविषयात्‌।॥ २२ प्रथमप्रमाणादुत्तरस्य निश्चयः उत्तर- 
जञानस्मथमनिश्चय इति । २३ शानव्‌। २४ पूर्व॑शातं। २५ सदुरविषयत्वेन 
समानजातीयत्वे स्ति भिन्नविषयत्वस्याविश्चेषात्‌ । २६ संवादश्घानं। २७ द्वितीय. 
विकरद्पं प्रत्या परः। २८ ज्ञानावगादनादि। २९ता। ३० मरीचिक्राचक्रे 
जलङ्षानादश्वान्मरीचिकाङ्ानम्‌। ३१ भन्यथा। ३२२ आद्यज्ञानस्य । 


पेश्चवां नाम खकाये तु विषयनिश्वये अनपेक्चमेव 1 
मी० शो० न्यायरल्ला० १० ६०। 
कारिकेयं तवसं प्रहे ( १० ७५७) पूर्वणक्षरूपेण वतेते । 


सू० १।१३ ] प्रामाण्यवादः १५५ 


घटनात्‌ । च॑क्रकप्रसङ्गश्च । कथ चोर्थक्रियान्ञानस्य सैन्निश्ययः १ 
अन्यार्थक्तियाज्ञानाच्ेदनवस्था । प्रथमप्रमाणाच्चेदन्योन्याश्चयः; । 
अर्थक्रियान्ञानस्य खतः्रामाण्यनिश्चयोर्पगसे चायस्य तथाभावे 
किङ्कतः प्रदेषः ? तदुक्तम्‌- 


यथेव पथमज्ञानं वैत्संवादमपेश्चते । ५ 
संवादेनापि संवादः परो सग्यस्तथेव हि ॥१॥{ 1 
कस्यचिच्च यदीष्येत खत एव प्रमाणता । , 
भथमस्य तथाभावे प्रद्वेषः केन हेतुना ॥ २॥ 


[ मी० श्छो० सू० २ श्छो० ७६] 


संवादस्याथ पूर्वेण संवादित्वात्पमाणता। १० 
अन्योन्याश्चयभावेन प्रामाण्यं न प्रंकस्पते॥३॥[ 1] इति। 


अ्थक्रियाज्ञानस्याथोभवेऽदष्टत्वान्न खप्रामाण्यनिश्चयेऽन्यापेश्चा 
सधिनज्ञानस्यं व्वथोभविपि दष्टत्वात्तै् तदपेक्षा युक्ता; इत्यप्य- 
सङ्गतम्‌; तस्याप्य्थमन्तरेण खम्नदश्चायां दरनात्‌। फलावासिरूप- 
त्वात्तस्य तत्र नान्यापेश्चा साधननिभांसिज्ञानस्य तु फलावाि- १५ 
रूपत्वाभावात्तद पेक्षा; इत्यप्ययुत्तरम्‌ ; फलावािरूपत्वस्यापयोज- 


कत्वात्‌ । यथेव हि सांधननिभासिनो ज्ञानस्या व्यभिचारदर- 
नात्सत्यासत्यविचारणायां प्रेक्षावतां प्रवृत्तिस्तथा तंश्यापि विे- 
पाभीवात्‌ । 


किञ्च, समानकाकमर्थक्रियान्ञानं पृवैज्ञानप्रामाण्यव्यवस्थाप-२० 
कम्‌, भिन्नकरं वा ? यदयक्रकालम्‌; पूरवक्ञानविषयम्‌ , तद्विषयं 


-~~-----.~------ ~---- ~~--*~ ~~ ~~~ ,-~----~-~-~-~~-~~-~--~----, ~ ~-----~ ~~~ ~---- ~~~ "~~~ ~~ 


१ अर्क्रियाक्ञानोत्पत्तौ पूर्वज्ञानस्य प्रामाण्यं पूरवश्षानप्रामाण्ये च प्रदृत्तिः प्रृत्तो 
चाथक्रियाश्चानोत्पत्तिरिति। २ किन्च। ३ प्रामाण्य । ४ जेनेः। ५ श्ञानख। 
£ स्वविषये । ७ सविषय । < द्वितीयज्ञानस्य। ९ क्ानस्य। १० आचक्ानेन । 
११ नषटते। १२ जैनः। १३ भप्रतीतेः। १४ जलङ्ञानस्य। १५ जललक्षण। 
३६ मरीचिकाचक्रे। १७ साधनशनप्रामाण्ये । १८ लानपानादिलक्षण । 
१९ सखप्रामाण्यनिश्चये । २० प्रथमतृतीयज्ञान । २१ खानादिक्रियायाः साधनं जलादि 
तसिन्‌ । २२ युक्ता । २३ अन्यानपेक्षत्वं प्रति। २४ अथक्रियायाः। २५ जल ॥ 
२६ मरीचिकायां । २७ जाग्रहशायां सुप्तावस्थायां च सल्यासव्यत्वस्य । २८ खञ्रद. 
श्चायां व्यभिचारदश॑नस्य । २९ संवादकं 1 ३० बसः। ३१ वसः। ३२२ बसः। 


‡ ““कारिकेयं तच््वसंग्र्े ( प० ७५७ ) पूर्वपक्षरूपतया धृताऽस्ि । 


१५६ प्रमेयकमलमाक्तेण्डे [ प्रथमपरि° 


चा ? । न तावत्तदविषयम्‌; चश्चुरादिङ्गाने क्ञानान्तरस्याप्रति- 
भाखनाव्‌, परतेनियतशूपादिविषयत्वात्तस्य । तद्‌विषयत्वे च 
कथं तजञ्ज्ञानप्रामाण्यनिश्चायकत्वं तदग्रहे तैद्धमोणां ग्रदणविरो- 
धात्‌ । भिन्नकालमिदयप्ययुक्तम्‌; पूवैन्ञानस्य क्षणिकत्वेन नादो 
५ तदप्राहकत्वेनोत्तरक्ञानस्य तस्प्रामाण्यनिश्चायकत्वायोगात्‌ । 
सर्वप्राणश्रतां प्रामाण्ये सन्देह विपययाक्रान्तत्वासिद्धेश्च । समु- 
त्पन्ने खेलं विज्ञाने “अयमित्थमेवार्थः' इति निश्चयो न सन्देदो 
विपयैयो बा । तदुक्तम्‌- 
“श्रमणं ब्रहणार्धृवं स्रूपेणेव संस्थितम्‌ । 
१० निरपेक्षं संकाय च द्यते भत्यय॑र्तरेः, ॥ १ ॥ 
[ मी० श्छो० सू० २ च्छो ८३ ] इति 
भ्रमाणाप्रमाणयोरुत्पत्तो तुस्यरूपत्वान्न संवाद विसंवादावन्त- 
रेण तयोः प्रामाण्याप्रामाण्यनिश्चय इति च मनोर थमाजम्‌ ; अपर- 
माणे बाधककारणदोषक्ञानयोरवद्यभावित्वादप्रामाण्यनिर्श्चयः, 
१५ प्रमाणे तु तयोरभावात्परामाण्याव सयः । 


~-~-न----~----~~~---~----~--~~------~---- ~~~ -----~- ^ ० 





१ स्पद्ौनरसनघ्राणथोत्र । २ द्वितीये ज्ञाने। ३ आचस्य जलज्ञानस्य । ४ रस 
गन्धस्पश्ंश्चम्द । ५ वसः । £ बरह्येग्द्रियजनितज्ानस्य । ७ प्रामाण्यस्तचवा. 
दीनाम्‌ । < यदा ज्ञानसुत्पथते तदा संश्यादिरहितमेवोत्पयतेऽत्तः कथमपरापेक्षा । 
९ किञ्च । १० भवति। १९१ प्रामाण्य । १२ प्रामाण्यलक्षणस्य धर्मयात्रान्त- 
मौवाद्धमिप्रषानोऽयं निरदेश्चः। १२ परिच्छित्तिः । १४ अ्थपरिच्छित्तिपरदृत्ति- 
रक्षणे । १५ पुरषे: । १६ संवादस्पैः । १७ सज्निकषेसूयैः । १८ परतः । 
१९ निश्चयः । २० भवति। 


~~~ ~~~ --~----+- 


1 ‹.अथोन्यथाल्वहेतूस्थदोषज्ञानादपोचते ॥ ५३ ॥ 
''्दोषनिमित्ते हि ज्ञानस्यायथा्थत्वम्‌ , दोषान्वयव्यतिरेकानुविधानात्‌ । अतो 
दुष्टकारणजन्येन क्ञानेन आत्मनः प्रामाण्यं विषयस्याधेखातथाभूतस्यापि तथात्वमवग- 
तमपि भर्थान्यथातवज्ञानेन दोषक्ञानेन वाऽपोचते 1" मी० छो° न्यायरल्ला० ¶० ६२। 


‹°एवमेव खतः सर्व॑ज्ञानानां प्रामाण्यम्‌; अप्रामाण्यं तु परत पवेत्याभिद्य प्रत्यव. 
खयम्‌$ तथाहि~विज्ञा्नं जायमानं यथाभूतमर्थमवभास्यति तथाभूत पवां इति 
निश्चाययलयव न तु निश्चये श्चानान्तरमपेक्षणीयम्‌ , तेन सत एव प्रामाण्यम्‌ । 
मप्रामाण्यं तु यथैस्यात्तथामावनिश्वयनिरपेश्च सन्नावगमयिनुमरमिति परतोऽप्रामा- 
ण्यम्‌ । अपि च प्रमाणाप्रमाणत्ताधारणत्वे निश्चयस्य निश्वयानुस्लारेण प्रश्चादाञ्चंकोप- 
जायते; सा परत एवेवि परत पएवाप्रामाण्यम्‌ । न चापि स्वेत्रादयका, किन्तु यादृ 
व्यभिनचारदशैनं ताटृश्च एव शंकेवि । नच सवावस्ये ज्ञाने म्यभिचारद रोनमिति सवे्रा- 
शंका; सरवत्रैवारंकायां परतोऽपि प्रामाण्यं न स्यात्‌ , तस्यापि श्चंकास्पदत्वादिति ।१> 

मीमांसाभाष्यपरिण० ए० ८ 


सू° १।१३ | प्रामाण्यवादः १५७ 


यापि-तत्तुट्यरूपेऽन्य तयोर्दर्छनात्तदीश ङ्क; सापि तिचतुर- 
ज्ञानापेक्चामात्रान्निवत्तेते। न च तदपेक्षायां खतः प्राभाच्यव्याय - 
तोऽनवस्था वा; संवादकज्ञानस्याप्रामाण्यव्यर्वच्छेदे एव व्यापारा- 
दन्येक्ञानानपेक्षणाचचच । तदुक्तम्‌- 


“व तरिचतुरज्ञान॑जन्मनो नाधिका मंतिः। ५ 
थ्यते तावतैवेयं खतः प्रामाण्यमश्चंते ॥ १ ॥ 
[ मी च्छो° सू० २ छो ६९] 


८. 

योऽप्यनुत्पद्यमानः खंदायोःबलादुत्पादयते सोप्यर्भक्रियार्थिनां 
संज प्रटष्टागन्ध्टए टारोच्छेदकारित्वान् युक्तः । उक्तञ्च-- 

“अहङ्कृतं हि यो मोर्दीदजातमपि वाधकम्‌ । १० 
स सर्वव्यवहारेषु संरायारंमा क्षयं चेत्‌ ॥ ९॥{ 1] 











१ अप्रमाणे । २ अप्रामाण्य। ३ प्रमाणे । ४ परिज्ञाने! ५ पच्चमस्य 
क्ञानस्य । & सखम्मन्थोक्तपरकारेण कथमायश्ानस्य द्विवीयादिसंवादश्ानापेक्षिव्व प्रकारेण ॥ 
७ उत्पत्तेः । ८का। ९ ज्ञानम्‌ । १० वाञ्छते पुरुषेण। ११ प्राप्नोति। 
१२ यथाऽऽज्ञा्यज्ञानं द्वितीयं दितीयं च दृतीयं तृतीयं च चतु्थमपेक्षते । तथा 
चतुथ॑नापि पच्चममपेक्षणीयमित्यादिप्रकारेणानवस्था किमिति न स्यादिव्युक्ते सत्याह । 
१३ विषये। १४ अज्ञानात्‌ । १५ प्रदृत्तिनिवृत्तिरूपेषु । १६ यतः। 


"~-~-~-.~~-~-~ ~~ -- -------~-------- ~~~ --~ ~~~ 





---------~ --~ ---~-~----------~--~-~--~------, ~ -~ 


1 “ननु यथा आद्य द्वितीयेन दोषोऽवगतः तस्यापि तृतीयेन तथा तृतीयस्यापि 
दोषाक्षदङ्का भवलयेव, तथा सरवेत्रैवेति न कचिदादवासः स्यादत आष -षदोषशाने स्वनु- 
त्पन्ने न शङ्कया निष्प्रमाणता" इति । दिकालावस्थन्द्रियविषयदोषा हि मिथ्यात्वहेतवो 
लोकप्रसिद्धा यत्न नेव संभवन्ति यथा जागयांयामालोके खस्थेन्द्रियमनस्कस्य स्निहित- 
घटज्ञाने । तन्न नेव दोषाराङ्का, तदभावाचाप्रामाण्याङ्द्कापि नेव भवति । यथाविषेषु हि 
अप्रामाण्यसंमवः तथाविषेष््रेव तद।शङ्ा भवति, संभावितदोषेषु च तत्सं भव इति 
कथमन्यत्र दाङ्कयते १ नहि ज्ञानत्वमात्रेण संशयो युक्तः; संशयस्य साधारणषमादि- 
निश्चवयाधीनत्वाव्‌ । तदवद्यं कानिचिज्ज्ञानानि अस्निदग्धप्रामाण्यान्येवोत्प्न्ते । 
तस्मान्न सर्वत्रा्चङ्का । यत्रापि दूरत्वादिदोषसंमवादप्रामाण्यादङ्का, तत्रापि प्रलयासत्तिग- 
मनादिनाऽन्यतरपदा्थैनि्णैयान्नातिदूरगमनमिति । एवं च तृतीय्ञाने दोषो यदिन 
संभावितः ततस्तदवपिरेव निणैयः । अथ तु संभावितः ततस्तरज्निराकरणप्रयत्नेन चतु- 
ज्ञानावस्तानो निणैय इति नापिकक्ञानापेक्षा । तावतैव तृतीयेन चतुर्थेन वा दितीयख 
तृतीयस्य बाधे सति यस्यैवाचस्य द्वितीयस्य वा प्रामाण्यं समथ्यैते तख सखराभाविकं 
आमाण्यमनपोदितं भवति । शतरच्ापवादादप्रमाणमिति नानवस्था 1? 

मी° छो न्यायरल्ला० १० ६४। 

% “'उद्परेक्षेतं दहि यो मोदादजातमपि बाधकम्‌ । 

स सर्वव्यवहारेषु संश्चयात्मा क्षयं नूजेत्‌ ॥ २८७२ ॥ तत्वसं° (पूर्वपक्चे ) 
भृ० कृ० मा० 9 








१५८ 1 प- [ प्रथमपरि० 


चोद॑नाजनिता तु वुद्धिंरपोरुषेयत्वेन दाषर द्वितो ।६।६२०॥ - 
दुपजायमाना लिङ्गासोक्यक्षवुद्धिंवत्खतः भमाणम्‌ । तदुक्तम्‌- 


“चोद्नाजनिता बुद्धिः माणं दोप॑वर्जितेः । 
कर ५अ.०६१८८८। लिङ्गासोक्यश्चवुद्धिवत्‌ ॥ २ ॥१ 
५ [ मी° श्छो० सू० २ श्छो० १८४1 
तन्न ज्ञो पैरापेक्ची । 


नापि खंकार्य; तत्रापि हि कि त॑त्संवादपत्ययमपेक्चते, कारण- 
गुणान्‌ वा? प्रथमपक्ष चक्रकप्रसङ्गः--ग्र॑माणस्य हि कायं 
भरचरत्तौ सल्यामर्थकरियौर्थिनां पत्तिः, तस्यां चार्थक्रियान्ञानोत्पत्ति- 
१० लस्षणः संवादः; तत्सद्भावे च संवादमपेक्ष्य परमाणं खकार्येऽर्थप- 
रिच्छेदरृश्चणे परवत्तंत । भाविनं पि त्टरद्रे क्ष्य तत्तत्र 
भरवत्तेते; इत्यप्य जुन ~ ; तस्यासत्वेन संकाय पवर्तमानं विक्षानं 
रति सहकारेत्वायोगारः। 
दितीयपक्षेऽपि गरदीताः खकारणयुणाः तस्य॒ सखकार्ये पवस. 
१५ मानस्य सहकारित्वं प्रतिपद्यन्ते, अगृहीता वा ? न तावदुत्तरः 
पक्षः; अतिप्रसङ्गात्‌ । प्रथमपक्षेऽनवस्था-खर्करिणगुणज्ञानापेश्ं 
हि प्रमाणं खकायँ प्रवत्तंत तदपि सैकारणंगुणंज्ञानापेश्चं प्रमाण- 
कारणगुणग्रहणलक्षणे खकायं प्रवत्तंत तदपि च खकारणगुण- 
ज्ञानापेक्षमिति । कै्य खकारणगुणज्ञानानयेक्चस्यैव भमाणकारण- 
२० गुणपरिच्छेदरक्षणे खकायं प्रवृत्तौ प्रथमस्यापि कारणगुणज्ञाना- 
नपेक्षस्याश्वर्ज्च्टक्षणे सका प्रञत्तिरस्तु विशेषामार्दत्‌। 
तदुक्तम्‌- 
"“जातेपि यदि विज्ञाने तावन्नाथों ऽवधा्यते । 
ोवत्कार्णदुद्धरैवं न भमाणान्तराद्॑तेम्‌ ॥ १॥ 


१ वेद। २ शति गुणन्यापारामावः। ३ प्रलकं सम्बध्यते। ४ खतः ।॥ 
५ अनाप्तोक्तत्वरुक्षण । ६ वेदवाक्थेः। ७ संबादानुमान । ८ प्रामाण्यस्य ॥ ९ पररापेक्षं 
प्रामाण्यं न । १० प्रामाण्यं क । ११ प्रामाण्यलक्षणख ध्ैस्यात्रान्तर्मावादर्मि. 
भधानोयं निर्देशः । १२ अ्ंपरिच्छिच्चिरूपे । १९१ नृणाम्‌ । १४ अवि्मानत्वेन । 
१५ धर्थैपरिच्छित्तिलक्षणे । १६ प्रमाणस्य । १७ सन्तानान्तरलोचनयुणा अपि सद. 
कारिणो मकन्तु जगृहीतत्थाविरेषात्‌ । १८ शन्द्रियनैरमस्यादि । १९ भवशवक्षुनिैलमिति 
शब्दः परोक्ष इति । २० प्रमाणकारणयुणश्ञान । २१ शब्द । २२ भआपतोक्तत्- 
लक्षण । २३ प्रमाणकारणयुणश्ञानस्य । २४ अनपेक्षुत्वस्य । २५ प्रथमश्चानश्य । 
२६ चश्ुः । २७ नेमैर्यं । २८ शब्दक्षानात्‌ । २९ क्षाम्‌ । 


सू° १।१३] प्रामाण्यवादः १५९ 


तं ज्ञानान्तरोत्पाद्‌ः प्रतीक्ैयः कारणान्तरात्‌ । 

यावद्धि न परिच्छिन्ना दुद्धिस्तावदसत्समा ॥ २ ॥ 

तस्यापि कारणे शद्धे तज्ज्ीनस्य प्रमाणता । 

तस्याप्येवमितीस्थं च न कैचिर्ध्यवतिष्ठते ॥ २ ॥" 

[ मी च्छो° खु० २ श्छो० ४९-५१ ] इति । ५ 
अत्र भतिविधीयते। यत्तावदुक्तम्‌-श्रत्यक्षं न तीन्प्रलयेतुं सम- 

थम्‌ इति; त॑ञेन्द्रिये शक्तिरूपे, व्यक्तिरूपे वा तेषांमजुपलम्मे- 
नाभावः साध्यते १ परथमपक्षे-गुणवदोषाणामप्यभीवः । नष्या- 
ौराप्रतयक्चत्वे अधियप्रत्यक्षता नांमातिप्रसङ्कात्‌ । अथ व्यक्ति. 
रूपे; तत्रापि किमात्मप्र्यक्षेण गुणानामयुपरम्भः, परपत्यक्षेण १० 
र? अरथमविकस्पे दोषाणामप्यसिद्धिः 1 न द्यात्मीयं प्रत्यक्षं 
खचश्चुरादिगुणदोपविवेचने प्रवत्तते इव्येतत्प्रातीतिकम्‌ । 
स्पारोनादिपत्यक्षेण तु चश्चुरादिसद्धावमातरमेव्‌ तीयते इत्य- 
तोपि गुणदोषसद्धावासिद्धिः । अथ परग्रत्यक्षेण ते नोपलभ्यन्ते; 
तदसिद्धम्‌; यथेव हि काचकामलखादयो दोषाः परचश्चुषि प्रलय- १५ 
क्षतः परेण प्रतीयन्ते तथा नैर्मल्यादयो गुणा अपि। 


जास्षमचस्यापि नैमस्याघुपेतेन्द्रियप्रतीतेः तेषां गुणस्पंत्वाभावे 
आतितैमिरिस्याप्युपटम्भादिन्द्रियखरूपव्यतिरिक्तेतिमिरादि- 
दोषाणार्मैत्यभौयः । कथे वी रूपादीनां घटादिगुणखभावता 


१ तदा। २ छब्दलक्षणस्य | २ भन्वेक्ष्यः। ४ उम्दलक्षणात्‌ ।॥ ५ प्रथम- 
ह्ञानकारण(नेत्रौस्य । £ द्वितीयस्य तृतीयज्ञानस्यापि । ७ दोषरहिते । ८ द्वितीयख 
तृतीयस्यापि । ९ शने । १० जेनः। १२१ जेनेः। १२ खकारणाभितान्युणान्‌ ॥ 
१२ अन्ये । १४ गोलके । १५ गुणानाम्‌ । १६ शक्तिरूपे इन्द्रिये । १७ शक्तिः 
रूपेन्ियसय । १८ युणद्योष । १९ अन्यथा आत्मान्तरप्रक्षत्वाभावेपि तञ्जान- 
-अलयक्षताप्रसङ्गाव्‌ । २० गुणानाम्‌ । २१ गुणाः । २२ प्राणिनः। २३ किन्तु 
नयनसवरूपततैव । २४ प्राणिनः । २५ कामलादिकं नयनस्वरूपानतिरेकि जातमात्रस्य 
नयनविधिष्टत्वेनोपलभ्यमानत्वाद्वुणवत्‌ । २६ न नैर्मैल्यादथो गुणा इति । २७ किन्न 
खात्‌ । २८ धटादिरूपादयो धर्मिणो गुणा न भवन्तीति साध्यम्‌ । 








1 ‹न्तत्र किमिन्िये परोश्चशयक्तिरूपे गुणानां प्रयक्षेणानुपलम्भाद मावः साध्यते, 
आदोखिव्‌ प्रयक्षे चक्चुगोरकादो बाद्यरूपे १” स्या० रत्ना० १० २४४ । 

% «““जातमात्रखापि नैर्मस्यादिनेन्द्रियप्रवीतेरनैमस्यादीनां युणरूपत्वाभाव इत्युच्यते 
तदहि जाततैभिरिकस्य जातमात्नस्यापि तिमिरादिपरिकरिवेन्द्रियप्रतीतेरिन्द्रियस्वरूपाविरिक्त- 
तिमिरादिदोषाणामप्यमावः कथन्न स्यात्‌ १ कथञ्चैवं रूपादीनामपि कुम्भादि यणसरभावता 
उश्पतच्तेरारभ्य कुम्भे तेषां प्रतीयमानत्वाविचयेष्एत्‌ 1 स्या० रन्ना० १०२४५ । 


१६० प्रमेयकमरमा्तण्डे [ प्रथमपरि० 


उत्पत्तिप्रश्रतितः प्रतीयमानत्वाविक्लेषात्‌ ? “य॑चष्ट तदिव्यतिरिक- 
भवाभावादुबिधायि तत्तत्कारणकम्‌ , यथाऽप्रामाण्यम्‌, तथा 
च श्रामाण्यम्‌। यश्च तच्यतिरिक्तं कारणं ते गुणाः" इ रातत 
तेषां सिद्धिः । 

५ यच्चेन्द्रियगुणेः सह लिङ्गस्य प्रतिवन्धः प्रत्यक्षेण गद्यत, 
अञमानेन बे्याद्युक्तम्‌; तदप्ययुक्तम्‌; ऊदहाख्यग्रमाणान्तरत्त- 
त्प्रतिवन्धप्रतीतेः । कथं चाप्रामाण्यप्रतिपादकदोषप्रतीतिः? 
्घाप्यस्यं समानत्वात्‌ । नैर्मल्यादेर्मखाभावरूपत्वात्कथं गुण- 
रूपतेत्यप्यसास्थ्रतम्‌; दोषाभावस्य भतियोगिषदार्थसखमाव- 

१० त्वात्‌ । निःखभाकत्वे कौयेत्वधमोधारत्वविरोघात्‌ खरविषाण- 
बत्‌ । तथाविधरस्यप्रतीतेरनभ्युपगमाचं, अन्यथा- 


““्नौवोन्तरविनिमुक्तो भीवोऽओौलुपलम्भर्त्‌ । 
अभावः समस्त (सम्मतस्त)स्यं हेतोः किन्न समुद्धवः॥' [ | 














१ प्रामाण्यं धर्म चक्चुरादिग्यतिरिक्तपदा्धकारणकं भवति चक्षुरादिग्यतिरिक्तपदार्थ. 
भावाभावानुबिधायित्वाव्‌ । २ कारणस्य । ३ यथार्थोपरुब्िलक्षणविरिष्टकायेत्वादि. 
लयस्य ! ४ अविनाभावः । ५ युणसद्धावे प्रामाण्यस्य सद्धावस्तदमावे प्रामाण्यस्याभाव 
इति । & परेण । ७ इशन्द्िययुणलिङ्गसय । ८ दोषपक्षेपि दोपैस्सद लिद्भस्य सम्बन्धः 
श्रलक्षेण गरद्यतेऽनुमानेन वेत्यादिदोषसख । ९ भावान्तरस्रभावत्वादमावस्य । १० यद्‌ 
(खण) निरूपणाधीनं निरूपणं यस्य (दोषस्य) तत्तसपरतियोगि । ११ गण । १२ अजमा- 
वरू । १३ धज्ञनादिना क्रियमाणत्वलक्षणकायैत्व (नैसैस्यादि) । १४ निस्खमावा- 
आवस । १५ स्वया परेण 1 १६ अभ्युपगमे । १७ गुणादोषरक्षणं कपारक्षणादन्यो 
धटो वा। १८ गुणः कपाङंवा। १९ मीमांसकमते । २० एकसाद्धुतलोपरम्भ- 
र्चणाद्धावादपरो धटोपकम्भलक्षणो भावो भावान्तरं तेन बिनिरधक्तो भावो भूतरोप- 
ऊम्भलक्षणः स एव धटरस्यानुपलम्भो यथा । २१ लिङ्गस। 


1 «““तथाहि-अतीद्ियलोचना्याश्चिता दोषाः किं प्रलयक्चेण प्रतीयन्ते, उत अनु 
मानेन १ न तावत्‌ प्रल्क्षेणः इन्द्रियादीनामतीन्दियत्वेन तद्वतद्योषाणामप्यतीन्द्ियत्रेन 
तेषु प्रयक्षसाप्रवृत्तेः । नाप्यनुमानेन; अनुमानस्य गरदीतम्रतिबन्धलिङ्गप्रभवत्वाभ्यु- 
पगमात्‌ । लिङ्गप्रतिबन्धम्राहकस्य च प्रलयक्षस्यानुमानस्य चात्र विषयेऽसम्भवात्‌ ॥ 
भमाणान्तरसख चात्रानन्तभूतस्यासन्तवेन भ्रतिषादयिष्यमाणत्वात्‌ इलयादि सवेमप्रामाण्यो. 
त्पच्िकारणभूतेषु रोचनाच्याधितेषु दोषेष्वपि समानमिति ।” सन्मति° ठी ० १० ९। 

% ^“पदाथोन्तरेण विनिसुक्तः लयक्तः भिन्न इति यावत्‌, इत्थम्भूतो भाव एवाभावः 
न युनभोवादतिरिच्यते इत्यथः । -- 1ष्टन्तोऽनुपङम्मः, यथा धरानुपलम्भो 
अयातिरिक्तसय पटदेरपलम्मे परयेवर तथा दोषा[ऽमाबो]मावान्तरे पय॑व्तायी 
वाच्य इत्याद्य इति? यु० टि०॥ ° सन्मति० दी० रि० ए० १०) 


सू° १।१३] प्रामाण्यवादः १६१ 


इत्यस्य विरोधः 
तथा च गुणदोषाणां परस्परपरिहारेणावस्थानादोषाभावे 

गुणसद्धावोऽवदयाभ्युपगन्तव्यो.ऽग्यभावे ङीतसद्धाववत्‌ › अभा- 
चाभावे भार्वसद्धाववद्वा । अन्यथा कथं हेतो निरयैमाभावो दोषः 
स्यात्‌ अभावस्य गुणरूपतावदोपरूपत्वस्याप्ययोगात्‌ ? तथाच ५ 
नैर्मस्यादिव्यतिरिक्तगुणरहिताच्चध्चुरादेरुपजायम नध्रामाण्यवन्नि- 
यमिरहव्यतिरिक्तदोषरदितद्धेतोरप्रामाण्यमप्यु जायमानं खतो 
विदोषभावात्‌ । तथा च- 

““अधामाण्यं चिधा भिन्नं मिथ्थात्योक्षंनसंरायैः । 

ंस्तुत्यद्धिवि धंस्यात्र सम्भवो षटकारणात्‌ ॥» १० 


| मी च्छो० सू०२ श्छो० ९९९८ | 


ईदयस्य विरोधः । ततो हेतोनियमविरहस्य दोषरूपत्वे चेन्द्रिये 
मखापगमस्य गुणरूपतास्तु । तथाच सुक्तमिदम्‌- 


“नतस्माहणेभ्यो दोषाणामभावस्तदभावतः। 


अंप्रामाण्यद्धयासस्वं तेनोर्स्गोऽसपोदितः ॥१7 १५ 
[ मी श्छो० स्‌० २ श्छो० ६५ ] इति । 


गुणेभ्यो र हि दोषाणामभावः' इत्यभिदधता गुणेभ्यो गुणाः" 
त॑था प्रामाण्यमेवापामाण्यद्यासच्वम्‌, तस्य 
[५ = तस्योः 

गुणेभ्यो भावे कथं न परतः प्रामाण्यम्‌ ? कथं वी तस्यो 


१ निर्स्वभावत्वाभावे। २ घटस्य । ३ कपार्खख । ४ घटस्य । ५ नव! 
६ साधने । ७ अविनाभावाभावः। ८ खतः) ९ भावान्तररहितकारणमात्रजन्य- 
त्वस्य । १० विपर्यय । ११ लनाभावः स्वमावस्थायाम्‌। १२ अशनस्य शानमाव- 
रूपतया स्वतः सिदत्वान्न तत्र काचिदपेक्षा । १३ भावरूपत्वात्‌ । १४ संश्यविपयय- 
रूपस्य । १५ त्रिषु मध्ये । १६ काचकामलादिदोषदूषिताचष्चुषः। १७ गन्धस्य । 
१८ अनुमानस्य प्रामाण्ये गुणानां व्यापारो न दृष्टो यतः। १९ संशयविपयेय ॥ 
२० कारणेन । २९१ प्रामाण्यम्‌ । २२ अबाधित आस्ते। २३ परेण! २४ गुणा- 
भवरूपत्वादोषाणां दोषाभाव पव च गुणः । २५ यथः गुणेभ्यो दोषाणामभावः ॥ 
२६ किञ्च । 


--० 





1 °ष्दोषामावो हि पर्युदासवृत्या गुणात्मक एव भवेत्‌ , ततश्च तत्परिश्ञानमपि युण- 
ज्ञानात्मकं प्रामोति 1” तवसं ० परं ० ० ७९९ । न्यायकुमु° १० १९८ । सम्मति 
दीण पृण १०। स्या० रक्ञा० ए० २४८४ 


१६२ प्रमेयकमल्माचचण्डे [ भ्रथमंपरि० 


व्यर्गिंकत्य ~ दुष्टकारणप्रभवासत्यपत्ययेष्वभावाव्‌ ? अप्रामाण्यस्य 
चौत्धर्गिकत्वमर्स्तु दोषाणां २;वाद्छंः: व्यापारात्‌। भवतु वा ावा- 
द्धिश्नोऽभौबः; तथान्यस्य प्रामाण्योत्पत्तौ व्याप्रियमाणत्वात्क्थं 
तत्खतः ? न चाभावस्याऽर्जनकत्वम्‌, कड्यायभावस्य परभागा- 
५ वस्थितघटादिभ्रतययोत्पत्तौ जनकत्वप्रतीतेः, परमाणपश्चकाभावस्य 
चाभावंप्रमाणोत्पत्तौ । 
योपि-र्यथार्थत्वायथार्थत्वे विद्ायोपलम्भसामान्यस्यायुपल- 
भ्भः-सोपि विशेषनिष्ठत्वात्तत्सामान्यस्य ्यं्तः । न हि निर्विशेषं 
गात्वादिसखामन्य< पटभ्यते गुणदोषरहितमिन्द्रियसामान्यं वा, 


१ नैसगिकत्वम्‌ । २ ओत्समिकत्वस्य । ३ कित्व । ४ कुतः । ५ निराकरणे 
नाशे । ६ गुणरूपात्‌ । ७ गुणेभ्यो भिन्नो दोषाणाममभाव श्तयर्थः । ८ प्रामाण्यं प्रति। 
९ प्रमिति। १० न हि सर्वथा यथार्थत्वायथार्थैत्वविन्ञेषाद्धिन्नसुपलम्भसामान्यम्‌ । 


1 “"तस्माद्रुणेभ्यो दोषाणाममावात्तद भावतः । 
अप्रामाण्यद्वयासन्तं तेनोत्सर्गोऽनपोदितः ॥ ३२०५७ ॥ 
सर्वत्रैवं प्रमाणत्वं निश्चितं चेदि द्ाप्यसौ । 
परवादितो दोषगणः प्रसक्ता चानवखितिः । ३०५८ ॥ 
तसादेव च ते न्यायादप्रामाण्यमपि खतः । 
प्रसक्तं शक्यते वक्तुं यसानत्तत्राप्यदः स्फुटम्‌ ॥ २०६६ ॥ 
तस्मादोषेभ्यो युणानाममावस्तदमावतः । 
भ्रमाणरूपनासित्वं तेनोस्सगऽनपोदितः ॥ ३०६७ ॥"” 

त्वसं० पृण ८०० । न्यायकुसु० १० १९८ । सन्मति० दीण० प०९। 

% ^“(पूर्वेपक्षः) यदि दि यथार्थत्वायथार्थत्वरूपद्यरदितमेव किच्चिदुपरुन्ध्याख्यं 
कार्यं भवेव वदा कारयत्रेविध्यमध्यवसीयेत यदुत यथायेपलम्पेुणवन्ति कारकाणि 
सयथार्थोपरब्धेदषकटुषितानि उभमयरूपरहितायाः पुनरुपरब्धेः स्वरूपावस्थितान्ये- 
वेति, नतवेवमस्ति; दधा हीयसुपरुन्धिरनुमूयवे यथार्था चायथाथी च । तत्र भयथा- 
यापरम्धिस्तावव्‌ दृष्टकारणजन्येव संवेद्यते । यथाहि-दु्टकारणकलापाहुःशचिक्षितकुख- 
कदे: कुरिककठश्चादिकायेमवरोक्यते तथा तिमिरादिदोषदुष्टा्रयनादिकारणकदम्बकाव 
कुञचद बान्धवद्वितयप्रययादिका भयधार्थोपरून्धिरपि, अत एव उत्पत्ता दोषापेक्षत्वा- 
दप्रामाण्यं परत एवेति कथ्यते । तदित्थमयथार्थोपर्ग्पौ दुष्टकारणजन्यत्वेन प्रसिद्धाया, 
मिदानीं ठृतीयका्यामाबात्‌ यथार्थापठकग्धिः स्वरूपावसिितेभ्य एव कारणेभ्योऽवकरू्यते 
इति न गुणकटपनये सा प्रभवति**°( १० २४३ ) ( उत्तरपक्षः ) यस्पुनरुक्तम्‌= 
देणा दीयययुपरुन्षिरनुभूयते यथाथ च भयथाथौ चेति; तत्र न विप्रतिप्यामहे। 
जन हि यथा्थत्वायथारथेत्वे विहाय निर्विशेषमुपलग्पिसामान्यसुपपथते विद्नोषनिष्ठत्वाव्‌ 
सामान्यख, न खलु चाबङेयनाहुरेयादि विन्ञेषविकटं गोत्वादिसामान्यं प्रतीयते येनेदमुपए* 
रुष्षिसामान्यं यथाथेत्वायथःयेत्वविशेषरद्ितं प्रतीयेत °” स्या० रल्ञा० ए० १४६. । 


सू° १।१३] प्रामाण्यवादः १६३ 


येनोपलम्भसामान्येऽधव्ययं पैव्॑ुयोगेः स्यात्‌ । छोकं च भरमाण- 
यताोर्मयं परतः प्रतिपत्त५:- । सुप्रसिद्धो हि कोकेऽप्रामाण्ये 
दोषावष्टन्धचश्षुषो व्यापारः, प्रामाण्ये नै्मस्यादियुकतस्य, "यत्पूर्वं 
दोषावष्न्यमिन्द्रियं मिथ्याप्रतिपत्तिहेतुस्तदेवेदानीं नैर्मद्यादि- 
युक्तं सम्यक्प्रतिपत्तिहे तुः, इति प्रतीतेः । ५ 

यथ्चोच्यते-कचिन्निर्मलमपीन्द्ियं मिध्याप्रतीतिहेतुरन्य्रार- 
्तादिखभावं सत्यप्रतीतिहे तः, तत्रापि प्रतिर्पत्ुर्दोषः खच्छनील्या- 
दिमरे निर्मखाभिप्रायात्‌। अनेकप्रकारो हि दोषः परृत्यादिभेदात्‌, 
तंदभावोपि भावान्तरसख्भावस्तथाविधस्तत एव 1 न चोत्पन्न 
सद्िज्ञानं प्रामाण्ये नैर्मस्थादिकमपेक्षते येनानयोर्भ्ट; स्यात्‌ । १० 
गुणवच्चश्चुरादिभ्यो जायमानं हि तदुपात्तप्रामाण्यमेवोपजायते । 

$्थितथाभावपरिच्छेदसामर्थ्वटक्षणप्रामाण्यस्य खतो भावा- 
भ्युपगमे च अथान्यथात्वपरिच्छेदसामथ्यङष्षणाप्रामाण्यस्याण्य- 
विर ्ाद्प्ट केनंचित्कन्तँमदाक्तेः खतो भावोऽस्तु । 


कथं चेय वादिनो क्षनरूपतात्मन्यविद्यमानेन्दियेजैन्यते 2 तस्या- १५ 


~ न ण न 





१ विरोषरदितगोत्वादिसामान्योपलम्भप्रकारेण । युणदोषरहिवेन्द्रियसामान्योपलम्भ- 
प्रकारेण च। २ अपि ख्ब्दोत्र एवकारार्थे। ३ यततो यथाथत्वायथार्थत्वे विहायेत्यादिः $ 
४ उपलम्भसामान्यस्यातुपलम्भलक्षणः । ५ अपि तु विल्ञेपेप्ययं पर्यनुयोगो शातेन्यः ॥ 
£ प्रामाण्यामप्रामाण्यं । ७ चक्षुषः। ८ नरे । ९ पुरुषान्तरे। १० पुरुषस्य ॥ 
११ नियर इति। १२ वातपित्तादि। १३ नैरमैस्यादियुण । १४ अनेकप्रकारः । 
१५ गुणम्‌ । १६ कालभेदः । १७ ज्ञानक्वे। १८ नहि स्वतोऽसती रशक्तिरियखय 
दोषमाह । १९ परेण । २० स्वाश्रयकारणे । २१ कारणेन । २२ यत्कारणेऽविय- 
मारन तत्खत एव जायते इ्येवंवादिनः । २३ धराधाकार विन्ञेषितक्ञानरूपता । 











1 “यतो यदि लोकन्यवदहारसमाभयणेन प्रामाण्याप्रामाण्ये व्यवस्थाप्येते तदा 
अप्रामाण्यवत्‌ प्रामाण्यमपि प्ररतो व्यवस्थापनीयम्‌" सन्मति० टी° १० ९॥ 
2 ““किन्चाप्रामाण्यमप्येवं सत एव प्रसज्यते । 
नहि सखतोऽसतस्तस्य कुतश्चिदपि संभवः ॥ २८४३ ॥ 
००* त॒थाद्यप्रामाण्यमपि विपरीताथैपरिच्छेदोत्पादिका शक्तिः, शक्तश्च ॒विज्ञानाश्नि- 
तायाः कालत्रयेऽप्यकरणाव्‌ प्रामाण्यवदप्रामाण्यासिका सक्तिः स्रत पव प्रस्षज्येत ।?” 
तत्वसं ° पं० प० ७५५ ॥ 
«“एवममिधानेऽयथावसितार्थपरिच्छेदश्चक्तेरप्यप्रामाण्यरूपाया असल्ाः केनबि- 
स्कतैमश्चक्तेस्तदपि खतः स्यात्‌ सन्मति० टी° १० ९॥। 
3 “किच, यचात्मन्यवि्यमानं रूपं कारणनौधीयते कारये तदा कथमिन्द्रियादयो 
ज्ञाने (शान) रूपतामात्मन्यसतीमाद षति बिश्चाने १ यथाऽवि्मानापि सा तेराधीयते 
भर्थपरिच्छेददि किन्नादधीरन्‌ १४ तवसं ° ¶ ° ¶० ७५२ । सन्मति दी ° ए० ९। 


१६४ प्रमयकमरूःर्तण्डे [ प्रथमपरि० 


स्त्रावि्यमानत्वेप्युत्पस्युपगमेऽर्थग्रदणदातत॑या कोपराधः कतो 
येनास्यास्ततः समुत्वीदो नेष्यते? न चेमाः राक्तयः खाधा- 
रेभ्यः समासादितन्यतिरेकाः येने खाधाराभिमतविक्षानवत्‌ 
कारणेभ्यो नोदयमासादयेयुः । पञ्चादयसंवाद्‌पत्ययेन प्रामाण्य 
५ स्याजन्यत्वात्खतो भ्रावेऽप्राभाण्यस्यापि सोस्तु । न॒ खलटूत्पशन 
विज्ञाने तदप्युत्तरकालभाविविसंवादप्रत्ययाद्धवति । 


येश्ोक्तम्‌-“रन्धात्मनां खका्येषु पवृत्तिः खयमेव तुः तद्‌- 
प्युक्तिमाचम्‌; यथावस्थितार्थव्यवसायरूपं हि संवेदनं भाणम्‌ , 
तस्यौत्मलामे कारणापेक्चायां कंऽन्यौ कये प्रचृत्तियां स्वयमेव 
१० स्यात्‌ ? घरस्य तु जलोद्हनव्यापारात्पू्वं रपान्तरेणापि खदे- 
तोरुत्पत्तेयक्ता <-ध्व॥ न्त द्यापिरपेक्षस्य तन्न परचत्तिः प्रतीतिनि- 
बन्धनत्वाद्धस्तुव्यवस्थायाः । विज्ञानस्य तूत्पच्यनन्तरमेव विना- 
दापगभा््के छन्यात्मनो चृत्िः खयमेव स्यार्त्‌ ? तदुक्तम्‌- 


५५न्‌ हि तत्क्षणमप्यास्ते जायते वाऽप्रमालमकम्‌ । 


१५ येवीरथग्रदणे पर्ैष्याप्रियेतेन्द्रियादिर्वैत्त्‌ ॥ १॥ 
तेनै' जन्मैव वुद्धेर्विषये व्धीपार उच्यते । 


१ परेण । २ कवृभूतया । इ सापि नेऽविद्यमाना इन्द्ियेजन्यताम्‌ । ४ परेण । 
५ शानेभ्यः। £ प्राप्तमेदाः। ७ अक्षेपे। ८ यथा शक्तया आधारीभूतविशानं 
कारणेभ्यो न तथेमा श्लथैः । ९ परेणाङ्गीक्रते । १० परेण । ११ प्रामाण्यं कथ्यते । 
१२ आक्षेपोक्तिः । १३ प्रामाण्य । १४ अर्थपरिच्छित्तिरूपे प्रवृचिरूपे च । 
१५ न कापि। १६ रिक्ततारूपेण । १७ जलादरणलक्षणे खकार्ये । १८ परमते । 
१९नदहि। ० अगप्रमिति। २१ आ्षेपे। २२ नख लक्षणान्तरे अव- 
स्थानप्रकारेण अप्रमात्मकमवनप्रकारेण । २३ उत्पत्यनन्तरम्‌ । २४ आत्मनः ! 
२५ क्षणमपि नास्ति अप्रमात्मकं बवान जायते येन प्रकारेण । २६ व्यापृतिः । 








"~~~ ---~------~-~--~ +~ ~~ नन -~-----------~- ~ 





1 ^“अप्रामाण्यमपि चैवं स्वतः स्यात्‌, नहि तदपि उत्पन्ने ज्ञाने विसंवादप्रल- 
यादुत्तरकारूभानिनः तत्रोत्पचते इति कस्यचिदभ्युपगमः ।* 

खन्मति० दरी० पृ० १० 
% “‹ततश्च स्वाथौवनोधशक्तिरूपप्रामाण्यात्मरामे चेत्‌ कारणापेश्ा कान्या सकार्यं 
प्रवृत्तियौ स्वयमेव स्याव्‌**-घटस्य जलोद्वहनव्यापारापपूर्वं॑रूपान्तरेण खदेतोरुष्पत्ते- 

युक्तं खदादिकारणनिरपेक्षस्य स्वकायं प्रवृत्तिरिति वि सदृश्चमुदादरणम्‌ ।* 
सन्मति० टी० १० १०। 

3 ““यत्तृ ञान तवयापीष्टं जन्मानन्तरमसिरम्‌ । 
कष्धात्मनोऽसतः पश्चाद्ववापारस्तस्य कीदृशः ॥ २९२२ ॥ 

स्वरस ° पृण ७७० 


सू १।१३ | प्रामाण्यवाद्‌ः १६५ 


तदेव च वमारूपं तद्धती करणं च धीः ॥ २ ॥” 
[ मी० श्छो० सु० २ श्छो० ५५-५६ ] इति । 
किञथ, भरमाणस्य किं कायं यत्रास्य परवत्तिः खयमेवोचख्यते- 
यथार्थपरिच्छेद्‌ः, प्रमाणसिदमिर्यवसायो वा? तंत्राद्यविकलव्ये 


ॐ ६०६८६ करोतिः इत्यायातम्‌, तच्चायुक्तम्‌; खात्मनि ५ 


क्िंयाविरो धात्‌ । नापि भमाणमिद्मित्यवसायः ; आन्तिकारंण- 
सद्भावेन कचित्तदभावात्‌, कचिद्धिपर्ययदरोनाच । 


अञुमानोत्पादकटेतोस्तु साध्याविनाभावित्वमेव गुणो यथा 
तद्वैकव्यं दोषः! साध्याविनाभावस्य हेतुखरूपत्वाहणरूपत्वाभावे 
तद्वैकल्यस्यापि हेतोः खरूपविकरत्वादोषता मा भूत्‌ । 


आगमस्य तु गुर्णवत्पुरूषप्रणीतत्वेन प्रामाण्यं सुप्रसिद्धम्‌, 
अपौरषेथःवस्यासिद्धेः, नीरोत्परादिषु दहनादीनां वितंश्चप्रतीति- 
जनकत्वोपरुम्भेनानेकारतात्‌ , परस्पर विरुद्धभावनानियोर्मायरथषु 

१ एवं चेद्धिश्नस्य करणरूपता क्रियारूपता न स्यादित्युक्ते आह । २ जन्मव । 
३ परिच्छित्ति। ४ खञि! ५ तयोमेध्ये। £& खसखरूपम्‌ । ७ तत्र प्रवत्तना- 
तस्य । ८ उत्पत्तिलक्षणाया । ९ सदोषनयन । १० सत्यजल्ज्ञाने प्रमाणसरभावे । 
११ आन्तश्ञाने प्रमाणमिलध्यवस्तायददनाव्‌ । १२ शब्दस्य । १३ पुनः । 
१४ “पपूवा चार्यो हि धात्वर्थं वेदे भद्स्तु भावनाम्‌ । प्राभाक्यो नियोगं तु शक्कुरो 
विधिमनबवीत्‌,। १५ आगमो धर्मी प्रामाण्यं भवतीति साध्यम्‌ १६ खणै। 
१७ यदपौरुषेयं तत्प्रमाणमिप्युक्तऽनेकान्ताव्‌ । १८ विपि। १९ बोधे । 








1 ^*नच ज्ञानस्य किचित्कायमस्ि यत्र व्याप्रियेत । खा्थपरिच्छेदात्मकमस्तीति चेन्न; 
ज्ञान प्या यत्वादस्य आत्मानमेव करोतीति सुग्याद्टुतमेतव्‌ ! प्रमाणमेतत्‌ इति निश्चय 
जनर्नं खकायमिति चेन्न; कचदिनिश्वयादिपयैयदशेनाच्च । तत्वसं० प० 
पृ० ७७० । सन्मति० टदी० पण ११ 

2 ‹^'अविनाभावनिश्वयस्येव युणत्वात्‌ तदनिश्चयस्य विपरीतनिश्चयस्य च दोष- 
त्वात्‌ ।'" सन्मति० दी° प° ११। 

3 «“पुनरप्यपोरुषेयस्यानैकान्तिकतां प्रतिपादयन्नाद-- 

न नराकृतमिदेव यथा्थ्ञानकारि तु} 
दृष्टा हि दाववहयादेमिथ्याश्ानेऽपि हेतुता ॥ २४०२ ॥ 

नहि पुरुषदोषोपधानदेवार्थेषु श्ानविज्रमः, तद्रहितानामपि दाववहधादीनां 
नीलोत्कादिषु वितथज्ञानजननात्‌ । दावो वनगतो वहिः; स पुनयैः खयमेव वेण्वा- 
दीनां सद्भरषसमुद्धतः स इद व्यभि चारविषयत्ेन द्रषटग्यः । यस्त्वरणिनिमैथनादि- 
पुरूषैनिशत्तं तत्रापौरुषेयत्वासं भवात्‌ ठतो न हैतोग्यभिचार इति भावः । आदिक्ष. 
ब्देन मरीच्यादिपरिथ्रदः । तामेव मिथ्याज्ञानृदेतुतां ददीयन्नाद~-- 


१० 


१६६ प्रमेयकमखमात्तेण्डे [ प्रथमपरि 


प्रामाण्यप्रसङ्ाञ्च । निखिलवचनानां लोके गुणवटः र्पब्रणीतत्वन 
प्रामाण्यप्रसिद्धेः, अंत्रान्यंथापि तत्परिकट्पने प्रतीतिविरोधाञ्च । 


अपि च अपौख्षेयत्वेप्यागमस्य न खतोऽथ पतीतिजनकत्वम्‌ 
सं्वदा तत्प्रसङ्गात्‌ । नापि पुरुषभरयला्भिंव्यक्तस्य, तेषां रागा- 


५ क्ष । तथाच 
अप्रामाण्यप्रसङ्गमया यत्वार्भ्युपगमो गजखरान९,क सोतं । 


तदुक्तम्‌-- 
““अंसंस्कार्यतया पुंभिः सवेथा स्यान्निरर्थता । 
संस्कासोपगमे व्यक्तं गजश्नानमिद्‌ भवेत्‌ ॥ १॥ 
१० [ प्रमाणवा० १२२२ | 
तन्न प्रामाण्यस्योत्पत्तौ परनपेश्ला । 


तेपि ज्सौ । साहि निर्निसित्ता, सन्नि(सनि)मित्ता वा ? न ताव- 
ननिभि्(; परतिनियतदेदाकाटस्वभावाभावप्रसङ्गात्‌ । सनिमिः 
न्तत्वे कि खनिमित्ता, अन्यनिमित्ता वा? न तावत्खनिमित्ता, 
१५ ख॑संबिदितत्वानभ्युपगरमत्‌ । अन्यनिमित्तत्वे तत्क भ्रत्यक्लम्‌ , 
उतालुमानम्‌ £ न तावत्मत्यक्चम्‌; तस्य रत्र व्यापाराभावात्‌ ॥ 
तद्धीन्द्रियसंयुके विषये त्यापारादुर्दथमासादयत्पल्यक्षव्यपदे श 
भते । न च प्रामाण्येनेन्द्रियाणां सम्प्रयोगो येन तच्यापारज- 
नितप्रव्यश्चेण तंश्प्रतीयेत । नापि मनोव्यापारजंप्रयक्षेणः; प्व 
२० विधु भवाभ्रीवात्‌ । 





~~~, 





१ वेदे। २ अपौरुषेयत्वेन । ३ अन्यथा। ४ ज्ञात । ५ अपरुषेयत्वस्य । 
& अपौरुषेयस्य वेदस्य । ७ वेदस्य पुरुषङ्कताभिग्यक्तितोऽय मरतीतिजनकत्वे च । ८ तव 
परस्य ! ९ वेदस्य । १० निश्िता। ११ पंमिः। १२ युण। १३ मीमास्तकमत- 
रक्षं करोति। १४ अन्यथा । १५ प्रामाण्यमात्मानं लेनैव जानाति । १६ अलन्त- 
परोक्षसवादिज्ञानसख । १७ मीमांसकैः । १८ प्रामाण्यज्प्तो । १९ जायमानम्‌ । 
२० सन्निकर्भः। २१ अपि तुन। २२ तस््रतीयेत । २३ प्रामाण्यज्ञत्तिरूप । 
२४ प्रामाण्यङ्गपतेः । 


रक्तं नीरसषरोजं हि वहयारोके स दहीष्यते । 
वह्वथादिः कृतकत्वाचेन्न हेतुरुपपयते ॥ २४०४ ॥ 
तवसं ° प० ¶० ६५६ 1 
1 “वयतो निश्वयस्तत्न मवन्‌ किं निर्निमित्तः उत सनिमित्तः इति कद्पनाद्वयम्‌ । 


तध न तावतरिनिमित्तः; प्रतिनियतदेश्चकारुखभावाभावप्रसङ्गात्‌ । सनिमित्त्तेऽपि किं 
सनिमित्त उत स्वग्यतिरिनिमिम्तः ?* सन्मति० द° पण १३। 


सु० १।१३ | प्रामाण्यवादः १६५ 


नाप्युमानतः;, लिङ्गाभावात्‌ । अथीर्थप्राकल्यं लिङ्गम्‌; तत्कि 
यथा्थैत्वविरेषणविशिष्म्‌, निर्विेषैणं वा? प्रथमपक्षे तस्य 
यथार्थत्वविरोषणग्रहणं परेथमप्रमाणात्‌, न्यस्माद्धा ? आद्यपक्ष 
पैरस्पराश्चयः दोषः । दितीयेऽनवस्था । निर्विंशचर्षणात्त॑त्परतिपत्तौ 
चातिप्रसंङ्गः । प्रत्यक्चाुमानाभ्यां तहै्रामाण्यनिश्चये खतः प्रामा-५ 
ण्यव्याघातश् । 


यश्च॑ स्वेदात्पूर्वस्य प्रामाण्ये चक्रकदषणम्‌+ त दप्यसङ्गतम्‌; न 
खल संवार्दतूर्वस्य धामाण्यं निश्ित्य भवत्तते, किन्तु वहिरूपदेने 
सस्येकद्‌ा शीतपीडितोऽन्धारथं तदेदामु्ैस्षन कृपालुना वा केन- 
चित्तदेां वह्वेरानयने तर्स्परोविशेषंमजुभूय तद्रूपस्परयोः स्ै्ब- १० 
न्धमवगम्यानभ्यासदश्यायां “ममायं रपप्रतिभासोऽभिभतार्थ- 
क्रियासाधनः पएवंविंधैप्रतिभासत्वात्पूरवोत्पन्नेवंवि धम्रतिभासवत्‌ 
इत्यनुमा्नात्साधर्ननिभोसिक्ञानस्य भरामाण्य निश्चित्य पवतेते । 
छैर्षटत्लच्तछो९ दयनमभ्यस्तबीजादिविषये प्रथमतरं तावच्छरावा- 


१ प्राक्यं प्रामाण्याविनाभावि भवति तच्च यत्र ज्ञानेस्ि तत्न प्रामाण्यमिति । 
२ प्रमाणपरामाण्यमसि यथार्थ॑प्राकयव्यात्‌ । ₹ प्राकस्यमात्रम्‌। ४ लिन्गखय। ५ प्रथम- 
जलक्ञानात्‌ । ६ प्रमाणात्‌ । ७ प्रमाणभूतप्रथमशानात्साधनस् यथार्थत्वविशेषणयरहणं 
गृही तविशेषणविश्चि्टत्साधनातस्मथमज्ञानख प्रामाण्यनिश्चय इति । < जिङ्गाद्‌ १ 
९ प्रामाण्यज्षप्तो । १० मिथ्याज्ञानेऽपि प्रामाण्यं स्यादिः । ११ पूर्वज्ञानमाहि द्वितीयं 
म्रलक्षुम्‌ । १२ पूर्वज्ञानस्य । १३ किञ्च । १४ अथंत्रियारूपात्‌। १५ परोक्तम्‌ । 
१६ जटादिज्ञानस् । १७ नरः । १८ नरः। १९ पुष्पार्थं । २० गच्छन्‌ । 
२१ उष्णस्परीम्‌। २२ अविनाभावम्‌ । २३ भास्वर । २४ शीतापदरणलक्षण। 
२५ पिद्ञाज्न भायुररूप । २६ शीतापनोदसख साधनमभिः । २७ जल । 








1 ^^तदडधि फलं निर्विज्ञेषणं वा स्वकारणस्य ज्ञातृन्यापारस्य प्रामाण्यमनुमापयेद्‌ , 
यथार्थत्वविशिष्टं वा ?०° न्यायम ° ¶० १६८ । व्यायकुमु° ० २०१ । सन्मति 
दी० १० १४ सया० रला० ० २५६ 





2 “यच ॒संवादज्ञानात्‌ साधनज्ञानप्रामाण्यनिश्वये चक्रकदूषणमभ्यधायि; तद- 
सङ्गतम्‌; यदि हि प्रथममेव संवादज्ञानाव्‌ साधनज्ञानख प्रामाण्यं निश्चि प्रवर्तेत 
तदा स्यन्तदूषणम्‌ ; यदा तु वद्िरूपद रने सलकदा शीतपीडितोऽन्याय तदे शमुपसर्प- 
स्तत्स्पदीमनुभवति कपाडुना वा केनचित्तदेदं॑वडेरनयने; तदाऽसौ वहिरूपद शन- 
शानयोः सम्बन्धमवगच्छति एवं स्वड्पो माकः पवभूतप्रयोजननिवतैकः इति ० ॥» 

सन्मवि० ठी ° १० १६ । खया० रला० ए० २५५ । 

8 ““करषीवलदयोऽपि हि भनभ्यस्ञे बीजादिगोचरे प्रथमम्‌ विहितमधूरनीराव- 
सिक्तुक्रमारण्दि दआरावादौ कतिपयशश््यादिबीजकणगणानपनादिना भीजाभीजे 


१६८ प्रमेयकमलमा्तण्डे [ भ्रथमपरि° 


दावल्पतरबीजवपनादिना बीजाबीजनिधोरणाय प्रवत्तैन्ते, पथ्या- 
इृष्टसाधम्यात्परिरिषठस्य बीजाबीजतया निश्ितस्योपयोगाय परिः 
हाराय च अभ्यस्तवीजादिविषये तु निःसंशयं प्रवत्तन्ते । 
यश्चभ्यधायि-संटाद््टाराव््वस्य पामाण्यावगमेऽनवस्था 
५ तस्याप्यपरसंवादापेक्षाऽविशषांत्‌; तदप्यभिधानमात्रम्‌; तस्य 
<८।ल्ञ्रव्टत्टपस्यंवादापेक्तामावात्‌ । ्रथमस्यापि संवादापेस्ा 
मा > दिलयप्यस्मीचीनम्‌; तस्यार्सवाद रूपत्वात्‌ , तः संवाद्‌क- 
दारेणैवास्य प्रामाण्यं निश्चीयते । 
अर्थक्रियाक्ञानं तुं साक्षादविसंवार्थक्रियालर्बनत्वान्न तथा 
१० प्रामाण्यनिश्चयमाङ । तेन" "कस्यचित्तु यदीष्येतः इत्यादि प्रलाप- 
माम्‌ । न चार्थक्रियाज्ञानस्याप्यवस्तुञ्त्तिदाङ्कायामन्यप्रमाणा- 
येश्चयानवस्थावतारः, । अस्याथोभावेऽदष्टत्वेन निरारेकत्वात्‌ । 


यथैव हि-किं “शुंणव्यतिरिक्ेन गुणिनाऽ्थक्छिया संस्पादिता 


परेण । २ ज्ञानस्य । ३ जनैः । ४ संवादप्रल्ययो धमी अपरसंबादपेक्षो 
भवतीति साध्यं प्रलयत्वाव्‌ । ५ प्रलयत्वेन । & जलादिश्चानस्य । ७ पूरवेन्ञानविषये 
उत्तरशानस्य वृत्तिः संवाद । ८ असंवादरूपत्वं यतः । ९ प्रक्षावद्धिः । १० संवाद। 
११ ल्ानपानावगाहनादि। १२ पुनः । १३ यसः (क्मधारयस्षमासः)। १४ वक्त: । 
२५ अविसंवादापेश्चाप्रकारेण । १६ भवति। १७ कारणेन । १८ स्त पव 
प्रमाणत्ता । प्रथमस्य तथाभावे म्रद्षः केन हेतुना। १९५ अपिशब्दात्साधनक्घानसय 
ग्रहणम्‌ । २०. विधमानेपि स्ानादिके अविद्यमानल्लानादिलक्षणाऽवस्तुवृत्तिरङ्ायाम्‌ । 
२१ निःसंशयत्वात्‌ । २२ रूपस्पद्योदि । २२ योगः| 
निषीर्य॑पश्चद्ृष्टसाधम्यणाचुमानात्‌ परिशिष्टस्य बीजावीजतया निश्चितस्योपादानाय 
दानाय च यतन्ते । तदनन्तरे पुनरभ्यस्ते बीजादिगोचरे परिदृष्टसाधम्यौदिलिङ्गनिरपेक्षा 
व निःशद्भु कीनाश्चाः केदारेषु बीजवपनाय प्रवर्तन्ते ।'› स्या० रल्ला० ए० २५५। 
1 “उच्यते वस्तुसंवादः प्रामाण्यममिधीयते । 
वस्य चाथैक्रियाभ्यासज्ञानादन्यन्न लक्षणम्‌ ॥ २९५९ ॥ 
स्थक्रियावभासं च कनं संवेचते स्फुटम्‌ । 
निश्चीयते च तन्मात्रमान्यामश्नचेतसा ॥ २९६० ॥ 
भतस्तस्य स्वतः सम्यक्‌ प्रामाण्यस्य विनिश्वयात्‌ । 
नोन्तराथेक्रियाप्राप्िप्रल्ययः समपेक्षयते ॥ २९६१ ॥ 
ज्ञानप्रमाणभवे च तसिन्‌ कायौवभासिनि । 


प्रत्यये प्रथमेप्यस्मद्धेतोः प्रामाण्यनिश्चयः ॥ ९९६२ ॥ 
तवसं ° प० ७७८ । सन्मति ० पे ० १० १४ 


2 «यथा अथक्रिया किमवयवग्यतिरिक्तेन सअवयविनाऽयैन निष्पादिता, उतताध्य 
तिरिक्तेन, भाहोखिदुभयरूपेण, अधानुभयहूपेण, विवा निगुणात्मकेन, परमाणुसमू- 








सू० १।१३ ] प्रामाण्यवाद्‌ः १६९ 


उताऽव्यतिरिक्तेनोर्भयरूपेणौयुभर्यरूपेण, च्रिशुर्णत्मनी वार्थेन, 
परमाणुसमूहलक्षणेन वा' दईयाय्॑थक्रियार्थिनां चिन्ताऽजुपयोगिनी 
निष्पन्नत्वाद्वाञ्छितफटस्य, तथेथंमपि करं वस्तुभूतायामवस्तु- 
भूतायां वार्थक्रियायां तत्संवेदनम्‌ः इति । वदिच्छर्दीदिकं हि 
फ्ररखमभिलषितम्‌, तचचेन्निष्पन्नं सृड़ि(ठङ्धि)योगि्ञानायभवे फण 
तच्िन्तासीध्यम्‌ ? 


नंच सवप्रार्थक्रियाक्लानस्याथोभावेपि दष्त्वःल्ञाग्रदर्थक्रिया- 
ज्ञानेपि तथा शङ्का; तस्थेतद्विंरीतत्वात्‌ । खभार्थक्रियान्लानं हि 
साधम्‌ ; तद्र ष्ुरेवोत्तरकाटमन्यथाप्रतीतेः न जाप्र्ेशाभावीति। 











१ साङ्यचावीको । २ व्यतिरिक्ताग्यतिरिक्त। ३ जेनमीमांसको।! ४ बोदध- 
विञ्चेषः । ५ सत्वरजस्तमोलक्षणा गुणाः । £ साङ्कयः । ७ प्रधानेन । ८ बौद्धः । 
९ अवयवी । १० यौगः। १९१ चणाम्‌। १२ लानपानावगादनादेः! १३ अध- 
क्रियाज्ानचिन्ता! १४ अङ्गमलापदार। १५ पुरुषस्य । १६ पुरुषेण । १७ का! 
१८ अथैक्रियाज्ञानम्‌ । १५ न सवाधम्‌ । 


७ --~ न ~~~ ~~ -~- 





दात्मकेन वा, अथ ज्ञानरूपेण, आहोखित्‌ संदृतिरूपेण इत्यादिचिन्ता अथैक्रियामात्रा- 
यिनां निष्प्रयोजना निष्पन्नतवाद्वाज्छितफलस्य, तथेयमपि किं वस्तुस्तत्यामथैक्रियायां 
तस्संवेदनज्ञानमुपजायते आहोखिद वस्तु सत्याम्‌ इति । तृ ट्दाहविच्छेदादिकं हि फलम- 
भिवाग्छितम्‌ , तच्ाभिनिष्पन्नम्‌ , तद्वियोगिज्ञानसख सखसंविदितस्योदये इति तचिन्ताया 
निष्फलत्वम्‌ 1? सन्मति० दी० पृ० १४। 
1 “तथाहि लोके सदधि ( वृद्धि) च्डेदादिकं फलमभिव्राज्छितम्‌ तचाहुादपरि- 
तापादिरूपज्ञानाविभीवदिव निर्वत्तमिय तावतेवादितसन्तोषा निवर्तन्ते जना इति खत 
एव सिद्धिरुच्यते । तत्सं ° पं० १० ७५७८ ॥ 
2 «ननु चाधक्रियामासि ज्ञानं खप्रेऽपि विद्यते । 

न च तस्य प्रमाणत्वं तद्धेतोः प्रथमस्य च ॥ २५९८० ॥ 

नेवं रन्ता हि सावस्था सर्वां बाद्यानिबन्धना । 

न बाद्यवस्तुसंवादस्तास्ववस्थाु विद्यते ॥ २९८ १ ॥ 

एवम्ैक्रियाज्ञानाव्‌ प्रमाणत्वविनिश्चवये । 

नानवस्मा परकाद्काविनिवृत्तरिति स्थितम्‌ ॥ २९८६ ॥ 

किव्व, प्रमाणमविसंवादिज्ञानमिलनेन अथैक्रियाभिगमलक्षणफलगप्रापकहेतो्ञोनस्द 
लक्षणमुच्यते, ततश्च फलन्ञने लक्षणानवतारात्‌ कथं तस्यापि प्रामाण्यमवसीयते इत्यस्य 
ोचस्यावकाश्चः कथं भवेत्‌ १ तथाहि-भङ्करस्य हेदुर्बीजम्‌ इति लक्षणे सति अङ्क 
रस्यापि कथं बीजत्वमिति किं विदुषां प्रश्नो जायते १ यथा च बीजस तद्धावोऽङ्करदश्च- 
नादवगम्यते तथा प्रमाणस्यापि तद्धावोऽधंत्रियारक्षणफल्दरनात्‌ ।* 
तत्वसं० पं० ए० ७८४ । न्यायक्रुमु° १० ३०२ । सन्मति० री ° प० १५। 
भन क० मार १५ 





१४७० प्रमेयकमटमात्तेण्डे [ प्रथमपरि 


यदि साच्रौर्थक्रियाक्ञानमर्थमन्तरेण स्यात्‌ किमन्यञ्ज्ञानमर्थाव्यभि- 
चारि यद्भेनार्थव्यवस्थां ? 
अपि च, 'अर्थक्रियाहेतुक्षानं प्रमाणम्‌” इति प्रमाणरुक्षणं तर्त्वथ 
फकठेप्याश्च्कघते ? यथा “अङ्करहेतुर्बाजम्‌' इति बीजलश्षणस्या- 
५ङ्करेऽभावात्‌ नैवं पञ्चः 'कथमङ्करे सीजरूपत ` निश्चीयते" इति, 
न कमजा । 
यश्चेदेमुक्तम्‌ “शश्रोजधीश्चाप्रमाणं स्यादिर्तराभिरसङ्गतिः(तेः) 0 
[ मी० ्छो० सू० २ श्छो० ७७ ] 
इति; तदप्ययुक्तम्‌; बीणादिरूपविशेषोपलम्भतस्तच्ख्वलुटिघे८ 
१० रशाङ्काव्याव्रत्तिप्रतीतेः कथमितंराभिरसङ्गतिः ? ओओ्रवुद्धस्थस्छि- 
यानुभवरूपत्वेन खतः प्रामाण्यसिदधेश्ं भैन्धादिषुन्धिचः। संश- 
याद्यभावौन्नान्येन सङ्गव्यपेक्षा । `य॑ैव हि संरायादिरस्स्रैव साऽपे- 
श्चते नान्यत्र अंतिर्धरसङ्गात्‌ । 
अथोच्यते अर्थक्रियाऽविसंवादात्पू्वस्य भामाण्यनिश्चये मणि- 
१५ प्रभायां भणिबुद्धेरपि प्रामाण्यनिश्चयः स्यात्‌; तदप्यपयलोचिता- 
भिधानम्‌; एव्रुतार्थक्रियान्ञानान्मणिवुद्धेरप्रामाण्यस्येव निश्च- 


~~~ ----- 














२ किच्च । २ जाग्रदञ्चाभाग्यथेक्रियायाम्‌ । ३ स्तिः ॥ ४ किन्तु नेव द्राङ्क- 
नीयम्‌ | ५ परेण। £ भथत्रियाज्ञाने प्रमाणरक्षणादाङ्का कथं स्यात्‌ । अ्- 
क्रियाङ्ञानरूपे फठे अथैक्रियादेतुतया प्रमाणता निश्चीयते कथमिति प्रन्नः स्यात्‌ । 
७ खभ्नन्ये। ८ चक्चुरादिजनितधीभिः। ९ रूपादिक्ञनेः। १० अ्थैसख शब्दस 
क्रिया, उत्प्यमानत्वं तस्यानु मवरूपतवेन । १२१ किच्च । १२ स्पशैरस। १३ भपरेण 
सजातीये नारथक्रियाज्चानेन । १४ संवाद । १५ ज्ञने। १६ स्यात्र्‌। १७ अन्यथा । 
१८ प्रतीयमानेपि खकीये सुखे अन्यापेक्षा स्यात्‌ । १९ ज्ञानस्य । २० अद्धीक्रिय- 
मणे। २१ता। २२ मिन्नदेशार्थतम्बद्धा। 








.~--~--------~~--~ "~~~ ~~~ 


1 ८." तसाच्छोच्रधीः प्रमाणं मवलेव तदन्याभिश्वघ्वरादिमतिभियथोक्तसम्बन्धस- 
इवाव, तथादि--दूराद. वीणादि शब्दश्रवणात्‌ तदर्थिनो वेण्वादिशब्दसाधम्यौदुपजात- 
संशयस्य पुंसः प्रवृत्तौ बीणारूपदरनायः प्रागुपजातः संशयः किमयं वीणाध्वनिः उत 
वेणुगीतादिश्चब्द इति सं व्यावतेते । यत्र च देसे मृदङ्गादिग्रतिश्ब्दश्रवणात्‌ प्रवृत्तस्य 
तदथीधिगतिनमै भवति तश्र विसंबादाद प्रामाण्यं प्रयेति ।*› तच्वसं० पं० ¶० ८०३। 

2 (यच रष्क पीतक्ानं मणिप्रमार्यां मणिश्ानं तदप्यप्रमाणमेव, तत्र यथार्थप्रति 
भासावस्ताययोरभावात्‌ । प्रतिमास्तवश्चाटि प्रलक्षसख अदणायदहणे नत्वेधीविरसंवादमा- 
जात्‌ । नचात्र यथा स्भावदेशकालावसितवस्तुप्रतिमासोऽस्ति नरा (वा!) 
देशक्रारूः स एव मवति । देश्चकाञ्योरपि वेस्ुस्व भावमेदकत्वाव्‌ ।*› तच्वसं ० पं 
प० ७८२ । न्यायङ्गुमु° १० २०२१० 








सू १।१३ | प्रामाण्यवादः १४७९ 


यात्तेनं संवादाभावात्‌ । कुटि काविवरस्थायां हि मणिव्रभायां 
मणिक्ञानम्‌ अपर(अपवर)कान्तदेदासम्बद्धे तु 7ण्टस्राद्दाट 
मिति भिन्नदेद्यार्थग्राहकत्वेन भिन्नविषययोः २ नसंरज्ञनेयाः 
कथमविसंवादस्तिमिराद्याितंवि्रमन्ञानंवत्‌ ? 


यश्चान्युक्तम्‌--कचिरैकूटेपि जयतुङ्गे ज्ञानं पमाणं स्यात्कति-५ 
पयार्थक्रियादशनात्‌ , तञ कूटे कूटक्चानं भ्रमाणमेवाऽक्रूटक्ञानं ठ 
न प्रमाणं तत्संवादाभावात्‌ । सम्पृणैचेतनाखाभो हि तेस्यार्थक्रिया 
न कतिपयचेतना्खछम इति । 


यश्चेकविषयं भिन्नविषयं वा संवीदकमित्युक्तम्‌; तजेकीधार- 
वसिरूपादीनां तादात्म्यप्रतिबभ्येनान्योन्यं व्यभिचाराभावात्‌ । १० 
ज्ौग्रदरारसादिक्ञानं रूपाद्यविनाभावि रसादिविषयत्वात्‌ । भिन्न- 
विर्षयत्वेर्प्याहङ्कितविषयाभार्वस्य रूपक्ञानस्य पामाण्यनिश्चयात्म- 
कम्‌ । दधते हि विभिन्नदेशाकारस्यापि बीणादे रूपविरोषद्शेने 
शब्दविशेषे राङ्काव्याञरत्तिः किं पुननौ् ? अविनाभावो हि संवाद्य- 
संवादकभावनिमित्तं नैन्यत्‌ । १५ 





---~~--~- 














१ पूर्वशानस्य । २ अभूत्‌ । ३ जनित । ४ विश्नमश्षानस्य यथा भिन्नदेश- 
सम्बन्धा्क्रियाक्ञानरूपरंवादान्न प्रामाण्यम्‌ । ५ श्ुक्तिकादो रजतादिशानं विज्नमः 1 
& परेण । ७ द्रङ्गे । ८ दूषणमुच्यते । ९ अकूटजयतुङ्गस्य । १० अथं । ११ पूर्व 
ज्ञानस्य । १२ परेण। १३ मातु(लि)ज्गादि। १४ सम्बन्धेन । १५ द्वितीयम्‌ । 
१६ रूपरसकश्ानयोः ) १७ जाय्यदृशशामावि। १८ आयस्य जाग्मदृशाभाविनः ॥ 
१९ भदस । २० रूपादौ । २१ विमिन्नविषययोः रूपरसज्ञानयोः रङ्काव्यावृ्तिः 
कुत इत्युक्ते आद । २२ पकविषयत्वं भिन्नविषयत्वं वा । 








1 "“एकसन्तानवत्तिनो बिषयद्वयस्याविनाभावादन्यालस्बनमपि ज्ञानमन्यविषयस्य 
ज्ञानस्य प्रामाण्यं साधयिष्यति, नदि तौ रुपस्पश विनिमागेन वर्तेते पकसामय्य- 
धीनत्वात्‌ ।? तच्वसं* प० ¶० ८०२। 

% ““कचित्खदु समानजातीयं संवादकञ्ञानं अवति, यथा देवदत्तस्य प्रथमं घटज्ञाने 
भरवृत्ते यज्ञदत्तस्यापि तसिन्नेव घटे घटज्ञानम्‌ । * “-कचिनत्तु भिन्नजातीयमपि, संवादकन्चानं 
मवति । यथा प्रथमस्य प्रवर्वकजलन्ञानसय उत्तरकालभाविख्लानपानावगादनायर्थक्रिया- 
कानम्‌ ।*** मवति हि एकसन्तानप्रभवम्‌. अन्धकारकठषितालोकप्रभवस कुम्भज्ञानसयं 
उक्तरकालभाविनिस्तिमिरालोकमप्रभवं तसिक्नेव ङुम्मे कुम्भज्ञानम्‌ । भिन्नविषरयं तु 
पएकसन्तानप्रभवं संवादकं यथा रथाङ्गमिथुनादेकतरदरैनस्य भन्यतरदशेनम्‌ ।**-न 
खदु निखिलं भिन्नविषयं संवेदनं संवादकमिति नमः । किंतर्ं १ यत्र पूर्वोत्तरशान- 
गोचरयोः अविनाभावस्तत्रैव भिन्नविषयत्वेऽपि च्चानयोः संवा्यसंवादकभाव इति *** 
अविनाभावो हि संवाचसंवादकभावनिमित्तं नछ़यव्‌ ।” स्या० रज्ञा° १० २५२ । 


१७२ म्रमेयकमरुम चण्डे [ प्रथमपरि 


संवादक्षानं किं पूर्व्ञानविषयं तदविषथं वा; श्त्यादयप्थसमीक्षि- 
वाभिधानम्‌ +न खलु संवैदक्चानं उ्तदवित्यनप+ पामाण्यं व्यवस्था- 
प्रयति । कं तर्हिं  तत्कायैविरोषत्वेनाभ्यादिकमिव धुमादिकम्‌ । 


सर्वप्राणस्रतां प्रामाण्ये सन्देह विपयैर्यासिद्धेश; इत्यप्ययुक्तम्‌; 

५ प्रक्षापूर्वकारिणो हि प्रमाणाप्रमाणचिन्तायामधिक्रियन्ते नेतरे। ते 

च कासा्चिदक्ञा(श्िज्ज्ा)नव्यक्तीनां बिसंबादददोनाजाताद्ाङ्काः 

कंथं ज्ञानमाजार “अयमित्थमेवा्थैः' इति निश्चिन्वन्ति प्रामाण्यं 
वास्य ? अन्यथेषां प्रक्षावत्तैव हीयेत । 


प्रमाणे बाधककारणदोषज्ञानाभावात्प्रामाण्यावसायः; इत्यप्य- 

१० भिधानमात्रम्‌; तदभवो हि बाधकाग्रहणे, तदभावमिश्चये वा 
स्यात्‌ ? प्रथमपक्षे आ्रान्तन्ञाने तद्धावेपि तश्रदणं कञ्ित्कारं 
दृष्टम्‌, एवमपि स्यात्‌ । शरान्तन्ञाने कञ्ित्काखमधरहेपि 
काठान्तरे बाधकूग्रहण, सम्यगक्षाने तु काटान्तरेपि तदग्रहणम्‌' 
इत्ययं विर्भोगः स्वैविदां नास्मादक्ाम्‌ । बाधकाभावनिश्चयोपि 
१५ सम्यग्ज्ञाने प्रवृत्तेः भाक, उत्तरकारं वा 2 आद्ययविकस्पे आान्त- 
ज्ञानेपि पमाणत्वपरसङ्गः । दितीयविकस्पे तन्निश्चयस्याकिञ्चित्क- 
रत्वं तमन्तरेणेव भघुत्तेरुत्पन्नत्वात्‌ । न चं बाधकाभावनिश्चये 


१९५ ~ १८ 
किञिन्निमित्तमस्ति । अयुपरुष्धिरस्तीति चेतति प्राक्ाला, 


उत्तरकाला चा १ न तावस्प्राक्षाखा;ः तस्याः परचुस्युत्तरकाल- 
२० भाविवाधकाभावनिश्चयनिमित्तत्वासम्भवात्‌ । न ह्यन्यकालायु- 


(क~ > ----------~----- ~ 








१ पू्वक्ानं विषयो यख । २ अथक्रियाज्ञानं । इ कृ । ४ अश्यादिकं कमैतामा- 
पर्नं यथा स्यवस्थापयति धूमादिकं कवे, कुतस्तत्कार्यत्वान्न तु तद्रादकत्वादिदय्थः । 
५ कतै । £ बाधक । ७ अरक्षाकारिणो नराः। ८ मरीचिकादो। ९ किन्तु नैव । 
१० बाधकाभावः । ११ उभयोः । १२ सत्यजलक्शाने । १३ उभयोः (कोय्योः) । 
२४ देशकारपेक्षया । १५ लानपानादिलक्षणायाः । १६ किन्न । १७ कारणम्‌ । 
१८ विवाद।पन्ने प्रमाणे बाधकं नासि अनुपरब्येरिति । १९ नेदं जलमिति । 


~~~“ ~~~ ------~-~ ---=-न"-----~---------~ ~~~ -->~-~------ ------~-+~--. 








1 ^"नहि संवादज्ञानं तद्रादकत्वेन तख प्रामाण्यं व्यवस्थापयति, किन्तु तत्कार्य 
विञ्चेषत्वेन यथा धूमोऽभ्निम्‌ इति पराभ्युपगमः ॥” सन्मति० टी ए० १६। 
% ^“तदभानो हि बाधकाग्महणे, तद मावनिश्वये वा ?” तच्ोप० ठि १० २। 
सन्मति० दी० १० १७ 

3 ‹“बाधकानुपरुष्धिः किं म्रवृत्तेः म्रागमाविनी बाधकामावनिश्वयस्य म्रवृ्युत्तर- 


काठमाबिनो निमित्तम्‌, अथ प्रवृद्युत्तरकालभाविनी इति विकस्पद्वयम्‌ १ 
सन्मति० दी ° ¶० १७। 


सू° १।१३ 1] प्रामाण्यवादः १७३ 


पठन्धिरन्यकाठमंभावनि्वयं च विदधाव्यतिप्रसंङ्गात्‌ । नप्यु- 
तरकाला, पाक्‌ प्रवत्तेः “उत्तरकाठं वाधकोर्पैरन्धिने भविष्यतिः 
इत्यसवेविदा निश्चेतुमशशक्यत्वेनासिद्धत्वात्‌ ॥. मदृच्युत्तरकाल- 
£ किरि ॥९। ए 
भाविनिश्चयमात्र निमित्तत्वे न किञ्चित्फलम्‌ तस्याकिथित्करत्वात्‌। 


किञ्च, असौ सेर्वसम्बन्धिनी, आत्मसम्बन्धिनी वा ? परथम-५ 
पक्षे असिद्धा; न_ खलु (सवे भ्रमातारो बाधकं नोपरुभन्तेः 
इत्यवोग्दरिना निश्येतं शक्यम्‌ । नाप्यात्मस्स्धन्धिनी; स्याः 
परचेतोढ़त्तिविदोषैरनैकान्तिकत्वात्‌ । तन्नायुपठन्धिनिमित्तम्‌। 


नापि संबोदोज्वस्पीप्रसङ्गात्‌। कारणदोपामतरेप्ययमेव न्यायः। 


६१६ 


पवं “तिंचतुरज्ञान' इत्याद्यपि खगरटमान्यम्‌; कस्यचिदिज्ञानस्य १० 
प्रामाण्यं पुनरर्धरमाण्यं पुनः भमाणताः इत्यवस्थाजयदरोनाद्राधके 
तद्वाधकादो वावस्थात्रयमाशङ्कमानस्य परीक्चषकस्य कथं नापर- 
येका येनानवस्था न स्यात्‌ ए 


"आराङ्केत हि यो मोदात्‌" इत्याद्यपि विभीषिकामात्रम्‌ । यतो 
नाभिशापमाचात्पेक्चावतां प्र्राणमन्तरेण वाधर्वभदाङ्का व्यावत्तते । १५ 
€ १. 22 कारणंदो ८. सल्ला 
न चास्या व्यावत्तकं प्रमाणं भवन्मतेऽस्ती्युक्तम्‌ । दोषज्ा- 
नेपि पूर्वण जाताराङ्कस्य तत्कारणदोषान्तरापेक्षायां कथमनवस्था 
न स्यात्‌ £ तस्य तत्कारणदोषग्राहकक्लानाभावमात्रतः प्रमाण- 
त्वान्नानवस्था, यदाह- 
“यदा खतः प्रमाणत्वं तदार्न्यन्नेव स्यते । २० 


----~-------------~~-~ 





१ पूरेण जाताश्कख । २ वाधकख । ₹ सम्प्रलत्र घटानुपरलन्धिः काखन्तरेप्यत्न 
पटामावं कुयीदिलयतिप्रसङ्गात्‌ । ४ जलादिश्चाने। ५ बाधकाभाव । ६ अनुपल 
म्भ्य । ७ प्रवृच्यर्थो हि निश्वयोऽवलोक्यते प्रवृत्तेश्च जातत्वा्निश्चयस्याकिश्चित्करत्वम्‌ ५ 
८ अनुपरम्धिः । ९ विच्चिञ्छेन । १० अनुपलन्धेः। ११ ब्धुमशक्थेः । 
१२ बाधकामावनिश्वयं निमित्तम्‌ । १३ अन्यथा। २४ पूरवैण जाताशङ्कस्य संवादे 
संबादान्तरावेक्षणात्‌ । १५ इदं जलं पुनरिदं जलं पुनरिदं जलम्‌ । १६ विवक्षि 
तस । १७ वाधकात्‌ । १८ पञ्चमश्ानलक्षणसंवादग्रमाणम्‌ । १९ चदुज्ञानख { 
२० प्रक्षादिना प्रामाण्य्मदणामावे प्रामाण्ये बाधकाञचङ्काग्यावत्तेनस्य कलुमशचक्य- 
त्वात्‌ । २१ द्वितीयविकल्पः । २२ विज्ानकारणनेत्रादिकम्‌ । २३ काचकामलादि। 
२४ शनेन। २५ इन्द्रियाणामवीन््रियत्वाद भावः। २६ संवादकल्चानम्‌। २७ कुतः। 








1 «किल्च, वाधकानुपरूग्िः सर्व॑सम्बन्धिनी किं तज्निश्चयहेतुः उतत आस्मसम्ब्‌- 
न्थिनी इति पुनरपि पक्षद्वयम्‌ ।* सन्मति° ठी ° १० १७॥ 


५ 


१० 


२५ 
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निवत्ते हि मिथ्यौत्वं दोषौक्ञानादयंल्तः'” ॥ 
| मी० छो सु०२ च्छो° ५२ ] 
प्रागेव विहितोर्तर> । न च॑ दोषानक्षानात्तदर्भावः, सत्सख्रपि तेषु 
तदज्ञानसखम्भवात्‌। सम्यग्ज्ञानोत्पादनशक्तिवेपरीव्येन मिथ्याप्रतय- 
योत्पादनयोग्यं हि रूपं तिमिरादिनिमित्तमिन्द्रियदोषः, स चाती- 
न्द्रियत्वात्सन्नपि नोपलक्ष्यते । न चँ दोषः क्षनेन व्याप्ता येन 
तन्निदृत्या निवर्त॑रन्‌ । ततोऽयुक्तमिद॑म्‌- 


“तस्मात्त प्रमाणत्वं सर्व्रोत्स्गिकं सितम्‌ । 
बाधकरणदुष्त्वज्ञानाभ्यां तदपोद्यते ॥ 
परधीनेपि वै तंसिश्नानवस्था प्रसज्यते । 
पमाणीघीनमेतद्धि खतस्तच प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
भ्रभाणं हि प्रमाणेन यथा नान्येन साध्यते । 

न सिष्यत्यभ्रमाणत्व्मम्रमाणात्तथेव हि ॥ 
बौघकमभर््ययस्तावद्‌थोन्यत्वाऽवधारणम्‌ । 
सोऽनपेक्ष पर॑माणत्वात्पुंवज्ञानर्मेपोहते ॥ 
वैर्पि त्वप्चदस्य स्यादपेक्षा कंचित्पुनः। 
ज्गीताशङ्कस्य परंचंण साप्यन्येन निवत्तेते ॥ 


[1 ~~~ ~~~ ~~ 


१ शङ्या यदापादितमप्रामाण्यम्‌। २ खच्छनीस्यादि। ३ संबादमन्तरेण । 
४ कारणदोषामावेप्ययमेव न्याय इति । ५ किञ्च । £ दोषाभावः । ७ कित्र । 
८ अनवस समिता यतः। ९ अरे वक्ष्यमाणलक्षणम्‌ । १० मीमांसकयन्थे । 
प्रमथक्ञानप्रामाण्ये संवादज्ञानापेक्षाया अनवसाचक्रकरेतरेतराश्रया यतः । १२१ एवं 
चेत्सर्वस्य जानसय आान्तादेः प्रमाणता स्यादित्युक्ते सव्याह । १२ यथाऽप्रामाण्यं 
बाधककारणदोषश्चानापेक्षं तथा बाधकादिनाऽपरमपेक्षणीयमपरेणाप्यपरमपेक्षणीयमिन- 
वस्था कुतो न स्यादिप्युक्त आह । १३ ्रान्तादेरप्रामाण्ये । १४ अप्रामाण्यं । 
१५ प्रमाणाधीनं स्याघदि भप्रामाण्यं तदाऽनवखा न स्यादेव किं तर्हिं अप्रामाण्यस्य 
रमाणमन्तरेभैव सिद्धिः स्यात्ततश्वाप्रामाण्यं खतः खादिव्युक्ते आद । १६ प्रमाण- 
मन्तरेण । १७ बाधप्र्ययः पुनः क इत्युक्ते आ । १८ च्ञानं । १९ प्ररानपेक्षः । 
२० स्वतः। २१ मरीचिकायां जलशानम्‌ । २२ बाधते। २३ विषये । २४ यदा 
अआधर्वप्रत्ययोऽपरमपेक्चेत तदा किम्‌। २५ बाधकश्ानस्य । २६ अपवादान्तरस्य ॥ 
२७ अथे । २८ नरस्य । २९ पूर्वेण ज्ञानेन । ३० अपरेण बाधक्प्रलययेन पूव 
सजातीयेन संवादकेन । 


~~~ ~~~“ 











1 ^नचदोषा चानेन ये व्याघ्रा येन तन्निृस्या निवतेरन्‌” सन्मति० टी ० १० १८। 
% तसरात्लतः इत्यादयो नवश्टोकाः तत्वसंप्रहे किश्चित्‌ पाठमेदेन पूरवेपक्चरूपेण 
उपक्भ्यन्ते ( १० ७५८-६० ) । सन्मवि० दी ° ० १८-१५. । 


सू° १।१३ ] प्रामाण्यवादः १५५ 


बाधकान्तरमुत्पन्नं यद्यस्यान्विच्छतो.ऽपरम्‌ । 
ततो मध्यमवाधेन पूर्वैस्येव प्रमाणता ॥ 
न छते । 
मखाभावान्न विज्ञानं भवेद्राघकवाधनम्‌ ॥ 
केतो निरपचादत्यीत्तनेयादयं बलीयसा 1, 
वाध्यते तेम तस्यैव पमाणत्वमपोचते ॥ ` 

१६ + न = [ओ 

एवं परीश्चकन्ञानं तीय नातिवत्तते 1, 
तंतश्चाजातयाघेन नारं वाघकं पुनः ॥" 


कथं वै चोदनाप्मवचेर्त॑सो निःशङ्क प्रामाण्यं गुणवतो वक्र 
सिद्धे ~ 

भावेनाऽपवाद्‌कदोषाभावासिद्धेः? ननु. वक्तृगुणेरे वापवादकदो- 

पाभावो नेष्यते तदभावेप्यनाश्चरयाणां तेर्षामचुपपत्तः । तदुक्म्‌-- 


“शाब्दः दोषोद्धवस्तावद्धक्रधीन इति स्थितम्‌ । 
तदभावः कैचित्तावङ्कणवदधक्तकत्वतः ॥ 
तद्णेरपङृष्ानां शब्दे सङ्कान्त्य सम्भवात्‌ । 
यद्धा वक्तरभावेन न युदापा नि्यँश्रयाः ॥" 
[ मी° छो° सू० २ चछछो° ६२-द३ | 
इत्यपि प्रलापमात्रमपौरषेयत्वस्यासिद्धेः । ततश्चेदमयुक्तम्‌-- 
“संजापर्वीद निर्मुक्तिर्वक्रभावांदघीयसी । 
वेदे तेर्नीप्रमाणत्वं नाराङ्कामपि गच्छति ॥ ९ ॥” 
[ मी० श्छो० सू° २ च्छो ६८ | 
स्थितं चैत्योदनाजनिता बुद्धिनं परमाणमनिराङृतदोपकारण- 
प्रभवत्वात्‌ द्विचन्द्रादिवुद्ित्‌। न चैतदसिद्धम्‌ , गुणवतो वक्तरः- 
भते चैत्र दोषाभावासिद्धेः । नाप्यनेकान्तिकं विरुद्धं वा; दुष्ट 





.__---------~ ---~ -~----~-------- ~ ---- ~-- -- ` ० क । न्न ~ = 


१ बाधकम्रत्ययस्य सजातीयसंवादरूपापरबाधकोत्पस्यमावेन विजातीयं वाधकान्तर- 
सु्पथते यदा तदा किम्‌ । र ता। ३ ठृतीयश्ञानस्य बाधकं चतुरथज्ञानं । ४ इच्छा- 
अन्तरेण । ५ उत्पद्यते । &£ प्रामाण्य । ७ तृतीयस्य । < तृतीयस्थानवति ज्ञानम्‌ ॥ 
९ बाधकस्य द्वितीयज्ञानस्य । १० बाधकञ्चानं न मवेधतः । ११ द्वितीयज्नानेन । 
१२ ज्ञान॑। १३ कारणेन । १४ निराक्रियते । १५ द्वितीयज्ञानेन । १६ णवं 
चेदमवस्था इतो न सादिव्युक्ते स्याह । १७ तृतीयं शानं नातिवत्तेवे यतः । 
१८ नरेण । १९ सरतः प्रामाण्ये दूषणान्तरम्‌ । २० किञ्च। २१ शानस्य। 
२२ प्रेण मया। २३ दोषाणां । २४ वाबये। २५ निराङ्ृतानां दोषाणाम्‌ । 
२६ शब्दे । २७ पुरुष । २८ वेदे । २९ भप्रामाण्य । २० अनाथा सताध्या ॥ 
३१ स्याव्‌। ३२ कारणेन । १३ शान ।*२४ वेदे । 


१० 


१५ 
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कारणप्रभवत्वाप्रामाण्ययोरविनाभावस्य मिथ्याक्ञने खप्रसिद्ि- 
(इ)त्वादिति ॥ 


सिद्धं सवेजनप्रवोधजननं स्योऽकरङ्काश्रयम्‌ ॥ 
विद्यानन्दसमन्तभद्रगुणतो नित्यं मनोनन्दनम्‌ । 


५ नि्पं ˆ परमागमार्थविर्षयं पोक्तं प्र॑भारुक्षणम्‌ । 
युक्त्या चेतसि चिन्तयन्तु सुधियः श्रीवद्धेमानं जिनम्‌॥१॥ 


परिच्छेदावसाने आशिषमाह । चिन्तयन्तु । कम्‌ ? श्रीवद्ध॑मानं 
तीर्थकरपरमदेवम्‌ । भूयः कथम्भूतम्‌ ? जिनम्‌ 1 कै ? धियः 
क ? चेतसि । कया ? युक्त्या ज्ञानप्रधानतया । भूयोपि कथम्भु- 
१०तम्‌? सिद्धं जीवन्मुक्तम्‌ । भूयोपि कीटशम्‌ ? सर्यैजनश्रबोधजन- 
नम्‌ स्व च ते जनाश्च तेषां प्रवोधस्तं जनयतीति सर्वजनप्रबोध- 
जननस्तम्‌। कथम्‌ ? सद्यः सरिति । भूयोपि कीटशम्‌ ! अकलङ्का 
श्रयम्‌-कटङ्ानां दव्यकर्मणामभावः अकलङ्कस्तस्याश्रयस्तम्‌ । 
भूयोपि कथम्भूतम्‌ ? मनोनन्दनम्‌ । कथम्‌ ? नित्यं सवेदा । 
१५ कुतः ? विद्यानन्द समन्तभद्रयुणतः-विदया केवलज्ञानमानन्द्‌ः सुखं 
समन्ततो भद्राणि कल्याणानि समन्तभद्राणि विद्या चानन्दश्च 
समन्तभद्राणि च तान्येव गुणास्तेभ्यः ततः । भूयोपि कीदराम्‌ ? 
निदोषं रागादिभावकर्मरहितम्‌। भूयोपि कथम्भूतम्‌ ? परमाग- 
मार्थविषयम्‌-परमागमार्थो बेषयो यस्य स तथोक्तस्तम्‌ । भूयोपि 
२० कीटशाम्‌ ? बोक्तं परमुक्तं वचनं यस्यासौ परोक्तस्तम्‌ । भूयोपि 
कथम्भूतम्‌ ? प्रमाटक्षणम्‌ ॥ श्रीः ॥ 


इवि श्रीप्रभाचन्द्रविरचिते प्रमेयकमलमात्तेण्डे परीक्षामु- 
खालङ्कारे प्रथमः परिच्छेदः समाप्तः ॥ श्रीः ॥ 


१ न सम्यग्डाने । २ कृतकृत्यम्‌ । & श्रिति । ४ उत्पन्नानन्तरम्‌ । ५ भसि- 
न्पदे सिद्धप्रमाणलक्षणवद्धमानखामिसम्बन्धितेना्थत्रयं बोद्धव्यम्‌ । ६ द्रभ्यभावकर्म॑- 
णामभावस्तस्याश्नयम्‌ । ७ प्रमाणलक्षणस्य सम्यगज्ञानरूपत्वाव्‌ + ८ सर्वदा । 
& रागादि भावकमैरहितम्‌। १० वसः (बहुमरीहिसमाससंशेयमुपनिबद्धा जेनेन्द्रव्याकरणे) । 
११ प्रमाणश्क्षणसय सम्यर्शानरूपत्वाव्‌ । ०१२ नाश्ानप्रधानक्तया । 


। श्रीः । 
२ अथ प्रयक्षोदेशः 





अथ  प्रमाणसामान्यकक्षणं व्युत्पौयेदानीं तद्विरोषलक्षणं 
व्युः ४. ५ 
व्युत्पादयितुमुपक्मंते । प्रमाणलक्षणविदोषव्युत्पादनस्य च प्रति- 
नियतय्मार्णव्यक्तिनिषठत्वात्तदभिप्रायवांस्तद्क्तिसंख्याप्रतिपाद- 
नपृूवैकं तलश्षणविरोषमाद- 


तद्धेधेति ॥ १॥ ५ 
तत्खापूर्वेत्यादिटक्षणटध्चितं प्रमाणे दधा दिप्रकारम्‌, सकल- 


च्पितेक 


भ्रमाणसेर्दैपमेदानामच्रान्तभौर्वविभावनेत्‌ । "परपरिकटिपतेक- 
दिञ्यादिप्रमाणसं स्यानियमे तद घ्रनात्‌ः इत्याचायैः खयमेवाप्र 


१९ १२. 
प्रतिपादयिष्यति । ये हि पव्यक्षमेकमेव प्रमाणमित्याचक्चते न 
तेषामयुमानादिभ्रमाणान्तरस्यात्रान्तभोवः सम्भवति तद्धिरैक्षण- १० 


त्वादिभिन्नसामग्रीप्रभवत्वाच् । 


ननु चास्याऽप्रामाण्यान्नान्तभावविभावनया किञ्चित्योजनम्‌ । 
पर्यक्षमेकमेव दि प्रमाणम्‌ , अगोणत्वातप्रमाणस्य । अर्थनिश्चायकं 
र॑ क्ञानं प्रमाणम्‌, न चाचुमानादर्थनिश्चयो धरते-सौमान्ये 
सिरद्धसाघनाददिशेषेऽछंगमाभावात्‌ । तदुक्तम्‌- १५ 


विरेषेऽच॒गमाभावः सामान्ये सिद्धसाधनम्‌ [ |] इति। 


किञ्च, व्याप्तिग्रहणे पक्चधर्मतावगमे च सत्यनुमानं प्रैवत्तते । नं 
च व्यािग्रहणमध्यक्षतः; अस्य सन्निदितमात्रार्थप्राहित्वेनाखिर- 
पदौथौस्षेपेरशं व्यासित्रहणेऽसामथ्योत्‌। नाप्य्चुमानैतः; अस्य व्याप्ति 

१ अनन्तरम्‌ । २ कथयित्वा । ३ विशदीकन्च । ४ प्रारभते । ५ परिच्छेदा 
वतारः । ६ मेद । ७ आयं त्रिविषमन्त्यं पच्चविधमितयादिलक्षण । ८ ग्यक्तिभदेपि 
लक्षुणेकत्वमन्तमावः । ९ निश्चयनाव्‌ । १० कुत एतव्‌ । ११ तदषटनं कथमाचायैः 
प्रतिपादयिष्यवीयुक्ते आह} १२ चार्वाकाः । १३ वैखयवैशय। १४ श्न्दरियलिङ्गे। 
१५ अनुमानदेः । १६ किन्च। १७ साध्ये । १८ न हि अभचिमात्रे कस्यचिदि- 
प्रतिपत्तिरस्ति सामान्याच्च प्रवत्तमानः कथं नियत्तमभिमुखमेवावदयं प्रवर्तेत । 
१९यो यो धूमवान्‌ सस तार्णेनाश्चिमानिल्यन्वयाभावः। २० नानुमानं प्रमाणं 
स्याज्निश्चयाभावतस्ततः । २१ हेतोः । २२ उत्पयते । २३ अश्याधारधूमाधारमदा- 
नसादि । २४ स्वीकरणेन । २५ प्रलक्षस्य। २६ सर्वत्र धूमोऽभ्िना व्याप्तः 
तदन्वयम्यतिरेकानुविधानात्‌। २७ व्याप्चिङ्शणम्‌ । 





१७८ प्मेयकमखमात्तेण्डे [ २. प्रयक्षपरि० 


म्रहणपुरस्सरत्वात्‌। तच्राप्ययुमानतो व्यासिग्रहणेऽन॑वस्थेतरेतरा- 
श्रयदोषधरसङ्गः । न चान्यत्पमाणं तद्धाहकमस्ति । वैत्कुतो मानस्य 
प्रामाण्यम्‌ ? इत्यसमीक्षिताभिधानम्‌; अयुमानादेरप्यध्यक्षवत्पर- 
तिनियतखविषयव्यवस्थायामविसंवादकत्वेन प्रामाण्यप्रसिद्धेः । 
९ प्रत्यक्षेपि हि प्रामाण्यमविसंवादकत्वादेव प्रसिद्धम्‌ , तच्चान्यत्रापि 
समानम्‌ अनुमानादिनाप्यध्यवसितेथं विसंवादाभावात्‌ । 
यश्च-अगोणत्वात्पमाणय्येत्युक्तम्‌ , तंायुमानस्य कुतो [ गोण- 
त्वम्‌, ] गोणौर्थविषयत्वात्‌, परत्यश्चषृष्टसत्टाच्च १ न तावदाद्यो 
विकट्पः; अनुमानस्याप्यध्यक्षवद्धीस्तवसामान्यविरोषात्मकार्थवि- 
१० षयत्वाभ्युपगमात्‌ । न खदु कद्पितसौमान्यार्थविषयमनुमानं 
सौगतवजनैरिष्टम्‌ , तद्धिषयत्वस्यादुमाने निरकरिष्यमाणत्वात्‌ । 
्त्यक्षपूर्वकत्वाच्चायुमानस्य गोणत्वे प्यक्षस्यापि कस्यचिदनुमा- 
नपूवैकत्वाद्वौणत्वपसङ्गः, अयुमाना्खाध्याधं निश्चित्य घवत्त- 
मानस्याध्य्ष॑परवृत्तिप्रतीतेः । ऊटाख्यप्रमाणपूर्वकत्वाचास्याध्यक्ष- 
१५ पूर्वकत्वमसिद्धम्‌ । 
यश्चोक्तम्‌ “न च व्यापि्रहणमधभ्यक्चतः' इत्यादि; तदप्युक्तिमा- 
अम्‌; व्याप्तः भवयक्षाचुपलम्भवलोद्ूतोहाख्यप्रमाणात्प्रसिद्धः । न 
च व्यक्तीनामानन्तयं देशादिर्व्यभिचारो. वा तत्पसिद्धेर्बाधकः, 
संमान्यद्धारेण-प्रतिचन्धावधारणात्तस्य चीचुगताऽबाधितप्रलयय- 
२० विषयत्वादस्तित्वम्‌ । भ्रसाधयिष्यते च “सामान्यविश्येषात्मा 
तदर्थः [ परीष्चामुख ४-१ ] इत्यत्र वस्तुभुतसामान्यसदद्धावः । 
न शोहपमाणमन्तरेण “वव्यक्षमेव परमाणमगोणत्वात्‌ इदयाय- 
भिधाते शक्यम्‌ । तथींहि--अगोणत्वम विगदं प्वालिहटं वा लिङ्ग नाप्- 
१ मआद्यानुमानेऽपरायुमानेन ग्याध्िग्रतिपत्तो अनवखा । आवानुमानेन द्विवीयानु- 
माने व्या्िप्रतिपत्तौ इतरेतराश्रयः । २ पक्षध्मैतावगमे च सल्यनुमानं प्रवतत इत्युक्तं 
तत्र पक्षप्रतिपत्तिश्च प्रलक्षुतोऽनुमानतो वा। न तावस्मलक्षतः पक्चप्रतिपत्तिरनुमाना- 
न्थक्यप्रसङ्गात्‌ । नाप्यनुमानतः पक्षप्रतिपत्तिरचुमानेपि पश्चप्रतिपत्तिः प्र्क्षतोऽनु- 
मानतो वा । न तावत््मलयक्षतः उक्तदोषानुषद्भात्‌ । नप्यनुमानतोऽनवस्थाप्रसङ्गाव्‌ । 
कथमनुमानेप्यनुमानात्पक्चप्रतिपसिरिति । ३ व्याप्चियहणाभावे सति। ४ मन्ये । 
५ उपचरित । ६ परमा्थरूप । ७ अन्यापोदरूप । ८ ग्या्तिशानं प्रलक्षम्‌ । 
९नुः। १०ता। ११ किव्व। १२ साधनम्‌ । १३ अभ्िधूमन्यक्तयोऽनन्ता अततः 
सम्बन्धोवधारयितुं न शक्यः, यो धूमवान्‌ सोऽभ्निमान्‌ पर्वत इति देशादिन्यभिचारो 
वा तञ्छपतेवौधकः । १४ काल । १५ श्तेः। १६ धूमत्वेनाधित्वेन । १७ साध्य- 
क्षाधनयोरविनामाव । १८ गोगौरिल्ायनुस्यूत । १९ प्रमाणार्थः। २० किच्च । 
२१ सर्वमनुमानमप्रमाणं गौणतवादित्यादिन्च । २२ उक्तमेव समर्थयन्ते मचाया । 








सू° २।१ 1 प्रयक्षेकप्रमाणवाद! १७९ 


सिद्धप्रतिबन्धं खत्‌ भरत्यक्षस्य प्रामाण्यमनुमौपयेद तिप्रसङ्गात्‌ । 
प्रतिबन्धप्रसिद्धिञ्ारनवयवेनाभ्युपगन्तव्यौ, अन्यथा यस्यामेव 
परतय्ष॑व्यक्तो प्रामाण्येर्नागोणत्वादेरंसौ सिद्धस्तस्यामेवागौ णत्वादे- 
स्तत्सिभ्येत्‌ , न व्य॑त्तयन्तरे तच कस्यासिद्धत्वात्‌। न चासौ साक- 
ल्येनाध्यक्लात्सिध्येत्तस्य सन्निहितमात्रविषयकत्वात्‌ । अथेकच्र ५ 
्थंक्तौ भल्यक्षेणानेथोः शरैम्बन्धं प्रतिपदयार्स्यत्रप्येवविधं भ्यश्च 
रमाणमित्यगोणत्वादिश्रामाण्ययोः सवोपसंहीरिण प्रतिबन्ध 
सिद्धिरित्यभिधीयते; नै अविपये स्वापसं्रिेण प्रतिपत्तेरयो- 
गत्‌ । सर्वोपसंहारेण प्रतिपत्तिं नामान्तरेणोह पवोक्तः स्यात्‌। 
अधचिधूमादीनां वचे्चभविनाभावप्रतिपत्तिः किन्न स्यात्‌ ? येन १। 
'अञुमानमभमाणमविनाभावस्याखिपदाथोक्षपेर्ण प्रतिपत्तुमरा- 
क्यत्वात्‌ ' इत्युक्तं रोमेत । 

किञश्चाजुमानमाचस्यापरामाण्यं प्रतिपादयितुमभिपतम्‌, अती- 
न्द्रियाथोजुमानस्य वा? प्रथमपक्षे प्रतीतिसिद्धसकटख्व्यवदासे- 
च्छेदः । प्रतीन्ते हि कतश्चिदविनाभाविनो ऽद थी््रं परति- १ 
नियतं श्रंतियन्तो रोकिकाः, न तु सर्वस्मात्सर्वम्‌ । द्वितीयपक्ष 
तु कथमतीन्द्रिधपरत्यक्षेतरप्रमाणानामगौणत्वादिनीं पामाण्येतर- 
व्यवस्था ? कथं र्वी परचेतसोऽतीन्द्रियस्य व्यापारव्यादारादिका- 
यविरोषात्‌ प्रतिपत्तिः ?, खंगोधूवैदेवतादेस्तथाविधंस्य प्रतिषेधो- 

















[1 


१ साध्येनाज्ाताविनाभावम्‌ । २ जापयेत्‌ । ३ भूभवनवद्धितोत्थितस्यापि धूम- 
लिन्गात्साध्यप्रतिपत्तिः स्यादश्षातस्रम्बन्धत्वाविशेषात्‌ । ४ साकव्येन । ५ परेण । 
£ साकस्येन प्रतिबन्धसिद्धेरनभ्युपगमे । ७ अभ्चिप्रलयक्षविद्येषे मदहानसाभ्भिज्ञाने ॥ 
८ सदह ! ९ अविसंवादित्व । १० अविनाभावः। ११ प्रदक्षप्रामाण्यम्‌। १२ प्रक्रत 
च्यक्तेरन्यग्यक्तो । १३ धटग्र्क्षविशेषे । १४ अविनामावस्य । १५ अभ्िप्रलक्ष- 
वि्तेषे। १६ अगोणत्वादिप्रामाण्ययोः साध्यसाधनयोः । १७ अविनाभावम्‌ ! 
१८ धघरादिसकलप्रलक्षे व्यक्त्यन्तरे । १९ अगोणमविसंवादकम्‌ । २० यावत्म्त्यक्ष 
तावत्सर्वं मगौणमविसंबादकमिति। २१ अविन।भावज्गपिः। २२ परेण। २२३ इति चेन्न। 
२४ खीकारेण । २५ अविनाभावख । २६ किञ्च । २७ प्र्क्षप्रमाणप्रकारेण ॥ 
२८ स्वीकारेण । २९ भवता। ३० तवेष्टम्‌ । ३१ नाश्चः। ३२ ज्ञायन्ते $ 
२३ भूमलक्षणाव्‌ । २४ अन्निलक्षणम्‌ । ३५ जानन्तः । २६ प्रयक्षाणि चेतराणि 
चानुमानादीनि प्रलक्षेतराणि भवीन्दरियाणि च तानि प्रयक्षेतराणि चावीद्ियप्रयक्चै 
तराणि । तानि च त्तानि प्रमाणानि च । सन्तानान्तरवत्तिच्वेन प्रलक्षानुमानयोरती- 
न्द्ियत्वम्‌ । ३७ भविरसंव[दित्वविसंवादिसेन । ३८ किञ्च । ३९ शिष्यादिज्ञनख॥ 
४० कथंवा। ४१ भदृष्ट। ४२९ सर्व॑ ।* ४२ अतीन्द्रियस्य । 


१८० शणप्णच्छरेण्डे [ २. प्रलयक्षृपरि० 


ऽजुपरब्धेः स्यात्‌ ? सोयं चावकः ““पमाणस्यागोणत्वादलुमाना- 
दर्थनिश्चयो दुकंभः” [ 1] इत्याचैक्षाणः कथमत पएवाध्यक्लादे 
प्रामाण्यादिक प्रसाधयेत्‌ ? पसाधयन्वा कथमतीन्द्रियेतरार्थविष- 
यमनुमानं न प्रमाणयेत्‌ ? उक्त च- 


४ “"प्रमाणेतर्रसामान्य॑स्थितेरन्यधियो गतेः । 


प्रमाणा्न्तरसद्धावः प्रतिषेधाच्च कस्यचित्‌ ॥ [ 1] इति। 
तन्नायुमानस्याप्राम्पण्यम्‌ । 


# अस्तु नाम भयक्षाचुमानमेदा्पमाणद्धेबिष्यसित्यारेकापनोदा- 
तयः 
९० प्रलयक्चेतरभेदात्‌ ॥ २॥ 


इत्याह । न खल्दु पद्यक्षाचमानयोव्योख्येयागमादिपभ्रमाणभेदा- 
नामन्तभौवः सम्भवति यतः सोगतोपकटिपतः भमाणरसंख्या- 
नियमो व्यवतिष्ठ 


रमेयद्धेविध्यात्‌ प्रमाणस्य देविध्यमेवेदयप्यसम्भाव्यम्‌, तद्धै- 
१५ बिध्यासिद्धेः, “एक एव हि सामान्यविशेषात्मार्थः प्रमेयः प्रमाणस्य 
इत्यग्रे वक्ष्यते । किञाुमानस्य सामान्यमा्रगोचरत्वे ततो 


विरोषेष्वप्रवृत्तिप्रसङ्ः । न खट्वन्यविषयं ज्ञानमन्यत्र प्रवत्तकम्‌ 
अतिप्रसङ्गात्‌ । अथ लिङ्गानुमितात्खा्ँन्यादिशेषप्रतिपत्तेस्तत्र 


प्रतत्तिः; नन्वेवं लिङ्कादेव तत्परतिपत्तिरस्तं कि परम्परया? 
२० नयु विषेषु लिङ्गस्य प्रतिवन्धप्रतिपत्तेरभावात्कथमतस्तेषां प्रति- 
पत्तिः ? तदेतत्सामान्येपि समानम्‌ । अथाप्रतिपन्नप्रतिवन्धमपि 
सामान्यं तेषां गमकम्‌; लिङ्गमप्येवविधं तद्धमकं किन्न स्यात्‌? 


१ प्रलयश्च प्रमाणमगौणत्वात्‌, अनुमानमप्रमार्णं मौणत्वादिल्याचक्षाणः । २ आदि- 
पदेनानुमानस्याप्रामाण्यम्‌ । ३ इन्द्रियाण्यतिक्रान्ताः सख्गादयः । ते च तरे च 
म्रलक्षम्माद्या अभ्यादयः । भवीन्ियेतरे ते चते अथांश्च ते विषया यस्ानुमानस्य तत्‌ । 
४ अप्रमाण।५त्व। ६ का। ७ प्रिशनात्‌। < परोक्ष। ९ खगीदेः। १० आद 
सौगतः । १९१ परोक्ष। १२ अपितु न कुतोपि सिति कुयीत्‌। १२३ चदुधौध्याये । 
१४ (ततोऽनुमानादिल्थैः) अभ्चिपरमाणुलक्चषणस्वलक्षणेषु । १५ घटविषयं ज्ञाने पटे 
प्रवतेकं स्यात्‌ । १६ धूम । १७ अभ्िमच्वात्‌। १८ विशेषेषु पुरषत्वस्य । १२९ यथा 
लिद्गात्सामान्यस्य प्रतिपत्तिरेवं तेषां विशेषाणाम्‌ । २० प्रयोजनम्‌ । २१ लिङ्गा- 
त्सामान्यप्रतिपत्तिः सामान्यादिज्ञेषप्रतिपत्तिरिति । २२ विशेषेषु सामान्यस्य प्रतिबन्ध 
भतिपन्तेरमावात्करयं तत्तेषां भरत्निपच्विरिति। २६१ अम्रतिपज्ञरतिनन्धत्वाविश्चेषात्‌ । 


सू° २।२ ] प्रमेयद्धिसात्‌ प्रमाणद्धित्वविचारः १८१ 


सामान्यस्यापि सामान्येनेव विशेषेषु परतिवन्धप्रतिपत्तावनवस्था- 
सामान्याद्धि सामान्यपतिपत्तौ विरोषेष्वप्रवृत्तौ पुनस्ततोऽप्यप- 
रसामान्यप्रतिपत्तौ सं पव दोषः । अतः सामान्यतद्‌नुमानाना- 
मनवस्थानादपरवृत्तिविरोषेषु स्यात्‌ । 
किञ्च व्यापकमेव गम्यम्‌ अंव्यभिचारस्य तैरेव भावात्‌ ।५ 

व्यापकं च कारणे कांस्यं, खभावो भौवस्य । त्च खटश्चण- 
मेव, अतस्तदेव गम्यं स्यात्‌ न सामान्यमव्यापदःत्वात्‌ । अथ 
तदपि व्यापकम्‌ , सखटक्षणवद्व स्तत्वम्‌ , अन्धंथां तसिन्नधिगतेपि 
प्रयोजजनामावात्तजाुमानमप्रमाणमेव स्यात्‌ । 


१3 
किञ्च, तत्प्रमेयद्धित्वं प्रमाणद्धिव्वस्य ज्ञातम्‌ , अ्ञातं वा ज्ञापक १० 
हिं त्स्य धं 
भवेत्‌ १. यचयज्ञातमेव तत्तस्य ज्ञापकम्‌ \ तदि तस्य संवै्ाविशे- 
[क| [ 
षात्सवषाम विशेषेण तत्प्रतिपत्तिप्रसङ्गतो विवादो न स्यात्‌ । ज्ञातं 
चेत्कुःतस्तञ्कज्ञसिः ? परस्यक्लात्‌ , अुमानाद्धा £ न तावत्पमत्यक्तात्‌; 
तेन सामान्याग्रहणात्‌। ग्रहणे वा तस्य सविकस्पकत्वप्रसज्गो विषय- 
सङ्कर प्रमाणद्धित्वविरोधी भवतोऽनुपज्येत । नाप्यजुमानतः; १५ 
4८. | 

अत एव । खंटक्षणपराङ्बुखतया हि भवताुमानमभ्युपगतम्‌- 

“द्॑तद्धदपराव्रत्तवस्तुमाजपवेद्‌नात्‌ । 

चेर १, > ए. येदां भर॑ति ४ 

सामान्यविषयं प्रोक्त लिङ्ग मेदापैतिषएितेः ॥'' [ | 

0 9 [ कि =€ 
इत्यभिधानात्‌ । दाभ्यां त॒ प्रमेयद्धित्वस्य क्ञनि(ऽ)स्य ग्रमाणद्धित्व- 
ज्ञापकत्वायोगः, अन्यथा देवदत्तयक्ञदत्ताभ्यां परतिपन्नाद्ूमद्धि- २० 
यिदि देवि = 
त्वात्‌ तदन्यतर॑स्याच्िद्धित्वभतिपत्तिः स्यात्‌ । दविध्यमिति हि 
१६ ॐ गनोज्ञं ९9 

द्विष्ठो धर्सः। स च द्योक्ञाने क्लौयते नान्यथा । न द्यज्ञातसद्य- 

















२ विेपेष्वे्रवृ्तिरूपः। २ अविनाभावस्य । ३ व्यापके । ४ विः! ५ धूमखय। 
& वृक्षत्वम्‌ । ७ रिश्पात्वस्य । ८ साध्यम्‌ । ९ चिन्िस्य । १० सामान्यस्य ॥ 
२१ अवस्तुत्वे। १२ विशेषेषु प्रवृत्तिलक्षण। १३ सामान्यविशेषमेदेन । १४ अशा- 
तप्रमेयद्ित्वस्य । १५ देशे । १६ चृणाम्‌ । १७ द्वभ्यां वा। १८ अनुमानस्या- 
माव इल्य्थः। १९ सौगतस्य । २० अत पवेव्यस्य हेतोरसिद्धत्वं परिहरति । 
२१ खलक्षणागोचरत्वेन । २२ सौगतेन। २३ मनभ्भिरूप। २४ अभ्िमात्र। 
२५ अन्यापोद । २६ अन्यापोद्‌ । २७ खजक्षणस्य । २८ भग्यवसियतेः । कुतोऽ- 
व्यवसितिः १ मेदानामानन्वेन अहणासम्मवात्‌ । २९ प्रयक्षानुमानास्याम्‌ । असौ 
तृतीयो विकस्पः । ३० परिश्चाने सति अस्य प्रमेयद्ित्वस्य । ३ १ प्रमेयद्धित्वस्य प्रमा- 
णद्धित्वश्चापकत्वं चेत्‌ । ३२ भिन्नदेन्चे। ३ ई₹ देवदत्तस्य यज्चदत्तस्य वा । ३४ प्रमेय- 
दवित्वख प्रमाणद्धित्वश्ापकत्वायोगं दशैयति । ३५ खरक्चणसामान्ययोः भअरमेययोः । 
३६ सति । ३७ पुरुषेण । 

प्रर क०्मार १६ 


१८२ प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ २. प्रयक्षपरि० 


विन्ध्यस्य तंदरतद्धित्वप्रतिपत्तिरस्ति । परस्परा्रयायुषङ्गश्च-सिद्धे 
हि प्रमाणद्धित्वेऽतः प्रमेयद्धित्वसिद्धिः, तस्याश्च प्रमाणद्ित्वसिद्ि- 
रिति। अथीन्यर्तः प्रमाणद्धित्वस्य सिद्धिः, व्यर्थस्तर्हिं पमेयदित्वोष- 
न्यासः। तदभ्यन्यैदेकं वा स्यात्‌, अनेकं वा ? पकं चेद्धिषयरसंङ्करः। 
५ भरत्यक्षं हि सखलश्चणाकारमनुमान त॒ सामान्याकारम्‌, तद्भयस्यै- 
कल्ञानवेदयत्वे सुसिद्धो विषयसङ्करः । अथानेकन्ञानवेदयम्‌ ; 
त॑दप्यपरेणानेकल्ञानेन वेयं तदप्यपरेणेत्यनवस्था । 


सनु खखक्षणाकारैता परत्यक्चेणात्मभूंतेव वेते सामान्याकांरंता 
त्ववुमानिन, तयोश्च खसंवेदनपत्यक्ष सिद्धत्वात्‌ पत्यश्चसिद्धमेव 
[4 (र केव 2 १९9 १ १९ 
१० परमाणद्ित्वं घमेयद्धित्वे च, कैर्वलमे य॑स्तथां प्रतिपद्यमानोपि न 
त (> च 
व्यवहरति स प्रसिद्धेन परमेयद्धेविष्येन परमाणद्धेविध्यव्यवहारे 
१ 

अवस्यते; तदप्यसारम्‌; ज्ञानादथीन्तरस्यानथोन्तरस्यं वा केवलस्य 
सामान्यस्य विषस्य वा कचिञ्ज्ञाने प्रतिभासाभावात्‌, उभर्या- 
त्मन पवान्तवबेहिवा वस्तुनोऽध्यक्लादिप्रल्यये भरतिभासमानत्वात्‌। 
१५ भ्रथोगः-असति बाधके यद्यथा अ्रतिभासते तत्तथेवाभ्युपगन्त- 
व्यम्‌ यथा नीरं नीखुतया, प्रतिभासते चाध्यक्षादि प्रमाण 

सामान्यविरोषात्मार्थविषयतयेति । 


ननु मा भूत्मेयमेदः, तथाप्यागमादीनां नाञमानाद्थौन्तर- 

2 2\9 व्दादिकं २८ १४५ संर ९4 ॐ 
स्वम्‌ । दः हि परोक्चाथं सम्बद्धम्‌ , असम्बद्धं वा रगम- 
2० येत्‌ ? न तावदसम्बद्धम्‌; गवादेरप्यश्वादिप्रतिभासप्रसङ्खंत्‌ । 
सम्बद्ध चेत्‌; तलिङ्गमेव, ८ च क्ञानमलुमानमेव । इत्यप्य- 
साम्प्रतम्‌ ; रत्यक्चस्याप्येवंमनुमानत्वप्रसङ्गात्‌-तदपि हि खविषये 


१ नरस्य । २ सद्यविन्ध्यपर्वतगत। ३ इतरेतराश्रयपरिदारार्थं परः प्राह । 
४ ज्ञानात्‌ । ५ किच्च । & तयोः । ७ ज्ञानम्‌ । ८ युगपद्धयोः प्रतिपत्तिर्विषय- 
सक्षरः । ९ विषयसङ्करः कथमित्युक्ते सत्याद । १० तदति शेषः । ११ अनवर्सथां 
परिहरति पररः । १२ प्रत्यक्षस्य । १२ स्वरूपगतेव । १४ अनुमानस्य । १५ वेद्यते । 
१६ सामान्यं विद्ेषं वा । १७ इति । १८ नरः (शिष्यः) । १९ खसंवेदनप्रलयक्षेण 
भ्रमेयद्धित्वं भ्रमाणद्धित्वं च । २० प्रमाणं द्विविधं प्रमेयदैविध्यादिव्यनुमानं प्रदर्यं । 
२१ आचार्येण । २२ अर्थगत । २२ शानगतस्य । २४ सामान्यविहहोषात्मनः ॥ 
२५ प्रलक्षादि प्रमाणं धमं सामान्यविनश्ेषा्थविषयतवेनाभ्युपगन्तय्यं भवतीति साध्यो 
धसे: । असति बाधके तथा प्रतिभासमानत्वादिति हेतुः । २६ सम्बद्धा्थविषयत्वात्‌ ॥ 
२७ आदिशब्देन सादृदयायोपच्युस्थापकाथौदि । २८ कर । २९ परोक्षा । 
३० परो्षाथेम्‌। ११९ गवादिश्चब्दात्‌ । ६२ भसम्बद्धत्वाविन्चेषात्‌ । १२ आग. 
मादीनामनुमानत्वप्रकारेण । 


सू० २।२ | अण टिषत्‌ः ९१८६३ 


सम्बद्धं सत्तस्य गमकम्‌ नान्यथा, सर्वस्य पमातुः सववार्थपरत्यश्च 
त्वप्रसङ्गात्‌ । अथ विषयसम्बद्धत्वाविरेषेपि पत्यक्षाचुमानयोः 
सामग्रीमेदात्पमागन्तर त्नः. ; शाब्दादीनामप्येवं भमाणान्तरत्व 
किन्न स्यात्‌ ? तथाहि-ल्ीब्दं तावच्छब्दसामग्रीतः प्रभवति- 


““ङदाब्दादुदेति यजकज्ञानमप्र्यक्षेपि वस्तुनि । ५ 
शाब्दं तदिति मन्यन्ते भ्रमाणान्तरवादिनः॥[ 1 
इत्यभिधानात्‌ । न चास्य पत्यक्षता; सविकट्कास्पण्टसखभाव- 
त्वात्‌ । नाप्यज्चुमानता; बिंरूपलिङ्गाप्रभनत्नच्हु्धानगमोचराथौ- 
विषयत्वाच्च । तद्क्तम्‌- 
““तस्मादन नँमानत्वं शाब्दे प्रत्यश्चर्वद्धवेत्‌ । १० 
ज रूप्यरहितत्वेन तारग्विषयवजनीत्‌ ॥ २ ॥" 
[ मी° चछछो० शाब्दपरि० ्छो० १८] 
यारो हि धूमादिलिङ्गजस्याजुमानस्य विषयो धर्मविरिष्ठो 
धमी तींरश्चा विषयेण रहितं शाब्दं सुप्रसिद्धं बैरूप्यरहितं च । 
तथा हि-न रब्दस्य पक्षघरमत्वम्‌; धर्भिणोऽयोगात्‌ । न चार्थस्य १५ 
धार्मत्वम्‌ ; तेन तस्य सम्बन्धा तिद्धेः । न चाप्रतीतेथं तद्धर्मतर्या 
दराब्दस्य प्रतीतिः सम्भविनी । प्रतीते चार्थं न तद्धर्म॑तया पति. 
पत्तिः शाब्दस्योपयोभिनी, तामन्तरेणाप्यर्थस्य पागेव प्रतीतेः । 
अथ राब्दो धमी, अ्थवानिति साध्यो धर्मः, शाब्द पव च 
देर्यीः; न, पतिश्च थकदेशत्वध्रासेः । अथ शाब्दत्वं हेतुरिति न प्रति-२० 
ज्ञार्थैक दरदीत्वम्‌; नै; राब्दत्वस्यागमकत्वात्‌, गोरब्दरत्वस्य च 
निषेत्स्यमानत्वेनासिद्धत्वात्‌ । उक्तं च- 
““सार्मान्यविषयत्वं हि पदस्य स्थार्पयिष्यते । 


जक क >~ ~~ 


१ अन्यथा चेत्‌। २ शब्दादीनि प्रमाणान्तराणि-सामभ्रीभेदात्‌ं प्रलक्चादिवत्‌। 
ड सामय्ीमेदप्रकारेण । ४ मैरुरस्तीति ्ञानम्‌ । मागमन्नानमित्यथैः (दहेत्वन्तरमिदम्‌) । 
५ जेनादयः । ६ पक्षरमैत्वादि । ७ राब्दादुत्पन्नत्वात्‌। < ईप्‌ । ९ अनुमेय) 
१०च ¦ १२ अभ्चिमच्व। १२ पर्वतः । १३ मभा । १४ गोलक्षणसख 
१५ अविनाभाव । १६ अर्थधर्मत्वेन । १७ फलवती । १८ इति चेन्न । १९ पक्ष 
वचनं प्रतिज्ञा तस्या अर्थः पक्षस्तस्येकदेशो धमी धर्मश्च } २० योश्चब्दो जगति 
नित्यो व्यापकत्वेनैक एवेति गोखब्दत्वसामान्याभावः हेतोः । २१ इति चेन्नेलय्थः । 
२२ गोद्यम्दवदश्वसब्देपि शब्दत्वस्य भावादगमकचम्‌ । २३ तसिन्निषेधोपि गोशब्द 
स्यातीतादेरेकत्वाव्‌ , नेकव्यक्तौ सामान्यमिति व्यापकत्वेनेकत्वाच्च गोशब्दत्रतामान्या- 
आवः } २४ अथस । २५ अर्थस्य साध्यस्य ज्ञापकत्वम्‌ । २६ गोव । २७ गवा- 
देरागमस्य । २८ स्वभ्मन्धापेक्षयामे 1 





१८४ भमथकभमरूम ततेण्डे [ २. प्रयक्षपरि० 


धमी धर्मविशिष्टश्च लिङ्गीययेत्च साधितम्‌ ॥ 
नै तावदद्ुमानं हि यावत्तद्धिषयं न तै 
[ मी० श्छो० शाब्दपरि० श्छो० ५५-५६ ] 
"अथ शाब्वोऽर्थवच्वेन पश्च; कस्मान्न करप्यते ॥ 
५ श्रति्षा्थैकदेश्णो हि हेतुस्तत्र प्र॑सस्यते।” 
[ मी° च्छो० शब्दपरि० चछो° ६२६२ ] 
“'ाष्दत्वं गमकं नाज गोदाब्दत्वं निषेत्स्यते ॥ 
व्यक्तिरेव विरेाष्यीतो हे तुश्चका भसस्थते ।'› 
[ मी° श्छो० दाब्दपरि० श्छो० ६8 | 
१० न चार्थान्वयोस्यास्ति व्यापारेण हि सद्भावेन सत्तयेति यावत्‌। 
विद्यमानस्य ह्यन्वेतेत्वं, नाविद्यमानस्य । “यत्र हि धूमस्तत्रावदयं 


वहिरस्तिः इत्यस्तित्वेन प्रसिद्धो ऽन्वेती भवति धूमस्य 1 न त्वेवं 
्ब्दस्यार्थनान्वयोस्ि, न हि तत्र शाब्दाक्रान्ते देरोऽर्थस्य 
सद्धावः । न खलं यर पिण्डखजूरादिदाब्दः श्रूयते तज पिण्ड- 

१५ खजैराद्यर्थो्यंस्ति । नापि रदाब्दकालेऽर्थोऽवदयं सम्भवति; राव- 
णाराङ्कचक्रवत्यौदिदाब्दा हि वत्तेमानास्तदर्थस्तु भूतो भविष्यञ्च, 
इति कुतोऽ्थेः शब्दस्यान्वेदेत्वम्‌ ? नित्यविभुत्वाभ्याम्‌ तच्वे 
चांतिष्ङ्कः । तदुक्तम्‌- 


““ञ्जस्वयो न च राब्दस्य पसेयेण निरूव्यते । 
२० व्थौर्परिण हि सर्वषामन्वेतृत्वं भरतीयते॥ २॥ 


यजन धूमोस्ति तत्रा्चिरस्तित्वेनान्वयः स्फुटः 
न त्वेवं यत्र शाब्दोस्ि तत्राथांस्तीति निश्चयः ॥ २॥ 


१ अनुमानविषयः । २ सखमन्थापेष्या । ३ उभयस ( साब्दानुमानयोः ) उभय- 
(सामान्यविशेष )विषयत्वं यद्यपि तथापि खछब्दस्यानुमानरूपता भविष्यतीत्युक्ते सत्याद । 
४ धरमैविरिष्टधमिविषयम्‌ । ५ शाब्दम्‌ । ६ बद्धेन न समथ्य॑ते। ७ गोशब्दस्य 
नित्यविभुत्वाविशेषाभावाव्‌ । ८ खयमन्थपिक्षया । ९ चब्दसखलक्षणा । १० धर्मिणी । 
१२१ खब्दत्वं न गमकं गोश्चब्दत्वत्य प्रतिषेधो वा यतः। १२ ततश्च प्रतिक्णारथेकदेश्चासिद्धो 
देतुरित्यभिप्रायः। १३ अर्थेन सदाविनाभावः । १४ शब्दस्य । १५ शब्दस्य । 
१६ व्यापारेणेति प्रदस्य सद्धावेनेति सत्तयेति वा पयौयश्चब्दो । १७ व्यापकत्वम- 
न्वयश्च । १८ व्यापकः । १९ भूमाभ्चिप्रकारेण । २० इति देशचान्वयामावः। 
२१ कालान्वयाभावः ! २२ अन्वयो व्यापकत्वं वा! २१ गोरब्दादश्वा्प्रतीतिः 
सात्‌ । २४ दाब्दस्य सवेष्व्थष्वनुगमो यतः । २५ सम्बन्धः । २६ विद्वद्भिः । 
२७ कुतस्तथादि। २८ सद्भावेन सत्तया ग । २९ अर्थानाम्‌ । ३० पूमाभचिप्रकारेण । 








सू° २।२ ] उपमानविचारः १८५ 


न तावदत्र देरोऽसो न तत्काडे च गम्येते । 
भवेन्नित्यविभुत्वाच्ेत्सवार्थेष्वपि तत्समम्‌ ॥ २॥ 
तेर्न सर्वैर दण्त्वाद्यतिरेकस्य चागेतेः । 
स्वैशब्देरशेषार्थप्रतिपत्तिः परसस्यते ॥ ७ ॥”” 
[ मी° च्छो० शब्द्परि० शछो° ८५-८८] ५ 
अन्वयाभावरे च व्यतिरेकस्याप्यभावः 
"अन्वयेन विना तस्ादयतिरेकः कथ भवेत्‌ ` [ | 
इत्यभिधानात्‌ । तंतः शाब्द परमाणान्तरमेव । 
उपमानं च । अस्य हि ठक्षणम्‌- 
°"टदयमानायदन्य॑ज विज्ञानमुपजायते । १० 
सारदयोपधितस्तज्जेरुपमरानमिति स्मृतम्‌॥१॥{ 


येच' हि चतिपन्ना गोरुपर्टब्धो न गवयो, न चातिदेशंवाक्यं 
गोरिव गवयः" इति श्रुतं तस्यारण्ये पयेखतो गवयद्राने प्रथमे 
उपजाते परोक्षे गवि संदिदयज्ञानं यदुत्पद्यते (अनेन सदशो गो 


इति, तस्य विषयः सदद्यविशिष्रः परोधो गोस्तद्िशिष्ठं वा १५ 
साददयम्‌ , तच्च वस्तुभूतमेव । यदाद-- 
“'साददयस्य च वस्तुत्वं न राक्यमपवाधिंतुम्‌ । 
व्ूधोवयवसामान्ययोगो जाव्यन्तरस्य तत्‌ ॥'" 
[ मी श्छो० उपमानपरि० श्छो० १८ ] इति 1 


श्र॑स्य चानधिगताथाधिगन्ततया प्रामाण्यम्‌ । गवयविषयेण २० 
हि प्रत्यश्चेण गवयो विषयीक्ृतो, न त्वसन्निहितोपि साददय- 
विशि गौस्तद्धिशिष्टं वा सादद्यम्‌ । यच्च पूवं गोः इति 
प्रलयक्षममूत्तस्यापि गवयोत्यन्तमप्रल्यक्ष एव । इति कथ गवि 
तेदपेक्ं तैद॑साददयत्ञ(नम्‌ ? उक्तं च- 





१ तत्र प्रदेशेऽथोंऽस्तरीति निश्चयो नास्तीलय्थः। २ अर्थंः। ३ अन्वेतृत्वम्‌ । 
४ कारणेन । ५ अर्थेषु । ६ शब्दस्य । ७ अप्रतिपत्तः। ८ अन्वयाविनाभावित्वं 
व्यतिरेकस्य यतः: । ९ अब्दार्थयोरन्वयन्यतिरेको न स्तो यतः। १० अनुमानात्‌ । 
११ भद्रो वीति। १२ गवयाव्र्‌। १३ गवि। १४ उपापिविश्ञेषणम्‌ । १५ कारिका 
मावयति । १६ मादौ । १७ अन्यत्र प्रसिद्धसान्यत्रारोपणमतिदे्ः। १८ गोग- 
वययोः । १९ तदुपमानम्‌ । २० गवयख । २१ सयेमाणो । २२ सयैमाणमो- 
विशिष्टम्‌ । २३ यसात्कारणात्‌ । २४ निराकनम्‌ । २५ भूयसां बहू नामवयवानां 
समानता सामान्यं तेन योः । २६ एकस्या गवयजातेरन्या गोजातिजौलन्तरम्‌ 1 
एकस्या गोजावेरन्या गवयजातिजील्यन्तरम्‌ , तस । २७ उपमानस्य । २८ गवयस्य ॥ 
२९५ गोप्रलक्षपेक्षम्‌। ३० ता। ३१ प्रद्यक्षात्‌ । 
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““वस्मार्त्सर्य॑ते तत्स्यात्सादद्येन विशेषितम्‌ । 

प्रमेयमुपमानस्य सादय वा तदन्वितम्‌ ॥ १॥ 

मवयक्षेण्णवरपनेरिः सादये गवि च स्मृते । 

विशिष्टस्यान्यतोऽ सिद्धे रुपमानप्रमाणता ॥ २॥ 
५ श्रत्यक्षेपि यथा देदो स्र्यमाणे च पावके। 


विरिष्टविषयत्वेन 51 छ मानाभमाणता ॥ २ ॥" 
[ मी° श्छो० उपमानपरि० श्छो० ३७-३९. ] इति । 


१ 

न चेदं परत्यश्चम्‌ ; परोश्वविषयत्वात्सविकट्पकत्वाचच । नप्यनु- 
मानम्‌; हेत्वभावात्‌ । तथा दि-गोगतम्‌, गवयगतं वा सादद्य- 
१० म्र हेतुः स्यात्‌ ? तत्र न गोगतमू; तस्य पक्चधर्मत्वेनाग्रहणात्‌ । 
यदा हि साटदयमात्नं धर्म, “सयमाणेन गवा विशिष्टम्‌ इति 
साध्यम्‌ , यदा च तीदरो गोः;तदा नं त्दर्मतया ग्रहणमस्ति अतं 
एव न गवयगतम्‌ । गोंतसाददयस्य ` शोवां हेतुत्वे परतिज्ञाथक- 
देद्रात्वप्रसङ्गग्य । ज च सदद्यमर््च अकप्रमेयेीं प्रतिचैद्धं भति्पं 
१५न्नम्‌। न चान्वयप्रतिपत्तिमन्तरेण हेतोः साध्यप्रतिपादकत्वमुपल- 
ञ्धम्‌ । ततो ौधार्थदरीने गवयं पदयतः सादद्येन विशिष्टे गवि 
पक्षधर्मत्वग्रहणं स्म्बन्धायुस्मरणं चान्तरेण प्रतिपत्तिरुत्प्य- 

माना नाचुमानेऽन्तभेवतीति प्रमाणान्तरमुपमानम्‌ । उक्तं च- 








न~~ -----------~~-~ 


१ गवयात्‌। २ गोरक्षणं वस्तु । ३ सयमाणगवानिवितम्‌ । ४ उपमान गीत 
महित्वादप्रमाणं खादित्युक्ते आदह । ५ गवयगते । £ साद्दयविरिष्टस । ७ सादृर्य- 
वििष्टो गौस्तदविशिष्टं वा सादृदयमितिविरिष्टविषयः । ८ सादृदयविरिष्टसय गोस्त- 
दिदिष्यवा साट्रदयस्य। ९ सरणप्रयक्षाम्याम्‌ । १० असिन्नथं दृष्टान्तमाह । 
११ पर्वतादौ । १२ देश्चादिनियतस्वेन । १३ उप्रमानम्‌। १४ उपमानस्यानुमानस्वै 
साध्ये । १५ कः पक्षस्तद्धमत्वेनाग्रहणं वा कथं सादृइयसयेतदाद । १६ सामान्यम्‌ । 
१५७ गोगतसटृश्चत्वादिति हेतुः । १८ गवयसट्रशो गौरिति वा पक्षः । १९ गवयगत- 
सदृद्यत्वादिति देतु; । २० गोगतसादृश्यस्य । २१ पक्ष॒। २२ देनूपन्यासात्पूं 
स।दृश्यस्याप्रसिद्धत्वात्‌ । २३ पक्षधमेत्वेनाय्रहणादेव । २४ हेतुः । २५ साट़दयम्‌ । 
२६ यथपि पक्षधर्मतरेनायहणं गोगतसादृदयस्य तथापि देतुत्वेनोपन्यासः क्रियते 
इत्युक्ते भाद । २७ गौगैवयेन सदश्च: गोगतसाद्ृश्यात्‌ । गौगैवयेन सट्रश्चः गोय॑तः । 
२८ उक्तयुक्त्या पक्षषमेत्वं नास्ति चेन्मा भूदन्बयो भविष्यतीत्युक्ते आह । २९ हेतुः । 
१० उपमानखयानुमानस्वे साध्ये । ६९ देतूपन्यासासपूर्वम्‌ ! २ साटृदयविष्ि्टो 
गौस्दविशिष्टं वा साट्रदयमिति विचचिष्टविषयेण । २३ अविनाभूतम्‌ । २४ तथा 
-अतीतेरमावाव्‌ । ३५ सपक्षे सस्व । ३६ साटृदयस्य पक्षधमैत्वेनाग्रहणमन्वयप्रतिपस्य- 
मावो वा यतः। ३७ वसः । ३८ सति ३९ अन्वय । 


सूर २।२] अथोप्रत्तिविचा १८७ 


“न चेतस्यायुमानत्वं पक्चधमा्ंसम्भवात्‌। 
भाक्ममेयस्य सादृदयं धर्मत्वेन न गर्ते ॥ १ ॥ 
गवये गृह्यमाणे च न गवाथानुमापकम्‌ । 
यैकवेशत्वाद्रो 
अतिज्ञार्थकवेात्वाद्वोगतस्य न लिङ्गता ॥ २ ॥ 
गैवयश्चाप्यसम्बन्धान्न गोरछिङ्गत्वसच्छति । ५ 
साददयनच सर्वेण पूव दषं तदन्वय ॥ २ ॥ 
एकस्िन्नपि दष्ट दवितीयं पदयतो वने ।, 
साददयेन सहेवास्मिस्तदेवोत्पदययते मतिः ॥ ४ ॥ 
[ मी° च्छो° उपमानपरि० च्छो० ४३-४६ ] इति । 


+ १७ १८ 

॥ तथाथोपत्तिरपि प्रमाणान्तरम्‌ । तद्धुश्षणं हि-“अ्थापत्तिरपि १० 
दष्टः श्रुतो वार्थान्यथा नोपपद्यते इत्यषटार्थङलपना?। [ रावरभा० 
१।९।५ | कुमारिलोप्येतदेव भाष्यकारवचो व्याचष्टे । 


“प्रमाणषदङ्कविन्ञातो अंन्ार्थो ऽनन्यथा स्रक्‌ । 
अं [र ८८ म» 
दं कट्पयेर्दन्य साथापत्तिरुदाहता ॥* ति 
[ मी० शछो० अथा० परि० शछछो० १] १५ 


त्यक्षादिभिः षद्भिः प्रमाणैः पभसिद्धो योर्थः स येन विना नोप- 

ॐ € 2१ पूर्विका ४ ४ 

पद्यते तस्यार्थस्य कल्पनमथापत्तिः । तत परत्यक्चपूर्विकाथोपत्तिय- 

र 3 € 

थाभ्चः प्रयक्षेण प्रतिपन्नादहाददनदाक्तियोगोऽथौपच्या परकस्प्यते। 

न हि राक्तिः पव्यक्षण परिच्छेदा; अतीन्द्रियत्वात्‌ । नैप्ययुमानेन; 
अस्य भव्यक्ांवगतप्रतिवन्यणिङ्गप्रभवत्वेनाभ्युपगमात्‌, अथोप २० 

स्िगोचरस्य चार्थ कद्‌ाचिदप्यध्यक्चागोचरत्वात्‌ । अजुमानपू- 

विका त्वथापत्तिर्यथा सयं गमनात्तच्छक्तियोगिता । अज्र हि 





--------~---- 





१ भादिश्ब्देन सपक्षे स्वम्‌। २ अनुमानकालात्पूर्वम्‌ । ₹ देतुः । ४ पक्ष 
धसेस्वेन साट्दयम्‌ । ५ तदि गवयो हेतुभविष्यतीप्युक्ते आष्ट । ६ गवार्थन । 
७ पक्षधर्मत्वं नासि चेन्मा मूटन्वयो भविष्यतील्युक्ते आद । ८ पुंसा । ९ हेतूपन्यासा- 
पूर्वम्‌ । १० प्रमेयेण । ११ उक्तार्थोपसंदहारमाद । १२ गोरक्षणे । १२ गवयम्‌ । 
१४ पक्षधर्मत्वयदणं विना साध्यसाधनक्म्बन्धस्मरणं च विना कोर्थ गवयददेन- 
कारु एव । १५ रान्दोपमाने यथा प्रमाणान्तरे भवतः । १६ सामभ्यासराप्ता । 
२.७ उच्यते । १८ पुनः । १९ प्रयक्षादिप्रमाणमत्रगम्यः । २० आगमे \ 
२१ अदृष्टाय विना। २२ उपरि बृष्टिलक्षण। २३ आपादनम्‌ । २४ बुद्धौ । 
२५ नदीपूरादिः । २६ अदृष्टाय ससव भवन्निखरथंः । २७ उपरि वृष्टिक्षणम्‌ ! 
२८ पृरादन्यम्‌ । २९ कारिकां भावयति । ३० वृष्टेः । ३१ भथीपत्तिषु मध्ये । 
३२ स्फोटाव्‌ । ३२ धभिददनश्क्तियुक्तः दाहान्यथानुपपत्तरिति ॥ ३४ आस्मादि- 
वत्‌ ३५ भा । ३६ शक्तिरक्षणख । 








१८८ ्रमेवकमलमार्तण्डे [ २. प्रयक्षपरि० 


देहादेशान्तरपाप्त्या सूये गमनमंजुमीयते तंतस्तचछक्तिसंस्बन्ध 
इति। श्रुताथीपत्तियंथा-“पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्क' इति वाक्य- 
अवणाद्वात्रिभोजनप्रतिपत्तिः। उपमानाथापत्तिर्यथा-गवयोपमि- 
ताया गोस्तज्क्ञानग्राह्यताराक्तिः। अथोपत्तिपूविंकाऽथोपत्तियेथा- 


५ दान्देऽथोपत्तिप्रवोधिताद्वाचकसामथ्यीदभिधानसिध्यथ तन्नित्य- 


१० 


१५ 


त्वज्ञानम्‌ । रब्दाद्यर्थः प्रतीयते, रैतो वाचकसामर््य, ततोपि 
तन्नित्यत्वमिति । अभावपूर्विकाऽथोपत्तियैथा-प्रमाणाभावभ्र 
मितचे्रीभावेविशेषितद्वेदाशचत्रवदिभाीवसिद्धिः, /जीवश्चेनोऽन्य- 
आसि गृहे अभावात्‌" इति । तदुक्तम्‌- 


“ततर भत्यक्षतो ज्ञातादादाददनशक्तता । 
वहेरनुमितात्सूर्य यानात्तच्छक्तियोगिता ॥ १॥” 
॥ मी० श्छो० अथा० श्छो० द | 


“पीनो दिवा न भुङ्के चेवयेवमादिवच्रुतो । 
रा्निभोजनविज्ञानं श्रुताथोपत्तिरुच्यते ॥ २ ॥" 
[ मी० श्छो० अथौ० ्छो० ५१ | 


“गवयोपमिताया गोस्तंजक्षानग्राद्यराक्तता । 
अभिधानप्रसिच्यर्थमथोपस्याववबोधितात्‌ ॥ १॥ 
राब्दे वाचकसामथ्योत्तन्नित्यत्वप्रमेयता । 
अभिधानान्यथाऽ सिद्धेरिति वाचकराक्तता॥ २॥ 
अंथापच्यावंगम्यैव ईदन्यत्वंतेः पुनः । 
अं्ोपत्यन्तरेणेव राब्दनित्यत्वनिश्चयः ॥ २ ॥ 


ननन ~~~ ~~ ~ ~ ~~ - -~ ~~ ~~ ~= = ~~~ -~ ~~~ -----~ 


१ आदिलयो गमनच्चक्तियुक्तो गतिमखान्यथानुपपनत्तेः । गविमानादिल्यो देशा- 
देशान्तरप्रापतेः, बाणादिव्व्‌ । २ सुरथो गमनशक्तियुक्तो गतिमत्वान्यथानु पपत्तेः । 
३ आगम । ४ देवदत्तो रात्र भुङ्के पीनत्वे सति दिवाभोजनामावश्रवणान्यथानुप- 
पत्तेः । ५ गोरुपमानज्ञानयाद्यतारक्ियुक्ता उपमेयत्वान्यथानुपपत्तः । ६ उच्चारण । 
७ शब्दो नित्यो वाचकततामभ्यान्यथा( निल्यत्वं बिना )ऽनुपपत्तेः । अस्याथापर्तिपूर्वकतवं 
निरूप्यते । शब्दो वाचकद्क्तियुक्तः ततोऽथैप्रतीलन्यथा ( वाचकशाति विना). 
ऽनुपपत्तः । ८ रष्द। ९ भमवप्रमाण। श्ता। ११ भा १२ विक्चेषण। 
१२ अथौपत्तिषु मध्ये । १४ सदयाम्‌ । १५ उपमान । १६ यसः । १७ अभि- 
भानसिथ्यर्थं तन्निलत्वप्रमेयता स्यात्‌ । १८ नियत्वं बिना। १९ वाचकञ्चक्तता । 
सथो प्यवगम्या न भविष्यति अतश्चाथौपत्तिपूविकाधौ पत्तिः कथं स्यादिष्युक्ते आह । 
२० अवीन्द्रियत्वात्‌ । २१ रक्ततायाः सकाश्ादन्यत्वं भिन्नस्वं नित्यत्वस्य । २२ परि 
हानात्‌ । २१ ययेवाथोपत्या वाचकञ्चक्ततावगम्यते तथैव श्चब्दनिलच्तं प्रतीयते इति 
कृताथोपत्तिपूरविं काथो पत्तरवेयथ्येमित्युकते भह । 


सू° २।२] अभावनिचा- १८९ 


दशनश परार्थत्व! दित्यर््विश्नभिधास्यते । 
ग्रमाणाभावनिर्णीतचेजाभावविश्चेषितात्‌ ॥ ४॥ 
गेदाञ्चेजवहिभौवसिद्धियौ त्विह दिता । 
तामभावोत्थितामनन्यामथोपत्तिमुरदौदरेत्‌ ॥ ५ ॥” 
[ मी° छो अथो० श्छो० ४-९ ] इत्यादि । ` ५ 
तथाऽभावप्रमाणमपि प्रमाणान्तरम्‌ । तद्धि निषेध्याधारवस्तु- 


१०५ ध्रकारमुत्पन्न इ १ सादौ 
ग्रहणादिसामथ्रीतखिघ्रकारसमुत्पन्न सत्‌ कचिः्रद गादौ घटादीना- 
मभाव विभावयति । उक्त च- 


“ग्रहीत्वा वस्तुसद्धावं स्य॒त्वा च प्रतियोगिनम्‌ | 
मानसं नास्तिताज्ञानं जायतेऽश्चौनपेर्षया ॥ १० 

[ मी° श्छो० अभाव० श्छो० २७ ] 
““प्रत्यक्षादेर्यर्पतच्तिः प्रमाणाभाव उच्यते । 
सात्मनोऽपरिर्णामो वा विज्ञानं वान्धंवस्तुनि ॥' 

[ मी० च्छो अभाव० श्छो० १९] 
““प्रमाणपञ्चकं यत्र व॑रंतुरूपे न जायते । १५ 
वस्तुसत्तावबोधाथं तजराभावप्रमाणता ॥” 

[ मी० श्छो० अभाव० श्छो० १] इति । 
न चाध्यक्षणाभावोऽवतसीयते; तस्याभावविषयत्ववियोधात्‌, 
भावरेनेवेन्द्रियाणां सम्बन्धात्‌ । तदुक्तम्‌-- 


^“न तविदिन्द्रियेणेषा नास्तीत्युत्पा्यते मतिः । २० 
भावांदेनैव सम्बन्धो योग्यत्वादिन्द्रियस्य हि ॥" | 
[ मी० च्छो अभाव० १८ | इति । 
नाप्यनुमानेन सो साध्यते; हेतोरभावात्‌ । न च विपर्थभूतस्या- 


१ अभिधानान्यथासिद्धेरिति यदुक्तं तत्सम्थनीयमित्युक्ते आद । २ उच्चारणस्य । 
३ शशिष्या्थत्वात्‌ । ४ स्वन्धापेक्षयाये वक्ष्यमाणमन्ये । ५ अथौपत्तिनिरूपण- 
प्रस्तावे । ६ प्रमाणपच्चकाद्धिन्नाम्‌। ७ माष्यकारः। ८ धरादि। ९ श्ुद्धभूतल। 
१० निषेध्यस्रणमुपरबन्धिलक्षणगप्राप्तख षटादेरनुपलम्मश्च । ११ अभावप्रमाणस्ताम- 
ओतः । १२ तिभ्रकरारमित्येतत्पदं प्रवयक्षेव्यादिनाऽऽइ । १३ मूतरे।! १४ मदि 
पदेन काठे। १५ बाह्यन्द्रियानपेक्षया। १६ स्वकूपम्‌ ।॥ १७ प्रमाणपञ्चकरूप- 
व्वेनाभावप्रमाणसख । १८ म्रसज्यप्रतिषेधोत्न । १९ जीवस्य प्रमाणपञ्रकरूपतया । 
२० खरूपम्‌। २१ पयुदासोत्र । २२ मुवि । षर्टाशरक्षणे ।॥ २३ धटांश्ञास्ि. 
त्वावबोधाथम्‌ } २४ अनुमानपिक्षया । २५ कारणादेः प्रागभावादिना विभागः; 
कूत्+ । अभाव इति वा। २६ पदार्थस्य । * 





१९० अमेयकमर्मात्तेण्डे [ २. प्रयक्षपरि० 


मावस्याभा वादभावधप्रमाणवैयर्थ्यम्‌; कारणादिविभार्भतो व्यव- 
हारस्य रोकय्रतीतस्याभावपषसङ्गात्‌ । उक्तच- 


“न च स्याद्वदारो्यं कारणादिविभागतः। 
प्रागभावादिभेदेन नाभावो यदि भिद्यते ॥ १॥" 
५ [ मी° च्छो० अभाव० च्छो० ७ ] 
आगभावादिमेदान्यथाजुपपत्तेश्चास्याथोपत््या वस्तुरूपतावसी- 
यते । उक्तच-- 


“न चावस्तुन पेते स्युभेदास्तेनास्य वस्तुता । 
कायोदीनामभावः को भावो यः कारणादिनः(ना) ॥ १ ॥ 
१० [ मी० "छो अभावण० च्छो० ८] 
अनुमानावसेया चास्य वस्तुता । यदाह- 


यद्वा जुवृत्तिव्यावृत्तिव॒द्धिमराह्यो यतस्त्वयम्‌ । 
तसाद्ववादिवद्स्तु परमेयत्वाञ्च गृ्यताम्‌ ॥ १ ॥” 
[ मी० छो अभावण च्छो ९] 
१५ चतुःपकारश्चभावो व्यवस्थितः--प्राक्पध्वंसेतरेतराऽल्यन्ताः 
भावमेदात्‌। उक्तं च- 


“वस्त्व ऽसङ्र सिद्धिश्च तत्प्रामाण्यं समाधिता । 
क्षीरे .दध्यादि यश्नास्ति प्रागभावः स उच्यते ॥ १॥ 
नास्तिता पयसो दधि प्रध्वसाभावठक्षणम्‌ । 

२० गवि योऽश्वाद्यभावस्तु सोन्योन्याभाव उच्यते ॥ २॥ 
शिरसोऽवयवा निल्ना बृद्धिकारखिन्यवर्जिताः । 
द्ादाद्यङ्गादिरूपेण सोऽद्थंन्ताभाव उच्यते ॥ २ ॥" 

[ मी° च्छो० अभाव० शछछो० २-४] 


यदि चैतेषां व्यवस्थापकमभावाख्यं प्रमाणं न स्यात्तदा प्रति- 
>५ निवतवर्‌ व्यवस्थाविलोपः स्यात्‌ । तदुक्तम्‌- 


“क्षीरे दधि भवेदेवं दधि क्षीरं घटे पटः। 
दाशे शङ्खं पृथिव्यादौ चेतन्यं मूतिंतात्मनि ॥ 


न 


२ अन्यथा। रे क्षीर। ३ कार्यं दधि। ४ प्रागभाकादिङकृतः कारणादि- 
विभागः । ५ लोकप्रतीतः । ६ [अ]भावप्रमाणमन्तरेण । ७ प्रागमावादयः । ८ कार 
णेन । ९ स्वरूपादीनां च । १० अथवाऽथौपर्यपेक्षया । ११ ममावो वस्तुरूपो 
अवति अनुदृत्तिन्यावृत्तिबुद्धिमाद्यत्वाद्वादिवसमेयत्वाच्च तद्वत्‌ । १२ श्य । 
१२ कारक्रये । 





सू० २।२ ] अभावविचारः १९१ 


अप्सु गन्धो रसश्चाग्नो वायो रूपेण तौ सह । 


व्योल्ि संस्पराताते च न चेदस्य प्रमाणता ॥ 
[ मी श्छो० अभाव० श्छो० ५-६ ] इति । 

न च निरंरात्वाद्वस्तुनस्तत्खरूपत्राहिणाध्यक्चणास्यं सवोत्मना 
ग्रहणादणग्रदीतस्य चापरस्यादंशस्य तत्राभावात्‌ कथं तद्रववस्थाप- ५ 
नाय परवत्तमानमभावाख्य प्रमाणं पामाण्यमश्चते ? इत्यभिधात- 
व्यम्‌; यतः सदसदात्मके वस्तुनि प्रत्यक्षादिना ग्ज सदंशग्रहभे- 
प्यग्रदीतस्यासदंशस्य व्यवस्थापनाय प्रमाणाभावस्य भवत्तमानस्य 
न प्रामाण्यव्याहतिः; । उक्त च- 


द ॥ ॥ 
“स्वरूपपररूपाभ्या निलय सदसदात्मङे । १० 
वस्तुनि ज्ञायते किञ्चिद्रूपं केित्कदाचन ॥ ९॥ 
यस्य य॑ज यंदोद्धतिजिषुश्ा चोपजायते । 
वेते यंभवस्तस्य तेने च व्यपदिश्यते ॥ २॥ 
तस्योपकारकत्वेन वत्ततें ऽरास्तदेतेरः 


उभयोरपि संविस्या उभयानुगमोस्ति तुं ॥ ३ ॥ 

[ मी° छछो० अभाव० श्छो० १२-१४ | 
व्रत्यक्षायवतारश्चं भावांरो गह्यते यदा । 
व्यापौरस्तदयुत्पत्तरभावांरे जिधुक्षिते ॥ ४ ॥ 


[ मी° च्छो० अभाव० श्छो० १७ | 


न च धर्मिणो ऽभिंभत्वाद्भावांशावद्भावांस्याप्यध्यक्षेणेव ब्रह; २ 
सदसदंशयोधर्म(म्ये)मेदेप्यन्योन्य सेदान्नायनरदिमरूपादिवद्‌- 
भावस्यालुद्धूततंवात्‌। न चाभावस्य भावरूपेण प्रमाणेन परिच्छित्तिः 


"---------~--~----~-~----~---~---- 





कक -- + ---- 


९ गन्धादयः । २ सद्भूपस्य वस्तुनः । ईइ समथैनाय । ४ व्याम्रोति । 
५ सोगतेन । ६ सर्वदा। ७ प्रमाभेः । किश्चिद्भूपमियतत्पदं यस्येल्यादिना 
विवृणोति । सर्द सस्यासरदश्चस्य वा । ९ उभयात्मके वस्तुनि । १० सदं शयदणकाले । 
२१ भभिव्यक्ति;। १२ पुरुषाणाम्‌ । १३ नरे: । १४ परिच्छित्तिः । १५ सद॑श्च 
स्यास्षदं श्च वा । १६ अभिव्यक्तेन सदेन अस्दंरेन वा! १७ पुंभिर्वस्तु।१८ य 
एवां सो गरृष्यते स एवां शोस्ि न तद्धितीय इत्युक्ते भह । १९ गृद्यमाणसद शस । 
२० सदं ्चमदहणक्राठे । २१ सदशः । २२ सदसर्दशयोः । २३ संवेद- 
नात्‌ । २४ उभयास्मके वस्तुनि । २५ कैश्चिदित्येतत्पदं प्रलक्षाधवतार श्त्यादिना 
साह । २६ तदा भवेत्‌ । २७ स्यात्‌ । २८ अभावस्य । २९ भ्रदीतुमिषटे वस्तुनि । 
२० तदनुत्पत्तेरितयतदपरादाीर्थं विषटयति । २१ वस्तुनः । २२ एकलात्‌ । 
३३ भेदेष्युभयधर्यैयोः प्रदक्षिण अशपं कुतो न स्यादित्युक्ते भई । शन्योन्यमिति 4 
2४ स्दश्स्योद्र तत्वात्‌ ॥ 


१९२ प्रमेयकमर्मात्तेण्डे [ २. भ्रलयश्षपरि०, 


यक्ता । परयोः-यो यथाविधो विषयः ख तथाविधेनैव भमाणेन 
परिच्छि(च्छे)यते, यथा रूपादिभावबो भावरूपेण चश्चुरादिना, 
विवादौस्पदीभूतश्चाभावस्तस्मा्दैभावः (दभावेन) परिच्छेयत इति। 
उक्तं च- 
५ न्नतु (नयु) भावादभिन्नत्वात्सम्भयोगोस्ति तेन च । 
न ह्यत्यन्तममेदोस्ति रूपादिवदिष्ापि नः ॥ १॥ 
धं्मयोनेद इष्टो हि धम्येसेदेपि नः स्थितेः । 
उंद्धवाभिभवारमेत्वाद्धदणं चावतिष्ठते ॥ २ ॥" 
[ मी० श्छो० अभाव० श्छो० १९-२० | 


१० न्नेयो यद्धद्भावो हि मानमप्येवमिश्चताम्‌ । 
भंवात्मके यथा सेये नाभावस्य प्रमाणता ॥ 


तथेवाभावसेयेपि न भावस्य प्रमाणता!” 
[ मी० च्छो० अभाव० ४५-४६ ] इति । 
ततः दाष्दादीनां परमाणान्तरत्वप्रसिद्धेः कथं पत्यक्चाचुमानसेदा- 
१९५ त्पमाणद्धेविध्यं परेषां व्यवतिष्ठेत ? 


नन्वेवं भरत्यश्चेतरमेदात्कथं स्वतोपि भमाणदेविभ्यव्यवस्था- 
तेषां प्रमाणान्तरत्वप्रसिद्धेरविरोषादिति चेत्‌? तेषां “परोक्षेऽन्त- 
ण्य 

भावात्‌ इति बूमः । तथाहि-यदेकरुक्षणरक्षितं तद्वयक्तिमेदेप्ये- 
कमेव यथा ˆ वैराधैकरक्षणलक्षितं चश्चुरौदिप्रव्यक्चम्‌, अवैराये- 
२० कर्श्चषणटक्चितं च रचाब्दादीति । चश्चुरादिसमग्रीसेदेपि दहि 
तञ्ज्ञानानां वेरायेकटश्चणटक्षितत्वेनेवामेदः भरसिद्धः पत्यक्चरूप- 
तानतिक्रमात्‌, तद्वत्‌ शब्दादिसामय्रीभेदेप्यवेशधैकलक्षितत्वेनै- 
वासेदः राब्दादीनष्म्‌ परोक्षरूपत्वाविशेषात्‌ । नच परोक्षस्य 
स्म्रत्यादिसेदेन परिगणितत्वात्‌ उपमानादीनां भरमाणान्तरत्वमेवे- 


[1 
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१ अमावो अमावपरमाणपरिच्छेयः-तथाविधविषयाव्‌ । २ भवेन परिच्छेयोऽभावेन 
वेति । ३ तथाविधतिषयत्वात्‌ । ४ पदात्‌ । ५ अभावस्य। ६ शद्दरियाणाम्‌ । 
७ असर्दरेन । ८ रदिम । ९ यथा रूपादेरत्यन्तमभदोस्ि, एवं भावामावधरमयोरल्य- 
न्तमभेदो नासि । १० ध्मस्यादयन्तममेदो नास्तीति कुतः ?। ११ सख्कीयप्रमाणा. 
भ्यामुमयधर्मैयोरपि अदणे कसान्न स्यादित्युक्ते आदह । १२ सदसर्दशयोः ॥ 
१३ प्रयक्षादिम्रमणिः । १२५४ अग्रहणं च। १५ भभावरूपम्‌ । १६ सोगतेन । 
१७ दृष्टन्तमाद । १८ बैद्धानाम्‌ + १९ सौगतमतप्रसिद्धभमाणदैबिष्यान्यवसिति- 
भक्रारेण ॥ २० जनस्य । २१ वयं जेनाः। २२ शब्दादि धमि म्यक्तिमदेष्येकं 
मबध्येकलक्चणरक्षितत्वात्‌ । २३ स्पदयैनादि। 


सू° २।२ ] अथापत्तेः अनुमानेऽन्तभीवः १९३ 


लद्द) क्षेताभिधानम्‌ ; तेषामभ्रैवान्तभीवात्‌ । उपमानस्य हि 
भत्यभिक्ञानेन्तभोवो वक्ष्यते । 


, अथोपत्तस्त्वयमानेऽन्तभौवः; तथा दि--अथीपत्युत्थापको ऽ- 
्थोन्यैथानुपपद्यमानत्वेनानवगतः, अवगतो वाऽदेश्र्थपरिकल्पना- 


॥ 

निमित्त स्यात्‌ ? न तावदनवगतः; अतिप्रसङ्गात्‌ । येन॑ हि विनो-५ 
पपद्यमानत्वेनावगतस्तमपि परिकल्पयेत्‌, येन विना नोपपद्यते 
तमपि वान कल्पयेत्‌, अन्यथाचुपपदयमामत्वेनानवगतस्याधीप- 
स्युत्थापकार्थस्यान्यथायुपपयमानस्वे खत्यप्यदष्टर्थपरिकल्पकत्वा- 
सम्भवात्‌ । सम्भवे वा लिङ्गस्यीप्यनिश्चिताविनाभावस्य परोक्ला- 
थोजुमापकत्वं स्थात्‌ । ततश्चेदं नाथौपच्युल्थापकाथौद्‌ भिचेत । १० 
नाप्यवगतः; अथापच्यनुमानयोभैदाभावप्रसङ्गादेव, अविनाभाषि- 
त्वेन प्रतिपन्नादेकस्मात्सम्बन्धिनो द्वितीयप्रतीतेरुभयजाविशेषात्‌। 


किञ्च, अस्थान्यथायुपपदयमानत्वावगमो ऽ यौपत्तेरेव, प्रमाणान्त- 

राद्धा ? प्रथमपक्ेऽन्योन्याश्रयः; तथाहि--अन्यथानुपपयमानत्वेन 
तिपन्नादुधोदथोपत्तिंर््तिः „ तत्प्रतत्तेश्चास्यान्यथायुपपद्यमान- १५ 
त्वप्रतिपत्तिरिति । नो निराकतमेतत्‌- 

५अविनाभाविता चि तदैव परिगरद्यते । 

न प्रागवगतेयेवं संव्यप्येषा न कौरस्णम्‌ ॥ १ ॥ 

॥ मी० ८२ अथा० श्छो० 2० 1 

नि 9 वेट ९9 $ २८ ० 

“तनं सम्बन्धेखाँयां संम्बन्भ्यन्यतरो धुवम्‌ । 2२० 

अथापस्येव गन्तव्यः पश्चादस्त्वचुमानता ॥ 


[ मी० श्छो० अथो० श्छो° ३३ ] इति। 


१ अधःपुरादिः। २ उपरि वृष्टिविना। २ उपरि वृष्टथादिलक्षण । ४ कारणम्‌ । 
५ रासभागमनादिना। & धूमादेः । ७ नाकल्किरद्ीपायातं नरं प्रति। ८ लिङ्गम्‌ ( 
९ अन्यथा। १० भूमादिहेतोरधःपुरादिकल्पकाद्या । ११ अभ्यादिसाध्यस्योप्रिषृषटवा- 
दिकर्प्यस्य वा । १२ अधःपूरादेः । १३ उपरि वृष्टवादिकं विन।[। १४ अधः- 
परात्‌ । १५ अर्था पर्युत्थापकाथौवगमः । १६ अथस्य । १७ अन्योन्याश्रयो यतः । 
१८ वक्ष्यमाणम्‌ । १९ अथौपत्यनुमानयोरमेदः-निश्िताबिनामाविलिद्गप्रभवत्वा- 
विशेषादिव्युक्ते आह परः । २० अ्ापत्तिकलिपतेऽधःपूरादो । २१ अर्थीपत््युत्पत्तेः- 
पू्वमबिनामाविता नावसिता ॥ २२ सती । २२ भयापर्ति प्रति। २४ अतोऽनु- 
मानादथाौ पत्तेभेदः । २५ सम्बन्धे गृहीतेथीपत्तरनुमानरूपता भविष्यतीत्युक्ते आह । 
२६ येन कारणेनाबिनाभाविताऽ थापत्तिसमये एव गद्यते तेन कारणेन सम्बन्धे ॥ 
२७ अ्रहणस्य । २८ भनुमानख । २९ सम्बन्धिनोषरटिपूरयो्ैध्ये भन्यतरो वृष्टिः ॥ 
३० पूवेमथौपत्तिरेवेलयैः । २१ उत्तरका चेत्‌ तदा । 

प्र० क मार १७ 











१९४ प्रमेयकमखमात्तेण्डे [ २. प्रयक्षपरि० 


अथ प्रमाणान्तरात्तंदवगमः; तत्कि भूयोदशनम्‌ , विपैक्षेऽनु- 
पलरम्मो वा ? आद्यविकल्पे कासय भूयोदशेनम्‌-सीष्यधर्मिणि, 
हष्ठान्तधर्मिणि षा ? न तावदाद्यः पक्षः, दाक्तेरतीन्द्रियतया सीध्य- 
धर्मेण्यसथ तद विनाभावित्वेन भूयोदरोनासम्भवात्‌। दितीयपश्षो- 
-५प्यैत पवायुक्तः । कि, द्टान्तधर्मिणि भवृत्तं भूयोदर्शनं साध्य- 
धर्मिण्यप्यस्थीन्यथानुपपश्नत्वं निश्चाययति, द्टान्तधर्मिण्येव वा ९ 
तत्रोत्तरः पक्षोऽयुक्तः; न खलु दृष्टान्तधर्मिणि निधितनन्विथायुप- 
पद्यमानत्वोर्था ऽन्यत्र साध्यधर्मिणि तथात्वेनानिधितः खसा््य 
प्रसाधयति अतिभ्रसङ्गात्‌ । प्रथमपक्षे तु लिङ्ञथोपच्युत्थापकार्थ- 
१० योभदाभावः स्यात्‌ । 


नयु लिङ्गस्य रष्टान्तर्धर्मिणि परत्त्तप्रमर्णवशयात्सर्वोपसंर्दैरिण 
सखसाध्यनियतंत्वनिश्चयः, अथोपच्युत्थापकार्थस्य तु संध्यधर्भि- 
प्येव पवृत्तप्रमणंत्स्व्पिसंहारेणादश्ाथोन्यथायपपद्यमानस्वनि- 
संय इत्यनयोभेदः; नेत्युक्तम्‌; न हि लिङ्गं सपन्लायुभ॑ममात्रेण 
१५ गमकम्‌ वैज्नस्य लोदेख्यत्वे पार्थिवत्ववत्‌ , इयामत्वे तत्पुत्व- 
वद्धा । किं तर्हिं ? “अन्तव्यासिवलेनः इति भतिपादयिष्यते, तेत्र च 
किं सपक्षायुगमेनेति चं ? तदभावे गमकत्वमेवास्य कथमिति 
चेत्‌ ? यथाथोपस्युत्थापकार्थस्य । त्थी चाथौपत्तिरेवाखिलमयु- 
मानमिति षट्भमाणसंस्यार् घातः । भवतु वा सपक्षाचुगमान- 
२० ञगशमसेदः, तथापि नैतावता सैयोर्म॑दः, अन्यथा पञ्चधर्मत्वसदि- 


९ भथोपत््युत्थापकाथोविनाभावावगमः । २ यत्र वृ्टिनासि स बिपक्षस्तसिन्‌। 
१ मथौपत्युत्थापकार्थस्य करप्याविनाभूतकरपकस्य । ४ साध्यधर्म दहनश्क्तिलक्षणो. 
स्याभ्नेरस्त्रीति साध्यधमीं तस्िन्‌ । ५ दृष्टान्त एव धर्म । £ अन्नो । ७ दाहस्य 
साधनस्य । ८ शक्या । ९ दृष्टान्ते धरिणि च्क्तयाविनाभूतस्फोरलक्षणकस्पकाऽ- 
दरमदिव । १० दादस्य । ११ शक्रिविना। १२ रशक्तिविना। १३ दादः। 
१४ दास्य शक्तिम्‌ । १५ मेत्रपुत्रत्वादेरपि खतसाध्यं मरति गमकतवप्रसङ्गात्‌ । 
१६ महानसादौ । १७ प्रयक्ष । १८ यो यो धूमवान्स सोऽथ्चिमानिति। १९ भवि. 
नाभाव । २० पक्षे। २९१२ अथापातिरूपात्‌। ररयोयः स्फोटः स सर्वोपि 
रक्तियुक्ताभिकायैः । २३ स्फोटस्य । २४ पाषाणकाष्टादि । २५ अन्वय । २६ वज 
लोठेख्यं पाथिवत्वात्पाषाणवटोषठेख्यं न तत्पार्थिवं न, यथकाश्चम्‌ । २७ अन्त. 
व्यौ्तिबछेनेति कोथैः पक्षे एव साध्यसाधनयोष्यौत्तिरन्तन्यौधिः । ९८ एतेद्यमेवानुमा- 
नाङ्गं नोदाहरणमिलयादिविचारावसरे। २९ अन्तव्यौश्चिबलेनैव गमकत्वे च । ३ ० प्रति- 
पादयिष्यते । ३१ यथायौप््युत्थापकस्यान्तव्यसिवेन गमकत्वं तथा लिङ्गस्यापि । 
३२ दाहस्य । १३ ृष्टान्नामावे हेतोगैमक्रल्नं च । १४ दृष्टन्ते । ३५ अर्थापत्तेः । 
३६ अथीपर्यनुमानयोः । ३७ एतावता भेदश्ेव्‌ । 


सू० २।२ ] अथोपत्तेः अनुमानेऽन्तभोवः १९५ 


ताया अथोपत्तेस्तद्रहिताथौपत्तिः प्रमाणान्तरं स्यादिति प्रमाण- 
> श्न (व्याचातः । अस्ति चाथोपत्तिः पश्चधर्मत्वरहिता-~ 


“भनदीपूरेष्थधोदेशे दष्टः सच्लुपरि स्थिताम्‌ । 
निर्यस्यो गमयस्येव इनत्तां बृष्टि नियौामिकाम्‌॥ २॥ 
पि्रोर््थं बाह्मणत्वेन पुत्रबराह्यणतानमी । ५ 
र८प्मेप्त।६८॥ न पश्चधर्ममपेश्चते ॥ २॥ 
वं यत्पक्षध्मत्व ज्येष्ठ देत्वङ्गमिष्यते । 
तत्पूव्तान्यं धममस्य द्‌रौनाद्यभिधी्यैते ॥३॥ [ 1 
इत्यभिधानात्‌ । 
नियमवतोऽथोन्तरप्रतिपत्तरविरोषात्तंयोर मेदे खसाध्याविना- १० 


भाषिनोथोदथोन्धरप्रतिपत्तेरप्यविशेषात्कथमनुमानाद थीपत्ते 
भदः स्यात्‌ ? अथ विपक्षेऽयुपरम्भात्त्स्थान्यथानुपपद्यमानत्वाव- 
गमः; न; पार्थिवत्वादेरप्येवं खसाध्याविनाभावित्वावगमप्रसङ्गात्‌ 
विर्पश्चेचपटम्भस्याविरेषात्‌, सवोत्म सम्बन्धिनोऽनुपरुम्भस्या- 
पसनतन्ततन्तकत्वाचचच । नन्वेवं सकरखाजुमानोच्छेदः, अस्तु नाम १५ 
तस्यायम्‌ यो भूयोदरौनादिपक्षेऽनुपलम्भाद्यासि प्रसाधयति 
नास्राकैम्‌ , प्रमाणान्तरींत्तस्सिच्यभ्युपगमाद्‌ । भवतोपि ततस्त- 
द्भ्युपगमे परमाणसख्याव्याघातः 

चनु वह्धिखर्पस्याध्यक्षत पव प्रसिद्धेस्तदतिरिक्तातीन्द्रियश- 
क्तिसद्धावे प्रमाणाभावात्कथं तज्राथापत्तेः प्रामाण्यम्‌ ? निजा हि २० 





१ हेतोग्याप्यवृत्तित्वं पक्षधसैत्वम्‌ । २ उपरि वृष्टो देवो नदीपूरदरेनान्यथानुप- 
पत्चरित्येत्रस्य अपक्षधमेत्वं भिन्नदेशत्वात्‌ । यत्र देशे दृष्टस्तत्र नदीपूरो न । यत्र 
नदीपूरस्तत्र इष्टिन । अत्र पक्वः उपरिदेशः । ३ पुनः! ४ ग्याप्यः। ५ व्यापिकाम्‌ । 
६ पुत्रो जद्षणः~पित्रोनीद्यण्यान्यथानुपपन्तेः । ७ अनुमा अथौपत्तिः । अप्रयक्षा नो 
जुद्धिरित्याचभिधानात्‌ { < उक्तप्रकारेण । ९ अन्यस्य पक्षाद्वयतिरिक्तस्य धमो नदीपूरः 
पितृर्मण्यं च । पूर्वोक्तो नदीपूरादिः स चास्ावन्यधर्मश्च तख । श्ण्योयोदेतुः 
सस पक्षधमेत्वसतहित इत्यस्य म्यभिचारः । पक्षध्मैरहितोपि देतु्थिचते यततः । 
११ स्फोटात्पूराच्च । १२ पक्षधमैसहिताप्तदिताथापच्योः । १३ लिङ्गात्पूरा् । 
१४ अभ्भिवृष्योः । १५ अनुमानेऽथौपरत्तौ च । १६ आकाल रोदङेखित्वस्या भावात्‌ । 
१७ दास्य । १८ इति चेन्न । १९ साधनख । २० अलोदठेख्ये जकाश्चरुक्चणे 
विपक्षे पायिवत्वस्यानुपलम्भप्रकारेण । २१ वज्रस्य लोहङेखिस्व । २२ गगने । 
२३ विपक्षेनुपलम्भः सर्व॑सम्बन्धीत्यादिप्रकारेण । २४ प्रः । २५ दृष्टान्ते । 
२६ जनानाम्‌ । २७ ऊदात्‌। २८ मीमांसकस्य ॥ २९ नेयायिकः । २० वद्धि 
स्वस्य । २१ खरूपातिरिक्त। 


१९६ प्रमथकमररा्तेण्डे [ २. प्रदयश्चपरि° 


दाक्तिः पृथिव्यादीनां प्थित्र्।लहतः८ तंदभिसम्बन्धादेव तेषां 
कायैकारित्वात्‌ । अन्त्या तु चंँरमसखदकारिरूपा, तत्सद्धावे कार्य- 
करणाद्‌ भावे चाकरणाव्‌ । तथाहि-सन्तोपि तन्तवो न का्यमारः- 
भन्ते अन्त्यतन्तुसंयोगं विनेति सेव राक्तिस्तेषाम्‌ । चु कथमथौ- 
५ न्तरम्थान्तैरस्य शाक्तिः ? अनथौन्तरत्वेपि समानमेतत्‌-“सं पव 
तस्यैव न शाक्तिः" इति । अथ यदि पूर्वेषां सदकार्यैव राक्तिस्तर्हि 
तस्याप्यद्ाक्ैस्याकारणत्वादन्या शक्तिववच्यित्यनवस्था; तदयुक्तम्‌; 
चरमस्य हि सहकारिणः पूर्वसहकारिण एव दाक्ति; इतरेतरा- 
भिसम्बन्धेन कायेकरणात्‌ । स एव समग्राणां भावः सामभ्रीति 
१० भावभ्रतययेनोच्यते, तेन संता संमभ्नव्यपदेीव्‌। 


किञ्च, असो शक्तिरनित्या, अनित्या वा स्यात्‌? निद्या चेत्स- 

वदा कार्योत्प्तिप्रसङ्गः । तथा च सहकारिकारणापेक्चा व्य्थाथौ- 

` नाम्‌ तल्धाभासपागेव कायेस्योत्पन्नत्वात्‌ । अथानिव्यासो; कुतो 

जायते ? शाक्तिमतभ्चेत्‌ कि राक्तात्‌, अराक्ताद्धा ? राक्ताचेच्छक्तय- 

१५ न्तरपरिकद्पनातो ऽनधस्था स्यात्‌ । अशाक्तत्तदुत्पत्तौ शर्यमेव 
तथाविधात्ततः किन्नोत्पद्येत ? अखमतीन्द्रियराक्तिकट्पनया । 


तथा, शक्तिः राक्तिमतो भिन्ना, अभिन्ना वा स्यात्‌ ? अभिन्ना 

चेत्‌ ; शक्तिमान राक्तिमन्मातरं वा स्यात्‌ ? भिन्ना चेत्‌ ; 'तस्येयभः 
इति व्यपदेराभावः अनुपकारात्‌ । उपकारे वा तया तस्योपकारः, 
२० तेन वाऽस्याः ? प्रथमपक्षे शक्तिमतः शाच्योपकारोऽथौन्तरभूतः, 
अनथौन्तरभूतो वा विधीयते ? अथौन्तरभूतश्चेदनवंस्था, स्यापि 


१ पृरथिवीत्वादिस्वरूप । २ दाक्तिः। ३ अन्त्य । ४ जैनादिः। ५ बीजस्य । 
६ नेयायिकः । ७ वहिः । ८ वहेः । ९ अपरसष्टकारिदयत्तयभावादश्चक्तः ! 
१० अतीरिद्रयया शत्तया शक्तिमतः उपकारः क्रियते इत्यसिन्पक्षे चक्त्या क्रियमाण 
उपकारः राक्तिमतो भिन्नश्चेत्तदानवस्था । कथम्‌ १ उपकारोपि शक्तिमतो भिन्नो यदि 
तदा चक्तिमतोऽयसुपकार शति सम्बन्धो न स्यात्‌ भिन्नत्वात्‌ । उपकारेणापि ससम्बन्ध- 
्तिण्य्मुपकारान्तरं क्रियते चेत्तदा रक्तेनाऽराक्तेन वोपकारेणोपकारान्तरं क्रियते१न 
तावदशक्तेन-अश्यक्तस्योपकारकरणे अक्षमत्वात्‌ । शक्तेन चेदुपकारेण स्वसतम्बन्धसिन्यथ- 
सुपकारान्तरं विधीयते तरं यया शक्तया स्वथं शक्तः उपकारः सापि भिन्नाऽभिन्ना वा { 
भिन्ना चेत्तदोपकारसेयं शक्तिरिति न~-तसद्धिन्नत्वात्‌ । शक्तयापि सप्तम्बन्धसिष््र्थ 
मुपकारान्तरं क्रियते इत्यादिप्रकारेणानवस्था । ११ कारणानाम्‌ । १२ विमानेन । 
१३ तन्तूनाम्‌ । १४ शतयनवस्था परिता । १५ यया शक्तया शक्तिमान्‌ चक्रः सापि 
निल्याऽनिल्या वा १ न तावन्निला-सर्वदा कार्योतप्तिप्रसङ्गात्‌ । अथानिल्या› सापि कतो 
जायेत ? शक्तिमतश्चेच्छक्ताद शक्तद्विलयादिप्रकारेण । १६ स्फोटादि । १७ राक्तिः । 
१८ शक्तिमतः सकाञ्चात्‌ । १९ पूर्ववत्‌ # २० न केवलं शक्तेः । 


सू० २।२ | शफिखर्यमिच रः १९७ 


व्यपेदयार्थसुपकारान्तरपरिकट्पनया राक््यन्तरपरिकस्पंनात्‌ 
अनथान्तरभूतोपकारकरणे तु स एव कृतः स्यात्‌ । तथा च नं 
दाक्तिमानसी तत्कार्यत्वापसिद्धततक्ार्यत्वात्‌ । शक्तिमतापि-शक्य- ` 
न्तरान्वितेन, तद्रहितेन वा राक्तेरुपकारः क्रियते ? आद्यपक्ष 
राक्त्यन्तराणां ततो मेदः, अभेदो वा ? उभयच्रानन्तसोक्तोभयदोषा- 
खषङ्गोऽनवस्था च । तद्रहितेनानेन शक्तेरुपकारे तु प्राच्यराक्ति-५ 
कर्पनाप्यपीर्थिका तद्तिरेकेणेव की्यस्याःयुत्पत्तेरुपकारवत्‌ । 
दाक्तिशक्तिमतो्मदामेदपरिकल्पनायां विर्तधादिदोषालुषङ्गः ५ 


# तथा, असो करिमेका, अनेका वा १ तत्ैकत्वे राक्तेयुगपदनेक्का- 
यात्पात्तिन स्यात्‌ । अनेकत्वेपि अनेकङाक्तिमात्मन्यथोनेकदाक्ति- 
भरविंभयादित्यनवस्थापसङ्ग इति । १० 


अन प्रतिविधीयते । किं ग्रारकप्रमाणाभावार्छक्तेस्भावः, अती- 
न्द्रियत्वाद्धा ? तज्रा्यः पक्षोऽयुक्तः; कार्योत्पस्यन्यथाजुपपत्तिजनि- 
ताुमौनस्येव तद्धाहकत्वात्‌ । नु सामग्यधीनोत्पत्तिकत्वात्का- 

यणां कथं तद्न्यथायुपपत्तियतोऽनुमानात्तस्सिद्धिः स्यात्‌; इत्यप्य- 
समीचीनम्‌ $ यतो नास्माभिः सामग्याः कार्यकारित्वं प्रतिषिध्यते, १५ 
किन्तु प्रतिनियतायास्तस्याः पत्तिनियतकायेकारित्वम्‌ अती- 
न्द्रियदाक्तिसद्धावमन्तरेणासम्भाव्यमितयसावप्यभ्युपगन्तव्या । 
कथमन्यथा प्रतिवन्धकमणिमन्रादिसननिधनेप्यश्चिः स्फोटादि- 
कार्य न कुर्यात्‌ सामग्रयास्तचापि सद्धावात्‌ ? तेन छन्नैः खरूपं 
परतिहन्यते, सहकारिणो वा न तावदाद्यः पक्षः क्षेमङ्करः; २० 
अध्चिखरूपस्य तद्वस्थतयाध्यक्षेणेवाध्यवसायात्‌। नापि दितीयः; 
सहकारिस्वरूपस्याप्यङ्कस्यभ्रिसंयोगटक्षणस्याविकरतयोपलक्षणा- 
त्‌ । अतः हाक्तेरेवानेनं प्रतिबन्धोभ्युपगन्तव्यः। 





१ शक्तिमतोऽयमुपकार इति सम्बन्धन्यपदेदार्धम्‌। २ उपकारस्य । ३ शक्ति 
मान्‌ । ४ वधिः । ५ उपकारवत्‌ । £ द्वितीयपक्षे । ७ निष्फला । < स्फोटादेः ॥ 
९ दाक्तिरदितेन शक्तिमताऽभिना उपकारस्योत्पत्तियैथा । १० अन्धकारनाश्च, अर्थ- 
काद्ध, वत्तिकादाद, तेलरोषादि । ११ भर्थोऽनेकशक्तीरेकशक्तया बिमत्ति चेतच्तदानेक- 
श्त्तीनामेकत्वप्रसङ्गः-पकदाक्तया याप्यमानत्वात्तदन्यतमशक्तिवत्‌ । १२ भतीन्दरि- 
यायाः | १३ वहिलक्षणोर्थो दह्नशक्तियुक्तस्तवः स्फोटादिकार्यात्च्यन्यथानुपए 
पत्तेरिति । १४ समवाय्यस्मवायिनिमित्तकारणानां परस्परसम्बन्धलक्षणा सामप्री । 
१५ सैमैः । १६ अतीन्द्रियशक्तयमावेपि साममभ्याः कायैकारिष्वे । १७ सामग्याः 
अतिबन्धकसज्निधाने सद्धावो न स्त्रीप्युक्ते आह । १८ अरतिवन्धकेन । १९ प्रतिबन्ध 
कमणिमन्रादिना । २० परेण भवता । 


१९८ --मेयकमल्मात्तेण्डे [ २. प्रयक्षपरि० 


नज चनि नाभनेः सहकारिणो वा खरूपं प्रतिहन्यते, किन्तु 
खेभाव एव निवर्तयते, अतः स्फोरादिका्यस्यायत्पत्तिः भ्रतिब- 
न्धकः मिमन्राद्यभावस्यापि तदुत्पत्तौ सहकारित्वात्‌ तदभावे 
तद्‌य॒त्पत्तेः; इत्यप्यसमीक्षिताभिधानम्‌, उन्तरभकमणिसन्िधाने 
५ कायस्यायुत्पत्तिपरसङ्गात्‌ । न खलु तदा पतिबन्धकमण्याद्यभा- 
वोस्ति व्रव्यक्षविरोधात्‌। नयु यथािः प्रतिबन्धकमण्याद्यभाव- 
सहकारी स्फोखादिकायं करोति, एवं प्रतिबन्धकमण्यादिः उत्त 
ॐ कमज्याद्भावसहकारी तत्प्रतिबन्धं करोति, अतो न तत्सन्नि- 
धाने कार्यस्यायुत्पत्तिरिति । अस्तु नामेतत्‌; तथापि-प्रतिबन्ध- 
१० कोत्तम्भकमणिमन्रयोरभावेऽञ्चिः खकार करोति, न वा ? न ताव- 
दृत्तरः पश्च प्रत्यश्चविरोधात्‌। प्रथमपक्षे तु कस्याभावः अग्नेः सह- 
कारी-तयोरन्यतरस्य, उभयस्य वा ? न तावदुभयस्य; अन्यतरा 
भावे कायौनुत्पत्तिप्रसङ्गात्‌। अन्यतरस्य चोरक प्रतिबन्धकस्य, 
उन्तम्भकस्य वा ? पतिबन्धकस्य चेत्‌; स पवोत्तम्भकमण्यादिस- 
१५ ज्निधाने कार्यात्पादप्रसङ्गः तदा तस्याभावाप्रसिद्धेः । उत्तम्भ- 
कस्य चेत्‌, अत्राप्यरय॑मेव दोषः । न चाभावस्य कायैकारित्वं धरते 
भावरूपतानुषङ्गात्‌ , अर्थक्रियाकारित्वलक्षणत्वात्परमार्थसतो 
ठेक्षणान्तराभावात्‌ । 
कञ्चास्वीभावः कार्योत्पत्तौ सहकारी स्यात्‌-किमितरेतराभावः, 
२० प्रागभावो वा स्यात्‌ , पथ्वंसो वा, अभावमात्रं वा? न तावदितरेत- 
राभावः; परतिबन्धकमणिमन्मादिसन्निधानेप्यस्य सम्भवात्‌। नापि 
प्रागभावः; तत्पध्वसोत्तरकाटं कायांत्पत्यभावप्रसङ्गात्‌ । नापि 
प्रध्वंसः भतिवन्धकमण्यादिप्रागभावावस्थायां कायेस्यानुत्पत्तिप्र- 
सङ्गात्‌ । न च भावादथौन्तरस्याभावस्य सद्धावोस्ति, तश्यानन्तर- 
>२५ मेव निराकरिष्यमाणत्वात्‌। अतो निराङृतमेतत्‌-“यस्यान्वयव्य- 
तिरेको कार्यंणानुक्रियेते सोऽभावस्तत्र सहकारी सहकारिणाम- 
निर्वमात्‌" इति । 


१ प्रतिबन्धकेन । २ स्वस्य प्रतिबन्धकस्य मावः । ३ अमावरूपकारणाभावे । 
४ कार्योस्थापक । ५ प्रतिबन्धकमण्या्यभावस्य सहकारिणोऽभावाव्‌ । ६ उत्तम्भरकमणि- 
सज्निधानकाठे । ७ प्रतिबन्धकाभावे उत्तम्भकसद्धावे चोभयक्तद्धावे च । < उन्तम्भ- 
कस्याभावः स्कारी चेदिल्यथः । ९ उन्तम्मफसद्धावे कार्या नुस्पादप्रसङ्गरक्षणः 1 
१० अमावः कायैकारी चेततरदीति शेषः । ११ तदोन्तम्भकस्यामावाविश्चेषामावादुत्त 
म्भकसद्धावे कायं न स्या । १२ सन्तासम्बन्धः प्रमाणसम्बन्धो वेत्यादि । १३ प्रति 
अन्धकस्य । १४ प्रतिबन्धक उत्तम्भको नेति । १५ वुच्छामावख्य । १६ सकारिणो 
मवा भावा एव वा भवन्तीति नियमो नालि । 





सू° २।२ 1] शक्तिखरूपविचारः १९९ 


कथं चेवंवादिनो मन्त्रादिना कञ्चित्मति प्रतिवद्धोप्य्चिः स 
एवान्यस्य स्फोटादिकाय कुयौत्‌ ? परतिवन्धकाभावस्य सहका- 
रिणः कस्यचिदप्यभावात्‌ । न चास्ैत्पक्ेष्येतश्चोदयं समानम्‌, 
वस्तुनोऽनेकशक्तयात्मकत्वात्क स्याधित्केर्थचित्कश्ित्‌ [ प्रति ] 
प्रतिवन्धेप्यन्यस्याः प्रतिबन्धाभावात्‌ । नाप्यभावमानं सहकारि; ५ 
वस्तुनोथान्तरस्याभावस्याभावे तद्वतसामान्यस्याप्यसम्भवात्‌ । 
न चाभावस्य सामान्यं सम्भवति, दव्यगुणकरमान्यतमरूपतानु- 
घङ्गात्‌ । ततः प्रतिबन्धकमण्यादिप्रतिहतराक्तिर्वद्धिः स्फोरा- 
दिकायस्याजुत्पादकस्तद्विपरीतस्तूत्पाद्क इत्यभ्युपगन्तव्यम्‌ । 

ततो निराकूतमेतत्‌ “कयं खोत्पत्तौ भ्रतिबन्यकाभावोपशृतो- १० 
भयवाद्यविवादास्पद कारकव्यतिरिक्तानपेश्चम्‌, तनर्माषादुत्पत्ता- 
वयुपपयमानवाधकत्वात्‌ , य॑त्तु यंतो व्यतिरिरमपेक्षते न तर्च 
न्मा्रजत्वेऽनुपपदयमानवाघकम्‌ यथा तन्तुमाचापेक्षया पटः, 
न च तथेदम्‌ , तस्ायथोक्तसाभ्यम्‌' इति; हेतोरसिद्धेः; तन्मा- 
जादुत्पत्तौ कार्यस्य प्रगुक्तन्यायेनानेकवाधकोपपत्तेः । १५ 

स्वरूपसहकारिव्यतिरेकेण शाक्तः परतीत्यभावादस्े वा स- 
ग्बनितादिदष्टकारणकलापव्यतिरेकेणादषटस्योाप्यप्रतीतितोऽसच्वं 


१< 
स्यात्‌, तथी चासाधौरणनिमित्तकारणाय दत्तो जटलाञ्नलिः । 


कथं चैवंवादिनो जगतो महेश्वर निमित्तत्वं सिध्येत्‌? विचि 
क्षिल्यादिदष्कारणकलापादेवाङ्करादिबिचिजकार्योत्पत्तिभ्रतीतेः । २० 
अनुमानात्तस्य तन्निसित्तत्वसाधने शक्तेरप्यत एव सिद्धिरस्तु 1 
तथाहि-यत्कायम्‌ तदसाधारण्धैपीध्यासितादेव कारणादावि- 
भवंति सदकारीतरकारणमाचराद्वा न अवति यथा सुखाङ्करदि, 
कायं चेदं निखिखमाविभीववद्वस्त्विति । पएतेनेवातीन्द्रियैध्वा- 
तदभावो ऽपास्तः | २५ 
यद्प्युक्तम्‌-“पृथिव्यादीनां पृथिवीत्वादिकमेव निजा शक्तिः" 
इत्यादि; तदप्यपेशलम्‌; स॒त्पिण्डादिभ्योपि परोत्पत्तिप्रसङ्गात्‌ 
१ कायोत्पात्ति प्रल्यभावः सदकारीलेवं वादिनः । २ प्रागभावादिरूपस्य । 
२ जैन । ४ मन्रादिना। ५ नरं प्रति। & अभावः सदकारी बिचायमाणोन धरते 
यतः ॥ ७ स्फोगदिकार्य धमि । < वहि। ९ अवीन्द्रियश्चक्तेः। १० करक 
मात्राव्‌। ११ पटादिकार्यम्‌ । १२ तन्तुभ्यः । १३ वेमादिकम्‌। १४ तन्तुमात्र । 
१५ पुण्यसख । १६ पण्यस्याऽसस्वे सति । १७ विदेष । १८ परेण भवता ॥ 
१९ स्वरूपसदकारिव्यतिरेकेण शक्तेः प्रतीत्यमावः श्यर्वेवादिनः । २० इकति। 
२१ पुण्यमहेश्वरादेः । २२ सख्वपक्चसिद्धी साध्यम्‌ । २३ उपादानं । २४ परपक्ष- 
भरतिक्षेपे साध्यमिदम्‌। २५ सखेऽद्ृष्टमसाधारणकारणम्‌ । २६ भटूरेऽसाधारणमी- 
श्वरः । २७ द्वितीयविकस्पोयम्‌ । २८ शक्तयर्भागः । २९ सामान्यम्‌ । 


२०५ प्दखद्टप्यपन्ण्डे [२. प्रयक्षपरि० 


उद ज्लक्तेस्तज्राप्यवि शेषात्‌ । अथ न पृथिवीत्वादिभाजोप- 
छक्षितानामथौनां प।६ त्पत्ता व्यापारो येनातिप्रसङ्गः स्यात्‌, 
तन्तुत्वा्यसाधारणनिजदाक्युपलक्षितानामेव र्ते तेषां व्यापा- 
रात्‌; इत्यप्यसामस्प्रतम्‌ ; तन्तुत्वाद्युपटक्षितानां दग्धकयिताद्- 

५ थानामपि तजनकत्वप्रसङ्गार्त्‌ । अवस्थाविरोषसमन्वितानां 
तन्तूनां कायोरम्मकत्वादयमदोषः; इत्यपि -मनोरथमात्रम्‌ ; राक्ति- 
विदोषमन्तरेणावस्थःविरोषस्यैवासम्भवात्‌ , अरन्यैथा द्ग्धादिख- 
भावानामपि तेषां स स्यात्‌ । 


यश्चोचयते-शक्तिर्नित्याऽ नित्या बेव्यादि; तत्र किमयं द्रव्यराक्तौ, 
१० पयौयदाक्तौ वा पञ्चः स्यात्‌ , भ्रीवानां दव्यपयीयश्यत्यात्मकत्वात्‌ ? 
तत्र द्रव्यरदाक्तिर्निव्येव अनादिनिधनस्रभावतवीद्रव्यस्य । पयोय- 
शाक्तिस्त्वनिव्येव सादिपर्थवसानत्वात्प्यायाणाम्‌ । न च शाक्ते 
नित्यत्वे सहकारिकारणानपेक्चयेवार्थस्य का्यैकारित्वानुषङ्गः; 
द्व्यदाक्तेः केवखा्याः कायैकारित्वानभ्युपर्शमात्‌ । पयायशक्तिस- 
१५ मन्विता हि द्रव्यराक्तिः कार्यकारिणी, विशिष्टपयीयपरिणतस्येव 
द्रव्यस्य कायैकारित्वप्रतीतेः । तर्॑परिणतिश्यास्य सह कारिकारणा- 
पेया इति पयौय्ाक्तेस्तदेव' भावान्न सर्वदा कायोत्पत्तिषरसङ्गः 
सहकारिकारणापेक्चावेय्थ्य वा । कथमन्यथा अदृष्ेश्वरादेः केव- 
रस्थैव सुखादिकार्यात्पादनसा्मथ्यं स्वैदा कार्योत्पादकत्वं सद- 
२० कारिकारणापेक्चावेयथ्यं वा न स्यात्‌ ? 


यदप्यमिहितम्‌ शक्ताददाक्ताद्वा तस्थाः पादुभीव इत्यादि; 

तत्र शक्तदेवास्याः प्रादुभौवः । न चानवस्था दोषाय; बीजाङ्कर- 
दिवदनादित्वा्त॑त्मवाहस्य । वत्तंमाना हि राक्तिः प्राक्तनश्क्ति- 
युक्तेनार्थेनावि्भौव्यते, सापि प्राक्तनरहाक्तियुंक्तेनेति पूर्वैपूवौव- 
२५ स्थायुक्ताथोनासुत्तरोत्तरावस्थाप्राढुभोववत्‌ । कथं चेवधौदि- 
नोऽदष्टस्याप्याविभौवो धरते ? तद्यात्मना अदृष्टान्तरयुक्तेना- 


२ चक्रचीवरादि । २ पृथिवीत्वादि । ₹ अप्वादि। ४ पटादौ । ५ तन्तावथौ. 
नाम्‌। £ तन्तुत्वाचविश्चेषात्‌। ७ शक्िविशेषं विनावस्थाविन्लेषो भविष्यति चेत्‌ । 
< हक्तिरिहित । ९ तथा च सति पयदिजनकस्वप्रसङ्गः स्यात्‌ । १० द्रब्यश्चक्तिः 
पयोयराक्तिरसिदध्युक्ते सत्याह । ११ द्रवति द्वोष्यति अदुदुबदिति द्रभ्यम्‌ । 
१२ परापरविवर्तेव्यापि द्रग्यमृष्धंता सृदिव स्थासादिषु । १३ पयोयश्चक्तिरहितायाः । 
१४ जनैः । १५ कथमिति चेदाह । १६ स्नण्वनितादि । १७ स्कारिकारणा- 
नन्तरम्‌ । १८ परेणाङ्गीकृते सति । १९ शक्तेः । २० शक्तिमतः । २१ शक्ति) 
२२ अर्येन। २३ राक्तादश्चक्तद्विलेरववदिनः। । 


सू० २।२ | शक्तिखरूपविचारः २०१ 


विभाव्यते, तद्रहितेन वा ? परथमपैक्चेऽनवस्था । द्वितीयपक्चे तु 
मुक्तातममवन्तस्य तजनकत्वासम्भैवः। 

किञ्च, कथं वा महेश्वरस्याखिखकार्यकारित्वम्‌ ? सदकारिरषि- 
तस्य तत्कारित्वे सकलकायांणामेकदेवोत्पत्तिप्रसङ्गात्‌ । तत्सहितः 
स्य तत्कारित्वे तु तेपि सहकारिणो ऽन्यसहकारिसहितेनं कत्तेव्या ५ 
इत्यनवस्था । पूर्वपुरवादष्टसहकारिसमन्वितयो रात्मेश्वरयोः उत्त. 
रोत्तराटष्टाखिरुकायंकारित्वे निखिखभावाना पूर्वएुवैशक्तिसमन्वि- 
तानासुत्तसोत्तराक्तयुत्पादकत्वमस्तु, अरं मिश्याभिनिवेरेन । 


यञ्यान्यदुक्तम्‌-दाक्तिः शक्तिमतो भिन्नाऽभमिन्ना वेत्यादि; तद्‌- 
प्ययुक्तम्‌ ; तस्यास्तद्वतः कथश्चिद्धेदाभ्युपगमात । शक्तिमतो हि १० 
दक्तिरभिन्ना तत्प्त्यक्षत्वेप्यस्याः भत्यक्षत्वामावात्‌, कीयोन्यथायु- 
पपच्या तु प्रतीयमानासो । वंद्धतो विवेकेन प्रयेतुमदाक्यत्वादभि- 
न्नेति। न चां विरोधाचवतारः; तंदातमकवस्त॒नो जाँल्न्तरत्वात्‌ 
मेचक ज्ञान वत्सामान्यविरेोर्धवच्ं । 

यत्पुनरुक्तमेकानेका वेत्यादि, तचार्थानामनेकैव शक्तिः । १५ 
तथाहि-अनेकशाक्तियुक्तानि कारणानि बिचिजरकी्यत्वान्नार्थवत्‌ ॥ 
विचिज्रकायोणि वा कारणराक्तिसेदनिमित्तकानि तच्वीद्धिभिन्ना्थ- 
कायैवत्‌ । न हि कारणाक्तिमेदमन्तरेण का्यनानात्वं युक्तं 

स € 

रूपादिक्ञानवत्‌, यथेव हि ककरिकादौ रूपादिज्ञानानि रूपादि- 
स्वभावमेदनिवन्धनानि तंथा क्षणस्थितेरेकस्मादपि प्रदीपादेभौ- २० 
वाद्‌ वर्तिकादादतेटशोषादिविचित्रकार्याणि तैच्छक्तिमेदनिमि. 
तकानि व्यवतिष्ठन्ते, अन्यथां रूपादेनौनात्वं न स्यात्‌ । चंश्ुरादि- 
सामग्रीसेदादेव हि तज्कज्ञानप्रतिभासमेदः स्यात्‌, ककरिकादि- 
द्रव्यं तु रूपादिखभावरदितमेकमनंरामेव स्यात्‌ । चंश्चरादिवुद्धौ 


१ अटृष्टन्तरपरिकस्पनया आत्मन इति पक्षे । २ संसाथात्मनः । ३ भदृष्टर. 
हितत्वात्‌ । ४ खदृष्टविद्धेष । ५ महेश्वरेण । ६ अनवस्थाद्यापादनेन । ७ चैनैः। 
८ अश्च बिना धूमवत्‌। <^ प्दाथोव्‌। १० मेदेन। ११ यक्तेः कथ्चिद्धेदा- 
अदपक्षे। १२ भेदाभेद । १३ मेदादभदाद्वा जालयन्तरत्वात्‌। १४ दहनो दाष्- 
दक्तियुक्तो दादान्यथानुपपत्तेः[?]। १५ खन्यक्तिष्वनुस्युतत्वात्सामान्यरूपता गोत्वस्य ॥ 
अश्वत्वादिभ्यो व्यावत्तमानत्वाद्धियेषरूपता यथा तथा सर्वत्र प्रतिपत्तव्यम्‌ । सामान्यमेव 
विशेषस्तरयेव तदत्‌ १६ विचित्राणि कार्याणि येषां तानि विचित्रका्याणि तेषां 
भवस्त्वं तसद्धेतोः । १७ विचिन्नका्यत्वात्‌ । १८ सन्दिग्धानेकान्तिकतवे सत्याह । 
१९ तैलद्योषादिश्क्तिभेदं विनापि-तैकयोषादिकायोणि स्युरिति चेत्‌ । २० वैल 
ओोषादि। २१ तैर्शोषादिश्क्ति विनापि रदाक्तिमेदनिमित्तकानि यदि तैलसोषादि 
कार्याणि स्युः । २२ किन्तु । २३ रूपादिखभावत्तमथनाथ परः प्राह । 
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प्रतिभासमानत्वादूपादेः कथं ककंरिकादिद्रव्यस्य तद्रहितत्वमिति 
चेत्‌ ? तर्हिं तैलदोषादिविचिजकांथौ. मानवु्धौ दाक्तिनानात्वस्या- 
व्य्थानां प्रतीतेः कथं तद्रहितत्वं स्यात्‌ ? प्रत्यक्चवुद्धौ पतिभास- 
माना रूपादय एव परभार्थसन्तो न त्व्ुमानवुद्धौ भरतिभासमानाः 
५ शक्तयः; इत्यपसु(प्यसु)न्दरम्‌; अदृषटेभ्वरादेरपरमार्थसत्वप्रस- 
ङ्गात्‌ । प्रदीपादिद्रव्यस्यैकस्य वर्सिंकादिसहकारिसामग्रीमेदात्त- 
दाहादिकायंनानात्वं न पुनस्तच्छक्तिखभावमेद्‌ात्‌; इत्यप्यविचारि- 
तरमणीयम्‌; रूषादेरप्यभावग्रसङ्गात्‌ । शक्यं हि वक्तु ककंटिका- 
दिद्रग्ये चश्चुरादिखामभ्रीमेदाद्रूपादिग्रयंयप्रतिभासमेदो, न पुना 
० रूपौद्यनेकसख भाव मेदादिति । तन्न परमाणप्रतिपन्नत्वाद्रूपादिवच्छ- 
्ीनामपरापो युक्त इति । 


यत्पुनरथौपत्यथापत्तेरुदाहरणं वाचकसामथ्यौत्तंनिव्यत्वज्चान- 
सुक्तम्‌; तदप्ययुक्तम्‌; वाचकसामथ्येस्य _ तंत्मत्यनन्यर्थीभर्वना- 
सिद्धे नित्यत्वं 
; । निराकरिष्यते चापरे त्वं राब्दस्येयरुमतिप्रसङ्कन । 


१५ याप्यभावाथीपत्तिः-जीवश्चेजो.ऽन्य्ास्ति यृदेऽः (वादिति; 
तत्रापि किं गृहे यत्तस्य जीवनं तदेव गे चेत्राभावस्य विदोषणम्‌, 
उता्न््॑न 2 भरथमपक्चे तत्राभावस्य विशोष्यस्यासिद्धिः, यंदा हि 
सै गहे जीवति कथं तद्‌ तन्न तद्भावो येनौसी तेन॑ विरोष्येत 


#॥ 8.1 
यदा च त॒त्र तद्भावो, न तदा तत्र तज्जीवनमिति । दवितीयपष्षे 
२० तु विदेत्क्भखवतसेद्धिः, नँ खलु चे्रस्यान्यत्र यजीवनं तदु थापत्यु- 
दयकाले तथाविधय्रदेद्ाविशेषणत्वेन कुःतश्ित्प्रतीयते अथोपत्ते- 
वैय््यभसङ्गात्‌ । येनैर्वः हि प्रमाणेन तज्जीवनं प्रतीयते तेनैव 
तत्सद्भाबोपि । न प्रतिपन्न देवदत्ते तद्धम जीवनं भ्रत्येतुं शक्यम्‌ 
अतिप्रसङ्गात्‌ । न चाप्रतीतर्सयं विशेषणत्वं एव । अथौपस्येव 


१ प्रदीपो नाना्चक्तियुक्तः तेकश्ोषादिनानाकार्यान्यथानुपपत्तेरिति । २ दूषणमीयवं 
वचः । ३ ज्ञाने। ४ निरंशस्वप्रतिपादनाय। ५ खब्द। ६ श्चब्दनित्यत्वं प्रति। 
७ अन्यथा नित्यत्वं बिना न भवनं तस । ८ अविनाभावस्यासिद्धेः। ९ जीवतः । 
१० बहिजीवनम्‌ । ११ विदयष्यस्यासिद्धिसुद्धावयन्ति। १२ चेत्राभावः। १३ गृह 
जीवनेन । १४ चैत्रस्य बदिजीवर्नं चैवाभावविद्येषणमित्यसिन्पक्षे । १५ जीवनस्य । 
१६ असिद्धिमेव श्रददायम्ति। १७ बहिः। १८ अन्यप्रदेश। १९ प्रमाणात्‌ । 
२० विद्द्धिः । २१ अन्यथा । २२ अयीपत्तरवेयथ्यंप्रसङ्गमेव सूचयन्ति । 
२२ अतोथौपत्या चेत्रसद्धावपरिकर्पनं व्यर्थम्‌ । २४ जीवनमेव प्रतीयते न तत्स 
द्धाब इति परेणोक्ते जैनः प्राह ।॥ २५ मेरप्रतीत्मावेपि तद्भूपादिप्रतिपत्तिप्रसङ्गाव्‌ । 
१६ जीवनसय। २७ दण्डाऽज्ञाने दण्डिहानप्रसङ्गाव्‌ 1 


सू० २।२ ] अभावस्य प्रयक्षादावन्तभावः २०३ 


त॑त्सिद्धावितरेतराश्रयः-सिद्धे हि तया तस्यान्यत्र जीवने तंदिरे- 
षिताचत्पदेशाभावादथोपचस्युदयः, ततश्च तात्लद्धिदिद्ि । 


अथ न निशितं सजीवन तद्भदाभावविरोषणं येनायं दोषः, 


किन्तु यदि गृहेऽसन्‌ जीवति तदान्यत्रास्ति इत्यभिधीयते 
तर्हिं संश्यरूपत्वात्तस्याः कथं प्रामाण्यम्‌ ? यातु प्रमाणं सायु-५ 
मानमैव । पञ्चौवथवत्वमप्यत्र सम्भवयव । नथाहि-जीवतो 
देवदत्तस्य गृहेऽभावो ब्िस्तत्सद्धावपूवैकः जीवतो गृहे ऽभा- 
वत्वात्‌ प्राङ्गणे स्थितस्य गृहे जीवदभाववत्‌ । यद्वा, देवदत्तो 
बहिरस्ति गरृहासं खष्टजीवनाधारत्वात्खोत्मवत्‌ । कथं पुनदवव्‌- 
चस्याजुपरुभ्यमानस्य जीवनं सिद्धं येन तंदधेतुविरेषणमिल्यसत्‌ $ १० 
भ॑सङ्गसाधनोपन्यासात्‌ । 


यश्च निषेध्यीधासवर्ुन्रहणादिखामभ्रीत इत्यायुक्तम्‌; तत्र 
निषेध्याधारो वस्र्बन्तरं परयोगिसंखषठं प्रतीयते, असंखष्ं वा १ 
तज्रादययपक्चोऽयुक्तः; प्रतियोगिसखंखष्वस्त्वन्तरस्याध्यक्षण प्रतीतौ 
तजर तैदभावग्राहकत्वेनाभावप्रमाणपवृत्तिबिरोधात्‌ । पञ्च वा १५ 
न त्रीमाण्यम्‌; प्रतियोगिनः सचेपि तत्पत्त्तेः । द्वितीयपके तु 
अभावप्रमाणर्वयथ्यम्‌ , परत्यक्षेणेव भरतियोगिनोऽभावप्रतिपत्तेः । 
अथ परतियोग्यसंख्तौवगमो वस्त्वन्तस्स्याभावप्रमाणसम्पायः;+ 
तर्हिं केधप्यभावप्रमाणं प्रतियोग्यसंखण्रवस्त्वन्तरग्रहणे सति अव- 
त्त, तदसंखष्टतावगमश्च पुनरप्यभावप्रमाणसम्पाद्य इत्यन- २० 
वस्था । परथमाभावप्रमाणात्तदसंखषतावगमे चान्योन्यैश्चयः। 


१२ बहिजींवन । २ बहिर्जीवन। ३ गृह । ४ इतरेतराश्रयः । ५ यदि जीवति 
तदा बहिरस्ति यदि न जीवति तदा नास्तीदयर्थः। £ जीवनस्य संश्यितत्वात्‌ 
७ अन्यत्र जीवनानिश्चयात्‌ । ८ एषाथपत्ति्यंधाऽप्रमाणं तथा सवाप्यप्रमाणं स्यादिल्या. 
रेकायामाह । ९ पच्चावयववरवामावे कथमथांपत्तेरनुमानत्वमिति प्रेणोक्ते स्याह ॥ 
१० प्रतिश्ाहेतूदादरणोपनयनिगमनान्यवयवाः । ११ गतेन व्यभिचारपरिदारार्थ- 
मेतत्‌ । १२ प्रमावृखरूपवत्‌ । १३ अभावरूपषेतोः । १४ साध्यसाधनयोरग्याप्य 
व्यापकमावसिद्धौ व्याप्याभ्युपगमो व्यापकाभ्युपगमनान्तदीयको यत्र (अर्थ) प्रददयेते 
तत्प्रसङ्गसाधनम्‌ । १५ षट । १६ भूतल । १७ भदिपदेन प्रतिषेध्यसररणमुप- 
कन्धिलक्षणप्राप्तस्य घट देरनुपलम्भश्च । १८ भूतलम्‌ † १९ षटेन । २० रहितम्‌ । 
२९१ घटाभाव । २२ अमवप्रमाण्ख। २२ भमावावगमः। २४ भूतलस्य ॥ 
२५ आचम्‌ । २६ उत्पवेठ । २७ प्रथमामावम्रमाणास्रतियोग्यसंस॒ष्टतावगमः तदक 
मश्च प्रथमामावप्रमाणोदये शति । 
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-तिश्ोभिनोष सरणं वस्त्वेन्तरसंखष्टस्य, अर्सखष्स्य वा ? 
यदि संख्ष्टस्य; तदाऽभावप्रमाणाभव्त्तिः । अथार्सखष्टस्य, नयु 
भरत्यक्षेण वस्त्वन्तरासंखष्टस्य प्रतियोगिनो ब्रहणे तथाभूतस्यास्य 
स्मरणं स्यान्नान्यथा । तथाभ्युपगमे च तदिवाभावप्रमाणवैयंथ्यं 

° 'वस्त्वसङ्करसिद्धिश्च तत्प्रामाण्यं समाधिता इत्यादिग्रन्थविरो- 
घश्च । र्वस्तुमावर्याध्यक्चेण ब्रहणाभ्युपंगमे प्रतियोगीर्वेररव्यव- 
हाराभावः। 


यदि चायुभूतेपि भवि प्रतियोगिस्मरणमन्तरेणाभावप्रतिप- 

चिनै स्यात्‌ , तदहि परतियोग्यप्यनुभूत एव सत्तेव्यो नान्यथा अति- 
१० पसङ्गात्‌ । तदनुभवश्चान्यासंखष्टतयाऽभ्युपगन्तर्ध्धः, तस्याप्य- 
ग्यासंसखष्टताप्रतिपत्तिस्ततोऽन्यैज पतियोगिस्रणात्‌ तज्राप्ययमेव 
न्याय इत्यनवस्थै। अथ प्रतियोगिनो भूतखस्य सरणाद्‌ घरस्यान्या- 
संखष्टता पतीयते, तत्सरणाच भूतलस्य तदेतरेतराश्रंयः; तथा- 
हि-न यावद्धरासंखृष्टभूभागप्रतियो गिस्मरणाद्‌ घटस्य भूतलखासं- 
१५ खष्टताप्रतिपत्तिनं तावर््त्स्ररर्णीद्तटस्य घरासंखष्टतापतिपत्तिःः 
यावश्च भूतलस्य घटासंखृष्टता न प्रतीयते न तावत्तर््स॑रणेन घर- 


सखेति । ततोऽन्यप्रतियोगिस्ररणमन्तरेणेवाञ्ौवां शो भावांशवत्य- 
त्यस्लोऽभ्युपगन्तव्यः । भूतखासंखष्टवटदरोनाहितसंस्कीरस्य च 
२ नर संसष्ठभूभागददोनानन्तरं तथाविधघरस्ररणे सति 'अश्या- 
२० ओ्रौमावः' इति प्रतिपत्तिः भ्रत्यभिंक्षानमेच । यदा तु खव दुरंगमाि- 


१ स्यृत्वा च प्रतियोगिनमित्येतद्वि चारयति । २ भूतल । ३ भूतलसम्बद्धप्रतियोगि- 
सद्धाबादकत्वेनैव प्रत्यक्षस्य प्रृत्तेः 1 ४ पूर्वोक्तमेव । ५ आयातम्‌ । & प्रलक्षेणवा- 
वस्य प्रतीतत्वात्‌ ! ७ अनवस्थादिदूषणपरिदारर करोति । ८ भूतमात्र । ९ अन. 
वस्थादिदोषमयात्परेण। १० घट । ११ भूतल । १२ भूतल्ख +. १३ प्रयक्षप्रतिपन्ने । 
१४ भूतल्लक्षणे । १५ घटस्य । १६ परेण । १७ अन्येन पटेन । १८ प्रेण । 
१९ धटस्य । २० पटेन । २१ घटात्‌ । २२ प्टे। २३ अयन्धानवस्ा सात्‌ ॥ 
२४ अनवस्थापरिहारार्थं परः प्राह । २५ भूभागेन । २६ अन्यासंस॒ष्टता प्रतीयते । 
२७ धटासंसष्टमूमागप्रतियोगिसरणात्‌ घटस्य भूतरारसंखष्टताप्रतिपत्तिस्तर्सयां सरस्यां 
भूभागासंसष्टषटप्रतियोगिसरणाद्तलसयय धटसंखष्टताप्रतिपत्तिस्तसयां सत्यां षटासंसखष्ट- 
भूमागसरणाद्‌ घटस्य भूतलासंसखष्टताप्रतिपत्तिरिल्यान्वयमुखेने तरेतराभयः । २८ भूना- 
गासंखष्टवरप्रतियोगि 1 २९ दृष्टश्चतानुभूतेथं सरणं चोपजायते । ३० धटसंसष्ट- 
भूमाग । ३१ असंसृष्टताप्रतीतिः । १२ इतरेतराश्रयो यतः 1 ३३ सयैमाणधटस । 
३४ प्रतियोगिस्मरणं विना जायमानं ज्ञानं प्रत्यक्षं प्रतियोगिसरणानन्तरमुपजायमानम- 
आवप्रमाणं भविष्यतीत्युक्ते आह । ३५ नरस्य । ९६ स्मर्थमाणषघटस्य । ३७ भूभागे । 
६८ दप्रौनसरणकारणकत्वानिश्येषात्‌ । ३० आविमवतिरोमावास्सर्वं सर्वर विद्यते इति ॥ 
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तर्सस्कारः साङ्ख्यस्तथाऽप्रतिपद्यमानः तत्परसिद्धसच्वरजस्त- 
मोशक्षणविषयनिददरौनोपदशनेन अनुपरुब्धिविरेषतः प्रतिबोध्यते 
तवृष्युमानमेवेति कौभावधरभाच<५।८ कार्छः १ ततो.ऽयुक्तमु- 
क्तम्‌-^न चाध्यक्षेणाभावो ऽवसीयते तस्याभावविषयत्वविरोधात्‌+ 
नाप्यनुमानेन हेतोरभावात्‌ इति । 1 


किञ्च, अभावपमाणेनाभावघ्रहणे तस्येव रतिपत्तिः स्यान्न 
भतियोगिनि्थत्तेः । अभावपरतिपत्तेस्तन्निवरत्तिभतिपत्ति्येत्‌ ; शा 
किं प्रतियोगिखरूपसम्बद्धा, असम्बद्धा वा? न तावत्खम्बद्धा; 
भावाभावयोस्तादात्म्यादिसम्बन्धासंभवस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ ॥ 
अथासम्बद्धा; तदि तत्प्रतिपत्तावपि कथं प्रतियोगिनि चुत्ति- १० 
सिद्धिः अतिर्रसङ्गात्‌? तंन्निवृत्तेरप्यपरतन्निच्त्तिपरतिपच्यभ्यु- 
पगमे चानवस्था । 


यञ्च प्रमाणपश्चकाभावः, तर्देन्यज्ञानम्‌, आत्मा वा क्ञाननिभ- 
क्तो ऽभावप्रमाणम्‌' इति तिप्रकारतास्येरयुक्तम्‌; तदप्ययुक्तम्‌; 
यतः प्रमाणपञ्चकाभावो निरूर्पाख्यत्यौत्कथं परमेयाभावं परिच्छि- १५ 
न्यात्‌ षरिच्छित्तक्ञानधर्मत्वात्‌ ? अथ प्रमाणपओ्चक्ाभावः प्रनेया- 
भावविषयं ज्ञानं जनयन्चुपैचारादभावभ्रमाणमुच्यते; नँ; अभाव 
स्यावस्तुतया तज्ज्ञानजनकल्वायोरीत्‌ । वस्त्वेव हि कायेमुत्पर्दि- 
यति नावस्तु, तस्य संकटसामथ्येविकलत्वात्खरविषाणवत्‌ ॥ 
सामथ्यं वा तस्य भावरूपताप्रसक्तिः , तद्छक्षणत्वात्परमा्थसतो २० 


टक्चणान्तराभावात्‌, सत्तासम्बन्धादेस्तलक्षणस्य निषेत्सयमान- 


ना ~ -----क------~~--~---~-~~-------~ 


१ अभावं प्रयक्षतः। २ दृष्टान्त। ३ अभावम्‌ । ४ इद भूनठे घटे नात्ति 
दृदयत्वे सल्यनुपलब्पेः । यत्न यस्य दृदयत्वे पस्ल्यनुपरच्धिस्तत्र तस्यामावो यथा तमसि 
सत्वस्य । ५ विषये † ६ प्रल्यक्षप्रल्भिशनानुमानेरभावः प्रतीयते यतः। ७ सति। 
८ धट।भावस्य । ९ प्रतिपतिः स्यात्‌ । १० निवृ्तिः। ११ अनन्तरपैव प्रध्वंसा- 
भावनिराकरणे । १२ नितव्रतयाऽसम्बद्धस्य प्रतियोगिनो षटस्य यथाऽमावः स्यात्तथा 
परस्यापि निवृत्याऽप्तम्बद्धस्या मावप्रसङ्गः--उमयत्रासम्बद्धस्वाविशेषात्‌ । १३ सा चसौ 
निवृत्तिश्च तज्निवृत्तिस्तस्याः सकाश्चात्‌। १४ परेण । १५ प्रतिपत्तिषेटेन सम्बद्धाऽ- 
सम्बेद्धेलयादिप्रकारेण । १६ निषेध्याद्धयादन्यस्य भूतलस्य परिज्ञानम्‌ । १७ परेण । 
१८ निःसख्वभावत्वात्‌ । १९ गगनाम्भोजवत्‌ । २० निरुपाख्यः स्यास्रमेयाभावपरि- 
च्छेदकश्च स्यादित्युक्ते सत्याह । २१ निमित्तेऽयसुपचारः प्रमाणभूतज्ानजनकस्वेन 
प्रमाणं प्रमाणपच्चकाभावो न साक्षासमाणमिति। २२ तन्न। २९ शश्चश्रङ्गवत्‌ । 
२४ सद्रूप्वाद्‌ ृतिपण्डवत्‌ । २५ देशकाल्स्वमावतया । २६ आदिशब्देन प्रमाण- 
विषयत्वम्‌ । २७ समवायनिराकरणभटूके ¶ 

प्र* क० मार १८ 
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त्वात्‌ । न च यत्र भरमाणपञकाभावस्तच्रावदयं प्रमेयाभावनज्ञान- 
मुत्पयते, परचेतोड्त्तिविेषेरनेकान्तिक त्वात । 


किञ्च, प्रमाणपञ्चकाभावो क्षावः, अक्ञातो वा रतज्जञानहेतुः 
तश्चेत्कुतो अकाभावाच्ेत्‌ 

स्यात्‌? क्ञातश्येत क्सिः ? तदविषयप्रमाणप ; 

५ अनवस्था । भमेयाभावाचेदन्योन्याश्रयः-सिद्ध हि प्रमेयाभावै 

प्रमाणपञ्चकाभावसिद्धिः, तत्सिद्धेश्च भरमेयाभावसिद्धिरिति । 


14 
अश्षातस्य च क्ञापकत्वायोगः ““नाज्ञातं ज्ञापकं नामः [ ] 
इति प्क्तावद्धिरभ्युपगमात्‌, अन्यथातिप्रसंज्गः । अ्वीदेस्तु 
कारकत्वादज्ञातस्यापि क्ञानहेत॒त्वाविरोधः । न चास्यापि कार- 
१० कत्वात्तंद्ेतुत्वाविरोधः; निखिल सामथ्यदन्यत्वेनास्य कारक 


त्वासम्भवादित्युक्तत्वात्‌ । ततोऽयुक्तमुक्तम्‌- 


“"प्रत्य्चादययवतारश्चं भावांरो ग्रह्यते यदा । 


व्यापारस्तदनुत्पत्तेरभावांशे जिधृक्िते ॥' 
[ मी शछछो० अभाव० श्छो० ९७ ] इति । 


१५ द्वितीयपक्षे तु यर्तदर्यक्ञानं तत्प्रलयक्षमेव, पयुर्दासवृच्या हि 
निषेध्याद्‌ घटादेरन्यस्य भूतखदेक्ञोनमभावप्रमाणाख्यां परतिपद्य- 
मानं तंदन्या(न्य)भावलक्षणाभावपरिच्छेदकमिष्टमेव । ठतीयर्षक्षे 
तु किमसौ सवैथा क्ञाननिभुक्तः, कथञ्चिद्धा? तज्रा्यविकस्पे 
°माता मे वन्ध्या इव्यादिवत्खवचनविसेधः । सर्वथा हि यद्यात्मा 

२० ज्ञाननिमुक्तः क थमभावपरिच्छेदकः ? परिच्छेदस्य ज्ञानधर्मत्वात्‌। 
परिच्कछेदकतरे वा कथमसौ सर्वथा क्ञाननिमुक्तः स्यात्‌? अथ 
कथञ्चित्‌; तथधाहि-'अभावविषयं ज्ञानमस्यास्ति निषेभ्यविषयं तु 
नास्ति" इति; तर्हिं लैञज्ञानमेवाभावश्रमाणं स्यान्नात्मा । तश्च अीवा- 


२ अन्यथा । २ प्रमाणपच्चकामवेऽपि प्रमेयाभावक्षानं न परचेतोषृत्तिविशेषेष्वस्ति 
अतीद्ियत्वात्‌ । ३ पुरुषेण । ४ प्रमेयामाव। ५ बसः। ६ प्रमाणपन्नकाभावलक्षणा. 
मवप्रमागादिलय्षः । ७ अन्थानवद्या । ८ अभावस्य । ९ भन्पेनाशतस धूमखा+ 
भिक्षापकत्वप्रसङ्गात्‌ । १० भक्षादेरशातस्य कथं शापकत्वमित्युक्ते भह । ११ भादि- 
पदेन अदृष्टम्‌ । १२ शानं प्रति कारणत्वं कारकत्वम्‌ । १३ प्रमेयाभावक्ञान। १४ 
प्रमाणपद्चक्रभावोऽभावज्ञानहेतुनै भवति यतः । १५ तदा भवति । १६ निषेध्यघटात्‌। 
१७ भूतलस्य । १८ षटामावः भूतलप्तद्धाव इति । १९ ( तस्माद्‌ धषटादन्यद्ुतलम्‌ । 
त्वासौ भावश्च (भैः) स तदन्यभावो लक्षणं यस्याभाव )। २० उभयोरपि स्म्म- 
तोयं ( मावीन्तरस्मावलक्षणः ) विकर्षः । २९ आत्मा। २२ प्रमेयाभावस्य । 
२३ भभाव । २४ धटादन्यद्भूतरं तदेकं सखभानो यस्माभ(वख । 


सू० २।२] अभावस्य प्रयक्षादावन्तभोवः २०७ 


न्तरखभावाभावग्राहक तयेन्द्रियैजैनितत्वात्परत्यक्षमेव । ततो 
द्ब्र तत्‌-“न तावदिन्दरियेणेषा'' इत्यादि, ““वस्त्वसङ्करसि- 
धिश्च तत्प्रामाण्यं समाधिता” इत्यादि च; तस्यः प्रत्यक्षादिष- 
माणत पव प्रसिद्धेः । कथं ततोऽभावपरिच्छित्तिरिति चेत्‌; 
कथं भावर्स्यं ? परतिभासाच्वेदितर्न समानम्‌। न खलु प्रतयक्ष-५ 

५५ & ४ ध 
णान्यसंखष्टः प्रथमतोऽथों ऽनुभूयते, पश्चंदभावभ्रमाणादन्यांसं- 
खष्ट इति क्रमप्रतीतिरस्ति, भरथममेवान्यासं जरषटस्यारथस्थाध्यश्षे 
प्रतिभासनात्‌! न चान्यासं खष्टाथबेदनादन्यत्त द्‌ भावतेदनं नाम । 

पतेनैतदपि प्रत्युक्तम्‌ “सखरूपपररूपाभ्याम्‌” इत्यादिः सर्वेः 
स्वैदोभयस्पस्येवास्त॑थदिवा ऽर्थस्य प्रतिसंवेदनात्‌, अन्यथा तद- १० 
भावप्रसङ्गात्‌ । 

यदप्युक्तम्‌-“यस्य यत्न यदोदधूति>* इत्यादि; तदप्ययुक्तम्‌ 
न शनुभतमयद्धैतं नाम । नापि जिषृक्चप्रभवं सवैज्ञानम्‌; इन्द्रि 
यमनोमा्नभावे भावात्तदभावे चाभावात्तस्य । 


यश्चान्यदुक्तम्‌-““मेयो यद्धदभावो हि"? इरत्यादि; तत्र (भावरू-१५ 
चेण प्रयस्षेण नाभावो वेतेः इति प्रतिक्षां अन्यासंखष्भूतलग्रा- 
हिण। प्रत्यक्षेण निरा्ियते अयुष्णाञ्चिप्रति्ञावत्‌ । (भावात्मक 
यथा मेयेः इत्या्यप्ययुक्तम्‌; अभवाद्पि भावप्रतीतेः, यथा 


2.9 
गगनतले पत्रादीनामघःपातिवाद्धायोरिति । भावाच्ाभ्यादेः 
क्ीताभवस्य प्रतीति; सकरुजनप्रसिद्धा । धयो यथाविधः स २० 
तथाविघेनैव गद्यते, इत्यभ्युपगमे चाभावस्य मुद्र्रादिदेतुत्वा- 
1 


१ अभावस्य प्रलक्षतो अरदणं सिडधं यतः । २ नास्तीत्युत्पा्ते मतिः । भावांश्ेनैव 
सम्बन्धो वोग्यतादिन्ियस्य दि। २ अभमावग्राहकतायाः । ४ प्रलक्षादिप्रमाणात्तकव 
मते परिच्छित्तिः । ५ धटेन। & भूतललक्षणः । ७ भन्यसंसष्टश्ञानानन्तरम्‌ । 
८ पटेन । ९ पकदैवोभयरूपाधरेविषयतयानुभूयमानं ज्ञानं कथमितरांशेऽनुद्धूतमिति 
भावः; । १० भूतललक्षणस्य । ११ भूतलङ्क्ण। ९२ निदं सदक्तदात्मके । वस्तुनि 
श्रायते किञ्चिद्रूपं कैधि्कदाचनेलन्तम्‌,। १२ प्रमाणे: । १४ सदसदात्मकस्य । 
१५ क्चानख । १६ घटदेः । १७ उभयरूपाथैवेदनं न चेत्‌। १८ उभयरूपत्वा* 
दथैस्य । १९ सर्द॑श्चस्यासदंशस्य वां । २० वस्तुनि । २१ जिघृक्षा चोपजायते । 
बेथतेनुभवस्तस्य तेन च व्यपदिदयते इत्यन्तम्‌ । २२ प्रयक्षप्रतिपन्नम्‌ । २२ अनाव 
रूपम्‌ । २४ मानम (अभावसरूप) प्येवमिष्यताम्‌ । भावात्मके यथा मेये नाऽमावखः 
प्रमाणता । तथैवाभावमेयेपि न मावख प्रमागतेति च । २५ अमावोऽभावपरिच्छेव 
तथाविषयष्वादिति वा प्रतिक्चा। २६ गगनतके वायुरसि पत्रादीनामधःपतराभावा 
म्यथान्यथानुपप्तेः । २७ प्रतीतिः । २८ भावरूप । 
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भावः स्यात्‌ । श्क्यं हि वक्तम्‌-यो यथाविधः स तथाविधेनैव 
क्रियते यथा भावो भावेन, अभोावश्चाभावः, तस्ादभावेनैव 
क्रियते । अत्यक्चषबाचा चान्य्चापि समाना। 


यद्ष्यभिहितम्‌-श्रागभावादिमेदाञ्चतुर्विधश्चाभावः' इत्यादि; 
५ तदप्यभिधानमात्रम्‌; यतः खंकारणकलापात्खसखभावव्यवस्थि 


तयो भावाः समुत्पन्ना नात्मानं परेण सिश्रयन्ति तस्यांपरश्व॑प्रस- 
सङ्गात्‌ । न चान्यतोऽव्या (तो व्या)चृत्तसखररूपाणां तेषां भिन्नोऽ- 


भाऽवाशः सम्भवति । भावे वा तस्यापि पररूपत्वाद्धावेन 
ततोपि व्यावरतिंतव्यमिल्यपरापराभ(वपरिकल्पनयानवस्था । अतो 


१०न कुर्तशिद्धावेन व्यावत्तितव्यमित्येकखंभावे विश्व भवेत्‌, पर. 
भावाभेवाच्च व्यावत्तमानस्यार्थस्य पररूपताप्रसङ्गः 


यदि चेतरेतराभाववराद्‌ घटः पटादिभ्यो व्यावत्तंत, तर्दीत- 
शेतराभावोपि भावादभावान्तराश्च भरागभावादेः किं खतो व्याव- 
संत, अन्यतो वा? खतश्चेत्‌; तथेव घटोप्यन्येरभ्यः किन्न व्याव- 
१५ तंत ? अन्यतश्चेत्‌ ; किमस्ौधारणधमात्‌ , इतरेतखयभावान्तराद्वा? 
भसाधारणधमौभ्युपगमे स एव पटरादिभ्वपि युक्तः । इतरेतरा- 
भावान्तराच्चत्‌; बहुत्व मितरेतराभावस्यानवस्थाकरि स्यात्‌ । 


किञ्च, इतरेतराभावोप्यसाधारणधर्मणाव्याच्रत्तस्य, व्याचत्तसय 

वा सेदकः ? यद्यव्याव्रत्तस्य; किः नेकव्यक्तमेद्कः ? अथ व्यार 

२० त्स्य; तदि घटादिष्वपि स पवास्त भेदकः किमितरेतराभाव- 
कस्पनया ? 


१ गृत्तिण्डादिना । २ धटगप्रध्वसाभावः । ई घटाभावं प्रति मुद्भरादीनां 
व्याप्रारोपलम्भाव्‌ । ४ अभवप्रमाणेनाभावो गृह्यते इल्यत्रापि । कथम्‌ ? प्रलक्षेणे- 
बराभावप्रतीतेरिति। ५ चक्रचीवरकुलाकादि। ६ षटादयः। ७ पटादिभावेन । 
८ अन्यथा। ९ तस्य परस्य प्रटदेः। १० धरत्वप्रसङ्गात्‌। ११ परादिभ्यः | 
१२ धटादिभावानाम्‌ । १२ यतोऽमावाव्‌ तेषां (घरादीनां) व्यावृत्तिः (परादिभ्यः) 
युक्ता। १४ सम्भवति चेत्‌ कस्य धटस्य । पटादयः पटकूपा धटदिभ्यः 
सकाञ्चयथा तथा अभावांश्चोपि । १५ अभावांरसय । १६ षट।दिभ्यः। १७ घटादि. 
पदार्यन । १८ सवादभावाद्व। १९ भअनवस्थदोषभयात्‌। २० इति देतोः ८ 
2१ षटादिसखभावम्‌। २२ व्याव्तैकसेतरेतराभावसयाभ।वात्‌ । २३ ततश्च रकि 
भवेत्‌ । २४ घटस्य । २५ भिन्नत्वात्‌ । २६ पटादिभ्यः । २७ पृधुबुभ्नोदरादेः । 
२८ न्यावत्तकः । २९ श्तरेतराभावान्तरं करं खतो व्यावत्तैते अन्यतो वेादिप्रकारेण । 
३ ° परदे: सकाश्चाद्रधाङत्तसख धटादेः ।* ३१ पटस्य । 


सू० २।२ ] अभावस्य प्रयक्षादावन्तभौवः २०९ 


किञ्च, अनेन घटे परः प्रतिषिध्यते, परत्वसामान्यं वा, उभ 
वा ? प्रथमपक्षे कि पटविशिष्टे घटे पटः प्रतिषिध्यते, र्ट मिलिक 
वा ? न तावदाद्यः पक्षो युक्तः; प्रत्यक्चविरोधात्‌ । नापि दितीयः+ 
तथादि-किमितरेतराभावादन्या घटस्य पटविविक्ततोा, स प्ववा 
विविक्ततादाब्दामिघेयः ? सेद, तथैव घटे पराभावव्यवहारसिद्धेः ५ 
किमितरेतराभावेन ? अथ सख एव तच्छब्दाभिघेयः; तरिं यस्ा- 
दभावात्परटविविक्ते घटे पराभावव्यवहारः सोन्प्रो भावः, विविक्त 
तादाब्दाभिघेयश्चान्यं इव्येकसिन्वस्तुनीतरेतराभावद्धयमायातम्‌ ॥ 


किञ्च, "घटे पटो नास्ति इति पटरूपताप्रतिषेधः, सा कि 
प्राप्ता प्रतिषिध्यते, अप्राप्ता वा? प्राप्तायाः प्रतिषेधे पटेपि पटरू- १० 
पताप्रतिषेधः स्यात्‌ प्रा्तेरविशो्षोत्‌ । अप्राप्तायास्तु प्रतिषधाजुप- 
पत्तिः, प्रा्तिपू्चैकत्वात्तस्य । न द्यनुपलन्धोर्दकस्य (अचुद्‌कः 
कमण्डलुः इति अतिषेधो घटते । अथान्यत्र प्राप्तमेव पररूप्‌- 
मन्यत्र प्रतिषिध्यते; तज्रापि समवायप्रतिषेधः, संयोगप्रतिषेधो 
चा? न तावत्समवायप्रतिषेधः; रूपौदेरेकैत्र समवायेन सम्बद्ध- १५ 
स्यास्यैज्न वस्त्वन्तरेऽन्योन्याभावतोऽभावव्यवहाराचुपटम्मात्‌ । 
संयोगप्रतिमेधोप्यनुपपन्नः; घटपरयोः कदाचित्संयोगस्यापि 
सम्भवात्‌ । अथ पटेन संयोगरहिते घटे पर्रतिषेधो न तत्सं 
योगवति । नन्वेवं परसंयोगरदितत्वमेवाभावोस्तु, न त्वन्यसाः 
दैभ्राचात्पर संयोगरहिते घटे पटाभाव इति युक्तम्‌ । तज्ञ घटे २० 
परप्रतिषेधो युक्तः । 


नपि पटत्वभ्रतिषेधः; तस्याप्येकञ् सम्बद्धस्यान्यत्र सम्बन्या- 
भावादेव प्रतिषेधाजुपपत्तेः । सप्युर्भयप्रतिषेधः; प्रागुक्तारोष- 
दोषाञुषङ्गात्‌ । 

किञ्च, इतरेतरामावप्रतिपत्तिपूर्विंका धरग्रतिपत्तिः, घर ्रहण- २५ 
पर्वकत्वे वेतरेतराभावग्रदणस्य { आदयपक्षेऽन्योन्याश्रयत्वम्‌, 
तथाहि-शदतरेतराभावो घटसंबन्धित्वेनोपटभ्यमानो _ घटस्य 
विशेषणं न पदा्थान्तरसम्बन्धित्वेन, अन्यथा सवं सवस्य विदोषणं 








१ उमर्यं, पटः परसवं चेलयधैः । तृतीयपक्षोयम्‌ । २ असाधारणसख्वरूपता ॥ 
ड श्तरेतरामावविविक्ततयोः। ४ इतरेतराभावः । ५ परटस्वरूपय । ६ पर्वं परस्या- 
निष्टापादनं भवति । ७ उभयत्र । ८ परस्य । ५ आत्तानवितानीभूतरूपादेः । 
१० पदौ । ११ धटद्रौ। १२ इतरेतराभावात्‌.। १३ द्विवीयपक्चः । १४ धटे { 
१५ तृतीयपक्षः । १६ पटपरस्वयोः । १७ धटद्येतरेतराभावोयमिति । 
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स्यात्‌ । घट सम्बन्धित्वप्रतिपत्तिंश्च घरग्रदणे सत्युपपद्यते । सोपि 

-व्याच्रत्त पव परादिभ्यः प्रतिपत्तव्यः । ततो यावत्पूचं घट- 

सम्बन्धित्वेन व्याधत्तेरुपटम्भो न स्यान्न तावच्यावृत्तिवििष्टतया 

धरः प्रत्येतुं शाक्यः, यावच्च परादिव्यावृत्तत्वेन न प्रतिपन्नो घटो 
५ न तावत्खसम्बन्धित्वेन व्याचुत्ति विरेषयति इति । 


अंथ धरग्रहणपूर्वैकत्वमितरेतराभावभ्रहणस्य; अच्राप्यभावो 
विशेष्यो घटो विशोषणम्‌ । तद्दणं च पू्वैमन्धेषणीयम्‌ ““नाग्रदीत- 


विषणा विशेष्ये बुद्धिः” [ 1] इत्यभिधानात्‌ । त्रापि घटो 
गृह्यमाणः पादिभ्यो व्यादृत्तो ग्यते, अव्याञ्त्तो वा { तत्रन 
१० तावत्परादिभ्योऽव्याच्र्तस्य घटस्य घटरूपता घटते, अन्यथा 
पटादेरपि तथेव पटादिरूपताप्रसङ्गादभावकल्पनावेयथ्यम्‌ । 
अथ तेभ्यो व्या्रत्तस्य घटस्य घटरूपताप्रतिपत्ति; भ्यते; 
तत्रापि किं कतिपयपरादिव्यक्तिभ्योऽसौ व्यावत्तेते, सकल- 
पटादिव्यक्तिभ्यो वा ? प्रथमपश्चि कुतथिदेवासो व्यावत्तंत, न 
१५ सकलठ्पटादिव्यक्तिभ्यः । द्वितीयपक्षेपि न निखिरपटादिभ्योऽस्य 
व्यादृत्तिर्धटते, तासामानन्त्येन ब्रहणासम्भवात्‌। इतरेतराश्रयत्वं 
च, तथाहि-यावत्परादिभ्यो व्याच्रुत्तस्य घटस्य घररूपतान 
स्यान्न तावद्‌ धटात्परादयो व्यावत्तेन्ते, यावच घराद्याब्रत्तानां 


पटादीनां परादिरूपता न स्यान्न तावत्पटादिभ्यो घटो व्याव- 
2० सेते इति । ` 


अस्तु वा यथाकथश्चित्पटादिभ्यो घटस्य व्यंव्रत्तिः, धटान्त- 
रातत कथमसौ व्यावत्तते इति सम्प्रधार्यम्‌-किं घररूपतया, 
अन्यथा वा? यदि घटरूपतया, तर्हिं सकटघरव्यक्तिभ्यो व्याव- 
तेमानो घटो घटरूपतामादाय व्यावत्तत इत्यायातम्‌ अघटत्वम- 
२५ न्यासां धटरव्यक्तीनाम्‌ । अथाघटरूपतर्यी; तक्किमघर रूपता 
पटादिवद्‌ धटेप्यस्ति ? तथा चेत्‌ ; तर्द यो व्यावत्तते घटान्तया- 
दघरत्वेन धटस्तस्याघटत्वं स्यात्‌ । तश्च विप्रतिषिद्धैम्‌-यद्यघरो 
धटः, कथं घटः ? तस्मान्नाथौद थौन्तरमभावः। 





१ इतरेतराभावस्य । २ शतरेतराभावभरतिपत्तेवैटप्रविप्तिपूर्वकत्वं यतः। ३ इतरे 
तराभावसख्य । ४ धटसम्बन्धिनमितरेतराभावम्‌ । ५ द्वितीयपक्षः। & प्रवते । 
७ धटस्य पूरं ग्रहणेपि । ८ पक्ष्ये । ९ जैनमते खगतासाधारणधर्मेण घटः परादिम्यो 
ध्याब्ृ्तो भवति, न तु श्तरेतराभावारिति । १० पदिभ्योऽग्यावृत्तख धटस्य घटरूपता 
थदि। ११ समथ्यैते परेण। १२ ग्रहणे वा सर्शस्वादिप्रसङ्गः। ११ शतरेतरा- 
न्चावः । १४ विवायेम्‌ । १५ भवटङ्प्तया । १६ तर्हि । १७ षिरु्डम्‌ । 


सू० २।२ ] अभावस्य प्रयश्चादावन्तभीवः २११ 


नु चाभवस्याथान्तरत्वानभ्युपगमे कथं तन्निमित्तको व्य. 
हारः ? तेथाहि-ररिं घटावष्टव्धं भूतलं घटाभावो व्यपदिश्यते, 
तद्रहितं चा ? प्रथमपक्षे परलयक्षविरोधः। द्वितीयपक्षे तु नाममलरं 
भिचर्त-घररहिर्वत्वम्‌, घराभावविशिैत्वमिति; तदप्यसाम्भ- 
तम्‌; यतः किं घरारकरं भूतं येन घटो न भवतिः इत्युच्यमने पु 
भ्रत्यक्षविरोधः स्यात्‌, यद्भूतं तद्धटाकाररहितत्वाद्धटो न भव- 
व्येव । नु यद्यपि भूतखान्नाथोन्तरं घटाभावः, तदं घरसम्ब- 
देपि भूतले “घटो नास्ति" इति प्रतययः स्यात्‌, न चैवम्‌, ततो 
यथा भूतलादथौन्तरं घटस्तथा तदभावोपीति; तदप्यसारम्‌ ; 
यरासम्भविभूतलरगतासाधारंणघमोपटक्षितं हि भूतलं घटाभावो ९० 
व्यपदि दयते । घरावष्ब्धं तु घटभूतलगतसंयोगलश्षणसाधीरण- 
धर्मवि रिष्रत्वेन तंथोत्पन्नमिति न “अधरं भूतलम्‌" इति व्यपदे्छा 
रभते । तन्नेतरेत राभावो विचारश्लमः। 


नापि प्रागभावः; तस्याप्यथाददर्थान्तरस्य प्रमाणतोऽप्रतिपत्तेः। 
नयु शस्ोत्पत्तेः प्राञ्यापीद्‌ घटः” इति प्रत्ययोऽसद्धिषयः, सत्प्रत्य- १५ 
यविलक्षणत्वात्‌ , यस्तु सद्धिषयः स न सत्प्रल्ययविक्षणो यथा 
'सद्रव्यम्‌' इत्यादिप्रत्ययः, सत्पत्ययविटक्षणश्चायं तस्मादसद्धि- 
दथः इत्यनुमानार्वतो ऽथौन्तरस्य प्रागभावस्य प्रतीतिरित्यपि 
मिथ्या; श््रागभावादौ नास्ति प्रध्वंसादिः' इति प्रत्ययेननिकाः 
न्तात्‌ । तस्याप्यसदिषयत्वेऽभावानवस्था । अथ मवे मूभ२० 
गादौ नास्ति घटादिः" इति प्रत्ययो समुख्याभावविषयः, श्रागभा- 
वादौ नास्ति प्रध्वंसादिः' इति प्रत्ययस्तूपचेरिताभावविषयः, ततो 
नानवस्थेति; तदप्ययुक्तम्‌; परमार्थतः भागभावादीनां साङ्कयेभ्र- 
सङ्गात्‌ । न खद्दूपचरितेनाभावेनान्योन्यमभावानां व्यतिरेकः 
सिच्यत, सर्वत्र मुख्याभावकत्पनानर्थक्यप्रसङ्गात्‌ । २९ 


[क कका ककण कक क गी 





१ नास्तीति विकर्षो नास्तील्यभिधानं च । २ अथादयान्तरममावं समर्थयन्ति 
परे। ३ यैनैमैवद्धिः। ४ नार्थभेदः । ५ भूतलस्य । ६ जैनमते । ७ परमते । 
८ षटभूतल्योः किं ताद्य प्रतिषिभ्यते जाधाराेयमावो वा तत्राथ पष विने चयति 8 
९ भूतलगतं विविक्तत्वं॑भिश्ने धटगतं विविक्तत्वं भिन्नम्‌ ॥ १० उभयगतत्वात्‌ । 
११ धयवष्टब्धत्वेन । १२ धरस्य प्रागभावो गृतिपण्डलक्षणो्धस्तसात्‌ । १३ प्राग 
भवः । १४ अथात्‌ । १५ अयं सस्प्रययविलक्चणश्च भवति; न त्वसद्धिषयः ॥ 
१६ अभावे अभावोऽस्ति यतः । १७ प्रागभावादो नासि भध्व॑सादिरिति स्यव- 
हारः प्रयोजनमभावानागसक्रो निमित्तमिदयुप्चारप्शृततिः-निमित्तप्रयोजनवश्षादुपचार- 
अधृतेः । १८ भेदः । ११ भन्यथा। 


२१२ प्रमेयकमर्मान्तेण्डे [ २. प्रयक्षपरि० 


यदप्युक्तम्‌-'न भावसभावः प्रागभावादिः सर्वदा भावविदोष- 
णत्वात्‌" इति; तवप्युक्तिमाघम्‌ हेतोः पक्चाव्यापकत्वात्‌ , “न 
श्रागभावः पध्वसादौ' इत्यादेरभावविश्ोर्षणस्याप्यभावस्य पसिद्धेः। 
गुणादिनानेकान्ताश्च; अस्य सर्वदा भावविरदोषणत्वेपि भावख- 
५भाघात्‌ । “रूपं पदयामि' इत्यादिव्यवहारः गुणस्य स्वतरस्यापि 
तीतेः सर्वदा मावविरोषणत्वामावे “अभावस्तच्च>' इत्यभा- 
वस्यापि खतन््रस्य . प्रतीतेः श्भ्वद्धावविरोषणत्वं न स्यात्‌ । 
सा्म्॑यात्तद्िरोष्यस्य द्रव्यादेः सम्प्रत्ययात्खदास्य भावविरोषणत्वे 
गुणादेरपि स्वैदा भावविरहोषणत्वमस्तु, तद्विशेष्यस्य द्रव्यस्य 
१० सार्मथ्यतो गम्यमानत्वात्‌ । 


किञ्च, प्रागभावः सादिः सान्तः परिकरप्यते, सादिरनन्तः, 
अनादिरनन्तः अनादिः सान्तो वा ? प्रथमपक्षे पागभावात्पूवं घट- 
स्योपरन्धिप्रसङ्ः, तद्विरोधिनः प्रागभावस्याभावात्‌ । दितीयेपि 
तदुत्पत्तेः पू्ैमुपटन्धिप्रसङ्गस्तत पव । उत्पन्ने तु प्रागभावे 
१५ सवैदानुपष्ट॑न्धिः स्यात्तस्यानन्तत्वात्‌ । वतीये तु सदाखप- 
93 व, घरोत्पत्तो 
रन्धिः । चतुथे पुनः घटोत्पत्तो प्रागभावस्थाभावे घरोपलन्धि- 
वदरोधकायोंपरुन्धिः स्यात्‌ › सकरुकायाणामुत्पत्स्यमानानां प्राग 
भावस्येकत्वात्‌। 


ननु यावन्ति कार्याणि तावन्तस्तत्प्रागभावाः, तत्रैकस्य प्राग- 

२० भावस्य बिनारोपि रोषोत्पत्स्यमानकायेप्रागभावानामविनादान्न 
धटोत्पत्तौ सकलकार्योपरन्धिरिति; वह्यीनन्ताः भागभावास्ते 
किं सखतच््राः, भावतश्ा वा? खतन््रश्येत्कथ न भावख- 
भावाः कालादिवत्‌ ? भावतन्राश्चेत्किमुत्पन्नभावतश्राः, उत्परस्य- 
मानभावतन्रा वा? न तावदादिविकल्पः; समुत्पन्नभाचकाडे 
२५५ तत्प्रागभावविनारात्‌ । द्वितीयविकट्पोपि न श्रेयान्‌; भागभाव- 
काटे खयमसताटत्वत्खजनभावानां तदांश्रयत्वायोगात्‌ , अन्यथा 





१ दण्डेन रूपेण च व्यभिचारः स्यात्तत्परिहारा्थं सर्वदेति विशेषणं दण्डस्य 
कदाचिदि लेभ्यरूपतयापि मावात्‌। कथम्‌ ? दण्डं पदयामीति । २ यतोऽभावोप्यभावख 
विशेषणं भवेत्‌ भावोऽभावस्यापि । ३ प्रागभावो वि्चेषणमत्र । ४ मतोऽभावोऽमाबस्य 
विद्षेषणमपि मवेद्धावोऽभावस्यापि। ५ घटस्य । & विन्षेष्यत्वेन । ७ भभावस्तक्वम्‌ । 
कस्य १ घरयेति। ८ यथा ममावः कस्येतयुच्यमाने परस्येति, तथा यणाः कस्य { 
द्भ्यस्येवि । ९ षिनाशोपेतः। १० धटद्य।॥ ११ घटस्य । १२ तद्विरोधिनः 
आगभावस्य सर्वदा भवादेव । १३ वटदिकार्यस्य । १४ घटोत्पत्तो धटोपभ्वि- 
कदशोषकार्योपरूरिथ परिहरति परः । १५ तेषां प्रागभावानाम्‌ । 


सू० २।२] अभावस्य प्रयक्षादावन्तभोवः २१३ 


प्रध्वंसाभावस्यापि प्रध्वस्तपदाथोश्रयत्वप्रसङ्गः । न चायुत्पल्नः 
भध्वस्तो वार्थः; कस्यचिदाश्रयो नाम अतिप्रसङ्गात्‌ । 


अथेक पव भागभावो विरहोचणभदाद्धिश्न उपचर्यते "धरस्य 
प्रागभावः पटदेवा" इति, तथोत्पन्नार्थविदेषणतया तस्य विनाशि- 

प्युत्पत्स्यमानार्थविशेषणत्वेनाविनाशन्निल्यत्वमपीति । नन्वेवं ५ 
हि 


आगभावादिचतुष्टयकव्पनानर्थक्यम्‌ सवे्रैकस्येवाभावस्य विर- 
घणसेदःत्तर्था सेदव्यवदहदारोपपत्तः । क्यस्य हि भूर्ण कालेन विशि- 
छथः प्रागभावः, परेण विशिष्टः प्रध्वंसाभावः, नानार्थविरिषः 
स॑ पवेतरेतराभावः, कालत्रयेप्यदन्तनानासभावभावविद्रोष- 
णोऽल्यन्ताभावः स्यात्‌, प्र॑द्यमेदस्यपि स्॑योपपत्तेः, सत्ते- १० 
कत्वेपि दव्यादिविरेर्घणमेदात्परत्ययमेदवत्‌ । यथेव हि सत्प्रव्य- 

भ ह अः १५९. 9 येवासस्त्ययावि 
याविशेषद्धिरोषलिङ्काभावाच्चकंत्वं सत्तायाः तथेवासत््रत्ययाषि- 
शोषलिङ्गाभावाचाभावर्थीपि। भथ श््रास्मासीत्‌ः इत्यादि्स्ययवि- 
दोषाचतुविंधोऽभावः; तर्हिं प्रागासीत्पश्चाद्धविष्यति सम्प्रलय- 
स्तीति कारमेदेन, पाटङिपुत्ेस्ति चिच्रक्रूटेस्तीति देश मेदेन, द्रव्यं १५ 
गुणः करम चास्तीति द्व्यादिमेदेन च प्रत्ययमेदसदद्धावात्पाकस 
तादयः सत्तासेदाः; किन्नर्न्ते ? प्रत्ययविरोषात्तद्िशेषणंन्येव 
भिद्यन्ते तस्व तन्निमित्तकत्वान्न तु सक्ती, ततः सेकैवेत्यभ्युपगमे 
अभावमेदोपि मा भूत्सर्यथ। विरोषाभावात्‌ । 


अथाभिधीयते--“अभावस्य स्वैथेकत्वे बिवक्षितकार्योत्पत्तौ २० 
प्रागभावस्याभावे सर्वत्राभावस्याभावानुषङ्गात्खवे कायमर्नायनन्तं 
सबीत्मेकः च स्यात्‌; तदप्यभिधानमात्रम्‌; सत्तेकतवेपि समान- 
त्वात्‌ । विवश्चितकायप्रध्वंसे हि सत्ताया अभावे सवेजाभावप्रसङ्गः 
तस्या एकत्वात्‌, तथा च सकलद्युन्यता। अथ तव्पध्वसेपि नास्याः 





१ प्रागमवस्य प्रध्वंसाभावस्य वा । २ भनुत्पन्नः प्रध्वस्तो वा स्तम्भः प्रास्ादखा- 
अयो भवेच्‌ । ३ घययर्थं। ४ प्रागभ।वस्य। ५ घटादि । ६ प्रागभावादिभ्रकारेण + 
७ प्रटरक्षणस्योत्पत्तेः सकाशचाव्‌। ८ अर्थः । ० धटपटशचकटादि। १० भभव 
लक्षणोधैः । ११ अल्यन्तं सर्वथा नाना (भिन्नाः) खभावा येषां तेऽल्यनानास्वभावा 
मगनाम्भोजखरबिषाणादयस्ते च ते भावाश्च ते विशेषणं यखयाभवलख । १२ प्रययो 
ज्ञानम्‌ । १२३ विशेषणमेददिव । प्रागमावसयैकत्वकरपनाप्रकारेण । १४ द्रब्य सद्रणः 
सन्कम सव्‌। १५ परमते । १६ जेनमते एकत्वम्‌ । १७ घटः । १८ कारण । 
१९ आदिपदेन पश्चात्सन्ता सम्प्रतित्त्ता च मर्या । २० परेण भवता । २१ षग- 
धथ; । २२ प्रलयविद्धेषस्य । २३ ( सत्तायाः विदेषणनिमित्तकसवानावादिल्थः ) + 
२५ अआरागभावामावादनादि प्रधवे्ताभावाभाबादनन्तम्‌ । २५ इतरेतराभावाभावात्‌ । 


२१४ भ्रमेयकमटखमात्तेण्डे [ २. प्रयक्षपरि० 


प्रध्वंसो नित्यत्वात्‌, अन्यथा्थान्तरेषु सत्प्रत्ययोत्पत्तिनं स्यात्‌ 
तदन्यश्रापि समानम्‌ , समुत्पन्नेककायविदोषणतय। ह्यभावस्याभा- 
वेपि न सर्वधाऽभावः भावान्तरेप्यभावप्रतीद्यभावप्रसङ्गात्‌ ! 
यथा चाभावस्य नियेकरूपत्वे का्यस्योत्पत्तिनै स्यात्‌ तस्य॒ तत्प्र- 
५ तिवन्धकत्वात्‌, तथा सत्ताया निद्यत्वे का्यप्रध्वसो न स्यात्‌ 
तस्यास्तत्प्रतिबन्धकत्वात्‌ । प्रसिद्ध हि प्रथ्वं सास्पाक्प्रध्वसप्रतिव- 
न्धकत्वं सत्तायाः, अन्यथा सर्वदा प्रध्वंसभ्रसङ्गात्‌ कायेस्य 


स्थितिरेव न स्यात्‌ । यदि पुनवेलवत्प्रध्वंसकररिणो पनिपाते कार्यस्य 
सत्ता न ध्वंसं प्रतिवभ्नाति, ततः चूवं तु बङ्वदिनादयकारणोप- 

१० निपाताभावात्तं प्रतिवश्नव्येवातो न पागपि पध्वंसम्रसङ्गः इत्ये 
तदन्यक्नापि न काकेभेक्षितम्‌, अभावोपि हि बरवदुत्पादकका- 
र॑णोपनिपाते कायस्योत्पादं सन्नपि न प्रतिरुणद्धि, कार्योत्पादा- 
त्पूवं तूत्पादक कारणाभावात्तं प्रतिरुणद्छेव, अतो न प्रागपि 
कार्यात्पत्तिप्रसङ्गो येन का्यैस्यानादिःस्वं स्यात्‌ । 


१५ तन्न प्रागभावोपि तुच्छख्भावो धरते किन्तु भावान्तरख- 
भवः । यंदभवे हि नियमतः कायात्पत्तिः सं प्रागभावः, प्रग. 
नन्तरपरिणांमविरिष्टं स॒द्रव्यम्‌ । तुच्छखभावत्वे चास्य सव्ये 
तरगोषिषाणादीनां सदहोत्पत्तिनियमवतामुपादानसङ्करप्रसंज्गः 


प्रागभावाविश्ेषात्‌ । यत्रं यदा यस्य प्रागभावाभावस्तत्र तदा 


२० तस्योत्पत्तिरित्यप्ययुक्तम्‌; तस्येवानिर्यमात्‌ । स्रोपादानेतर- 
नियमात्तन्नियमेप्यन्योन्यीश्रयः । 


प्रध्वंसाभावोपि जौवस्रभाव एव, यंद्धावे हि नियता कायस्य 


१ अभ्रे । २ प्रागभावस्य । ३ प्रध्वंसाप्पूतं सत्तायाः प्रसप्रतिबन्धकरत्वं न 
द्याधदि । ४ सर्वदा प्रध्व॑सप्रसङ्गात्कायस्य सिितिरेव न स्यादेतत्परिदरति परः ॥ 
५ कायैकालादुत्तरेण कठेन । & सुद्रादि। ७ विनाश्कारणसन्निधानासूर्वम्‌ । 
८ अभवे! ९ गृिण्डादि। १० प्रागभावः कः भावान्तरं च किमित्युक्ते आद । 
११ यसय भृदििण्डस्य। १२ सरस्य विनाशेन धटरूपेण परिणमते गृतिपिण्डः ! 
१३ गृरिपण्डलक्षणः । १४ धटोत्पत्तः ! १५ खासादि । १६ अस्योपादानमेतद सेत. 
दिति विवेचयितुमश्चक्यत्वात्‌ ¦ १७ तुच्छाभावस्य प्रागभावस्यैकत्वात्‌ । १८ उपादान- 
कारणे। १९ कार्यस्य । २० सव्यगोविषाणस्यार्यं प्रागभावः अस्तम्यस्यायं प्रागभावे 
इति प्रागभावरौैव नियमाभावात्‌ । २१ सव्यविषाणकार्य। २२ खानुपादान ४ 
२३ प्रागभावनियमे । २४ समग्यविष्राणस्योपादाननियमे सिद्धे सन्वस्य प्रागभावनियमः 
सिध्येत्‌ । प्रागमावनियमसिद्धौ च सभ्यस्योपादयाननियमनसिद्धिरिति । २५ उत्तरक्षण. 
वरतिकपाडशक्षुणः । २६ यस्य केपालख । २७ धयस्य । 








घू० २।२ ] अभावस्य प्रयक्षादावन्तमोवः २१५ 


विपत्तिः स प्रध्वंसः, सृद्रव्यानन्तरोत्तरपरिणामः । तस्य हि 
तुच्छखभावतवे मुद्वरदिव्यापाय्वेयथ्यं स्यात्‌ । स हि तद्यापा- 
रेण घरादेभिन्नः, अभिन्नो वा विधीयते ? प्रथमपक्षे घटादेस्तद्‌- 
वस्थत्वप्रसङ्गात्‌ "विनष्रः' इति प्रत्ययो न स्यात्‌ । विनाहसस्ब- 
स्धाद्‌ "विनष्टः इति प्रत्ययोत्पत्तौ विनारातद्धतोः कञ्चित्स-५ 
म्बन्धौ वक्तव्यः-स हि तादास्म्यरक्षणः, तदुत्पत्तिखरूपो वा 
स्यात्‌, तद्विरेषणविरेष्यभावरुष्चणो वा? तत्र न ताव्तादा- 
स्म्यलक्षणोसो घटते; तयोर्मदाभ्युपगमात्‌ । भापि तैदुत्पत्तिल- 
क्षणः; घटादेस्वदकारणत्वात्‌, तस्य मुद्धरादिनिमित्तकत्वात्‌। 
तदुभयनिमित्तत्वाद्दोषः; इत्यप्यखुन्दरम्‌ ; सुद्धरादिवद्धिनाशो- १० 
तरकाटमपि धरादैरुपटम्भप्रसङ्गात्‌ । तस्य खविनाशं भ्रत्यु- 
पादानकारणत्वान्न तत्के उपलम्भः; , दत्यप्यसमीचीनम्‌; 
अभावस्य भावारन्तरस्भावताप्रसङ्गात्‌ तं प्रव्येवास्योपादान- 
कारणत्वप्रसिद्धेः । तयोर्विरेषणविरोप्यभावः सम्बन्धः; इत्य 
प्यसत्‌; परस्परमसम्बद्धयोस्तद सम्भवात्‌ । सम्बन्धान्तरेण १९५ 
सस्बद्धयोरेव दि विरोषणविदोष्यभावो दृष्टो दृण्डयपुरुषादिवत्‌ । 
नच विनाशतद्तोः सम्बन्धान्तरेण समस्वद्धत्वमस्तीत्युक्तम्‌ । तन्न 
तद्नवापारेण भिन्नो विनादो विधीयते । अंभिन्नविनादाविधने 
त॒ "घटादिरेव तेन विधीयते" इत्यायातम्‌ ; तच्चायुक्तम्‌; तस्य 
्रौगेवोत्पन्नत्वात्‌ । २० 

नत प्रध्वंसस्योतच्तरपरिणीमरूपत्वे कपालोत्तरक्षणेषु घटभ्रभ्व- 
सस्याभावात्तस्य पुन रज्ीवनप्रसङ्गः;. तदप्यनुपपन्नम्‌ करणस्य 
षयौपम्वृनात्मकत्वाभावात्‌ । कार्यमेव दहि कारणोपमदेना- 
त्मकत्वधर्माधारतया प्रसिद्धम्‌ । 

यश्च कपालेभ्यो ऽभावस्याथौन्तरत्व विभिन्नकारणप्रभवतयो-२५ 
चयते; तथाहि" उपादानघटविनाशो वटयवत्पुरुषभ्रेरितमुद्रराद्य- 
सिघातादवयवक्रियोत्पत्तरवयवविभागतः खंयोगविनादादेवोत्प- 




















-----~~ 





१ मदर्य कुद्यूलरूपं तस्यानन्तरपरिणामो षटः । तस्योत्तरपरिणामस्तु कपा 
लक्षणः । २ वनरा । ३ प्रध्व॑सामःवविशिष्टो घट इति। ४ परेण । ५ धटादुस्पत्तिः 
मध्वस्यति । ६ तं विनां प्रति । ७ यथा घटस्य कपालादि भवरान्तरम्‌. । < क्षा 
लक्षणे मावान्तरस्मावम्‌ । ९ तादात्म्यतदुतपत्तिलक्षणेन । १० सुद्ररादिव्यापारेण 
क्त्री । ११ घटात्‌ । १२ द्वितीयपक्षे। १२ सुद्ररादिच्यापाराव। १४ कपर} 
१५ धरस्य । १६ कपाल । १७ देतोपिभिन्न करणत्वं समथेयति परः । १८ चल्न- 
रक्षणायाः । 


२१६ प्रमेयकमलमा्तेण्डे [{ २. प्रलयक्षपरि० 





चते, उपम पक्द्व्क.प्यप्दस्तु खारम्भकावंयवकर्मसंयागविशेषा? - 
वाविर्भवति' इति; तदप्यसमीक्षिताभिधानम्‌; अस्य विनारो- 
स्प दकार जक्रक्रियोद्धोषणस्याप्रातीतिकत्वात्‌ । केवटमन्यप्रता- 
रितेन भर्वेता परः प्रतार्यते । तस्मादन्धपरम्परापरिव्यागेन वल- 
५ वत्पुरषप्रेरितमुद्वरादिव्यापाराद्‌ घटाकारविकरखकपाराकारमृद्र- 
व्योत्पत्तिरभ्युपगन्तव्या अरं प्रतीत्यपलापेन 1 


“क्षीरे दध्यादि यन्नास्ति इदत्याद्यप्यभावस्य मावसभावत्वे 
स्येव धरते, दध्यादिविविक्तस्य क्षीरदेरेव भरागभावादितय।- 
ध्यश्चादिप्रमाणतोध्यवसायात्‌ । ततोऽभावस्योत्पत्तिसामभ्याः 

१० विषयस्य चोक्त प्रकारेणासम्भवान्न परथक्प्रमाणता। इति स्ित- 
मेतत्प्रत्यक्षेतरसेदादेव दवेधेव च प्रमाणमिति। 


तभादयप्रकारं विदादमित्यादिना व्याच्रे- 


विशदं षयश्तम्‌ ॥ ३ ॥ 


विशदं स्पष्टं यदिज्ञानं तत्प्रत्यक्षम्‌ । तथा च पयोगः-विश- 

१५ द॒श्षानात्मकं भत्यक्ं॑ प्रत्यक्षत्वात्‌, यत्तु न विदादज्ञानात्मकं 

तन्न पत्यक्षम्‌ यथाऽनुमानादि, प्रत्यक्च च विवादाध्यासितम्‌, 
तस्मादिरदज्ञानात्मकमिति। 


अनेनाऽकस्माद्धूमदरनात्‌ "विरजः इति ज्ञानम्‌ , "यावान्‌ 
कथिद्‌ भावः छृतको वा स सवैः क्षणिकः, यावान्‌ कथ्िद्धूम- 
२० वान्प्रदेहाः सोधिमान" इत्यादि व्यापिक्ञानं चास्पष्टमपि पत्यक्च- 
माचक्चौणः प्रत्याख्यातः; अनुमानस्यापि प्रतयक्षतापसङ्गात्‌ परव्यक्च- 
मेवेकं प्रमाणे स्यात्‌ । 


किञ्च, अकस्माद्धूमदहोनाद्वह्विरतेव्यादिज्ञाने सामान्यं वा प्रति- 
भासेत, विदोषो वा? यदि सामान्यम्‌; न तत्तर्हि प्रत्यक्षम्‌, 
२५ तस्य तद्धिषयत्वानभ्युपगमीौत्‌ । अभ्युपगमे वा श्र॑माणद्वैविध्यं 
प्रमेयद्धविध्यात्‌' व्यस्य व्याघातः, संविकल्पकत्वप्रसंरश्चि । 
विरोषविषयत्वे ततः प्रवत्तमानर््थीत्न सन्देहो न स्यात्‌ (तार्ण 


१ परमाणु! २ ततः संयोगविशेषः। ३ ताद्धिः। ४ यौगेन। ५ प्रध्वंसाभाव 
रूपा । £ भिन्नस्य । ७ अमावप्रमाणस्य। < दृष्टान्तस्मरणमन्तरेण। ९ बौडधः। 
१० उभयश्रास्पष्टस्वाधिदहोषात्‌ । ११ प्रत्यक्ष सामान्यविषयं यदि । स्कन्धाकारपरि- 
णतम्‌ । १२ सोगतेन । १३ प्रक्ष विन्ञेषं गृ्णाति अनुमानं पस्ामान्यं गृष्ठाति इति 
मौडमतं न षटेत-प्रलयक्षेभैव सामान्यग्रहणादिति । १४ ग्रन्थस्य । १५ प्लक्षस्य । 
१६ सामान्यविषयत्वात्‌ । १७ नुः । 


सू° २।३ ] विङदत्वविचारः २१७ 


वा्ाभ्चिः पारणां वा इति सभिदितव. । न खदु सक्निषटितं पावकं 
पदयतस्तज्र सन्देहोस्ति। सन्देहे वा राब्दालिङ्गाह्या प्रति(ती)येतो- 
ष्यसौ स्यात्‌ । तथा चेदैमसङ्गतम्‌-““राब्दाद्िङ्गाद्वा विशेषपरतिपत्तौ 
न तत्र सन्देहः” [ `] इति । तन्नेदं पत्यक्षम्‌ । किं तर्हि 
लिङ्गदरोनप्रभवत्वाद नुमानम्‌ । 'दष्टान्तमन्तरेणाप्ययुमानं भवतिः ५ 
इत्ये तच्चाग्रे वक्ष्यते । 


व्यासिज्ञानं चास्पष्रत्वेनाप्रतयक्चं व्यवहारिणां सुप्रसिद्धम्‌ । व्यव- 
डारायुक्ूव्येन च प्रमाणचिन्ता प्रतन्यते “प्रामाण्यं व्यवहारेण” 
[ पमाणवा० २।५ ] इत्यादिवचनात्‌ । न च तेषां स्वँ क्षणिका 
भावाः कृतका वाऽस्यादयो धूमादयो वा स्पष्टक्ञानविषया इत्य- १० 
भ्युपगमोऽस्ति, अनुमानानर्थक्यप्रसङ्गात्‌ । स्वं हि व्याप्यं 
व्यापकं च स्पण्तया युगपन्निधिन्वतो न किञ्िदनुमानसाष्यम्‌, 


अन्यथा योगिनोप्यजुमानप्रसङ्गः । निधिते समारोपस्याप्यस- 
म्भवो विरो्धीत्‌ । कारान्तरभाविसमारोपनिषेधकत्वेनाचुमानंस्य 
भरामाण्ये कचि दुपलब्धदेवदत्तस्य, पुनः कालान्तरे. ँपरम्भखमा- १८ 
रोषे सति भष्रनन्तरं कैतससरणादिकं तदपि धमाणं भवेत्‌ । तन्न 
व्यासिज्ञानमप्यस्पष्टत्वात्‌ परत्यक्षं युक्तम्‌ । 


नयु चास्पेण्त्वं ज्ञानधरः, अर्थघमां वा? यदि ज्ञनधर्मः; 
कथमर्थस्यास्पप्रत्वम्‌ 2 अन्यस्यास्पषएत्वाद्‌न्यस्यास्पष्त्वेऽतिप्रस- 
ईत्‌ । अर्थघर्मत्वे कथमतो व्यात्िज्ञानस्याध्रत्यक्षताप्रसिद्धिः ९२० 
ययचिकरणैद्धितोः साध्यसिद्धो "काकस्य का्ण्याद्धवटः प्रासादः” 
इत्यादेरपि गमकत्वप्रसङ्गः; इव्यप्यसमीक्षिताभिधानम्‌; स्पष्ठ- 
त्वेपि समानत्वात्‌ । तदपि हि यदि ज्ञानधर्मस्तर्हिं कथमर्थ 
स्पष्रता अतिप्रसङ्गात्‌ 2 विष्ये विषयिधर्मस्योपचाराददोषेऽत 
पव -सोन्यत्रीपि मौ भूत्‌ । संवेदनस्यैव ह्यस्पषटता धर्मः स्पण्ठ- २५ 


१ जानतः । २ सन्देहे सति। ३ जनं प्रति यदुक्तम्‌ | ४ परीक्षा। ५ पुंसः! 
& समारोपग्यवच्छेदाथमनुमानमिति चेननेलयाह । ७ अर्थे। ८ निश्वयश्चेत्समारोषः 
कथमिति । ९ सर्वं क्षणिकं स्वा्ृतकत्वाद्वेति । १० नाहमद्राक्षमिति। ११ यत्तः! 
१२ यस्योपलम्मस्य । १३ तस्य पूवोपर्ब्धस्य देवदत्तस्य । १४ आदिपदेन प्रलय 
भि्ञानम्‌ । १५ साधनं विचारयति । १६ दूरपादपास्पष्टत्वे पुरोवक्तिपदार्थैस्यास्पषटत्वं 
स्यात्‌ । १७ भिन्नाधिकरणाव्‌। १८ अस्पष्टत्वं हेतुरर्थे, अप्रलक्षत्वं साध्यं जाने 
इति । १९ सन्निहिते पादपादौ स्पष्टत्वमनुमेयेपि स्यात्‌ । २० अतिप्रसंगलक्षणो 
सेषः । २१ ज्ञानारपष्टत्वस्याथैधमैतवे । २२ ज्ानदैवास्पष्टशक्षणो धर्मोऽयं उपचर्य- 
वेऽतश्चातिप्रसङ्गामावास्कयं व्यथिकरणासिदधो हेतुः । 

प्र* कण मार १९ 


२१८ परेटल्तधत्यत्र८<  [ २. प्रयक्षपरि० 


तावत्‌ । तस्याः विषयधर्मत्वे सर्वदा त॑था प्रतिभासप्रसङ्गा- 
व्कुतः प्रतिभाखपरादृत्तिः ? न चास्पष्टसंवेदनं निर्विषयमेव, 
संवादकैत्वारस्पष्टसंवेदनवत्‌ । कचि. द ८।८३।२८ दसातच्छ' विसं- 
वादे. स्पष्टसंवेदनेपि तटभसङ्गः । त॑तो नैतत्साघु- 
५ “बुद्धिरेवौतर्दाकारा तंत उत्पद्यते यदा । 
तदाऽस्पष्टप्रतीभासव्यवहारो जगन्मतः ॥" 

[ प्रमाणवा्तिकारं० प्रथमपरि०] 
 दिचन्द्रादिप्रतिभीसेपि तद्यवहदारायुषङ्गांख । स्पष्टप्रतिभासेन 
चांध्यमानत्वादस्य निर्विंषयत्वमर्न््रापि समानम्‌ । यथैव हि 

१० दुरादस्पष्प्रतिभासविषयत्वमर्थस्यारर्स्पष्टपरतिभासेन वाध्यते 
तथा सन्िहिता्थस्य स्पष्टप्रतिभासविषयत्वं दुरादस्पष्टप्रति- 
भासेन, अविदोषंत्‌ । 

नयु विषयिधर्मस्य बिषयेषुपचारात्तजच स्पष्टास्प्टत्वव्यवहारे 
विषयिणोपि ज्ञानस्य तद्धर्मतासिद्धिः कुतः ? ॑ज्ञानस्प्त्वास्प- 

१५ छत्वाभ्याम्‌ , खतो वा? प्रथमपक्षे ऽनवस्था । द्वितीयपक्षे त्वविश्चे- 
वेणाखिज्ञानानां तद्धर्म ताप्रसङ्गः; इत्यप्यसमीचीनम्‌; तजान्य॑- 


चैव तद्ध्मताप्रसिद्धेः । स्पश्क्ञानावरणवीर्यान्तरायक्चयोपदामवि- 
रोषाद्धि कचिद्धिक्ञने स्पता असिद्धा, अस्पष्टज्ञानावरणादिक्ष- 
योपशम वबिरोषा्वस्पष्टतेति । प्रसिद्धश्च भ्रतिव॑श्यकापायो ज्ञाने 
२० स्पष्टताहेत्‌ रजोनीदहारााच्त्ता(तार्थपकाडास्येव तद्वियोगः । 
अश्चार्स्पंष्रता इत्यन्ये, तेषां दविष्टेपाद पादिज्ञानस्य दिवोलटुका- 
दिवेदनस्य च तत्प्रसङ्गः । तदुत्पादकाश्चस्यातिदुरदेद्ादिनकर 
छरनिकसरोपहतत्वाददोष्रोयमिति; अनराप्यक्चस्योपघासः, राक्तेवी ? 


-----~--~-~~~ = 
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२ अस्पष्टतया । २ गहीताथोग्यसिचारित्वात्‌। ३ अस्पष्टसंवेदन सालम्बन सिद्ध 
यतः । ४ कानम्‌। ५ एवकारोत्र भिन्नप्रक्रमे । तेनातदाकारेत्यस्यानन्तरं द्रष्टव्यः । 
वुद्धि.्वषयादुत्पचते चेत्‌ तदा अतदाकारा कथमिति चेदुच्यते । एकत्वेन व्यवखिता- 
न्द्ररक्षणाद्थौदुत्पयमाना बुद्धिवंदा द्वित्वमवमास्यति एकत्वं नावमास्यति तदा 
अतदाकारा सती अस्पष्टव्यप्देद्चम्ेति । ६ अविषयाकाय । ७ विषयाव्‌ । < एतस्य 
चु स्पषटत्वमभ्युपगतं बीद्धेन । ९ अतदाकारत्वं यतो बुद्धेः । २० स्पष्टसंवेदनेपि । 
१२१ समीपे । १२ बाधाऽबाधत्वस्योभयत्रापि। १३ स्व्योः स्पष्टास्पष्टानयोग्रीहके 
ते श्षाने च तयोः सष्टत्वास्पष्टत्वाभ्याम्‌ । १४ प्रलयक्षानुमरानानाम्‌ । २५ उक्त 
विप्ययेगेव । खशानस्म स्पष्टत्वास्पष्टस्वेनेव । १६ वीर्यं शक्तिः । शानस्य ब्रीयैख 
ष्लावरणमवरोधकं कयै । १७ अंशतः क्षयोपश्चमो भवति न सर्वतः । १८ प्रति. 
बन्धकोत्रावरणम्‌ । १९ संवेदनस्य बिश्चदत्वम्‌ । २० मीमांसकाः । २१ अतिदूर ! 
२२ परिषारे। 


सू° २।४ ] विदेत्वविचारः २१९ 


भथमपञस्चोऽयुक्तः; तत्खरूपस्याविकलस्यादुभवात्‌ । दितीयपक्ष 
तु योग्यतासिद्धिः; भवेन्दियाख्यक्षयोपदामलक्षणयोग्यताव्यति- 
रेकेणाक्षदाक्तेरव्यवस्थितेः । तद्क्षणाचचास्षारस्पष्ठत्वाभ्युपगमेऽ स्मै. 
न्मतप्रसिद्धिः। 


आलोकोप्येते्च तद्धेतुः प्रत्याख्यातः । ततः स्थिंतमेतदिश- ५४ 
दृञ्चानसभावं प्रत्यक्षमिति । 


ननु किमिदं ज्ञानस्य वैश्यं नामेलयाह अव्यवध्ानेनेलयादि । 
प्रतीयन्तराठ्यवधानेन विरोषवत्तया वा 


प्रतिभासनं वेराद्यम्‌ ॥ ४ ॥ 


तुल्यजातीयापेश्षया च व्यवधानमव्यवधानं वा प्रतिपत्तव्य न १० 
घुनदंशकालाद्यपेश्चया । यथा 'उपय्युपरि खगेपरटटखानि' इर्यत्रा- 
न्योन्यं तेषां देशादिव्यवधानेपि तुस्यजातीयानामपेक्षाङृता प्रलया- 
सत्ति; सामीप्यमिव्युक्तम्‌ , पवमत्राप्यव्यवधानेन प्रमाणान्तरदनि- 
रपेक्षतया प्रतिभासनं वस्तुनोऽजुभवो वेदाद्यं विक्ञानस्येति । 


नन्वेवमी दादिन्ञानस्यावग्रहायपेक्षत्वादव्यवधानेन प्रतिभासन- १५ 
रक्षणवेशाद्याभावत्पित्यक्षता न स्यात्‌; तदसारम्‌ ; अपरापरेन्दरः 
यव्यापारादेवावग्रहादीनामुत्पत्तेस्तज तदपेश्चत्वासिद्धेः । पकमेव . 
चेदं विन्ञानमवग्रहाद्यतिदरायवदपरापर्चश्चुरादिव्यापायदुत्पन्न 
सर्खतन््रतया खविषये प्रवत्तेते इति भ्रमाणान्तररव्यवधानमन्रापि 
प्रसिद्धमेव । अद्ुमानादिभतीतिस्तं लिङ्ादिपरतीयेषं जनिता सती २० 
खविषये प्रवत्तेते इत्यव्यवधानेन प्रतिभासनाभावौन्न परव्यक्षेति । 


६। 
ततो निरवद्यमेवंविधं वैरं परत्यक्चषटक्षणम्‌ , साकस्येनाखिला- 
ध्यक्षव्यक्तिषु सम्भवेनाव्याघ्यसम्भवदोपाभावात्‌ । अतिव्या- 
पस्तु दुरोत्सारितेव अध्यक्षत्वानभिमते कंचिदप्येतह्टक्षणस्या- 
सम्भवात्‌) २५4 


-+"-~---------- 


१ ( रुब्ध्युपयोभौ मावेरिद्रियमिति सत्रकारवचनम्‌ । रष्वं इन्द्रियसान- 
प्राप्ता्मप्रदेश्चानां तदावरणकर्मक्षयोपश्चमरूपा ) । २ शानस्य। २ जेनमतसिद्धिः # 
ॐ अक्षस्य स्पष्टताहेतुनिराकरणपरेण अन्येन । ५ समितम्‌ । ६ उदाहरणे ॥ 
७ शने! ८ अनुमानं प्रमाणान्तरेण लिङ्गज्ञानेन जायते इति तदवयुदासायेतध्पदम्‌ । 
९ मतिक्ञानम्‌ । १० अवम्रहादिरूपस्य। ११ इहादिमतिश्ाने। १२ न प्रल्यक्ष 
प्रतील्या । १३ लिङ्गादिप्रतील्या व्यवधानात्‌ । १४ भमग्यवधानेन प्रतिमासनशक्चणम्‌ । 
१५ भनुमानादौ । 


न~ "~~ न > --~ --~ ~~~ --~--~ 
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समन्धकारादौ ध्यामरितच्रक्षादिवेदनमप्यभ्यक्षप्रमाणखरूप- 
ञ्ेव, संस्थौनमातरे वेराद्यैविसंवादित्वसम्भवात्‌ । विशेषांशाभ्य- 
यसायस्त्वयमानरूपः, लिङ्गपतीत्या व्यवहितत्वान्नाध्यक्चरूपतां 
प्रतिपद्यते! अतिदूर्देद हि पूवं संस्थानमाच प्रतिपद्य (अयमेवंवि- 
५संस्थानविरिष्टोथो चक्षो हस्ती पटाखकूटादिवौ एवंविधसंस्था- 
नविरिष्टत्वान्यथायुपपत्तेः इत्युत्तरकालं विरोषं विवेचयति । 
तरतमभावेन तत्प्रदेदासन्निधाने तु संस्थानविरदोषविशिष्टमेवाथ 
वैश्द्यतरतमभावेनाध्यक्चत पव प्रतिपद्यते, विशादक्ञानावंरणस्य 
तरतमभावेनेवापगमात्‌ । 

१ नुच परोक्षेपि स्म॒तिप्रत्यभिक्ञादिखरूपसंवेदनेऽस्याभ्यक्ष- 
टक्षर्णस्य सम्भवादतिव्यापिरेवः, इत्यप्यपरीक्षितामिधानम्‌; तस्य 
परोक्षत्वासम्भवात्‌, क्चायोपशरामिक सं वेदनानां खरूपसंवेदनस्या- 
निर्नद्रियप्रघानतयोत्पत्तर निन्द्ियाध्यक्षव्यपदेशसिद्धेः सुखादिः 
सखरूपसंवेद्‌नवत्‌। व॑हिरर्थग्रहणापेश्चया हि विज्ञानानां परत्यक्चेतर- 

१५व्यपदेदाः, तन्न प्रमाणान्तंरव्यवघानाव्यवधानसद्धावेन वेशयेतर- 
सम्भवात्‌, न तु खरूपग्र॑द णापेश्चया, त्न तद्भावात्‌ । 

तेतो निदोषत्वाद्वेशयं भरलयक्चषलक्षणं परीश्चादश्चैरभ्युपगन्तव्यं न 
“इन्द्रियार्थसन्ञिकर्षोत्पन्नम्‌' [न्यायसू० २।४] इर्त्यादिकं तस्याव्याप- 
कत्वाद्तीन्द्रियप्रत्यक्षे सवैक्ञविन्ञानेऽस्यासच्वात्‌ । न च "तन्नास्ति? 

२० इत्यभिघातेव्यम्‌ ; भरमाणतो ऽनन्तरमेवास्य परसाधयिष्यमाणत्वात्‌। 
तथा लुःङ+्ि<८दनेप्यस्यीसच्वम्‌ । न दीन्द्रिंयसुखादिसन्िकषौ- 
तञज्ञानमुत्प्यते; सुखादेरेव खग्रहणात्मकत्वेनोदयादित्युक्तम्‌। 
चा्चुषसंवेदने चास्यीसस्वम्‌; चक्षुषोथन सन्निकर्षाभावात्‌। 

यथोच्यते--स्परोनेन्द्रियादिवश्च्चुषोपि पाप्येकारित्वं प्रमाणा- 

2५ त्मसाध्यंते । तथा हि-प्ा्तर्थप्रकाशकं चश्चुः ब॑दयिन्दरियत्वार्स्पर- 
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१ अस्पष्ट । २ आकारमात्रे। ३ इन्दः । ४ उक्तमेव सम्थयन्ति। ५ क्मैणः। 
६ अग्यवृधानेन प्रतिभासनत्वलक्षणसख । ७ स्मृत्यादीनाम्‌ । ८ अनिन्द्यं । (ईष. 
दिन्द्रियं) मनः। ९ मानसप्रलयक्षत्वादियथैः। १० एवं चेस्स्म्रूलयादीनां परोक्षु- 
म्यपदेरो न स्यादिप्युक्ते आद । ११ बदहिर्थग्रहणे। १२ अनुमानलक्षणप्रमाणा- 
लिङ्गप्रलक्षं प्रमाणान्तरम्‌ । १३ स्वसंवेदन । १४ प्रमाणान्तरव्यवधानामावाव्‌ । 
१५ अग्याप्यादिदोषच्रयासम्भवो यतः । १६ परोक्तं प्रलयक्षलक्षणम्‌ । १७ परेण 
भवता! १८ इन्दरिया्थस्निकषोत्पन्नमिल्यादिकस्य । १९ मनः। २० जनेः 
अथमपरिच्छेदे । २१ प्रलयक्षलक्षणसख्य । २२ प्राप्यकारि प्राप्य अर्थं जानातील्यथैः + 
२३ नैयायिकेन । २४ इन्द्रियत्कादिव्युक्ते मनसा व्यभिचारस्तस्परिहारार्थं बाह्म. 
अणम्‌ ॥ २५ बदिरथग्रदणणमिसमुखत्वात्‌ 4 
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जेन्द्रियादिवरः । नयु किमिदं वाद्येन्द्रियत्वं नाम-वहिरथोभि- 
मुख्यम्‌, वदिदेंशावस्थायित्वं वा ? प्रथमपक्षे मनसानेकान्तः; 
तस्याप्राप्यकारित्वेपि वदिरर्थग्रहणाभिमुख्येन बाद्यन्द्रियत्वसिद्धेः। 
दितीयपक्षे त्वसिद्धो हेतुः; रिमिरूपस्य चश्चुषो बहिरदेदावस्थायि- 
स्वस्य भेवतानभ्युपगमात्‌ । गोरकान्तगेततेजोद्रव्याश्रया हि ५ 
रदमयस्त्वन्मते प्रसिद्धाः । गोखकरूपस्य तु चक्षुषो वदिदंशा- 
वस्थायिनो हे तत्वे पक्षस्य पद्यक्षवाघनात्काखादययापदि्टत्वम्‌ । 


न च. वाह्यविशेषणेन मनो व्य॒वच्छेयम्‌, न हि तरद सुखादौ 
संयुकसंमवायादिसम्बन्ध व्याप्तो च सखंस्वन्यसम्बन्धमन्तरेण 
ज्ञान जनयति रूपादौ नेत्रादिर्त्‌ । अथासौ सम्बन्ध प्व न१० 
भवति; तर्हिं नेजादीनां रूपादिभिरप्यसो न स्यात्‌, तस्यापि 
सम्बन्धसम्बन्धत्वात्‌ । तथा चेन्द्रियत्वाविरेषेपि मनोऽप्राप्तार्थ- 
परकाराकं तथा वाद्येन्द्रियत्वाविशरोषेपि चश्चुः किं नेष्यते ? अथात 
दे तुभावात्तन्नेष्यते; अन्धत्रापि “इन्द्रियत्वात्‌ः इति हेतुः केन 
चार्येत ? ततो मनसि तरैसाधने वरमाणवाधनमन्यर्रापि संमानम्‌ । १५ 


चश्चुश्चां ध्मित्वेनोपात्तं गोककस्वभावम्‌, रदिमरूपं वा? 
तज्रा्यविकल्पे प्रत्यक्षबाधा; अर्थदेदापरिदारेण इारीरप्रदेशे एवा- 
स्योपरम्भात्‌, अन्यथा तद्रहितत्वेन नयनपक्ष्मपदेदास्योपलम्भः 
स्यात्‌ । अथ रदिमरूपं चश्चुः; तिं धमिणोऽसिद्धिः । न खलु 
रदमयः प्रत्यक्षतः प्रतीयन्ते, अर्थर्वेत्तज तत्खरूपाप्रतिभासनात्‌ , २० 
अन्यथा बिप्रतिपच्यंभावः स्यात्‌। न खल्दरु नीङे नीखुतयायुभूयमाने 
कथिद्धिप्रतिपयते । 


ॐ ९ ॐ * र्ट 
किञ्च, इन्द्रियार्थसन्निकर्षजं प्रत्यक्षं भवन्मते । न चार्थे 





१ नेयायिकेन । २ चक्षुःप्राप्ता्प्रकाश्चकं बहिर्देशावस्ायित्वादित्यस्य । ३ प्रत्य 
क्षादिप्रमाणबाधिवै पक्षे प्रवतैमानो हेतुः काखाल्ययापदिष्टः। ४ कठ्‌ । ५ मनसा 
संयुक्ते भात्मनि सखंखादेस्समवाय इति । & मन भआत्मनात्मा चाज्ञेषपदार्थः साध्य 
साधनरूपेस्सम्बध्यते इति। ७ इति सिद्धं प्रयक्षादिप्रमाणबाधनम्‌। ८ नेत्रादिना संयुक्ते 
धटादो रूपादेस्सम्बन्धसम्बन्धो यथा। ९ रूपादिषु नेत्रादीर्नां स्म्बन्धस्सम्बन्धस्य । 
१० मवन्मताज्गीकारेण । ११ मनसि। १२ मनः प्राप्ार्थप्रकाश्चकमिस्ियत्वाख- 
गादिवदिति। १३ प्राप्ताथप्रकाश्चकत्वसय। १४ आगमप्रमाणबाधा। १५ चक्षुषि । 
६ प्रत्यक्षप्रमाणबाधनम्‌। १७ यनुमने। १८ चक्षुः प्राप्ताथैप्रकाङ्कं बाद्यस्द्रि- 
यत्वात्‌ । १९ गोख्क। २० अर्थस्य यथाप्रतिमाक्तनम्‌। २१ ररिमस्वरूपं प्रति- 
आसते चेत्‌ । २९ रदिमरूपं चश्चुगेरकरूपं वेति । २३ रदिमरूपं चश्चुरियसिन्पक्षे 
दूषणान्तरमाई । २४ नेयायिक । 


२२ ग्रमेयकमलरमात्तेण्डे [ २. प्र्यक्षपरि० 


विच्चमानैस्तेरपरेन्दरियस्य सन्निकर्षोस्ति यतस्तत्र प्रत्यक्षमुत्पदेत, 
अनवस्थाप्रसङ्गात्‌ । 
अथानुमानात्तेषां सिद्धिः, किर्मेत एव, अनुमानान्तराद्धा ? प्रथ- 
मपक्चेऽन्योन्याश्चरयः-अनुमानोत्थाने द्यंतस्तत्सिद्धिः, अस्याश्चा- 
५ जुमानोत्थानमिति। अथाल्ुमानान्तरात्तस्सिद्धिस्तदानवेस्था, तत्रा- 
प्यजुमानान्तरात्तत्सिदधिपसङ्गात्‌। 
यदि च गोलकान्तभूंतात्तजोद्रव्याद्रहिभता रदमयग्धक्चुःराब्द्‌- 
यार्च्याः पदार्थप्रकौराकाः, तर्हिं मोलकस्योन्मीटनमञनादिना 
संस्कारश्च व्यथः स्यात्‌ । अथ गोखकोद्ा्रंयपिधाने तेषां विष्यं 
१० प्रति गमनासम्भवात्तदथं तदुन्मीरनम्‌ , घुतादिना च पादयोः 
संस्कारे तत्संस्कारो. भवति खाश्रयगोकसंस्कारे तु नितरां 
स्यात्‌ इत्यस्यापि न वेयथ्यम्‌; तदापि गोकादिटय्चस्य काम- 
खादेः परकाशाकत्वं तेषां स्यात्‌ । न खल्टर प्रदीपकलिकाश्चयास्तद्र- 
इमयस्तत्कछिकावटस्नं राखाकादिकं न प्रकारायन्तीति युक्तम्‌ । 
१५ न चार चक्षुषः सम्बन्धो नास्तीत्यभिधातव्यम्‌; यतो र्व्यक्ति- 
रूपं चश्चुस्तज्ासम्बद्धम्‌, राक्तिसखभावं वा, रदिमिरूपं वा ? परथ- 
मपक्षे परद्यक्षविरोधः; व्यक्तिरूपचश्चुषः काचकामलादौ सम्ब- 
न्धप्रतीतेः । दितीयपक्चेपि तच्छक्तिरूपं चश्चुव्यैक्तिरूपचश्चुषो 
भिन्नदेराम्‌, अभिन्नदेदां वा? न तावद्धिन्नदेदाम्‌; तच्छक्तिरू- 
२० पताव्याघातानुषङ्गान्निरांधारत्वप्रसङ्गाश्च । न द्यन्यशक्तिरन्या- 
धारा युक्ता \ तदेशद्वारेणेवार्थोपटन्धिप्रसङ्गश्च । ततो ऽभिन्नदेरं 
चतं; तत्तर््रं सम्बद्धम्‌, असम्बद्धं वा ? सम्बद्धं चेत्‌; वहिरर्थव- 
व्खाश्चयं तत्सम्बद्धं चाञ्जनादिकमपि भपकार्दयेत्‌ । असम्बद्धं 


२१ 
चेत्कथमाघेय नाम अतिप्रसङ्गात्‌ ? 
२५. अथ रद्िमिरूपं चश्रँः, तस्यापि काचकामलादिना सम्बन्धो- 
स्त्येव । न खलु स्फटिकौदिकूपिकामध्८८४८८५।दिरदमयरस्तो 
१ अपरलोकानां लोचनस्य । २ अन्यथान्उत्पयते चेत्त्िं। ३ भन्थानवद्था। 
४ प्रथमानुमानात्‌ । ५ अनुमानात्‌ । ६ रदिमरूपं चक्ुस्तैजसत्वास्परदीपवदित्यसात्‌ । 
७ अन्थानवस्था । ८ मवत्मक्रियामात्रेण । ९ वसः । १० गोलकान्तभूततजोद्रम्बख । 
११ खस्य रदिमरूपचक्चुषः। १२ रदिमशूपचष्चुषः संस्कारः । १३ गोरकस्या 
अनादिना संस्कारस्य । १४ गोलकङ्प्म्‌ । १५ शक्तेः । १६ भ्यक्तिरूपचश्षुषः । 
१७ ्क्तिस्वमावम्‌। १८ ग्यक्तिरूपे चश्चुषि । १९ शक्तिरूपेश्दरियश्या भयं शोकम्‌ । 
२० उभयत्र सम्बन्धाविशचेषाव्‌ । २२ शक्तिरूपम्‌ । २२ सद्चस्य विन्ध्याजेयता 
स्यादसम्ब्न्धत्वाविशेषात्‌ । २३ तृतीयपक्षे । २४ काचादि । २५ अदिपदेन रतादि। 
२६ स्फरिकादिकूपिकायाः स्ंकाश्चाव्‌ । 
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निगेच्छन्तस्तत्संयोभिनौ न सम्बद्धास्तत्थकाराका वा म भव- 
ॐ 

न्तीति परतीतम्‌ । तथा चाञज्जनादेः भरत्यक्षत एव सिद्धेः परोप 

देशस्य दपणादेश्च तदर्थस्योपादानमनर्थकमेव स्यात्‌ । 


वि कि (ए गोखकान्निःखलया्यनाभिसम्बच्यारधं ते भ्रकाशय- 
नन्त; तद्यथ प्रति गच्छतां तेजसानां रपस्पेरसविरोषवतां तेर्षामु-ण 
पठम्भः स्यात्‌, न चेवम्‌, अतो दद्यानामनुपरम्भात्तेषाम- 
भावः । अथाददयास्तेऽजुद्धूतरूपस्पर्शवत्वातं न; अचुद्धूतरूप- 
स्परास्य तेजोद्रव्यस्याप्रतीतेः । ज॑टदहेश्नोभीखुररूपोष्णस्पसरीयोरनु- 
द्ूतिप्रतीतिरस्तीवयसम्यक्रः; उभयानुद्धूतेस्तजप्यप्रतिपत्तेः । ट्ट 

जु सारेण चादटा्थैकल्पना, अन्यथातिप्रसङ्गात्‌ । तथाहि-रात्नौ १० 
दिनकरकराः सन्तोपि नोपरुभ्यन्तेऽनुद्धूतरूपस्पशेन्वाचक्षुरदिमि- 
वत्‌ । प्रयोगश्च -मौजारयादीनां चश्चुपा रूपददोनं वा्यारोकपू्वै- 
कृम्‌ तच्वादिवाऽस्मदादीनां तददोनवत्‌। नु मजासयदीनां चाश्चुषं 
तेजोस्ति, तत एव तच्सिद्धेः किं वाद्यालोककस्पनयेव्यन्यंापि 
सर्मानम्‌ । ननु यथौ यद्ये तथा तत्कस्प्यते, दिवास्मदादीनां १५ 
चा्चुषं सोयं च तेजो विक्ञानकारणं रदयते तत्तथेधं कस्प्यते, 
राजो तु र्च्ुपरेव, अतस्तदेव _ तंस्कारणं कर्ष्यते । ननु किं 
मनुष्येषु नायनरदमीनां दर्शनमस्ति ? अथानुमेयास्ते; तर्हि रात्रो 
सौयरद्मयोप्यनुमेयाः सन्तु । न च रा तत्सद्धावे नक्तञ्चरा- 
णामिव मनुष्याणामपि रूपवरीनचसङ्गः; विचिधरराक्तिर्बाद्धावी- २० 
नाम्‌ । कथमर्ग्ययोलूकादयो दिवा न पदयन्ति ? यथा चाक्रीलोकः 


~ --~-~- ~~~ 








१ बहिः। २ श्रीखण्डेन । ३ सम्बन्ये सति। ४ अञ्जनादिपरिश्ानाथेम्‌ । 
५ रदमयः। ६ भसुर। ७ उस्ण। < रद्मीनाम्‌। ९ इति चेन्नेल्थेः । 
० अप्रतीति परिहरति प्रः । ११ एकसिन्ुष्णोद कलक्षणे दे मर्षणे वा तेजसद्रभ्ये । 
२२ यदैकश्चिस्तजोद्रव्ये उभयानुद्धूतिने दृष्टा तथापि चक्षुरदिमषूभयानुद्भूतिः कन्प्यते 
इप्युक्ते आदह । १३ भद्ृ्टानुसारेणादृष्टाथैकस्पना यदि स्यात्‌ । १४ रात्री । १५ नर 
नेत्रे । १६ मनुष्याणां चाक्षुषं तेजोसि तत एव तत्सिद्धेः किं बाद्चारोककरपमेबा । 
१७ कारणत्वेन । १८ तेजः । १९ कारणत्वेन । २० माजारादीनाम्‌ । २१ रूपर 
दश्चनकारणम्‌ । २२ प्रतीतिः । २३ येनैवं परिद्यारः परेणोच्यते । न सन्तीयर्थैः ६ 
२ परः । २५ सौयरदिमसद्धावाव्‌ । २६ कथं विचित्रशक्तित्वम्‌ १ रात्रो विधमानाः 
सौर्यरमयो नक्त्वरारणां रूपश्चानहेतवो न मनुष्याणामिति । २७ सौर्यरश्मी. 
नाम्‌ ¦ २८ मावानां बिचिक्शयक्तित्वं न स्याघदि । २९ परमवे। १० दिकसे । 
२१ धुकानाम्‌ । 


२२४ « मैयकंमर्मात्तष्डे [ २. प्रयक्षपरि० 


ग्रतिवन्धकः, तथान्यं वैमः 1 ततो यथानुपटम्भान्न सन्ति रात्रौ 
थ 
आस्करकरास्तथार्न्यदा नायनकरा इति । 


पतेन "दुरख्थिद्तछख्यास्ि+ तफैठितानां पदीपरदमीनामरन्तराले 
सवामप्यजुपटस्भसम्भवात्‌ _तैरजुपलम्भो व्यभिचारी; इत्यपि 
५ निरस्तम्‌; आदिव्यरदमीनामपि रा्ावभावासिद्धिप्रसङ्गात्‌ । 


अथोच्यते- चक्षुः खरदिमसम्बद्धार्थप्रकारकम्‌ तेजसत्वा- 
त्मदीपवत्‌ । नयु किमनेन चश्चुषो रदमयः साध्यन्ते, अन्यतः 
सिद्धानां तेषां मह्यार्थसस्बन्धो वा ? प्रथमपक्षे पश्चस्य प्रत्यक्ष- 
याधा, नरनारीनयनानां प्रभासुररदिमरहितानां प्रत्यक्षतः परतीतेः। 
१० हेतोश्च कालात्ययापदिषए्त्वम्‌ । अथारदरयत्वात्तेषां न प्रत्यक्षबाधा 
प्चस्य । नन्वेवं परथिव्यादेरपि तत्सत्वध्रसङ्गः; तथा टहि-पृथिव्या- 
दयो रद्विमिवन्तः स्वादिभ्यः प्रदीपवत्‌ । यथेव हि तेजस्त्वं 
रदिमवत्तया व्याप्तं प्रदीपे प्रतिपन्नं तथा सखादिकमपि 1 अथ 
तेषां तत्साधने प्रत्यक्चवियोधः; सोन्यजापि समान इत्युक्तम्‌ । 


१५ नन माजारादिचश्चुषोः प्रत्यक्षतः प्रतीयन्ते रदइमयः तत्कथ 
तद्विरोधः १ यदि नाम तर प्रतीयन्तेऽभ्य॑ज किमायातम्‌ ? अर्न्यथा 
हेचि पीतत्वप्रतीतौ पटादौ सुवणैत्वसिद्धिभसङ्गः । भलयक्षवाध- 
नमुभर्यत्रापि । 


किञ्च, माजारादिचश्चुषोभौखुर रूपदशेनादन्यत्रापि चश्चुषि 

२० तैजसर्व्वप्रसाधने गवादिखोचनयोः ङृष्णत्वस्य नरनारीनिरीक्षण- 

योधीवस्यस्य च परतीतेरविरेषेणं पार्थिवत्वमाप्यत्वं वा साध्य 

ताम्‌ । कथं च प्रभाखुरपभारदितनयनानां तेजसत्वं सिद्धं यतः 

सिद्धो हेतः ? किमत पवाुमानाव्‌, तदृन्तराद्धा ? आद्विकः- 

च्वेऽन्योन्याश्रयः- तिद्ध हि तेषां रदिमवच्वे तेजखत्वसिद्धिः, ततश्च 
२५ तत्सिद्धिरिति । 


१ जैनमते। रात्रौ । ३ नराणां प्रतिबन्धकम्‌ । दिवा। ५अपिन 
सन्ति। ६ रात्रौ दिनकरकराणाममावसाधनपरेण मन्येन । ७ प्रतिबिम्वितानाम्‌ । 
८ प्रदीषकुञ्याधोः ¦ ९ जैनैः । १० भन्यथा । ११ न सन्त्यनुपलभ्यमानत्वादिति ॥ 
१२ अनुमानेन । १३ प्रमाणाव्‌ । १४ माजौरादिनयनेषु । १५ नरनारीनयनेषु । 
१६ अन्यत्र प्रतीतस्थान्यश्र विधिथैदि । १७ देश्नि पीतत्वास्पटे सुवणैत्वसाधने 
श्रल्यक्षवाधनं यथा तथा तैजसच्वाच्चक्चुषि रदिमवस्वस्ाधने व प्रव्यक्षवाधनम्‌ । 
१८ नरनयनं रदिमवत्‌ तैजसत्वान्माजौरादि चक्चुवेदिति । १९ भक्षेषनेत्राणाम्‌ । 
२० वैजसस्वादिलयसात्‌ । 


[1 
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अथ “चश्चुस्तेजसं रूपादीनां मध्ये रूपस्येव प्रकाराकत्वात्‌ 
भदीपवत्‌, ₹इव्यजुमानान्तरात्तत्सि्धिः; न, अच्नापि गोटकस्य 
माखुररूपोष्णस्परेरदितस्य तेजसत्वसाधने पक्षस्य भरत्यक्तवाधा, 
“न तेजसं चश्चुः तमःप्रकाद्ञकत्वार , यत्पुनस्तेजसं तन्न तमः- 
कादाकं यथालोकः' इत्यनुमानवाधा च । प्रसाघयिष्यते च५ 
(तमोवत्‌' दत्य॑त्र तमसः सच्वम्‌ । प्रदीपवत्तेजसत्वे चास्यालोका- 


९५4 
पश्चा न स्यादुष्णस्पशौोदितयोपल्र्भश्च स्यात्‌ न चैवम्‌, तद्पे- 
क्षतया मजुष्यपारावतवङीवदीदीनां धवललोदितकालरूपतया- 
चष्णस्पशस्वभावतया चास्योपलम्भात्‌ । तन्न गोरकं चंश्चुः । 


नाप्यर्न्यत्‌; तद्भाहकग्रमाणामावेनाश्रयासिद्धत्वभ्रसङ्गाद्धेतोः । १० 
(रूपादीनां मध्ये रूपस्यैव पकादाकत्वात्‌' इति हेतुश्च जर्खाञ्जनच- 
१ 
न्द्रमाणिक्योदिभिरनेकान्तिकः । तेषामपि पक्षीकरणे पश्चस्य प्रत्य- 
शछ्चवाधा, सवां हेतुरव्यभिचारी च स्यात्‌। न च जलाद्यन्तगेतं तेजो- 
द्रव्यमेव रूपप्रकाराकमित्यभिधातव्यम्‌ ; संवैत्र दण्हेतुवेफल्याः 
पत्तेः । तथा च दष्टान्तासिद्धिः, परदीपादवप्यन्यस्थेव रततपरकादा १५ 
कस्य कर्पनाप्रसङ्गात्‌ । भरलयक्षबाधनमुभंयत्र । निराकरिष्यते च 
('नाथाटोको कारणम्‌” [ परी° २।६] इत्यजालोकस्य रूपभरकाश- 
कत्वम्‌ । 
द १९ #। 
किञ्च, रूपप्रकाराकत्वं तत्र ज्ञानजनकत्वम्‌ । तच्च कारणविषय- 
म ॐ € 
वादिनो घरादिरूपस्याप्यस्तील्यनेन हेतोव्यभिचारः । “करणत्व २० 








१ रूपस्येस्युच्यमाने आत्ममनोभ्यां व्यभिचार स्तत्परिदहारार्थ रूपस्यैवेत्युक्तम्‌ । 
रूपव प्रकारकत्वादित्युच्यमाने असिद्धत्वम्‌ । कुतः 2 द्वग्यद्रव्यत्वयोरपि चक्षुषा 
म्रकाश्चनात्‌ । तत्परिहाराय रूपादीनां मध्ये श्युक्तम्‌ । अनेन द्रव्यद्रव्यत्वयोः 
परिदारः-~रूपादीनां गुणानामेव निषारितत्वात । २ इति यदुक्तं तेन्नेलयर्थः। 
३ नार्थालोको कारणं परिच्छेयत्वात्तमोवदित्यस्य सूत्रस्य व्याख्यावसरे । ४ चक्षुषः । 
५ आदिपदेन स्फोदयदि। £ कृष्ण । ७ धर्मि। ८ रदिमरूपम्‌ । ९ रदिमरूपचक्चुषः। 
१० रूपस्याप्येते प्रकाश्चकाः । ११ भादिपदेन काचादिभिरपि। १२ यद्रूपादीनां 
मध्ये रूपयेव प्रकाश्चकं तत्तेजसमिन्युक्ते जलाज्ञनादिभिरदवुव्यभिचारी स्यादिल्यथैः ¦ 
१३ कार्य। १४ कारण । १५ पिन्चाचदेः। १६ रूप । १७ जलदेरेव रूप- 
प्रकाश्चकत्वोपलम्मादन्यस्य ॥ रूपप्रकाञ्चकत्वकरपनेपि । १८ साधनविकल दृष्टान्तं 
इति निरूपितमनेन । १९ यत्कारणं शानं जनयति तदेव इनस्य विषयो भवतीति , 
२० ज्ञानस्य । २१ नैयायिकसय । २२ धटादिरूपं रूपज्ञानजनकं न तु तेजसम्‌ । 
२३ प्रकाश्कत्वादित्यस्य । तेजसत्वस्ताध्यस्याभावो(वे)पि साधनमस्ति यतः । २४ चद्घु- 
स्वेजसं करणत्वे सति रूपादीनां मध्ये ङूपस्येव परकाश्चकत्वादित्युकेपील्यथः । 
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शतिः इति विरोषणेप्यालोकार्थसन्निकर्पेण चक्षूरूपयोः संयुक्त- 


समवायसम्बन्धेन च नेकान्तः । द्रव्यत्वे करणत्वे च सति तस्म 
कादाकत्वात्‌' इति विशेषणेपि चन्द्रादिननेकान्तः 


. कि, देव्य रूपप्रकादाकं भाखुररूपम्‌, अभासुररूपं वा ? 

धं प्रथमपक्षे उष्णोद्कसंखष्टमपि तत्‌ तत्प्रकारकं स्यात्‌ । अनुद्धूत- 
रूपत्वाक्ेति चेत्‌, नायनरदमीनामप्यत एव तन्माभूत्‌ । 
श्टःयादित्यप्ययुक्तरम्‌ ; संरायात्‌, न हि तेत्र निश्चयोस्ति ते 
शैर्पकाश्ाका न गोलकमिति । अयुद्धूतरूपस्य तेजोद्रव्यस्य दा- 
न्तेपि रूपप्रकाष्ाकत्वाप्रतीतेः । तथाच, न चक्षु रूपप्रकादाकम- 


१० युदूतरूपत्वाजख्संयुक्तानरखवत्‌। दितीयपक्षेपि उष्णोदकतेजो 
रूपं तत्प्रकादाकं स्यात्‌ । न हि तत्तव नष्टम्‌, (अयुद्धूतम्‌' इत्यः 
भ्युपगमात्‌ । उद्धूतं वन्ते्धकाराकमित्यभ्युपगमे रूपभ्रकाशारस्तद्‌- 
स्वयव्यतिरेकाुविधायी तस्येव कार्या न द्रव्यस्य। न खलु देव. 
दत्तं प्रति पदवादीनामागमनं तद्णास्वयव्यतिरेकानुविधायि देव. 

१५ दत्तस्य कौयम्‌ । ततो ्रव्यत्वे सतिः इति विरोषणासिद्धिः। 


किञ्च, सम्बन्ध्ीदेरिवाऽतेजसस्यापि दव्यरूपकरणस्य कदंतिः 


दरूपञ्ञानजनकत्वं किक्न स्यात्‌ , विपक्व्यावृत्तेः खन्दिग्धत्वादतेज- 
सत्वे रूपन्ञानजनकत्वंस्याविरोधात्‌ ? तदेवं तेजसत्वासिद्धेनोर्त 
अक्षुषोरदिमवस्वसिद्धिः । 


२० ंथान्यतः सिद्धानां रदमीनां ब्राह्यार्थसम्बन्धोनेन साध्यते; 
नै; अन्यतः कुतंित्तषाम सिद्धः, प्रतयश्चदेस्ततसाधकत्वेन पाक्थ- 


१ सन्निकर्षः संयुक्तसमवायादयः करणं भवन्ति न तु तैजसम्‌ । २ चक्षुषा 
संयुक्ते घटेः रूपस्य समवायसम्बन्ध इत्यतः सन्निकर्षोपि संयुक्तसमवाय णवात्र १ 
₹ तेजोद्रष्ये सन्निकषांदयो गुणास्तद्वयवच्छेदारथं द्रव्यप्वे सतीति विशेषणम्‌ । ४ चश्चु- 
स्तैलसं द्रव्यत्वे करणत्वे च सति रूपादीनां मध्ये रूपस्यैव प्रकाश्चकत्वाव्‌ । ५ रूप । 
६ चन्द्रे वैजसत्वामावाव्‌ । ७ तेजोद्रव्यम्‌ । < भासुररूपस्य । ९ रूपप्रकाराकत्वम्‌ ॥ 
१० अनुद्धूतरूपस्यापि तैजोद्रम्यसख रूपप्रकाञ्चक्तेन । ११ तेजोद्रग्ये। १२ रूप। 
१३ भायुर। १४ उष्णोदकगततेजोरूपम्‌ । १५ रूप । १६ परेण । १७ रूप) 
१८ उद्धूततेजोरूपस्य । १९ गोककगतोद्धततेजोरूपस्य । २० तेजोद्रन्यस्य । 
२१ मभ्रतश्रादि। २२ किन्तु देवदत्तयुणस्थेव कार्यम्‌| २३ सन्निकर्षादि । 
२४ नादिपदेन संथोगस्य चन्द्रादेश्च । २५ गोरकरूपस्य । २६ विपक्षादतेजसा- 
उनश्देः । २७ ङूपश्चानजनकत्वहेतोः । २८ यत्तैजसं न भवति तन्न रूपम्रकाश्चक- 
निति। २९ जङादीनाम्‌। ३२० तैजसत्वादिति देतोः । ११ द्वितीयपक्ष; । 
2२ इति चेन्न । १३ प्रमाणाङ्‌। 


सू° २।४ ] चश्षुःसन्निकर्षवाद्‌। २२७ 


तिषिद्धत्वात्‌ । तथा चेदमयुक्तम्‌-““धत्तुरकपुष्पवदादौ खृक््मा- 
णामप्यन्ते महच्व तद्रदमीनां महापर्वतादिपकाराकत्वान्यथायुप- 
पत्तेः!” [ 1] इति; खरूपतोऽसिद्धानां तेषां महत्वादिधर्म॑स्य 
अ्रद्धामात्रगम्यत्वात्‌ । ततो रदिमरूपचक्चुषो ऽपरसिद्धेगोलकस्य च 
्राप्यकारित्वे परलयक्षवाधितत्वात्कस्य प्राप्तार्थप्रकाराकत्वं साध्येत १५ 
यदि च स्परौनादौ प्राप्यकारित्वोपलम्भाच्वष्ठुषि तत्साच्येतः तर्हिं ' 
हस्तादीनां पाप्तानामेवान्याकर्षकत्वोपरम्भादयस्कान्तादीनां ता 
टोहाकषेकत्वं किन्न साध्येत ? प्रमांणवाधान्यज्रापि' । 


अथार्थन चश्चुषो ऽसम्बन्धे कथं तज ज्ञानोदयः? क पवमादह- 
(तत्र ज्ञानोदयः" इति ? अत्मनि ज्ञानोदयाभ्युपग॑मात्‌ । न चापा- १० 
प्यकारित््े चश्चुषः सकृत्सवार्थप्रकादाकत्वप्रसङ्गः; प्रतिनियत- 
दाक्तित्वाद्धार्वानाम्‌ । शै पव यर योग्यः स पव तत्करोति" 
इत्यनन्तरमेव वक्ष्यते । कायेकारणयोरत्यन्तसेदे ऽथौन्तरत्वावि- 


६१० 


दोषात्‌ “संवैमेकसात्ुतो न्‌ जयेत" इति, “रदमयो वा टोकान्तं 
क्रतो न गच्छन्तः इति चोदये अवतोपि योग्यतैव रारणम्‌। १५ 


किञ्च, च्यु रूपं प्रकाशयति संयुक्तसमवायसम्बन्धात्‌, स 
चास्य ग॒न्धादाच पि समान इति तमपि ४ तथा चेन्द्रि 
यान्तरवयथ्यम्‌ । योग्यताऽभावात्तदपकाडशने संवैत्र सेवास्तु, 
किमन्त्मडना सम्बन्धेर्ग £ यदि चायमेरकरन्तश्चश्चुषा सम्बद्धस्येव 
ग्रहणमिति; कथ तर्हिं स्फरिकादयन्तरितार्थग्रदणम्‌? तंदरमीनां २० 
तं प्रति गच्छतां स्फरिकाद्यवयविना प्रतिवन्धात्‌ । तैस्तस्य 
नारितत्वाददोषे तद्र्यवहितार्थोपलटम्भसमये स्फरिकादेरुपटम्भो 
मं स्यात्‌ । तस्योपरि स्थितरद्र॑व्यस्य च पातप्रसक्तिः आधारभूत- 
स्यावयविनो नादात्‌ । न हि परमाणवो दद्याः कस्यचिदाधारा 
वा; अवयविकरपनानर्थक्य्रसङ्गात्‌ । अवर्यैव्यन्तरस्योत्पत्तेरदोषे २५ 
तदा तद्लववहिताथौचपटम्भप्रसङ्गः । न चैवम्‌, युगपत्तंयोर्निर- 
न्तरमुपलम्भात्‌ ! अथाद्य व्युंहान्त सोत्पत्तेर्निरन्तरस्फटिकादिषि- 
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१ अप्राप्ताकरषकाणाम्‌ । २ प्राप्तत्वप्रकारेण। ३ प्रलयक्षवाधा। ४ चष्चुष्यपि 
५ चैनैः। ६ चक्षुरादीनाम्‌ ! ७ कुत पएतदिल्याह । ८ कर्ये । ९ कायेकारणभाव- 
नियमे न योग्यता कारणं किन्त्वन्यदेव कारणमिव्युक्ते आह । १० कार्यम्‌ । ११ कार- 
णात्‌ । १२ भिन्नत्वाविशेषाव्‌ ! १३ जनेः । १४ नेयायिकस्य । १५ कार्यनियमे । 
१६ सभ्िकरषेण । १७ नियमः । १८ तसय चक्षुषः । १९ नष्टत्वात्‌ । २० कल- 
श्वादेः । २१ अन्यथा । २२ एकस्य नाशेऽपरस्योत्पत्तः । २२ स्फटिकस्फरिका- 
न्तरिताधयोः । २४ स्कन्धान्तरस्य । 


२२८ प्रमेयकमर्माक्तेण्डे [ २. प्रयक्षपरि० 


आमः; तदम नस्वाच्याट्यु प्रवृत्तरभावविश्रमः किशन स्यात्‌? भाव- 
पक्षस्य यलीयरत्वमित्ययुक्तम्‌; भावाभावयोः परस्परं खकायै- 
करणं प्रत्यविशेषात्‌ । 


कथं च समलजटान्तरि तार्थस्योपलम्भो न स्यात्‌ ? ये हि तद्र 

५ इमयः कटिनमतितीक्ष्णरोदाऽमेदय स्फरिकादिकं भिन्दन्ति तेषां 

जलेऽतिद्रवखभावे काऽक्षमा? अथ नीरेण नाशितत्वाश्न ते 

तद्धिन्दन्ति; तर्हिं खच्छजटव्यवस्थितस्याप्यनुपलम्भप्रसङ्गः । 

योग्यताङ्गीकरणे सवं सुस्थम्‌ । ततः पोक्तदोषपरिहारमिच्छता 
प्रतीतिसिद्धमप्राप्यकारित्व चक्चुषोऽभ्युपगन्तव्यम्‌। 


१० तथाहि-चक्षुरप्रापतार्थभ्रकाशकमत्यासन्न थाप्रकादाकत्वात्‌ , य~ 
व्युनः प्राप्तार्थप्रकाडहाक तदत्यासन्नार्थप्रकाहाक दष्टं यथा 
ओभ्रादि, अल्यासन्नाथोपरकाहाकं च च हद्टाच्ः।सार्थप्रकाड- 
कम्‌ इति । न चायमसिद्धो हेतुः; काचकामलार्यर सन्नाथो- 
रकादाकत्वस्य चश्चुषि प्रागेव प्रसाधितत्वात्‌ । नचु साध्याविश्चि- 

१५ छोयं हेतुः, “पथुंदासप्रतिषेधे हि यदेवस्याप्राप्यकारित्वं तदेवात्या- 
सन्नाथाप्रकादाकत्वम्‌ इति। भरसनज्यभ्रतिषेधस्तु जेनेनाभ्यु पगम्यते 
्रंपसिद्धान्तप्रसङ्गात्‌; इत्यप्यनुपपन्नम्‌; प्र्खंङ्गसाघनत्वादेवश्य । 
ओत्रादौ हि पाप्यकारित्वाव्यासन्नार्थप्रकाशकत्वयोव्याप्यव्यापक- 
भाववसिद्धो सत्यां परस्य व्यापकाभावेयीऽव्यासन्नाथोप्रकाराकत्व- 

२० क्षणयाऽ निष्ठस्य प्राप्यकारित्वलक्षणव्याप्याभावस्यापादानमाच्र- 


१९ च 

मेवानेन विधीयते, इत्युक्त दोषाश्रसज्गः । नाप्यनेकान्तिको विरद्धो 
वा, बिपश्चस्येकदेशे तन्नेव वाऽस्याऽपचृत्तः। 
न च स्पदानेन प्राप्यकारिणाप्यत्यासन्नस्याभ्यन्तरदारीरावय- 
22 

वस्परोस्याप्रकारानादनेकान्तः; अस्य तत्कारणत्वेन तद्‌ विषय- 
४७ # 
2५ त्वात्‌ । सखकारणव्यतिरिक्तो हि स्परादिः स्परोनादीन्द्रियाणां 











१ बरीयस्त्वादिलयर्थैः । २ बरीयस्त्वस्य । ई समरूजठे शक्तिनास्ि खच्छ- 
जछेस्ि तदि योग्यतैव कारणम्‌ । ४ अप्राप्ताथैप्रकाश्कत्वेपि न सकलार्थग्रादकं चक्षुः । 
यत्र योग्यता तं भ्रकाश्षयति यत्र योग्यता नास्ितं न प्रकाश्चयवीति। ५ नैयायिकेन । 
£ कामादि । ७ शब्दादिकं प्रकाशयत्‌ । ८ भादिपदेनाअनादि। ९ साध्यसम 
इत्यथः । १० देतुखितनमो विचारः । ११ अल्यासश्रार्य न प्रकाशयतीति । 
१२ सर्वथा तुष्छाभावः। १३ अन्यथा। १४ ( जेनो वक्ति) परेष्टथाऽनिष्टापादनं 
असङ्गसाधनम्‌ । १५ अनुमानस्य । १६ नेयायिकस्य । १७ यश्चुषील्यध्याहियते । 
१८ चश्चुषा। १९ अनुमानेन । २० प्राष्यकारित्स्य । २१ हेतोः । २२ तस्य 
उपादानकारणत्वेन, न तु निमित्तकारणस्ेन । 


सू २।५ 1] चश्चुःसननिकर्षवादः २२९ 


विषयः, तत्रैवाभिमुख्यसम्भवेनामीषां भकादानयोग्यतोपपत्तेः। 
कथमन्यथेकश्रीरप्रदेशान्तरगतस्परनिन तत्पदेहान्तरगतः 
स्पशः प्रकादयेत ? न च कामङदयोऽञ्जनाद्यो वा चश्चुषः कारणं 
येन तेषामप्यनेन न्यायेन प्रकारानं न स्यात्‌, खसाम्रीतस्तत्सन्नि- 
धानाटप्रागेवास्योत्पन्नत्वात्‌ । नापि काराल्ययापदिष्टोयम्‌; प्रत्य- ५ 
श्चस्य पक्षानाधकत्वेन प्रागेव समर्थनात्‌, आगमस्य च तद्वाध- 
कस्यासम्भवात्‌ । नापि सत्प्रतिपष्चः; विपरीतार्थोपस्थापकानुमाः 
नानां प्रागेव प्रतिष्वस्तत्वादिति । तंथा, '्चश्चु्ैत्वा नाऽर्थनाभि- 
सम्ब्यते इन्द्रियत्वार्स्परोनादीन्द्रियवत्‌' इत्यनुमानाच्चास्याप्राप्य- 
कारित्वसिद्धिः । अर्थस्य च तदेरागमने प्रत्यक्षविरोध इति । १० 


तच्चोक्तप्रकारं प्रलयक्षं मुख्यसांव्यवहारिकथ्रत्यक्षप्रकारेण दिप्र- 
कारम्‌ । तत्र साव्यवहारिकमप्रत्यक्षप्रकारस्योत्पत्तिकारणसखरूपे 
प्रकादायति- 


उन्द्ियानिन्द्रियनिमित्तं देशतः 
सांञ्यवहारिकम्‌ ॥ ॥ १५ 


विहादं प्रव्यक्षमिव्ययुव्तते । तत्र समीचीनो ऽवाधितः प्रतं्ति- 
निवृत्तिटक्षणो व्यवहारः संव्यवहारः, स प्रयोजनमस्येति साव्य- 
वहारिकं प्रत्यक्चम्‌ । नन्बेवभूतमनुमानमप्यञ्न सम्भवतीति तदपि 
सव्यवदारिक प्रयक्चं प्रापोतील्याशङ्कापनोदार्थम्‌-शदन्द्रियानि- 
न्द्रियनिमित्तं देदातः' इत्याह । देरातो विशदं यत्तत्प्रयोजनं ज्ञानं २० 
तत्सा व्यवद्ारिकं पवयक्षमिव्युच्यते नान्य॑दित्यनेन वतत्खरूपम्‌ , 
इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तमिव्यनेन पुनस्तदुत्प्तिकारणं प्रकार 
यति। 


तैजरन्द्रियं द्रव्यमावेन्द्रियभेदाद्ेधा । तत्र द्रव्येन्द्रियं गोलकादि- 
परिणामविशेषपरिणतरूपरसगन्धस्प्चवत्पुद्रखलमकम्‌, पथि-२९५ 
च्यादीनामव्यैन्तभिन्नजातीयत्वेन द्रव्यान्तसर्त्वासिद्धितस्तस्य प्रत्येकं 
तदारू्धत्वासिद्धेः । द्रव्यान्तरत्वासिद्धिश्च तेषां विषयपरिच्छेदे 
भ्रसाधयिष्यते । भवेन्द्रियं तु १ यो गात्मकम्‌ । तज्राऽऽवर- 
णक्चयोपरामप्रािरूपार्थत्रहणदाक्तिरेष्िः, तदभावे सतोप्यर्थ- 
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१ सखङ्ारणव्यतिरिक्ते स्पशदावाभिमुख्यं नास्ति यदि। २ पूर्वानुमानप्रकारेण । 
दइ खेष्टानिष्टयोरथैयोः । ४ रोके । ५ अनुमानादि। & भचायैः । ७ इ्द्रियानि- 
न्द्िययोमैध्ये । ८ सर्वाङ्गगतत्वग्‌, जिका, नासा, गोरुकपक्षमपुट, कणेरष्छुरीकि 
गद्धसंस्यात्मकम्‌ । ९ सर्वथा । १० चतुरे । 

भन्कन मार २० 
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स्याप्रकादानात्‌,_ अन्यथातिभरसङ्गः । _उपयोगस्तु रूपादिविषय- 
प्रहणव्यौपारः, बिषयान्तसासक्त चेतसि सन्िहितस्यापि षिषय- 
स्यागप्रहणात्तत्सिद्धिः 1 पवं मनोपि इेधा द्रव्यम्‌ । 


ततः ““पथिव्यप्तेजोवायुभ्यो धघ्राणरसनचश्ुःस्परौनेन्द्रिय- 

५ भावः [ 1 ईति भ्रत्याख्यातम्‌; प्रथिव्यादीनामन्योन्यमेका- 

न्तेन द्रव्यान्तस्त्वासिद्धेः, अन्यथा जलदेभुक्ताफरादिपरिणाम।- 
भावप्रसक्तिरात्मादिवत्‌ । न चवम्‌, प्रत्यक्षादिविरोधात्‌ । 


अथ मतम्‌-पार्थिवं घ्राणं रूपादिषु सल्िषितेषु गन्धस्येवाभिव्य- 
अकत्वान्नागकर्णिकाविमदेककरतटखवत्‌; तदप्यसङ्गतम्‌; हेतोः 
१० सुयरदिमभिरूदकसेकेन चानेकान्तौत्‌ । ददयते हि तैखाभ्यक्तस्यी- 
दिव्यमरीचिकाभिगगन्धाभिव्यक्तिभूमेस्तृदकसेकैनेति। “आप्यं रसनं 
रूपादिषु सन्निदितेषु रसस्येवाभिव्यज्ञकत्वाल्ाखावत्‌' इत्यत्रापि 
हेतोखेवणेन व्यभिचारः, तस्यानाप्यत्वेपि रसाभिव्यज्जकत्वप्र- 
सिद्धेः । 'चश्चुस्तेजसं रूपादिषु सन्निदितेषु रूपस्येवाभिव्यञ्जक- 
:१५ त्वात्प्रदीपवत्‌ः इत्यत्रापि हेतोमीणिक्यायुद्‌योतितेनानेकान्तः । 
"वायव्यं स्पर्शने रूपादिषु सन्निहितेषु स्परस्येवामिव्यञ्जकत्वात्तो- 
यश्ीतस्पदाव्यञ्जकवाय्व॑वयविवत्‌' इत्यत्रापि कपरादिनां सणिखै- 
रीतस्परीव्यञ्जकेनाने कान्तः । 


पृयिव्यसेजः स्परामिव्यञ्जकत्वाचास्य  पृथिव्यादिकायेत्वायु- 
२० पङ्ञो वायुस्पदोभिव्यञ्जकत्वाद्वायुकायैत्ववत्‌ । चश्चुषञ्च तेजोरू- 
ध क © 
पाभिव्यञ्जकत्वात्तेजःकरायत्ववत्‌ परृथिव्यप्समवायिरूपव्यञ्जकत्वा- 
त्पथिव्यप्करार्यत्वप्रसङ्गः । रसनस्य चाप्यरसाभिव्यज्जकत्वाद- 
£ ४ 
पकायेत्ववत्‌ पृथिवीरसाभिव्यञ्जकस्वात्पृथिवीकायत्वप्रसङ्गः । 
“नाभसं श्रो्ं रूपादिषु सन्निहितेषु शब्दस्येवाभिव्यञ्जकत्वात्‌' 
२५ इति चाऽसाम्प्रतम्‌ ; शाब्दे नभोगुणत्वस्याग्र प्रतिषेधात्‌ । तत- 
ष ८६ १६. क 
श्चेदमप्ययुक्तम्‌-“श्राब्द्‌ः सखसमानजातीयविशेषगुणवतेन्द्रियेण 








१ तदभावेप्यथैप्रकाश्चन चेत्‌! २ पिश्चाचपरम।ण्वादेरपि अहणप्रसङ्गः । ३ विषयं 
प्रल्यभिसुखता । ४ नैयायिकमतम्‌ । ५ सर्वथा । ६ भादिषदेन चन्द्रकान्तादेश्च । 
७ पायिवत्वामावाव्‌ । ८ नु: । ९ तैजसत्वाभावात्‌। १० तोयगत । ११ यप्तः। 
१२ पार्थिवेन । १३ सठ्किगत। १४ वायव्याभावात्‌। १५ स्पश्यनेनिद्रयस्य । 
१६ श्म्दो विश्चेषगुणवतेग्द्रियेण ग्यते हप्युष्यमाने सिद्धसाध्यता भविष्यति । न हि 
जेनेनापि रूपलक्षणगुणवता श्रोत्रेण श्चब्दो न गृष्यते शतयभ्युप्गम्यते । तद्वथव्च्छेदारथ 
समानजातीयविश्चेषगुणवतेन्द्रियेण गद्यते शव्युक्तम्‌ । तथापि स्तम्भगतरूपेण समानं. 
जातीयरूपरुक्षणविक्ञेषगुणवनेन्द्रियेण श्चष्दो यद्यत श्यभ्युपगमास्सिदडधसाध्यता ॥ 


सू° २।६ ] अर्थकारणतावाद्‌ २३१ 


गह्यते सामान्यविरोषवसवे सति वाद्येकेन्द्रियप्रव्यक्षत्वात्‌, बाद्ये- 
केन्द्रियप्रत्यश्चत्वे सत्यनत्मविशेषगुणत्वाद्धा रूपादिवत्‌” [ | 
इति । ततो नेन्द्रियाणां प्रतिनियतभूतकार्यत्वं व्यवतिष्ठते चमा 
णाभावात्‌ । प्रतिनियतेन्द्रिययोग्यपुद्रखारन्धत्वं तु दव्येन्दि- 
याणां प्रतिनियतभावेन्द्रियोपंकरणभूतत्वान्यथायुपपत्तधटते इति ५ 
्रे्चादष्चैः प्रतिपत्तव्यम्‌ । 

नलु चेन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तं तंदित्यसाम्प्रतम्‌, आत्माथोलो- 
कादेरपि त॑त्कारणतर्या्राभिधानारैत्वात्‌; तश्च; आत्मनः समन- 
न्तेरपरत्ययस्य वा प्रल्ययान्त॑रेप्यविशेषात्‌ अंजानभिधानम्‌ असा- 
धारंशकारणस्येव निरूपयितुमभिग्रेतत्वात्‌ । सन्निकर्षस्य चाऽ-१० 
व्यापक्त्वादसाधकतमत्वाचचानमभिधानम्‌। अथाखोकयोस्तंदसाधा- 
रणकारणत्वाद्‌ ांभिधानं तर्हिं क्तेव्यम्‌ ; इत्यप्यसत्‌; तयो क्षन- 
कारणत्वस्यैवासिद्धेः । तदाद- 


नाथाऽऽखोको कारणं परिच्छियत्वात्तमोवत्‌ ॥ ६ ॥ 


प्रसिद्धं हि तमसो विज्ञानप्रतिबन्धकत्वेनातत्कारणस्यापि परि-१५ 
च्छेयर्वम्‌ । ननु ज्ञानायुत्पत्तिव्यतिरेकेणान्यस्य तमसो ऽभावा- 


== -- ~~~ ~~~ --------~---~--------~-~~-~-----~--~-~-~--~------ ------~---- ~~ ~~~ ~~ ++ „+न 





तद्वयुद्रासा्थ खेन शब्दलक्षणेन समानजातीयविरेषयुणवतेन्द्रियेण गद्यत श््युक्तम्‌ । 
साध्यविकेषणसाफस्यानन्तरं हेतुविशेषणस्ताफस्यमुच्यते । इन्द्रियम्राद्यत्वादिष्युच्यमाने 
धटेनानेकान्तः । धटो हि इन्द्रिययाद्यो भवति न च स्समानजावीयविशेषगुणवते- 
न्द्रियिण गृ्यते-घरस्य द्रव्यत्वेन तत्समानजातीयसख गुणस्याभावात्‌ । तेनानेकान्त 
व्युदासाधैमेकेनिद्रयम्राद्यत्वादिव्युक्तम्‌ । न हि षटस्थैकेन्द्रियग्राह्यलवं स्पदौनादीन्दिये- 
णापि यणात्‌ । एकेन्द्रिय म्राह्यत्वादित्युच्यमाने भात्मनानेकान्तः । अत्मा हि मनो. 
लक्षणकेन्द्रियमाद्यो भवति, न च समानजातीयविेषगुणवतेन्द्रियेण गृद्यते-आत्मनो 
द्रम्यस्वेन तत्समानजावीयस्य गुणस्य मनस्यभावाव्‌ । तत्परिहारार्थं ब्येकेन्द्रियमा्च- 
त्वादिव्युक्तम्‌ । तथा च रूपस्वादिनानेकान्तः । रूपत्वादिकं बाद्यकरेन्द्ियम्ाह्यं भवति, न 
च स्वस्मानजातीयविेषगुणवतेन्द्रियेण गृद्यते- रूपत्वस्य सामान्यभावेन तस्सजातीय- 
गुणसैवास्तम्भवात्‌ । तस्परिष्ारारथं प्तामान्यविशेषवत्वे सति बष्केन्धियग्राह्यत्वादिष्यु- 
त्तम्‌ । न च रूपत्वसामान्यं सामान्यवद्धवति-निस्सामान्यानि सामान्यानीति वचनात्‌। 


१ न चैकपुद्रलजन्यत्वेनेकादृश्चत्वं योग्यपुद्रखार्ब्यत्वात्‌ । २ सहाय । ३ सव्य. 
वहारिकम्‌ । ४ आदिपदेन सन्निकषौदेः । ५ प्रल्क्षु। ६ सूत्रे । ७ कारणरूपस्य । 
< पूरवेम्‌। ९ उपादानस्वेनात्मनासटश । १० परोक्षश्चने । ११ सूत्रे। १२ विेष। 
१३ चक्षुषः प्राप्यकारित्वनिराकरणाव्‌ । १४ साव्यवदहारिक्य !। १५ सूत्रे । 
१६.जेनैः। १७ शानसख। १८ हेयस्वम्‌ । 


२३२ मरमेदनच् रण्डे [ २. प्रयक्षृपरि० 


ष 
रकस्य षान्ता ? इत्यप्यसङ्गतम्‌ ¦ तस्याथान्तरभूतस्यालोकस्येवातरै- 
बानन्तरं समर्थयिष्यमाणत्वात्‌ । नु "^र्ज्येन्तं च स्यात्त 
योस्तंत्कारणत्वं च अविरोधात्‌; इत्यप्यपेशङम्‌ , तत्कारणत्वे 
तयोश्चक्षुरादिवत्परिच्छेयत्वविरोधात्‌। 

५ किञ्च, अर्थकायेतया ज्ञान प्रत्यक्षतः प्रतीयते, प्रमाणान्तराद्धा ? 
परल्यक्चतथ्धेत्कि तत पव, प्र्यश्चान्त राद्धा ? न तावत्तत पव, अने- 
ना्थमात्रस्यैवाट भवात्‌ । रद्धेतुत्वविशिष्टा्थायुभवे वा विवादो 
न स्यान्नीरुत्वादिवत्‌ । न खलु प्रमाणप्रतिपन्ने वस्तुरूपेऽसौ दष्टो 
विरोधात्‌। न हि कुम्भकारदेरादिहेतुत्वेनाचुभवे सोस्ति । तन्न 

१० तदे वार्तमनोऽर्थकायेतां प्रतियते । नापि प्र्व्यश्चान्तरम्‌; तेनाप्य- 
थंमाअस्येवायुभवात्‌, अभ्यथोक्तदोषानुषङ्कः, क्षानान्तरस्यानेना- 
ग्रहणाच्च । पकार्थसमवेतानन्तरज्ञानय्राद्यमर्थज्ञानमित्यभ्युधगमेपि 


त १७ 
अनेनाथोग्रदणम्‌ । न चोभयविषयं क्षानमस्ति यतस्तर्त्रतिपत्तिः। 
अथ प्रमाणान्तरात्तस्थीर्थकायेत। प्रतीयते; तत्कि शौनविषयम्‌ , 


१५ सर्थविषयम्‌ , उभयविषयं वा स्यात्‌ ? तत्रा्यविकस्पद्धये तयोः 
कार्यकारणभावाप्रतीतिः पकेकविषयन्नानग्राह्यत्वात्‌ , कुम्भकार- 
घटयोरन्यतरविषयक्ञानग्राह्यत्वे तद्धावाप्रतीतिवत्‌ । नाप्युभय- 
विषयक्षानात्तैत्परतीतिः; तद्विषयज्ञानस्यास्मांां भवरत ऽनभ्युपग- 
मात्‌ । न खलु श्ञाने प्रवृत्तं ज्ञानमथेपि प्रवत्तेतेऽथै वा परवृत्तं 

२० ज्ञाने' इत्यभ्युपगमो भवतः । अभ्युपगमे वा प्रमाणान्तस्त्वभ्रस- 
क्तिरिति व्यासिक्ञानविचारे विचारयिष्यते । 


अथालुमानात्तत्कार्यताव सरः तथाहि-अथोलोक कार्य विन्लानं 
तदन्वयव्यतिरेकायुविधानात्‌, यद्यस्यान्वयव्यतिरेकावर्युबिधत्ते 
वस्तस्य कायैम्‌ यथाश्नेधूमः, अन्वयव्यतिरेकावयुविधत्ते चाथा- 
२५ छोकयोल्ञीनम्‌ इति । न चात्रासिद्धो हेतुस्तत्सद्धावे सययेवास्य 
भावाद्भावे चाभावात्‌ । इत्याराङ्घाद-- 


जनन 


१ मन्ये। रे तश्र श्ाने। ३ घटं विषयीकरोति यदस्प्लक्षम्‌। ४ शन । 
५ आद्यप्रयक्षुम्‌ । & खस्य । ७ जानाति । < विचारलक्षणम्‌ । ९ अथैज्ञानयोरनु- 
भवश्चेसखलयश्चान्तरेण। १० प्रथमप्रलक्षङ्ञानस्य । १२१ द्वितीयशानापेक्षया। १२ द्वितीय 
नेन । १३ आल्मरक्षण । १४ द्वितीय । १५ परेण । १६ अ्थकार्यतया जान । 
१७ अपि तु न कुतोपि। १८ इनस्य! १९ बस्तः २० शर्थहानयोः। 
2१ प्रमाणान्तरात्‌ । २२ क्ञानस्या्थकार्यतायाः । २३ किञिज्शानाम्‌ । २४ नैयायि. 
केन । २५ उभयविषयज्ञानस्य । २६ उभमयविषयज्ञानस्य पच्चमस्य । २७ निश्चयः । 
१८ अनुकरोति । 


सू० २।७ ] भर्थकारणतावादः २९२१ 


तदन्वयव्यतिरेकानुविधानाभावाच केशोण्डुक- 
ज्ञानवन्नक्तचरक्ञानवचच ॥ ७ ॥ 


तदन्वयव्यतिरेकानुविधानाभावाच्च, न केवरं परिच्छेयत्वा- 
तयोस्तदकारणताऽपि तुं ज्ञानस्य तंदन्वयव्यतिरेकाञुबिधाना- 
भावाच्च । नियमेन हि यद्यस्यन्वयव्यतिरेकावनुकरोति तत्तस्य ५ 
५५ यथाञ्चेधूमः । न चानयोरन्वयव्यनिरेको क्षनेनाचु- 
। 


अन्रोभयप्रसिद्धदष्टान्तमाह -केशोण्डुकंक्षानवन्न क्त खरल्षार्नवजच । 
कामलाद्युपटतचश्ुषो हि न कैरोण्डकक्ञानेथैः कारणत्वेन 
व्याभियते। तज हि कैशोण्डुकस्य व्यापारः, नयनपक्ष्मादेवौ, तत्के- १० 
दानां वा, कामरदेवा गत्यन्तराभावात्‌ 2 न तावद(द्ययविकद्प 
न खलु तज्ज्ञानं केरोण्डकलक्षणेथं सवयेव भवति घरमाभार्वभ- 
सङ्गात्‌ । नयनपक्ष्मादेस्तत्कारणत्वे तस्येव प्रतिभासप्रसङ्गात्‌, 
गगनतखावरस्वितया पुरःस्थतया कैराोण्डुकाकारतय। च प्रति 
भासो न स्यात्‌ । न ह्यन्यद्न्यञान्यथ। प्रयेतुं शक्यम्‌ । अथ नय- १५ 
नकेरा पव तत्र तथाऽसन्तोपि प्रतिभासन्ते; तद्दि तद्रहितस्य 


कामलिनोपि रततप्रतिभासाभावः स्यात्‌। 


किञ्च, असो तदेशे एव ध्रतिभरौसो भवेन्न पुन्वेशन्तरे । न 
खत्द्र स्थाणुनिवन्धना पुरुषश्रान्तिस्तदेशादन्यत्र दष्टा । कथवच 
तदेता तदाकारता चाऽसती तञ्ज्ञानं जनयेयतो ग्राह्या स्यात्‌ । २० 

थ श्रान्तिवश्चात्तत्केद्ापएव तन्न तथा तञ्ज्ञानं जनयन्ति, अस्मा. 
कमपि तर्हिं "चश्वुर्मनसी रूपक्ञ(नमुत्पादयेते' इति समानम्‌ । 
यथेव दछंन्यविषयजनितं क्ञानमन्यविषयसयं न्रादकं तथान्यैकारण- 
जनितमपि स्यात्‌ । 


अथ कामराद्य एव तज्ज्ञानस्य हेतवः, तेभ्यश्चोत्पन्नं तदसदेव २५ 
केदादिकं प्रतिपद्यते, तर्हि निर्मरुलोचनमनोमात्रकारणादुत्पय- 


१ भधौरोक । २ अथौलोक्योर्घानं प्रयक्रारणत्वे साध्ये । ३ अथोभवे ( कोषेषू- 
डकशम्द एव श्रुयते ) । ४ आलोकामाते । ५ भवति चेत्तर्हि । ६ केशोण्डुकशानस्य । 
७ नरस्य । ८ केदोण्डुक । ९ नयनदेश्चे।! १० नयनकेशानाम्‌। ११ गगनतङे + 
१२ गगनतर । १३ नयनकेशञेषु । १४ केशोण्डुक । १५ केद्योण्डुक । १६ नयन । 
१७ गगनतछे । १८ केयोण्डुकतया । १९ केयोण्डुक । २० नयनकेशेभ्यस्सकाशा- 

दन्य्केश्चीण्डुकस्य आहकं चेत्‌ । २१ केशोण्डुकादन्ये नयनकेशाः । २२ नयनकेे- 
स्यस्सकाश्चादन्यष्केसोण्डुकं तस्य । २२ भथीदन्ये इन्द्रियमनसी । २४ केदोण्डुक । 
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भान ज्ञानं सदेव बस्तु विषयीकरोतीति किन्नेष्यते ? तत्कथमर्थ- 
कार्यता क्ञानस्य अनेन व्यभिचारात्‌ संद्ायज्ञानेन च? 


न हि तदथै सव्येव भवति; अभ्नँन्तत्वानुषङ्घार्त्‌, तददिष- 
यभूतस्य स्थाणुपुरषलक्षणार्थद्धयस्थैकच्र सद्धावासम्भवाश्च । 
५ सद्भावे वारेका न स्यात्‌ । अथोच्यते-““सौमान्यप्रव्यक्षाद्िरोर्षा- 
पत्यक्षादुभयविरोषस्म॒तेश्च संशयः" [ वैरो० सू० २।२।१७ | 
विपयैयः पुनस्तदविपरीतविरोषस्मृतेः इत्यं थदेवानयोभीवः; तद्‌- 
प्युक्तिमात्रम्‌; तयोः खल्दु सामान्यं वा हेतुः स्यात्‌, विशेषो 
वा, दय वा? न तावत्सामलन्यम्‌; तत्न संदायायभावात्‌ 
१० .सामान्यग्रत्यक्षात्‌ः इत्यभिधानात्‌, भ्रल्यक्षे च संशयादि 
विसोधात्‌ ! विदोषविषये च संरायादिक्ञानम्‌ । न चास्य सामान्य 
जनकं युज्यते । न हयन्यविषयं क्षानमन्येन जन्यते, रूपः 
क्ञानस्य रसादुत्पत्तिप्रसङ्गात्‌ । यथा च सामान्यादुपजायमानं 
तंदसतो विषस्य वेदकं तथेदन्दरियमनोभ्यां जायमानं सतः 
५ सामान्यादेर पीति व्यथोर्थस्य तद्धेतुत्वकस्पना । सामान्यार्थजत्ते 
चासं अर्थामै्धजत्वपतिकश्ञाविरोधः, कामलिनश्च केदोण्डुकादि- 


५.9 
ज्ञानानुत्पत्तिः, न खलु तंज केशोण्डुकादिखमानधमां धर्मी विद्यते 
यद्शैनात्तर्स्यात्‌। तन्नास्य सामान्यं हेतुः । 


नापि विशेषस्तं तदभावात्‌। न खलु पुरोदेशे स्थाणुपुरुष- 

२० लक्षणो वि्ेषोस्ति ैञ्क्ष(नस्या्रान्तत्वभ्रसङ्गात्‌ । स्थ^णुरस्तीति 
चेत्‌; कर्थं ततः किं पुरुषः पुरुष पवेति पुरुषाहावसायः? 
अन्यंधाधंत्रापि ज्ञानेर्थस्य कारणत्वकट्पना व्यथा । तन्न विरो- 
धोपि कैँडेतः । नाप्युभयम्‌; उभयपक्चोक्तदोषायुषङ्गात्‌ । ततः 
संदायादिक्ञानस्याथोभावेप्युपटम्भात्कथ तदभावे ज्ञानाभावसि- 
२२५ द्ियेतोर्थकायेतास्य स्यात्‌ ? 








१ भवता नैयायिकेन । २ केशोण्डुकशनेन । ३ भन्यथा। ४ संशयज्ञनस्य । 
५ संश्चयः। & परेण । ७ उष्धैतासामाच्यसख आ्कं प्रतयक्षसुपलम्मस्तसाव््‌ । 
८ स्थाणुत्वपुरुषस्वरक्षणो वि्ेषस्तस्याऽप्रयक्षमनुपलम्भस्तस्मात्‌ । ९ विधमाननिशे- 
षात्‌ । १० तस्माद्धि्मानविज्ञेषास्तामान्यादिरक्षणात्‌ । ११ ज्ञानम्‌ । १२ सामान्य 
श्रयक्षाद्विलेषाप्र्यक्षादिति सामग्रीतः संश्रयोत्पत्तौ दूषणान्तरमाह । १३ संश्लयस्य । 
२४ सखाणुपुरुषरक्षणयोररश्चयोरन्यतर पकस्तु विधमानोथ।ऽपरोऽविधमानोऽनरथंः ॥ 
१५ स्याणुस्थानीयः । १६ भके । १७ शुक्तिकासानीयः। १८ संशयादेः । 
१९ पुरोदेशे। २० अन्यथा । ९१ खाणावनिधमानख पुरुषां श्चस्य व्यवसायो यदि 
४१५९ इन्द्रियमनोभ्याभुष्पन्ने सल्यज्ञानेपि । २६९ संश्चयादिदैवुः । । 
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नयु घरान्तं तत्तेनापलभ्यते, न चान्यस्य व्यभिचरेन्यस्य व्यभि- 
चारोऽतिप्रसंङ्गात्‌; इतयप्यसमीक्षिताभिधानम्‌; खपस्त्रहणल- 
क्षण हि क्ञनम्‌, तत्र च यथा सल्याभिमतक्षानं स्वपर्राहकं तथा 
केदोण्डुकादिज्ञानमपि । पतार्वस्तु विरेषः-किञचित्सत्परं गद्धाति 
संवादसद्धावाक्किञ्चिदसद्धिसंबादात्‌, न चेतावता जाद्यन्तर-५ 
त्वेनानयोरन्यत्वं ताभ्यां व्यभिचाराभावो वा! अन्धथा श्रयला- 
नन्तरीय॒कः शब्दः दै तकत्वाद्‌ घट्‌ादिवत्‌' इत्यादेरप्यप्रयलन- 
न्तरीयकेरविदयुद्नकुसुमादिभिने व्यभिचारः, तास्वादिदण्डादिज- 
निताच्छब्दघटादेस्तद्धिपरीर्तस्य विदयुदारेन्यत्वात्‌ । न चान्यस्य 
व्यभिचारेऽन्यस्यापि व्यभिचारो ऽतिप्रसङ्गात्‌ \ तेधाप्यत्र व्यभि-१० 
चरे ग्रृतेपि सोऽस्तु विरोषभावात्‌ । 


किञ्च, कारणमेव परिच्छेयम्‌ इत्यभ्युपगमे योगिक्षानात्पा- 
कालभाविन पवार्थस्यानेन परिच्छित्तिः स्यात्‌ तस्येव तत्कारण- 
त्वात्‌; न पुनस्तत्कालभाविनोऽभीषिनो वा, तस्यातत्कारणः- 
त्वात्‌ । छन्धात्मलाभं हि क्रिचित्कस्यचित्कारणं नान्यथातिगरैस- १५ 
ङ्गात्‌ । तर्थाप्यनेन तत्परिच्छेदेऽन्यज्ञनेनाप्यतत्कारणस्याप्यर्थस्य 
परिच्छेदः स्यत्‌ । तथा चेदमयुक्तम्‌-“अर्थसदकारितयार्थवत्प- 
माणम्‌ [ 1] इति । तदपरिच्छेदे चास्थासर्वज्ञतायषङ्गः । 
ज्ञानान्तरेण परिच्छेदे तस्यापि ज्ञानान्तरस्य समसमयभाविनो्थ- 
स्यापरिच्छेदकत्वात्कथ सर्वक्षतेति चिन्त्यम्‌ । २० 


क्षणिकत्वे चार्थस्य ज्ञानकाटेऽसत्वात्कथं तेन म्रहणम्‌ ए तदा- 
कारता चास्य परौक्प्रत्युक्ता । सलयां चा तस्या एव भ्रदणात्परः 
मार्थतोरथस्या्रहणात्तदेवाऽसवेक्त्वम्‌ । न खलु चेत्रसदशे 
मत्रे दष्टे परमार्थतश्चेजो दष्टो भवल्यन्यजोपचारात्‌ ।! साध्वी 
योपचारेण सरवक्ञत्वकल्पना खुगतस्य सर्वैस्यं तथाप्रापेः, २५ 
पङ्कस्य कस्यचित्सतो वेदने तत्सदरास्य खतरेन सर्वस्य वेद्‌- 
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१ कारणेन । २ गोपारघरिकाधूमस्य पावकस्यभिचारे भूषरादिधूमसखयापि तद्भय 
भिचारः खात्‌। ३ भान्ता्रान्तक्चानयोः। ४ संश्ययविपयेयास्याम्‌ । ५ शान 
सखा्थाभावे मावो व्यभिचारस्तस्यामावो न च । ६ पतावतान्यलं व्यभि चाराभावो बा 
स्यादि तदि । ७ अयेक्ितपरब्याषाये हि भावः केतक उच्यते । ८ ताखवायजनितस्य, 
ञेधादिकारणकस्य । ९ भिन्नजातीयत्वात्‌ । १० प्रयलानन्तरीयकत्वे विना भवे । 
११ भन्यलरेपि। १२ एतकत्वादित्यसख हेतोः । १२ शाने । १४ भम्वत्वस्य । 
१५ हृश्वरशानाद्ा । १६ भविष्यतो्थस्य । १७ खरविषाणमपि कसचित्कारणं खादि- 
लयतिप्रसङ्कः । १८ बन्तैमानख भाविनो वार्थ शानाकारणत्वेपि । १९ योगिनः । 
२० मानिनो । २१ प्रथमपरिच्छेदे। २२ प्रणिमत्रख । २१ स्त्निदिवख । 
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जसम्भवात्‌ । सवेन सर्वस्य सर्वणं वेदनमेन्येस्तु धर्मरवेदन- 
मिति चेत्‌; तरि [ए] कस्यार्थखभावस्य' [ प्रमाणवा० २४४] 
-त्वादिन्रन्थविरोधः । सेनापि तदग्रहे न सादय ग्रहण- 
कारणमिति कथं सुगतस्योपचारेणापि बहिः प्रमेयप्रहणम्‌ ? 


५ कथं चैववोदिनो भावस्योत्पद्यमानता प्रतीयेत-सा ह्युत्प्यमाना- 
थंसमसमयभाविना ज्ञानेन प्रतीयते, पूर्वैकारमाविना, उत्तरका- 
कभाषिना वा? न तावत्समसमयभाविना; तस्याऽतत्कायत्वात्‌। 
नापि पृ्वैकाटभाविना, तत्काले तस्याः सत्वाभावात्‌ । न चासती 
भ्रतयेतं शक्या, अकारणत्वात्‌ । तदा खद्पत्स्यमानतार्थस्य न 

१० तूत्पद्यमानता । नप्युत्तरकारुभाविना; तदा विनष्टत्वात्तस्याः । 
न हि तदोत्पद्यमानतार्थस्य किं तूत्पन्नता । 


निदयेभ्वरक्ञानपक्षे सिद्धमकारणस्याप्यर्थस्यनेन परिच्छै्यत्वम्‌। 
तद्धदन्येनापि स्यात्‌ । अथाथोकार्यत्वे तद्वन्निलयत्वान्निखिखार्थ- 
ग्राहित्षानुषङ्खैः; न; चश्चुरदिकायेत्वेनानिद्यत्वात्‌ । प्रतिनियत 
१५दाक्तित्वाश्च प्रतिनियतार्थघ्रादित्वम्‌ । न खलु यैकंस्य शक्तिः 
सान्यस्यापि, अन्यथा सं्वस्य संवैकवतेत्वायुषङ्गो महेश्वरवत्‌ । 
यथेव दीश्वरः कायश्रमिणायुपश्ियमाणोप्यविश्चेषेण तं करोति 
तथा कुम्भकारादिरपि कुयात्‌ । न हि सोपि तेनोपक्रियते येष 
'उपकारकमेव कु्यान्नान्यम्‌' इति नियमः स्यात्‌ । रक्तिप्रतिनि- 
२० यमात्तेद विेषेपि कश्चित्कैस्यचित्कत्तंत्यभ्युपगमो ग्राहकत्वपक्षेपि 
समानः । 
नञ यद्यथीभावेपि क्चानोत्पत्तिः कतो न नीखाचर्थरहिते प्रदेशो 
तद्धवति ? भवव्येव नयनमनसोः प्रणिघधाने । कथं न नीलायर्थग्र- 
हणम्‌ ? तंज तद्भावात्‌ । कथं (तदुत्पन्नम्‌' इत्यवगमः १ नष्टि 


° १ पुरुषेण। २ नीलपीतादिलक्षणेः। ई नीरुलक्षणस्यार्थस्य प्रलयक्षतः प्रतीतेः 
कोन्यो मावो यः प्रमाणान्तैर्वेधते इति मन्थस्य विरोधः । ४ प्रतिजिम्बितस्य सादृश्यस 
ग्रणं स्यान्न त्वर्थस्य । ५ कारणमेव परिच्छेयमिति वादिनः । ६ अस्रदादिश्ानेन । 
७ भसदादिशानस्य । नन्ति चेन्नेत्यथैः । ८ भसदादिशनसख । ९ ईश्वरक्ानख । 
१० अस्दादिक्नानस्य । ११ पक्स या शक्तिः सन्यस्य यदि। १२ नरस्य । 
१३ सर्व॑कार्याणाम्‌ । १४ ग्मामः समूहः । १५ भनुपकारकका्येकारणल्वस्याविद्ेषेषि । 
१६ घटपटादिषु मभ्ये। १७ अर्थकायैताऽभावेपि श्चानं कस्यचिघोग्यस्य हकं 
स्यादिति समानता । १८ पुरोदेशे । 


1 (पकस्याथखभावस्य प्रलयक्चल्य सतः खयम्‌ । 
कोऽन्यो न मागो इष्टः खादयः प्रमाणैः परीक्षते ॥*° [ प्रमाणवा० १।४४ ] 


सु° २।७ ] आलोककारणतावावः २३७ 


विषयमपरिच्छिन्दत्‌ ज्ञानम्‌ “अस्ति' इति युक्तम्‌, अन्यथा संव 
सवदा सर्वस्य तदनिवायं भवेदिव्यप्यसारम्‌ ! तेश्रोपनीतस्य 
नीलादेस्तेनैव प्रदणोपलम्मात्‌। तदैव तद्न्यज्जञात(न)मिति चेच्कि- 
मि्दीनीं प्रतिविषयं प्रकाराकस्य मेदः ? तथाभ्युपगमे प्रदीपा- 
देरपि प्रतिविषयमन्यत्वप्रसङ्गः । परत्यभिक्ञानमुर्भयन्न समानम्‌ । ५ 


नन्वथोभवरेपि ज्ञानसद्धावेऽतीतानागते व्यवहिते च तत्स्या- 
त्सन्निदहितवत्‌ । नतु (नयु ) तत्र तत्स्यादिति कोर्थः? किं तत्रोत्प- 
दयेत, तद्भाहकं वा भवेदिति ? न तावत्त्रोत्पयेत; आत्मनि तदु- 
त्पस्यभ्युपगमात्‌ । नापि तद्भाहकं भवेत्‌; अयोग्यत्वात्‌ । न खदु 
तदुत्पन्नमपि सर्वं वेत्ति; योग्यस्थेव वेदनात्‌ । कारणेपि चेतच्योद्यं १० 
समानम्‌ । तैत्रापि हि कौरणं का्येणानुपश्छियमाणं यावस्प्रतिनि- 
यते कायेमुत्पादयति तावत्सवे कस्मान्नोत्पादयतीति चोचे योग्य- 
तेव शारणम्‌ । ततो क्ञानस्याथान्वयव्यतिरेकाञुविधानाभावात्कथ 
तत्का्यता यतः ““अर्थवत्प्रमाणम्‌ः' [ न्यायमा० पृ० १] इत्यत्र 
भ्ये “प्रमातृप्रमेयाभ्यामथोन्तरमव्यपदेद्याऽव्यभिचारिव्यव- १५ 
सायात्मके ज्ञाने कर्तव्येऽर्थसहकारितयार्थवत्परमाणम्‌" [ |] 
इति व्याख्या शोभेत ? तन्नार्थकायता विज्ञानस्य । 


नाप्यालोककार्यता; अज्जनादिसंस्कतचश्चुषां नक्तञयणां 
चालोकाभावेपि ज्ञानोत्पत्तिप्रतीतेः । अथाखोकस्याक्रारणत्वेऽन्ध- 
कारावस्थायामप्यसदादीनां ज्ञानोत्पत्तिः स्यात्‌ । न चैवम्‌ ; तत-२० 
स्तद्धाते भावात्तदभावे चाभावात्तत्कायैताऽस्य । अन्यथा धूमो- 


५ (~ ~ न 








१ अयै। २ पुरोदेश्चे। २ पू्व्ञानेनैव । ४ घन्यञ्जानामील्यसिन्नव्तरे । 
५ ज्ञानस्य । ६ य एवायं प्रदीपो घटस्य प्रकाशकः स एवायं पटस्य प्रकाशको यथा 
तथा य एव नीलक्षानपरिणत आत्मा स पएवान्यज्ञानपरिणतः । ७ कारणचोधपक्षेपि, । 
८ कुलारादिलक्षणम्‌ । ९ घटादिचक्षणेन । १० प्रमाणं भवति । कीदरयम्‌ { भ~ 
वदर्था विते यस्य तत्‌ । अर्थवत्प्रमाणमिव्युक्ते क्ानमपि प्रमाणं स्यात्तपपरिदारार्थमर्थं- 
सष्ट्कारितयेति । न च शानमर्थसहकारितयाऽर्थवत्‌ किन्तु भर्थविषयतयाऽऽ्मकक्‌ 
अथेसद्कारितयाऽथेवसपरमाणमिस्युच्यमाने मनोपि प्रमाणं स्यात्‌ । कथम्‌ १ स॒लोपत्तो 
ल्नग्वनितादिसदकारितयाऽचैवद्धवति मनः । इति तद्टयवन्छेद्राथैमव्यपदेदइयादिविज्चेषण- 
निदि शाने कम्य इत्युक्तम्‌ । एवं चेत्ममाता प्रमेयं च परमाणं स्यात्‌ । कथम्‌ 
प्रा्ुक्तविशेषणे वामे करैम्ये स्तम्भाधथसदकारितया सथेवन्ध्रमाता भवति । इवि 
्रायुक्तविक्ेषणे ज्ञाने क्तैव्ये खण्डयुण्डादिन्यक्तिरक्षगायसरहकारितया अथैवदिति 
प्रमेयं मोत्वादि सामान्यरूपम्‌ । इति तत्परिदाराथं प्रमातुप्रमेयन्यामयौन्तरमित्युक्तम्‌ । 
११ अन्वयम्यतिरेकपनद्धावेपि आरोकश्चानयोः कायैकारणभाबो नास्ति यदि । 


२३८ प्रमेयकमर्मात्तेण्डे [ २. प्रयक्षपरि° 


व्य्चिजन्यो न स्यात्‌, तंद्यतिरेकेणान्यस्य तंद्रववस्थापकस्याभा- 

यादिति चेत्‌, किं पुनरन्धप्नप्ण्टप्यारां ज्ञानं नासि? तथा चेत्‌! 

कथमन्धकारपरतीतिः ? तदन्तरेणापि प्र॑तीतावर्न्यश्रापि ज्ञानकद्प- 

नानर्थक्यम्‌ । 'भ्र॑तीयते, क्षानं नास्ति इति च खवचनविरोधः, 
५ प्रतीतेरेव ज्ञानत्वात्‌ । 


अथान्धकाराख्यो विषय एव नास्ति यो ज्ञानेन परिच्छियेत, 
अन्धकारव्यवदारस्तु लोके क्ञानायुत्पत्तिमाज इत्युरयते; ययेवै- 
माखोकस्याप्यभावः स्याद्धिरादज्ञानव्यतिरेकेणान्यस्यास्याप्यप्र- 
तीते; । तद्यवदहारस्तु खोक विशदक्ञानोत्पत्तिमात्रः । नयु ज्ञानस्य 
१० वैरायमेव तदभावे कथम्‌ ? इत्यप्यक्षचोयम्‌; नक्तञ्च रादीनां 
रूपेऽस्मदादीनां रसादौ च तदभावेपि तस्य वेरादयोपलब्येः । 


आरोक विषयस्य च ज्ञानस्या एवालोकद्धेशयम्‌ , तदन्तराद्वा, 
अन्यतो वा कुतश्चित्‌ ? यद्यन्यतः; न तद्यखोकङृतं वेशाययम्‌। न हि 
यद्यदभावेपि भवति तत्तत्छृतमतिप्रसङ्गात्‌ । अथालोकान्तरात्‌; 
१५ तदिषयस्यापि तस्याटोकान्तरात्तदिव्यनवस्था । न चाखोकान्तर- 


मस्ति। अथासीदेवालोकात्‌; खविषयादेव तहिं वराम्‌, तथा 
घटादिरूपादप्यस्तुं। तस्याभासुरत्वान्नातस्तत्‌, इत्यप्ययुक्तम्‌ ; च 
इखाम्धकारनिशीथिन्यां नक्तञ्च यादीनां तत्न वैदा्याभावप्रसङ्गात्‌ । 
“विषाद्‌ प्रत्यश्चम्‌" इत्यत्र चोक्तं वेद्ाद्यकारणम्‌ । ययेवं परदीपादयु- 
२० पादानमनर्थकं तदन्तरेणापि कज्ञानोत्पत्तिप्रसङ्गात्‌; नाऽनर्थकम्‌, 
आवरणापनयनद्धारेण विषये ग्राह्यतारक्षणस्य विशेषस्य इन्द्रिय 
म॑नंसोवा तञ्ज्ञानजनकखक्षणस्यातो ऽअनादेरिवोत्पत्तेः । न चेत 
वता तस्य तत्कारणता; काण्डपटायावरणापनेतर्दैस्तादेरपि 
त्वप्रसङ्गात्‌ । ततो यथा ज्ञानायुत्पत्तिव्यतिरेकेण नान्यत्तमः 

२५ तथां विद्रादश्लानोत्पत्तिव्यतिरेकेणालोकोप्यन्यो न स्यात्‌ । 


ननु “अर प्रदेशे बहल आलोकोऽ्र च मन्दः इति लोक्व्य- 
वहारादर्न्धः सोस्तीति चेत्‌; तर्हिं “गुदागद्रादौ बदल तमोन्यज्र 








१ अन्वयनग्यतिरेकव्यतिरेकेण । २ कार्यकारणभावमग्यवस्थपकसय । ३ अन्धकारख। 
४ घटादिविषये । ५ अथः । & परेण भवता । ७ चानानुत्पत्तिमात्रान्धकारभरकारेण । 
८ प्रकृतक्ञानविषयात्‌। ९ खराभवेपि जायमानो धूमः खरहेदुकोन्यथा सख्यात्‌ । 
१० वैश्यम्‌ । १६ प्रथमालोकदेव। १२ विज्ञानस्य । १३ षटादिशानवैश्षयम्‌ , 
ततश्च किमारोकपरिकरपनेन । १४ आवरणप्रक्षयः। १५ तमः । १६ सप्तमीद्धिः । 
१७ प्रदीपादिना मनोलोचनस्यार्थस्य च स्वविशेषजननेपि । १८ वे्थकारणस्व , 
१९ जेनमते । २० विश्दश्ानोत्पत्तेः सकाश्चाद्‌ । 


सू° २।८-९ ] जआखोककारणतावाद्‌ः २३९ 


मन्दम्‌ इति खोकव्यवहारः किँ कके्भक्षितः ? अत्रास्याऽप्रमाण- 
त्वेऽन्यत्र कः समाश्वासः ? नयु बदिरश्ादागत्य गदान्तःप्रविैस्य 
सत्यप्याोके तमःप्रतीतेनं पारमार्थिकं तत्‌, न चाखोकतमसो- 
विरुद्धयोरेकत्रावस्थानम्‌, ततो क्ञानायुत्पत्तिमात्रमेव तदिति 
चेत्‌; तिं नक्तञ्चरादीनामेवै (वं) विवरादौ प्रदीपादाखोकाभावेपि ५ 
तत्पतीतेः सोपि पारमार्थिको न स्यात्‌ । न चैक तमोऽभावेपि 
तत्प्रतीतेः सर्वत्र तदभावो युक्तः, अन्यथा ऽथीभावेपि क्रचित्तत्प्र- 
तीतेः सर्य तदभावः स्यात्‌ । तस्मादालोकवस्मोपि प्रतीतिसि- 
दम्‌ । त्न चालोकाभावेपि ज्ञानोत्पत्तिप्रतीतेः। न च तत्प्रति 
तस्य कारणता । तज्नाथारोकयोक्ञीनं प्रति कारणत्वम्‌ । १० 


एवं तर्हिं तत्तयोः प्रकाहाकमपि न स्यादित्याद- 


अतजन्यमपि तस्प्रकाराकम्‌ ॥ < ॥ 
ताभ्यामथीखोकाञ्यामजन्यमपि तयोः पकाडाकम्‌। 
अन्रेवारथ प्रदीपवदित्युभयप्रसिद्धं दश्टान्तमाद- 


पदौपवत्‌ ॥ ९ ॥ १५ 


न खल्दु प्रकादयो घरादिः सप्रकारकं प्रदीपं जनयति, खका- 
रणकलपादेवास्योत्पत्तेः । प्रकादयाभावे प्रकाशकस्य भ्रकादाक- 
त्वायोगात्स तस्य जनक पवः इत्यभ्युपगमे पकादाकस्याभावे 
प्रकादयस्य(पि परकाद्यत्वाघरनात्‌ सोपि तस्य जनकोऽस्तु। 
तथा चेतरेतराध्रयः-प्रकादयानुत्पत्तो प्रकाराकायुत्पत्तेः, तदनु- २० 
त्पत्तौ च प्रकादयानुस्पत्तरिति ! खकारणकखापादुत्पन्नयोः परदी- 
पघटयोरन्योन्यापेक्षया पकादयप्रकाराकत्वधर्मव्यवस्थाया एव 
प्रसिद्धेनतरेतराश्चयावकाडश इत्यभ्युपगमे क्ञानार्थयोरपि खसाम- 
ग्रीविरोषवशादुत्पश्नयोः परस्परापेक्षया ग्राह्यग्राहकत्वधर्मव्यब- 
स्थाऽऽस्थीयंताम्‌ । ईतं प्रतीत्यपलापेन । २५ 

ननु चाजनकस्याप्यर्थस्य ज्ञानेनावगतो निखिलार्थावगतिभ्रस- 
ङात्प्रतिकर्मव्यवस्था न स्यात्‌ । "यद्धि थतो ज्ञानमुत्पद्यते तत्तस्यैव 
ग्राहकं नान्यस्य दइव्यस्यार्थजन्यत्वे सव्येव सा स्यादिति वदन्तं 
प्रल्याह- 


१ तमसि। २ नरस्य । ई तमसोऽभवेपि तमःप्रतीतिप्रकारेण । ४ पएकत्रामावे 
सर्वन्नाभावो यदि। ५ तमसि। & तमसः। ७ अ्ांलोकयोक्ञनं प्रकारणत्व- 
अकारेण । ८ खूप । ९ अभ्युपगम्यताम्‌। १० अलमित्यथैः । ११ प्रतिनियत्‌- 
विषयव्यवस्था । १२ भयात्‌ । 











२४० प्रमेयकमलमाच्वण्डे [ २. प्र्यक्षपरि० 


खावरणक्षयोपरमरक्षणयोग्यतया हि प्रति- 
नियतंमर्थं अ्यवस्थापयति ॥ १० ॥ 


तथा हि-यदर्थप्रकारक तत्खात्मन्यपेतप्रतिबन्धम्‌ यथा प्रदी- 
पादि, अर्थप्रकादाकं च क्ञानमिति । प्र॑तिनियतसखावरणश्चयो. 
< पक्षामश्च ज्ञानस्य परतिनियतार्थापटब्येरेव प्रसिद्धः । न चान्योः 
न्याध्रयः; अस्याः प्रतीतिसिद्धत्वात्‌ ! तह्टक्चषणयोग्यता च शक्ति. 
रेव । सेव ज्ञानस्य प्रतिनियतार्थव्यवस्थायामङ्ग नार्थोत्पच्यौदिः, 
तस्य निषिद्धत्वादन्यादरौनाच्च । न खन्द प्रदीपः भ्रकादयार्थेजैन्य- 
स्तेषां प्रकारहाको दष्टः । 
१० किञ्च, प्रदीपोपि पकारयाथोऽजन्यो यावत्काण्डपरायनावुत- 
मेवा प्रकाद्ायति तावत्तदावृतमपि किन्न प्रकारायेदिति चोचे 
भवतोप्यतो योग्यतातो न किञ्चिदुत्तरम्‌। 


कारणस्य च परच्छर्यते करणादिनां व्यभि- 
चारः ॥ ११ ॥ 


१५ नहीन्द्रियमदण्टादिकं वा विक्ञानकारणमप्यनेरन परिच्छेयते। न 
जूमः-कारणं परिच्छेयमेव किन्तु (कारणमेव परिच्छेदयम्‌' इत्य 
वधारयामः; त्न; योगिविक्ञानस्य व्यापिक्ञानस्य चारोषार्थग्राहिणो- 
ऽभावप्रसङ्गत्‌ । न हि षिन्टायुत्पन्नाः समसमयभाविनो वाथौ- 
स्तस्य कारणपित्युक्तम्‌ । केशोण्डुकादिक्ञानस्य चाजनकार्थध्राहि- 

२० त्वाभावभ्रसङ्गः । कथं च कारणत्वाविरेषेपीन्द्रियादेरग्रहणम्‌ ? 
अयोग्यत्वाश्चेत्‌ ; योग्यतेच तर्हि भ्रतिकर्मव्यवस्थाकारिणी, अल- 
मन्वैकस्पनया । खाकारा्पकत्वाभावाचेन्न; क्षाने स्वोकारापकत्व- 
स्याप्यपास्तत्वात्‌। कथं च कारणत्याविरोषेपि किञ्ित्खाकारार्पकं 
फिञ्चिन्नेति प्रतिनियमो योग्यतां विना सिध्येत्‌ ? कथं च सकलं 

२९५ विज्ञानं सकलार्थकायं न स्यात्‌ ? "प्रतिनियतश्चक्तित्वाद्धावानाम्‌' 
इर्तयत्तरं प्राह्यग्राद कर्भोवेपि समनम्‌ । 


१ क्षानं कर्तृ । २ श्नस्यापेतप्रतिबन्धत्वं कारणमथैप्रकाचे चेत्तहिं सक्राथप्रकाशचकं 
किमिति न स्यादिल्युक्ते आह । ३ आदिपदेन ताद्वुप्यादिः । ४ प्रकाशक प्रदीपादौ । 
५ तदुस्पस्स्यदेः । & धमी हेतुश्च । ७ साध्यम्‌ । ८ धटादिवदिति दृष्टान्तः। 
९ शन्द्ियादिना। १० ज्ञानेन । ११ वयं पुगताः। १२ यस्सत्तर्सर्वं क्षणिकमिति । 
११ उत्पर्यादि । १४ इन्द्रियदेः। १५ खस्य पटरादिवस्तुनः। १६ स्तम्भलक्षु- 
णादथोदनुत्पयमानं शानं स्तम्भस्य ग्राहकं यथा तथा निदशेषाथमाश्कं कुतो न 
स्मादिव्युत्तरं प्रतिनियतराक्तिप्नाद्धावानामिदयत्रापि समानम्‌ । १७ सामसेन । 


सू०° २।१२ ] आब्रणविचारः २४९ 


अथेदानीं सुख्यप्रलयक्षप्ररूपणस्यावरुच्छ); प्छ तदुत्पत्तिका- 
रणखरूपप्ररूपणायाद- 


सामयीविेषविश्छेषिताखिलावरणमऽतीन्दि- 
यमरोषतो मुख्यम्‌ ॥ १२ ॥ 


“विकश्षदं प्रत्यक्षम्‌" इत्य युवत्तते । तजाशेषतो विरादमतीन्द्रियं ५ 
यद्धिश्नानं तन्मुख्यं भरत्यश्चम्‌ । किंविशिष्रं तत्‌ ?* सामग्रीविरोषवि- 
च्छेषिताखिटावरणम्‌ । ज्ञानावरणादिभ्रतिपक्षभूता दीद सम्यग्द- 
रोनादिलक्चणान्तरङ्ा वहिरङ्ञानुभवादिलक्षणा सामग्री गृह्यते, 
तस्या विशेषोऽविकखत्घंम्‌, तेन विग्छेषित क्षयोपदरामश्चयरूप- 
तया बिघटितमखिरमवधिमनःपयेयकेवलज्ञानसम्बन्ध्यावरणम्‌ १० 
अखिटे निदहदोषं वाऽऽवरर्णं यस्यावधिमनःपयेयकेवलन्ञानत्रयस्य 
तत्तथोक्तम्‌ । 


अत्र च प्रयोगः-धद्यओ स्पषत्वे सत्यवितथ ज्ञानं तत्तत्रापगता- 
खिलावरणम्‌ यथा रजोनीदारादयन्तरितवबुक्षादौ तदपगमप्रभवं 
ज्ञानम्‌, स्पष्रत्वे सत्यवितथं च कचिदुक्तध्रकारं ज्ञानमिति । तथा- १५ 
ऽतीन्द्रिय तत्‌ मनोऽक्लानपेक्त्वात्‌ । तदनपेक्च तत्‌ सकलकल- 
ङःविकरखस्वात्‌ । तद्धिकलस्वं चास्याजवं प्रसाधयिष्यते । अत पव 
चाशेषतो विरादं तत्‌ । यत्तु नातीन्द्रियादिसखभाव न तत्तदन- 
पेश्चत्वादिविरोषणविशिष्म्‌ यथास्दादिप्रत्यक्षम्‌ , तदिशेषणवि- 
रि्टञेद॑म्‌, तस्मात्तथेति । तथा मुख्य तत्प्रत्यक्षम्‌ अतीन्द्िय- २० 
स्वात्‌ खविषयेऽदोषतो विशदत्वाद्वा, यत्तु नेत्थं तन्नैवम्‌ , यथा- 
स्रदादिपरत्यक्षम्‌, तथा चेदम्‌, तस्मान्मुख्यमिति । 


नलु चावरणप्रसिद्धो तदपगमाञज्ञानस्योत्पत्तियुक्ता, न च 
तस्प्रसिद्धम्‌ । तद्धि शरीरम्‌, रागादयः, देराकाखदिकं कौ 
मवेत्‌ ? न तावच्छीरं रागादयो वा; वतद्धावेप्यथापरम्भसम्भ- २५ 

वात्‌ । तदुपटम्भप्रतिवन्धकमेव हि काण्डपटादिकं लोकं प्रसि- 
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१ सूत्रे । २ आदिपदेन देश्कलदियदणम्‌ । २ समत्वम्‌ । ४ मावरण्पपाये। 
५ अवयिमनःपयैयकेवलश्ानं स्वविषयेऽपगताखिलावरगं तन्न र्पष्टत्वे सत्यवितथच्चान~ 
त्वात्‌ । ६ शनम्‌ । ७ अथ॑ । ८ अनुमानादिना व्यभिचारपरिद्ारार्थम्‌। ९ संद्यया. 
दिना ग्यभिचारपरिहारा्थम्‌ । १० रूपिषु, , परमनोगतार्थषु, मूतौमूतैस्कल्वस्तुषु- 
च। ११ फ्रमेणावयिमनःपयेयकेवलाख्यम्‌ । १२ असिन्परिच्छेदे । १३ सकल 
कलङ्कविकलत्वादेव । १४ अवध्यादिन्नयम्‌ । १५ मुख्यम्‌ । १६ रोदः प्राह ६ 
२७ आदिपदेन खमवो वा। 

प° क० मार २१ 


२४२ भरमेयकमखमात्तेण्डे [ २. प्रयक्षपरि० 


इमाएवरणम्‌ । ननु मेवोदेदुरदेश्चता रावणादेस्तत्काकता परमा- 
प्वादेः सृक्मखभावता मूलकीरोदकादेश्च भूम्यादिः आवरणं 
अरतिद्धमेवेति चेत्तदसारम्‌ ; तदभावस्य ऊरु तमहाकयत्वात्‌ । न 
खल सातिहायदधिमतापि योगिना देश्याद्यमावो विधातुं हाक्यः। 
५न चान्यत्‌ किञ्चिदावैरणं प्रतीयते । ततः सामम्रीविरोषधिन्छ्ेषि- 
ताखिखावरणसिलययुक्तम्‌ 
अघ्रोर्यते-न शारीरायावरणम्‌ । किं तद्दि  तद्यतिरिक्तं कर्म। 
तश्चायुमानतः प्रसिद्धम्‌; तथाहि-खपरपरमेयबोधेकस्वभाषस्या- 
त्मनो हीनंगभस्थानशरीरविषये्धु विशिष्टाऽभिरतिः अलत्मतद्य- 
१० तिरिक्तकारणपृ्विंका तच्वात्‌ कुत्सितपरपुरषे कमनीयकुलका- 
मिन्यास्तश्मादयुरपैयो गजनितवि रशिष्टाभिरतिवत्‌ । तथा, मवतां 
मोदोदयः रारीरादिव्यतिरिक्तसम्बन्ध्यन्तरपूकेको मोद्योदयत्वात्‌ 
मदिराद्ुपयोगमत्तस्यात्मगृदयादौ मोदोदयवत्‌ | 
ननु चातः क्ममा्रमेव प्रसिद्धं नावरणम्‌; वतस्तत्सिद्धावेव 
१५ भरमाणमुच्यतां तत्रेव विवादादिति चेदुच्यते यज्ज्ञानं खविषयेऽ- 
पवरत्तिमत्‌ तत्सावरणम्‌ यथा कामिनो खोचनविज्ञानमेक- 
चन्द्रमसि, स्विषये अशरोषा्थेटक्षणेऽप्रवत्तिमञ्च क्ञानमिति। 


नयु विन्षानस्याशेषविषयत्वं कुतः सिद्धम्‌ ? आवरणापाये तत्पर- 
काराकत्वाश्चेदन्योन्याश्रयः-सिद्धे हि सकलविषयत्वे तस्य आव- 
२० रणापाये तत्प्रकाहान सिच्यति, अतश्च सकरूविषयत्वमिति, तद्‌- 
प्यसमीक्चिताभिघानम्‌, यतोयुमानमिच्छता भवताप्यवष्यं सक- 
लावरणवेशस्यात्परागेव सकरस्य प्राणिमाच्रस्याज्ञेषविषयं व्या्या- 
दिक्षानमभ्युपगतमेव । तथा, यत्खविषयेऽस्पष्टं ज्ञानं तत्सावर- 
णम्‌ यथा रजोनीदाराद्यन्तरिततख्निकरादिल्ञानम्‌, अस्पष्ट च 
२५ सवं सदनेकान्तात्मकम्‌' इत्यादि व्यासिन्ञानम्‌ । मिध्यादश्ां 
सर्वं ्ानेकान्तात्मके भावे विपरीतज्ञानं सावरणं मिथ्याज्ञानत्वात्‌ 
धत्तरकादयुपयोगिनो सृच्छकले काञ्चनज्ञानवदिति । अत॑; सिद्ध- 
मावरण पौद्ररखिक कमंति। 
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१ श्ानस्य। २ मीमासकीयपूर्वपक्षे सति जेनेः। ३ दीनशब्दो गमादिदब्दैः 
प्रलयेकमभिसम्बन्धनीयः । ४ विषयल्लम्बनिताचन्दनादिषु। ५ विश्चिष्टाभिरतित्वाव्‌ । 
६ ब्ादिपदेनोषधमन्रादि । ७ भनुमव। ८ उक्तानुमानद्याव्‌। ° संसारि्ानम- 
शओोषार्थलक्षणे खविष्ये सावरणं भवति तत्राप्रवृत्तिमसादिति प्रतिश्देतु उपरिष्टानेयौ । 
१० सावरणम्‌। ११ अमाबाच्‌। १२ आदिपदेनागमजम्‌। १२ अस्पष्टश्चानतवा- 
दिष्युच्यमाने स्वसिन्नस्पषटस्वं खात्तयवच्छेदार्थ स्रविषये इत्युक्तम्‌ । १४ पकान्तरूपं 
विपरीतम्‌ । १५ अनुमानश्रयात्‌ । । 


सू° २।१२] कर्मणां पद्र्वस्‌ २४३ 


नलु चाविधेवावैरणं न पोद्रलिकं कर्म, मूत्तेनानेनाम्‌ सस्य 
श्चनादेरावरणायोगात्‌, अन्यथा हारीरादेरप्याव(वा)रकत्वानुष- 
ङ्गात्‌; इत्यप्यसमीचीनम्‌; मदिरादिना मूर्तेनाप्यमूत्त॑स्य शानी- 
देरावरणदहौनात्‌ । अंमूततैस्य चाव(वा)रकत्वे गगनादेक्ञानान्त- 
रस्य च तेतप्रसङ्ः । तदविरुद्धत्वात्तस्य तन्नेति चेत्‌; तर्हि शरी-५ 
रादेरष्यत पव तन्मा > तद्धि रद्स्यैवावरकत्वप्रसिद्धेः 1 भवाहेण 
प्रवसैमानस्य क्षानादेरवि्योदये निरोघात्तस्यास्तद्धिरोधगतौ मदि. 
रादिवत्पौद्छिककर्मणोपि सास्त विरो्पीभावात्‌ । तथाटि-आत्मनो 
मिथ्याक्ञानादिः पुद्खविरेोषखम्बन्धनिवन्धनः तत्सखरूर्पान्यथाभा- 
वंखभावत्वात्‌ उन्मत्तकादिजनितोन्मादादिवत्‌ । न च मिथ्या-१० 
ज्ञानजनितापरमिथ्याक्ञानेनानेकान्तः; तस्यापरापरपौदरलिककमो- 
दये स्येव भावात्‌ अपरापरोन्मत्तकादिरससद्धावे तत्छृतोन्मा- 
दादिसन्तानवत्‌ । 


ननु चात्मगुणत्वात्कर्मणां कथं पोद्रछिकत्वमित्यैन्ये; तेप्यप- 
रीश्चकाः; तेष्रामात्मगुणत्वे तत्पारतन्यनि सित्तत्वविरोधात्‌ सर्व- १५ 
दात्मनो बन्धानुपपत्तेः सदैव मुक्तिप्रसङ्गात्‌ । नँ खल्दु यो यस्य 
गुणः स तस्य पारतन्यनिमित्तम्‌ यथा पृथिव्या रूपादिः, 
सआत्मशुणश्च ध्माधर्मसंक्षकं क्म परेरभ्युपगम्यते दति न तदा- 
त्मनः पारतन्यनिमित्तं स्यात्‌ । न चैवम्‌, आत्मनः पर॑तन्नतया 
्रमाणतः प्रतीतेः । तथाहि-परतश्रोऽसो हीनस्थांनपरिग्रहवस्वात्‌ २० 
मद्योद्रेकपरतन््ाद्युचिस्थानपरिप्रहवद्धिशि्टपुखषयत्‌ । दीनस्थानं 
हि शरीरम्‌ , आत्मनो दुःखष्टेतुत्वात्कारागारवत्‌ । तत्परिग्रहः 
वेशि संसारी प्रसिद्ध एव । न च देवहारीरे तद भावात्पक्चाव्याप्तिः, 
तस्यापि मरणे दुःखहेतुत्वप्रसिद्धेः । यत्परतसख्श्चासो तत्क इति 
सिद्धं तस्य पौद्रलिकत्वम्‌ । तथा हि-पौद्रछिकं कर्म आत्मनः पार-२५ 
तश निमित्तत्वा्चिर्गटादिवत्‌ । न च क्ोधादिभिव्यभिचारः; 
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१ पुरुषशानद्वैतवादिनौ वदतः । २ मात्मनः । ३ आदिपदेनात्मनः। ४ भवि- 
स्वरूपस्य । ५ गगनादिकं जानान्तरं च शानादेरावरकं भवति अमूतेत्वादविद्यावत्‌ । 
& तेन श्रनेन । ७ मिथ्याज्ञानमविद्या। < प्रवाहेण म्वत्तमानस श्ानादेः पोद् 
किककममोदये निरोधस्याविनेषात्‌ । ९ कमैतापन्न। १० सम्यग्ानादि । ११ मिथ्या 
नादि । १२ यौगाः) १३ धर्मांध्मसंशकं कम आतमनः पारतग्रयनिमित्तं न भवति 
आत्मगुणत्वादिवयध्याहारः । १४ कर्मणा । १५ शरीरादिलक्चण। १६ भागासिद्धत्वं 
दुः खहेतुत्वलश्षणस्य हेतोः । १७ सुखदुःखरागद्धेषादि क्रतं पारतश्यम्‌ । १८ निगरं 
गरबन्धनम्‌ ( दङ्खलादि ) । 
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तेषां जीवपरिणामानां पारतशयखभावत्वात्‌, क्रोधादिपरिणामो 
-हि जीवस्य पारतच्यं न पुनः पारतन्यनिमित्तम्‌। 


सव्यम्‌; नात्मगुणो ऽ दष्टं परधानपरिणामत्वात्तस्य “"प्रधानपरि- 
णामः शङ्कं ईषणं च कर्म” [ ] इत्यभिधानात्‌; श्त्यपि मनो- 
५ रथमात्रम्‌; प्रधानस्यासस्वेन तत्परिणामत्वस्य कचिदप्यसम्भ- 
वात्‌ । तदसस्व चात्रेवानन्तरं वक्ष्यामः । तत्परिणामत्वेपि वा 
तस्यात्मपारतख्यनिमित्तत्वाभावे कर्म॑त्वायोगात्‌, अन्यथाति- 
असङ्कः । प्रधानपारतन्यनिमित्तत्वान्स्य कर्मत्वमिति चेन्न; 
प्रधानस्य तेन वन्धोपगमे मोक्चोपगये चात्मकल्पनापेय्वप्रस- 
१० ङ्गात्‌ । बन्धमोश्चफलानुभवनस्यान्मनि प्रतिष्ठानान्न तत्कदटपनायै- 
यथ्यमित्यसत्‌; प्रधानस्य तत्कनेत्ववत्‌ तत्फलायुभोक्तत्वस्यापि 
प्रमाणसामथ्येपाप्तत्वात्‌ , अन्यथा छंतनाराङ्तांभ्यागमदोषानु- 
षद्धः । अथात्मनश्चे तनत्वात्तत्फटायुभवनं न तु भरधानस्याऽचेत- 
नत्वात्‌ ; तदप्ययुक्तम्‌ ; मुक्तात्मनोपि तंतंफलानुभवनानुषङ्गात्‌ । 
१५ तस्य॒ म्रधानसंसगाभावान्न तत्फलाजुभवनमिति चेत्‌; तर्द 
संसारिणः प्रधानसंसगाद्रनध्रफटानुभवनम्‌ । तथा चात्मन पव 
बन्यः सिद्धः, तत्सं सगेस्य वन्धफलानुभवननिमित्तस्य बन्धरूप- 
त्वात्‌ , बन्धस्यैव “संसगेः इति पुद्गलस्य च श्रधानम्‌' इति 
नामान्तरकरणात्‌। 


२० ननु प्रसिद्धस्यापि यथोक्त्रकारस्य कर्मणः कार्यकारणप्रवाहेण 
प्रवत्तमानस्यानादित्वादधिनाराहेतुभूतसमग्रीविरोषस्य चाभावा 
त्कथं तेन विच्छेषिताखिलावरणत्वं ज्ञानस्य; इत्यप्यपेशलम्‌; 
सम्यग्दशेनादित्रयटक्षणस्य तद्धिनादाहेतुभूत सामग्री विरोषस्य 
सुपरतीतत्वात्‌ । सञ्चितं हि कर्मं निजेरातश्चारि्रविेषरूपायाः 

२५ श्रलीयते । सा च निजेरा द्विविधा-उपक्रमेतरमेदात्‌ । तत्नौपक्र- 
मिकी तपस! द्वादराविधेन साध्या । अनुपक्रमा तु यथाकाड 
संसारिणः स्यात्‌। 

कुतः पुनः साकल्येन पूर्वोपात्तकर्मणां निर्जरा निश्चीयते इति 
चेदनुमानात्‌; तथाहि-साकस्येन कचिदात्मनि कमणि निर्जी- 
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१ साङ्कथः । २ पुण्यम्‌ । ३ पापम्‌ । ४ वुध्यादो विकारे। ५ वयं जैनाः। 
& घटादेरपि कमत्वं स्यात्‌ । ७ प्रधानं बन्धफलानुभोक्त्‌ भवति बन्धाधिकरणत्वा्नि- 
गरूबद्देबदन्तवत्‌ { € तत्कृततेपि तत्फलानुभोक्तत्वं न स्य्यदि तहिं । ९ तस 
कर्मणः प्रधानसम्बन्धित्वेन नाक्ञः। १० अङ्कतस फकरस्यःतमनि आगमः । ११ तस्य 
कर्मणः फर बन्धमोक्षौ 1 १२ तख कणः । २३ प॑द्रछिकिस्य । 
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यन्ते विपाक्रान्तत्वात्‌, यानि तुन निर्जीयन्ते न तानि विपाका 
न्तानि यथा कालादीनि, विपाकान्तानि च कमोणि, तस्मात्साक- 
स्येन कचिननिर्जीयन्ते । न चेदमसिद्धं साधनम्‌ ; तथाहि-बिपाका- 
नतानि कमांणि फरवसानत्वाद्रीह्यादिवत्‌ । न चेदमण्यसिद्धम्‌ ; 
तेषां नित्यत्वायुषङ्गात्‌ । न च नित्यानि कमणि निलयं तत्फलायु- 
भवनप्रसङ्गात्‌ । 

भावि पुनः कमं संवरान्निरुष्येत-““अपूवैकृ मणामाख्रवनिरोधः 
संवरः" [ तच्वार्थंसू° ९१ ] इत्यभिधानात्‌ आस्रवो हि मिथ्या- 
दरनाविरतिप्रमाद्कपाययागविकद्पात्पञ्विघः, तस्मिन्सति 
कर्मणामास्रवणात्‌ । ख च संवरो गुक्तिसमितिधमायुपरेक्षा- १० 
परीषदजयचारितरर्विघीयते इत्यागमे विस्तरतः प्ररूपितं द्रष्र- 
व्यम्‌। निजरासंवरयोश्च सम्यग्दरोनायात्मकत्वात्ततप्रकषं कर्मणां 
सन्तानरूपतयाऽनादित्वेपि प्रक्षयः प्रसिध्यव्येव । न ह्यनादिस- 
न्ततिरपि रीतस्पर्ा विपक्चस्योष्णस्परस्य परकपषं निमूटतले 
प्रखयमुपव्रजन्नोपटव्धः, कार्यक्रारणरूपतया बीजाङ्कुरसन्तानो १५ 
वाऽनादिः प्रतिपक्षभूतदठनेन निदेग्धवीजो निदेग्ध्राङ्करोवा न 
प्रतीयते इति वक्तं राक्यम्‌ । 

नतु तत्पकपमात्रात्कर्मप्रक्षयमान्नमेव सिध्येन्न पुनः साकस्येन 
तस्पक्षयः, सम्यग्दरनादेः परमप्रकषसम्भद्रणभावात्‌; इव्यप्य- 
सङ्गतम्‌; तत्पकधस्य कचिदात्मनि सिद्धः । तंथादि-यैस्य २० 
तारतम्यप्रकपस्तस्य कचित्परमपरकषः यथोष्णस्परोस्य,, तारत- 
म्यप्रकपश्चासंयतखम्यग्दष्याद सम्यग्दशेनादेरिति । न च दुःख- 
प्रकपेण व्यभिचारः; सप्तमनरकभूमो नारकाणां तत्परमप्रकषभ्र- 
सिद्धेः सवार्थसिद्धौ देवानां सांसारिकसुखपरमप्रकष्वत्‌ , 
मिथ्यारष्िष्वनन्तायुवन्धिक्रोधादिपरमप्रकपेवद्धा । नापि ज्ञानहा- २५ 
निप्रकषणानेकान्तः; तस्यापि शक्रायोप्हसिकस्य दीयमानतया 
प्रूष्यमाणस्य केवलिनि परमापकषप्रसिद्धेः । श्ायिकस्य तु टने- 
वासम्भवात्कुतस्तत्पकरषां यतोऽनेकान्तः। 

इत्थं वा साकस्येन कर्मप्रश्चये प्रयोगः कतेव्यः-यस्यातिशये 
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१ फलदानपरिणतिर्विंपाकः । २ परमतापेक्षया । ३ सम्यग्दरनादेः कर्मविनाश्च- 
हे तुत्वमुक्तमिदानीमन्यदेवोक्तमिति कथं न पृवोपरविरोषः १ शव्युक्ते आइ । ४ सति । 
५ सम्यम्ददनादि कचिदात्मनि परमप्रकर्षं प्रामोति तारतम्यप्रकषेवस्वादिव्युपरिष्टाः 
दध्याहियते । ६ केवलक्चानस्य । ७ तारतम्यप्रकषंः । ८ विपाकान्तत्वादिलनुमाना. 
पेक्षया बाज्चम्दोऽग्र । ९ कचित्क्मेणामलन्तहान्यतिश्चयो धमां सम्यग्दश्चैनदिरलयन्ता- 
तिश्चये मवति तस्यातिश्चये तद्धान्यतिश्चयद श्च नादिप्युपरिष्टादध्याहियते । 
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यद्धान्यतिद्ायस्तस्याव्यन्तातिहायेऽन्यस्यालयन्तदानिः यथाभ्चेरत्य- 
न्तातिहाये शीतस्य, अस्ति च सम्यग्दद्चनादेरत्यन्तातिष्ायः कचि. 
द्त्मनि' शति । यद्वा, आवरणहानिः कचित्पुखषविशेषे परमप्रक- 
चेप्रा्ता प्ररूष्यमाणत्वात्‌ परिमाणवत्‌ । न चात्रासिद्धं साधनम्‌; 
५ तथादि-प्ररूष्यमाणावरणहानिः आवरणहानित्वात्‌ माणिक्याद्या- 
वरणदहानिवत्‌। तद्धानिपरमप्रकषं च ज्ञानस्य परमः प्रकषः सिद्धः। 
यद्धि प्रकाशात्मकं र तत्खावरणहानिप्रकषं प्रङ्ष्यमाणं दृष्टम्‌ 
यथा नयनपरदीपादि, प्रकाशात्मकं च ज्ञानमिति । तदेवमावरण- 
भरसिद्धिवत्तदभावोप्यनवंयवेन पमाणतः प्रसिद्धः । त॑त्प्रभवमेव 
१० चादोषार्थगोचरं क्ञानमम्युपगस्तव्यम्‌, लेरातोप्यावरणसद्धावे 
तस्यारोषार्थगोचरत्वासम्भवात्‌, यैजेवावरणसद्भावस्तन्रेवास्यं 
प्रतिवन्धसम्भवात्‌। 


आगमद्वारेणाश्ञेषार्थगोचरं ज्ञानम्‌ 5 इत्यप्य सुन्दरम्‌ ; विरादज्ञा- 

नस्य भस्तुतत्वात्‌ । न चागमक्ञानं विरादम्‌। न चागमोप्यशेषार्थ- 

१५ गोचरः; अर्थपर्यायेषु तस्याघल्त्तः । ते चार्थस्य प्रतिक्षणम्‌ “अरथ- 

क्रियाकारित्वात्सस्वाद्वा सन्ति" इत्यवसीयन्ते । अन्यथास्याऽ- 

वस्तुत्वप्रसंङ्कः । करणजन्यत्वे चादरोषक्षनस्यातीन्द्रियार्थषु भरति- 

बन्धः प्रसिद्ध एव, इन्द्रियाणां रूपादिमदयव्यवदितेऽनेकावयव- 
प्रचयात्मकेऽथं पचत्तिश्रतीतेः। 


२० ननु योगजघचमानुगदीतानामिन्द्रियाणां गगनाद्यरोषातीन्द्रिया- 
थंसाश्षात्कारिक्षानजनकत्वसम्भवात्‌ कथं तवाश्ेषन्ञानस्येन्द्रिय- 
जत्वेपि प्रतिबन्धसम्भवः; इत्यप्यसमीक्षिताभिधघानम्‌; योगज- 
धमोयुग्रदस्येन्द्रियाणां प्रथमपरिच्छेदे परतिविहितत्वात्‌ । 


भावनाप्रकषेपर्यन्तजत्वायो गिविज्ञानस्य नोक्तदोषायुषङ्ः । 

२५ भावना हि दविविधा-श्रुतमयी, चिन्तामयी च । तत्र श्रुतमयी 
श्रयमाणेभ्यः पराथायुमानवाक्येभ्यः समुत्पद्यमानक्ञनेन श्रुतश्- 
व्दवाच्यतामास्कन्दैता निढृत्ता परमप्रकषं प्रतिपद्यमाना खाथो- 
जुमानक्षानलक्षणया चिन्तया निन्रेत्तां चिन्तामयी भावनमार्मते। 
सा च प्रङृष्यमाणा परं प्रकषपयन्तं सम्प्राप्ता योभिप्रत्यक्चं जन- 
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१ कर्मणः । २ सकस्येन । ३ आवरणामावप्रभवम्‌ । ४ परेण। ५ भ्यं । 
ध प्रकृतत्वात्‌ । ७ भर्थपर्यायाः ! < अर्थोंऽवस्तु असन्तवात्‌ । भसन्नथोऽथैक्रिया- 
दयूस्यत्वाव्‌ । अथेक्रियान्नु्योथेः-अभैपयौयरदितत्वाव्‌ खपुष्पवच्‌ । ९ सोगतो वक्ति । 
१० भाचार्यात्‌ । २२१ सर्वं क्षणिकं सस्वादिति। १२ प्रान्रुवता। १३ श्वुतमयी 
भावना कत्री । 
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यतीति तत्क थमस्यावरणापायप्रभवत्वम्‌ १ इत्यप्यसारम्‌+ क्षणि- 
कनेरात्म्यादिमावनायाश्चिन्तामय्याः श्रुतमय्याश्च मिथ्यारूप- 
स्वात्‌ । न च मिथ्याज्ञानस्य परमार्थविषययोगिज्ञानजनकत्वम- 
तिप्रसङ्गात्‌ । यथा च न क्षणिकत्वं नैरात्म्यं श्युन्यत्वं वा वस्तुन- 
स्तथा चश््यते । ५ 

किञ, अखिलभ्राणिनां भावनावतां तंथाविधक्षानोत्पत्तिः किन्न 
स्यात्‌ खुगतवत्‌ ? तेषां तथाभूतभावनाऽभावाञ्चेत्‌ $ न; प्रतिपन्न- 
त्वाना भावनाप्रच्ुत्तमनसां सर्वेषां समाना भावनेवकुतो न 
स्यात्‌ ? प्रतिवन्धककर्म सद्धावाचेत्‌, तदि मावनप्रतिवन्धककमा- 
पाये भावनावत्‌ योगिज्ञानप्रतिबन्धककर्मापाये तज्कज्ञानोत्पत्तिर- १० 
भ्युपगन्तव्या । इति सिद्धं स(कस्येनावरणापाये पवातीन्द्रियम- 
शपार्थविर्पयं विशदं प्रलयश्चम्‌ । 


न चरोपार्थज्ञातुस्त (ज्ञानस्य त)जक्ञानवतः कस्यचित्पुरुषविश्चे- 
यस्येवासम्भवात्कथं तज्ज्ञानसम्भवः ? तथाहि-न कश्चित्पुरुष- 
विशः सर्वज्ञोस्ति सदुपटम्भकप्रमाणपश्चकागोचरचारित्वा- १५ 
द्न्प्यास्तनन्धयवत्‌ । न चायमसिद्धो हेतुः) तथाहि-सकरुप- 
दार्थवेदी पुरखुषविरोषः प्रत्यक्षेण प्रतीयते, अनुमानादिप्रमाणेन 
चा? न तावत्पव्यक्षेण; प्रतिनियतासन्नरूपादिविपयत्वेन अर्न्यस- 
न्तानस्थसंवेदनमात्रेप्यस्य सामथ्य नास्ति, किमङ्ग पुनरनाद्यन- 
न्तातीतानागतवत्तमानसुक््मादिखभावसकरुपदार्थसाघ्चात्कारि- २० 
संवेदनविरोषे तद्ध्थासिते पुरुषविशषे वा तस्स्यात्‌ ? न चातीता- 
दिसखभावनिखिटपद्‌र्थग्रहणमन्तरेण प्रदयक्षण तत्साक्चात्करण- 
परवृत्तक्ञानग्रहणम्‌ , ग्राह्याग्रहणे तन्निष्ठभ्राद कलत्वस्याप्यग्रह णात्‌। 


नाप्यनुमानेनोसो प्रतीयते; तद्धि निथितसखसाध्यपरतिबन्धाद्धे- 
तोख्दयमासादयत्प्रमाणतां परतिपद्यते । प्रतिबन्धश्चाखिलपदार्थ* २५ 
ज्ञसस्वेत खसाध्येन हेतोः किं प्रत्यक्षेण गद्यत, अनुमानेन वा 
न तावत्प्रत्यक्चेण; अस्याऽव्यक्चज्ञानवत्सच्च साक्षात्करणाक्चमत्वेन 
तत्पतिपत्तिनिमित्तहेतुप्रतिबन्धग्रहणेप्यक्षमत्वात्‌ । न द्यप्रतिप- 
ज्र खम्बन्धिनस्तद्रतसम्बन्धावगमो युक्तोऽतिप्रसङ्गात्‌ । नण्य- 











१ मुख्युप्रल्क्षसय । २ दिचन्द्रादिक्ञानख।पि योगिक्ञानजनकत्वप्रसङ्गात्‌ । ३ भशे- 
चविषय । ४ सर्वश्च । ५ परेण स्वया । ६ मुख्यम्‌ । ७ मीमांसकः । ८ अन्यस्य 
पुरुषान्तरस्य । ९ अदो । १० तस्सहिते । २१ कश्चिस्पुरषः सकरूपदाथसा्ात्कारी 
तद्रहणस्व भावत्वे सति म्र्ठीणप्रतिवन्धप्रलययत्वादि यनेन । १२ परमाणोरप्रतिप्वाबपि ` 
रस्य परमाणुना सम्बन्धप्रतिपर्तिप्रसङ्खव्‌ । 
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नुमानेन; अनवस्थेतरेतरा्रयदोषानुषङ्गात्‌ । न चात्र धमीं भत्य- 
क्षण प्रतिपन्नः; अनक्षक्ञानवल्यल्यक्नेऽध्यक्षस्याग्रदरत्तेः । भबृ्तो 
चाध्यक्षणेवास्य प्रतिपन्नत्वान्न किञ्िदयुमानेन । नाप्यजुमानेन; 
हेतोः प्रक्षधर्मतावगममन्तरेणानुमानस्येवाप्त्त्तेः। न चाप्रतिपन्ने 

५धमिणि हेतोस्तससम्बन्धावगमः । नाप्यप्रतिपन्नपश्चधर्मत्वो हेतुः 
प्रतिनियतसाभ्यप्रतिपस्यङ्गम्‌ । 


` किञ्च, सत्तासाधने ख्व हेतुरसिद्ध विरूदानैकान्तिकत्वङक्चणां 
अर्यी दोपजाति नातिवत्तते । तथाहि-सर्यज्ञसस्वे साध्ये भावधमां 
हेतुः, अभावधर्मो वा स्यात्‌ , उत उभयधर्मो वा ? प्रथमपक्ष ऽसिद्धः; 
१० भावेऽसिद्ध तद्धर्मस्य सिद्धिविरोधात्‌ । द्वितीयपक्षे वु विरुद्धः; 
मावे साध्ये ऽभावधर्मस्याभावाव्यभिचारित्वेन विरुद्धत्वात्‌ । उभय- 
धर्मोप्यनेकान्तिकः संत्तासाधने; त॑श्चमयव्यभिचारित्वात्‌ । 


` अपि चाविरोषेण सर्वज्ञः कथित्साध्थंते, विशेषेण वा 
तत्राद्यपक्षे विशेषतो ऽदत्पणीतागमाश्रयणमनुपपन्नम्‌ । दितीय- 

श्५पक्षे तु हेतोरपरसवैन्ञस्यामोवेन दषएान्तानुच्रच्यसम्भवादसाधांर- 
णानेकान्तिकत्वम्‌ । 


किञ्च, यतो हेतोः परतिनियतोऽ्देन्‌ सर्वलः साध्यते ततो 
बुद्धापि साध्यतां विशेषाभावात्‌, न चात्र सर्व्षत्वसाधने 
हेतुरस्ति । 


२० यदप्युच्यते-खक््मान्तरितदराथौः कस्यचित्परत्यक्षाः भमेयत्वा- 
त्पावकादिवत्‌; तदप्युक्तिमात्रम्‌ ; यतो.ऽनरैकश्ञानप्रत्यक्चत्वं सृक्षमा- 
दयथीनां साध्यस्वेनाभिपरेतम्‌, प्रतिनियतवबिषयानेकक्ञानभ्रस्यश्चत्वं 
धा? तत्राद्यकस्पनायां विरुद्धो हेतः; प्रतिनियतरूपादिषिषय- 
द्ादकानेकप्रत्ययप्रत्यक्षत्वेन व्याप्तस्याश्यादिद छान्त धमिंणि प्रमेय- 

२५ त्वस्योप्ररम्भात्‌ साध्यविकटता च दन्तस्य । दितीयकद्पनायां 
सिद्धसाध्यता अनेकम्रल्यक्षेरलुमानादिभिश्च त्परिश्लानाभ्युपग- 
मात्‌ । 


"नच -------+- ----- ~~ ------------------- ~-- -------“---~ -~--------~ ---~ --~--~------~ 


९ निश्िताविनामावयपूवकत्वादनुमानसख्य । २ साध्यक्ताधकानुमाने। ३ परोक्षे । 
४ "धमी प्रतिपन्नः । ५ सर्वश्लक्षणे । ६ सर्व्वस्य । ७ त्रयोऽवयवा यस्याः । ८ माब. 
स्वरूपः । ९ सर्वश्सस्तरे । १० सर्वेशस्य । १२१ भावामावोभय । २२ जेनैः। 
१३ दृष्टन्तप्रबतेनामाबात्‌ । १४ विपक्चषतपक्षाभ्या व्यावक्तमानो हेवुरसाधारणानैका- 
म्तिकः । भस्योदाहरणमनित्यः शब्दः भावगस्वादिति । १५ हेतोः । १६ जगति । 
१७ अनुमाने । १८ सङ्कमाम्तरितदूरा्षं । 
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““यदि षड्धिः प्रमाणैः स्यात्सर्वैज्ञः केन वायते । 
पकेन तु प्रमाणेन सर्वज्ञो येन कर्प्यते ॥ 

नूनं स चश्षुषा सवन रसादीन्धरतिपद्यते ।'” [ मी° चछो° चोद्‌- 
नास्‌० ऋछो० १११-१२ ] इत्यभिधानात्‌ । | 

किञ्च, प्रमेयत्वं किमराषक्ञेयव्यापिप्रमाणप्रमेयत्वव्यक्तिटक्चषण-५ 
मभ्युपगस्यते, अस्मदादिप्रमाणप्रमेयत्वव्यक्तिस्वरूपं वा स्यात्‌, 
उभयव्यक्तिसाधारणसामान्यखमाव वा? . प्रथमपक्षोऽयुक्त 
बिवोदाध्यासितपंदार्थषु तथाभूतप्रमाणप्रमेयत्वस्यासिद्धत्वात्‌ , 
अन्यथा साध्यस्यापि सिद्धदंतूपादानमपार्थकम्‌ । सन्दिग्धान्वय- 
श्चायं हेतुः स्यात्‌; तथाभूतप्रमाणप्रमेयत्वस्य द ष्रार॑तेऽसिद्धत्वात्‌। १० 
दितीयपश्च ऽसिद्धो हेर्तः, अस्दादिप्रमाणप्रमेयत्वस्य विवादगो- 
चैराथेष्वसम्भवात्‌ । सम्भवे वा ततस्तथाभूतर्पत्यक्षत्वसिद्धिरेव 
स्यात्‌ । तञ्च चाविवादान्न देतुपन्यासः; फख्वान्‌ । नाप्युभय- 
परमेयत्वव्यक्तिसाधारणं प्रमैयत्वसामान्यं रेतुः; अत्यन्तविटक्- 
णातीन्द्रियेन्द्रियविषयप्रमाणप्रमेयत्वव्यक्तिद्यसाघारणसामान्य- १५ 
स्येवासम्भवात्‌ । तन्नायुमानात्तत्सिद्धिः । 

नाप्यार्ममात्‌; सोपि दहि नित्यः, अनित्यो वा तस्परतिपादकः 
स्यात्‌ ? न तावन्निव्यः; तत्प्रतिपादकस्य तस्याभावात्‌, भावेपि 
प्रामाण्यासम्भवात्‌ की्यंऽ्थ तत्प्रामाण्यप्रसिद्धः। अनिव्योऽपि कि 

प्र॑णीतः, पुरुपन्तरप्रणीतो वा? प्रथमपक्चेऽन्योन्याश्चयः-- २० 
सर्वज्ञप्रणीतत्वे तस्य प्रामाण्यम्‌, ततस्तत्प्रतिपादकत्वमिति । 
नापि पुरपान्तरप्रणीतः; तस्योन्मत्तवाक्यवदप्रामाण्यात्‌ । तन्ना- 
गमादप्यस्य सिद्धिः 

नाप्युपमानात्‌ ; तत्खलूपमानोपमेययोरनवयवेनाध्यक्षत्वे सति 
साटदयावरम्बनमुदयमासादयति; नान्यथातिप्रसंङ्गात्‌। न चोप- २५ 
मानभूतः कथित्सर्वक्ञत्वेनाध्यश्चतः सिद्धो येन तत॑साटदयादन्यस्य 
सर्वक्ञत्वमुपमानात्साध्येत । 


~ग ~+ ---~---“-~- ~~~ ~ ---~-------~ ~~ ~ --~ ~~~~---- --~ 








१ जनादिभिः। २ प्रत्यक्षव्वाप्रत्यक्षस््रेन कारणेन विवाद्‌ाध्यासितत्वम्‌ । २३ सक्षम 
दिषु । ४ विवादाध्यासितपदार्थषु अेषहेयग्यापिप्रमाणप्रमेयत्वं सिद्धं चेत्‌ । ५ असा- 
धारणानैकान्तिकः । ६ अद्ोषन्नेयप्रमाणप्रमेवस्वादित्ययम्‌ । ७ पावकादो । ८ अस- 
दादिप्रमाणप्रमेयत्वादिति हेतुः ! ९ सक््मादिषु । १० असदादिग्रमाणभूत ॥ 
११ अवीन्द्रियश्चेन्द्रियविषयश्च तेषां म्राहदकप्रमाणम्‌ । १२ सर्वश। १३ हिरण्य. 
ग्म प्रत्य सर्वश्च इति! १४ अश्मन यजेत स्वगेकाम इति क्रियमाणेऽयं । 
१५ सर्वश 1! १६ साक्ष्येन । १७ भूभवनवद्धितोटिथतरस्योपमानशानम्रसङ्गात्‌ । 
१८ तस्योपमानमूतसर्वंश्सय । १९ नुः । 


५ 


१० 
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नाप्यथोपत्तितस्तत्सिद्धिः; सर्वश खदद्धावमन्तरे णानुपपयमा- 
नस्य परमाणषड्विक्षातार्थस्य कस्यचिद्‌भावात्‌ । ध्माद्युपदेशस्य 
र जनपरिग्हीतस्यान्यथापि भावात्‌ । तथा चोक्तम्‌- 
“सर्वशो दद्यते तावन्नेदानीमसदादिभिः। 
[ मी° छो° चोदनासु° श्छो० ११७ 
ष्टो न चेकदेरोस्ति लिङ्ग वा योर्जुमपयेत्‌॥९॥[ 1 
न चागमं विधिः कथिन्नित्यः सर्वल्ञबोधकः। 


न च मनब्रार्थवादानां तात्पयमवकस्पते ॥ २॥ [ ] 
न चान्यांथैप्रधानैत्तेस्तदस्तित्वं विधीयते । 

न चानुवदितुं रौक्यः धूवैमन्येरवोधिंतंः ॥ २॥ [ ] 
अनादेरागमस्यार्थो न च सर्वज्ञ आदिमान्‌ । 

कृत्रिमेण त्वसव्येन स कथं प्रतिपाद्यते ॥ ४॥ | ] 


अथ तद्धचनेनैव सर्वशो ऽन्ये; घरतीयते । 

प्रकच्पेत कथं सिद्धिरन्योन्या्चययोस्तयोः२॥५॥{ 1 
सेर्वश्ञोक्ततया वाकयं सत्यं तेन तदस्तिता । 

कथं तदुभयं सिच्येत्‌ सिर्धमूकास्वैराटते ॥ ६ ॥ [ | 
असर्धन्ञप्रणीतात्तु वचनान्मूर्धवजितात्‌ । 

सर्वैक्षमवगच्छन्तः सखवाक्याक्किन्न जानते ?॥७॥[ 1 
सर्धश्षसददां कश्चिद्यदि पदयेम सम्प्रति । 

उपमानेन सर्वज्ञं जानीयाम ततो वयम्‌ ॥ < ॥ [ | 
उपदेशो हि वुद्धादे धर्मा ऽधम दिगोचरः। 

अन्यथा नोपपयेत सीर्वक्षं यदि नाऽभवत्‌ ॥९॥ [ ] 
बुद्धादयो द्यवेदक्षास्तेषां वेदादं सम्भवः । 

उपदेदाः कतो ऽतस्तेव्योमोदैीदेव केवटात्‌ ॥ १०॥[ 1] 


[1 


१ स्वंशाभावेपि 1 २ सम्बन्ध्यन्तरं हेतुः । ३ लिङ्गं भूत्वेति शेषः । ४ सर्वश्षम्‌ । 
५ प्र्सामन्रभावनादिः। & घटते। ७ यागाथै। < आगमेः। ९ आगमात्‌ । 
१० अनुभाषणत्‌ । २१२ प्रमाणान्तरेः। १२ सर्वशः। १३ असदादिभिः। 
१४ सर्व्ञागमसलयाथेयोः । १५ कथमन्योन्याभ्रय इत्युक्ते सलाह । १६ बस्तः । 
१७ आगमप्रामाण्यलक्षणाच्‌ मूलादन्यत्‌ सवव्प्रामाण्यलक्षणं मूकान्तरं वा द्रष्टव्यम्‌ । 
१८ मूर प्रामाण्यम्‌ । १९ सर्वंश्सदृङडददौनात्‌। २० भूत्वा। २१ न विथते 
संभव उत्पत्तियैस्योपदेशस्य । २२ अशनात्‌ । 





---~--~~-~~-----~-~~ *~-~--~~~-- - ~ ~----------“~-~-"-~~-~~-~~--~----------------- ~ ~~~ 














' 1 मन च मश्नार्थवादानां*-न चानुवदितुं इक्यःः इति शछोकद्यं विना सर्वेऽपि 
"लोकाः तश्वसंग्रदे (¶० ८३०,८३ १,८२२,८२८,८३२ ९१८४० ) पूर्वपक्षे कुमा- 
रिरूकर्च कत्वे नोपलभ्यन्ते ॥ 


सू० २।१२ 1 सर्वज्ञत्ववाद्‌ः २५१ 


ये तु मन्वादयः सिद्धाः पाधान्येन चयीविदामःं। 
अयीविदाधितम्रन्थास्ते बेर्देभवोकयः ॥ ११॥ [ ] 
इति । 
न च प्रमाणान्तरं सदुपरम्भकं स्वन्नस्य साधकमस्ति । 
मा भूदन्नव्येदानीन्तनास्मदादिजनाना (नां) सर्वक्षस्य साधक ५ 
अत्यक्षाद्यन्यतमं देरान्तरकाखान्तरवरतिनां केषाखिद्धविष्यतीति 
चाऽयुक्तम्‌; 
““यजजातीयेः प्रमाणेस्तु यज्ातीयार्थदश्चनम्‌। 
दृष्टं सम्प्रति खोकस्य रतथा कालान्तरेप्यभूत्‌ ॥"” 

[ मी° चछो० चोदनासू° च्छो० ११३ ] १० 
इत्यभिधानात्‌ । तथा हि-विवाद्‌ाध्यासिते देहो काले च प्रत्यक्षा 
दिप्रमाणम्‌ अत्रव्येदानीन्तनप्रत्यक्षादिग्राद्यसजातीयार्थग्राहकं 
तद्धिजातीयसर्वक्षादयर्थप्राहकं वा न भवति भ्यक्षादिप्रमाणत्वात्‌ 
अत्रव्येदानीन्तनप्रत्यक्लादिप्रमाणवत्‌। 

नै च यथाभूतमिन्द्रियादिजनितं भव्यक्षादि सर्वक्लाद्य्थीसा- १५ 
धकं दष्टं तथाभूतमेव देशान्तरे कालान्तरे च तथा साध्यते, 
अर्न्यथाभूतं वा? तथाभूतं चेत्सिद्धसाधनम्‌ । अन्यथाभूतं 
चेदप्रयोजको हेनैः; जगतो वुद्धिमत्कारणत्वे साध्ये संन्निवेदा- 
वि शिष्त्वादिवत्‌; तदसाम्परतम्‌ ; तथाभूतस्यैव तथा साधनात्‌ 
न च सिद्धसाधनमन्यादशंप्रल्यक्षायभावात्‌ । तथा हि-विवांदा-२० 
पन्न प्रत्यक्चादिग्रमाणमिन्द्रियादिसामप्रीविरेषानपेक्ष न भवति 
श्रत्यक्चादिप्रमाणत्वासपसिद्धंप्रलयक्चादिप्रमाणवत्‌ । न गद्धवरा- 
इदषिपीलिकादिपत्यक्चषण सन्निहितदेश विशेषानपेक्षिणा नक्तञरप्र- 
स्यक्षेण वाटोकनपेक्षिणानेकान्तः, कलायनायनुमानातिदायेन, 
जेमिन्याद्यागमांतिशयेन वा; तस्यापीन्द्रियादिभ्रणिधानसामग्री २५ 
वि्चेषमन्तरेणासम्भवात्‌, अतीन्द्रियाननुमेयायर्थाविषयत्वेन 
खाथातिङ्गनाभावात्‌ । तथा चोक्तम्‌- 


~~~ ~~ ~---------~-----~----- 








१ सिद्धाः प्रसिद्धाः ॥ २ मध्ये ३ त्रयीविद्धिराधितो अन्थो येर्षां ते 1 
ॐ वेदासप्रमव उत्प्तियीसामुक्तीनां ता वेदप्रभवाः, वेदप्रभवा उक्तयो येषां मन्वादीनां 
ते। ५ रूपादिमदत्यासन्रादि , £ अस्मदादिप्रमाणसदृशप्रमाणप्रकारेण । ७ सर्वश्च 
वादी बरते। ८ अवीनिद्रियप्रयक्षम्‌ । ९ सपक्षन्यापकपक्षव्यावृत्तः प्रतिनियता 
आहित्वे सतीति विद्ेषणजनितोपाध्यादितसम्बन्धो हे तुरप्रयोजकः । १० अर्रियादरश्चि- 
नोपि ृतवुदुत्पादकत्वे सति । ११ अतीन्द्रिय ! १२ देशान्तरकालान्तर वति । 
१३ अत्रलदानीन्तनं प्रसिद्धम्‌ । १४ वररुचि । १५ भश्चतवेदार्थरक्षण । १६ एका- 
रता । १७ सवस्य प्रयक्षादेः। 


५. प्रमेयकमल्मात्ते्डे [ २. प्रलयक्षुपरिच. 


““यत्राष्यतिशायो दष्ट; स खाथौनतिलङ्कनात्‌। 
दुरसेक्ष्मादिदश स्यान्न रूपे. भनोत्रबुत्तितः. (ता) ॥ १॥ 
[ मी° च्छो० चोदनासू० श्छो° १९४ | 


येपि सातिशया दाः बक्षामेभादिभिर्मराः 
५ स्तोकस्तोकान्तरत्वेन न त्वतीन्द्रियद्शंनात्‌॥>२॥{ 1] 

प्राक्ञोपि हि नरः सुक्ष्मानथान्दष्ट क्चमोपि सन्‌ । 
सजातीरनतिक्रामन्नतिरेते पराश्नरान्‌ ॥३॥ | ] 
पंकशाख्र विचारेषु ददयतेऽतिहायो महान्‌ । 
न तु राखान्तरक्ञानं तन्मात्रेणैव रछभ्यते॥ ४॥ | ] 

१० क्ञात्वा व्याकरण दूरं बुद्धिः राब्दापशाब्दयोः। 
प्रृष्यते न नक्षत्र तिथिव्रहणनिणेये ॥ ५॥ | | 
ज्योतिर्विच प्रङूष्टोपि चन्द्राकम्रहणादिषु। 
न भवलयादिशब्द्रानां साधुत्प ज्ञातुमदेति ॥ ६ ॥ [ ] 
नथा वेदेतिदासादिज्ञानातिङायवानपि । 

१५ न सखरगदेवताऽपूर्वप्रत्यक्षीकरणे क्षमः ॥ ७॥ | ] 
दशदस्तान्तरं व्योच्चि यो नामोल्छ्ुतय गच्छति । 
न योजनमसो गन्तुं शक्तोऽभ्यासरातेरपि ॥ ८ ॥ [ |] 

ति । 

प्रसङ्गविपंयेयाभ्यां चास्या्ेषार्थविषयत्वं वाध्यते; तथाहि- 

२० स्वैक्षस्य ज्ञानं प्रत्यश्चं यदययभ्थुयगम्यते तदा तद्धमादिप्राहकं न 
स्याद्वियमानोधरम्भनत्यात्‌ । वियमानोपटम्भनं तत्‌ सत्सम्पर- 
योगजवत्वात्‌ । सत्सम्पयोगजं तत्‌ , प्रत्यक्षशब्दवाच्यत्वादस्मदा- 
दिभ्रत्यक्चवत्‌ । तद्धममादिग्रादकं चेत्‌ न विद्यमानोपलस्भनं धर्मादे- 
रविद्यमानत्वात्‌ । तंस्वे चासत्सम्प्रयोगजत्वे चाऽप्रत्यक्षंरावा- 

२५ चयत्वम्‌ । 

१ गृद्धादीन्द्रिये। २ क्रियमाणायाम्‌ । ३ इन्द्ियाणामतिश्चयो नास्ति चेन्मा 
भूर्पुरषणा मविष्यतोत्युक्ते सवयाह । ४ भर्थम्रहणशक्तिः प्रशा । ५ मेधा पाठम्महण. 
क्तिः । ६ पूर्वोक्तं भावयति । ७ तत्र दृष्टान्तमाह । ८ दृष्टन्तं मावयति । ९ न्यास- 
पर्यन्तम्‌ । १० प्रङ्ृष्टा मवति । २१ पुनरपि दृष्टान्तं मावयति। १२ चकारो दृष्टान्त 
समुदये । १३ अदृष्ट। १४ लोकप्रसिद्ध दृष्टान्तमाह । १५ प्रसङ्गविप्यययोलंक्षणमुत्त- 
पक्षे वदिष्यति । १६ सर्वशक्षानस्य । १७ जेनादिभिः सर्वक्ृवादिभिः। १८ पुण्य- 
पापादि । १९ इति असङ्गेन तस्याजञेषार्थविषत्वं बाध्यते । २० तस्य परोक्षत्वमित्यः । 
२१ शति विपयैयेण तस्याश्चेषाथैविषयत्वं बाध्यते । २२ अबिधमानोपरम्भनत्वे । 











1 इमा भश्चेषाः कारिकाः तत््वसग्रहे (१० ८२५-२६ ) पूर्वै पश्चतया उप्ङभ्वन्ते । 


सू° २।१२ 1] सर्वज्ञत्ववाद्‌ः २५३ 


घर्मक्त्वनिषेधे चान्यारोषार्थप्रत्यक्चत्वेपि न परेरेणाप्रामाण्य- 
प्रतिबन्धो घमं तस्या एव प्रामाण्य. । तदुक्तम्‌- 
(शसर्वप्रमाठसम्बन्धिप्रत्यश्चादिनिवारणात्‌ । 
केवलागमगम्यत्वं रष्स्यते पुण्यपापयोः ॥ १॥ [ |] 


धर्मक्ञत्वनिषेधस्तु केवरोजो पयुज्यते । ५ 
सवै्मन्यद्विजानंस्तु पुरुषः कैन वायते ॥ २॥ [ ] 
किञ्च, अस्य ज्ञानं चश्चुरादिजनितं धमादिग्रश्दकूम्‌, अभ्यास- 

जनित वा स्यात्‌ , राब्दपभवं वा, अनुमानाविभूतं वा ? प्रथमपक्ष 
धमोदिप्रादकत्वायोगश्चश्चुरादीनां प्रतिनियतरूपादिविषयत्वेन 
तसप्रभवज्ञनस्याप्यत्रैव प्रवर्तः । अथाभ्यासजनितम्‌, क्षानाभ्या-१० 
सादिप्रकषतरतमादिक्रमेण तत्प्रकषंसम्भवे सकरुखमावातिरय- 
पयन्तं संवेदनमवाप्यते; इत्यपि मनोर्थमा्रम्‌; अभ्यासो हि 
कस्य्चित्प्रतिनियतशिस्पकलादो तदुपदेशाद्‌ क्षानाश्च दघ्ः। न 
चारोषार्थापदेरो ज्ञानं वा सम्भवति। तत्सम्भवे किमभ्यासप्रया- 
सेनारेषार्थज्ञानस्य सिद्धत्वात्‌ । अन्योन्या्चयश्च-अभ्यासतत्तञ्ज्ञा- १५ 
नम्‌, ततोऽभ्यास इति । रब्दैप्रभवं ्तदिव्यप्ययुक्तम्‌; परस्परा- 
श्रयणानुपङ्गात्‌-सर्वज्ञप्रणीतत्वेन हि तत्प्रामाण्येऽशोषार्थविषय- 
ज्ञानसम्भवः, तत्सम्भवे चारोषक्षस्य न थाभूतरब्द प्रणेतत्वमिति । 
अभ्युपगम्यते च प्ररणाप्रभवज्ञानैवतो धर्मक्ञत्वम्‌ , 


“चोदना हि भूतं भवन्ते भविष्यन्त सुक्ष्म व्यघदहितं विप्रृष्टमि- २० 
त्येवंजातीयकमर्थमवगमयितुमखं नान्यत्‌ किंचनेन्द्रियादिकम्‌' 
[ शावरभा० १।९।२ ] इत्यभिधानात्‌ । 


अनुमानाविभूतमिव्यप्यसङ्गतम्‌; धमादेरतीन्द्रियत्वेन तज्क्ञा- 
पकलिङ्गस्य तेन सह सम्बन्धासिद्धरसिद्धसम्बन्धस्य चाज्ञाप- 
कत्वात्‌ । नद 

किञ्च, अनुमनेनाहेषन्ञत्वेऽस्मदादीनामपि तत्प्रसङ्कः, “भावा- 
भावोभयरूपं जगस्प्रमेयत्वात्‌' इत्याद्यजुमानस्यास्पदादीनामपि 
भावात्‌। अयुमानागमन्ञानस्य चास्पष्त्वात्तज्ञ नितस्याप्यवेराय- 
सम्भवान्न तञ्ज्ञानवान्सर्व्ञो युक्तः 


-------~~-~~~~~ ~ ---~----------~~~~ ~~ ---- --- -----~ 








१ वेदिकी। रप्ररणाप्रामाण्ये। ३ धर्माधर्माभ्यामन्यत्‌। ४ न केनापि। 
५ सर्वश । ६ सकलार्थग्हणलक्षणातिरय । ७ भागम । ८ धमादिम्रादकं सर्वज्ञ 
ज्ञानम्‌ । ९ अशोषा्थैविषय। १२० मन्वदेः। ११ कठेन। १२ देश्चेन। 
१३ अनुमानादिज्ञानजनितास्पष्टज्ञानतान्‌ । 





1 शमे कारिके तत्वसं्रहे (१० ८ १६८२० ) पूर्वपक्षतया विचेते । 
भ्र° क०्मा०्र 


२५४ प्रमयकमरःण्डे [ २. प्रयक्षपरि० 


न च वक्तव्यम्‌-“पुनःपुनभोव्यमानं भावनाप्रकषेपर्यन्ते योगि- 
ज्ञानरूपतामासादयत्तदेराचभाग्‌ भविष्यति । ददयते चाभ्यास- 
वरार्कामशोकाद्युप्ेतक्ानस्य वेहायम्‌' इति; तद्वदस्ौप्युपष्त- 
त्वप्रसङ्गात्‌ । 

५ किञ्च, अस्याखिखार्थग्रहणं सकलक्ञत्वम्‌ , पधानभूतकतिप- 
यार्थग्रहणं वा ? तत्राद्यपक्ष क्रमेण तद्भहणम्‌ , युगपद्वा ? न ताव- 
च्छमेणः; अतीतानागतवत्तमानाथोनां परिसमाघ्यभावात्तज्ज्ञान- 
स्याप्यपरिसमापेः सर्वक्ञत्वायोगात्‌ । नापि युगपत्‌; परस्परविस्‌- 
दशीतोष्णाद्यथोनामेकन्न ज्ञाने प्रतिभालासम्भवात्‌ । सम्भवे वा 

१० प्रतिनियतार्थखरूपप्रतीतिविरोधः। 


किञ्च, पएकक्चण एवारोषार्थ॑ग्रहणाद्‌ दितीयस्षणेऽकिञ्िज्क्ः 
स्यात्‌ । तथा परस्थरागादिसाक्षात्करणाद्रागादिमान्‌, अन्यथा 
सकलार्थसा्चात्करणविरोघः । 


नापि प्रधानभूतकतिपयार्थग्रहणम्‌; इतरार्थव्यवच्छेदेन “पते- 
१५षामेव पयोर्जन निष्पाद्‌कल्वात्पराधान्यम्‌' इति निश्चयो हि सक- 
रार्थज्ञाने स्येव घटते, नान्यथा । तच्च प्रागेव रतोत्तरम्‌। 


कथं चातीतानागतग्रहणं तत्खरूपासम्भवाद्‌ ? असतो ग्रहणे 
तेमिरिकज्ञानवत्प्रामाण्याभावः। सच्वेन अ्रहणेऽतीतादेर्वत्तमान- 
त्वम्‌ । तथा चान्यकाटस्यान्यकारुतया वस्तुनो ग्रदणात्तञ्ज्ञान- 
० स्याऽप्रामाण्यम्‌ | 
कथं चासो र्तद्वाद्याखिलाथाज्ञाने तत्काटेप्यसर्व्ञक्लीतं श 
क्यते ? तदुक्तम्‌- 
““स्वैज्ञोयमिति द्येतत्तत्कालेपि बुभुत्खभिः। 
तञ्ज्ञानक्षेय विक्ञानरहित्ैम्यते कथम्‌ ॥ १९॥ 
२५ कैट्पनीयाश्च सर्वज्ञा भवेयुबेहवस्तव । 
य एव स्यादसर्वज्ञः स सवक न बुर्दधधते ॥ २॥ 
सर्वज्ञो नावबुद्धश्च येनैव स्यान्न तं प्रति। 
तद्धाक्यानां परमाणत्वं मुंखाज्ञानेऽन्धवाक्यवत्‌ ॥ ३ ॥' 
[ मी° च्छो° चोद्नास्‌० -छो० १३४-३६ ] इति । 


५-०-५० 





१ आगमानुमानजनितास्पष्टं ज्ञानम्‌ । २ व्याहत । ३ सर्वश्ज्ञानसख। ४ मोक्ष 
लक्षण । ५ सर्वज्ञः । ६ तेन सर्वश्ञ्चानेन । ७ तदं सर्वहेनैवं सवंशषो शायते ह्यक्ते 
सत्याह । < यतः। ९ मूरुसय वाक्यकारणख सर्व॑श्चरक्षणस । १० मन्यस्य 


रथ्यापरुषदय । 


सू° २।१२ ] सरव॑ज्ञत्ववाद्‌ः २५५ 


अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌-सदुपलम्भकपरमाणपञओ्का- 
विषयत्वं साधनम्‌; तदसिद्धम्‌; तत्सद्धावावेदकस्यायुमानदेः 
सद्धावात्‌। तथाहि-कश्चिदात्मा सकलटपदार्थसाश्चात्कारी तद्धदण- 
खभावत्वे सति प्रक्षीणप्रतिबन्धप्रत्ययत्वात्‌, यद्द्धहणखभावत््े 
सति प्रक्षीणप्रतिचन्घप्रल्ययं तत्तत्साक्चात्कारि यथापगततिमि-५ 
रादिप्रतिवन्ध लोचनविज्ञानं रूपसाशक्षात्कारि, तद्रदणसख्भावत्वे 
सति प्रक्षीणप्रतिवन्धप्रत्ययश्च कश्चिदात्मेति । न तावत्सकखार्थ- 
ग्रहणसखभावत्वमात्मनो ऽसिद्धम्‌; चोदनावलाश्िखिरार्थज्ञानोत्प- 
च्यन्यथायुपपत्तेस्तस्य तत्सिद्धेः, “सं कटमनेकान्तात्मकं सच्वात्‌' 
इत्यादिव्यािक्ञानोत्पत्तेवो । यद्धि यद्विषयं तत्तद्भदणखभावम्‌ १० 
यथा रूपादिपरिदरेण रसविषयं रसनबिक्ञानं रसग्रहणसखभा- 
वम्‌, सकरखार्थविषयश्चात्मा व्या्यागमन्ञानाभ्यामिति । समयं 

चोदना हि भूते भवन्तं मविष्यन्तं विप्ररृष्टमित्येवंजाती यक- 
मर्थमवगमयितुमरु पुरुषान्‌" [ रावरभा० १।९१।२ | इति खय 
ब्रुवाणो विधिप्रतिषेघविचारणानिबन्धनं साकल्येन व्या्तिज्ञानं १५ 
च प्रतिपद्यमानः सकलार्थग्रहणसखभावतामात्मनो निराकरोतीति 
कथं सस्थः? प्रक्चीणप्रतिबन्धप्रत्ययत्वं च प्रागेव परसाधित- 
त्वान्नासिद्धंम्‌ । 


साध्यसाचनयोश्च प्रतिबन्धो न प्रत्यक्षानुमानाभ्यां प्रतिज्ञा 
यते येनोक्तदोषायषङ्गः स्यात्‌, तकौख्यप्रमाणान्तरात्तत्सिद्धेः। २० 
यच्चाप्रतिपन्नपक्षधर्मत्वो हेतुनं परतिनियतसाध्यप्रतिपच्यङ्गमि- 
त्युक्तम्‌; तदप्यपेश्रम्‌; न हि सर्वज्ञो धर्मित्वेनोपात्तो येना- 
स्थासिद्धरय दोषः । किं तहिं ? कथिदात्मा । तन्न चाविप्रतिपत्तेः। 
न चापक्षघमस्य हेतोरगमकत्वम्‌ ; 
““पि्रोश्च बाद्यणत्वेन पुत्रब्राह्मणतानुमा । २५ 
स्वैटोकप्रसिद्धा न पक्षधर्ममपेक्षते ॥" [ 1 
इति सखयमभिधानात्‌ । 
यदप्युक्तम्‌-सत्तासाधने सवां हेतुखरयीं दोषजाति नातिवत्तेत 
इति; तत्सवौजुमानो च्छेदकारित्वादयुक्तम्‌; शक्यं हि वक्तं धूम 
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१ जैनैः । २ प्रप्षीणः प्रतिवन्धलक्षणः प्रलयययः करण यख । ३ वस्तु। ४ आस्मा 
सकलार्थंय्रहणसमावो मवति सकलाथैविषयत्वादित्युपरिष्टयोज्यम्‌ । ५ मीमांसकः । 
& बुद्धिमान्‌ । ७ विशेष्यम्‌ । < अनवसखेतरेतरानुषङ्गः। ९ अथैसाक्षात्कारित्वे 
सब प्र्ठोणप्रतिबन्धप्रत्ययत्वं छोचने सिद्ध स्तम्भादो न दृष्टम्‌ । अतः साध्यपरमिणि 
साध्यसाधनयोः सम्बन्धसिद्धिभेव्येव । १० परेण । ११ अनुमाने। १२ धर्मणः, 


५६ प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ २. प्रयक्षपरि० 


त्वादिर्यद्यच्निमत्पर्वतघर्मस्तदाऽ सिद्धः; क हि नामाच्चिमत्प्वैत- 
धर्म हेतुमिच्छन्नश्निमत्वमेव नेच्छेत्‌ । तद्धिपरीतंधर्मश्वेदिरुदः; 
साध्यविरुद्धसाधनात्‌। उभयधर्मश्चेद्वयभिचारी सपक्षेतरयोर्वत्त- 
नात्‌ । विमव्यधिकरणभावापन्नध्मिधर्मत्वे धूमवस्वादेः सवं 
५ सुस्थम्‌ । यथा चाचरुस्याचख््वादिना परसिद्धसत्ताकस्य सन्वि- 
ग्धा्चिमस्वादिसाध्यधर्मस्य धमो हेतुनं विरुध्यते, तथा प्रसिद्धा- 


0 । 
त्मत्वादिषिरेषणसत्ताकस्याप्रसिद्धसर्वैक्ञत्वोपाधिसत्ताकस्य च 
धर्मिणो ध्मः प्ररतो हेतुः कथं विरुध्येत ? 

यदपि अविदरोषेण सर्वज्ञः कथित्साध्यते विरोषेण वेता ऽभि 
१० हितम्‌; तद्प्यभिघानमात्रम्‌; सामान्यतस्तत्साधानात्ततव विर्षा- 
दात्‌ । विरेषविप्रतिपत्तो पुनदंटेष्ाविरुद्धवाक्त्वाददहदेत एवादोषा- 
थ्॑लत्वं सेत्स्यति । कथ वा तत्प्रतिषेधः अच्राप्यस्य दोषस्य खमा 
नत्वात्‌ 2 अदहंतो दहि तत्प्रतिषेधसाघधनेऽप्रसिद्धविरोषणः पक्षो 
व्यासिश्चं न सिध्येत्‌, र्॑ठ्तस्य साध्यश्ुन्यतानुषङ्गात्‌। अंनहैत- 
१५ग्धेत्‌; स पव दोषो बुद्धादेः परस्यासिद्धः, अ निष्रायुषङ्गश्यादतस्तद्‌- 
प्रतिषेधात्‌ । सामान्यतस्तत्प्रतिषेधे सवं खुस्थम्‌। 
यञ्चोक्तम्‌-एकन्ञनप्रत्यक्चत्वं खुक्ष्मायथानां साध्यत्वेनाभिप्रेतं 
प्रतिनियत विषयानेकन्ञानप्रत्यश्चत्वं वेदादि; तदप्युक्तिमात्रम्‌ ; 
प्रत्यक्षसामान्येन कस्यचित्खुक्ष्माययथानां प्रत्यक्चस्वसाधनात्‌ । 
२० प्रसिद्धे च तेषां सामान्यतः; कस्यचितपरत्यक्षत्वे तत्परलयक्चस्येकत्व- 
मिन्द्रियानिन्द्रियानपेक्चत्वात्सिष्येत्‌, तदपेक्षस्येवास्यानेकत्वश्र- 
सिद्धः । तदनपेश्चत्वं च प्रमाणान्तरात्सिक्येत्‌ ; तथाहि-योगिप्रत्य- 
क्षमिन्द्रियानिन्द्रियानपेक्चं सृक्ष्माद्यर्थविषयत्वात्‌ , यत्पुनरिन्दरि- 
यानिन्द्रियापेश्चं तन्न सृक्ष्मायर्थविषयम्‌ यथास्मदादिप्रलयश्चम्‌, 
२५तथा च योगिनः प्रत्यक्षम्‌, तस्मात्तथेति । 
किञ्च, एवं साध्यविकदट्पनेनाचुमानोच्छेदः । शक्यते हि 
वक्तम्‌-साभ्यधर्मिंधमांऽभिः साभ्यत्वेनाभिपेतः, टरछान्तधर्मिघर्मः, 
उभयधमों वा ? प्रथमपक्चे विरुद्धो हेतुः; तदिरुद्धेन दष्टान्तध- 
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१ शानवान्‌ । २ अतश्च हेतपन्यासो व्यथः । २ अन्चिमत्पर्वतषर्मैः । ४ मादि- 
पदेन स्थलूत्वादिना । ५ आदिपदेन अमूत्तैत्वम्‌ । & सर्वघसाधने । ७ वीतो न 
सर्वश्च: पुरुषत्वाद्रथ्यापुरुषवदिति { < यो यः पुरुषः स सोऽददैन्‌ सन्‌ सर्व्नोन 
भवतीति । ९ अन्यथा। १० रथ्यापुरुषस्य । ११ सर्वश्चमाव। १२ सुगतदेः ४ 
१३ मीमास्तकस्य। १४ तस्य सर्व॑श्घत्वस्य । १५ लस्मत्पक्षेपि समान इत्यथैः ॥ 
कथम्‌ १ सामान्यतः सर्व्॑साधने अप्रसिद्धविरोषणः पश्च इत्यादिदूषणानि विज्ञेषपक्षो- 
छनि नोपडोकन्वे शति । १६ प्रद्यष्ठस्व । 


सु० २।१२ ] सर्वज्ञत्ववादः २५५७ 


मिंणि तद्धर्मेणाभ्चिना धूमस्य व्यातिप्रतीतेः । साध्यविकल््च 
द्॑टान्तः स्पात्‌ । दितीयपक्षे तु प््यक्षादिषिरोधः । अथोभयग- 
ताभिसामान्यं साध्यते तर्हिं सिद्धसाध्यता । 

यच्चान्यदुक्तम्‌-प्रमेयत्वे किमरोषक्षेयव्यापिप्रमाणप्रमेयत्वव्य- 
क्तिलश्चणमस्मदादिप्माणप्रमेयत्वव्यक्तिसखरूपं वेत्यादि; तद्धूमादि-५ 
सकट साधनोन्मूलनहेतुत्वान्न वक्तव्यम्‌ । तथादि-साध्यधा्िधमां 
धूमो हेतुत्वेनोपात्तः, द्टान्तधर्मिधमों वा स्यात्‌, उभयगतसा- 
मान्यरूपो वा ? स्राभ्यधर्भिधर्मत्वे दष्टान्ते तस्या्ावादनन्वयो हेतु- 
दोषः । दष्रारंतधमिधर्मत्वे साध्यधर्मिण्यभावाद सिद्धता । उभय- 
गतसामान्यरूपत्वेप्य सिद्धतैव, प्रत्यक्चत्वाप्रत्यक्चत्वेनात्यन्तविल- १० 
शणमहानसाचलप्रदे राव्यक्तिद्वयाधितसामान्यस्येवासम्भवात्‌ । 
अथ कण्टाक्चिविक्चेपादिटश्चषणधर्मकरखापसाधम्यान्न मदानसाचल- 
प्रेदराश्चितधूमव्यक्योरत्यन्तवेंट्षण्यं येनोभयगतसामान्यासिद्धे- 
रसिद्धता स्यात्‌ ; तिं खापूवोर्थव्यवसायात्मकत्वादिघर्मकखा- 
पसाधम्यस्यातीरन्दियेन्द्रियविषयप्रमाणव्यक्तिद्धये ऽव्यन्तवेरक्चण्य- १५ 
निवत्तेकस्य सम्भवादुभयसाधारणसामान्यसिद्धेः कथं प्रमेयत्व- 
सामान्यस्यासिद्धिः ? 

यञ्चदमुक्तम्‌-प्रसङ्गविपय्ययाभ्यां चास्यीश्ेषार्थविषयत्वं बाध्यत 
इत्यादि; तन्मनोरथमात्रम्‌; साध्यसाधनयोव्याप्यव्यापकभाव- 
सिद्धो हि व्याप्याभ्युपगमो व्यापकाभ्युपगमनान्तरीयको यत्र २० 
भ्रद्रय॑ते तत्परसङ्गसाधनम्‌। व्यापक निचुत्तो चावदयं भाविनी 
व्याप्यनिवत्तिः स॒ विपर्ययः । न च प्रल्यक्ष॑त्वसत्सम्धयोगजत्व- 
विर्यमानोपरम्भनत्वधंमीयनिमित्तत्वानां व्याप्यव्यापकभावः 
कचित्‌ प्रतिपन्नः खात्मन्येवासौ प्रतिपन्न इत्यप्यसङ्गतम्‌ ; चश्षु- 
रादिकरणग्रामप्रभवप्रलयश्चस्याव्यवहितदेशकारखभावाविध्रशृर- २५ 
प्रतिनियतरूपादिविष्यत्वाभ्युपगमात्‌ , निर्यमस्य चाभावादिप्र- 








१ मष्टानसे पर्वताञ्नेरमावात्‌ । २ टीकिकर। ३ सिद्ध नः ( जैनानां ) समीहिव- 
मिति पाठान्तरम्‌ । ४ पर्वतधूमवच्वादिव्युक्ते । ५ महानसे। & यो यः पर्वतधूम- 
वान्‌ स सो्चिमानित्यन्वयो न । ७ महानसधूमवच्रादित्युक्ते । ८ अवीन्दियविषय- 
श्वेन्द्रियविषयश्च तयोमौ्कं प्रमाणम्‌ । ९ सदृशस्वप्रवन्तैकसयेलयर्थः । १० सर्वस्य । 
११ अनुमने। १९ य्याप्य। १३ ग्यापरक। १४ व्याप्य । १५ व्याप्क। 
१६ दृष्टान्ते । १७ समीपवर्ति ! १८ यस्त: । १९ यथानिषे प्रल्क्षे व्याप्यग्यापक. 
भावः साध्यसाधनारनां प्रतिपन्नस्तथाविषेऽसो स्यान्न सर्वक्त्वप्रतल्यक्षे वत्र ब्याप्यश्यापक- 
आवस्याप्रतिपन्नत्वादित्यथः । २० यल्रलश्चशब्दावाच्यं तदम्यवदितदेश्चकालार्थम्राहक- 
मिति नियमस्य । 


२५८ भ्रमेयकमलमात्तेण्डे [ २. प्रयश्चपरि० 
क .०॥ 

कृष्ठार्थग्राहंकेपि परत्यक्षदराब्दवाच्यत्वदद्दौनात्‌ । तथाि--अनेक- 
योजनहातव्यवहितार्थग्राहि बेनतेयपत्यक्षं रामायणादौ प्रसिद्धम्‌ , 
रोके चातिदूरार्थग्राहि रृधवराहौादिभव्यक्चम्‌, सरणसव्यपेक्ष- 
न्द्रियादिजन्यप्रलयभिज्ञाप्रत्यक्चं च कारविप्रङृष्टस्यातीतकाल- 

५ समभ्बन्धित्वस्यातीतदरोन सम्बन्धित्वस्य च अहि पुरोवस्थिंतार्थे 
भवतंवाभ्युपगम्यते। अन्यथा- 


“'देहाकालादिमेदेन तघास्त्यवसरो मितेः । 
इदानीन्तनमस्तित्वं न हि पूर्वधिया गतम्‌ ॥' 
[ मी° छो० प्रत्यक्चस्‌० श्छो० २३३-३४ ] 
१० इत्यादिना वस्थागरदीता्थाधिगन्तृत्वं पू्वापरकारसम्बन्धित्वर्च- 
णनित्यत्वग्राहकत्व च प्रतिपायमान विरुध्येत ! प्रातिभं च ज्ञानं 
दाब्दलिद्धाक्षव्यापारानपेक्षं “भ्वो मे राता आगन्ताः इत्याद्याकारः 
मनागतातीन्द्रियकारुविशेषणार्थगप्रतिभासं जाग्रदशायां स्फुःटतर- 
मजुभूयते। 


१५ किञ्च, धमोदेरतीन्दरियत्वाच्चक्चुरादिनानुपरम्भः, अविद्यमान- 
त्वाद्धा स्यात्‌ , अविशेषणत्वाद्वा ? न तावदाद्यः पक्षः; अतीन्द्र 
यस्याप्यतीतकालादेरुपरखम्भाभ्युपगममात्‌ । नाप्यविद्यमानत्वात्‌; 
भाविधंमौदेरतीतकालादेरिवाविद्यमानत्वेप्युपरम्भसम्भवात्‌ । 
अविशेषणत्वं तु तस्यासिद्धं सकररोकोपभोग्यार्थजनकस्वेन 

२० द्रव्यगुणकर्मज्ञन्यत्वेन चास्याखिखार्थविशरोषणत्वसम्भवात्‌। अती- 
तार्यतीन्द्रियकाखादेरिवास्यापि विरोषणग्रहणपरवृत्तचश्चुरादिना 
ग्रहणोपपत्तेः कथं धमं परत्यस्यानिमित्तत्वसाधने प्रस्ङ्गविपय- 
यसम्भवः? प्रभ्नादिमन््रादिना च संस्कतं चश्चुयेथा कालविप्ररू्ा- 
थस्य द्रव्यविरोषसंस्छृतं च निर्जविकरादिचश्चुजलायन्तरितार्थस्य 

२५ प्राहकं दष्टम्‌, तथा पुण्यविशेषरसंर्छृतं सु््माद्यरोषार्थग्राहि 
भविष्यतीति न कथ्िदुष्टखभावातिक्रमः। 'खात्मनि च यावद्धिः 
कारणै्जनितं यथाभूतार्थव्राहि प्रत्यक्चं प्रतिपक्नं तथा सर्व्न 
स्ववा भराण्यन्तरेपिः इति नियमे नक्तञ्चराणामनादोकान्ध- 


-~---------------------"----~-~~---- ~~ ~~~ ~ न ------~-------~---- ----"----------- ~ ~ 





न~~ ~~~ 


१ ज्ञने। २ वराहः पिपीलिका। ३ अनिच्रियमादिषदेन। ४ धमैस्य। 
५ देवदत्तलक्षुणे । ६ मीमांसकेन । ७ स्वभावादिरादिपदेन । ८ पूर्वप्रमाणगरहीतेयं 
देवदत्तलक्षणे। ९ प्रत्यभिश्चायाः। १० परिश्ातम्‌। १९१ प्रत्यभिश्चानस्य। १२ भवता। 
१२३ योगजधरसकारणधर्मोपलम्मभे। १४ अनागतमादिपदेन । १५ सर्वश्चशानस्य । 
१& अय्याहकत्वसाधने । १७ आदिपदेन संशा । १८ तन्रमादिपदेन । १९ कर्ण- 
धार । २० योगिचक्षुः। 


सू° २।१२ 1 सर्वज्ञद्यटादः २५९ 


कारव्यवहित रूपाद्युपलम्भो न स्यात्खात्मनि तथाऽनुपटम्भात्‌ । 
प्राण्यन्तरे खात्मन्यनुपलन्धस्यानाटोकान्धकारव्यवषटितरूपाद्युप- 
कम्भटश्षणातिरायस्य सम्भवे सृक्ष्माधुपम्भलक्षणातिायोपि 
स्यात्‌ । जात्यन्तरत्वं चोभ॑यत्न समानम्‌ । अभ्युपगम्य चाष 
जत्वं सर्वक्षक्ञानस्यातीन्द्रियार्थसखाश्चान्कारित्वं समार्थतं नार्थतः, ५ 
तज्ज्ञानस्य धातिकर्मचतुष्टयक्षयोद्ूतत्वात्‌ । 


यच्चौस्य ज्ञानं चक्षुरादिजनितं वेव्या्यभिदहितप्‌; तदप्यचारु; 
चश्चुरादिजन्यत्वेऽप्यनन्तरं धमोदिग्राहकत्वाविसोधस्यो क्तत्वात्‌ । 

यश्चाभ्यासजनितत्वेऽभ्यासो दीदयाययुक्तम्‌; तदप्ययुक्तम्‌; 
““उत्पादव्ययभोव्ययुक्तं सत्‌" [ तस्वार्थस्‌० ५।३० ] इत्यखिखार्थ- १० 
विषयोपदेरास्याविसंवादिनो ज्ञानस्य च सामान्यतः सम्भवात्‌ । 
न च तज्ज्ञानर्वेत पवादोषक्ञत्वाद्यथोभ्यासः; तस्य सामान्यतोऽ- 
स्पष्टरूपस्येवाविभावात्‌, अभ्यासस्य तेत्पतिबन्धकरापायसदा- 
यस्यारोषविशेषविषयस्पण्क्ञानोर्पत्तो व्यापारात्‌ । नाप्यन्योन्या- 
श्रयः; अभ्यासदेवीखिलार्थविषयस्पष्ठक्षानोत्पत्तेरनभ्युपैगमात्‌ । १५ 


ङाब्दप्रभवपक्षेप्यन्योन्याश्रयायुषङ्गोऽसङ्गतः; कारकपक्षे तद्‌- 
सम्भवात्‌ । पू्वैस्वैक्षप्रणीतागमप्रभवं शछर्तस्यारोषार्थज्ञानम्‌ , 
तस्याप्यन्यसर्वक्ञागमप्रभवम्‌ । न चैवमनवस्थादोषायुङ्गः; बीजा- 
दरवद नादित्वेनाभ्युपगमादागमसवेक्षपरम्परायाः ॥ 


यश्वानुमानाविभोौवितत्वपक्षे सम्बन्धासिद्धरित्युक्तम्‌; तदंस- २० 
मीचनम्‌ ; प्रमाणान्तरात्सम्बन्धसिद्धेरभ्युपगमात्‌ । न खलु कश्चि- 
त्स्यागोचरोस्ति स्वैन्रन्द्रियातीन्द्रियविषये प्रच॒त्तेर्यथा तत्रा 
जुमानाप्रवत्तिप्रसङ्गात्‌ , तस्य तन्निवन्धनत्वात्‌ । 


यञ्चाजुमानागमक्ञानस्य चास्पष्टत्वादित्यमिदितम्‌ \ तदप्यसमी- 
क्षिताभिधानम्‌; न हि स्वैथा कारणसदशमेव कायं बिलक्षण- २५ 
स्याप्यङ्करादेर्वीजादेरत्पत्तिदशनात्‌ । स्त्र हि सामग्रीमेदात्का- 
यमेदः । अंजाप्यागमादिश्ञानेनाभ्याखभ्रतिवन्धक्रापायादि सामग्री 
सहायेनासादिताशेषविरोषवेरायं विन्नानमाविभौव्यते । 


भावनाबलद्ैदाये कामादयुपष्तज्ञानवत्तस्थाप्युपश्तत्वप्रसङ्गः; 


.__---------~-------~ ---~---~-------~~ -- ---------------------- ~~ 
+--~--------------- -=--- 


१ नक्तब्नरादौ सर्व॑शरृक्षणे प्राण्यन्तरे च । २ परमाथेतः। ३ सर्वस्य । 
४ पुरुषस्य । ५ अशेषविशेषविषयस्पष्टशान । ६ केवलात्‌ । ७ जनेः । ८ उ्तरसर्व- 
शस्य । ९ तर्व॑रक्षणाव्‌ । १० इन्द्रियतीन्द्रियाविषये प्र¶ृत्तिनै स्यादि । १९१ सर्वहे। 
१.२ भआदिप्देनानुमानम्‌ । ११ भादिपदेन देशकाखादि । १४ भशेषश्शानस्य 1 


---~----~ ~~ ~~-~----~ 


२६० प्रमेयकमङ्मात्तण्डे [ २. प्रयक्षपरि० 


इ्यप्यसाभ्पतम्‌; यतो “भावनावकाद्‌ ज्ञानं वैदाद्यमयभव॑ति' 
इत्येतावन्मत्रेण तज्ज्ञानस्य दष्टान्तोपपन्तेः । न चारोषदटन्त- 
धमाणां साभ्यधर्मिण्यापादनं युक्तं सकलानुमानोच्छेद्‌भसङ्गात्‌ 1 
न चाराषन्ञक्लानं कमेणारोषार्थप्राहीष्यते येन तत्पक्चनिक्षिक्तदोषोप- 
५ निपातः, सकलावरणपरिश्चये सखहस्रकिरणवद्युगपन्निखिखाथाद्‌- 
योतनखभावत्वात्तस्य कारणक्रमव्यवधानातिवस्तित्वाश्च । 


यच्चोक्तम्‌-युगपत्परस्परविरुदधशीतोष्णाद्यथानामेकघच साने 
प्रतिभासासम्भवः; तदप्यसारम्‌; तजर हि तेषामभावादप्रतिभासः, 
क्षानस्यासामथ्यदा ? न तावदभावात्‌; श्ीतोष्णार्धयथानां सक- 
१० त्सम्भवात्‌ । त ज्ञानस्यासामथ्यीदित्यसत्‌; परस्परविरुद्धानाम- 
न्धकारोदूद्योतादीनामेकत् ज्ञाने युगपत्परतिभाससंवेदनात्‌ । 
सरूदेकत्र विरुद्धाथोनां प्रतिभासखासम्भवे "यत्कृतकं तद निल्यम्‌' 
इत्यादिव्यासिश्च न स्यात्‌, साध्यसाधनरूपतया तयोर्विरद्धत्व- 
सम्भवात्‌ । नाप्येक तेषां प्रतिभासे तज्ज्ञानस्य प्रतिनियतार्थ- 
१५ ग्राहकत्वविरोधः; अन्धकारोदूद्योतादिविष्द्धार्थग्रहिणोऽपि 
प्रतिनियतार्थ्राहकत्वप्रतीतेः । 


यश्चान्यदुक्तम्‌-पकक्षण  पवारोषार्थग्रहणाद्भितीयक्षणेऽज्ञः 
स्यात्‌; तदप्यसम्बद्धम्‌ ; यदि हि द्वितीयक्षणेऽथोनां तज्ज्ञानस्य 
चामावस्तदाऽयं दोषः । न चैवम्‌, अनन्तत्वात्तद्कयस्य । पूवं हि 
२० भाविनो ऽथ भावित्वेनोत्पत्स्यमानतया पतिपन्ना न वत्तंमानत्वेनो- 
त्पक्नतया वा । साप्युत्पन्नता तेषां भवितव्यतया प्रतिपन्ना न 
भूततया । उत्तरकालं तु तद्धिपरीतत्वेन ते प्रतिपन्नाः। यद्‌ दि 
यद्धसमविरिष्टं वस्तु तदा तज्ज्ञाने तंथेव प्रतिभासते नान्यथा 
विञ्नमप्रसङ्गात्‌ इति कथं ग्रहीतप्रादित्वेनाप्यस्यं प्रामाण्यम्‌ ? 
२५, यश्चेदं परस्थरागादिसाक्ात्करणाद्रागादिमानित्युक्तम्‌; तद्‌- 
प्ययुक्तम्‌; कथापरिणामो हि तस्वकारणं न संवेदनम्‌ाच्रम्‌, 
अन्यथा भमद्यादिकमेवंविधर्सम्‌' इत्यादि वाक्यात्तच्छोतियो 
यदा प्रतिपद्यते तद्‌ाऽस्यापि तद्रसाखादनदोषः स्यात्‌ । अरस 
नेन्द्रियजत्वाक्तैस्यादोषोयम्‌ ; इव्यन्यत्रैपि समानम्‌ । न दहि सर्वै- 





१ प्रामोति। २ सर्वशशाने। ३ जेनैः। ४ धूपदश्ना्वयविनि। ५ आदि 
पदेनाहिनकुलादीनां च । ६ कृतकत्वानित्यत्वयोः । ७ अशत्वरक्षणः । ८ मावि- 
नोऽथौः । ९ सवशद्चाने । १० उत्पत्छ्यमानतादि निरूपणप्रकारेण । ११ सर्वज्ञ 
क्ञानस्य । १२ रागादिरूपतया। ११ तत्वस्य रागादिमच्वस्य । १४ जनाति । 
१५ मधादिशानस्य ¦ १६ सरवंशश्षानेपि । । 
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शक्ञानमिन्द्ियपभवं पतिज्ञायते । किञथाङ्नालिङ्गनसेवनादयमि- 
रषस्येन्द्रियोद्रेकहेतोराविभावाद्वागादिमखवं प्रसिद्धम्‌ । न चासो 
प्रक्षीणमोहे भगवव्यस्तीति कथं रागादिमच्वस्याराङ्कापि । 


यद्‌प्यभिहितम्‌-कथं चातीतादेग्रहणं तत्खरूपासम्भवादि- 
व्यादि; तदप्यसारम्‌; यतोऽ तीतादेरतीतादिकालसम्बर्धित्वेना-५ 
सत्वम्‌ , तज्कज्ञनकारुसम्बन्धित्वेन वा ? नाद्यः पक्षो युक्तः; वन्तै- 
मानकालसम्बन्धिस्वेन वत्तेमानस्येव खकालस्‌म्बन्धित्वेनातीत- 
देरपि स्वसम्भवात्‌ । वत्तमानकारुसम्बन्धित्वेन त्वतीतादेर- 
सर्वमभिमतमेव, तत्कासम्बन्धित्वरतत्सस्वयोः परस्परं मदात्‌ । 
न चेतत्काङसखम्बन्धित्वेनासच्े सखकारुसम्बन्धित्वेनाप्यतीतादेर.१० 
सत्वम्‌; वत्तमानकाटसम्बन्धिनोष्यतीतादिकाटसम्बन्धित्वेना- 
सच्वात्‌ तस्याप्यसच्व प्रसङ्गात्‌ सकटद्ुन्यतानुषङ्गः। न चती- 
तादेः सच्वेन ग्रहणे वत्तेमानत्वायुषङ्गः; सखंकालनियतसच्वरूप- 
तयेव तस्य ग्रहणात्‌ । नु चातीतादेस्तज्ज्ञानैकाले असन्निधाना- 
त्कथ प्रतिभासः, सन्निधाने वा वत्तंमानत्वप्रसङ्गः प्रसिद्धवत्त- १५ 
मानवत्‌ ; इत्यपि मन््रादिसंस्छतलोचनादिज्लानेन व्यापिक्षानेन 
ख प्रागेव कृतोत्तरम्‌। 

अथोच्यते--"पूवं पश्चाद्वा यदि कचित्कदाचिन्निखिलदािनो 
विक्ञान विश्रीन्तं तद्दि तावन्माचत्वात्संसारस्य कुतोऽनाद्यन- 
न्तता ? अथ न विश्रान्तं तर्हिं नानेकयुगसदख्ेणापि सकलसंसा-२० 
रसाक्तात्करणम्‌' इति; तदप्युक्तिमात्रम्‌ यतः किमिदं विश्रा- 
न्तव्वं नाम ? किं किश्चित्परिच्केद्याऽपरस्यापरिच्छेदः, सकल- 
विषश्रदेराकाखगमनासामथ्यादयौन्तरे ऽवस्थानं वा, कचिद्िषये 
उत्पद्य विनाशो वा? न तावदाद्यविकस्पो युक्तः; अभ्युपगमात्‌ । 
न खदु सर्वक्ञक्षानं कमेणा्थपरिच्छेदकम्‌ , युगपदरोषार्थादूदययोत- २५ 
कन््वात्तस्येव्युक्तम्‌ । द्वितीयविकसर्पोप्यनभ्युपगमादेवायुक्तः । न 
हि विषयस्य दे कारं वा ग्वा ज्ञानं तत्परिच्छेदकमिति केना- 
प्यभ्युपगतम्‌, अप्राप्यकारिणस्तस्य क्चिद्रमनाभावात्‌ । केवलं 
यथाऽनाद्यनन्तरूपतया सितोर्थस्तथेव तत्प्रतिपद्यते । तृतीयः 
विकल्पोप्ययुक्तः; कचिद्धिषये तस्योत्प॑न्नस्यात्मसभावतया विना-३० 
शासम्मवात्‌। न हि सभावो भवस्य विनयति स्फटिकस्य 
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१ कसः । २ अर्थस्य । ३ जेनानाम्‌। ४ तस्यातीताथेख। ५ अन्यथा। 
& अतीतकाल । ७ वत्तैमानक्ञानकाले । ८ उत्तएत्र। ९ अथं। १० समाप्तम्‌ । 
११ ता। १२ करिशचिदरस्ठुनि। १३ जैनानाम्‌। १४ जेनानाम्‌। १५ श्चानसख । 
१६ पदार्थस्य । 
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खच्छतादिवत्‌, अन्यथा तस्याप्यभावः स्यात्‌ । ओपाधिकमेव 

हि रूपं नदयति यथा तस्यैव रक्तिमादि। कथं चेवंवौदिनो वेदस्या- 

नाद्यनन्तताप्रतिपत्तिस्तत्राप्युक्तविकल्पनामवतारात्‌ ? कथं वी 

साध्यसाधनयोः साकस्येन व्यापिप्रतिपत्तिः, सामान्येन व्यासि- 
५ प्रतिपत्तावव्यनाद्यनन्तसामान्यग्रतिपत्तार्बुक्तदोषायुषङ्ग एव । 


य्चोक्तम्‌-'कथं चसौ रतत्कारेप्यऽसरवकेश्ोतुं शक्यते १ तदपि 
फट्गुप्रायम्‌ 5 षिष॑ंयापरिक्ञाने बिषयिणोप्यपरिज्ञानाभ्युपगमे कथं 
ज्ेमिन्यदेः सकटवेदार्थपरिक्ञान निश्चयो ऽसकलवेदार्थविदाम्‌ ? 
तदनिश्चये च कथं तद्भयाख्याताथोश्रयणादञ्चिदोजादावयुघ्ठाने 
१० प्रव््तिः ? कथं वा व्याकरणादिसकलशास्राथोपरिज्ञाने तदर्थक्षता- 
निश्चयो व्यवहारिणाम्‌ ? यतो व्यवहारप्रवृत्तिः स्यत्‌ 


खुनिश्ितासम्भवद्वाधकप्रमांणेत्वाच्चाशेषार्थवेदिनो भगवतः 
सतवसिद्धिः 1 न चेदम सिद्धम्‌; तथाहि-सवैविदो ऽभावः प्रल्य- 
सछ्चेणाधिगम्यः, प्रमाणान्तरेण वा ? न तावलप्रव्यक्षेण; तद्धि स्वैर 

१५ सर्वदा सर्वः सर्वश्नो न भवतीययेवे प्रवत्तते, कचित्कदाचित्क- 
शद्धा ? प्रथमपक्षे न स्वैज्ञाभावस्तजज्ञानवत पवारोषक्ञत्वात्‌ । 
न हि सकर्देशकालराभितपुरुष्रपरिषत्साक्चात्करणमन्तरेण परत्य- 
क्षतस्तदाधारमस्वैक्ञत्वं परेतु राक्यम्‌ । द्वितीयपक्षे तु न सवथा 
सर्यज्ञाभावसिद्धिः। 

२० अथ न पव्रत्तेमानं भर्यक्षं स्वैक्ञाभावसाधकं किन्तु निवत- 
मानम्‌ । नु करणस्य व्यापकस्य वा निवृत्तो कार्यस्य व्योप्यस्य 
वा निवृत्तिः प्रसिद्धा नान्यनिवृत्ांवन्यनिवृत्तिरतिप्रसरङ्गीत्‌ । न 
चारोषक्लस्य परत्यक्षं करण व्यापकं वा येन तन्निचत्तो सर्वस्यापि 
निवृत्तिः । न चैवं घटायभावासिद्धिः एकल्ञानसंसर्गिपदा्था- 





१ जपाङ्रुसुमादि जनितम्‌ । २ सर्व्चश्चानस्य कचिद्धिश्रान्तत्वान्न सर्व्ञत्वमियेवं 
वादिनः। ३ वेदस्यानाधथनन्तताय्ा्कं जेमिन्यादि ज्ञानं कवचिद्दिभान्तमिदयादि। ४ किञ्च। 
५ व्या्तिविद्ञेषतः प्रलतुं नायाति व्यक्तीनामानन्यात्‌ । अतः सामान्येनेव्युक्तम्‌ । 
& सामान्यमनादचनन्तमीदृशसामान्यसय हकं व्या्चिज्ञानं कचिद्दिश्ान्तं न वेत्यादि । 
७ सर्वशः । ८ सर्वश । ९ अथै। १० छानस्य । १२ भवादृशाम्‌ । १२ खात्मनि 
सुखादिवत्‌ । १२ अस्मदादेः । १४ अग्न्यादेः । १५ वृक्षत्वस्य । १६ भूमादेः । 
१७ दिश्शपात्वसख् । १८ अकारणस्याऽन्यापक्स्य वा । १९ अका्यैस्याऽग्याप्यस्य 
वा। २० धटनिवृत्तौ पटनिवृ्तिप्रसङ्गात्‌ । २१ भसरादेः। २२ सर्वज्ञाभावासिदि- 
प्रकारेण । कथम्‌ १ न प्रवसतमानं प्रल्य्षं घटाभावसाधक किन्तु निवत्तैमानमिव्युक्ते ननु 
कारणयेल्यादिमन्थो निवृद्धिपरयन्तः । किन्तु सर्वेक्षपद स्थाने षटपदं पठनीयम्‌ । 
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न्तरोपलम्भात्‌ कचित्तत्सिद्धेः । न चात्रीप्ययं शथायः समानस्त- 
त्संसर्गिण पव कंस्यचिदभावत्‌ , अन्यथा सर्वर तदभावविरोधो 
चरादिवत्‌ । तन्न प्रत्यक्षेणाधिगम्यस्तदभावः 


नाप्यचुमानेन; विवादाध्यासितः पुरुषः सर्वज्ञो न भवति 
वक्तृत्वाद्वथ्यापुरुषवदिव्यजुमाने हि प्रमाणान्तरसंवादिनो ऽर्थस्य ५ 
वक्तृत्वं हेतुः, तद्विपरीतस्य वा स्यात्‌ , वक्तत्वमा्ं वा? प्रथम- 
पक्ष विरुद्धो हेतुः; प्रमाणान्तरसंवादि सक्षम यर्थवक्तृत्वस्याे- 
षज्े पव भावात्‌ । द्वितीयपक्षे तु सिद्धसाधनम्‌; तथाभूतस्य 
वक्तरसवक्षत्वेनासमाभिरभ्युपगमात्‌ । वक्तत्वमाज्स्य तु हेतोः 
साध्यविपयेयेण सर्वज्ञत्वेनाचुपटन्येन सद सद्ानवस्थानपरस्प- १० 
रपरिहारस्ितिटक्चषणविरोधौसिद्ध स्ततो व्याचुच्यभावान्न खसा- 
ध्यनियतत्वं यतो गमकत्वं स्यात्‌ । सवचैज्ञे वक्तत्वस्यानुपर्ष्धे 
स्ततो व्याबृत्तिरिव्यप्यसम्यक्; स्वैसम्बन्धिनोऽनुपलम्भस्या- 
सिद्धः, तेनेयं सर्वज्ञान्तरेण वा तत्र तस्योपटम्भसम्भवात्‌ । सर्व॑ 
ज्ञस्य कस्यचिद्‌भावात्सर्वसम्बन्धिनो ऽनुपटम्भस्य सिद्धिरित्यस-१५ 
ङ्गतम्‌ , प्रमाणान्तरात्तंत्सिद्धाव्य वयथ्यौत्‌ । अतः सिद्धो चकर 
कानुषङ्गः। नापि स्रसम्वन्धिनोऽनुपटम्भार्तद्वतिरेकनिश्चयः; 
अस्य पर्चेतो वृत्ति विषेषेरनेकान्तिकःत्वात्‌ । 


न चाखिटसाधनेषु दोषस्यास्य समानत्वान्निखिलायुमानो 
च्छेदः, तर विपक्षव्यांत्रत्तिनिमित्तस्यायचुपरम्भव्यतिरेकेण परमा-२० 
णान्तरस्य भावात्‌ । न चोत्र कायकारणभावः प्रसिद्धः; अस्व 
जञत्वर्धमौनुविधानाभौवाद्व चनस्य । यद्धि यत्काय तत्तद्धमोयुवि 
धायि प्रसिद्ध वह्यादिसामग्रीगतसुरभिगन्धार्यनुविधायिधूम- 


१ भूतल । २ धटा्यमाव। ३ सर्वज्ञेपि। ४ णकक्चानसंसनिपदाथोन्तरोप- 
लम्भाव्‌ कचिद्‌ घटामावप्रतिपत्तिलक्षणः । ५ प्रदेरसय। £ एकक्ञानसंप्तभिकोपि 
कश्चित्मरदेदो भवेयदि ! ७ आदिपदेनान्तरितं दूरम्‌ । ८ जेनैः। ९ सरवंश्ञामाव। 
१० अतश्च सन्दिरधविपक्ष्यावृ्तिकः हेतुः । ११ वक्तत्वम्पत्रस्य । १२ मविनाभूत- 
त्वम्‌ । १३ वक्तत्वस्य । १४ प्ररृतपर्वज्ेन । १५ प्रकृतानुमानस् । १६ वक्तत्वानु- 
मानस्य । १७ वक्ततवानुमानास्सर्वश्च मावसिद्धिस्तत्िद्ध च सर्वशात्सा।धनस्य व्याड़त्ति- 
सिद्धिरतश्चानुमानमिति । १८ वक्तत्धस्य । १९ पर्वज्ञलक्षणाद्विपक्षाद्‌ ग्याढृत्ति- 
निश्चयः । २० भभावसाध्यस्ताधकानां निखिलसाधनानां पक्षेनुपलम्भः सर्वक्तम्बन्धी 
मात्मसंबन्धीवेल्याद्युक्ते असिद्धानेकान्तिकत्वलक्षणस्य । २१ यत्राश्चिनौस्ति तत्र धूमोपि 
नास्ति । २२ ऊहस्य । २३ वक्तत्वासर्वक्षत्वयोः । २४ यसः । २५ वचनम- 
सर्वश्का्यं न भवति तद्धमौनुविधानाभावाद्‌ । २६ सन्दिग्धानेकान्तिकतवे सतीदमादई । 
२७ यस्‌: । २८ आदिपदेन भीगन्ध । 
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वत्‌ । तथाहि असर्व्ञत्वं सर्व शत्वाद"्यत्पर दासचृच्या कफिश्चिज- 
क्त्वमभिधीयते । न च तत्तरतमभावादचनस्य तथाभावो दश्यते 
तद्िप्रङृष्टमत्यस्पक्ानेषु कम्यादिषु, न च तञ्च वचनप्रतु सेः पकषों 
इश्यते । अथ प्रसज्यप्रतिषेधन्रस्या स्वैक्ञत्ाभावोऽसर्बक्ञत्वं 
५ तत्कायं वचनम्‌; तदहि ज्ञानरहिते सरतश्चारीरादौ तस्योपलम्भप- 
सङ्गो क्ञानातिष्ायवत्ु चाखिटशाखव्यास्यातषु वचनातिङ्ायो- 
परम्भो न स्यात्‌ । न चैवम्‌, ततो ज्ञानपरकषतरतमायनुविधा- 
नददानात्तस्य सैत्कायता सातिङ्ायतक्चादिकारणधमोयविधायि- 
परासादादिका्य विशेषवत्‌ । तन्नायुमानान्तदभावक्िद्धिः। 


१० नाप्यागमात्‌, स हि तत्प्रणीतः, अन्यप्रणीतः, अपोरुषेयो वा 
तद्भावसाधकः स्यात्‌ ? तत्र यद्यागमप्रणेता सकट सकटक्षवि- 
कल सक्षात्प्रतिपद्यते युक्तोसौ तं प्रमाणम्‌, किन्तु वियमा- 
नोपि न परकृतैार्थोपयोगी, तथा प्रतिपद्यमानस्य तस्येवारोषन्ञ- 
त्घात्‌ । न प्रतिपद्यते चेत्‌; तर्हिं रथ्यापुरुषभ्रणीतागमवन्नासो 

१५ तन्न प्रमाणम्‌ । न द्यविदितार्थस्ररूपस्य प्रणेतुः प्रमाणभूतागम- 
प्रणयनं नामातिप्रसङ्गात्‌ । द्वितीयविकसच्पेप्येतदेव वक्तव्यम्‌ । 

अपौरषेयोप्यागमो जेमिन्यादिभ्यो यदि सर्वत्र सर्वदा 
सर्व्षाभावं प्रतिपादयेत्तरिं सर्वसमे प्रतिपादयेत्‌ केर्नचित्‌ सद 
प्रत्यासत्ति विप्रकषविर्दात्‌ । तथा च- 


२० “विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतः 
पात्‌ ।` [ श्वेताश्वत० २।३] 


सं वेत्ति विभ्वं न हि तस्य वेत्ता तमाहुर्ये पुरुषं महा- 
न्तम्‌!" [ भ्वेताश्वत० २।१९. ] “हिरण्यगभ' [ ऋम्बेद अश्र ° ८ 
म० १० सू० १२९ ] प्रलय “स्वक्षः इत्यादो न न कस्यचिदहि- 
२५ प्रतिपत्तिः स्यात्‌-'किमनेनं स्वक्षः प्रतिपायते कौमविराषो 
वा स्तूयते इति । न खल्दु प्रदीपप्रकाशिते घटादौ कस्यचिद्धि- 
प्रतिपत्तिः--'किमयं धटः पटो वाः इति । नच सखरू- 





~= 





१ यदि। २ सर्वथा ज्ञानाभावः । ३ ज्ञानातिश्चय। ४ यक्षः । ५ सातिदययत्व । 
६ सर्वसकरक्षविकरुष्वे । ७ सर्वक्षामावलक्षणेऽयं । ८ सर्वज्ञाभावे! ९ रथ्या- 
पुरुषस्य प्रमाणभूतागमप्रणेतृत्वं स्याच्‌ । १० मीमांसकेन नेयायिकादिना च। 
११ प्रस्तुत्य ¦ १२ वेदवाक्येन। १३ यागलक्षणः। 


1 








1 (सम्बाहुम्यां धमति सम्पततरैः च वाभूमी जनयन्‌ देव एकः” इत्युत्तराद्धम्‌ । 
2 “भपाणिपादो जवनो ग्रहीता पद्यल्चक्चः स सृणोल्कणैः” इति पूर्वाद्धम्‌ । 


सू० २।१२ | सर्वज्ञत्ववादः २६५ 


चे ऽस्याप्रामाण्यम्‌। अविसंवादो हि प्रमाणलक्षणं कायं खरूपे 
वाथ, नौन्यत्‌ । यत्र सोस्ति तत्प्रमाणम्‌ । न चारोषक्ञाभावावेदर्षः 
किञ्िदेदवाक्यमस्ति, तत्सद्धावाचेदकस्यैव श्तेः । तक्नागमा- 
दव्यस्याभाव सिद्धिः । 


नाप्युपमानात्‌; तत्वटुपमानोपमेययोरध्यक्चत्वे सति साष्ट ५ 
इयावरम्बनमुद्यमासादयति नान्यथा । न चात्रव्येदानीन्तनोप- 
मानभूतारोषपुरुषप्रत्यक्चत्वम्‌ उपमेयभूतारोषान्यदेहाकाटपुरुष- 
प्रलयक्षत्वं चाभ्युपगम्यते; स्वैक्ञसिद्धिभ्रसङ्गात्‌ , निखिलार्थग्रत्य- 
श्चत्वमन्तरेणाक्ञेषपुरुषपरिषत्साक्चात्कारित्वासम्भवात्‌। 
नाप्यथोपत्तेस्तदभावावगमः; स्वक्ञाभावमन्तरेणानुपजायमा- १० 
नस्य प्रमाणषड्धविक्षातस्य कस्यचिदर्थस्यासम्भवात्‌ । वेदप्रामा- 
ण्यस्य गुणवत्पुरुषप्रणीतत्वे स्येव भावात्‌ । अपौरुषेयत्वस्यापमर 
विस्तरतो निषेधात्‌ । न चाथोपत्तिरनुमानासप्रमाणान्तरमित्यप्र 
वक्ष्यते । तद्वद्जापि व्यौध्यादिचिन्तांयां दोषीन्तरं चापाव्‌नीयम्‌ । 
नाप्यभावप्रमाणात्तय्‌भावसिद्धिः; तस्यासिद्धेः, तदसिदधिश्चा- १५ 
भावप्रमाणटक्षणस्य 
““प्रत्यक्षादेरनुत्पत्तिः प्रमाणाभाव उच्यते । 
सात्मनोऽपरिणामो वा विज्ञानं वान्यवस्तुनि ॥ 
[ मी० श्छो० अभावप० क्छो० १९१] 
इत्यादेः पागेव विस्तरतो निराकरणात्सिद्धा । इवयटमतिप्रसन्गन । २० 
न चानुमाने तत्खद्धावावेदके सव्येतस्प्रवत्तेते- 
““प्रमाणपञ्चकं य॑त्र वस्तुरूपे न जायते । 
वस्तुसत्तावबोधाथं तच्राभावप्रमाणता ॥"" 
[ मी० रछो० अभावप० श्छो० १] 
इत्यभिधानात्‌ । किञ्च, अभावप्रमाणं . २५ 
““गृहीत्वां वस्तुसद्धावं स्म्रत्वा च प्रतियोगिन्‌ । 
मानसं नास्तिताज्ञानं जायतेऽक्षानपेक्षया ॥'" 
[ मी° श्छो० अभावप० श्छो० २७ ] 
इति सामग्रीतः प्रादुभवति। न चाशेषज्ञनास्तिताधिकरणाखिल- 
देदाकाटभ्रयक्षता कस्यचिदस्त्यतीन्द्रियार्थदरित्वप्रसङ्गात्‌ ।३० 


ज 








१ श्वुतिवाक्यस्य । २ प्रवत्तैकम्‌ । ३ प्रमाणतरेनाङ्गीकृतवचनादौ । ४ अभ्युप. 
गम्यते चेत्तदिं सर्वक्षो वेदप्रामाण्यान्यथानुपपत्तेः । ५ सपक्षेऽन्वयादि । ६ विचारणा- 
याम्‌ । ७ आश्रयासिद्धिक्षणादोषादन्यत्सम्बन्धाप्रतिपत्यनवस्येतरेतयाश्रवयशक्षणं दोषा- 
न्तरम्‌ । ८ अभावप्रमाणदूषणविस्तरेण । ९ धरमसदंश्चल्चणे । 

प्रर्कृन्मा० ३३ 


२६६ भरमेयकमछ्माक्तेण्डे [ २. प्रयक्षपरि० 


नाप्यदरोषश्चः क चित्कद्ाचित्केनचित्प्रतिपन्नो येनासौ स्त्वा निषे- 
ध्येत, सर्वैर सर्वदा तन्निषेधविरोधात्‌। न च निषेध्यनिषेध्याधार- 
योरप्रतिपत्तौ निषेधो नामातिषरसङ्गात्‌। न ह्यप्रतिपन्ने भूते घटे 
च घटनिषेधो घटते। यथा चाभावप्रमाणस्योत्पत्तिः खरूप विषयो 
५वान सम्भवति तथा प्राक्प्रपश्चेनोक्तमिति रतम तिप्रसङ्गन । 


तन्नाभावप्रमाणादप्यरोषक्ञाभावसिद्धिः । तदेवं सिद्धं सुनिश्ि- 
तासम्भवद्राघधकप्रमाणत्वमप्यशोधक्ञस्य पसाधकम्‌ इत्यलटमतिप्र- 
सङ्गन । 
ननु चावरणविग्छेषादरोषवेदिनो विज्ञानं प्रभवतीत्यसाम्प्रतम्‌; 
१० त॑स्यानादिमुक्तत्वेनावरणस्येवासम्भवादिति चेत्‌; तदयुक्तम्‌; 
अनादिमुक्तत्वस्यासिद्धः । तथादि-नेश्वरोऽनादिमुक्तो मुक्तत्वा- 
तदन्यमुक्तवत्‌ । बन्धापेक्षया च मुक्तव्यपदेदाः, तद्रहिते 
चास्याप्यभार्वः स्यादाकाद्ावत्‌ । 


ननु चानादिमुक्तत्वं तस्यानादेः क्षिल्यादिकार्यपरम्परायःः कतै- 
१५ त्वात्सिद्धम्‌ । न चास्य तत्कतैत्वम सिद्धम्‌ ; तथाहि--श्षित्यादिकं 
वुद्धिमद्धेतुक कार्यत्वात्‌, यत्काय तद्भुद्धिमद्धेतुकं दष्रम्‌ यथा 
घटादि, कार्य चेदं क्षित्यादिकम्‌ } तस्मा्दधिमद्धेतकम्‌। न चात्र 
कायेत्वमसिद्धम्‌; तथाहि- काय क्षित्यादिकं स(वयवत्वात्‌ । 
यत्सावयवं तत्कायं प्रतिपन्नम्‌ यथा प्रासाद्‌!दि, सावयवं चेदम्‌, 

२० तस्मात्काधेम्‌ | 
ननु क्षिव्यादिगतात्का्यत्वात्सावयवत्वाच्चान्यदेव प्रासादादौ 
कार्यत्वं सावयवत्वं च यद्क्रियादेरिनोपि छतवुच्यत्पादकम्‌, 
ततो दष्टान्तदृण्स्य देतोधैमिण्यभावादसिंद्धत्वम्‌ ; इत्यसमीश्षिता- 
भिघधानम्‌; यतोऽर्युत्पन्नान्प्रतिपनृनधिष्ृव्येवमुच्यते, व्युत्प- 
२५ न्नान्वा १ प्रथमपक्षे धूमादावप्यसिद्ध्॑वप्रसङ्गाटसकखानुमानो- 
च्छेदः । द्वितीयपक्षे तु नासिद्धत्वम्‌ ; कार्यत्वादेनबुद्धिमत्कारण- 
पूवैकत्वेन धतिपन्नाविनाभावस्य शक्षिलयादो भसिद्धेः पवैतादौ 


~~ --~--~ "~~~ -~----~~-~~---- ~ ~~ 


१ सर्वश्सद्धवे प्रमाणोपन्यासविस्तरेण । २ अशञेषनेदी सावरणो न भवृति 
अनादिमुक्तत्वाद्‌। यः सावरणः सोनादिमुक्तो न भवति यथा स्तम्भादिः। ३ मुक्तो 
भवति भनादिमुक्तो भवतीति सन्दिग्धानेकानितिकंत्वे सतीदं वक्यमाह । ४ ईश्वतते 
युक्तव्यपदेखभाग्‌ न भवति बन्धरदितत्वादाकाश्चवत्‌। ५ पुरुषस्य । ६ कार्यत्वख 
सावयवत्वस्य च । ७ प्रासादादौ यदक्रियादश्चिनः कृनबुद्युत्पादकं दृष्टं कार्यत्वं 
सावयत्वं वा साधने तत्‌ क्षिलयारो नास्तीलयसिद्धत्वमिति । ८ साध्याप्ताधनप्रतिपत्तिरषटि- 
तान्‌| ९ यथाविषो धूमो दृष्टान्ते प्रतिपन्नस्तथाविषस्य दाश्च न्तिकेऽमावाव्‌ । १० नुः । 


--~------~-~-~ ~-------~-----~--- -~-----------~----- ~~~ 
न 
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धूमादिवत्‌। दष्टान्तोपरग्धका्यत्वादेस्तंतो मेद पर्वतादिधूमा- 
न्मदानसधूमस्यापि मेदः स्यात्‌ । 


नयु कार्यत्वस्य वुद्धिमत्कारणपू्वैकत्वेनाविनाभावोऽ सिद्धः, 
अर्ईष्टप्रभवैः स्थावरादिभिरव्यभिचारात्‌; तन्न; साध्याभावेपि 
भ्रवत्तेमानो हेतुर्व्यभिचारीत्युच्यते, न च तत्र कत्र॑भावो निधितः ५ 
किन्त्वग्रहणम्‌ । उपरुन्धिखक्षणप्रापतत्वे हि ततः कनतुरभाव- 
निश्चयः, न च तत्तस्य ष्यते । 


अथ क्िव्यादयन्वयव्यतिरेकानुविधानोपटम्भात्तेषां नातिरि- 
त॑स्य कारणत्वकर्पना अतिप्र॑सङ्गात्‌ ; तदि घमाधर्मयोरपि तन्न 
कारणता न भवेत्‌ । न च तयोरकारणतेव; तरुतरणादीनां खुख- १० 
दुःखसाधनत्वाभावप्रसङ्गात्‌, धमीघर्मनिरपेक्लोत्पत्तीनां तद्‌- 
साधनत्वात्‌ । न चैवम्‌, न हि किञ्िजगलयस्ति वस्तु यत्साक्षा- 
त्परम्परया वा कस्यचित्छुखदुःखसाधनं न स्यात्‌ । 


ननु क्षिद्यादिसामग्रीप्रभवेषु स्थावरादिषु चुरद्धिमतोऽभावा- 
दग्रहणं भवरेप्यनुपलन्धिलक्षणप्राक्षत्वादा' इति सन्दिग्धो व्यति- १५ 
रेकः कार्यत्वस्य; इत्यप्यपेदाटम्‌; सकलायुमानोच्छेद प्रसङ्गात्‌ । 
१८ वि दुरम कवि ४९ ४५ 
यन्न हि वहेरदराने धूमो ददइयते त-क बह्वेरद्रंनमभावादचु- 
परुन्धिटक्षणपराप्तत्वाद्वा' इत्यस्यापि सन्दिग्धव्यतिरेकत्वान्न गम- 
कत्वम्‌ । यया सामघ्र्या धूमो जन्यमौनो ट्टस्तां नातिवत्तेते 
इत्यन्धं्ापि समानम्‌-कायं कठैकरणादिपू्वैकं कथं तदतिक्रम्य २० 
वत्तंतातिप्रसङ्गतत्‌ ? 

अनुपलम्भस्तु दहारीरादययभावान्न त्वसखात्‌, यज हि सद्रारीरस्य 
कुलखालादेः कठैता तच प्रत्यक्षेणोपटम्भो युक्तोऽच तु चेतर्न्वमा- 
अणोधौदानायधिष्ठानान्न पल्यक्चपवृत्तिः । न च रारीरायभावे 
कठैत्वाभावस्तस्य हशरीरेणाविनाभावाभावात्‌ । शरीरान्तररहि- २५ 
तोपि हि सर्वश्चतनः खशरीरपव्तिनिचत्ती कसेतीति, प्रयज्ञे 
ख्छावरात्तत्पच्रत्ति निचत्तिटक्चषणका्याविरोधे शरृतेपि सोस्तु । 
ज्ञानचिक्रीर्षीप्रयल्लाधारता हि कतैत्वम्‌ न सरारीरेतरता, घटादि 


१ता। २ क्षिल्यादिगतकार्यस्वादेः(पश्चमी) । ३ असिद्धत्वे उद्धाविते सकरनु- 
मानोच्छेदः प्रप्युत्तरमिलथः । ४ भूरहादिभिः। ५ ईश्वरस्य । ६ ईश्वरस्य । 
७ कुम्भकारान्वयव्यतिरेकानुविधायिनि धटे तन्तुवायस्य हेतुत्वं स्यात्‌ । ८ करः । 
९ विपक्षुग्यावृत्तिः । १० पर्वते। ११ साधनस्य। १२ मदानप्तप्रदे्े, १३१ कार्यते । 
१४ दृष्टम्‌ । १५ षटोपि कुम्भकारहेतुको न स्यात्‌ । १६ ईश्वरस्य । १७ साव 
रादिका्य । १८ श्ञानमत्रेण । १९ करः । २० प्ररणात्‌। २९१ खावरादौ । 











२६८ प्रमेयकमल्मक्तिण्डे [ २. प्रल्क्ष॒परि० 


कायं कञ्युमजानतः सशसीरस्यापि तत्कर्ठैत्वाददीनात्‌ , जानतो- 
पीच्छापाये तदजुपरम्भात्‌ , दच्छतोपि प्रयल्ाभावे तदसम्भ- 
वात्‌, त्वयमेव कारकग्रयुक्ति प्रत्यङ्गं न शरीरेतरता । 


न च दष्टान्तेऽनीश्वरासर्वैक्ञरृजिभक्ञानवता कायैत्वं व्याप 
५प्रतिपन्नमिदयैत्रापि तथाविधमेवाधिष्ठातारं साधयतीति विशेष- 
विरुद्धता हेतोः इत्यभिधातव्यम्‌ ; बुद्धिमत्कारणपूषैकलत्वमाजस्य 
साध्यत्वात्‌ धूमाद्यनुमनेपि चेतत्लमानम्‌-धूमो हि महानसादिदे- 
दासम्बन्धितणैपाणोदिविरोषाधारेणा्चिना व्याप्तः प्वैतेपि तथा- 
विधमेवा््च साधयेदिति विरोपविरूद्धः । देरादिविद्ेषत्यागेना- 
१० चिमात्रेणास्य व्यस्तेन दोषः इत्यन्यत्रापि समानम्‌ । 


सर्वज्ञता चस्याशेषकायकरणात्सिद्धा । यो हि यत्करोति स 
तस्योपादानादिकारणकदखापं प्रयोजनं चावद्यं जनाति, अन्यथा 
तत्कियाऽयोगात्कुम्मकारादिवत्‌ । तथा “विश्वतश्चक्षुः [ श्वेता 
श्वतसोप० २।३ ] इत्यागमादप्यसो सिद्धः 


९५ द्वाविमो पुर्यो लोके कषौर्धारर प्व च ! 
क्षरः सर्वाणि भूतानि क्ररस्थोरऽश्चर उच्यते ॥ ९॥ 
उत्तमः पुरुपस्त्वन्यः परमत्मेव्युदाहतः । 
१.१. १.२९ ११ 
यो खोकत्रयमाविशय विभच्यव्यय ईश्वरः ॥ २॥ 
[ भगवद्धी° १५१६-१७ | 
२० इति व्यासवचनसद्धावाच । 


नच स्वरूपप्रतिपादकानामप्राण्यम्‌; प्र॑माजनकत्वस्य सद्धा 
वात्‌ । धमाजनकत्वेन दि भरमाणस्य प्रामाण्यं न पडृत्तिजनकत्वेन, 
तश्वहास्त्येव । भ्रकृत्तिनिदृत्ती तु पुरुषस्य खुखदुःखसाधनत्वा- 
ध्यवसयि समर्थस्यार्थित्वाद्धवतः । विधेरङ्घत्वादमीषां प्रामाण्यं 
२५ म स्वरूपार्थत्वात्‌ ; इत्यसत्‌; सखार्थप्रतिपादकस्वेन विध्यङ्गत्वात्‌ । 
तथाहि-स्ततेः सखार्थप्रतिपादकत्वेन प्रवतेकत्वं निन्दायास्तु 
निव्तकत्वम्‌, अन्यथा दहि तदर्थापरिक्षने विहितेप्रतिषेधेष्व- 
१ अनित्य । २ क्षिलादो। ३ निलयशानेष्छाप्रयलवा^+८२स्'्त। ४ पूमः। 
५ श्श्वरे। ६ ईश्वरः । ७ अनित्यः संसारी जीवस्मृष्ः। ८ निल ईश्वरः। 
९ देहसमभ्बन्धीनि पृथिग्यादीनि। १० निव्यः। १९१ प्रविदय। १२ विदधाति! 
१३ वेदवाक्यानाम्‌ । १४ यथार्थानुभवः प्रमा। १५ वेदवाक्ये। १६ सति। 
१७ प्रषृततेः। १८ वेदवाक्यानाम्‌ । १९ वेदवाक्यानाम्‌ | २० वेदवाक्यार्न 
खाथेप्रतिपादकसत्रेन प्रवततेकत्वं निवत्तेकत्वं॑वा नास्ति यदि। २१ वेदवाक्य । 
२२ उपादेय। २१ निषिद्ध । 











सू० २।१२ | दे-धरवाद्‌ः २६९ 


विद्रोषेण प्रङृत्तिर्निदृत्तिवा स्यात्‌ । त॑था विधि्वाकयस्यापि खार्थ- 
भतिपादनद्वारेणेव पुरुषप्रेरकस्वं रं्मेवं खंरूपपरेष्वपि वाक्येषु 

त्‌, वाक्यरूपताया अविरोषदिरोषहेतोश्चाभावात्‌। तथा 
खंरूपाथौनामप्रामाण्ये “सध्या आपो दर्भः पवित्रमसेध्यमद्युचि'" 
इत्यवसखरूपापरिक्ञने विध्यङ्गतायामविशेषेण प्रवृत्तिनिचत्ति-“ 
रसङ्गः। न चेतदस्ति, मेध्येप्वेव भ्रवर्त॑ते अभेध्येषु च निव 
तेते इत्यु पलम्भात्‌ । 

पव प्रमाणप्रसिद्धो भगवान्‌ कारुष्याच्छरीशदिस्मे पाणिनां 
प्रवर्तते । न चेवं सुर्ख साधन पव प्राणिसेगो ऽनुपज्यते; अदण्स- 
हकारिणः कतैत्वात्‌ । यस्य यथाविधोऽद्घ्रः पुण्यरूपोऽपुण्यरूपो ९० 
वा तस्य तथाविधफटोपभोगाय तत्सचेश्व॑स्तथाविधंरारीयादीन्स- 
जतीति । अदृण्रप्रश्चयो हि फलोपभोगं विना न राक्यो विधातुम्‌ । 


न चाद ्रादेर्बाखिरोत्पत्तिरस्तु करं करतैकर्पनयेति वाच्यम्‌; 
तस्याप्यचेतनतयाधिष्ठातरपेश्लोपपत्तेः । तथादि-अदष चेतनाधि- 
छितं कायें पवत्ततेऽखेतनत्वात्तन्त्वादिवत्‌ । न चास्रदाद्यान्मेवा- १५ 
धिश्रायकः; तस्यादषएटपरमाण्वादिविषयविज्ञानाभावत्‌ । न च 
(चा ) चेतनस्याकसीत्पन्र्तिरखपरब्धा, प्रवृत्तो वा निष्पन्नेपि 
कायं प्रवत्तंत विवेक शुन्यत्वात्‌ । 

तथा वार्सिककारेणापि प्रमाणद्वयं तस्सिद्धयेऽभ्यधायि- 
“(महाभूतादि व्यक्तं चेतनाधिष्ठितं प्राणिनां खुखदुःखनिमित्तं २० 
रूपादिमच्वात्तुयादिवत्‌ । तथा पृथिव्यादीनि महाभूतानि वुद्धि- 
मत्कारणाधिष्ठितानि सासु धारणाद्यासु प्रियासु प्रवत्तेन्ते- 
ऽनिदयत्वाद्वास्यादिवत्‌ । [ न्यायवा० पु० ४६७ ] 

त्थाँऽविद्धकर्णेन च~--“"तजुकरणभुवनोपादार्नानि चेतनाधि- 
शितानि खका्यमारभन्ते रूपादिमस्वात्तम्त्वादिवत्‌ ।› तथ, २५ 
“्ीन्द्रियग्राद्याप्राद्यं विमततिभांवापन्नं वुद्धिमत्कारणपूर्वैकं खार- 
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१ किच्च । २ प्रवृत्तिप्रतिपादकस्य। ३ विधिव्‌क्यप्रकारेण । ४ रब्दा्थं । 
५ सख्ार्थप्रतिपादकद्वारेण विध्यज्गता । ६ वेदवाक्यानाम्‌ । ७ कारुण्यालममवतेनेन । 
८ सुखजनकः । ९ प्राणि्तम्बन्धी शरीरादिसगः। १० प्राणिनः। ११ सुखदुःखादि 
जनक । १२ भगवान्‌ । १३ सुखदुःखादिजनकान्‌ । १४ अपितु न भगवतः । 
१५ जेनादिभिः। १६ मप्रेरितम्‌। १७ प्रेरकः। १८ कारणं विना। १९ ईश्च) 
२० परमाणुन्यवच्छेदार्थं महदिति पदम्‌ । २१ पृथिव्यादि। २२ कयेम्‌। 
२३ यथा वातिककारेणा्यधायीति पूर्वेण सम्बन्धः। २४ परमाण्वादिकारणानि। 
२५ क्षित्यादिकम्‌ । । 


२७० प्रमेयकमलमात्तण्डे [ २. भ्रयक्षपरि० 


म्भकावयवसन्निवेदौ विशिष्टत्वाद्‌ घटादिवत्‌ । वैधम्यंण परमाणवो 
यथा” [ ] द्वाभ्यां दरोनस्परानिन्द्रियाभ्यां प्राहं पृथिव्यस- 
जोरक्षणं त्रिविधं द्रव्यमब्राद्यं वाय्वादिकम्‌ । वायौ हि रूष- 
संस्काराभावादसुपरभ्धिः रूपसंस्कारो रूपसमवायः । दयणुका- 
५ दीनां त्वऽमहत्वात्‌ । उक्तं च-““महदत्यनेकद्रव्यत्वादरूपविरोषाश्च 
रूपोपलन्धिः' [ वैरो० सू० ४।१।६ | 
प्ररास्तमतिना च; “सगदो पुरुषाणां व्यवहारोऽन्योपदेश- 
पूवैकः उत्तरकाठं पबुद्धानां पल्यर्थनियतत्वाद्प्रसिद्धवाग्व्यव- 
हाराणां कुमाराणां गवादिषु प्रत्यर्थनियतो वार्ब्यवद्ारो यथा 
१० माव्रार्घुपदेदापूर्वैकः'' | ] इति। 


उदूद्योतकरेण च; ““ुबनदहेतवः भ्रधानपरेभाण्वद्टाः सखका- 
योत्पत्तावतिरायवद्वुद्धिमन्तमधिष्ठितारमपेक्चन्ते स्थित्वा प्रवृत्ते- 
स्तन्तुतुयोदिवत्‌ । तथा, वुद्धिमत्कारणाधिष्ठितं महाभूतादि व्यक्त 
सुखदुःखनिमित्तं भवदयचेतनत्वात्कार्यत्वाद्िनारित्वाद्रूपादिम- 
१५ त्वाद्या बास्यादिवत्‌।* [ न्यायवा० प° ४५७ ] इत्यनवद्यं भगवतः 

प्रटयकालेऽप्यद्युप्तक्षानाय तिशयस्य साधनम्‌ । 
अश्र प्रतिविधीयते-सावयवत्वात्काय॑त्वं क्षित्यादेः प्रसाध्यते । 
तत्र किमिदं सावयवत्वं नाम? सहावयत्रैवत्तमानरवम्‌ , तेजेन्य- 
मानत्वं वा, सावयवमिति बुद्धिविषयत्वं वा? प्रथमपक्षे सामा- 
२० न्यादिनानेकान्तः; गोत्वादि सामान्यं हि सदवियवे्वत्तते, न च 
कंंयैम्‌ । दितीग्रपक्चेप्यसिद्धो हेतुः; परमाच्वाद्यवयवानां भ्रत्यक्षतो- 
सिद्धौ क्षिल्यादेस्तजन्यमानत्वस्याप्यसिद्धेः । भ्रव्यक्षाचुपरम्भसा- 
धनश्च कार्यकारणभावः । दव णुकादिक खपरिमाणादस्पपरिमाणो- 

~ १९५ € १६, 

पेतकारणारब्धं कौयत्वात्परादिवदित्यनुमानात्तेषां परसिद्धिः; 
३० इत्यप्यसमीचीनम्‌; चेक्रकप्रसङ्गात्‌--परमाणुप्रसिद्धो हि क्षिव्यादे- 


* १ परमाणु । २९ रचनाविशेष। १ व्यतिरेकेण । ४ भादिपदेन इथणुकादिकेम्‌ । 
५ अनेकद्रव्यत्वाद्रूपविशचेषाचेव्युच्यमाने दवणुकादौ रूपोपरष्िः स्यात्तदथवच्छेदर्थ 
महतीति पदम्‌ । & महलयनेकद्रव्यत्वादिव्युच्यमाने वायावपि रूपोपलग्धिः खात्तदयव- 
च्छेदार्थ रूपविदेषादिव्युक्तम्‌ । ७ सखष्टिप्रारम्भे । ८ आदिपदेन पित्रादि ! ९ सा्खयो- 
देश्ेनाख प्रयोगः । १० मीमां सकावुदेरेनास्य पदस्य प्रयोगः । ११ खण्डयुण्ड- 
दरावलेयस्वादिखमग्यक्तिभिः सह वत्तैते । १२ निल्यत्वात्तस्य । १२ दथणुकादि । 
४ घटभूतिपण्डादौ कार्यकारणभावः प्रलक्षतः सिद्धो दथणुकपरमाण्वादौ ठु कायेकारण- 
भावोऽनुमानादिति भावः । १५ बुद्धा ( ग्यापकत्वान्महत्परिमाणोपेतात्मनः कार्यत्वा- 
द्भ ग्यादेः ) व्यभिचार परिदयारारथ द्वभ्यस्वे सतीति विशेषणं द्रष्टव्यम्‌ । १६ परमाण्वादी- 
नाम्‌ । १७ तरिभिरावक्तैनं चक्रकदूषणभू । 


सू० २।१२ | ईधरवाद्‌ः २७१ 


स्तेजन्यमानत्वलक्षणसावयवत्वसिद्धिः, तच्सिद्धो च कायैत्व- 
सिद्धिः, ततश्च परमाणुपरसिद्धिरिति । मदापरिमाणोषेतग्ररिथि- 
खाव्यवकपा तपिण्डोपादनेन अतिनिबिड(वयवारपपरिम!णोपेत- 
कपांसपिण्डेन अनेकान्तश्च । वलवत्पुरुषप्रयज्ञप्रेरितदस्ताद्यभि- 
धाताद्वयवक्कियोत्पत्तेः अवयवविभागात्‌ संयोगविनाशात्‌ मदा-५ 
कपासपिण्डविनाराः, अस्पकर्पासपिण्डोत्पादस्तु स्वारम्भकाव- 
यवकर्मसंयोगविदोषवराष्देव भवति; इत्यपि विनादोःप्पादपक्नि- 
योद्‌ धोषंणमात्रम्‌, प्रमाणतोऽप्रतीतेः। कपीसद्रध्यं हि मदपरि- 
माणपिण्डाक्रारपरित्यागेनार्पपरिमाणपिण्डाकाकारतयोत्पद्यमानं 
प्रमाणतः प्रतीयंते । आद्युत्पत्तभेदानवधारणात्तथा प्रतीतिरित्य- १० 
प्यसङ्तम्‌; सकलमावानां क्षणिकत्वाचुषङ्गात्‌ । असेदाभ्यवसा- 
यस्तु सदशापरापरोत्पत्ति विप्रटम्भादित्यनिष्टसिद्धिप्र्सङ्गात्‌ । 
नाप्यागमात्परमाण्वादिभरसिद्धिस्तत्प्रामाण्य। प्रसिद्धेः । 


सावयवमिति वुद्धिविषयत्वमपि, आतत्मदिननेकान्तिकं तस्या- 
कायःतरेपि तत्प्रसिद्धेः । सर्वयवार्थसंयोगान्निरवयवत्वेप्यस्य तहु- १५ 
द्विविषयत्वमिव्योपचारिकम्‌; तदण्यसङ्गतम्‌; तस्य निरवयवत्वे 
व्यापित्ववियेधात्‌ परमाणुवत्‌ । तदपि ह्योपच।रिकमेव स्यात्‌ । 
तदेवं सावयवत्वासिद्धः कथ ततः क्षित्यादेः का्यैत्वसिद्धिः? 

प्रागसतः खक्रारणसंमवायात्‌, सत्तासमवायाद्वा 'तत्सिद्धि- 
चत्‌; कुतः प्राह 2 कारणसमवायच्चेत्‌; तत्समवायसमये प्रागि- २० 
चास्य सखरूपसस्वस्याभावः, न वा ? अभावे प्राक्‌ इति विशे. 
घणमनर्थकम्‌ । कौर्यस्य हि कारणसमवायसमये खरूपेण सत्व- 
सम्भवे तद्वत्प्रागपि सत्ते कार्यता न स्यात्‌ । ततः प्रागिलयथेवं- 
तस्यात्‌ । प्रागिव तर्सलमवायसमयेप्यस्य सखरूपखसवामवि तु 
“असतः इत्येवाभिधतव्यम्‌ । न च(सतः कारणसमवायः; खर. २. 
विषणादेरपि तत्प्रसङ्गत्‌ । न चस्य कारणाभावान्न तस्प्रसङ्खौैः; 
इद्यभिधार्तव्यम्‌; क्षित्यादेरपि तदभावप्रसङ्गादसच्वाविश्ेषात्‌ । 
श्चित्यदेः कारणोपरम्भान्न दोषः; इत्यप्यसारम्‌ ; कार्यकारणयोस- 
पटम्मे हीदमस्य कारणं कायं चेदमिति परति(षि)भागः स्यात्‌ । 
न च प्रत्यक्चतः क्षिव्यादेरुपरम्भोऽसतस्तस्य तज्ञनकत्वविरोधात्‌ ३० 


१ क्रिया । २ कथनमात्रम्‌। ३ पूर्वपिण्डविनाश्र एवोत्तरपिण्डोत्पत्तिरिल्भेदतया । 
 आशुव्त्तः । ५ विसंवाद । ६ क्षित्यादिकं कार्य सात्रयवत्रादिलसख । ७ आदि. 
पदेनाकान्ञादिना । ८ शरीरादिमूत्तिमद्धिः। ९ परमाणु । १० दद्‌ तन्तुषु पटस- 
मवायो यथा। ११ क्षिलादिकायैस्वस्य। १२ क्षिलयादिकार्यत्वस्य । १३ नासतः 
इति विशेषणम्‌ । १४ कारण । १५ न प्रागिति । १६ परेण त्वया । 


२५ परमेयकमलमाचचैण्डे [ २. प्रखक्षपरि° 


खरष्वेचाणवर । म जाजनेकं बिषयः, उपलम्भकारणसुपैलम्भ- 
विय दस्यभ्युपगमात्‌ । 


गस्तः स सासम्बन्घेप्येतत्सव समानम्‌ । न समानम्‌; खर. 

छयङ्गदेः स्षित्यादिकार्यस्य, विरोषसम्भवात्‌ । त्यव्यन्ताऽसत्‌, 

५ क्षिव्यादिकं न संश्नाऽप्यसत्सत्तासम्बन्धात्तु इत्यपि मनोर- 

मात्रम्‌; ससवासच्वयोरेकवेकदा प्रतिषेध विरोधात्‌ । न सत्‌ 

इत्यभिधानात्तस्य सनत्तासम्बन्धात्प्रागभावः स्यात्सततिषेधलक्षण- 

त्वदस्य, (ाप्यसत्‌' इत्यभिधानाच्ु भवः, असस्वप्रतिषेधरूप- 

त्वात्तस्य रूपान्तराभावात्‌ । ततोऽसदेव तदभ्थुपगन्तव्यम्‌. । 
१० तन्नास्य खजरश्चह्भादेर्विन्चेषः 


किञ्च, सक्ष सती, असती वा? य्यऽसती; कथं तया वन्ध्या- 
सखुतयेव समभ्बन्यादैभ्येषां सत्वम्‌ ? सती चेव्खतः, अन्यसत्तातो 
या? यथ्न्यसत्तातो ऽनवस्थ! ! खतश्चेत्‌ पदाथोनामपि खत एव 
सत्वं स्यादिति व्यथं तत्परिकस्पनम्‌ । 


१५ पलेन दितीयविरकैल्पोप्यपास्तः । कार्यस्य हि खतः सस्वोपगमे 


किं तत्कस्पभया साध्यम्‌ ? मनवस्थप्रसङ्गात्‌ । तदेवं कार्यत्वा- 
सिद्धेरकिद्धो हेतुः। 


किं, कथश्ित्कार्यत्वं क्षिद्धादेः, संकथा वा? सर्वथा चेत्पु- 

नरप्य सिद्धत्वं दव्यतो ऽद्ोषायान(मकार्यत्वात्‌ । कथञ्चित्‌ चेद्धि- 

० ख्द्धत्वम्‌; सर्वथा वुद्धिमन्निमित्तत्वातक्ाध्याद्विपरीतस्य कथञ्ि- 
बुद्धिमन्निमिसत्वश्य साधनात्‌ । 


अनैकान्तिकं च आत्मादिभिः; तेषां बुद्धिमन्निमित्तत्वामातेपि 
तत्सम्भवात्‌ । कथञ्िदप्यकायत्वे चेतेषां कायंकारित्वस्यामाव- 
स्तस्याऽकलतेरूपत्यागेन कतैरूपोपादानाविनाभ।वित्वात्‌ । तच्या- 
२५ गोपावानयोश्ेक रूपे वस्तुन्यसम्भवात्सिद्धं कथच्ित्‌ कायत्वं 
तेषाम्‌ । कचैत्वाकचैत्वरूपयोरात्मादिभ्योऽथीन्तरत्वान्न तद्धिना- 
गत्पादाभ्यां तेषामपि कंथाभावो यतः कायेत्वं स्यात्‌; इत्यपि 


~---~-~~ 





१ प्रलयक्षस्याजनकक्षिल्यादिकम्‌ । २ अस्च्वदेवाजनकम्‌ ।॥ ३ प्रलयश्ख । 
% प्रह्यक्षुकारणं प्रलयक्षजनकमिलयथैः । ५ प्रदयक्षबिषयः । ६ प्रागिलयादि । ७ सन्ता 
सम्बन्धवेय््यप्रसद्भात्‌ । ८ खरविषाणादेरपि सत्तासम्बन्धप्रसङ्गात्‌ । ९ न सदिस । 
१० सद्धाबः। ११ परेण। १२ क्षिलादीनाम्‌। १३ न वेल्यम्‌ ।॥ १४ कारण 
समवायसत्तासमवायकद्पनया । १५ द्रव्यरर्यायास्याम्‌ । १६ कायत्व । १७ कूटस्थ- 
निल्यखेव । १८ निदे । ९ विनाश्चोप्पादः । 


त° २।९२ ] ई्शरवादः २७३ 


श्रद्धामात्रम्‌; तयोस्ततो ऽथोन्तरत्वे सम्बन्धासिद्धिगप्रसङ्गात्‌ । 
समवायादेश्च कतोत्तरत्वादित्यलमतिप्रसङ्गेनं । 


वुद्धिमत्कारणमित्यत्र चं मत्वर्थ॑स्य सध्यविरोषैणस्यानुप- 
पत्तिः । वुद्धिमनो हि वुद्धिव्यतिरिक्ता वा, अन्ब्यनिर> वा ? तत्र 
तस्यास्ततो व्यतिरेकैकान्ते तस्येति सम्बन्धस्याभावः । सा हि५ 
तस्य तहृणत्वात्‌ , तव्समवायाद्धा, तत्कायैत्वाद्वा, तदाघेयत्वाद्या 
स्यात्‌ ? न तावत्तहणत्वात्खा तस्येव्यभिधा्तव्य्न्‌ ; ततो व्यतिरेके- 
कान्ते सा तस्येव गुणो नाक्राशादेरिति व्यवस्थापयितुमशक्तेः । 
नापि तत्समवायात्‌; तस्यैवासम्भवात्‌ सम्भवे वा तस्य तभ्यां 
सेदेकान्ते व्यवस्थापर्कत्वायोगात्सर्व्रविरोषाश्च । तरकायैत्वात्सा १० 
तस्येति चेत्‌; कुतस्तत्कायैत्वम्‌ ? तस्िन्सति भावात ; आकाशादौ 
भसङ्धः । तदभव्रेऽभावाचेन्नः नित्यव्यापित्वाभ्यां तस्य तदयो- 
गात्‌ । तदएेयत्वान्सा तस्यति चेत्‌; किमिदं तदाधेयत्वं नाम ? 
समवायेन तन्न वत्तेनं चेत्तत्कृतोत्तरम्‌ । तादात्म्येन वत्तनं चेन्न, 
अनभ्युपगमात्‌ । सम्बन्धमात्रेण वत्तनं चेत्‌; तर्हिं घटदेभुत- १५ 
खादिगुणत्वप्रसङ्गः, सम्वन्धमात्रेण वत्तमानस्य तस्य तवाघेयत्व- 
सम्भवात्‌ । 


किञ्च, सथीप्यः तेनास्यास्तत्र वत्तनम्‌, अव्याह्या वा? न 
तावद्याघ्या; आत्मचिहेपगुणत्वादस्मदादिष्ुख्यादिवत्‌ । परमम- 
हापरिमांणेन व्यभिचारः; इत्ययुक्तम्‌; तत्र विदेषगुणर्वाभावास्‌ । २० 
नन्वेकमस्मदादिवुच्यादौ सकरा्थग्रादित्वाभावो दष्टः सोपि तेत्र 
स्यादिति चेत्‌+ अस्तु नाम, ट्टान्ते व्यापिदरोनमात्रात्सवैत्र 
साध्यसिद्धमवंताभ्युपगमात्‌ ! कथमन्यथा प्रंरुतसिद्धिः ? यथा 
चास्मदादिवुद्धिवेलक्षण्यं तद्ुद्धेरदष्टं परिर्करप्यते तथा घटादौ कर्म- 
कैश्चैकरंणनिवेस्यैकायैत्वर. दष्ट वने वनस्पत्यादिषु चेतनकचचुस-२५ 
हितमपि स्यादिवयेतै्व्यभिचारो हेतोः । अथाऽव्याघ्या; तिं 
देशान्तरोत्पत्तिमत्कायंषु कथं तस्या व्यापारः असन्निधानात्‌ ? 








~------- ------~-~--~- -----~ ~~~ 





१ समवायादिसम्बन्धनिराकरणविस्तरेण । २ विश्च । ३ साध्य कारणं तस्य विशेषणं 
नुद्धिमत्‌। ४ परेण योगेन । ५ बुदधिबुद्धिमद्ञ्याम्‌ । £ वुद्धिमत श्यं बुद्धिरिति । 
७ गगनादौ समवायस्य व्यापकत्वात्‌! ८ चेत्तर्दिं। ९ खमपि सर्वंदाऽस्ि यतः । 
१० सामस्त्येन । ११ आत्मविङेषरुणेन । १२ आकाशगुणघ्वात्परममदापरिमाणख 
जनानाम्‌ । आत्मा तु तेषां देदपरिमाण इति । १२ ग्याह्या वत्तमानस्वप्रतिषेषे । 
४ ईश्रलकषणे दद्धिमति । १५ नेयायिकेन । १९ बुद्धिमत्कारणत्वस्य । १७ का । 
१८ परेण । १९ धट । २० कुम्भङ़ार। २१ चक्रादि। 


२७४ परमेयकमर्मात्तेण्डे [ २, प्रयक्षपरि० 


तथापि व्यापारेऽदंषएटस्याप्य्यादिदेरोऽसन्निहितस्योध्वज्वठनादि- 

हेतुता स्यादिति-"“अश्चेरूष्वज्वटनम्‌”” [ प्रहा० व्यो० पृ० ४११ | 

इत्यायात्मसर्वगतत्वसाधनमयुक्तम्‌। अव्यतिरेकैकान्ते चात्ममाच्र 

बुदिमात्रं वा स्यात्‌, तत्कथ मत्वर्थः? न हि तदेव तेनैव 
५ तद्वद्भवति । 


किञ्च, असौ तह्ुदधिः क्षणिका, अक्षणिका वा ? यदि क्षणिका; 

तदा तस्याः कथ - द्वितीयक्षणे प्रदुभावः करणत्नयाघीनत्वा- 

तस्य ? न चेश्वरे ऽसमवायिक्रारणमात्ममनःसंयोगस्तच्छरीसयदिकं 

च निमित्तं कारणमस्ति । कारणत्रयाभावेप्यस्मदादिवद्धिवेरक्ष- 

१० ण्यात्तस्याः भादुभोवे क्षिव्यादिकायैस्य घटादिकायैवेटक्षण्याह्ुद्धि- 

मत्कारणमन्तरेणाप्युत्पत्तिः किन्न स्यात्‌? महेश्वरबुद्धिवच्च 

मुक्तात्मनामप्यानन्दादिकं हारीयादिनिसित्तकारणमन्तरेणाप्युत्प- 
त्स्यत इति कथं बुद्यादिषिकटं जडात्मखरूपं मुक्तिः स्यात्‌ ? 


अथाऽक्षणिका तद्वुद्धिः 1 नन्वत्रौपि क्षणिकदराब्दोस्मदादि- 
१५ प्रत्यक्षत्वे सति विभुद्रव्यविरोपगुणत्वात्‌ सुखादिवत्‌" इत्यत्ानु- 
मानेऽनयैव हेतोरनेकान्तोऽस्या इव विभुद्रव्यविरोषशुणत्वेऽन्य- 
स्यास्मदादिप्रत्यक्चत्वेपि नित्यत्वसम्भवात्‌ । तथा क्षणिका 
महेभ्वरबुद्धिवैद्धित्वादस्मदादिवुद्धिवत्‌' इत्यञुमानविरोधश्च । 
अथ बुद्धित्वाविशेषेपि शरास्दादिवुक्योरक्षणिकत्वेतरलक्षणो 
२० विरोषः परिकरप्यते तथा घटादिक्षिलय।दिका्ययोरप्यकन्तैक चै 
पूवैकत्वलक्षणो विदोषः किन्नेष्यते ? तथा च कायैत्वादिहेतोर- 
नैकान्तः । तदेवं बुद्धिमच्वासिद्धेः कथं तत्कारणत्वेन कायैत्वं 
व्याप्येत ? 
अस्तु वाऽशरिन्लरटिल्दस्टः, यं वुद्धिमत्कारणत्वव्यापतं कार्यत्वम्‌: 
२५ तथाप्यत्र यादग्भूतं वुद्धिमत्कारणत्वेना ऽभिनवक्रुपप्रासदादो 
व्याप्ते कायेत्वं प्रमाणतः; प्रसिद्धं यदक्ियादशिनोपि जीणैकूपध्रः- 
सादादौ रोकिकेर्वर्योः कतवुद्धिजनकं तादग्भूतस्य क्षिल्यावाव- 
सिद्धेरसिद्धयो हेतः । सिद्धौ वा जीणैकूपप्रासादादाविवाऽ- 





[ककककककावकाकाकाकाका।।।०।।।1।।0ििििििििििििििििििििििि1 


१ सङ्ृतस्य । २ भञचेरूर्वसथितमन्नादि, तस्य शुभपचने भोक्तदेवदन्ताटृष्टेनेति । 
३ नैयायिकमते आसमनः सर्वगतत्वात्तद्रणोऽदृष्टमपि सर्वेगतमेवातो देशान्तरे काङान्तरे 
चाज्नपाकपटमुक्ताफलादीन्‌ तद्धोच्ृदेवद दृष्टं तत्र॒ गत्वा सहकारिभूयोत्पादयति ॥ 
ॐ प्मवाय्यसमवायिनिमित्तेति। ५ प्मवायिकारणं स्वामास्ि । ६ नैयायिकमते । 
७ भक्षणिकबुद्धिपक्षेपि । ८ परममदापरिमागेन भ्यभिचारपरिदाराथमेत्त्‌ । ९ प्रः ई 
१० इतरः परीक्षकः । 


सू° २।१२ ] ईश्वरवादः २७५ 


क्रियादद्दीनोपि छकतवुद्धिपरसङ्गः । न च प्र॑ङृत्याऽव्यन्तभिन्नोपि 
धर्मः कौब्दमान्नेणासेदी हेतस्वेनोपादीयमानोऽभिभतसाभ्यसिद्धये 
समथा भवलत्यन्यत्रौप्यस्याविरोलेनासङ्काऽ निवृत्तेः। यथा वव्मीके 


धर्मिणि कुम्भकाररूतत्वसिद्धये बदिकारत्वमान्नं हेतुत्वेनोपादी- 
यमानम्‌ । ५ 


नन्वेतत्कायेसमं नाम जत्युत्तरम्‌ । तदुक्तम्‌-“कायैत्धान्यत्व- 
लेदोन यस्साध्यासिद्धिद दान तत्कायसमम्‌' [ } इति । 
अस्य चासदुत्तरत्वान्नातंः ब्रङतसाध्यसिद्धिप्रतिबन्धोऽन्यथा 
सक खायुमानोच्छेदः । शब्दानिदयत्वे हि साध्ये किं घटादिगतं 
ङतकः्वं हेतुन्वेनोपादीयते, किं वा राब्दगतम्‌, उभयगतं वा११० 


थमपक्षे हेतोरसिद्धिः; न ह्यन्यगतो धर्माऽन्यन्न वैते ! द्वितीये 
तु साधनविकलरो दण्टान्तः । ठतीयेप्युभयदोषाजुषद्धः; इत्यप्य- 
सारम्‌; कारणमाच्रजन्यताटक्चषणस्य कृतकत्वस्य विपक्षे बाधकमष्- 
माणवलाद्‌ नित्यत्वमात्रव्याप्तत्वेनाऽवध।रितस्य राब्देप्युपटम्भात्‌ 
तचोक्तदूषणस्यासदुत्तरत्वाजाव्युत्तरत्वम्‌ । न चेवं कायेसामान्यं १५ 
वुद्धिमत्कारणत्वमा्रव्याप्षं क्षिलयादावबुपटमभ्यते, विपक्षे बाधक- 
प्रमाणाभावेन सन्दिग्धनेकान्तिंकत्वात्तस्य, अन्यथाऽक्रियादि 
नोपि छतवुद्धिप्रसङ्गः । यदि च घरादिटक्षणं विशिष्टकार्य 
तन्मत्रिव्याप्तं प्रतिपद्याऽविशिषटकायस्यापि कषिलादेस्तत्पूवैकत्वं 
साध्यते; तहिं परथ्वीकक्षणभूतस्य रूपरसगन्धस्परवच्वं प्रतिपद्य २० 
भूतस्वादेव वायोरपि तत्साभ्यताम्‌ । अथाऽत्र प्रत्यक्लादिग्रमाण- 
वाधः. सोन्यत्रापि समानः। 


---~---~--- 


१ किलादौ । २ खमभावेन । ३ कार्यत्वश्ब्देन । ४ बुद्धिमद्धतुकत्व । ५ विष. 
ले ऽबुद्धिमद्धतुकत्वादा । ६ कनवुद्धय॒त्पादकरूपस्य कार्यैस्य । ७ क्षिलयादिकं धटादिवद्र 
वुद्धिमद्धेतुकं तवदि वदवुद्धिमदेतुकं वेत्याशद्गा। < वस्मीकः कुम्भकारक्रृतो भवति 
मृष्टिकारर्धाद्‌ घटादिवत्‌ । ९ पृ्वोक्तम्‌। १० भेदलेशः स कीदृशः कृतबुद्धधनुत्पा- 
दकः । ११ बुद्धिमद्धतुकत्व। १२ कायेत्तमजाल्युन्तरात्‌ । १३ घटदिगतशूुतकत्वस्य 
दराब्दे<ऽभावात्‌। १४ शब्दगतकरतकत्वस्य घटादावभावात्‌ । १५ निये। १६ यन्निलयं 
तन्न कृतकं यथाकाञ्चमिति क्ञानबखात्‌ । १७ बुद्धिमत्कारणरदिते त्वीदौ । १८ बुद्धि- 
मत्कारणरहिते तकौदौ कार्यसामान्यं वत्तते बुद्धिमत्कारणसदिते घटादौ च कार्यसामान्यं 
वते । तत्कि बुद्धिमद्धेतुकमबुद्धिमद्धेतुकं वेति सन्दिग्धानैकारितिकत्वम्‌ । १९ कार्य 
त्वस्य । २० विपक्षे वाधकं प्रमाण यदि स्यात्‌ । २१ क्षिलयाद। २२ दृष्टान्ते इव। 
२२३ अक्रियाद्िनोपि कृतवुदधधुत्पादकत्वमात्रव्याप्तम्‌ । २४ अक्रियादददैनः कृन- 
बुद्नुत्पादक्स्य । २५ परेण । २६ क्षिल्यादो बुद्धिमदधतुपूर्ेकत्वेषि । 


२७६ प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ २. प्रयक्षपरि° 


यवप्युक्तम्‌-ग्युत्पन्नप्रतिपत्तृणां नासिद्धत्वं कायत्वदिः; तदप्य 
युक्तम्‌; यतः श्रतिबेन्धप्रतिपत्तिलश्षणा व्युत्पत्तिस्तेषम्‌ , तद्यति- 
रिक्ता वा स्यात्‌ ? प्रथमपक्षे श्िव्यादिगतकार्यत्वदौ प्रङुतसाध्य- 
साधनाभिप्ेते व्युत्पसर्यसम्भवः, यथोक्तसाध्यव्याप्तस्य तै्र तस्या 

५ भावात्‌ भक्रे वा ० [दि 
धर्मकलापोपेतस्य घटादौ रतंद्रवापकत्वेन ततः 
सिद्धिः । न खल हेतुव्यापकं विदायाव्यापकस्यार्त्वन्तविलक्षण- 
खाधष्यधर्भस्य धर्मिणि भरतिपत्तो हेतो; समथ्यम्‌ । कौरणमाज- 
प्रतिपत्तौ तु सिद्धसाध्यता । 

१० नु बुदधिमस्कारणमां ततस्तञ्च सिध्यत्पश्चधर्मतावलदविशिष्ठ- 
विशेषाधारमेव सेत्स्यति, निर्विशेषस्य खामान्यस्यासम्भवात्‌, 
घटादौ प्रतिपन्नस्य चासदादेस्तैक्निमाणासामथ्यौत्‌ । नन्वेवं 
क्षित्यादौ बुद्धिमत्कारणत्वासिद्धिरेव स्यादस्मदादेस्तननिमोणा- 
सामभ्योरदैन्यस्य च हे तैव्यापकस्वेन कदाचनाप्यप्रतिपत्तेः खरवि- 

१५ षाणवत्‌ , निराधारस्य च सामान्यस्यासम्भवात्‌ । न दहि गोत्वा- 
धारस्य सण्डादिव्यक्तिविदोषस्यासम्भवे तद्विखक्षणमटिभ्याय।- 
धितं गोत्वं कुतशित्पमरसिख्यति । 


अस्मादशान्याददाविशेषपरित्यागेन कतैत्वमाजानुमाने च 
चेतनेतरविरोषत्यागेन कारणमाघरानुमनं किन्नाचुमन्यते १ धुम- 
२० माघ्रात्पावकमात्रामानवत्‌ । यादशमेव हि पावकमाने पेङ्गव्या- 
दिघर्मोपितं कण्डाक्चं विक्षेपकादित्वापाण्डुरत्वादिघर्मोपितधूममा- 
त्रस्य प्रत्यक्षानुपलम्भप्रमाणजनितोदाख्यप्रमाणात्सर्वोपसंर्रिण 
व्यापकत्वेन मदानसादौ प्रतिपन्नं तादरास्येवान्यश्राप्यतोयुमानं 
नात्यन्तविलक्षर्णस्य, व्यंक्तिखम्बन्धित्वमाज्रस्यैव भेदात्‌ । न च 
२५ व्यक्तीनामप्यात्यन्तिको सेदो महानसादिवदन्यसामपि टदयतं- 
योपगमात्‌ । न च कायविशेषस्य कंते विरहोषमन्तरेणादपरम्भात्‌ 
सैमा्नमपि कलैविशेषानुमापकं युक्तम्‌; तैय कारणत्वमात्रेणेवा- 
विनाभावनिश्चयात्‌, धूममान्नस्या्चिमात्रेणाविनाभाव निश्चयवत्‌ । 


१ प्रतिबन्धोऽनिनामावः । २ सक्रियाद्ररिनोपि ृतबुद्धयुप।दशत्वलक्ष्णे । 
३ क्षिव्यादौ । ४ कार्यत्व। ५ क्षिलदो। ६ अ्रीरसर्वज्ननित्यश्चनसादिलक्षण । 
७ प्रोक्तक्षिलादिके। ८ बस: । ९ क्षित्यादि । १० सर्वशत्वादिध्मकरूपोपेततयेश्वरस। 
११ कायैस्वेति। १२ नेश्रादि। १३ परोक्ष । १४ सीकरेण। १५ पर्वतादौ । 
१६ जलस्य । १७ मदानस्नास्य । १८ पर्वतादिरूपव्यक्तीनाम्‌ । १९ उभयत्र । 
२० भक्रियादिनः कृतबुद्यत्पादकलक्षणसय । २१ बुधिमद्थलक्षण। २२ कार्य, 
मात्रम्‌ । २६३ करायमात्रख। 


सु० २।१२ दशधरवादः २७७ 


घटादिलक्षणकायेविरोषस्य तु कारणविरोषेणाविनाभावावगमः 
चान्दनादिधूमविरेषस्या्निविदोषेणाविनामावावगमवत्‌ । तथापि 
कायूमात्रस्य कारणविरोषानुमापकत्वे धूमादिकार्यविशेषस्य मदान- 
सादा तत्काख्वन्ह्यविनाभावोपरम्भाद्‌ धुंमघरिकादौ तन्मात्र 
तत्काखवन्ह्यजुमापकं स्यात्‌ । अथ त्र तत्कार्वन्ह्ययुमाने प्रल्य-५, 
क्षविरोधः; सोऽरृष्टजाते भूखहादौ कञैऽनुमानेपि समानः । 
तत्कल्ुरतीन्द्रियत्वात्तद विरोधे धूमघैरिकादौ वहेरप्यतीन्द्रिय- 
त्वात्सोस्तु । भाखररूपसम्बन्ध्यवयविद्रव्यत्या्ातीन्द्रियत्वं 
तस्येति चेत्‌; एतदेव कुतोऽवसितम्‌ ? मदानसादौ तथाभूतस्या- 
स्योपरम्भाच्चत्‌; तहि क्षिव्यादिकतैः दारीरसम्बस्धिनोऽतीन्द्रि-१० 
यत्वं मा भूत्कुम्भकारादौ तस्यानुपलम्भात्‌ 1 


ननु ब्क्षशाखाभङ्गादो पिशाचादिः, सखशरीरावयवपरेरणे 
चात्मा[ऽशरीरोऽपि कर्तापरब्धः; इत्यप्यसुन्दरम्‌ , पिशाचः 
दारीरसम्बन्धरहितस्य कायकारित्वानुपपत्तमुक्तात्मवत्‌ । तस्स- 
म्बन्धेनेव दि कुम्भकारादौ का्थकारित्वं दष्टं नान्यथा । तत्सम्ब-१५ 
न्धोप॑गमे चास्य टद्यत्वप्रसङ्गः कुम्भकारादिवत्‌ । तच्छरीरस्य 
इद्रयत्वाहूदयोसौ न पिशाचादिर्विपर्मयादिति चेत्‌; ननु शरीर 
स्वाविरेषेपि यथास्मदादिशरीरविलक्षण तच्छरीरमभ्युपगम्यते 
तथा घटादिकायेविलक्षणं मूरुहादिकाय कार्यत्वाविरेषेप्यभ्युप- 
गम्यताम्‌ । तथा चनेन प्रृतो हेतुव्यभिचारी । तथास्मदादेः २० 
द्वारीरसम्बन्धमत्रेणव तदवयवानां प्रेरकत्वोपपत्तेरनीपरश्ारीर- 
सम्बन्धस्तेत्नोपयोगी (तःसम्यन्धमन्तरेण हि चेतनस्य स्वशारीरा- 
वयवेष्वन्यत्च वा कायक्रारित्वं नास्त्यजुपटम्भात्‌' इव्येनावन्मा्- 
मैव नियम्यत ईति महेश्वरस्यापि शारीरसम्बन्पेनव कवैत्वमभ्यु- 
पगन्तव्यम्‌ । २५ 

तच्छरीरं चं तत्कृतं यद्यभ्युपगम्यते, तरदं हारीरान्तरं तस्याः 
भ्युपगन्तव्यमित्यनवस्थातः धरकृतकायं तस्याऽव्यापारोऽपरापर- 
दरारीरनिर्बत्तने पवोपक्षीणशक्तिकत्वात्‌। तदनिष्पाद्यं चेत्‌ ; तत्कि 
कार्यम्‌ , नित्यं वा? प्रथमपक्ष तेनेव हेतोव्यभिचारस्तस्य काय- 
त्वेप्यवुद्धिमस्पू्वैकत्वात्‌ । बुद्धिमत्कारणान्तरपूवेकत्व चानवस्था, ३० 
तच्छरीरस्याप्यपरबुद्धिमत्कारणान्तरपूवेकत्वात्‌ । नियं चेत्‌ 


१ कायविक्ञोषयैव कारणविक्ञेषेण श्य.्िसिद्धावपि । २ गोपारुटिकष्द। । 
ह गोपालवरिकादीा । ४ असदाचात्मा । ५ परेण । ६ ईश्वरस्य । ७ भूरुहादिना। 
८ अवेयवत्रेरणे । ९ अवयव्त्रएणे । १० तर्हि । ११ परेण। १२ दि। १३ प्रेष। 
, १४ क्षित्यादि कार्ये । 
प्रन कत माग् र 
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वर्हि तच्छरीरस्य दारीरत्वाविरेषेपि निव्यत्वक्षणः खंभावाति- 
क्रमो यथाभ्युपगम्यते, तथा भूख्टादेः कायत्त्े सत्यप्यकरैपूरवैक- 
त्वलक्षणोप्यभ्युपगम्यताम्‌ इति सं पव तेव्येभिचारः कायै 
त्वादेः । तन्न प्रतिर्वन्धप्रतिपत्तिलश्चषणा व्युत्पत्तिस्तषोम्‌ । 


५ अथ तद्लयतिरिक्ता व्युत्पत्तिः; सा खदुरागमादहितवासनावतां 
भवतु, न पुनस्तावन्मात्रेण कायेत्वादेः साध्यं प्रति गमकत्वम्‌ । 
अन्यथा वेदे मीमांसकस्य वेदाध्ययनवाच्यत्वादेरपोरुषेयत्वं प्रति 
गमकत्वं स्यात्‌ । 


यँचोक्तम्‌-“साध्यामात्रेपि प्रवत्त॑मानो हेतुव्यभिचारीत्युच्यते । 
१०न च तजर कजैभावो निथितः किन््वप्रदणम्‌" इति; तदुक्तिमाच्म्‌; 
पर॑माणाविषयत््ेपि स्थावरादौ कथऽभावानिश्चये गगनादौ रूपाद्य- 
भावानिश्चयः स्यत्‌ । तन्न रूपादीनां बाधकप्रमाणसद्धातेनाभाव- 
निश्चये अ्ापि तथा कच्रैमावनिश्चयोस्तु । न चीस्यायुपरुन्धि- 
ङक्षणप्राप्तत्वादभावानिश्चयः; शारीर सम्बन्धेन हि कत्वं नान्यथा 
१५ मुक्तत्मवत्‌, तत्सम्बन्ध चोपटन्धिटक्षणप्राप्तत्वभर सङ्गः कुम्भ- 
क्रारादिवत्‌ । तस्य हि ₹दारीरसम्बन्ध एव दरयत्वं नान्यत्‌, 
स्वरूपेणात्मनो ऽखदइयत्वात्‌ पिराचादिररीरवत्‌ । संच्छरीरस्या- 
ददयत्वोपगमे च किञित्कायेमण्यवुद्धिपूर्वैकं स्यादित्युक्तम्‌ । 


यत्तृक्तम्‌-क्षिव्या्न्वयव्यतिरेकाुविधानात्तेषामेव कारणत्वे 
२० धमीघर्मयोरपि तन्न स्यात्‌; तन्न सूक्तम्‌; जगद्धेचिच्यान्य थायु- 
पपस्या तयोस्तत्कारणत्वप्रसिद्धेः । भूम्यादेः खु सकखकायं 
रति साधारणत्वात्‌ अदृष्टाख्यवि चि्रकारणमन्तरेण तद्धेचिञ्या- 
ुपपत्तिः सिद्धा । 
. यद्प्युक्तम्‌-तत्र वुद्धिमतोऽभावादस्रहणं भवैपष्यञ्पलन्धिख- 
२५श्वणप्राप्तत्वद्धेति सन्द्ग्धिव्यतिरेकित्वे सकराचुमानोच्छेव्‌ः । 
यया सामध्या धूमादिजेन्यमानो दष्टस्तां नातिवत्तेत इत्यन्य्ापि 
समानम्‌; तदप्ययुक्तम्‌; यौरग्भूतं हि घरादिकायं यारग्भूतसा- 
भभ्रीप्रभवं दष्टं तांदग्भूतस्येव तदतिक्रमाभावो नान्यादग्विधस्य 
धूमादिवदेबेत्युक्तं भाक । 
१ अनित्यतवरूपसभावस्य । २ पूर्वोक्त एव । ३ सखावरादिभिः। ४ भूरदादीनाम्‌। 
५ ब्युसन्नानाम्‌ । ६ यौग। ७ पररेण। ८ कर्ः। ९ कततैः। १० ईश्वर । 
११ अश्रीरत्वात्तखय । १२ ईश्वर। १३ अक्रियादरिनः कतबुण्युत्पादकम्‌ । 
१४ वचक्रादिरूप \ १५ कायस । 
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यद्चेदमुक्तम्‌-क्षनचिकीर्षापरयलाधारता हि कठैता न सरदारी- 
रेतरता; इत्यप्यसङ्गतम्‌ः दारीराभावे तदाघधारत्वस्याप्यसस्मवा- 
न्मुक्तात्मवत्‌ । तेषां खदटत्पत्तो आत्मा समवायिकारणम्‌ , आत्म 
मनःसंयोगोऽसमवायिकारणम्‌, दारीरादिकं निमित्तकारणम्‌ । 
न च कारणत्रयाभावे कार्यौन्पत्तिरनभ्युपगमात्‌ । अन्यथा मुक्ता-५ 
त्मनोपि ज्ञानादिगुणोत्पत्तिप्रसङ्गात्‌ “(नवानां गुणनामव्यन्तो- 
च्छेदो मुक्तिः | ] इत्यस्य व्याघातः ! निमि- 
तकारणमन्तरेणाप्येषामुत्पत्तौ च वुद्धिमत्कारिणमन्तरेणाप्यङ्क- 
रादेः कि नोत्पत्तिः स्यात्‌ ? नित्यत्वाभ्युपगमात्तेषमदोषोयमिव्य- 
युक्तम्‌ ; प्रमाणविरोधात्‌ । तथाहि-नेश्वरक्ञानादयो नित्यास्तस्वा- १० 
द स्मदादिज्ञानादिवत्‌ । तज्क्ञानादीनां दष्टख भावातिक्रमे भूरुहादी- 
नामपि स स्यात्‌ 


न चाऽचेतनस्य चेतनानधिषठितस्य वास्यादिवस्परचरच्यसम्भ- 
वात्‌, सम्भवे वा निरभिंप्रायाणां देद्रादिनियमाभावग्रसङ्गात्‌ 
तद्धिष्ातेश्वरः सकलजगदुपादानादिज्ञाताभ्युपगन्तव्यः इत्य-१५ 
भिर्धातव्यम्‌ ; तज्क्षस्वेनास्याद्याप्यसिद्धेः । न चास्य तर चत्वादेव 
तञकज्ञत्वम्‌; इतरेतराश्रयायुषङ्गात्‌-सिद्ध हि सकखजगदुपादा- 
नायभिज्ञत्वे नन्कनचचन्वसिद्धिः, तत्सिद्धौ च तदभिज्नत्वसिद्धिः। 
अचेतनवचेतनस्यापि चेतनान्तराधिष्ठिनस्य विष्िकर्मकरादिवत्‌ 
प्रचरस्युपटम्भात्‌ , महेश्वरेप्यधिषठात्‌ चेतनान्तरं परिक्रट्पनीयम्‌ । २० 
खामिनोऽनधिषठितस्यापि पषुस्युपटम्भोऽछृ्ोत्पन्नाङ्करादुपादाने 
समानः घराद्युपाद्‌ानस्यानधिषितस्यापवृय्युपलम्भात्‌ ताङ्कस- 
दयुपादानस्यापि कट्पने विष्िकर्मकरादेः स्वास्यनधिषठितस्यापरज्र- 
त्र्महेश्वरेपि तथा स्यात्‌, तथा चानवस्था । चेतनस्याप्यपर- 
चेतनधिष्ितस्य भवृच्यभ्युपगमे च (अचेतनं चेतनाधिष्ठितम्‌ २५ 
इत्यन प्रयोगेऽचेतनमिति धर्मविरोषणस्याचेतनत्वादिति हेतो- 
शआआपार्थकत्वम्‌ , रव्य॑वच्छे्याभावात्‌ । सखे परति नि्य॑माच अचेतः 
नस्यापि देरादिनियमो ज्यायान्‌, तस्य भंवताप्यवद्याभ्युपग- 
मनीयत्वात्‌, अन्यथा स्वैर स्वेदा सर्वकायांणामुत्पत्तिः स्यात्‌, 
चेतनस्याधिष्ठातुनिंयव्यापित्वाभ्यां सर्वत्र सर्वदा सन्निधानात्‌ । ३० 


~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ 
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१२ मन्थस्य । २ अप्रेरितस्य। ३ हानश्ुन्यानाम्‌ (कारणानां)! ४ परेण । 
५ पाकि डोरी इति वा रोके ख्याता संस्कृते च रिबिकेति ! ६ तदहि । ७ चेतनस्य। 
८ फलाभावात्‌ । ९ सवस्य कायेख। १० उपादानकारण। ११ भदृष्टादेः। 
१२ युक्त इत्यथैः १३ योगेन । 
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न च कारकराक्तिपरिक्ञानाविनाभावि तेत्पमरयोक्तत्वम्‌, तस्या- 
नैकधोपटम्भात्‌ । किथिन्खद्ूपादानाद्रपरिक्षनेपि प्रयोक्तृत्वं 
ष्टम्‌ , यथा खापमद मूजच्छाद्वस्थायां रारीरावयवानाम्‌। किञ्ि- 
त्पुनः कतिपयकारकपरिक्षाने; यथा कुम्भकारादेः करादिव्या- 

५पारेण वण्डादिभरयोक्तत्वम्‌ । न खल्य तस्याखिलकारकोपल- 
म्भोत्ति; धमीधर्मयोस्तद्धेतुभूतयोरनुपलम्भाव्‌ । उपलम्मे वा 
तयोदंशादिनियतेषु कार्यव्विच्छव्याघातो न स्यत्‌, सर्वश्चाऽ- 
तीन्द्रियार्थवशीं श्यात्‌ । न हि कथित्तादरो बुद्धिमानत्तियो न 
किञ्चित्करोति कायं वा तादशं विदयते यत्राऽदृष्टं नोपयुज्यते । 

१० कारणशक्तञथातीन्द्रियत्वात्तदपरिक्ञानं सर्वप्राणिनां सुप्रसिद्धम्‌ । 
यथास्थानं चास्याः सद्भावो नित्रेदितः। अन्यत्तु शरीराऽनायासतो 
वौर्व्यापारमात्रेण, यथा खामिनः कर्मकरादिप्रयोक्तुत्वम्‌ । अस्तु 
वा कारकप्रयोक्तत्वस्य परिक्ञानेनाविनाभावः, तथाप्यशारीरेभ्वरे 
तस्यासम्भवः, स्वैत्र शारीरसम्बन्ये सवयेवास्योपलम्भत्‌। 

१५ यदप्यभ्यघायि-बुद्धिमत्कारणपृ्वैकत्वमाच्रस्य साध्यत्वान्न 
विरेषविरुद्धता कायैत्वस्य, अन्यथा धूमा्यनुमानोच्छेद्‌ः; तदप्य- 
भिधानमात्रम्‌; कायेमा्राद्धि कारणमास्रानुमाने विशोषविसद्ध- 
ताऽसम्भवस्तस्य तेन व्यापिप्रसिद्धेः, न पुनवुद्धिमत्कारणानुमौने 
स्य तेनाव्यापेः प्रतिपादितत्वात्‌ । व्याप्तौ घा अनीभ्वरासर्वक्षत्वा- 

२० दिधर्मकखापोपेत पव कर्तारं सिच्येत्‌, तथाभूतेनैव घटादौ 
व्यासिप्रसिद्धेः, न.पुनरी भ्वरत्वादिविरुद्धघमचेतं ४, तस्य तद्याप- 
कत्वेन खन्नेप्यप्रतिपत्तेः । तथाप्यस्य तं प्रति गमकत्वे मदानस- 
वेरो वन्हिव्याप्तो धूमः प्रतिपन्नो गिरिशिखरादौ प्रतीयमानो 
वन्हिविरुद्धध्मोपितोदक्‌ प्रति गमकः स्यात्‌ । धूमद ठुमानोच्छै- 

२५ दासम्भवश्च प्राक्प्र्थन्येन प्रतिपादितः। 

यश्वान्यदुक्तम्‌-"सर्वैश्ता चारोषकार्यकारणात्‌' इत्यादि, तदष्य- 

युक्तम्‌ ; कायैकारित्वस्य कारणपरिज्ञानाविनाभावासम्भवस्योक्त- 
त्वात्‌ । पकस्यारोषकायेकारिणो व्यवस्थापकप्रमाणाभावात्‌, 
कायैत्वादेथ कृतो तरत्वात्क थमतः सर्व्षनासिद्धिः ? 
र पररकसवम्‌ । ९ प्रकतवय्‌। ३ परेरकस्वम्‌ । ४ तस्य वटादिकार्यस । ५ भस्या- 
वृष्टेनेदं कार्थं भव्यवेदं न भवलयवेतीच्छा। ६ नचतथा। ७ नेति संबन्धः ॥ 
८ प्रयोक्तस्वम्‌ । ९ विरशेषविरुद्धनाया असम्भवो न च। १० का्यैत्वस्य । १९१ बुदि- 
मस्कारणपूर्वकत्वेन । १२ क्षिल्यारौ । १३ कत्त । १४ ईश्वरसर्वतवादिषमैकलापो- 
पेतसाध्यस्य । १५ कार्यत । १६ कायैत्ख । १७ ईश्वरसर्वकषत्वादिषर्मकलपोपेत- 
साध्यं प्रति । १८ पिस्तरेण । 
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यञ्चोक्तम्‌-(तथा विश्वतश्चक्चुः, इत्यागमादप्यसषौ सिद्धः; तर्द 
प्युक्तिमा्रम्‌; अन्योन्याश्रयायुषङ्गात्‌-प्रसिद्धपामाण्यो द्यागमस्तं 
त्पमसाधको नान्य थातिप्रसङ्गौत्‌ तंतस्तस्परामाण्यपसिद्धौ महेश्वर 
सिद्धिः, तत्सिद्धौ च तत्प्रणीतत्वेनागमप्रामाण्यप्रसिद्धिः । अन्ये- 
भ्वरप्रणीतागमात्तत्सिद्धो तस्याप्यन्येश्वरप्रणीतागमात्सिद्धावी-५ 
भ्वरागमानवस्था । पूरवे्वरप्रणीतागमत्तत्सिद्धौ परस्पराध्रयः। 
खभ्रणीतागमात्तत्सिद्धौ चान्योन्यसंश्रयः । नित्यस्य त्वागमस्य 
परे; प्रामाण्यं नेष्यते महेश्वरकल्पनानर्थक्यप्रसङ्गात्‌, घामाण्य- 
स्योत्पत्तौ क्षौ चेश्वरसद्धावस्याकिञ्चित्करत्वात्‌ । 

यदप्युक्तम्‌-कारुण्याच्छरीरादिस्गं प्राणिनां प्रवर्तते; तद्‌-१० 
प्ययुक्तम्‌; सखुखोत्पाद्‌कस्येव दारीरादिसर्स्योत्पादकस्य प्रस- 
गात्‌ । न दहि कखणावतां यैौतनाद्रीरोत्पादकत्वेन पाणिनां 
डःखोत्पाव्‌कत्वं युक्तम्‌ । धर्माधर्म सहकारिणः करचन्वात्खुलव- 
इःखस्याप्युत्पाद्‌कोऽसो, फरोपभोगेन हि तयो; भ्रक्षयाद्पवमैः 
पाणिनां स्यात्‌ इति करुणयापि तद्विधाने प्रव्रल्यविरोधः; इत्य-१५ 
प्यसङ्गतम्‌; तयोरीश्वरानायत्त॑त्वे कार्यते च आभ्यामेव का्यैत्वा- 
देरनेकान्तिकत्वभ्रसङ्गात्‌, तदुत्पत्तौ तस्याव्यापारे च बिनारोध्य. 
व्यापारोस्तु, कारणान्तरोत्पन्नसुखदुःखलक्षणफलटोपभोगेनानयोः 
प्रक्षय सम्भवात्‌ । न दीश्वरस्यापि तत्फरोत्पादनादन्यत्तयोः क्षय- 
कर्तृत्वम्‌ । २० 

किञ्च, घमोधर्मो निष्पाद्य पुनस्तयोः क्षयकरणे किमुत्पत्ति- 
करणग्रयासेन १ न दहि वरक्लाकारी खत्यौ पुनः समीकरणन्यायेना- 
र्मानमायासयति “प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य दूरादस्पदीनं चरम्‌" 

1 इति प्रसिद्धेश्च । अन्यथा प्रक्षालिताद्युचिमोदकपरित्या- 
गन्यायासुसरणमप्रसङ्गः;। 4 
अप्रवगेविधानार्थ चास्य प्द्त्तौ कथमपू्ैकर्मस्चयक चत्यम्‌ ? 
तत्खदकारिणञ्ास्य सुखदुःखोत्पादकश्रीरोत्पादकत्वे वर तत्वै- 
छोपभाक्तप्राणिगणस्यैव तत्सव्यपेश्चस्य तदुरपादकत्वमस्तु किम- 
दष्टेश्वरपरिकव्पनया ? सर्वत्र कायंऽदष्टस्य व्यापारात्‌ । कधाहि- 
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१ ईशः। २ ई्श्वर। २ अगप्रसिद्धपरामाण्याद्‌.गमादन्येषामीश्वराभावः खाचदि । 
४ यतः प्रसिद्धप्रामण्यागमः ईंश्वरप्रतिपादकः। ५ नेयायिकैः। & भन्यथा। 
७ तीत्रवेदनाजनक । ८ पखदुःख। ९ महेश्वरस्य । १० ईछकारणरदितत्े । 
१२१ भूमिं खनिखा । १२ तयोधैर्माषर्मयोः। १२ भप्रसिद्धस् । १४ निलिरं कार्यं 
मिं प्राण्वदृ्पूवंकं भवतीति साध्यो धर्मैः तदुपमोग्यत्वात्‌ । 


२८२ प्मेयकमरमाक्तेण्डे [ २. प्रयक्षषपरि ° 


य॑द्यदृपमोग्यं तत्तददष्पूर्वैकम्‌ यथा सुखादि, उपभोग्यं च 
प्राणिनां निखिलं का्थमिति। 


नु यथा प्रभुः सेवासेदीनुरोधात्फलप्रदो नाप्रभुस्तथेभ्वसोपि 
कमपिक्षः कटप्रदो नान्यः; इत्यपि मनोरथमात्रम्‌; रज्ञो हि 
५ सेवायत्तफटप्रदस्य यथा रागादियोगो नैधण्य सेवायत्तता च 
श्रतीता तथेशस्याप्येतत्स्वं स्यात्‌, अन्यथाभूतस्य अन्यपरिश्ारेण 
कचिदेव सेवे सुखादिप्रदत्वायुपपत्तेः । 


अथ यथा स्थपत्यादीनासेकसु्रधारनियमितानां मदाप्रासा- 
वादिका्यकरणे प्रव्रततिः, तथाच्राप्येकेश्वरनियमितानां खुखा- 
१० द्यनेककायकरणे प्राणिनां परवत्तिः; इत्यप्यसाम्प्रतम्‌; नियमा- 
भावात्‌ । न छययं नियमः-निखिलं कायैमेकेनैव कत्तैव्यम्‌, 
नाप्येक नियतैबहुभिरिति; अनेकधा का्य॑कनचत्वो पलम्भात्‌ । 
तथाहि-कचिदेक पवेककार्यस्य कर्तोपलभ्यते यथा कुविन्दः 
परस्य । कचिदेकोप्यनेक कार्याणाम्‌ यथा घट घदीशरावोदशआना- 
१५ दीनां कुखाटः । क्रचिदनेकोप्यनेककायीणाम्‌ यथा घरपरम- 
कुटशाकरादीनां कुलाखादिः । कचिदनेकोप्येककार्यस्य यथा 
रि बिकोद्धहनादिकायेस्यानेकपुरुषर्खघातः । न चनेकस्थपल्यादि- 
निष्पाये प्रासादादिकार्यऽवदयतयेकसू्रधारनियमितानां तेषां 
त्न व्यापारः; प्रतिनियताभिप्रायाणामप्येकसूत्रघासाऽनियमि- 
२० तानां तत्करणाविरोधात्‌। 


किञ्च, अदष्टपेक्चस्यार्स्य कार्यकतैत्वे तत्कृतोपकायो ऽवदयभावी 


९ 
अलुपकारकस्यापेक्षायोगात्‌ । तस्य चातो सेदः सम्बन्धासम्मवः। 
सम्बन्धकट्पनायां चानवस्था । अमेदे तत्करणे महेश्वर एव 
कृत इत्यदष्टकयैतास्य । नाऽस्यादृष्ेन किश्चित्करियते सम्भूय 

२५ क्रार्यमेव विधीयते सहकारित्वस्यैककायैकारित्वरक्षणत्वात्‌; 
इत्यप्यसाम्प्रतम्‌ ; सहकारिसव्यपेक्षो हि कायेजननखभावः तस्या- 
दष्दिसहकारिसन्निधानादयदि प्रागप्यस्ति तदोत्तरकालभावि- 
सकलकार्योत्पत्तिस्तदेव स्यात्‌ । तथाहि-यधंद्‌ा यज्ञननसम 
तत्तदा तज्जनयययेव यथान्त्यावस्धाप्रापं बीजमङ्करम्‌ , भ्रागप्युत्तर- 
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१ वस्तु। २ यस्य पुरुषस्य । ३ खामी। ४ विज्ञेष। ५ अनुसरणात्‌। 
& निष्छृपत्वम्‌ । ७ तक्षङादीनाम्‌। ८ ईश्वरस्य । ९ ईश्वरात्‌। १० सतश्वेश्वरस्य 
निदयत्वं विलीयते । ११ ईश्वरद्ृष्टाभ्यामेकीभूय। १२ एकस्भावतयाभ्युपगतो 
महेश्वरो षमी उत्तरकारूभावि सकलं का्मदृष्टादिसन्निधानास्ागपि जनयतीति साध्यो 
धमै: तदा तस्य तञ्नननसामभ्यादिति शषः । १३ नद्यदबस्पाप्राप्तम्‌ । 


सू० २।११ | इन्धरवादः २८३ 


कारभाविसकलकायजननसमर्थश्चैकखभावतयाभ्युपगतो महे- 
श्वर इति । तदा तद्जनने वा तज्ञननसामथ्योभावः, यद्धि यदा 
यन्न जनयति न तत्तदा तजननसमर्थखभावम्‌ यथा कुसूलस्थ 
बीजमङ्करमजनयन्न तज्ञननसमर्थसखभावम्‌ , न जनयति चोत्तर 
कालभावि सकं कार्य पूवैकार्योत्पत्तिसमये महेश्वर इति। ५ 


तज्ञननसमर्थखभावोप्यसो सहकायैऽभावात्तथा त्न जन- 
यति; इत्यपि वात्तेम्‌; समर्थखभावस्यापृरापेक्ाऽयोगात्‌ । 
समर्थस्रभावश्चपरापेक्षश्च' इति विरुद्धमेतत्‌, अनधेयाऽप्र- 
हेयातिरायत्वात्तस्य । 

किञ्च, एते सहकारिणः किं तदायत्तोत्पत्तयः, अतद्‌ायत्तोत्प- १० 
तयो वा १ पथमपक्षि किं नैकदैवोत्पद्यन्ते ? तदुत्पादकान्यसदका- 
रिवैकल्याश्चेदनवस्था । तथा चास्यापरापरखदकारिजनने पवो- 
पक्षीणदाक्तिकत्वान्न प्रकृतकायें व्यापारः । बीजाङ्कसदिवदनादि- 
त्वात्तत्प्वादस्य नानवस्था दोषायेव्यभ्युपगमे महेश्वरकस्पना- 

£ ४० 

वेयथ्यैम्‌ , खसामभ्यधीनोत्पत्तितया पूवेपूवैसममव्रीविशेषवशा- १५ 
दूपरापराखिरकायोतपत्तिभ्रसिद्धेः । अथतद्यत्तोर॑पत्तयः; ति 
तैरेव कार्यस्वादिहेतवो.ऽनैकान्तिकाः इति । 

एतेन 'मद्ाभूतादि व्यक्तं चेतनाधिष्ठितं प्राणिनां सुखदुःख 
निमित्तं रूपःदिमच्वात्ुयादिवत्‌' इत्यादीनि वात्तिककारादिभि- 
रुपन्यस्तप्रमाणानि निरस्तानि; यादशं हि रूपादिमस्वमनित्यत्वं २० 
च चेतनाधिष्ठितं वास्यादौं प्रसिद्धं तादृशस्य क्षिल्यादावसिद्धेः । 
रूपादिमच्वमात्स्य च चेतनाधिष्ठितत्वेन प्रतिवन्धासिद्धेः आर 
ङ्धितविपक्चवृत्तितयाऽनेकान्तिकत्वम्‌ । प्रतिवन्धाभ्युपगमे चेष 
विर्घसैतसाधनाद्धिरुदमिलयदि पूर्वोक्तं सर्वमत्रपि योजनीयम्‌ । 


किञ्च, इैभ्वरबुद्धेरनित्यत्वप्रसाधनात्तदभिन्नस्येश्वरस्यानित्प- २५ 
स्वप्रसिद्धेस्तस्याप्यपरबुद्धिमद्‌धिष्ठितत्वप्रसङ्गः स्यादित्यनवस्था । 
तद्नधिष्ठितत्वे वा तेनेवानेकान्तो हेतोः । 

यचचोक्तम्‌-'सगीदौ पुरुषाणां व्यवहारः इत्यादि; तत्रोत्त रकां 
भवुद्धानामियतद्विशेषणमसिद्धम्‌ । न खलु प्रयकाले परु्त- 
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१ आारोपयिवुमश्यक्योऽतिशयोऽनाषेयः । २ अन्धैः स्फोटयितुमरशक्योऽतिश्चयोऽ- 
्रहेयः । ३ ईश्वरानपेक्षोत्पत्तयः ४ सहकारिभिः । ५ सावयवकायत्वहेतुनिराकरण- 
प्रेण अन्येन । ६ भविनाभावासिद्धेः । ७ भूरुहादिवच्चतनानपिष्िते महामूतादिग्यक्ते 
रूपादिमसं वतैते वास्यादिवचेतनापिश्िते वा इति। ८ सरवशत्वादिधमापेताद्धिपरी- 
वस्यासर्वशत्वादि धर्मो पेतख । 


१८४ प्रमेयकमङमाततण्डे [ २. भ्रयश्रपरि० 


जञानस्खतयो वितजुकरणाः पुरुषाः सम्ति, तस्येव. सव्रेथाऽ- 
प्रसिद्धः । सिद्धो वा खरतकर्मवशाद्विरिषटशानान्तरेषूं(नतरो)त्प- 
सेस्तेषां कथं षितजुकरणत्वं प्रुपक्षानर्ष्टतित्वं बा ? सन्दिग्धषि- 
पक्षव्याचत्तिकत्वाद्नेकान्तिकञ्च हेतुः । 

५ किञ्च, अन्योपदेशपूर्वकत्वमात्रे साभ्ये सिद्धसाध्यता; अन्‌ा- 
देव्यवहारस्यादषपुरुषाणामन्योपदेशपृचैकत्वेनेष्ठत्वात्‌। हभ्वरो- 
पदे शपथैकत्वे तु साध्येऽनेदैन्तिकता, अन्यथापि तत्सम्भवात्‌ । 
साध्यविकरछता च दृष्टान्तस्य । न चास्योपदेधरत्वसम्भवो वि- 
खत्वान्मुक्तात्मवत्‌ । तश्च वितनुकरणतयोपगमात्प्रसिद्धम्‌ । 


१० “स्थित्वा प्रधत्तेः' इति चेश्वरेणेवानेकान्तिकम्‌, स टि क्रमव- 
त्कायेषु स्थित्वा प्रवत्तते नच चेतनान्तराधिष्ठितोऽनवस्था- 
प्रसङ्गात्‌ इति । 


अनयेव दिशा 'सत्तभुवनान्येकवुद्धिमन्निरमिंतानि पकवस्त्वेन्त- 
गैतत्वादेकावसथान्तरगतापवरकवत्‌' इत्यादिपरकीयप्रयोगोऽ- 
१५भ्यद्ः । न छयेकावसथान्तरतानामपवरकादीनासेक सूत्रधार 
निर्मितत्वनियमः येनेश्वरः सकटलभुवनैकसूज्धारः सिद्येत्‌ , 
सनेकसूत्रधारनिर्मितत्वस्यप्युपलम्भात्‌ । 


पकाधिष्ठाना बह्मादयः पिकहाचान्ताः परस्परातिरायद्त्ति- 
त्वात्‌, इद येषां परस्परातिशायवुत्तित्व तेषामेकायत्तता दष्टा 
२० यथेह लोके गृदम्रामनगरदेह्ाधिपतीनामेकस्िन्सावैभोमनर- 
पतौ, तथा मुजगरक्षोयक्चप्रश्रतीनां परस्परातिशायच्त्तित्वं च, तेन 
मन्यामहे तेषामेकस्िन्नीश्वरे पारतक्यम्‌; इत्यसम्यक; अत्र हि 
‹ईभ्वराख्येनाधिष्ठायङनेकायिष्ठानाः' इति साध्येऽनेकौन्तिकता 


हेतोविंपययै बाधकप्रमाणाभावात्‌ प्रतिबन्धसिद्धिः । दष्टान्तस्य च 

२५ साध्यविकलता । “अधिष्ठायकमात्रेण साधिष्ठानाः' इति साभ्ये 
सिद्धसाध्यता, ख्निंकायखामिनः शाक्रादेभवान्तरोपत्ताऽदष्टस्य 
चाधिष्ठायकतयाभ्युपगमात्‌ । 


क 

१ प्रल्यकालक्षमथे पवन तु पश्चात्‌! २ परोपदेश्तरदहिते मेथुनादिभ्यवहारवति 
पि । ३ (हेतोः)। ४ रशेश्वरोपदेशे बिनापि। ५ ग्यवषारे प्रत्यथनियतत्वस् । 
६ पुत्रादीनां मात्राधपदेशपूरवे कष्वेनेश्वरोपदेशपूवेकस्वामावात्‌ । ७ विगनञ्चखस्वात्‌ । 
८ साथनम्‌। ९ भाकाश। १० मन्दिर्‌। ११ रश्वरा्िताः कयेकरणे। १२ सन्दि- 
ग्धानैकानिनिकता । १३ विपक्षेन्कदानिस्लतन्रेषु गृहम्रामनगरदेश्ाधिपतिश्ु । 
१४ रश्वरस्येनकािष्ठायकेन परस्परातिश्चयवृित्वस्याभिनाभावासिद्धेः । १५ सर्वं 
भौमनरपतौ ₹ईश्रसेरणरव।सिदेः । 


सू २।१२ ¡ परकृतिकत्ववाद्‌ः २८५ 


ततो महेश्वरस्याहोषजगत्कतेत्वप्रसाधकस्यानवद्यपरमाणस्या- 
सम्भवात्‌ कुतोऽनादिमुक्तव्वसिद्धि येतो ऽनाथशषश्चत्वमस्य स्यात्‌? 
प्रयोगः-क्षिल्यादिकं नैकेकस्वभावमावपू्ैकं विभिन्नदेकाकाला- 
कारत्वात्‌, यदित्थं तदित्थम्‌ यथा धटपटमकुरटश्कटादि, 
विभिन्नदेराकाखाकारं चेदम्‌, तस्मान्नकेकसखभावभावपू्वैक-५ 
मिति । न चेदमसिद्धं साधनम्‌; उर्वीप्ैततवीदो धर्मिणि विभि- 
श्नदेहाकारखाकारत्वस्य सुप्रसिद्धत्वात्‌ । नाप्यनेकान्तिकं विखचं 
वा; विपक्चस्यैकदेशे तवैव चा ठृत्तरभावात्‌ 1 

नन्धेकस्याप्यनेक कायेकरणङद्राटस्य कनतर्विचित्रसहकारिसा- 
ज्िध्ये विचिन्न कायकारित्वं दद्यते, अतो ऽने कान्तः, इत्यप्ययपप- १० 
न्नम्‌; तत्राप्येकसखभावत्वस्यासिद्धेः, स्वरूपम मेदयतां सहकारित्व- 
स्यासम्भवप्रतिपादनात्‌ । नापि काटालययापदिष्म्‌, पव्यक्षाग- 
माभ्यां पक्चस्यावाभ्यमानत्वात्‌ । न दहि क्ित्यादौ विचित्रकार्य 
प्रत्यक्षेणकैकस्वभाषः क्तांपटभ्यते, तस्थातीन्द्रियतया प्रत्यक्चागो- 
चरत्वस्य प्रागेव प्रतिपादनात्‌, आगमस्यापि तत्परतिपादकस्य १५ 
प्रागेव प्रतिषेध।त्‌ । नापि सत्परतिपक्चम्‌ ; षिपरीतार्थोपस्थापक- 
स्याचुमानान्तरस्याभावात्‌, कार्यत्वादिष्ेतूनां चात्रेवानेकदोषवु- 
छ्रत्वप्रतिपादनादिति। 


ननु साधूुक्तमावरणापाये सर्वक्षत्वमिति । वत्तु प्रकृतेरेव अनै. 
वावरणसम्भवात्‌ , नात्मनस्तस्यावरणाभावात्‌ “शत्रधानपरिणामः२० 
ट्ख कृष्णे च कर्म" [ ] इत्यभिधानात्‌ । निखिलजग- 
त्कतैत्वाच्चास्या पवारोषक्ञत्वमस्तु; तदेतदप्यसमीक्षिताभिधा- 
नम्‌; कर्मणः प्रधानपरिणामताप्रतिषेधात्‌ सकलजगत्कतैत्वस्य 
चासिंद्धः । नयु प्रकृतिप्रभवेवेयं जगतः सृष्टिपरक्रियौ, तत्कथ 
तस्यास्तत्कतैत्वासिद्धिः ? तथा हि- २९५ 


¢“प्रकृतेर्महां स्ततो ऽदङ्कारस्तस्मादणश्च षोडशकः । 
तस्मादपि षोडराकात्पञ्चभ्यः पञ भूतानि ॥"* 
[ साख्यकरा० २१] 

प्रथमं हि प्रकतेर्मटान्‌-विप्याध्यवसायटक्षणा बुद्धिरत्पयते। 
बुद्धेश्चादङ्कारोऽदं इभगोऽहं वश्शेनीय इत्या्यभिमनरक्षणः 1३० 
अदङ्कारात्पश्च तन्माधाणि शब्दस्पशोरूपरसगन्धात्मकानि, इन्दि 
याणि चैकादश पञ्च बुद्धीन्द्रियाणि श्रो्रत्वकचश्युर्जिह्याघ्ाणङ- 
क्षणानि, पञ्च कमेन्द्रिवाणि वाकूपाणिपद्पायूपस्थसंक्लानि, 





१ कंन्रनातिश्चयमङ्ख्वताम्‌ । २ प्रङृतेः। ३ क्रमः| 


२८६ प्रमेयकमखमात्तेण्डे [ २. प्रयक्षृपरि° 


मनश्च सङ्कर्पलक्षणम्‌-'मोजनाथ हि तच्न गृहे यास्यामि कि दधि 
भविष्यति गुडो वा भविष्यति इयेवं सङ्ल्पचृत्तिर्मनः। पञ्चभ्यश्च 
तन्मात्रेभ्यः पञ्च भूतानि--राब्दाद्‌ाकाशे, स्पराद्वायु , रूपात्तेजः, 
रसादापः, गन्धात्पृथ्वीति । पुरुषश्चेति । पञ्चविशातितसानि । 


५ प्रङत्यात्मकाश्चैते महदादयो मेदा; न त्वऽतोऽत्यन्तमेदिनो 
टक्षणसेदाभावाव्‌ । तथादहि- 


शश्रिगुणमविवेकि विपयः सामान्यमचेतनं प्रसवधमिं । 
व्यक्तं तथा प्रधानं तद्धिपरीतस्तथा च पुमान्‌ ॥'* 


[ सांख्यका० १९] 


१० लोकै हि यदात्मकं कारणं तदात्मकमेव कायेमुपभ्यते यथा 
ङष्णेस्तन्तुभिरारन्धः पट; ङृष्णः । एवं प्रधानमपि जिगुणात्म- 
कम्‌, तथा वुद्यदङ्ारतन्माजेन्द्रियभूतात्मकं व्यक्तमपि । तथा- 
ऽविचेकि-“इसमे सच्वार्दय इदं च महदादि व्यक्तम्‌ इति परथकनतु 
न शाक्यते । किन्त भ्ये गुणास्तद्यक्तं यद्यक्त ते गुणाः इति । तथा 

१५ व्यक्तव्यक्तद्वयमपि विषयो भोग्यखभावत्रात्‌ । सामान्यं च स्वै 
पुरुषाणां भोग्यत्वात्पण्यख्ीवत्‌ । अचेतनात्मकं च खुखदुःखमो- 
हावेद्‌कत्वात्‌ प्रसवधमिंवत्‌ । तथादि-ग्रधानं बुद्धि जनयति, 
वुद्धिरप्यहङ्करम्‌, अदहङ्ारोपि तन्मात्राणीन्द्रियाणि चेकाददा, 
तन्मात्राणि च मदाभूतानीतिं । 

२० त्र॑कृतिविरूतिभावेन परिणामविरेषाह्टक्षणमेदोप्यविरुद्धः । 
यथोक्तम्‌- 

“'हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाधितं लिङ्गम्‌ । 
सावयव परतन व्यक्तं विपरीतमव्यक्तम्‌ ॥ 
[ सांख्यका० १० ] 

२५ व्यक्तमेव हि कारणवत्‌; तथाहि-प्रथानेन हेतुमती बुद्धिः, 
वुख्या चादङ्कारः, अहङ्कारेण पथ तन्मात्राण्येकादरा चेन्द्रियाणि, 
भूतानि तन्मत्रैः । न तेवमव्यक्तम्‌- तस्य ई तशिदयुत्पत्तेः । 
तथा व्यक्तमनित्यम्‌ उत्प्तिध्मकत्वात्‌, नाव्यक्तम्‌ तस्यानु- 








= "कमक 





१ महादादि कार्यं त्रियुणादिङूपेण व्यक्तम्‌ । २ व्यक्ताऽव्यक्तभ्याम्‌। ३ प्रपान 
मेव त्रिगुणात्मकम्‌ । महदादि कार्यं कथं त्रियुणात्मकं खादिल्युक्ते सत्याह । ४ आदि" 
पदेन रजस्तमसी । ५ पुरषेण । & सखरूपावस्थानम्‌ । ७ रक्षणभेद।मावात्कथं 
करारयकारणभावः स्यादित्युक्ते आष्ट । ८ महदादि । ९ प्रधानम्‌ । १० देतुमान्‌ । 
११ महदादि कायैम्‌ । १२३ कारणात्‌ । 


सू° २।१२ ] भ्रकृतिकचत्ववाद्‌ः २८७ 


त्पत्तिमस्वात्‌। यथा च प्रधानपुरुषौ दिषि चान्तरिक्षेऽन्न सवैर 
व्यापितया वतते न तथा व्यक्तम्‌ । यथा च संसारकाले अचयोद्‌- 
द्राविधेन वुख्यऽटङ्कारेन्द्रियखक्षणेन संयुक्त सुक्ष्मदारीयदिकं 
व्यक्तं संसरति, नैवमव्यक्तं तस्य विभुत्वेन सक्रियत्वायोगात्‌ । 
वुख्यदङ्ारादिमेदेन चानेक विधं व्यक्तम्‌ , नाव्यक्तम्‌ तस्यैकस्यैव ५ 
सतो खोकत्रयकारणत्वात्‌ । आधितं च व्यक्तम्‌, यद्यस्मादुत्पद्यते 
तस्य तदाधितत्वात्‌ । न त्वेवमव्यक्तम्‌ तस्याकायेत्वात्‌ । लिङ्गं च 
“दयं गच्छति इति छृत्वा, प्रखयकाङे हि “भ्रूताति तन्मात्रेषु 
टीयन्ते, तन्मात्राणीन्द्रियाणि चाहङ्कारे, अहङ्कारो बुद्धौ, बुद्धिश 
रधाने । न चाव्यक्तं क्चिदपि ख्यं गच्छतीति तस्याविदययमान- १० 
कारणत्वात्‌ । सावयवं च व्यक्तम्‌ राष्द्‌ स्परीरूपरसगन्धात्मकै- 
रवयवेयुक्तत्वात्‌ । न स्वेवमव्यक्तम्‌ प्रधानात्मनि शब्दादीनामयु- 
परव्धेः । यथा च पितरि जीवति पुत्रो न स्वतन्त्रो भवति तथा 
व्यक्त सवदा क्रारणायत्तत्वात्परतन््रम्‌ । न त्वेवमव्यक्तं तस्य 
नित्यमकारणाघीनत्वत्‌ | १५ 


ननु प्रधानात्मनि कुतो मददादीनां सद्धावसिद्धि्यतः प्रागु 
त्पत्तेः सदेव कामिति चेत्‌; 
‹“असदकरणा दुपादानय्रदणान्सर्चसम्भवाभावात्‌ । 
द्राक्तस्य राकयकःरणात्कारणभावाच सत्कायेम्‌ ॥* 
[ साख्यका०९] २० 
इति हेतुपञ्चकात्‌ । यदि हि कारणात्मनि प्रागुत्पत्तेः कायं 
नाभविष्यत्तदा तन्न कैनचिदकरिष्यत । यैदसत्तन्न केनचित्कि- 
यते यथा गगनाम्भोरखुटम्‌, असश्च प्रागुत्पत्तेः परमते का्यै- 
मिति । क्रियते च तिखादिभिस्तेटादिका्यैम्‌ , तस्मा्तच्छक्तितः 
भरागपि सत्‌, व्यक्तिरूपेण तु कापिेरपि प्राकर सत्वस्यानि्ट-२५ 
त्वात्‌ । 


यदि चासद्धवेन्कायं तरिं पुरुषाणां प्रतिनियतोपादानग्रहणं न 
स्यात्‌ । यथाहि-शालिवीजादिषु राट्यादीनामसच्वं तथा कोद 
ववीजादिष्वपि । तथा च कोद्रवबीजादयोपि शालिफखार्थभि- 
रुपादीयेरन्‌ । न चेवम्‌ , तस्मात्तत्र ्तत्कायेमस्तीति गम्यते। ३० 





१ प्रववैते। २ गच्छति। ३ व्यापकत्वेन । ४ तिरोभावम्‌। ५ परमते 
म्राय॒तत्तः कार्यं धमि, न केनचिच्करियते इति साध्यो धसैः-असरवाव्‌ । ६ जेनादिमते । 
७ मृिपष्डे धटो नासि पटोपि नासि तद। मृरिपण्डो घटस्योपादानं परस न, 
तस्य तु तन्तव पवेवि नियतो१।दानम्‌ । ८ शल्यादि । 


१५८८ प्रमेयकमख्मात्तेण्डे [ २. प्रयश्षपरि० 


यदि चासदेव कार्य स्वैस्मात्तृणपांद्युखोष्ठादिकात्सवं खुष्णे- 
। यविगे सि 
रजतादि. कार्य स्यात्‌, तादत्म्यविगेमस्य संवै्सिं्नविशिष्ट्वात्‌। 
न च सर्वं सर्ध॑तो भवति तस्मात्तत्रेव तस्य सद्धावसिद्धिः। 


नयु कारणानां भ्रतिनिर्यतेष्वेव कार्येषु प्रति नियताः शक्यः । 

५ तैन का्यस्यासस्वाविरोषेपि किञ्चिदेव कायं कुर्वन्ति; इत्यप्यनु- 

त्रम्‌; श्राक्ता अपि हि हेतवः शहाकयक्रियमेव कायं कुर्वन्ति 

नादाक्यक्रियम्‌ । यैश्चासत्तन्न राक्यक्रियं यथा गगनाम्भोख्हम्‌ , 
असश्च परमते कायेमिति । 


बीजादेः कारणभावाच्च सत्कायं का्यासत्वे तदयोगात्‌ । 
१० तथाहि-न कारणभावो वीजः अवियमानकायैत्वात्खरविषा- 
॥ @ £ 
णवत्‌ । तत्सिखमुत्पत्तः प्राक्तारणे कायम्‌ । 


तश्च कारणं प्रधानमेबेव्यावेदयति देतुपञ्चकत्‌- 


“भेदानां परिमाणात्समन्वयाच्छक्तितः पचृत्तेश्च । 
कारणकायविभाजादविभागाद्धेभ्वरूप्यस्य ॥' 
१५ [ सांख्यका० १५ ] 


लोकै हि स्य फत्ता भवति तस्य परिमाणं द्रम्‌ यथा कुलालः 
परिमितान्मृत्पिण्डत्परिमितं प्रस्थग्राहिणमाढकग्राहिणं च धरं 
करोति । इदं च महदादि व्यक्तं परिमितं ष्टम्‌ पका बुद्धिः, 
पकोऽदहङ्कारः, पञ्च.तन्मात्राणि, एकादरोन्द्रियाणि, पञ्चभूता 
२० नीति । अतो यत्परिमितं व्यक्तमुत्पादयति त॑त्प्रधानमित्यवगमः। 


इतश्चास्ति प्रधाने सेदानां समन्वयदरनात्‌ 1 यंजातिसम- 

न्वितं हि यदुप्रटभ्यते तत्तन्मयकारणसम्भूतम्‌ यथा घर- 

शाराव।दयो भेदा सजतिसमन्विता खदात्मककारणसम्भूताः, 

सर्वरजस्तमोजातिसमन्वितं चेदं व्यक्तमुपटभ्यते । सस्यस्य हि 

2२८ 
२५ प्रस।दखाघ योद्धपेप्रील्यादयः कायम्‌ । रजसस्तु तापरोषोद्धेगा- 
दूय; । तम्रसश् दैन्य ब्रीभत्सगौर्वादयः । अतो मदद्ादीनां 
(4 वमप 5 क 

प्रखाददेन्यताप।दि पार्यापरम्भाद्प्रघानास्वितत्वसिद्धिः। 





१ तर्दि। २ अभावस्य । 3 उगदानेऽनुषदरनिच। ४ कारणे। ५ तदुपाद्राने। 
द शक्यक्रियेषु । ७ परमते कार्यं धर्मि शक्यक्रिय न भवति भक्तच्वादिति रोषः । 
८ मददादि । ९ महदादीनाम्‌ । १० कायस्य । ११ महदादिव्यक्तमेकमरणपूर्वक 
परिभेतत्गाद्‌ षटादित्त्‌ । १२ मष्टददिध््रक्तमेककारणत्तम्भूनमेकसवरूपानिवतत्वाद्य 
घटबदीश्चरावादश्नादिवव्‌ । १२ उत्मव। १४ महदादिग्यक्तस्य । 
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इतश्यास्ति प्रधानं शाक्तितः प्रत्तेः। खोक हि यो यंसिन्न्थ 
प्रवत्तते स॒ तत्र दाक्तः यथा तन्तुवायः परटकरणे, पधानस्य 
चास्ति रदाक्तियया व्यक्तमुत्पादयति, सा च निराधारा न सम्भ- 
वतीति परधानास्तित्वसिद्धिः। 


कौयैकारणविभागाच्च; रष्ो हि कायकारणयोर्विभागः, यथा ५ 
सरत्पिण्डः कारणं घ्रटः कार्यम्‌ । स च मुत्पिण्डादिभक्तखमावो 
टो मद्योदकादिधारणाहरणसमथो न तु मत्पिण्डः। एवं मह- 
दादि कार्य दष्टा साघयामः-'अस्ति प्रधानं यतो महदादिकाय- 
मुत्पन्नम्‌' इति । 


ईतश्ास्ति प्रधानं वैश्वरूप्यस्यावि भागात्‌ । वैश्वरूप्यं हि लोक- १० 
्रयमभिघीयते । तच प्रखयकाले कचिदविभाग गच्छति । उक्तं 
च प्राक्‌-"पञ्चभूतानि पञ्चसु तन्मात्रेष्वविभागं गच्छन्ति 
इत्यादि । अविभागो हि नामाविषवेकः। यथा क्षीरावस्थायम्‌ 
“अन्यरक्षीरमन्यदधिः इति विवेको न राक्यते कन्तु तद्वत्पखयकाले 
व्यक्तमिदमव्यक्तं चेदमिति । अतो मन्यामदहेऽस्ति परधानं यत्र ९५ 
मरदायऽविभाग गच्छतीति । 


अत्र प्रतिविध्रीयतते-परकत्यात्मकन्वे महद्‌ादिमेदानां कार्यतया 
ततः प्रचत्तिविरोधः। न खनु यर्यस्मात्सर्यथाऽव्यतिरिक्तं तत्तस्य 
कायं कारणं वा युक्तं भिन्नटक्चषणत्वात्तयोः । अन्यथा तद्यवस्था 
सङ्गीयंत । तथा च यद्धवद्धिमूटप्रृतेः कारणत्वमेव, भूतेन्द्रिय- २० 
खक्षणषोडराकगणस्य कायत्वमेव, वुद्वटङ्ारतन्मत्राणां पूर्वात्त- 
रापेक्षया कायत्वं कारणत्वं चेति प्रतिज्ञातं तन्न स्यात्‌! तथा 
चेदमसङ्गतम्‌- 


“मूलप्रकृतिरविृतिमेह दाया परक तिविङतयः सस । । 

पोडशक्श्च विकारो न प्रङृतिने विरतिः पुरुषः ॥"" २५ 
[ साख्यका० ३ ] इति । 

स्वेषामेव हि परस्परमव्यतिरेके कीर्यत्वं कारणत्वं वा परस 


१ मददादिभदानाम्‌ । २ कार्यप्रवृत्तिः राक्तिपू्विका प्रवृत्तित्वात्तन्तुवायप्रवृत्तिवत्‌ । 
२ मददादिव्यक्तमेककारणपूर्वके का्यरूपत्वाद्‌ घरादिवत्‌ । ४ महदायविभागः कचि- 
दाधितः अविभागत्वाल्षीरे दध्याचविभागवत्‌ । ५ एकत्वम्‌ । ६ जनेः । ७ प्रकते; । 
८ प्रधानं मषदादेः कारणं न भवति तस्मस्सर्वथाऽग्यतिरिक्तत्वात्‌ । महदादि प्रधान- 
कार्यं न भवति तसरात्र्वथाऽग्यतिरिक्तत्वात्‌ । ९ भिन्नलक्षणाभावे। १० प्रक्ल्ादिः 
कायेरूपं कार्यैरूपान्मष्दादेरमग्यतिरेकात्‌ । 
परर कृ० भाम २५ 


२९० प्रमेयकमरूमात्तेण्डे [ २. प्रयक्षपरि° 


ज्येत । अपेक्षिकत्वाद्ध तद्भावस्य, रूपान्तरस्य चपेक्षणीयस्या- 
भावात्सर्व॑धां पुरुषवत्प्रकृतिविकतित्वाभावः । अन्यथा पुरुष- 
स्यापि प्ररुतिविरूतिव्यपदेशः स्यात्‌ । 


यश्चेदम्‌-षहेतुमसर्वादिधर्मयोगि व्यक्तं विपरीतमव्यक्तम्‌ ; तदपि 
५ बाटगप्रखापमाच्रम्‌; न हि यद्यस्मादभिन्नस्रभावं तनद्धिपरीतं युक्त 
भिश्नसख्भावरक्चषणत्वादिपरीतत्वस्य । अन्यथा मेदव्यवदारोच्छे 
द्यः(द्‌ः) स्यात्‌ । . सच्वरजस्तमसां चान्योन्यं भिन्नस्भावनिव- 
नधनो मेदो न स्यादिति बिश्वसमेकरूपमेव स्यात्‌ । ततो व्यक्तरू- 
पाव्यतिरेकादव्यक्तमपि हेतुमच्वादिधर्मयोभि स्यात्‌ व्यक्तस्ररूप- 
१० वत्‌ । व्यक्तं वाऽहेतुमस्वादिधर्मयोभि स्यादव्यक्तसरूपाव्यति- 
शेकात्तत्खरूपवदिव्येकान्तः। 


किञ्च, अन्वयव्यतिरेकनिश्चयसमधिगम्यो टोके कायेकारण- 
भावः प्रसिद्धः । न च पधानादिभ्यो मददादयुत्पत्तिनिश्चयेऽन्वयो 
व्यतिरेको वा प्रतीतोस्ति येन प्रघानान्महान्महतोष्टङ्कार इदयादि 

१५ सिच्येत्‌ । 

न च नित्यस्य कारणभवोस्ति, कमाऽक्रमाभ्यां तस्यार्थक्िया- 
बिसोधात्‌ । ननु नित्यमपि पधानं कुण्डखादौ सपवन्महदादिरू- 
पेण परिणाम गच्छत्तषां कारणमिव्युखयते, ते च तत्परिणामरू- 
पत्वात्तत्कायतया व्यपदिर्यन्ते । परिणामश्चेकवस्त्वऽधिषठान- 

२० त्वादमेदेपि न विरूध्यते; इत्यप्यनेकान्तावरम्बने भ्रमाणोपपन्न 
नि्येकान्ते परिणामस्येवासिद्धेः । स हि तत्र भवन्‌ पूर्वैरूपत्या- 
गाद्धा भवेत्‌ , अत्यागाद्वा ? यद्यत्यागात्‌; तदाऽवस्थासाङ्कय बृद्धा- 
द्यवस्थायामपि युवायवस्थोपरुन्धिप्रसङ्गात्‌ । अथ व्यागात्‌; 
तदा खभावहानिप्रसङ्गः । 


२५ किञ्च, सर्वथा त्यागः, कथश्चिद्धा? सर्वथा चेत्‌; कस्य 
परिणामः ? पूर्वैरूपस्य सर्वथा दयागादपूर्वैस्य चोत्पादात्‌ । कथ- 
ञित्‌ चेत्‌; न किञिद्धिरुद्धम्‌, तश्येवार्थस्य पाच्यरूपत्यागेना- 
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१ भपेक्षणीयामावेपि प्रकृति विकृतिमावो मविष्यतीव्युक्ते भद । २ भिन्नलक्षणत्वा. 
त्कायैकारणमावयोरित्यस्यापेक्षया वाशब्दः । 2 कायेकारणमावस्य । ४ अपेक्षुणीयस्या- 
भावेपि कसचिप्प्रकृतित्वं वा घटते चेत्‌ । ५ अग्यक्त धर्मि ब्यक्ताद्दिपरीतं न भवति 
तस्ादभिन्नस्वभावत्वाव्‌। £ बिपरीतस्वं भिन्नस्रभावनिबन्धनं न भवतीति चेत्‌) 
७ सर्वं व्यक्तरूपमेवाऽग्यक्तरूपमेव वा स्यादिति । ८ रजुः सपो यथा कुण्डलकारेण 
जायते स एव भञ्वाकारेण जायते । कुण्डरादौ खणैवदिति पाठान्तरम्‌ । ९ द्रव्यतया 
पयीयतया च । १० प्रपानसव । मनुष्यरक्षणस्य वा। ११ बारावखायाः । 


सू° २।१२ प्रकृतिकठेत्ववादः २९१ 


न्यथाभावलक्षणपरिणामोपपत्तेः । नियेकान्तता तु तद व्याह- 
न्येत । अश्र हि नैकदेदोन वैस्यागो निरंदास्येकदेराभावात्‌। 
नापि सवीत्मना; निदयत्वव्याघातात्‌। 

किंच, प्रवत्तमनिो निवत्तमानश्च धमो धर्मिणोऽ्थान्तरभूतो वा 
स्यात्‌, अनथोन्तरभूतो वा ? यद्यथोन्तरभूतः; तरिं धर्मी तद्‌-५ 
वैस्थ पतेति कथमसौ परिणतो नाम ? न ह्यथोन्तरभूतयोरर्थयो- 
रुत्पाद विनाशे सत्यविचंलितात्मनो वस्तुनः परिणामो भवति, 
अन्यथाऽऽत्मापि परिणामी स्यात्‌ । तत्सम्बद्धयोधेमयोरुत्पाद- 
विनारात्तस्य परिणामः; इत्यप्यसुन्दरम्‌; धर्मिणा सदसतोः 
सम्बन्धाभावात्‌ सम्बन्धो हि धर्मस्य सतो भवेत्‌, असतो वा ११० 
न तावत्सतः; खातच्येणं प्रसिद्धाशेषस्मावसम्पत्तेरनपेश्चतया 
कचित्पारतन्ञयासम्भवात्‌ । नाप्यसतः; तस्य सर्वोपाख्याविरद- 
लक्षणतया कचिद्प्याधितत्वानुपपत्तेः । न खलु खरविषणादिः 
कचिदाधितो युक्तः। न च प्रवत्तंमानाप्रवत्तंमानधर्मद्धयव्यतिरिक्तो 
धर्मी उपरन्धिलक्षणप्राप्नो दरोनपथप्रस्थायी कस्यचिदिति । अतः १५ 
स तादशो ऽसदयवहारविषय पव विदुषाम्‌ । अथानथौन्तरभुतः; 


तथाप्येकस्माद्ध मिंखरूपाद्‌व्य तिरिक्तत्वात्तयोरेकत्वमेवेति कथं 
परिणामो घर्मिणः, धमेयोवौ विनादाभ्रादुभोवो चर्मिंखरूपवत्‌? 
धमीकथां च धर्मिणो ऽनन्यत्वाद्ध्मखरूपवद्पूवैस्योत्पादः पूवस्य 
विनादा इति नैव कस्यचित्परिणामः सिध्यति । तस्मान्न परिणाम-२० 
वहादपि भवतां कायेकारणव्यवहारो युक्तः । 

यञ्चेदमुत्पत्तेः प्राक्ायेस्य सचसमर्थनार्थमसदकरणादिहेतुप- 
कमुक्तम्‌ ; तद्‌ असत्कायेवादपक्षपि तुल्यम्‌ । शाक्यते ह्येवम- 
प्यभिधातुम्‌-न सदकरणादुपादानग्रद णात्सर्वसम्भवाभावात्‌ । 
शक्तस्य शाकयकरणात्कारणभावाच सत्कायेम्‌ ॥ न सत्कायमिति २५ 
सम्बन्धः) † 

किञ्च, सर्वथा सत्कायेम्‌, कथलिद्धा ? प्रथमपक्चो ऽसमस्भाव्यः; 
यदि टि क्षीर्सदो दध्यादिक्षायीणि सवैथा वििष्टरसवीर्यविपाका- 

१ युवावस्थायाः । २ प्रचानस्य। ३ पुरव॑रूपत्यागः। ४ उत्तरपरिणामरक्षणः। 
५ पूर्वपरिणामलक्षणः | & पुरुषदिः। ७ सा मवस्था यस्य । पूबौवसखाखः। 
८ नित्यस्य । ९ प्रधानस्य । २० अभिन्नत्वात्‌ । ११ पारतश्रयं हि सम्बन्ध इति 
वचनात्‌ । १२ उपाख्या खभावः । १३ पर्भिध्मयोः। १४ धर्मयोरविनाश्चप्रादुमौवौ 
धर्मिणो न भवत इति साध्यो पर्मिणोऽनथन्तरत्वात्‌ । १५ धमी उ्पादविनाश्वान्‌ 
उत्पादविनाश्चरूपधमाभ्यामभिन्नत्वाद्ध्मस्वरूपवत्‌ । १६ सकाश्चात्‌ । १७ स्वेभ्यः 
कारणेभ्यः । १८ कारणे । १९ मादिना नवनीततक्रादि । 
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दिना विभक्तरूपेण मध्यावस्थावर्सन्ति, तर्हि तेषां किमुत्पा्यमस्ति 
ग्रेन तानि कारणैः क्षीरादिभिजेन्यानि स्युः? तथाच प्रयोगः 
यंत्स्वाकारेण स्तन्न केनचिज्ञन्यम्‌ यथा प्रघानमात्मा वा, सच 


सवांत्मना परमते दध्यादीति न मददादेः कार्यता । नापि प्रधानस्य 


५ कारणता; अविद्यमानकाय॑त्वात्‌ । यदविद्यमानका्य तन्न कारणम्‌ 
यथात्मा, अविद्यमानकायं च प्रधानमिति । क्षीराययवस्थायामपि 
दध्यादीनां पश्चादिवोपलम्भप्रसङ्गश्च । अथ कथश्िच्छक्तिरूपेण 

सत्कार्यम्‌; नु चशक्तिद्रंव्यमेव, तद्रूपतया सतः पयायरूपतया 
चासतो घटादेरत्पच्यभ्युपगमे जिन पतिमतायुसरणप्रसङ्गः । 


१० किश्च, तच्छक्तिरूपं द्ध्यादेभिन्नम्‌ , अभिन्न चा? भिन्नं चेत्‌; 
कर्थ कारणे कार्यसद्धावसिद्धिः ? कायेव्यतिरिक्तस्य र््याख्यपवा- 


थौन्तरस्यैव खद्भावाम्युपगमात्‌ । आविभूतविरि्टरसादिगुणोपेतं 
हि स्तु दध्यादि कायमुच्यते। तञ्च क्षीरायवस्थायामुपरन्धिखक्च- 
णप्राप्ताचुपटब्धेनास्ति । यच्चास्ति राक्तिरूपं तत्कायमेव न भवति। 
१५ न चान्यस्य भावेऽन्यदस्त्यतिपरसङ्गात्‌ । अथाभिन्नम्‌; तर्हिं दभ्या- 
देनिंल्यस्वाच्कारणव्यापारवेय्यम्‌ । 


अभिव्यक्तो कारणानां व्यापारान्न वेयथ्यम्‌; दइव्यप्यसत्‌; 
यतोऽभिव्यक्तिः पूव सती, असती वा? सती चेत्‌; कथं क्रियेत ? 
अर्न्यथा कारकव्यापाययचुपरमः स्यात्‌ । अथासती; तथाप्याकारा- 
२० कुरोश्यवत्कथ च्रियेत ? अखदकरणादिदयभ्युपगमाच । 
सर्वस्य सर्वथा सच्वेन च कायत्वासम्भवादुपादानपरिग्रदोपि 
न प्राप्नोति । स्बैसखम्भवाभावोपि परतिनियतादेव क्षीसदेर्दध्या- 
दीनां जन्मोरधते । तच्च सत्कायेवादपक्षे दरोत्सास्तिम्‌ । राक्तस्य 
छ्ाच््यकरणादिति चात्रासम्भाव्यम्‌; यदि हि केनचित्‌ किञ्ि- 
२५ ज्निष्पायेत तदा निष्पादकस्य राक्तिव्यवस्थाप्येत निष्पौद्यस्य च 
करणं नान्यर्थो । कारणभावोप्यथानां न धरते कायर्वाभावादेव । 


१ दध्यवस्थावत्‌ । २ दध्यादि धमि केनचिञ्जन्यं न भवति पूर्वमेव सवौकारेण 
सस्वादिः्युपरिष्टायोज्यम्‌ । २ इतिअनुमानात्‌ । ४ प्रधानं कस्यचित्कारणं न भवति । 
५ दध्यादिकार्य धभ शक्तिरूपे कारणे नासि ततो भिन्नत्वात्‌ । & ततो भिन्नस्वं 
स्थात्कारणे विचमानत्वं च स्यादिति सन्दिग्धानेकान्तिकसवे सत्याह । ७ शक्तिरूपस्य । 
८ व्यक्तिरूपं दध्यादिकार्यम्‌ । ९ वटस्य भावे पटस्य भवप्रसङ्गाव्‌ । १० वि्यमानापि 
क्रियमाणा चेत्‌। ११ अविश्रार्तिः। १२ परेणेव। १३ पदाथखय। १४ जेनैः। 
१५ कारणस्य । १६ कार्यस्य । १७ निष्पा्निष्पादकमावामवे शक्तिः कर्णवा न 
व्यवस्थाप्यते । १८ कायस्य सर्वथा परवाव्‌ । १९ कारणापेक्षया । 
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किञ्च, एते हेतवो भवत्पक्षे प्रवृत्ताः किं कुर्वन्ति ? सखरबिषये हि 
पचत्तं साधनं दयं करोति-प्रमेयार्थविषये पतरृत्तो संशयविप- 
यासौ निवर्तयति, निश्चयं चोत्पादयति । तच्च सखत्कायवादे न 
सम्भवति । संदाय विपर्यासौ हि भवतां मत्ते चैतन्यात्मको, वद्धि. 
मनःखभावौ वा ? पक्षद्वयेपि न तयोर्निचरत्तिः सम्भवति; चैतन्य-५ 
वुद्धिमनसां निव्यत्वेनानयोरपि नित्यत्वात्‌ । नापि निश्चयस्यो- 
त्पत्तिः; तस्यापि सदा सच्वात्‌, इति साधनोपन्यासपेयथ्यैम्‌ । 
तस्मात्साधनोपन्यासस्यार्थवचमिच्छता निश्चयो.ऽसक्नेव साधने- 
नोत्पाद्यत इत्यङ्ीकत्तैव्यम्‌ । तथा चासदकरणादेर्देतुगणस्यानेने- 
वानेकान्तिकता । यथा चासतोपि निश्चयस्य करणम्‌, तन्निष्प- १० 
तये च यथा विरिष्साघनपरिग्रहः, यथा चास्य न सर्वस्मात्सा- 
धनाभासादेः सम्भवः, यथा चासावसन्नपि राक्तेदँतुभिः क्रियते, 
तच च हेतूनां कारणभावोस्ति तथान्यत्रापि भविष्यति । 


अथ यद्यपि साधनप्रयोगात्प्राक्सन्नव निश्चयः, तथापिन 

तस्परयोगवेय्यं तदभिव्यक्तो तस्य व्यापारात्‌ । तत्र केयमभि- १५ 
व्यक्तिः-किं स्वभावातिदायोत्पत्तिः, तद्धिषयज्ञान वा, तदुपट- 
म्भावरणापगमो वा? न तावत्सखभावातिदायः; स हि निश्चयस्व- 
रूपादभिन्नः, भिन्नो वा? यद्यभिन्नः; तहिं निश्चयखरूपयत्‌ 
सर्वदा सच्वान्नोत्पत्तियुक्ता। अथ भिन्नः; तस्यासाविति सम्बन्धा- 
भ्रावः । स द्याधाराघचयभावटक्षणो चा, जन्यजनकभावटक्षणो २० 
वा ? तत्राद्यपक्षोऽयुक्तः; परस्पररमनुपकायापकारंकयोस्तद्सम्भ- 
वात्‌ । उपकारे वा तस्याप्यथीन्तररत्वे सम्चन्धासिद्धिरनवस्था च। 
अर्नथोन्तरत्वे साधनप्रयोगवर्यैथ्य निश्चयादेवोपकाराऽनथोन्तर- 
स्यातिशयस्योत्पत्तेः । अमूत्तत्वाञ्चातिशायस्याधोगमनाभावान्न 
तस्य कथिदाधायो युक्तः, अधोगतिप्रतिवन्धकत्वेनाधारस्याव"२५ 
स्थितेः । नापि जन्यजनकभावटक्चषणः; सर्वदेव निश्चयास्यकार- 
णस्य सन्निहितत्वेन नित्यमतिरायोत्पत्तिपसङ्गात्‌ । न च साधन 
प्रयोगापेक्षया निश्चयस्यातिहायोत्पादकत्वं युक्तम्‌; अनुपका- 
रिण्यपेक्षाऽयोगात्‌ । उपकारित्वे वा पूर्ववदोषोऽनवस्था च । 


अपि चायमतिश्ययः सन्‌ , असन्वा क्रियेत १ असुस्वे पूर्वै ३० 
वत्साधनानामनेकान्तिकतापत्तिः। सत्वे च साधनवेयर््यम्‌। 


न~ 
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१ मददादावपि । २ निश्चयस्रमावातिश्चययोः । ३२ निश्चयेनातिश्चयस्य । ४ गति- 
यात्‌ । ५ अन्धस्य । & निश्चयेनातिचयस्य कियमाण उपकारः अतिश्यादनर्थान्तर 
मिलयसिन्‌ दूषणमाह । ७ उपकाराय । ८ न तुपकारक्खयोत्प्तिः । 
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तत्राप्यभिव्यंक्तावनवस्थौ । तन्न खभावातिदायोत्पत्तिरभिव्यक्तिः। 
नापि तंद्विषयक्ञानम्‌ ; सत्कायेवादिनो मते तस्यापि नित्य 


स्वात्‌, दवितीयज्ञानस्यासम्भवाचचच । एकमेव दि भवतां मते विक्षा- 
नम्‌-““आसगेप्रखयादेका बुद्धिः" | ] इति सिद्धान्त- 
५ सखीकारात्‌ । 


तैदुपरृम्भीवरणापगमोप्यभिव्यक्तिने युक्ता; तदावरणस्य 
नित्यत्वेन पगमासम्भवात्‌ । तिसोभावलक्षणोप्यपगमो न युक्तः; 
अव्यक्त पूर्वरूपस्य तिरोभावाखम्भवात्‌ । द्वितीयोपलम्भस्य चार. 
म्भवात्कथं तदावरणसम्भवो येनास्यापगमोभिव्यक्तिः स्यात्‌ ?न 
१० ह्यावरणमसतो युक्तं सद्स्तुविषयत्वात्तस्य । 


वन्धमोक्षाभावश्च सत्कार्यवादिनो ऽनुषञ्यते। बन्धो हि मिथ्या- 
ज्ञानात्‌ , तस्य च स्वैदावस्थितत्वेन सवैदा संवषां वद्धत्वात्कुतो 
मोक्षः ? भक्तिपुरुषयोः कैव॑ट्यो पलम्भटक्चणतत्वज्ञानाच मोक्षः, 
तस्य च सदावस्थितत्वेन स्वैदा सर्वषां मुक्तव्वात्कुतो वन्धः? 
१५ सक ठव्यवंहारोच्छेदप्रसङ्गश्; खोकः खलत्दु हिताहितप्राप्िपरि- 
हारा परवत्तते । सत्का्यवादपक्षे तु न किञ्चिदप्राप्यमहेय 
चास्तीति निरीदसेव जगस्स्यात्‌ । 


8.4 

यंदसत्तन्न केनचित्करियते इति चासङ्गतम्‌ ; हेतोविपक्षे बाध- 
कप्रमाणाभावेननेकान्तात्‌। कारणरशक्तिप्रतिनियमाद्धि किञ्चि 
२० देवासत्करियते यस्योत्पादक कारणमस्ति । यस्य तु गगनाम्मोख- 
दादेनास्ति कारणं तन्न कियते । न हि सवं सर्वस्य कारणमिश्म्‌ । 
नापि 'यद्यदसत्तत्तत्कियते पवः इति व्याप्िरिष्ा) किं तदहि? 
'यत्कियत्ते तत्प्रारुत्पत्तेः कथश्चिदसदेव' इति । ननु तव्येप्यस- 
त्कारित्वे कारणानां किमिति सर्वं सर्वस्यासतः कारणं न स्यादि- 
२५ त्यन्यज्ापि समानम्‌ । समाने हि सत्कारित्वे किमिति सवं स्वस्य 
सतः कारणं न स्यात्‌ ? कारणशक्तिप्रतिनियमात्‌ "सदप्यात्मादि 

न क्रियते" इत्यर्च्यैत्रापि समानम्‌ । प्रतिपादितपरकारेण स्वधा 


१ स्वभावातिश्येपि । २ साधनेन । ₹ प्रायुक्तप्रकारेण मन्थानवसथा । ४ तक्नि- 
श्यम्‌ । ५ निश्वयशक्षणङ्ञानापेक्षया निश्चयव्यवस्थापककश्चानस्य ८ तद्विषयक्ञानख ) 
द्वितीयत्वम्‌ । & सांख्यानाम्‌ । ७ निश्चयस्य । ८ निश्वयश्ञानख । ९ आवरणख 
अव्यक्तरूपं न संभवति- नित्यत्वात्‌ । १० प्राणिनाम्‌ । ११ विवेकख्यातिलक्षणादेः । 
१२ बन्धमोक्षलक्षणस्य। १३ परमते दध्यादिकार्यं धर्म न केनविकच्छरियते ॥ 
१४ भसक्नपि क्रियत्‌ श्त्यसिन्‌ । १५ खरविषाणादेः । १६ अत्मादेः । १७ अस- 
त्का्यबादपक्षेपि । | 
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सतः कायैरवासम्भवातकयशिदसतायवाद पव चोपादानग्रद- 
णादिल्यदेदें वुचतुष्टयस्य विरुता साध्यंविपंवयसाधनात्‌। तन्नो- 
त्पत्तेः प्राक्षारण(णे)कायेसद्धावसिद्धिः। 


यश्चोक्तम्‌-मेदानां परिमाणादित्यादिहेतोः कारणं च प्रधान्‌- 
मेवेकं सिख्यति; तदप्युक्तिमात्रम्‌; “मेदानां परिमाणात्‌ दत्यस्ये-५ 
ककारणपू्वैकतवेना विनाभावासिद्धः, अनेककारणपू्वैकत्वेप्यस्या- 
विसेधात्‌। कारणमाव्रपूर्वकस्वेनेव हि तस्याच्रिनाभायः, तत्सा- 
धने च सिद्धसाधनम्‌ । 

“मेदानां समन्वयदरौनात्‌ः इति चासिद्धम्‌; न खदु सुख- 
दुःखमोदसमन्वितं प्रमाणतः सिद्धम्‌ , राब्दादिव्यक्तस्याचेतन- १० 
तया चेतनसुखादिसमन्वयषिरोधात्‌ । प्रयोगः-ये चेतन्यरहिता 
नते स॒खादिसमन्वयाः यथा गगनाम्भोजाद्यः, चैतन्यरदिताश्च 
टाब्द्‌ाद्य इति । 


नमु चैतन्येन खुखादिसमन्वयस्य यदि व्याः प्रसिद्धाः तदा 
तन्निवर्तमानं शाष्दादिषु खुखादिसमन्वयत्वे निवत्तयेत्‌ । न १५ 
चासौ सिद्धा, पुरुषस्य चेतनत्वेपि सखुखादिसमन्वयासिद्धः; 
इत्यप्यपेदहाखम्‌ ; खसंबेदनसिद्धिप्रस्तावे सुखादिखभावतयात्मनः 
प्रसाधनात्‌ । । 


यच्चान्यदुक्तम्‌-प्रसाद तापदैन्यादिकार्योपलम्भान््रधानान्वित- 

त्वसिद्धिः; तदप्ययुक्तम्‌; अनेकान्तात्‌ , कापिखयोगिनां हि पुरषं २० 
प्रृतिविर्भ॑क्तं भावयतां पुरुपमाटस्ब्य खभ्यस्तयोगानां प्रसादो 
भवति प्रीतिश्च, अनभ्यस्तयोगानां क्िप्रतर्मात्मानमपर्यता- 
मुदेगः, प्ररूत्या जडमतीनां मोहो जायते, न चासो पुरुषः प्रधा- 
नान्वितः परिष्टः ! सदङ्कट॑पात्पीत्याद्युत्पत्तिने पुरुषादिति शब्दा 
दिष्वपि समार्मम्‌ । सङ्स्पमात्रभावित्वे च प्रीलयादीनामात्मरूपः २५ 
ताप्रसिद्धिः, सङ्क्पस्य ज्ञानरूपत्वात्‌, क्ानस्य चात्मघर्मतया 
खसंबेदनसिद्धिभरस्तावे प्रतिपादितत्वात्‌ इत्वटम तिप्रसङ्गन । 


अस्तु वा प्रीटयादिसमन्वयो व्यक्ते, तथापि न प्रधानप्रसिद्धिः, 
साध्नस्यान्ययासिद्देः। न खल्यर यथाभूतं त्रिगुणामकमेकं नित्यं 
[4 (५ % 
व्यापि चास्य कारणं साधयितुमिष्टं तथाभूतेन कचिद्धेतोः प्रति- ३० 
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१ पर्यायरूपतया । २ परमते सर्वथा सस्कार्य साध्यम्‌ । २ कथञिदसत्कायेख । 
४ शष्दादिश्यक्तम्‌ । ५ तथा इति मूकपुस्तके पाठः । ६ भिन्नम्‌ । ७ मनसः । 
८ सङकर्पासपीत्यादिहैतुः श्ष्दादिरिति । ९ शानस्यास्मधमस्वसमर्थनविस्तरेण । 
१० समन्वयदरनादिवख । ११ व्याप्यसिद्धेः । १२ दृष्टान्ते । 
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वन्धः सिद्धः । नापि यदात्मकं कायमुपरभ्यते कारणेनाप्यवदइयं 
तदात्मना भाव्यम्‌, अन्यथा महदादो हेत॒मरवानिव्यत्वाव्यापि 


त्वादिधमापरम्भात्‌ प्रधनेपि ताद्रप्यप्रसिद्धिप्रसङ्द्धितोर्विरद्ध 
तायुषङ्धः। 

५._ यच्चेदं निददोनमुक्तम्‌-'यथा घटशरावादयो मज्ातिसम 
न्विताः इति; तदप्यसङ्गतम्‌; खाध्यसाघनविकलत्वादस्य । 
न हि मत्ववणफैत्वादिजाति्निलयनिरंराव्याप्येकरूपा प्रमाणतः 
प्रसिद्धा येन तदात्मककारणसम्भूतत्वं सत्समन्वितत्वं च परसि 
द्येत्‌, प्रतिव्यक्ति तस्याः प्रतिभाससेदाद्धेदसिद्धेः । बिस्तरेण 

१० चास्याः सिख्यभाव सामान्यविचार प्रस्तावे प्रतिपादयिष्याम इत्य 
खुमतिविस्तरेणं । 


तथा समन्वयात्‌" इर््यैस्यानेकान्तः; चेतनत्वभोक्तुत्वादिधमं 
पुरुपाणाम्‌ , परधानपुरूपाणां च निव्यत्वादिधमंः समन्वितत्वेपि 
तथाविधेककारणपू्वैकत्वानभ्युपगमात्‌ । 


१५ पतेन राक्तितः भ्रवरत्तेरित्याधंप्यनेकान्तिकत्वादिदोषदुए्त्वादे 
ककारणपूवेकत्वासाघन मित्यवसातव्यम्‌ । तथा हि-प्रेक्षावत्कार 


णमेतेभ्यः प्रसाध्यते, कारणमा वा ? प्रथम विकस्पे अनेक्छन्तः 
विनापि हि प्रश्चावता क्च खहेतुसामध्यैप्रतिनियमात्प्रतिनियत 
कायस्योत्पस्यविरोधात्‌ । न च प्रधानं वरक्षावदुक्तं तस्याचेतन 

२० त्वात्‌ प्रक्षायाश्च चेतनापयोयत्वात्‌ । अथ कारणमा साध्यते 
तदि सिद्धसाध्यता । न ह्यस्माकं कारणमन्तरेण कार्यस्योत्पादो 
ऽभीष्ः । कारणमाञजस्य च प्रधानम्‌" इति संक्षाकरणेन किञ्चि 
द्विरुध्यतेऽर्थ सेदाभार्वोत्‌ । 


किञ्च, शक्तितः परवत्तेरित्यनेन यदि कर्थञ्चिदव्यतिरिक्तराक्ति 
३० यो गिकारणमात्रं साध्यते; तदा सिद्धसाध्यता । अथ व्यतिरिक्त 
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१ स्वादि । २ समन्वयादिति हेवुनिलत्वादिधरमोपिते प्रधाने साध्ये प्रयुक्तोऽ 
निद्यत्वादि धर्मों पेतप्रधानप्रसाधनाद्िरुडः । ३ सा निव्यनिरश्व्याप्येकरूपजातिः 
४ तया निलयनिरश्चन्याप्ये करूपजाल्या । ५ निद्यनिरंशव्याप्येकरूपजातिनिराकरण 
विस्तरेण । & नित्यनिरेश्चग्याप्येकरूपजालया । ७ हेतोः । ८ निरंश्चतादिभिश्च 
९ परेण । १० हेतुद्यनिराकरणपरेण अन्येन । ११ हेतु्रयमपि। १२ नित्यत्वमेष 
यतः। १३ हेतुभ्यः। १४ अङ्कष्यभूरुदादिकं परक्षावत्कारणमन्तरेणापि दृङयतेऽतः 
स्म॒॑भक्षावत्कारणपूरवके वा नेति सन्दिग्धानेकान्तः। १५ कारणसामान्यम्‌ । 
१६ जेनानाम्‌। १७ असाभिः कारणमात्रं भवद्भिः प्रधानं प्रतिपाचते श्तयत्र ¦ 
१८ द्रव्यखमभावेन । १९ कार्थमिष्पादने । 


सू० २।१२ ] प्रकृतिकठेत्ववाद्‌ २९७ 


विचि्राक्तियुक्तमेकं नित्यं कारणम्‌; तदानेकान्तिकता हेतोः । 
तथाभूतेन कचिदन्वयासिद्धरसिद्धता च, न खट्ट व्यतिरिक्तशक्ति 
वशात्‌ कस्यचित्कारणस्य कचित्कायं प्रवृत्तिः प्रसिद्धा, शक्तीनां 
सखात्म भूतत्वात्‌ । 

यच्चेदमुक्तम्‌-अविभागाद्धेभ्वरूप्यस्य; तदप्यसाम्प्रतम्‌ ; प्रखु-५ 
यकाटस्येवाप्रसिद्धः । सिद्धो वा तदासो महदादीनां खयो भवन्‌ 
पूर्वसखभावप्रच्युतो भवेत्‌, अप्रच्युत वा? यदि प्रच्युतो; 
तदहि तेषां तदा विनाशसिद्धिः सखभावप्च्युते्विनाशरूपत्वात्‌ । 
अथाप्रच्युतो; तर्हिं लयानुपपत्तिः, नहि अविकलमार्त्मनस्तस्व- 
मनुभवतः कस्यचि्धयो युक्तोऽतिप्रसङ्गात्‌ । परस्परविरुद्धं १० 
चेर्दम्‌ “अविभागो वेश्वरूप्यम्‌' इति च । वैश्वरूप्यं च प्रधान 
पूर्वत्वे नोपपद्यत एव, तन्मयत्वेन सर्वस्य जगतस्तत्सखरूपवदेक- 
त्वप्रसङ्गात्‌, इति कस्याऽविभागः स्यादिति? तन्न प्रधानस्य 
सक्रखुजगत्कतैत्वे सिद्धम्‌, यतस्तत्सिद्धा प्रधानस्य सवैक्ञता, 
कत्वस्य कारणदशक्तिपरिज्ञानाविनाभावासिद्धरित्युक्तं प्रागीश्वर- १५ 
निसयकरणे, तदखमतिप्रसङ्गन । 


पतेन सेश्वरसाङ्ख्ययंदुक्तम्‌-न प्रधानदेव केवखादमी 
क्यसेदाः पवत्तन्ते तस्याचेतनत्वात्‌। न द्यचेतनोऽधिष्ठायक- 
मन्तरेण कायमारभमाणो दषः । न चान्यात्माऽधिष्ायक्रो युक्तः 
खकार तस्याज्ञत्वात्‌। तथा दहि-वबु्यध्यवसितमेवाथ पुरुप २० 
ञ्चेतयते । वुद्धिसंसगीच् पूवैमसावक्ञ एव, न जातु कञ्चिदथ 
विजानाति । न चाल्ञातमथं कथित्कन्त राक्तः। अतो नासो कत्ता । 
तस्मादीभ्वर पव पधानापेक्षः कायसमेदानां कत्ता, नक्रेवटः । न 
खल्दरं देवदत्तादिः केवरः पुत्रम्‌, कुम्भकारो वा घरं जनयति 
इति; तदपि प्रतिव्युढम्‌; प्रत्येकं तयोः कतेत्वस्यासम्भवे सहि- २५ 
तयोरप्यसम्भवात्‌, अन्यथा प्रलयकपक्षनिक्षिक्तदोषायुषङ्ः 


अथोच्यत्ते-यदि नाम प्रव्येकं तयोः कठैत्वासम्भवस्तथापि 
सष्टितयोः क्थ तद्भावः? नदि केवखानां चश्चुरंदीनां रूपादि 











धम्मस्वमावे भेदः 1 २ साध्यते इति शेषः! ३ सन्दिग्धरूपा। ४ सरस्य । 
५ स्वरूपम्‌ । ६ वस्तुनः । ७ प्रधानात्मनोरपि ल्यप्रसङ्गात्‌ । ८ अविभागद्धै- 
श्वरूप्यमिति । ९ एकत्वम्‌ । १० अनेकत्वम्‌ । ११ रोके दो विभागोस्ि यदि 
तदा पश्चाद्िभागानामविभागः सत्‌ । १२ कवलं कारणश्चक्तिशानाजिनामावि च 
भवतीति समथनेन । १३ प्रकृतीश्वरनिराकरणपरेण मन्येन । १४ महदादयः । 
२५ ईश्वरं प्ररकम्‌ । १६ संसाय।त्मा। १७ कायैम्‌ । १८ सदहितयोस्तयोः कर्वरव- 
सम्भवश्चेत्‌ । १९ आलोकादीनां च । 
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ज्ञानोत्पत्तिसामथ्याभावे सहितानामप्यसौ युक्तः; तदप्युक्ति- 
मात्रम्‌; यतः साहिव्यं नामानयोरन्योन्यं सहकारित्वम्‌ । तच्ा- 
न्योन्यातिश्याघानाद्वा स्यात्‌ , एकार्थकारित्वाद्धा 2 न तावदाय- 
कल्पना युक्ता; नित्यत्वेनानयोर्विंकाराभावात्‌। नापि दितीय- 
५ कल्पना युक्ता; कार्याणां योगपद्यप्रसङ्गात्‌ । अप्रतिदतसामथ्यस्ये- 
श्वरप्रधानाख्यकारणस्य सदा सन्निहितत्वेनाविकलकारणत्वात्ते- 
षाम्‌ । तथाहि-ययदाऽविकरखकारणं तत्तदा भवव्येव यथाऽन्लय- 
श्षणप्राप्तायाः सामभ्रीतो ऽङ्कःरः, अविकखकारणं चाषं कार्यमिति। 
ननु यद्यपि कारणद्वयमेतन्नित्यं सन्निहितं तथापि क्रमेणेवामी 
१० कार्यसेदाः प्रवर्सिंष्यन्ते । महेश्वरस्य हि प्रघानगताः सचादय- 
खयो गुणाः सहकारिणः, तेषां च क्रमच्त्तित्वात्का्याणामपि 
क्रमः । तथाहि-यदोद्धूतवृत्तिना रजसा युक्तो भवत्यसौ तदा 
सगहेतः प्रजानां भवति प्रसवकायैत्वाद्रजसः, यदा तु सचस्व- 
मुद्धतचृत्ति संश्रयते तद्‌ा खोकानां स्थितिकारणं भवति स्वस्य 
१५ स्थितिहेतत्वात्‌ , यद्वा तमसोद्धूतशशक्तिना समायुक्तो भवति तदा 
प्रख्यं सवेजगतः करोति तमसः प्रख्यहेतुत्वात्‌ । तदुक्तम्‌- 
“रजोजुषे जन्मनि सच्वचरत्तये सितो प्रजानां प्रख्ये तमःस्प्रशे । 
अजाय समस्थितिनादशहेतवे अयीमयाय चिशुणात्मने नमः 
॥ ९ ॥> [ कादम्बरी पृ० २] 
२० इत्यप्यसाम्प्रतम्‌; यतः प्ररतीभ्वरयोः स्गस्थितिप्रख्यानां 
मध्येऽन्यतमस्य क्रियाकाले तदपशर्कायंद्योत्पादने सामय्यमस्ति, 
न वा? यद्यस्ति; तर्हिं खष्टिकारेपि खितिप्रख्यप्रसंज्गोऽविकल- 
कारणत्वादुत्पादवत्‌। पवं स्थितिकाङेप्युत्पादविनाश्योः, विनादा- 
काले च स्थिव्युत्पादयोः अ्रसङ्गः, न चतदयुक्तम्‌ । न खल्दु पर- 
२५५ स्परपरिहारेणावस्थितनामुत्पादादिधमाोणामेकचच धमिण्येकदा 
खद्धावो युक्तः । अथ नास्ति सामथ्येम्‌; तदेकमेव स्थित्यादिनां 
मध्ये कायं सदा स्यात्‌ यदुत्पादने तयोः सामथ्यमस्ति, नापरं 
कदाचनापि तदुत्पादने तयोः सदा सामथ्यांभावात्‌। अविकारि- 
णोश्च व्रकृतीश्वरयोः पुनः साभथ्याद्पत्तिषिरोधात्‌, अन्यथा 
३० निव्येकखभावताव्याघातः । 
अथ तत्खभवेपि प्रधाने स्वादीनां मध्ये यदेवो नलद 
तदेव कारणतां परतिपद्यते नान्यत्‌ , तत्कथं स्थित्यादीनां - 








~~~ --- ------- (क ~~~ 





१ प्रसव उत्पत्तिः । २ ईश्वरः कत्ता । ३ न जायते इत्यजो श्द्रस्तसे। ४ त्रयी 
वेदास्नयी । ५ सच्वरजस्तमोरूपाय । ६ सितिप्रख्यो धर्मिणौ सष्टिकले भवतः तदा 
अविकलकारणस्वाव्‌ । ७ प्रजारश्चणे । < सामथ्यैमुर्पचते चेत्‌ । 
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प्रसङ्ग इति ? अत्रोच्यते-तेषामुद्धूतच॒त्तित्वं नित्यम्‌, अनित्यं वा ? 
न तावन्नित्यम्‌ ; कादाचित्कत्वात्‌ , स्थिव्यादीनां योगपद्यप्रसङ्गा्च । 
अथानित्यम्‌; कुतोऽस्य प्रादुभावः ? परक्‌तीश्वरादेव, अन्यतो वा 
हेतोः, खतन््रो वा ? परथमपक्चे सदास्य सद्धावप्रसङ्गः, प्रकती- 


अ्चराख्यस्य हेतोर्निंत्यरूपतया सदा सन्निहितत्वात्‌ । न चान्यतस्त-५ 
त्प्रादुभावो युक्तः; प्रकृतीश्वरव्यतिरेकेणापरकारणस्यानभ्युपग- 
मात्‌ । तृतीयपक्षे तु कादाचित्कत्वविरोधोऽस्य खातभ्भ्येण भवतो 
देदाकाटखनियमायोगात्‌ । समावान्तरायत्तव््तयो हि भावाः 
कादाचित्का; स्मर; तद्धावाभावप्रतिबद्धत्वात्तंत्सच्वासखच्वयोः, 
नान्ये तेषामपेश्चणीयस्य कस्यचिदभावात्‌ । १० 


किञ्च, आत्मने जनयति भौवो निष्पन्नः, अनिप्पन्नो वा? न 
तावन्निष्पन्नः; तस्यामवस्थायामात्मनोपि निप्पन्नरूपाव्यतिरेकि- 
तया निष्पन्नत्वाचनिष्पन्नस्रूपवत्‌ । नाप्यनिष्पन्नः; अनिष्पन्नस- 
रूपत्वादेव गगनाम्भोजवत्‌ । तस्मास्परकारान्तरेणाशेपक्ञत्वासिद्धे- 
रावरणापाये एवारोषविषयं विज्ञानम्‌ । तच्चात्मन एवेति परीक्षा- १५ 
दक्षः प्रतिपत्तव्यम्‌ । तच विज्ञानमनन्तदशनसुखबीयाविनाभावि 
त्वादनन्तचतुषएटयस्भावत्वमात्मनः प्रसाधयतीति सिद्धो मोक्षो 
जीवस्यानन्तचतुणए्यस्वरूपदखामटश्षणः, तस्यापेतप्रतिवन्धकस्या- 
त्भख रूपतया जीवन्मुक्तिवत्परममुक्तावप्यभावासिद्धेः ॥ 


ये त्वात्मनो जीवन्मुक्ता कवलखाहार समिच्छन्ति तेषां तच्रास्यान- २० 
न्तचतुष्टयस्रभावाभावोऽनन्तसखुखविरहात्‌ । तद्धिर्दश्च वुभुक्षा 
गरभवपीडाक्रान्तत्वात्‌ । तत्पीडाप्रतीकाराथा हि मिखिखजनानां 
कवलखाहारग्रहणप्रयासः प्रसिद्धः । नु भोजनादेः खुखाद्यनुक्रल- 
त्वात्कथं भगवतोऽतोऽनन्तसुखायभावः? टरद्यते ह्यस्मदादो 
श्वुत्पीडिते निद्क्तिके च भोजनसद्धावे खख वीयं चोत्पम२५ 
दयमानम्‌; इत्यप्ययुक्तम्‌; अस्रदादिसुखादेः कादाचित्कतया विष- 
येभ्य पएवोत्पत्तिसम्भवात्‌ । भगवत्सुखादेश्च तत्सम्भवेऽनन्तता- 
व्याघातः । तथाहि-श्चुनक्षामकुक्षिर्निरराक्तिक्श्चासो यदा कवला- 
दारग्रहणे प्रव्रत्तस्तदेव तदीयसुखवीयेयोन्टत्वात्करुतो ऽनन्तता 
वीतरागद्धेषत्वाच्चास्य तद्धहणप्रयासायोगः । भयोगः-केवली न २० 


-------~-~-~-~. 
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१ कारणस्य । जायमानस्य । ३ कायेलक्षणाद्धावादपरः कारणरक्षणो भावः 
स्वभावान्तरम्‌ । ४ कारणाघीनशृत्तय ह्यर्थः । ५ तस्य कायेस्य । ६ स्वरूपम्‌ । 
७ कार्यरक्षणः । ८ निष्पन्नायाम्‌ । ९ जगत्कवरत्वादिलक्षणेन । १० जीवमयत्वेन । 
११ शेतपटाः। १२ गवदीय। 
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भुङ्के रागद्धेषाभावानन्तवीयसद्धावान्येथानुपपत्तेः। नय सममिच्र- 
शत्रुणां साधूनां भोजनादिकं क्वैतमपि बवीतरागद्धेषत्वसम्भ- 
धादनेक्ान्तिको हेतुः; इत्यप्यसाम्प्रतम्‌ ; मोहनीयकर्मणः सद्धावे 
भोजनादिकं कुवैतां प्रमत्तगुणस्थानप्रवृत्तीनां साधूनां परमार्थतो 

५ बीतरागत्वाखम्भवात्‌ । तन्नानैकान्तिकोयं हेतुः । नपि विरुद्धो 
विपस्षे बत्तेरभावात्‌। 

.कवखाहारित्वे चास्य सरागत्वप्रसङ्गः । प्रयोगः-यो यः कवले 
भुङक सस न वीतरागः यथा रथ्यापुरुषः, भुङ्क च कवे 
भवन्मतः केव रीति । कवलाहारो हि स्मरणाभिखाषाभ्यां भुज्यते, 

१० भुक्तवता च कण्टोष्ठप्रमाणतस्तृपेनाऽरुचितस्त्यज्यते । तथा 
चाभिखाषाऽरुचिभ्यामादहारे प्रवृत्तिनिवरत्तिमच्वात्कथ बीतयाग- 
त्वम्‌ 2 तदभावान्नाप्तता । अथामिलाषाद्यभावेप्याहारं गरह्ञालयसो 
तथाभूतातिरायस्वात्‌, ननु चाहाराभावटक्षणोप्यतिशयोऽस्या- 
भ्युपगन्तव्यो ऽनन्तगुणत्वाद्वगनगमनादयतिशयवत्‌ । 

१५ अथाहाराभावे देदस्थितिरेवास्य न स्यात्‌; तथाहि-भगवतो 
देहस्थितिः; आहारपूविंका देदस्थितित्वाद स्द्‌ादिदेहस्थितिवत्‌ । 
नन्वनेनानुमानेनास्याहारमाज्रम्‌, कवरहारो वा सध्येत? 
परथमपश्चे सिद्धसाध्यता, “(आसयोगकेवलिनो जीवा आहारिणः' 
दत्यभ्युपगंमात्‌, तत्न च कवखाहाराभवेप्यन्यस्य कर्मनोकमा- 

२० दानटश्चणस्याविसेधात्‌ । षड्विधो ह्याटारः-- 

““णोकम्म कम्मटारो कवलादारो य लेप्पमाहारो । 

ओज मणो विय कमसो आहासे छविवहो णेयो ॥* [ | 

इत्यभिधानात्‌ । न खलु कवलाहारेणेवाहारित्वं जीवानाम्‌; 
पकेन्द्रियाण्डजत्रिदशानामभुज्ञानतियेग्मनुष्याणां चानाहारित्व- 

२५ प्रसङ्धात्‌ । न चेवम्‌- 
` “विरंगहगदमावण्णा केवलिगो ससुददो अजोगी य । 

सिद्धा य अणाहारा सेसा आदारिणो जीवा ॥” 
[ जीवकाण्ड गा० ६६५, श्रावक प्रज्ञ० गा० ६८ ] 








~~~ "~~ 


१ कवलाहारामावमन्तरेणानुपपत्तेस्तयोः । २ देतोरेकांरं गृहीत्वा दूषयति । 
३ कवरहारिणि । ४ अभिराषाद्यमवेप्याहारम्हणलक्षण । ५ जनैः । ६ नोक 
(१२) कममाहारः (२), कवखहारः (३), रकेप्यः आदारः (४) गोजः 
(५); मानसिकः (६) अपि च क्रमशः आहारः षड्ो ज्ञेयः । ७ विभ्रहगति- 
मापन्नाः केवटिनः समुदघात ( दण्डकपारेति समुदघातद्यय ) गताः अयोगिनश्च । 
सिद्धाश्च अनादाराः सेषा आहारिणो जीवाः । ८ दण्डकवाटवसथथायाभ्‌ । ९ अदेदव- 
स्थातः अन्ते सिद्धावस्यात भदौ या अवस्था सा भयोगावस्था । 
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इत्यभिधानात्‌ । द्वितीयपक्षे तु जिदशादिभिव्यभिचारः; तेषां 
कवलाहाराभावेपि देदस्थिदिसम्भवात्‌ । अथ “ओदारिकडारीर- 
स्थितित्वात्‌' इति विरोप्योच्यते । तथाहि-या या ओदारिक- 
शरीरस्थितिः सा सा कवलाहदारपूर्विका यथासरदादीनाम्‌, 
ओदारिकरारीरस्थितिश्च भगवतः, इति न चिद्द्चाश्चरीरस्थित्या५ 
व्यभिचारः; इत्यप्यसारम्‌; तदीयौदारिकशारीरस्थितेः परमो. 
दारिकदारीरस्थितिरूपतयाऽस्मदायोदारिकशारीरस्थितिविरक्षण- 
स्वात्‌। तस्याश्च केवखावस्थायां केशादिचद्धयभाधवद्धक्यभावोप्य- 
विरुद्ध पव 


कर्थं चेवं वादिनो भगवत्प्रत्यक्षमतीन्दियं स्यात्‌? शाक्य हि १० 
वक्तुम्‌- तत्प्रत्यक्षमिन्द्ियजं परत्यक्चत्वादस्सदादिपत्यक्षवत्‌ तथा 
सरागोऽसखरो वक्तृत्वात्तददेव । न द्यस्मदादौ दष्टो धर्मः कंश्ित्त 
साध्यः कथ्िन्नेति वक्तुं युक्तम्‌, खेच्छकरारित्वाचुपदङ्ात्‌ । तथा 
च न कथित्केवरी वीतरागो वा, इति कस्य भुक्तिः प्रसाध्यते ? 
यदि चेक तच्छरीरस्थितेः कवलाहारपूर्वकत्वोपलम्भाव्सवैज १५ 
तथाभावः साध्यते; तरिं घटादौ सन्निवेश देवुद्धिमत्पूर्वैकत्वोप- 
लम्भात्तन्वादीनामप्यतो वुद्धिमत्पूकैकत्वसिद्धिः स्यात्‌ । हिचन्द्रा- 
दिप्रत्ययस्य निराटम्चनत्वोपटम्भाच्चाखिटपत्ययानां निराटमस्ब- 
नन्वधरसङ्गः स्यात्‌ । अथ यादा बुद्धिमत्कारणव्यासं सनिवेदादि 
धराद दष्टं तारस्य तन्वादिष्वभावान्नातस्तेषां तत्पूर्वैकत्व- २० 
सिद्धिः; तिं यीदरशामोदारिकशरीरस्थितित्वमस्मदादौ तंदधक्ति 
पूर्वकं दषं तादृशस्य भगवत्परमोदारिकशरीरस्थितावभावान्ना- 
तंस्तस्यास्त॑द्भक्तिपू्धकत्वसिद्धिः । यथा च अरत्ययत्वाविरोषेपि 
कस्यचिन्निरारम्बनत्वमन्यस्यार्न्यत्वम्‌, तथा च तच्छरीरस्थिते- 
स्तच्वाविरेषेपि निराद।रत्वमिर्तरश्चेप्यताम विशेषात्‌ । २५ 


4 ११९ ष १६. 
अथ (अन्यादशमोदारिकदारीरस्थितित्वमन्यारशश्य पुरुपान 
सन्ति" इव्युच्यते तर्हिं मीमांसक्मताचुभवेश्वँः । अतो यथान्या- 





१ ओदारिकदयरीरस्थितित्वात्कवलादरित्वमेवेति । २ क्वलाहारलक्षणः । ३ सरा- 
गत्वसेन्द्रियत्वलक्षणः । ४ भगवतः सरागते तप्प्रत्यक्षस्येन्द्ियजत्रे च । ५ अस्म 
दादौ । ६ अक्रियादश्चिनः कृतव ्यत्पादकत्वम्‌। ७ सप्तधातुमलोपेतम्‌ । ८ तस्य 
कवलस्य । ९ आदारिकशरीरसितित्वादिति हेतोः । १० कवल्स्य । ११ दिचन्द्रादि- 
प्रलयस्य । १२ घटादिप्रल्ययस्य । १३ सालम्बनत्वम्‌ । १४ भादारपूर्वेकत्वम्‌ । 
२५ परमोदारिकम्‌ । १६ अनादारिणः । १७ मीमांस्कमतेपि सर्वश्लक्षणोऽन्या- 
दृश्यः पुरुषो नास्ति । 

श्र क० मा० २६ 
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हक्ाः सन्ति पुरुषास्तथा तस्स्थितित्वमपि । कथमन्यथा सप्तधात- 
मरापेतत्वं तच्छरीरस्य स्यात्‌ ? तत्सम्भवे तस्स्थितेरवे द्रक्तिपूरव- 
कत्वमपि स्यात्‌ । 


तपोमाहात्म्याञ्चतुरास्यत्वादिवच्ाभुक्तिपू्वैकत्वे तस्याः को 
५बिरोधः ? द्यते च पञ्चरृत्वो युज्ञानस्य याडशी तच्छरीर- 
स्थितिस्ताददयेव प्रतिपक्चभावनोपेतस्य चतुखिध्येकभोजनस्यापि। 
तथा प्रतिदिनं मुञ्जानस्य यादशी सा तादयेवेकद्यादिदिनान्तरि- 
तभोभजिनोपि । श्रूयते च वाहुवलिप्रश्तीनां संवत्सरप्रमितादार- 
वेकव्येपि विशिष्टा दारीरस्ितिः। आयुःकरमैव हि पधानं तत्स्थिते- 
१० निमित्तम्‌, युक्तयादिस्तु सहायमात्रम्‌ । तच्छरीरोप्चयोपि 
खाभान्तरायविनाशात्परतिसमय तदुपचयनिमित्तभूतानां दिव्य- 
परमाणूनां लाभाद्‌ घटते । पव छद्यस्थावस्थावच्च केवल्यवस्थाया- 
मप्यस्य मुक्तयऽभ्युपगमे अश्षिपक्ष्मनिमेषो नखकेरवृद्यादिश्चा- 
भ्युपगम्यताम्‌ । तद्भावातिरायाभ्युपगमे वा मुक््यभावातिङायो- 
१५ प्यभ्युपगन्तव्यो विशेषाभावात्‌ । 


ननु मासं वषं वा तदभावे तस्स्थितावपि नाऽऽकालं तत््स्ितिः 
पुनस्तदौहारे भवुच्युपलम्भादिति चेत्‌; ऊत एतत्‌ £ आकां 
तस्स्थितेरनुपरम्भाच्चेत्‌ ; सवैक्षवीतरागस्याप्यत पवासिद्धेलोभ- 
मिच्छतो मूलोच्छेदः स्यात्‌ । दो्चीवरण॑योदौन्यतिशयोपलम्सेन 
२० क चिदाल्यन्तिकप्रक्षय सिद्धेस्तत्सिद्धौ कचिच्छरीरिण्यात्यन्तिको 
मुक्तिप्रक्षयोपि प्रसिध्येत्‌ तदुपरम्भस्यात्राप्यविरोषात्‌ । तन्न 
हारीरस्थितेभेगवतो भुक्तिसिद्धिः। 
अथोखच्यते-वेदनीयकरमणः सद्धावात्तस्सिद्धिः; तथाहि-भग- 
वति वेदनीय स्र्फैटदायि कर्मत्वादायुःकर्मवत्‌; तदप्युक्ति- 
२५मात्रम्‌; यतोऽतोप्यनुमानात्तत्फलमाच्रं सिच्येन्न पुनभेक्तिटस्ष- 
णम्‌ । अथ श्लुदादिनिमित्तवेदनीयसद्धावाद्धक्तिसिद्धिः; ननु 
तन्निमित्तं तत्तत्रास्तीति कुतः ? श्ुदादिफखाचेदन्योन्याधरयः- 
सिद्धे हि भगवति तन्निमिस्कर्मसद्धवि तत्फरसिद्धिः, तस्याश्च 
तन्निमित्तकर्मसद्धावसिद्धिरिति) 


[1 ^ ------------ ~~ -------- 


१ अन्याद्ृश्ौदारिकश्चरीरस्ितेः । २ अकवल । ३ भोजने विरक्तमावनोपेततस्य । 
४ पुष्टि; । ५ वीतरागस्य । & अतिशये । ७ कालमभिव्याप्य । मरणपर्यन्तमिद्य्थः । 
८ कवखादारमन्तरेण । ९ तस्य कवरुस्य । १० सवेश्सद्धावम्‌ । ( क्वरादारत्वम्‌ } 
११ सर्वशसद्धागोच्छेदः! १२ दोषा रागादिमावक्म। १३ आवरणं द्रव्यकर्म । 
१४ दृष्टान्ते । १५ आत्मनि । १६ खफलर क्षुदादिदुःखम्‌ । 





सू° २।१२ ] कवलाहारविचारः ३०३ 


अथाऽसातवेदनीयोदयात्तत्र तत्सिद्धिः न; साम्यवेकल्यात्‌ 
तस्य । अविकरसामथ्यं हयसातादिवेदनीयं खकायेकारि, सामथ्य- 
वैकल्यं च मोहनीयकर्मणो विनाशात्सखुप्रसिद्धम्‌ । यथैव हि पतिते 
सैन्यनायकेऽसाम््य सैन्यस्य तथा मोहनीयकर्मणि नष्टे भगवल्य- 
सामथ्यैमघातिकर्मणाम्‌। यथाच मन्रेण निर्विंषीकरणे कते मि-५ 
णोपभुज्यमानमपि विषं न दादमूच्छोदिकं क्तु समर्थम्‌, तथा 
असातादिवेदनीयं विद्ययमानोदयमप्यसति मोहनीये निःसामथ्यं- 
त्वान्न श्ुहूःखकरणे प्रभु सामग्रीतः कार्योत्पत्तिपरलिद्धेः । 


मोहनीयाभावश्च प्रसिद्धो भगवतः, तीवतरशुङ्कध्यानानकनिरद- 
ग्धघनघातिक्मन्धनत्वात्‌। यदि च तदभावेपि तदुदयः खकार्य-१० 
कारी स्यात्‌; तहिं परघातकमोंदयात्परान्‌ य्टवादिभिस्ताख्येत्‌ 
स पव वा परेस्ताञ्येत । परघातोदयोपि हि संयतानामर्रदव- 
सानानामस्ति। अथ परमकारख्णिकत्वात्तदुदयेपि न परां स्ताडयति 
उपसर्गाभावाच्च न च तेस्ताञ्यते, तद्यैनन्तसुखवीयत्वाद्राधाविर- 
हाच्चासातादिषेदनीयोदये सत्यपि भोजनादिकं न कुयात्‌ । मोद- १५ 
कायच्वाचख् करुणायाः कथं तत्क्षये परमकारुणिकत्वं तस्य स्यात्‌ ? 

किञ्च, कर्मणां यथयुदयो निरपेक्षः कायेमुत्पादयति; तर्हिं 
त्रिवेदानां कषायाणां वा प्रमत्तादिष्रूदयोस्तीति मैथुनं भरक्कस्या- 
दिकं च स्यात्‌ 1 ततश्च मनसः संक्षोभात्कथं शुङ्खष्यानासिः क्षप- 
कश्रेण्यारोद्णं वा ? तद्भाघाश्च कथं कर्मक्षपणादि घटेत ? २० 


नन्तेव नामाद्युदयोपि तत्र खकायेकारी न स्यात्‌; इत्यप्यसङ्ख- 
तम्‌; छुभप्ररूतीनां त्राप्रतिचद्धत्वेन स्रकायेकारित्व सम्भवात्‌ । 
यथाहि वर्वता राक्षा स्रमीगौजुसारिणा लब्धे देशो दु जीव- 
न्तोपि न खदुष्टाचरणस्य विधातारः; खुजनास्त्वगप्रतिहततया खका- 
यस्य विधातारस्तथा प्ररकृतमपि । कथं पुनरद्युभप्ऱतीनामेवादेति २५ 
प्रतिबद्धं सामथ्यैम्‌ न पुनः शुभप्रकृतीनामिति चेत्‌; उच्यते- 
अद्युभग्रकतीनामह न्न ऽजुभागं घातयति नतु द्युभानाम्‌, यतो 
गुणघातिनां दण्डो नाऽदौषाणाम्‌। यदि च प्रतिबद्धसामथ्यमष्य- 
सातादिबेदनीयं खकायकारि स्यात्‌; तर्हिं दण्डकवारप्रतरादिवि- 
धानं भगवतो व्यर्थम्‌ । तद्धि यदा न्यूनमायुवेद नीयादिकमधिक- ३० 
स्थितिकं भवति तदाऽनेन कर्मणां समस्थित्यथं विधीयते। न 
चाधिकस्थितिकत्वेन फटदानसमथं क्म उपायदातेनाप्यन्यथा 


८ ---~~-~--------~----------~-------------~--~ न 








१ इति चेन्न । २ केवलिगुणस्यानान्तानाम्‌ । ३ उदितस्य कर्मणः खकाय॑कारि. 
स्वाभावप्रकारेण । ४ दुष्टनिम्महग्िष्टपाङनकारिणा । ५ द्यमाश्चुभकमै । ६ श्चक्तिम्‌ । 
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कच्तं शक्यमिति न कथिन्मुक्तः स्यात्‌ । अथ तपोमाहास्म्या- 
ज्िजींणेमधिकस्थितिकत्वेन फलदानासमर्थम्‌ आयुःकर्मसमानं 
क्रियते; तथा बेद्॑मपि क्रियतामविरोषीत्‌। 
एतेनेदमप्यपास्तम्‌-यदि. वेदनीयमफलम्‌ तन्न तन्नास्त्येव 
९५ ज्ञानावरणादिवत्‌, तथा च कर्मपञचकस्याभावस्तन्न पाप्रोतीति। 
कथम्‌ ? यद्यायुरधिकानि वेदयादीनि खफल्दनसमथौनि, तर्हि 
< क । नो चेन्नै तेषां कर्मत्वमिति तदपनयनाय योगिनो 
खोकपूरणादिप्रयासतो व्यर्थः । अचुष्ठानविरेषेणापहतसामथ्योना- 
मवस्थानं वेयेपि समानम्‌ । न च कारणमस्तीदयतावतेव कार्या- 
१० त्पत्तिः, अन्यथेन्दरिधादिक्ायस्याप्यचुषङ्गाद्धगवतो म तिन्ञानस्य 
रागादीनां च प्रसङ्गः । अथावरणक्षयोपशमस्य मोहनीयकर्मणश्च 
सहकारिणो विरटान्नन्द्रियादि स्वकायं व्याप्रियते, अत प्व वेद्‌ 
नीयमपि न व्याप्रियेत 1 न द्यव्यन्तमात्मनि पर वा विरतव्यामो- 
स्तद्‌ किञचिदादातु दातं वा प्रवत्तेते। परयोगः-यो यत्रा्यन्तं 
१५ व्याचरत्तव्यामोहः स तदथ किञिदादातुं दातु वा न प्रवतते यथा 
व्याव्रत्तव्यामोहा माता पुत्रे, व्याच्रत्तलयन्तव्यामोदश्च भगवान्‌, 
ततः सोपि भोजनमादातं श्ुदादिकं वा दातुं न प्रवतत्तते। प्रतत्तौ 
वा मोहवच्वप्रसङ्गः; तथाहि-यस्तदादातुं हातुं वा प्रवत्तते स 
मोदवान्‌ यथाऽस्मदादिः, तथा चायं भ्वतपराभिमतो जिन इति। 
२० तथा च कुतो ऽस्याप्तता रथ्यापुरुषवत्‌ ? 


न चेयं वुभुक्चा मोहनीयानपेक्षस्य वेदनीयस्येव कायैम्‌ , येना- 
त्यन्तव्यावृत्तव्यामोहेप्यस्याः सम्भवः । भोकुमिच्छा हि वुभुक्षा, 
सा कथं वेदनीयस्यैव कायम्‌ १ इतरथा योन्यादिषु रन्तुमिच्छा 
रिरंसा तत्कार्य स्यात्‌ । तथा च कवलादारवत्‌ ख्यादावपि तस्पर- 

२५ चृत्तिप्रसङ्कान्ने्वरादस्य विदोषः । यथा च रिरंसा प्रतिपक्षभाव- 
नातो निवत्तते तथा बुयुश्चापि । भ्रयोगः-भोजनाकाष्रा प्रतिपक्ष 
भावनातो निवत्तेते आकाङ्कात्वात्‌ ख्याद्याकाह्ावत्‌ । नन्वस्तु 
तद्धावनाकाङे तन्निवृत्तिः, पुनस्तदभावे भ्रव्रत्तिरिवयेतत्‌ ख्याया- 
काङ्कायामपि समानम्‌ । यथा चास्याश्चेतसः प्रतिपक्षभावनाम- 

३० यत्वादत्यन्तनिवृत्तिस्तथा प्रङृताकाह्काया अपि । 


न क > = ० ~~ ~~ ~ ~ -------~ -~ ~ ------- -------~----~~~~----- ---- -- -~ ~~ -~----------~----*~~-----~---~~* ~~~ 





१ शुङकध्यानतपोमादात्म्येन भगवता । २ फक्दानासमथेम्‌ । ३ अधातिकमे- 
त्वस्य 1 ४ फरदानासमधैम्‌ । ५ कथमपास्तमित्युच्यते । ६ फलदानसमथोनि न 
भवन्तीति चेत्‌ । ७ तर्दलध्याहियते । ८ इति सप्तानामभवेन परस्यानिष्टापादनम्‌ । 
९ नामगोत्रविज्ञेषाणाम्‌ । १० करमैत्वेन | ११ आदिना त्िवेदम्‌ | १२ मतिश्चानख 
रागादेश्च । १२ श्च्छा हि लोभभदत्वेन मोहनीयख कायम्‌ । १४ नरस्य । 
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अथाकाष्कारूपा श्वुन्न भवति, तेन बीतमोहेप्यस्याः सम्भवः; 
तदप्ययुक्तम्‌; अनाकाङ्खारूपत्वेप्यस्या दुःखरूपतयाऽनन्तसुखे 
भगवत्यसम्भवात्‌ । तथादि-यञ्न यद्विसोधि वख्वद्स्ति न तजा- 
भ्युदितकारणमपि तद्भवति यथाऽ्युष्णप्रदेरो शीतम्‌, अस्ति च 
छडुःखविरोधि वलवत्‌ केवलिन्यनन्तखुखम्‌ । तथा यैत्कौर्य-५ 
विरोर्ध्यनिवंच्यं यत्रास्ति तत्र सदविक्रमपि खकार्यन करोति 
यथा श्छेष्मादिविरुद्धानिवर्व्यपित्तविकाराक्रान्ति न दध्यादि 
च्ेष्मादि करोति, वेयफटविरद्धाऽनिव्ये्खे च भगवतीति । 


१९ 

अस्तु वा वेद्यं तज वुभुक्लाफलप्रदायि, तथापि -वुयु्लातः सम्‌ 
वसरणस्थित पएवासो भुङ्के चयामागण वा गत्वा? प्रथमपक्षे १० 
मागस्तेन नाशितः स्यात्‌ । कथं च वुभुक्षोदयानन्तरमादारास- 
म्पत्ता ग्लानस्य यथावद्रोधदीनस्य मागापदेशो घटेत ? अथ तदु- 
दयानन्तर देवास्तत्राटारं सम्पादयन्ति; न; अंज प्रमाणाभावात्‌ 
आगमः” इति चेन्न; उभयप्रसिद्धस्यास्याप्यभावात्‌ । खप्रसिद्धस्य 
भावेपि नातस्तत्सिद्धिः, “भुत्तयुपसर्गाभावः' इत्यादेरपि भ्र्माणमू- १५ 
तागमस्य भावात्‌। अथ चयौमार्गेण गत्वासौ मुङ्क; तत्रापि किं 
शृं गृहं गच्छति, एकस्मिन्नेव वा गृहे भिक्षाटाभं ज्ञात्वा पव 
तते ? तत्रा्यपक्न भिक्ना्थं गरदं गरं पर्यटतो जिनस्याक्षानित्व- 
सङ्गः । द्वितीयपक्षे तु भिक्षाशुद्धिस्तस्य न स्यात्‌ । कथं चासौ 
मत्स्यादीन्‌ व्याघद्दुग्धकप्रभृतिभिः सर्यत्र सर्वदा व्यादन्यमाना-२० 
न्भाणिनस्तषां पिशितानि च तथाश्ठुच्यादीश्चाथोन्‌ साक्षात्कु्वै- 
न्नाटारं ग्रलीयात्‌ १ अन्यथा निष्करुणः स्यात्‌ । जीवानां हि वधं 
विष्ठादिकं च साक्षात्कुर्वन्तो चतद्ीखविहीना अपि न भुञ्जते, 
भगवांस्तु नतादिसम्पन्नस्तत्सास्लात्कुवैन्‌ कथं मुञ्जीत ? अन्यथा 
तेभ्योप्यसा दीनसस्वः स्यात्‌ । २५ 


यदप्युच्यते-यन्किञ्चिद्रष गुद्धमद्युद्धं तत्सरन्तो यथास्मदादयो 
भोजनं कुर्वन्ति तथा केवटी साक्षात्कुर्वन्निति; तदप्युक्तिमाचम्‌; 
न ्यस्दादीनां परमचारिञ्पदप्रपिनारोषक्षेन भगवता साम्यमस्ति। 
अस्दादयोपि हि यथा(यदार्कथञ्चिक्किञ्िदद्यद्धं वस्तु दष्ट 


~~ ~~ ------~~------------~- ~~ ~~~ ~~ ~~ ------~----~ 


१ श्चदादिदुःखं धर्मि । २ यस्य वेदनीयस्य । ३ कार्यं छत्‌ | ४ अनन्तसुखम्‌ । 
५ न केनापि निराकर्तुं शक्यम्‌ । ६ वेदनीयम्‌ । ७ (नरे) । ८ शष्मादिलक्षणस्य 
कायस्य करणे भबिकङमपि । ९ अनन्तसुखम्‌ । १० वेदनीयम्‌ । ११ भरेतपटस्य । 
१२ भगवतः! १३ अय॑। १४ शरेततपटमते प्रसिद्धसागमस्य । १५ जैनागमख । 
१६ केनचित्प्रकारेण मागौदिगमनलक्षणेन । 


३०६ प्रमयकमलमात्तेण्डे [ २. प्रयक्षपरि० 


स्मरन्तो भोजनपरित्यागेऽसमथास्तद्धञ्जते तदा तदोषविद्युच्यर्थं 
गुरुवचनादात्मानं निन्दन्तः प्रायित्तं कुर्वन्ति ।ये तु त्यागे 
समथः पिण्डविदुद्धावुयतमनसो निर्वेदस्य परां काष्रामापन्ना- 
स्त्यक्तशारीरपेक्चा जितजिब्दा अन्तरायविषये निपुणमतयंस्ते 
५ स्मरन्तोपि न भुञ्जते । 
किञ्च, असौ भोजनं कुर्वाणः किमेकाकी करोति, दिष्यैवी 
परिव्रतः ? यदि पकाकीः पेश्चा्टप्नान्‌ शिष्यान्विनिवा्य श्रावकानां 
ग्रहे गत्वा मुङ्क तहि दीनः स्यात्‌। अथ तैः परिचतः, तरि सावद्य- 
प्रसङ्कः। 

१० किञ्च, असो भुक्त्वा प्रतिक्रमणादिकं करोतिवा, नवा? 
करोति चेत्‌; अवद्यं दोषवान्‌ सम्भाव्यते, तत्करणान्यथानु- 
पपत्तेः। न करोति चेत्‌; तर्हि मुजिक्रियातः समुत्पन्नं दोषं कथं 
निराङयोत्‌ ? आहारक थामत्रेणापि द्यप्रमत्तोपि सन्‌ साधुः 
प्रमत्तो भवति, नादैन्भुर्जनो पीति श्रद्धामात्रम्‌ । भ्रमत्तत्वे चास्य 

१५ श्रेणितः पतितत्वान्न केव टभाक्त्वम्‌ । 

किमथ चासौ मुद्ध-शरीरोपचयार्थम्‌, ज्ञानध्यानसंयमसंसि- 
ख्यथं वा, श्चुद्ेदनाप्रतीकाराथं वा, प्राणत्राणं वा? न तावच्छः 
रीरोपचयार्थम्‌; खाभान्तरायप्रक्षयल्प्रतिसमयं विशिणएपरमाणु- 
लाभतस्तत्सिद्धेः । तदथं तद्भदणे चासो कथं निश्रन्थः स्यात्‌ 

२० प्राकृतपुरुषवत्‌ ? नापि ज्ञानादि सिय्यर्थम्‌; यतो श्नं तस्याखि- 
खोर्थविषयमक्षयसखरूपम्‌ , संयमश्च यथाख्यातः सर्वदा विद्यते । 
ध्यानं तु परमार्थतो नास्ति निर्मनस्कत्वात्‌, योगनिरोधत्वेनोप- 
चारतस्ततरास्य सम्भवात्‌ । नापि प्राणत्राणार्थम्‌; अप्त्युरदहि- 
तत्वात्‌ । नापि श्ुद्टेदनाप्रतीकारार्थम्‌; अनन्तस्ुखवी्ये भगव- 

२५ यस्याः सम्भवाभावस्योक्तत्वात्‌ । 

नचु भगवतो भोजनाभावे कथम्‌ "एकादशा जिने परीषहाः' 
इत्यागमविरोधो न स्यात्‌ ? तदसत्‌; तेषां तश्नरोपचारेणेव परति- 
पादनात्‌, उपचारनिमित्तं च वेदनीयरसंद्भावमात्रम्‌ । परमार्थ 
तस्तु तच्च तेषां सद्भावे क्चुदादिपरीषहसद्धावाद्रुभुक्षावद्‌ सोगवधघ- 

३० तृणस्पशेपरीषदह सद्धाबान्महदुःखं स्यात्‌, तथा च दुःखितत्वा- 
श्नासो जिनोऽस्मदादिवत्‌ । तथा भोजनं रसनेन शीतादिकं च 


न~ ~~~ ~~ 





~~~--~----- ~~~ 


९ यत्तयः । २ पे) ₹ भगवत्तो भुक्तिक्रियातो दोष एव न सम्पधते इत्युक्ते 
लाह । ४ प्रमत्तो न भवतीति यावत्‌ । ५ प्रातो नीचः। ६ आयुषोऽपववरहित- 
त्वाघ्‌ । ७ भिनि। ८ द्रभ्यसूपेण। ९ भोजनं रसनेनानुभवेद्ा केवरश्ानेन वेति 
बिकरप्य क्रमेण दू षयज्ाइ । 
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स्परानादिनेन्द्रियेण ययसावनुभवेत्‌ ; तर्हिं भगवतो मतिक्ञानायु- 
पङ्कः ! अथ केवलक्ञानेनः; त॑जापि सवं भोजनादिकं परहारीरस्थ- 
मप्यस्याचषज्यते । न चात्मरीरस्थमेवास्य' तन्नान्यदिल्यभिधा- 
तव्यम्‌; भगवतो बवीतमोदस्य सखपरद्रीरमतिविभागामावात्‌ | 


यञ्योपचारतोप्यस्येकाददा परीषटा न सम्भाव्यन्ते तत्र तन्नि-५ 
पेधपरत्वात्‌ सूजस्य, ^पकेनायिका न दरा परीषटा जिने पकादश 
जिनः इति व्युत्पत्तेः । परयोगः-मगवान्‌ श्चुद्दिपरीषदरष्टितो- 
ऽनन्तसुखत्वात्सिद्धवत्‌ । 

किञ्च, भोजनं कुवाणो भगवान्‌ किल रोक्रैर्नावटोकयते चश्चु- 
पेत्यभिघीयते भवता । रतत्रादरशैनेऽयुक्तसेवित्वादेकान्तमाधित्य १० 
भुद्धः इति कारणम्‌ , वहखान्धकारस्थितमोजनं वा, विद्याचिरोषेण 
स्वस्य तिरोधानं वा? तत्रायपक्चे पारदारिकवरीनंघद्धा दोष- 
सम्भावनाप्रसङ्कः 1 अन्धकार स्तु न सम्भाव्यते, तदेददीप्या तस्य 
निहतत्वात्‌ । विद्याविशोपोपयोगे चास्य निगत्रन्थत्वाभावः। कथं 
चाद्याय तस्मै दानं दावभिर्दीयते ? अथातिरायविज्ञोपः कथि-१५ 
तस्य, येन भुञ्जानो नावखोक्यते; तर्हिं भोजनामावटक्षण पवा- 
स्यातिद्यायोस्तु किं मिथ्याभिनिकवेरान ? ततो जीवन्मुक्तस्यात्म- 
नोऽनन्तचतुष्टयखभावत्वसिच्छता कवद्ाहाररदहितत्वमेवेशटव्य- 
मिव्यरमतिप्रसङ्क्न । 


ननु च “अनन्तचतु्टयस्रूपलामो मोक्चः' इत्ययुक्तम्‌; वुखया- २० 
दिविश्चेषगुणोच्ेदरूपत्वात्तस्य । तदुच्छेषे च प्रमाणम्‌-मवा- 
नामात्मविशेषगुणानां संन्तानोऽस्यन्त॑सुच्छिद्यते सन्तासत्घात्‌ 
प्रदीपसन्तानवत्‌ । न चायमसिद्धो हेतुः; पक्षे प्रषत्तेमानत्वास्‌ । 
नापि विरुद्धः; सपक्षे प्रदीपादौ सच्छात्‌ । नाप्यनैकान्तिकः; पश्च- 
सपक्चवद्धिपक्े परमाण्वादावप्रवत्तेः । नापि कारालययापदिष्ठः;-२५ 
विपरीता्थोपस्थपकयोः प्रत्यक्षागमयोरसम्भवात्‌। नापि संत्परति- 
पष्छः; भ्रतिपक्षसाधनाभावात्‌ । 


१ तर्दि। २ केवलक्ञानेन वत्राप्यनुभवोस्तीति भावः । ३ ( एकाददा जिने इति 
सत्रस्य जिननिष्ठेकद शपरीषहाणां निपेषपरत्वात्‌ ) । ४ यन्ये। ५ मां दृषा कश्चि- 
दोजन याचिष्यत इति दीनचित्तत्वं दोषो दीनचित्तस्य । £ व्यापारे । ७ प्रपञ्चेन । 
८ बुद्धिसुखदुःखेच्छद्वेषप्रयलधमाधर्मसंस्कारलक्षणानाम्‌ । ९ धमीषमौभ्यां बुदि- 
रुत्पद्ते बुः संस्कारः संस्कारादिनच्छद्विषा इच्छद्वेषःभ्यां प्रयल्ञस्तसात्सुखदुःखे .मवत 
इति नवानां गुणानां सन्तानः! १० सर्वथा। ११ न्यि। १२२ प्रतिपक्षुसाधको 
देतु; सत्प्रतिपक्षः । 
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मनु सन्तानोच्छैदरूपेपि मोक्षे हेतुवोच्यो निर्ह तुकविनाशन- 
भ्युपगमात्‌; इत्यप्यचोदयम्‌; तच्वक्ञानस्य विप॑र्ययज्ञानव्यवच्छेदं- 
कमेण निःघ्रेयसहे तंत्वोपपत्तेः । रश्रं च सम्यग्ज्ञानस्य मिथ्या 
ज्ानोच्छेदे शुक्तिकादौ सामथ्यैम्‌ । ननु चौतच्वन्ञानस्यापि 
५ तस्व्ञानोच्छेदे साम्यं ददयते, क्ञानस्य श्ञानान्तरविरोधिरवेन 
मिथ्याज्ञानो्पत्तो सम्यग्ञानोच्छेदप्रतीतेः; इत्यप्ययुक्तम्‌; यतो 
नानयोरुच्छेदमाञ्मभिप्रेतम्‌ । किं तदहि ? संन्तानोच्छेदः । यथा 
च सम्यग्क्ानान्मिथ्याज्ञानसन्तानोच्छेदो नेवं मिथ्यान्ञानात्सम्य- 
ग्ञानसन्तानस्य, अस्य सव्यार्थत्वेन वलीयस्त्वात्‌ । निवृत्ते च 
१० मिथ्याज्ञाने तन्मूला रागादयो न सम्भवन्ति कारणाभावे का्या- 
चुत्पादात्‌ । रागाद्यभावे तस्कायां मनोवाकायप्च॒त्तिव्योवत्तेते । 
तदभावे च धमाधर्मयोरनुत्पत्तिः । आरब्धशरीरेन्द्रियविषय- 
कायेयोस्तु सुखदुःखफलोपभोगात्प्रक्षयः । अनारन्धतत्कार्थयोर- 
प्यवस्थितयोस्तत्फलोपभोगादेव प्रक्षयः । तथा चागमः- 
१५ “नाभुक्तं क्षीयते कर्म कस्पकोरिदातेरपिःः | ] इति । 
अचुमानं च, पूर्वैकर्माण्युप्रमोगादेव क्षीयन्ते कर्मत्वात्‌ भरारन्ध- 
दारीरकर्मवत्‌ । न चोपभोगाप्रक्षये कमोन्तरस्यावहयं भावा- 
त्संसारानुच्छैदः; समीधिवखादुर्पन्नतत्वक्ञानस्यावगतक्मसा- 
मथ्यात्पादितयुगपदरोपडारीरद्वारावाप्तारोषभोगस्योपांत्तकर्मप्रस्ष- 
२० यात्‌ , भाविकमोत्पत्तिनिमित्तमिथ्याज्ञानजनिताञुसन्धानविकल- 
न्वाच्च संसारोच्छेदोपपत्तेः । अनुसन्धानं हि सगद्धेषो “अनु- 
संस्थीयते गतं चि्तंमाभ्याम्‌" इति व्युत्पत्तेः । न च मिथ्या- 
ज्ञानाभवेऽभिटाषस्येवासम्भवाद्धोर्गानुपपत्तिः; वंदुपभोगं विना 
दि कर्मणां परक्षयानुपपत्तेः तत्वक्ञानिनोपि कर्मक्षया्थितया प्रवृत्ति- 
२५रवैयोपदेशेनातुरवदौषध्ाचरणे । थेव ह्यातुरस्यानभिरषिततेष्यौ- 
`षधाचरणे व्याधिप्रक्षयाथ प्रवृत्तिः, तद्यतिरेकेण तत्पक्षयानुष- 
पत्तेस्तथार्जपि । 


१ मध्या । २ सम्यरङ्ञानाग्मिभ्याज्चान।मावस्तदभावाद्रागाधमावस्तदभावाच मनो- 
वाक्षायप्रवृत्तिरूपप्रयलामावस्तद भावाद्धममाध्मयोरमाव इति । २ दिचन्द्रादिज्ञानस । 
४ पकचन्द्रश्नस्य । ५ मूलतः सन्ततिच्छेदे एवाभिप्रायः । & खग्वनितादिकं सुख- 
हेतुरिति अदहिकण्टकादिकं दुःखहेपुरिति च सम्यग्ज्ञानात्‌ । ७ च्नग्वनितादिकं दुःखहेतु- 
रिति ज्ञानत्‌। ८ धमौपर्मयोः । (बस्तः) । ९ प्रारब्धं शरीरं येन तच तत्कसं च। 
१० ध्यान। ११ नुः। १२ पूर्वापात्त। १३ सम्बध्यते! १४ अनेन पूर्वं ममेदरूशििधं 
दुःखादिकं दत्तमिति । १५ बुद्धिः । १६ तच्वक्षानिनः पुरुषस । १७ कर्मफलस्य । 
१८ कर्स॑फलोपमोगे ! १९ उक्तमेव समर्थयति । २० कर्सफलोपभोगे तस्वश्चामिनः । 
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नयु तच्वक्ञानिनां तच्वज्ञानादेव सञ्चितकर्मप्रक्षय इत्यप्या- 


गमोस्ति- 


""यथेधांसि समिद्धोधिभस्मसाकुरुते श्च॑णात्‌ । 
ज्ञाना्चिः सर्वैकमाणि भस्सात्कुरुते तथा” 
[ भगवद्धी° ४।३७ ] इति। ५ 


तंथा च विरुद्धार्थत्वादुञ्चयोरेर्कजाथं कथं प्रामाण्यम्‌ ? इत्ययुक्तम्‌; 
तच्वज्ञानस्य साक्चात्तदिनारो व्यापाराभावात्‌. रताद कर्मसा- 
मथ्योवगमतो ऽशोषद्रारीरोत्पत्तिद्धारेणोपभो गात्कर्मणां विनाशि 
व्याप्रियते इत्यञ्चिरिवोपचयते ज्ञानसित्यागमव्याख्यानादविरोधः। 


१४ १९ ६ 1१ 
न चेतंदाच्यम्‌-"तच्यज्ञानिनां क्र्मविनाडशस्तस्वज्ञानादितरेषां १० 


५ 
तूपभोगात्‌' इति; ज्ञानेन कमविनार प्रसिद्धोदादरणाभावात्‌, 
फटखोपभोगात्त तत्प्रक्षये तत्सद्धावात्‌ । 


अन्ये तु मिथ्याज्ञानजनितसंस्करस्य सदकारिणोऽभावाद्ि- 
यमानान्यपि कमौणि न जन्मान्तरे दारीरायारम्भकाणीति 
मन्यन्ते; तेषामनुत्पादितकायस्याद्स्याप्रक्षयान्निल्यत्वस्गः । १५ 
अनागतयोधरमोधर्मेयोरत्पत्तिप्रतिेध्रे तवक्षानिनो नित्यनेमित्ति- 
कानुष्ठानं किमर्थमिति चेत्‌? प्रव्य्बयपरिहारर्थम्‌ । न च 
मिथ्याज्ञानाभावे दुष्कर्मणोऽभावात्‌ कस्य परिहारा तदिलयभि- 
धा्र्व्यम्‌; यनो मिध्याज्ञानामावे निषिद्धौचरणनिमित्तस्यैव 
प्रद्यवायस्याभावो न विहिर्तीनयुषछाननिमित्तस्य, २० 


“अक्रुर्वन्विहितं कर्म प्रत्यवायेन लिप्यते" [ | इत्या- 
गमात्‌ । ततस्तद नुषान तत्परिदहारयाथ युक्तम्‌ । तदुकम्‌- 


२१ 
““नित्यनेमित्तिके कुयात्प्रत्यवायजिदासया । 
[१५ भर 29 म द्‌ 
मोक्चाथीं न पवत्तत तत्र काम्यनिषिद्धयोः॥ १९॥ 
[ मी° श्छो० सम्बन्धा० च्छो २१० | २५ 


-- ---- ~~ -*------ ~ = ध ~ ~ 


१ दीप्तः । २ तथाप्यागमसद्धावेच। ३ आगमयोः। ४ मोक्षोपायलक्षणे । 
५ अ वक्ष्यमाणम्‌ । & अतच्वज्ञानिनाम्‌। ७ कुतः १। < प्रारब्धश्चरीरकम- 
वदिति । ९ तच्क्ाने समुत्पन्ने सतीति शेषः । १० भवनारूपस्य । ११ इन्द्रिय 
विषयादेश्च । १२ नैयायिकविशेषाः । १३ धममस्य । १४ ततोऽनुमवनप्रकारेभेव 
मोक्षोऽभ्युपगन्तन्यः । १५ सति । प्रागुक्तन्यायेन । १६ नरसख । १७ दुष्कर्म । 
१८ जनादिना । १९ विप्रवधादि ¦ २० निलनेमित्तिकदेः। २१ कर्मेणी। २२ काम्यं 
यागः । २३ निषिद्धं विप्रवधादि । २४ कर्मणोः। 


३१० प्रमेयकमर्मात्तेण्डे [ २. प्रयक्षपरि० 


नित्यनेमित्तिकैरेव कु्बाभो दुरितश्षयम्‌। 
ज्ञानं च बिमटीकर्व॑न्नभ्यासेन तु पाचयेव ॥ २॥ 
अभ्यासात्वक विज्ञानः कैवंर्यं खमते नरः । 


काम्ये निषिद्धे च परं प्रव्िप्रतिषेधतः॥३॥[ | 


५ “खर्गकामः' इत्यादयागमजनितकामेन यागाभिदामेण निर्वर्तय 
हि काम्यमच्चिष्टोमादि । कैवव्यं तु सकरविरोषगुणोच्छेदवि- 
शि्टातमस्वरूपं निर्वाणम्‌ । न च विपर्ययक्षानपभ्वसादिक्रमेण 
तद्धिशिष्टाःमखरूपनिवाणस्य सच्वक्ञानकायैत्वाद्‌ नित्यत्वं बाच्यम्‌, 
यतो विरहेषगुणोच्छेदस्या नियत्वमापादयते, तद्धविशिष्टात्मनो वा? 

१० न तावद्धिरोषगुणोच्छेदस्य; सस्य प्रभ्वंसोाभावरूपत्वात्‌ । का्य- 
वस्तुनो शछनित्यत्वं प्रसिद्धम्‌ 1 तद्िशिण्ठा्मनश्च वस्तुत्वेपि का्य- 
त्वाभावान्नानिव्यत्वम्‌ ।न च बुच्यादिविनाशे गुणिनस्तथाभावो 
युक्तः; तंयोरत्यन्तमेवात्‌ । तत्तादात्म्ये त्वयं दोषः स्यादेव । 

अथ मोक्षावस्थायां चे्तन्यस्याप्युच्छेदंन्न कृतवुर्यस्तत्र प्रव- 
१५ तन्ते इत्यानन्दरूपो मोक्चोऽभ्युपगन्त॑व्यः- 
“नन्द्‌ ब्रह्मणो रूपं तच्च मोक्षेऽमिव्यञ्यते" | 
इत्यागमात्‌ । (अस्मा सखुखस्भावोऽव्यन्तग्रिंवैबुद्धिविषयत्वात्‌, 
अनसैपर्तयोपींदीयमानत्वाच्च । यदयदेवेविधं तत्तत्खुखसरभावम्‌ 
यथा वैषयिकं सुखम्‌, त्भौ चात्मा पवंविधः, तस्मत्सुखख- 
२० भावः" हइत्यञ्चमानाश्चास्यानन्दसखभावताप्रतीतिः; इद्यप्यसास्मतम्‌; 
यतस्तत्सुखं नित्यम्‌, अनित्य वा{न तावदनित्यम्‌ ; तत्खभावत- 
यातमनोप्यनित्यत्वप्रसङ्गात्‌ । नित्य चेत्‌; तत्संवेदनमपि निलयम्‌, 








१ अनुष्ठानैः । २ मनुष्यः । ३ विस्तारयेत्‌ । ४ उल्ङ्ृष्टविक्ञानः । ५ मोक्षम्‌ । 
६ ( मृरूपारस्त्वत्र केवलं" इति । अनेन तिमात्धिकाक्षरेण छन्दोभङ्गः स्यादिति (परं? 
शब्दो नियोजितः । केवलश्चब्दस्य परश्न्दो्थः रिप्पण्यां छिखितश्च ) । ७ निष्पाद्य 
मनुष्टानम्‌ । ८ मिथ्याज्ञान । ९ निस्स्वरूपन्वात्‌। १० गुणगुणिनोः। ११ गुण- 
गुणिनो: । १२ गुणविनाञ्चे गुणिविनाश्लक्षणः। १३ वेदान्ती भास्करीयः । 
१४ बुद्धेः । १५ बिनासात्‌। १६ प्रेक्षावन्तः । १७ वैशेषिकेण । १८ आत्मनः । 
१९ व्यक्तीक्चियते । २० संसारिमुक्तात्मनोः स्ताधारणमनुमानम्‌। २१ पुत्रादिश्चरीरेण 
व्यभिचारपरिदाराथमलयन्तपदोपादानम्‌ । २२ आत्मनः । २३ वनिताश्चरीरेण व्यभि- 
नचारपरिदहाराथमनन्यपरतयेव्युक्तम्‌ । २४ स्वप्रधानत्वेनेव्य्थः । २५ अनन्यप्रतयो- 
पादीयमानत्वादिति कोथः १ मात्मन आत्मनि रीनतया खसरूपस्योपादीयमानत्वं 
माद्ममाणत्वं यस्यात्मन इति । २६ वेषयिकदुप्रकारेण । २७ संसारावखायां सुक्ता- 
वस्थायां च । 
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अनित्यं वा ? यदि नित्यम्‌; मुक्तेतरावस्थयोरविशेषप्रसङ्गः तत्सु- 
खक्तंवेदनयोर्निद्यत्वेनोभयत्र सच्वावि रोषात्‌ । स्मरणानुपपेत्तिश्चः 
अनुभैवस्यैवावस्थानात्‌ । संस्कारानुपपत्तिश्च; * अयुभवस्य निरति- 
कायत्वात्‌ । करणजन्यसुखेन चस्य संसारावस्थायां साष्टचयेग्र- 
इणप्रसङ्गात्‌ खुखर्दयोपरम्भः सेदा स्यात्‌ । ५ 


१० १ २ 

अथ धमीधर्मफलैन सुखादिना शरीरादिना वा नित्यसुख- 
संवेदनस्य प्रतिबद्धैत्वेनाचुभवाभावान्न मुक्तेतरावस्थयारविहाषः 
सदा सुखद्योपलम्भो वा; तदयुक्तम्‌; दारीरादेः खुखीर्थत्वेन 
तत्प्रतिवन्धकत्वायोगात्‌ । न हि यद्यदथ तत्तस्यैव प्रतिबन्धकं 
१९७ च. 
यतम्‌ । नापि वेषयिकसखुखाद्य नुभवेन तत्प्रतिवन्धः । तेन हि १० 
निलयखुखस्य तदनुभवस्य वा प्रतिबन्धो ऽनुत्पत्तिटक्षणो विनादा- 
सक्षणो वा न युक्तः; दयोरपि निद्यत्वाय्युपगमात्‌ । न च 
संसारावस्थायां बाह्यविषयव्यासङ्गादियमनस्याप्यनुभर्वस्यासंवे- 
दनम्‌, तदभावात्तु मोक्षावस्थायां संबरेदनमिवय भिधीातव्यम्‌; 
तदाज्ुभवस्य नित्यत्वेन व्यीसङ्गायुपपत्तेः । अत्मनो दि व्यासङ्गो १५ 
रूपादयो विष्ये ज्ञानोत्पत्तौ विवैान्तरे ्ञानानुत्पत्तिः, दन्द्िय- 
स्यीप्येकस्सिन्विधये ज्ञानजनकत्वेन प्रवृत्तस्य विपर्थीन्तरे ज्ञानाजन 
कत्वम्‌ । स चार््रनुपपन्नः; सखुखवत्तजक्षानस्यापि सदा सत्वात्‌ । 
दारीरादेस्तु प्रतिर्चन्धकत्वे तदपहन्तुहिंसाफटं न स्यात्‌, भति- 
वन्धकविघातकारकस्योपकारकत्वेन खोक प्रतीतेः। २० 


अथानित्ये तत्संत्रेदनम्‌; तदोत्पत्तिकारणं वार्च्थम्‌ । अथ 
योगजधमोपेक्षः पुरुषान्तःकरणसंयोगोऽसमवायि कारणम्‌ । नन 
योगजधर्मस्य मुक्तावसम्भवात्‌ कथमसौ तत्संयोगेनपेक्ष्येत 


१ संसारावस्धायां सुक्तावम्धायां च । २ असि च॑ संस्ारावस्यःयां सुखसरणन्‌ (, 
३ प्रलक्षस । ४ म्रलक्षविशचेषो षारणाज्ञानं संस्कारः । ५ अस्ति च संस्कारस्योत्पत्तिः 
संस्तारावस्थायाम्‌ । £ भावरूपस्य । ७ निव्यस्चखस्य । ८ निव्यानिल्सुखद्व य॒स्य । 
९ यदा यदा भैषयिव, सुखयुत्पधते तदा तदा दयोरुपलम्म श्लय्थेः । ३० कार्येण । 
११ दुःखादिनाच। १२ रन्ध्ियादिनाच। १३ प्रतिदततरेन । १४ अच्राधैः 
प्रयोजनम्‌ । १५ मोगायतनं शरीरमिति वचनात्‌ । १६ प्रतिपक्षम्‌ । १७ वनिता- 
दिवत्‌ । १८ िल्यषखसंवेदनयोः । १९ वेदान्तिना । २० निव्यसुखानुमवस्य । 
२१ वेदान्तिना। २२ आत्मन शन्द्रियसवा। २३ ततस्मये। २४ व्याप्त्घः। 
२५ सूपे । २६ रसे। २७ निल्यसुखे । २८ खंखतत्संवेदनयोः । २९ नरसख । 
३० वेदान्तिना। ३१ मनः( ३२ मातरा तु समवायिकारणम्‌ । ३३ निलदुख- 
सैकेदनख । ३४ वैशेषिकः । 
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यतस्तज्र ततस्त॑दुत्पत्तिः स्यात्‌ ? अ्थोद्ं योगजधमपिक्षान्तः- 
करणसंयोगो विक्ञानं जनयति तच्चपेश्ष्योत्तरोत्तरं क्षं नम्‌ ; तद्‌- 
प्ययुक्तम्‌; न हि ` हारीरसम्बन्धानपेश्चं॑विज्ञानमेवान्तःकरण- 
संयोगस्य क्ञानोत्पत्तो सहकारिकारणं दरम्‌ । नच टष्टविपरीतं 

५ शाक्य कल्पयितुमतिप्रसङ्गात्‌ । आकस्िकं तु कायं न भवत्येव, 
अहेतोः सर्वत्र सर्वदा भावप्रसङ्गात्‌ । 


किञ्च, यथा मुक्तावस्थायामनित्यसुखमतिक्रम्य नित्यं परि 

प्यते, तथा नित्यत्वधमौविकरणं शरीरदिकमपि परिकत्प- 

नीयम्‌ । कायत्वात्‌ तस्य कथं नित्यत्वधमोधिकरणत्वम्‌ दषटविरो 

१० धादप्रमाणकत्वाद्च ? इत्यन्य त्रापि समानम्‌ । न खट्ट नित्यसुख- 

साधकत्वेन प्रद्यक्चानुमानागमानां मध्ये किश्चित्प्वत्तते, अस्मदा- 

दीन्द्रियजपरत्यक्चस्याज् व्यापायनुपटम्भात्‌ । ‹योभिप्रत्यक्षं त्वेवं 
पेवत्तेतेऽन्यंथा वाः इत्ययापि विवादपदापन्नम्‌ । 


यञ्चात्मा सुखखभाव इत्यनुमानं तदपि न निलयसुखस्भावता- 
१५ साधक्रम्‌ ; सुखस्वभावतामात्रस्येवानः प्रसिद्धेः । 


किञ्च, खखसखभावत्वं खुखत्वजांतिसम्बन्धित्वम्‌; तन्नात्मनि 
सम्भाव्यते शुंणे पएवास्योपरम्भात्‌ । न देका काच्चिज्ातिदैर्खं 
गुणयोः साधारणोपठभ्यते । अथ सुखाधिकरणत्वम्‌; तन्न; अस्य 
नित्यानित्यविकदपाचपपत्तेः। तधा सुखत्वस्य सुखस्य वाधिकरण- 
२० तायां तज्क्ञानस्यापि निव्यानित्यविकट्पः समानः। 


साधने च अव्यन्तप्रियवुद्धिविषयत्वमनन्यपरतयोपादीयमानत्वं 
चनेकान्तिकत्वाद साधनम्‌; दुःखाभविपि भावांत्‌। अनन्यपरतयो 
पादीयमानत्वं चासिद्धम्‌; न हयात्माऽन्याथं नोपादीयते; सुलौर्थं 


, १ निल्यसुख । २ नित्यसुखसंबेदनम्‌ । ३ आत्मान्तःकरणसंयोगो जनयति । 
ठ किन्तु रारीरसम्बन्धापेक्ष सदिज्ञानं सष्टकारिकारणं दृष्टम्‌ । «५ सागतादेरपि संवेद- 
नदय क्षणिकत्वादिसिद्धिप्रसक्घात्‌ । £ वेदान्तिना भवता। ७ इन्द्रियं च । 
८ नित्यसुखे । ° नित्यसुखग्राहकतेन । १० नि्याञुखाय्याहकतेन । ११ जातिः 
सामान्यम्‌ । १२ निश्चीयते । १३ खखलक्षणे । १४ युखाधिकरणत्वस्य सुखस्व भाव- 
त्वस्य । १५ अन्यलीनतया ! १६ वैशेषिकः! १७ निलयं चेन्मुक्तेतरावस्थाया 
सविश्ेषप्रसङ्ख इत्यादि दूषणम्‌ । अनिलयं चेदुत्पत्तिकारणं वाच्यमिल्यादि दूषणम्‌ । 
१८ तथा दूषणान्तरसमुचये । १९ आत्मनः । २० दुःखामावो हि वक्तभरस्या- 

ल्यन्तप्रियबुद्धिविषयः अनन्यपरतयोपादीयमानश्च । न त्वसौ सुखखभावस्तसखय तुच्छ. 
रूपत्वात्‌ । २१ अभावस्य निःखवरूपत्वात्नैयायिकादिमते । २२ सुखी नतयाऽदं 
सुखीत्युटेखेन । 
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मस्योपादानात्‌ । अत्यन्तप्रियवुद्धिविषयत्वमप्यसिद्धम्‌; डुःखि- 
तायामभियवुद्धरपि भावात्‌ । 

“आनन्दं बरह्मणो रूपम्‌" इव्यायागमो निव्यसुखसद्धावावेद क 
रत्यप्यसमीचीनम्‌; तस्येतदर्थत्वासिद्धेः । आनन्दशाब्दो ह्याव्य- 
न्तिकदुःखाभावे प्रयुक्तत्वाद्रोणः। दष दुःखाभावे सुखराब्द- ५ 
प्रयोगः, यथा भाराक्रान्तस्य ज्वरादिसन्तप्स्य वा तदपाये । 

किञ्च, आत्मखरूपात्तन्निलयसुखमव्यतिरिक्तम्‌, तद््यतिरिक्तं 
वा ? प्रथमपक्चे आत्मखरूपवत्‌ सर्वदा खुखसवित्तिप्रसङ्ञाद्रद- 
मुक्तयोरविशोषप्रसङ्कः । 

अनादयविदयाच्छादितत्वान्न सप्रकादानन्दसंवित्तिः संसारिणः; १० 
दत्यप्यपेरालम्‌ ; आच्छाद्यते ह्यपकाशखरूप वस्तु, यत्तु प्रकारा- 
खरूपं तत्कथमन्येनाच्छायेत ? सैधादिना त्वादित्यादेराच्छादनं 
युक्तम्‌ तस्यातोऽथोन्तरत्वात्‌, मूत्तस्य मूत्तंनाच्छादनापत्तेः 
( दनोपपत्तेः ) । अवियायास्तु सच्वान्यत्वीभ्यामनिर्वैचनीयतया 

त॒रखखभावत्वात्‌ न स्वप्रकाशानन्दाच्छादकत्वम्‌ । तन्नादययः १५ 
पक्षो युक्तः । 

द्वितीयपक्नोप्ययुक्तः; निव्यसुखस्यात्मनोऽथोन्तरस्य प्रत्यक्षादेः 
प्रतिपादकस्य प्रतिषिद्रत्वाद्राधकस्य च प्रदरितत्वात्‌ । तन्न 
परमानन्दाभिव्यक्तिमाक्षः। | 

नपि बविगुद्धज्ञानोतपत्तिः; रागादिमतो विन्ञानात्तद्रहितस्या-२० 
स्योत्पत्तेरयोगात्‌ । यथेव टि वोधाद्रोधरूपता ज्ञानान्तरे तथा 
रागादेरपि स्यात्तादात्म्यात्‌ , अन्यथा तादात्म्याभावः स्यात्‌ । न 
च वोधादेव चोधरूपताः इति प्रमाणमस्ति; विखक्षणादपि कार- 
णाद्धिंटैक्षणकार्यस्योतपत्तिदरनात्‌ । वोर्धस्य च बवोधान्तसरहे तुत्वे 
पूवैकाट भावित्वं समानजातीयत्वमेकंसन्तानत्वं वा न हेतुः; २५ 
व्यभिचारात्‌ : तथाहि-पूयैकालटभावित्व तंत्समानक्चणेः, समान- 
जातीर्यल्वं च सन्तानान्तरक्ञनव्यभिचारि, तेषां टि पूवैकाल- 
भावित्वे तत्समानजातीयत्वे च सत्यपि न विवक्षितैक्चानहे तत्वम्‌ । 
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१ अवस्थायाम्‌ । २ भागमे। ३ बद्धः सपस्तारी । ४ ह्मणः सकाराव्‌। 
५ विचमानत्वाविमानत्वाभ्याम्‌ । & सोगतमाश्चङ्खय । ७ मोक्षः । < पूर्वशानाव्‌.। 
९ उत्तरशाने । १० बोधस्य रागादिना) ११ रागाद्धियदि न स्यात्‌ । १२ बीजादेः। 
१३ भङ्रादेः । १४ प्रथमस्य । १५ एका्मत्वम्‌ । १६ उन्तरक्ञानजनकप्राक्तन्‌ 
नोधस्य । १७ पुरुषान्तरबोधेः पूरवंकाङमाविभिः । १८ ज्ञानत्वेन समानजातीय- 
स्वम्‌ । १९ पुर्षान्तरवोधेः पूरवकालभाविभिः ! २० पूर्वशानस्य । २१ विवक्षित 
अुत्तरम्‌। 

भ्र कृ० माम २७ 


३१४ प्रमेयकमठमार्तण्डे [ २. प्रयक्षपरि० 


पएकसन्तानत्वं च अन्त्यज्ञानेने व्यभिचारि । अथ नेष्यत एवा- 
न््यक्ञानं सं्ैदाऽऽरम्भातं; तथादि-मरणदारीरक्ञानमपि ज्ञानान्त- 


रहेतुजाग्रदवस्थाज्ञा्न च सुषुप्ताघस्थाज्ञानस्येति । नन्वेव मरण्- 
रीरक्ञानस्यान्तराभवरदारीरल्ञानहेतत्वे गभेशरीरक्षानहेतुत्वे वा 
५ सन्तानान्तरेपि ज्ञानजनकत्वं किन्न स्यान्नियतहेतोरभावात्‌ ? 
येष्धंते पव उपाध्यायन्ञानं शिष्यक्ञानस्य हेतुः । अभ्यस्य कस्मान्न 
भवति ? कैम॑र्भासिंना निर्यीमिका चेन्नै; तस्या क्ञानव्यतिरेकेणास- 


म्भवात्‌ । तंत्तादात्म्ये हि विज्ञानं वोधरूपतया अविशिष्टं बोधाच्च 
चोधरूपतेद्यविदेषेण क्षानं विदध्यात्‌ । 


१० सुषुक्तावस्थाज्ञानस्य जाग्रदवस्थाज्ञानं कारणम्‌; इत्यप्यसम्भा- 
व्यम्‌ ; सुषुप्तावस्थायां च ज्ञानाभ्युपेगशमे जाग्रदवरस्थातो विशेषो न 
स्यादुभंयज्रापि स्रसंविदितज्ञानसद्धावाविशेषात्‌ । मिद्धर्नभिभू- 
तत्वं विरोषः; इत्यप्यसत्‌; तस्यापि त॑दर्मतया तादार्स्येनाभि- 
भावकत्वायोगत्‌ । तंद्यतिरेके तं रूपवेदनादिपदार्थस्ररूपव्यति 

१५ रिक्तं तत्सखरूपं निरूप्यताम्‌ । अभिभवश्च यदि विनाशः; कथ 
तत्र ज्ञानस्य सच्चं विनास्य वा निदेतुकत्वम्‌ ? अथ तिरो 
भावः; न; विज्ञानसतसेव संवेदनमिव्यभ्युपगमे तंस्यानुपपत्तः 
अत; खुषुप्तावस्थायां विक्ञानासच्वेनान्यज्ञानसद्धावादेकसन्ता- 
नत्वं व्यभिचारीति । 


२० यच्योच्यते-विरिष्रभावनाभ्यासवशाद्वागादिविनाराः; तदप्य- 
सङ्गतम्‌; निदतुकत्वादिनाशस्य अभ्यासाचपपत्तेश्चं । अभ्यासो 
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१ बौद्धानां मते योगिनां मरणे चस्मचिनत्तमुत्तरचित्त नोत्पादयतीति भावः । 
२ योगिचरमचित्तिन । ३ मया। ४ पू्वविज्ञानेन विज्ञानान्तरस्य । ५ जनना । 
,६ ग्मैश्चरीरश्ानस्य । ७ ( जाग्रदवस्था्ञानवदिति खुष्ठतरम्‌ ) (१) ८ जनमतमङ्गीकृत्य 
यौगं प्रति सौगतेनोक्तम्‌ । ९ मध्यभवरारीरस्य कार्मेणख । १० बोद्ेन । ११ वेशे 
षिकः । १२ शिष्यात्‌ । १३ बोद्धः। १४ वास्तना क्लानरूपैव । १५ अदृष्टं क्रिया 
च। १६ कथं नियामिका मरणश्चरीरश्ञानादन्तराभवरारीरक्षानं गभशरीरन्चानं 
चोत्पद्यते उपाध्यायन्चानाच्छिष्यज्ञानं चेति। १७ वेशेषिकः। १८ विज्ञानस्य । 
१९ साधारणम्‌ । २० विशेषरहितम्‌ । २१ हेतोः। २२ सन्तानान्तरेषि। २२ उत्त 
रम्‌ । २४ पूरैश्ानं कठ । २५ बद्धेन त्वया। २६ सुपुप्रावष्याजाग्रदवखयोः । 
२७ सुपुप्राषस्याजाग्दवस्थयोः । २८ अतिजाञ्येनातिनिद्रया वा। २९ पराभवः । 
३० बौद्धानां मते यथा नैमैव्यादियुणो श्ानस्य तथा मिद्धादिदोषोपि क्ञानसय धर्यं 
इति। ३१ ज्ञानात्‌ । ३२ मिद्धस्य । ३३ आदिदब्देन विश्चानसंज्ञासंस्कारा गह्यन्ते । 
३४ सुषुप्रावस्थायाम्‌ । २५ विश्चानस्य ८ तिरोभाव )। ३६ बौद्धेन, ३२७ किञ्च । 
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हयवस्थिते ध्यातयतिदायाधायकत्वेन स्यान्न क्षणिकज्ञानमात्रे । न 
च सन्तानापेक्षयाऽतिरायो युक्तः; तस्यैवासस्वात्‌, अविशिष्टा 
दिरि्टोत्पत्तेरयोगाच्चं । अविशिष्टाद्धि पूर्वक्ञानादुत्तरोत्तरं साति 
शय कथमुत्पयेत ? तत्कथं योगिनां सकरुकस्पनाविकलक्षान- 
सम्भव इति ५ 


यच्च (सन्तानोच्छित्तिर्निभ्यखम्‌! इति म॑तम्‌; तत्र निर्दैतुक- 
तया विनाशस्योपायवेयस्य॑मयलसिद्धंत्वादिति1 


अन्ये त्वनेकान्तभावनातो विरिष्टभ्रदेरोऽक्चयर्शीरीरादिखभो 
निःधयसमिति मन्यन्ते। तथादि-नित्यत्वभावनायां भ्रंहोऽनिव्यत्वे 
च दष इत्युभयपरिहदारार्थमनेकान्तभंौवना; इत्यप्यपरीक्षिताभि- १० 
धानम्‌; मिथ्याज्ञानस्य निःश्रयसकारणत्वायोगात्‌ । अनेकान्त- 
ज्ञान मिथ्यैव विरोचवेयधिकरण्याद्यनेकवाधकोपनिपातात्‌ । 
खदेशादिषु सच्चं परदेशादिषु चासत््वम्‌ इतरेतयाभावादिरष्धते 
एव । स्रकायंषु कतृत्वं कायान्तरेषु चाकतैत्वं न प्रतिषिध्यते 
यदयस्यान्वयव्य तिरेकाभ्यासुत्पत्ता व्याप्रियमाणमुपरन्धं तत्तस्य १५ 
कारण नान्यस्येत्यम्युपगमात्‌ । तथा मुक्तावप्यनेकान्तो न व्याव- 
तत इति (स एव मुक्तः संसारी च" इति प्रसक्तम्‌ । तथाऽनेका- 
न्तेप्यनेकन्तश्रसङ्गात्‌ सदसन्निलयानिदयादिरूपव्यतिरिक्तं रूपा 
न्तरमपि प्रसज्येतेति । 


अन्ये त्वात्मकत्वज्ञानात्परमात्मनि खयः समस्पदयते इति व्ुंयते । २० 
तथादि-आत्मेव परमार्थसंस्ततोऽन्यत्र भेदे प्रमाणाभावात्‌ । 
अत्यक्षं हि पदाथानां सद्धावस्येव ग्राहकं न सेदस्यदय विधयौसर्भासे 
पितो सेदः; तेप्यतच्वज्ञाः; आत्मैकत्वज्ञानस्य मिथ्यारूपतया 
निःभ्रयसाऽसाधकत्वात्‌ । तन्मिथ्यात्वं चौर्थानां प्रमाणतो वस्त 
वमेदपसिद्धेः। २५ 


१ रगादिसहितत्रेन । २ विद्युद्धश्वानोत्पतच्चेः। ३ किञ्च । ४ निर्विशेषस्य । 
५ योगाचारस्य । ६ ध्यानदेः। ७ बिनाश्चखय। ८ जनाः! ९ ोक्षरिलोपरि। 
१० स्वरूपदेहो वा। ११ मादिरशब्देन श्ानादि। १२ सुः! १३ युक्ता। 
१४ वेशचेषिकेणापि मया । १५ कारणम्‌ । १६ कार्यस्य । १७ दषणान्तरम्‌ । 
१८ स्वे सत्वमस्तच्वं चेद्यनेन प्रकारेण । १९ बह्यादैतवादिनः। २० भरवेश्चः। 
२२१ मोक्षम्‌ ॥ २२ निविंकृरपकम्‌ । २१ धटापयादीनाम्‌ । २४ हेतोः । 
२५ मिभ्याज्ञानेन । २६ करिपितः ॥ २७ घटपयदीनाम्‌ । २८ प्रयक्षादेः ॥ 
२९ परमाथ । 
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पैवं राब्दाद्धेतज्ञानमपि मिथ्यारूपतया निःधरेयसाप्रसाधकं 
द्रष्टव्यम्‌ । निरस्तं चात्माद्वेतं शब्दाद्वेत च पाक्रवन्धेनेत्यरुमति- 
यरसद्धन । | 
प॑र तिपुरुषविवेकोर्पखम्भः सरूपे चेतन्यमातरेऽवस्थानरक्षण- 
५ निःश्रेयसस्य साधनमित्यन्ये । तथाहि-पुरुषार्थसम्पादनाय पधानं 
वत्ते । पुरुषार्थश्च देधा-शब्दादिबिषयोपरग्धिः, परकृतिषपु- 
खुषविवेकोपरम्भश्च । सम्पन्ने हि पुरुषां चरितार्थत्वात्प्रधानं 
न शरीरादिभावेन परिणमते › विन्ञान(तं) वा दुष्टतया कुष्िनीखीः 


वद्धोगसखम्पादनाय पुरुषं नोपखयपति; इत्यप्यसाम्प्रतम्‌ ; प्रधाना- 

१० स्वस्य प्रागेवोक्तत्वात्‌ । सति हि प्रधाने पुरुषस्य तद्िवेको- 
पटम्भः स्यात्‌ 1 अस्तु वा तत्‌; तथापि पुरुषस्थं निसित्तमनपेक्ष्य 
तत्प्रवत्तंत, अपेक्ष्य वा १ न तावद्‌नपेक्ष्य; मुक्ता्मन्यपि ₹शारीस- 
दिखम्पादनाय तसपरचृत्तिप्रसङ्ात्‌ 1 अथापेक््य प्रवत्तते; कि तद्‌- 
पेक््यम्‌? विवेकौानुपरम्भः, अचषएरं वा? न तावद्िवेकालुप- 

१५ कम्भः; तस्य विवेकोपंलम्भविन्त्वेन मुक्तात्मन्यपि सम्भवात्‌ । 
नं चानुत्पत्तिविनादायोरससेन विशेषं पद्यामः । द्वितीयविक- 
स्पोप्ययुक्तः; अदृष्टस्यापि प्रधाने शक्तिरूपतया व्यवस्थितस्यो- 
भय्जा विषात्‌ । 


दुश्तया च विज्ञातं 0 पुरुषं नोपसपतीति चायुक्तम्‌; 

२० तस्याचेतनतया “अहमनेन दु्टतया विज्ञातम्‌' इति ज्ञानासम्भ- 
१2 भ 

चात्‌ । ततः पूर्वैवत्प्वृत्तिरविशेषेणेव स्यात्‌ इत्यख्मतिप्रसङ्गेन । 
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तदा द्रष्टुः सखंरूपेऽवस्थानं मोक्षः इति चाभ्युंपगतमेव, 
विरोषगुणरहितात्मखरूपे तस्यावस्थानाभ्युपगमात्‌ । “चिद्रू 
पेऽवस्थानम्‌ः दइययेवच्च न घटते; अनिद्यत््ेन चिद्रूपताया 
२५ विनादात्‌ । न चाक्षा्यन्वयव्यतिरेकालुविधायिन्यास्तस्या निद्यत्वे 


= ----~------ 





१ वास्तवभदसिद्धिमकारेण । २ अद्वैतनिराकरणस्य। ३ का। ४ भदभावना. 
क्ञानम्‌। ५ प्रति प्रधानं । ६ भदभावनामावः। ७ भदभावनाया योग्यवस्ायां 
सम्भवात्‌ । सुक्तयवस्यायां तु तस्या विनाश्लास्मयोजनाभावात्‌ । < कित्र । ९ विवे 
कानुपलम्भो नाम विवेकोपरम्भाभावः । कथम्‌ १ बिवेकोपलम्भस्यानुत्चिः संसार्या- 
त्मनि बिवेकोपङम्भस्य विनाशो मुक्तात्मनि । १० संसारिमुक्तात्मनोः। ११ पुरूषेण। 
१२ साड ख्यपरिकदिपतसुक्तयुपायनिराकरणेन । १३ उक्तरीत्या मोक्षोपायस्रूपं 
विचायेमाणं नास्ति चेन्मा भून्मोक्षखसरूप तु खादित्युफे आद । १४ सुद्तयवल्यायाम्‌ । 
१५ भात्मनः । १६ ( भात्मनः)। १७ योगेन । २८ सरूपे निदि्टमेतव्‌ । 
१९ योगमते चिद्भुपं बुद्धिः । 
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प्रमाणमस्ति । अआत्मखरूपतास्तीति चेत्‌; नय चेद्रूपतात्म- 

नोऽभिच्ना, भिन्ना वा स्यात्‌ ? यभेदे पैर्यायमातम्‌ “आत्मा, चिद्रू 

पता च” इति, तस्य च नित्यत्वाभ्युपगमात्‌ सिद्धसाध्यता । मेदे 

तु संयोगादिभिरनैकान्तिकत्वम्‌ : तेषामात्मघर्मत्वेपि निव्यत्वाभाः- 

चात्‌ । गुणगुणिनोश्च तादात्म्यवियोधादित्युँपरम्य॑ते । ततो ५ 
बुद्ध्यादि विरोषगुणोच्छेदविशिष्टात्मखरूप एव मोक्चस्तच्वक्षा- 

नादिति स्थितम्‌ । | 


अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌-नवानामात्मविेषगुणानां 
सन्तानो्यन्तमुच्छियते; ततरात्मनो भिन्नानां बुख्यादिविदेषगु- 
णानामात्मन्येव समवायादिना चरच्यसिद्धेः भरागेवोक्तत्वात्‌ कथ- १० 
माव्मविश्ेषर्यणानां सन्तानः सिद्धो यतः देतोरा्रयासिद्धिनं 
स्यात्‌ ? तथा तेपां परेणौखसंविदितत्वेनाभ्युपगमात्‌ । ज्ञानान्तरः- 
ग्राह्यस्वे चानवस्थादिदोपधरसक्तेः, अज्ञानस्थं च सखस्वाप्रसिद्धेः पुन- 
रप्याश्रयासिद्धत्वम्‌) आत्मनोऽभिन्नानां तत्साधने तु तस्याप्यल्य- 
न्तोच्छेदपसङ्गात्‌ कस्यासौ मोश्चः ? कथश्चिवुमेदस्तु नाभ्युपग- १५ 
म्ध॑ते । अभ्युपगसे वा नाव्यन्तोच्छैदसिद्धिः इत्यनन्तरं वक्ष्यामः । 


सन्तानत्वं च हेतुः लामान्यरूपम्‌ , विशेषरूपं वा ? समान्य 
रूपं चेत्‌; परसामान्यरूपम्‌, अपर सामान्यरूपं वा ? प्रथमपक्ष 
गगनादिननेकान्तः; अलयन्तोच्केदमितेप्य् हेतोवैतनात्‌ । सत्ता- 
सामान्यरूपत्वे च सन्तानत्वस्य "सन्‌ सत्‌" इति प्रत्यये तुत्वमेव २० 
स्यात्‌ न पुनः खन्तानप्रल्ययहेतुत्वम्‌ । अथ विदोषगुणाधिता 
जतिः सन्तानत्वम्‌; तरिं द्रव्यविशेषे प्रदीपरण्ान्ते तस्याऽस- 
्भवात्साघनविकलटो दण्टान्तः । नर्च सन्तानत्वं परमपरं वा 
सामान्यं सर्वथा भिन्नं वुच्यादिषु वृत्तिमस्परसिद्धम्‌ ; तद्त्तः सम- 
चायस्य प्रतिषिद्धत्वात्‌ इति सरूपासिद्धत्वम्‌ । " २५ 

अथ विशेपरूपम्‌ ; तच्राप्युपादानोपादेयभूतवुद्यादिटक्षणश्च- 
णविरोषरूपम्‌, वर्बापरसंमानजातीयक्चषणप्रवाहमात्ररूपं वा { 
परथमपञ्च सन्तानत्वस्याखाधारणानेकान्तिकत्वं तथाभूतस्यास्या- 





"~~~ --------~-----~ 





.._--.--~ ~ ~ --~~--~---~---~~--------~ ~~ 


१ नाममात्रम्‌ । २ पराभ्युपगतमोक्षनिराकरणे। ३ मया। ४ तदाषेयत्वं 
तद्वणत्वादि । ५ बुदधथादीनाम्‌ । ६ उच्छेद इत्यन्वयः । ७ वैभाषिकेण । < बुदडधय- 
न्तर । ९ भादिजेतरेतराश्रयः । १० सन्तानख । ११ प्रेण। १२ असन्नेव 
वादे । १३ सन्ताख्यम्‌ । १४ साध्याभावे । १५ किञ्च । १६ द्वितीयविकस्पः 1 
१७ सामान्यम्‌ । १८ किञ्च । १९ सन्तानत्वम्‌ । २० सद । २, रूपत्वेन 
सजातीयत्वम्‌ । 
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न्यत्रानयुवृत्तेः । अभ्युपगमविशेधश्च; न खलु परेण बुच्यादिक्ष- 
णोपादानोऽपैरोऽखिटखो बुख्यादिश्षणो ऽभ्युपगम्यते । अन्यथा 
मुत्तयऽवस्थायामपि पूर्वपूवैवुख्याथ्ुपादानक्षणादुत्तरोत्तरोपादे- 
यवुच्यादिश्चषणोत्पत्तिप्रसङ्गान्न वुद्यादिसन्तानस्याव्यन्तोच्छेदः 
५स्यात्‌ । द्वितीयपक्ष वु पाकजपरमाणुरूपादिननेकान्तः; तथा- 
बिधसन्तनत्वस्या्र स्धावेप्यत्यन्तोच्छेदाभावात्‌ । 
विरुदधग्थायं हेतुः; का्यकारणभूतक्षणप्रवाहटक्षणसन्तानत्वस्य 
एकान्तनित्यवद्‌ निदयप्यसम्भवात्‌, अर्थक्रियाकारित्वस्यानेर्कान्ते 
पव प्रतिपादयिष्यमाणत्वात्‌ । 


१० शब्द्‌ विद्युतपदीपादीनामप्यल्यन्तोच्छेदासम्भवात्‌ साध्यवि- 
कलो ट्टान्तः। न च ध्वस्तस्यापि प्रदीपादेः परिणौमान्तरेण स्थिवय- 
भ्युपगमे भरव्यक्षवाधा; वारि स्थिते तेजसि भाखुररूपाभ्युपगमेपि 
तत्प्रसङ्गात्‌ । अथोष्णस्पर्स्य भासुर रूपाधिकरणतेजोद्रव्याभावे- 
ऽसम्भवात्‌ तत्राजुद्धूतस्यास्य परिकलस्पनमनुमानतः; तदि “प्रदीपादे- 

१५ रप्यजुपादानोत्पत्तेरिव अन्त्यावस्थतिोऽपरापरपरिणमाधारत्वम- 
न्तरेण सच्वक्ृतकत्वादिक न सम्भवति इत्यञ्चुमानतस्तत्सन्तत्य- 
लुच्छेदः किन्न कर्प्यते ? तथाहि-पूवोपरखभावपरिहारावािस्थि- 
तिरक्षणपरिणामवान्‌ प्रदीपादिः सात्‌ रतकत्वाद्या घटादि वत्‌। 


सत्प्रतिपक्चश्च; तथादि-वुख्यादिसन्तानो नादयन्तोच्छेद्वान्‌ , 
२०अखिकप्रमाणादुपलभ्यमानतथोच्छेदत्वात्‌, य ण्वं स न 


तच्वेनोपेयो यथा पाकजपरमाणुरूपादिसन्तानः, तथा चायम्‌ , 
तस्मान्नाव्यन्तोच्छेदवानिति । न च प्रस्तुताजुभनत एव सन्ता- 
नोच्छेदपरतीतेः सर्वप्रमाणानुपरभ्यमानतथोच्छेदत्वम सिद्धम्‌ ; 
सन्तानत्वसाधनस्यासत्परतिपश्चत्वासिद्धेः, तत्सिद्धो हि हेतोगम- 
२५ फलत्वम्‌ । कारात्ययापदिष्रत्वं च; अनेनैवायुमानेन बाधितपक्षनि- 
देश्चानन्तरं प्रयुक्तत्वात्‌ । 
यच्च तत््वक्षानस्य विपर्ययज्ञानव्यवच्छेदक्रमेण निःध्रेयसदेतु- 
त्वमित्युक्तम्‌ ; तदप्युक्तिमात्रम्‌; ततो बिपयंयज्ञानव्यवच्छेद्‌करमेण 
धमौधर्मयोस्तत्का्यस्य च शद्ारीरादेरभावेपि अनन्तातीन्द्रियाखि- 
३० रुपदार्थविषयसमस्यगक्ञनसुखादिखन्तानस्याभावासिद्धेः । इन्दि 
यजक्ञानादिसन्तानोच्छैदसाधने च सिद्धसाधनम्‌ । इन्द्रिया्य- 





१ दृष्टन्ते प्रदीपे । २ उपादेयः । ३ आदिना मन्भरसादि। ४ कथच्चिक्नित्या- 
निले । ५ तमोरूपेण । ६ उष्णे। ७ भप्नो। <रईेप्‌। ९ सन्तानं देतुः। 
१० अभ्युपगम्यः । ११ सन्तानत्कदिवयतः। 
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पाये क्ञानादिसन्तानसद्ध।वश्चारोषज्ञसिद्धिपस्तावे प्रतिपादितः 
कथं चातीन्द्रियक्षानादयनभ्युपगमे महेश्वरे तत्सद्धावः स्यात्‌ ? 
नित्यत्वं चेश्वरक्नानस्येश्वरनिराकरणे प्रतिषिद्धम्‌ । शरीरा्यपा- 
येप्यस्य ज्ञानादयभ्युपगमे.ऽन्यास्मनोपि सोस्तु तत्खभावत्वात्‌ । न 
च खभावापाये तद्वतो ऽवस्थानमतिप्रसङ्गात्‌। ५ 


यत्त॒क्तम्‌-आरब्धकार्ययोश्चोपभोगात्परक्षयः; तदपि न सक्तम्‌; 
उपभोगात्कर्मणः पश्चये तंदुपभोगसमये अपरकमनिमित्तस्याभि- 
लापपूचैकमनोवाक्रायव्यापारादेः सम्भवात्‌ अविकखकारणस्य 
प्रचुरतरकर्मणो भवतः कथमाव्यन्तिकः प्रक्षयः ? सम्यग्क्षानस्य 
तु मिथ्याज्ञानोच्छेदकमेण वाह्याभ्यन्तरक्रियानिवृत्तिटक्षणचा- १० 
रित्रोप्हितस्यागामिकर्मायत्पत्तिसामथ्यैवत्‌ सञ्चितकर्मक्चयेपि 
सामथ्यं सम्भाव्यत एव । यथोप्णस्पदस्य भाविशीतस्परो- 
जत्पत्तौ सामथ्यैवत्‌ परवृत्ततत्स्परादिष्वंसेपि सामथ्य प्रती. 
यते । किन्तु परिणामिजीवाजीवादिवस्तुविषयमेव सम्यग्ज्ञानम्‌, 
न पुनरेकान्तनित्यानिवयात्मादिविषयम्‌; र्तस्य विपरीतार्थ॑ग्रादक्र- १५ 
त्वेन मिध्यान्वोपपत्तरिव्यग्र निवेदयिष्यते । अतो यदुक्तम्‌-“यथे- 
धांसिः इत्यादि; तत्सर्वं संवररूपचारिजोपन्रहितसम्यगन्ञानाभ्चर- 
दोषकर्मक्चये सामथ्योभ्युपगमात्सिद्धसाधनम्‌ । 


यच्ाभ्यधायि-समाधिवलादुत्पश्नतच्वन्ञानस्येलयादि; तदप्यभि- 
धानमाच्रम्‌ ; अभिटापरूपरागाद्यभवे.ङ्गनाद्युपभोगासम्भवात्‌ । २० 
तत्सम्भवे वावदयभावी गरद्धिमतो भवद्भि प्रायेण योभिनोपि प्रचु- 
रतरथमौधर्मसम्भवो यपल्यादेरिवातिभोगिनः । वैद्योपदेशादा- 
२५ [ अद) श € 
रोप्यौषधादयाचरणे नीरुग्भावाभिलाषेणेव भवत्तेते, न पुनक्ञान- 
माात्‌ । तन्नारोषशरीरद्वारावात्तारोपभोगस्य कमोन्तरानुत्पत्तिः। 
किं तर्हि परिपूणैसम्यग्दशेनक्ञान चारित्रस्य , इत्यटे विवादेन; २५ 
जीवन्मुक्तेर॑पि चितयात्मकादेव हेतोः सिद्धेः । संसारकारणं हि 


-----~-~ ~---------+ 








१ किच्च । २ तदूज्ञानम्‌। ३ पृथुवुघ्ोदराधाकाराभावे धटावस्थानप्रङ्गात्‌ । 
% तस्य कर्मफरस्य । ५ उत्पद्यमानस्य । ६ सम्यग्श्ानान्मिथ्याज्ञानामावः,) मिथ्या. 
ज्ञानामावाद्रागा्यमावः, रागाचभावाद्भाष्या ( वचनादि ) भ्यन्तर ( चिन्तन ) क्रिया- 
निदृत्तिरिति । ७ सहितस्य । ८ अङ्गकम्पउद्धषैणादेः । ९ अस्दीयमपि तत्तवशशानं 
सञ्िवकरमक्षयनिबन्धनमागामिकमानुत्पतिकारणं खादिव्युक्त आह । निदयादिवस्तुषिषय- 
श्चानस्य सम्यश्ानता न प्रतीयते किन्तु इयादि। १० निलात्मादिविषयज्ञानस्य । 
११ अनेकान्तसिदधौ । १२ आकाड्क्षावततः । १३ न केवरं योगी । १४ सम्बग्दश- 
नादित्रयमोक्षफारणविषयविवादेन । १५ न केव प्ररमञचुक्तेः । १६ कारणात्‌ । 
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मिथ्यादशनादिवयात्मकं न पुनर्मिथ्याक्षानमाजात्मकम्‌, तश्चेक- 
स्मात्सम्यग्ञानमात्रात्कथं व्यावत्तंत इत्युक्तं सर्वक्षसिद्धिभरस्तावे । 


यचचान्यदुक्तम्‌-नित्यनेमित्तिकानुष्टानं केवलक्ञानोत्पत्तेः पाक्‌ 
काम्यनिषिद्धाचुष्ठानपरिदारेण क्षानावरणादिदुरितक्षयनिमित्त- 
५ त्वेन केवलज्ञनप्राभिहेतुः; तदिष्टमेवास्ाकम्‌ । 


आनन्दरूपता तु मोक्षस्याभीष्ैव । पकान्तनित्यता तु तस्याः 
भरतिषिध्यते । चिद्रूपतावदानन्दरूपताप्येकान्तनिव्या; इव्यप्य- 
युक्तम्‌; चिद्रूपताया अप्येकान्त नित्यत्वासिद्धेः, सकख्वस्तुखभा- 
वानां परिणामिनित्यत्वेनाग्रे समर्थयिष्यमाणत्वात्‌। 


१० अथानित्यत्वे तस्याः तत्संबेदनस्य चोत्पत्तिकारण वक्तव्यम्‌ ; 
ननूक्तमेव प्रतिवन्धापायटक्चषणं तत्कारणं स्वैक्ञसिद्धिप्रस्तावे । 
आत्मेव हि प्रतिवन्धकापायोपेतो मोक्षावस्थायां तंथामूतज्ञान- 
सखुखादिकारंणम्‌, घटाद्यावरणापायोपेतप्रदीपक्चणर्वत्‌ खपर- 
भरकादाकापरप्रदीपश्चणोत्पत्तौ, तदुत्पादन[ख]मावस्थानन्यैपिक्ला- 

१५ योगात्‌ । यद्धि यदुत्पादनखभावं न तत्तदुत्पादनेऽन्यपेक्षम्‌ 
यथान्त्या कारणसाम्री खका्योत्पादने, तंदुत्पादनखभावश्चाती- 
न्द्रियज्ञानखुख।दुत्पत्तो भरतिवन्धकापायोपेत आत्मेति । संसारा- 
वस्थायामप्युपलम्यते-वांसीचन्दनकरद्ानां सर्वत्र समचुत्तीनां 
विशिष्टध्यानादिय्वस्थितानां सेन्द्रियरारीरव्यापाराऽजन्यः परः 

२० माद्हादरूपो ऽनु भवः । अस्येव भावनावशादुत्तयोत्तरावस्थमासा- 
द्यतः पशमकाष्ठा गतिः सम्भाव्यत पव । 


आनन्दरूपताभिव्यक्तिश्चानाद्यऽविद्याविख्यापत्‌; इत्यभीष्टमेवः 


अष्टरकारपारमा्थिककर्मभ्रवादरूपाऽनाद्यविद्याविखयाद्‌ अनन्त 
[4 ¢ त 
सख संज्ञानादिखरूपप्रतिरप॑त्तिटक्चणमोक्षावाेरभीध्रत्वात्‌ । 


२५ विद्युदधक्ञानखन्तानोत्पत्तिलरक्ष॑णोऽप्यसो मोक्षो ऽभ्युपगम्यते । 
स तु चित्तंसन्तानः सान्वयो युक्तः । बद्धो हि मुच्यते नावद्धः । 


~~ --~~-~--*--~-------~~ ~+ -~--------~-----~-- 
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१ चतु्परिच्छेदे। २ भतीन्द्ियि। ३ एव । ४ धटखप्रदीपवत्‌ ! ५ उत्तर । 
६ भास्मनः । ७ शद्धियवनितादेः । ८ प्रतिबन्धकापायोपेव आत्मा धमी अवीन्द्रिव- 
ज्ञानसुखाघुत्पत्तौ अन्यं नापेक्षते इति साध्यं, तदुत्पादनस्वभावस्वादिति शेषः । 
९ न्त्यतन्तुसंयोगः । १० परलक्षणस्य । ११ स प्रसिद्ध उह्पादनखमावो यस्या 
त्मनः । १२ असिद्धत्वे हेतोरुद्धाविते परिषारमा् । १३ कुठार । १४ तुस्यानाम्‌ । 
१५ शवुभित्रयोः ( २६ आदिना दानम्‌ । १७ मेदः । १८ निश्चीयते । 
१९ प्रा्ि। २० बौद्धविशषरभ्युपश्तः । २१ श्ानख। ९२ सद्रभ्यः। 
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न च निरन्वये चित्तसन्ताने बद्धस्य मुक्तिः । तत्र न्यो बद्धोऽ- 
न्यञ्च मुच्यते । 


सन्तानेकयाद्रद्धस्येव मुक्तिरपीति चेत्‌; ननु यदि संन्ता- 
नार्थः परमार्थसन्‌; तदात्मेव सन्तानशब्देनोक्तः स्यात्‌ । अथ 
खंश्तिसन्‌; तदेकस्य परमार्थसतोऽसचात्‌ “अन्यो वद्धोऽन्यश्च ५ 
मुच्यते' इति मुक्त्यथ पवृत्तिनं स्यात्‌ । अथाव्यन्तनानत्वेपि दढ 
तरेकत्वाध्यवसायाद्‌ "वद्धमात्मानं मोचयिष्यामि इव्यभिसन्धा- 
नवतः रज्रत्तेनायं दोषः; न तर्हि नेरात्म्यदशेन॑म्‌, इति कुःतस्तन्नि- 
चन्धना मुक्ति; ? अथास्ति तदशन शाखरसंस्कारजम्‌; न तद्य 
कत्वाध्यवसायोऽस्खलद्रूप इति कुतो वद्धस्य मुत्तयथ प्रवृत्तिः १० 
स्यात्‌ ? तथा च- 

^“मिथ्याध्यारोपहानाथं यंल्लोऽखत्यपि मोक्तरि” [ प्रमाणवा० 
२।१९२ ] इति श्रवते । तक्षात्सान्वैया चित्तसन्ततिरभ्युपग- 
न्तव्या, सकटविन्ञानक्षणत्वेपि जीवाभावे वन्धमोक्षयोस्तदथ 
वा प्रवृत्तरनुपपत्तेः । न चन्योन्यविलक्षणाऽपरापरचित्तक्ष- १५ 
णानामनुयःयिजीव(भावो विरोधात्‌; इत्यभिधांतव्यम्‌ ; खसंबेदन- 
प्रत्यक्षेण तच्रानुयायिरूपतया तस्य प्रतीतेः । प्रतीयमानस्य च 
कथं विरोधो नाम अनुपलरम्भसाध्यत्वात्तस्य 2 

तह्यापारे चासति आत्मनि प्रत्यभिज्ञानप्रत्ययस्य प्रादुभावो न 
स्यात्‌ । अंथात्मन्प्यासोपितेकत्वविपयत्वादस्य म्रादुभोवः; न; २० 
अस्यारोपितेकत्व विषयत्वे खत्मन्यजुमानार्छ्णि कत्वं निश्चिन्वतो 
निंं्तिप्र सङ्गात्‌, निश्चवीँसेपैमनसोवियोचौत्‌ । निंव॑तंत पवेति 





१ पूर्वक्षण: । २ उत्तरक्षणः। २ अपिशब्दाद्वन्योपि। उ वोद्धानां मते पूतरत्तर- 
क्षणानामेक आधारभूतः सन्तानः स अपरमार्थः सन्केवलः पूर्वक्षण: उत्तरक्षणः 
सन्तानी स वु परमार्थसन्‌ । ५ कद्पनासन्‌ । & अत्मनः ७ क्षणानाम्‌ । < अभि- 
प्रायवतः । ९ निर्िकदपकस्य । १० भमावना। ११ बद्धस्य मुक्तयथे प्रदुस्यभावे च। 
१२ भेरारम्यभावनालक्षणः । १३ विनदयति । ` १४ अन्वयाभावे बन्धो मोक्षो वा 
न घटते यततः । १५ सद्रन्या। १६ अन्यथा! १७ परेण। १८ पूर्वक्षणे महमेव 
दुःखी उत्तरक्षणेऽदमेव सुखीति । १९ स्वसिन्‌ । २० न केवल बहिः! २१ संदूला। 
२२ चेदिति चेषः। २२३ खरूपे । २४ यत्सत्तरक्षणिकमिव्यादि । २५ आरोपिते- 
कुस्वविषयस्य प्रल्यभिश्चाप्रलययस्य । २६ अनुमानेन । २७ सोदं प्रयभिक्ञानरूपो 
विकंसः । २८ मनः~ङानम्‌ । २९ एकत्र । २० अनुमानमनिलत्वसाधने एक 
सिन्वस्तुनि प्रवृत्तं प्रयभिन्ञानं त्वेकत्वक्ताधने इति विरोधः । ३१ क्षणिकत्वनिश्चय- 
समये एकत्वविषयं प्रलयभिज्ञानम्‌ । 


३२२ भमेयकमल्मात्तेण्डे [ २. प्रयक्षपरि9 


चेत्‌; तर्हिं सदजस्याभिसं स्कारिकस्य च सत्वदहर्मस्याभावात्तदैव 
तन्मूखरागादिनिचरत्तमुक्तिः स्यात्‌। घान्तत्वे चास्य प्रव्यक्षस्यारोष- 
स्यापि भान्तत्वपभरसङ्गः, बाद्याध्यातमिकभावेष्वेकत्वग्राहकत्वेनेवा- 
शोषप्रत्यक्षाणां प्रवृ्तिप्रतीतेः । तथा च प्रत्यक्षस्याश्रान्तत्वविरो- 
५ वैणमसम्भाव्यमेव स्यात्‌ । समर्थयिष्यते च प्रत्यभिक्ञानप्रत्यय- 
स्यानारोपितार्थग्रादकत्वम घरान्तत्वं च । तन्नेकत्वाभावः । अचु. 
भूयमानस्यापि चेकत्वस्यानेकंत्वेन विरोधे चाद्यमाहकसंवित्ति- 
रक्षणविरुद्धरूपत्रथाध्यासितज्ञानस्य, अर्थ्खरश्चणस्य चैकदा 
खपरका्यकैत्वाकतैत्वटक्षणविरुद्धधर्मद्याध्यासितस्य एकत्व 
१० विरोधः स्यात्‌ । 


यच्चान्यत्‌-रागादिमतो विज्ञानान्न तद्रहितस्यास्योत्पत्तिरित्यादयु- 

क्तम्‌; तदप्यसाम्पतम्‌; रागादिरहितस्याखिटपदार्थविपयविन्ञा- 

नस्याशेषक्ञसाधनप्रस्तावे प्रतिपादितत्वात्‌ । नच बोधाद्रोध- 

रूपतेति पमाणमस्ति; इत्यप्ययुक्तम्‌; विटक्षणंकारणाद्विलक्षर्ण- 

१५ कायैस्योत्पत्यभ्युपगमे अचेतनाच्छरीरादेश्चेतन्योत्पत्तिप्रसङ्गाचा- 
वाकमतानुषङ्गः । प्रसाधितश्च परटोकी प्रानित्यलमतिप्रसङ्गेन । 


यच्चाभ्यधायि-सुषुप्तावस्थायां विज्ञानसद्धावै जाग्रदवस्थातो 

न विशेषः स्यात्‌; तदप्यभिधानमाजम्‌ ; यतस्तद्‌ा विक्ञानसंद्धावेपि 

अतिनिद्रयाभिभूतत्वान्न जाग्रदवस्थातोऽविशेषः, मत्तमूच्छिता- 
२० दयवस्थायां मदिसयादयुस्पादितमदवेद॑ना्भिभूत विन्ञानवत्‌ । 


नु कोय मिद्धेनाभिमवः ज्ञानस्य नारश्चेत्‌+ कथ तस्य क्च॑च्वम्‌? 

तिरोभावभ्धेत्‌; न; स्वपरप्रकारारूपज्ञानाभ्युपगमे तस्याप्यसम्भ- 

वात्‌; इत्यप्यच्चिंताभिधानम्‌; मणिमन्रादिनाद्यादिषरतिवन्धे 
१ 

दारावादिना प्रदीपादिप्रतिबन्घे च समानत्वात्‌। न हि तत्नप्यश्या- 

२२५ देनोशः प्रतिवन्धः; अव्यक्षविरोधात्‌ । नापि तिरोभावः; खपरभ्र- 

काद्खभावस्य स्फोखादिकायजननसमर्थस्य तिसयोभावस्याप्यसः- 


१ माम्यजनसम्बन्िनः । २ 'पण्डितजनसम्बन्धिनिः । ३ जीव । ४ प्रत्भि- 
क्ञानस्य । ५ क्षणिकत्वनिश्वयसमये एव । £ सोगत्रसखय । ७ प्रत्यक्षं करपनापोढम- 
भ्रान्तमिदयत्र समे। ८ किञ्च। ९ सुखदुःखनानालक्षणोपलम्मेन। १० नील. 
स्वलक्षणस्य । २२ उत्तरनीखादिश्चणस्य । १२२ अयौन्तरपीतादेः । १३ अचेतनादा. 
त्मनः । १४ शानलक्षणसख । १५ दूरसितेन चावौकेणोक्तमसदीयमतमेवास्तु । 
तत्राह । २६ सुप्तावस्था ज्ञानवती नात्मनः अवस्यात्वान्मत्तमूच्छितादयवस्थावत्‌ । 
१७ मत्तता । १८ पीडा। १९ विषयपीडा। २० सुषुप्तावस्थायाम्‌। २१ मणि. 
मभ्रश्यरावादिना भभ्रिप्रदीपप्रतिबन्धे । 
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म्भवात्‌ । प्रतीत्यनतिक्रमेणाच्र खरूपसामथ्यप्रतिवन्धाभ्युपगमोः 
ऽन्यत्रापि समानः । मिद्धादिसामग्रीविरोषवराद्धि बाद्याध्या- 
त्मिकार्थविचारविधुरं गच्छन्तणस्परौज्ञानसमानं सुषुप्तावस्थायां 
ज्ञानमास्ते । 


न॒हि खपरपकादाखभावव्वमारेणेवास्यै तन्निरूपणसाम-५ 
थ्यम्‌; संवे ्रानभिभूतस्येवार्थस्य खकायेकारित्वप्रतीतेः, अन्यथा 
दटनादिखमभावस्या्चेः संदा दाहकत्वपकाराकत्वप्रसङ्ः, गच्छ- 
चृणस्पदासंवेदनस्य वा तदर्थनिरूपकत्वायुषङ्गः । अथात्र मनो 
व्यासङ्गोऽसरणकारणम्‌ ; अन्यत्र मिद्धादिकमित्यविदोषः। अस्ति 
चात्र खापटक्षणार्थनिरूपणम्‌-"एतावत्कारु निरन्तरसखुसोदमेता- १० 
वत्काटं सान्तरम्‌' इत्यजुस्मरणप्रतीतेः । न च सख्रापटक्षणाथान- 
चुभवेपि सुसरोत्थानानन्तरं *गाढोहं तदा सखुक्तःः इत्यनुस्मरणं 
धरते; तस्याचुभूतर्व॑स्तुबिषयत्वेनानुभवाविनाभावित्वात्‌ , अन्यथा 
घरटायथाननुभवेपि तच्रानुसरणसम्भवात्कुतस्तदचभवोपि 
सिद्येत्‌ ? न च मत्तमूच्छिताद्यवस्थायामपि विज्ञानाभावाद्‌ दटा- १५ 
न्तस्य साध्यविकलता; इत्याशचद्क नीयम्‌ ; तद वस्थातः प्रच्युतस्योत्त- 
रकारं (मया न किञ्चिदप्यजुभूतम्‌' इत्यचुभवाभावप्रसङ्गात्‌, 
स्म॒तेरयुभवपूर्वैकत्वात्‌ । अतो येनाञुभवेन सतात्मा निखिटला- 
चुभवविकरो ऽनुभूयते तस्यामवस्थायां सोऽवदयाभ्युपगन्तव्यः । 
किञ्च, खुप्ता्यवस्थायां विज्ञानामावं स एवात्मा प्रतिपदयते, २० 
पाश्वेस्थो चा? स णव चेत्‌; तत एव ज्ञानात्‌ , तद भावाद्वा, ज्ञानान्त- 
राद्धा? न ताचत्तन एव; अस्यासच्वात्‌ , तदेव नास्तततच्र,ततषव 
चाभावगतिः' इत्यन्योन्यं विरोधात्‌ । ज्ञानाभावात्तत्र तदभावपरि 
च्छित्तिः; इत्ययुक्तम्‌; परिच्छेदस्य ज्ञानधर्मतयाऽभवेऽसम्भ- 
वात्‌, अर्न्यथा ज्ञानस्येव "अभावः" इति नामृतं स्थात्‌ २५ 
थ ज्ञानान्तरात्तज् तदभावगतिः; कि तत्कारखभाविनः, जाग्रः 
सप्रवोधकालमाविनो वा ? प्रथमपक्षे कथं सुषु्ताद्यवस्थायां सवथा 
ज्ञानाभावः ? अथ जाद्रस्वोधकार्टमाविज्ञानाभ्यामन्तराले ज्ञाना- 
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१ ज्ञानस्य सख्रपरप्रकाशरूपं तिरोहितमतिरोहितं चतन्यम्‌ । २ चतन्यसख । 

देशे । ४ अभिभूतस्य सखकायकारिस्वं यदि स्यात्‌ । ५ प्रतिवन्धस्मयेपि । 
& कायोन्तरे प्रवृत्ति; । ७ अस्तावधानत्वं वा। ८ कित्च $ ° सुसोदमिति रोषः । 
१० म्रव्यक्षेण। ११ अनुभवाविनामावित्वं सरणसख यदिन स्यत्‌। १२ स्सृति। 
१३ अन्यः । १४ सुपुप्रावसायां यख ज्ञानस्याभावस्तसादेव शनात्‌ । १५ जानसय । 
१६ शञानाभावे परिच्छेदो यदि स्यात्‌। १७ श्लानमन्तरेण परिच्छेदानुपपत्तिर्यतः 1 
१८ सन्ध्याकालगप्रावःकाङः,) तत्र भावि। 


३२४ प्रमेयकमख्मात्तेण्डे [ २. प्र्यक्षपरि० 


भावोऽवसीयते; मजु तदश्ाभाविज्ञानयोः सुषुप्तायवस्थाभाविज्ञानं 
नोपरन्धिटक्षणप्राक्षम्‌, तत्कथं ताभ्यां तदभावोऽवसीयेतं 
अर्न्य॑थाऽदष्टस्यापि पर्लोकादेरभावोऽध्यक्षत एव स्यात्‌ । त्था 
च ““प्रमागेतरसामान्यस्थितेः"' | | इत्यार्यऽसङ्तम्‌ । 


५ नापि पाश्वेस्थोन्यस्तत् ॥ तदभावं परतिपद्यते; कारणखभावयव्या- 
पकायुपरुन्धेविरुद्धविधघेवा तदभावाविनाभाविनो लिङ्गस्यात्रायप- 
खष्धैः । न तत्र विज्ञानसद्धवेपि लिङ्ञाभावः समान इत्यभि- 

[रं स्वसंवि षद ९१ 
धातव्यम्‌; सात्मनि दितक्ञानाविनाभावित्वेनाऽवधारितस्य 
प्राणापानरारीसेपष्णताकारविरोषादेस्तत्सद्धावावेदिनो लिङ्स्या- 

१० चोपरब्धेः, जाग्रदरायामप्यन्यचेतोचरत्तेस्तद्य तिरेङेणान्यतोऽ- 
प्रतीतेः । 


नञ दविविधोत्रं प्राणादिः चेतन्यप्रभवो जाग्रदशायाम्‌ , भाणा- 
दिप्रभवश्च खुपुश्तायवस्थायामिति । तैर चेतन्यप्रभवप्राणादेजी- 
ग्रदशायां चेंतन्यानुमानं युक्तम्‌, न पुनः पराणादिर््णादेः। न 
१५ खलु गोपाटघटादौ धूमप्रमवधूमादस्यजुमानं दष्टम्‌, अभ्चि- 
प्रभवधूमादेव तदशनात्‌; इत्यप्यसङ्गतम्‌; खुचुतेतरावस्थयोः 
प्राणादेर्विंशेषाऽप्रतीतेः । यथेव हि स॑षु्तः ्रणिति तथेत- 
रोपि, अन्यथा “किमयं सुषुतः करं वा जागतं" इति सन्देहो 
न स्यात्‌ । यदि चैते सुषुप्तस्य चेतन्यप्रभवा न स्युः किन्तु प्राणा- 
२० दिप्रभवाः; तर्हिं ग्रतः परवश्चनाभिप्रयेण सुषुप्तव्याजेनाव- 
स्थितस्य तदशामेव तेषां भावो न स्यात्‌ । न ह्यभ्नेजोयमानो 
२. 3.9 धू १८५. १९५ 
धूमः परयल्लशतेरपि धूमादन्य॑तो वा जायते धूमप्रभवो वाप्नरिति। 
हद्यन्ते च ते यादृशा एव सुषुतस्य तादृशा एवास्यापि । तन्नेते 
भिन्नकारणप्रभवाः । चेतन्येतश्पभवश्च प्राणादीन्‌ विवेचयन्वीत- 
३० रागेतरप्रभवव्यापारादीनपि बिवेचयतु । तथा च 


“सरागा अपि बीतरागवच्े्ठन्ते वीतराग सरागवदिति 
बीतसगेतरविभागो निश्चेतुमराक्यः ।' | | इति वते । 
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१ तादविः। २ यथा षट उपरुन्धिलक्षणप्राप्तो भवति तदा पश्चादन्यत्र षटा- 
भावोऽवसीयते । ३ अनुपल्यििलक्षणप्राप्तख प्रल्यक्षाचमावः स्याचदि ॥ ४ प्रतिषेधाच्च 
कस्यचिदितिपर्थन्तम्‌ । ५ अन्यपुरूषैः । ६ आत्मावस्थायाम्‌ ॥ ७ उमयोमेध्ये । 
८ प्रमव। ९ पुरुषः। १० श्रासोच्छासं गृह्णति । ११ जीवति। १२ जामत । 
१३ उभयोः श्वासे विशेषशचेव्‌ । १४ यतः सादृ एव सन्देहः । अस्ति च सन्देष्टः। 
१५ किन्न। १६ सुधुप्तख यादृश्चः प्राणः । १७ वटदेः । १८ पूमः। १९ न 
जायते ! २० प्राण । 
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धूमश्चामरधूमाश्चोत्पयमानो यथा प्रतिपनश्नस्तथा प्राणादिश्चैत- 
न्यात्तदभावाश्चोत्पयमानः सात्मनि परत्र चानेन षयेतं न 
दाक्यते कचित्तदभावस्य निश्ेतुमराक्यत्वादित्युक्तम्‌ । धूमे च 
"किमयं धूमोऽभ्नेः, धूमान्तराद्वा' इति सन्देहः भरवृत्तस्याभिव- 
दानेतराभ्यां निवत्ते 1 प्राणादौ तु "किमयमनन्तरचेतन्य-५ 
ग्भवः, किं वा भूतभाविजन्मान्तरचेतन्यपरंभवः' इति सन्देहः 
कृतो निवत्तंत परचैतन्यस्य दष्टमहाकयत्वात्‌ £ ततोखध न 
निददाङ्क परप्रतिपादनाथं शाखप्रणयनं युक्तम्‌ । सन्देदात्त 
तत्प्रणयनं चावाकस्याप्यविरुद्धम्‌ , इव्ययुक्तसुक्त--““अन्यधियो 
गतेः" [ | इति । १० 


खषुत्तादौ चाद्यः प्राणादिः कुतो जायताम्‌ ? जाग्रदिज्ञानसदह- 
कारिणोजाग्रत्प्राणादेरिति चेत्‌; न; एकस्माज्ा्रदिज्ञानादनन्त- 
रभावीप्राणादिः काटान्तरभावि च प्रवोधन्ञानमिव्यस्यासम्भा- 
व्यभानत्वात्‌ । न द्येकस्मात्सामय्रीविरोषात्‌ कमभाविका्यद्धय- 
सम्भवो नाम, अन्यथा नित्यादप्यक्रमात्क्रमवत्कार्योत्पत्तिप्रसङ्खः । १५ 
तथाच ““नाऽकमात्करमिणो भावाः” [ प्रमाणवा० १।४५ ] इत्यस्य 
विरोधः । तस्मात्तेत्काटभाविन एव ज्ञानात्‌ पाणादिप्रभवोऽभ्यु- 
पगन्तव्यः । तत्कथं तन्न ज्लानाभावसिद्धिः? 


खापसुखसंञेदनं चंच सुप्रतीतम्‌-“खुखमदमसखापम्‌' इत्युत्तर 
कारं तस्प्रतीत्यस्यथानु पपत्तेः! न द्यननुभूते वस्तुनि स्मरणं प्रत्यभि २० 
ज्ञानं चोपपद्यते । न च तदा खापसुख निरूपणाभावात्तत्संबेदना- 
भावः; तददजीत वार्कस्य मुखप्रक्षि्रस्तेन्यजनि तसुख संवदनेन 
व्यभिचारात्‌ । न खल्दर तत्तेन “इदमित्थम्‌' इति निरूप्यते । 


१ ५ १८ ५ 
न च दुःखाभावात्सुखदाब्दभयोगोःऽत्र गौणः; अभवस्य भ्रति- २५ 
=: "व 
यो गिभावीन्तरस्वभावतया व्यवस्ितेः इत्यखमतिप्रसङ्गन । 


यश्चोक्तम्‌-अनेकान्तज्ञानस्य वाधकसद्धावेन मिध्यात्वोपप- 
तेन निःभ्रेयससाधकत्वम्‌ ; तदप्युक्तिमात्रम्‌; तञ्ज्ञानस्येवावाधित- 





२ सौगतेन। र इतरदभ्यदरनम्‌। ३ जाम्रदयायाम्‌ । ४ तथागतस्य । 
५ किञ्च ॥ £ मतस्य । ७ एकसत्कायेद्यसम्भवश्चेत्‌ । ८ एकरूपात्‌ । ९ सखवाप- 
दश्चा। १० सुपुप्रावस्थायाम्‌ । ११ किच्च ॥ १२ उखुषुप्तावस्थायाम्‌। १३ उुख- 
संवेदनं विना। १४ सुषुप्ावस्यायाम्‌ । २५ दुग्ध । १६ दुः्खाभावे सुखश्चब्दो 
न पारमाथिकसयुखस्य वाचक इति हेतोः। १७ सुखमदहमस्वापमित्यसिन्वाक्ये । 
२८ आओप्चारिकः। १९ दुःखस्य । २० दुःषलक्षणाद्धावादपरं सुखलक्षुणं मावा- 
न्तरम्‌ । २१ स्वापावस्थायां शानसद्भावसानविस्तरेण । 

भर कर्मार २८ 


३२६ प्रमेयकमख्मात्तेण्डे [ २. प्रयश्चपरि० 


तया सम्यक्त्वेन वक्ष्यमाणत्वात्‌ । नित्यानित्यत्वयोर्विधिप्रतिषेध- 
रूपत्वादृभिन्ने धर्मिण्यभावः; इत्यायच्ययुक्त `; प्रतीयमाने वस्तुनि 
विसोधासिद्धेः । न च येन रूपेण नित्यत्वविधिस्तेनैवानिव्यत्व- 
विधिः, येनेकनत्र विरोधः स्यात्‌; अुव्रत्-व्यावरत्ताक्ारतया निल्या- 
५ निव्यत्वविधेरभ्युपगमात्‌ । विभिन्नघर्मनिमित्तयोश्च विधिप्रति 


वेधयोर्नैकच्र प्रतिषेधः अतिप्रसङ्गात्‌ । न चानुवृत्तव्यावृत्ताका- 
रयोः सामान्यविहोषरूपतयाऽऽव्यन्तिको मेदः; पूर्वात्तरकारुभा- 
विखपयायतादास्म्येनावस्ितस्यानुगताकारस्य बाद्याध्यात्मिका- 
थेषु प्रत्यक्षप्रतीतो प्रतिभासनादि.दपे प्रपश्चयिष्यते । 


१० सखदेल्ादिषु ससं परदेशादिष्वसस्वं च वस्तुनो ऽभ्युपगम्यते 
पवेतरेतराभावात्‌; इत्यप्यसमीक्षिताभिधानम्‌; इतरेतराभार्वस्य 
घटाद मेदे तद्धिनाद्चे परोत्पत्तिप्रसङ्गात्‌ पराभवस्य विनण्त्वात्‌ । 
अथ घराद्धिन्नोऽसो; तर्हिं घरटादीनामन्योन्यं सेदो न स्यात्‌। 
यथेव हि घटस्य घटाभावाद्धिन्नत्वाद्‌ घटरूपता तथा पटादेरपि 

९५ स्यात्‌ । नाप्येषां परस्पराभिन्नानामभावेन सेदः कन्तु शाक्य 
मिन्नाभिन्नसेदंकैरणे तस्य'किञ्चित्करत्वप्रसङ्गात्‌ । नापि सेद- 
व्यवहारः; स्वहेतुभ्योऽसाधारणतयोत्पन्नानां सकखभावाना प्रत्यक्षे 
्रतिभाखनादेव मेदव्यवहारस्यापि प्रसिद्धेः । प्रतिक्षिप्तश्चेतरेतरा- 
भावः पागेवेति छृतं प्रयासेन । 


२० कायान्वरेषु चाऽकन्चुत्वं न प्रतिषिध्यते; इत्याद्यप्यसारम्‌; 
पकान्तपक्च कायक्ारित्वस्येवासम्भवात्‌ । 


यश्च मुक्तावप्यनेकान्तो न व्यावत्तते; तदिप्यते एव । अने- 
कान्तो हि देधा-क्मानेकान्तः, अक्रमानेकान्तश्च । तत्र कमाने 
कःन्तापेक्षया य एव प्रागसुक्तः स पवेदानीं मुक्तः संसारी 
२५ चेत्यविरोधः । अनेकान्तेऽनेकान्ताभ्युपगमोप्यदुषर्णेमेव; प्रमाण- 


~. ~ ---~ ~~ - ~~ 


१ अनेकान्तसिद्धा । २ एकसिन्‌ । ३ निलयानिल्यात्मकतया । > बृप्तः । 
५ अम्यथा । ६ कवेस्वाकरत्वधर्मेयोरेकत्र धमिणि प्रतिषेधप्रसङ्गात्र। ७ अनेकान्त- 
सिद्धा। ८ घटे पटाभावः परे घटाभाव इतीनरेतराभावः। ९ कपाटेषु। १० घटे। 
१२१ धघयमावाद्धिन्नरूपत्वाद्‌ घटरूपता । १२ क्सः। १३ घभिन्नमेदकरणे पदार्थं 
एवे कृतो भवेद्‌ । भिन्नमेदकरणे पदा्थसाङ्येम्‌ । १४ अभावङ्ृतः । १५ शतरेतरा- 
भावनिराकरणप्रयासेनालम्‌ । १६ भनेकान्त एवेति योसावेकान्तः ८ सर्वथा ) सोऽने- 
कान्ते प्रतिषिध्यते । केन  द्वितीयानेकाम्तपदेन । कथम्‌ १ न विधते अनेकान्त 
एवेति एकान्तो यस्यानेकान्तस्य तस्माभ्युपगमः । १७ अनवस्थादिकम्‌ । 


सू० २।१२ | मोक्षस्वरूपविचारः ३२७ 


परिच्छे्यस्यानेकधमाभ्यासितवस्तुखरूपानेकान्तस्य नयपरिच्छेये- 
कान्ताविनाभावित्वात्‌। 

'आत्मेकत्वक्ञानात्‌' इत्यादिग्रन्थस्तु सिद्धसाध्यतया न समा- 
धानमदंति । 


न च गुंणपुरुषौन्तरविवेकद रौन निःप्रेयससाधनं घटते; प्रकषे- प 
प्यन्ताव॑स्थायामप्यात्मनि शरीरेण सदावस्थानान्मिथ्याक्षानवत्‌ । 


अथ फरोपभोगकतोपात्तकर्मक्चयापेश्च तस्वक्षानं परनिः्रेय- 
सस्य साधनम्‌ , तदनपेश्चं चाऽपरनिश्रेयसस्येत्युच्यते; तदप्युक्ति- 
मारम्‌; फलोपभोगस्योपक्रमिकानोपक्रमिकविकस्पानतिक्रमात्‌ । 
तस्योपक्रमिकत्वे कुतस्तदुपक्कमोऽन्यत्र तपोतिशयात्‌, इति १० 

वक्ञानं तपोतिदायसहायमन्तभूततच्वार्थश्चद्धानं पर निःभ्रयस- 
कारणमित्यनिच्छतोध्यायातम्‌ । तस्यनापक्रमिकत्वे तु सदा 

सद्धावायुषद्कः। 

यञ्च खरूपे चेतन्यमात्रेऽवस्थानं मोक्ष इत्युक्तम्‌; तदयुक्तम्‌; 
चेतन्यविरशषेऽनन्तज्ञानादिखरूपेऽवस्थानस्य मोक्षत्वसाघनात्‌ । १५ 
न हयनन्तज्ञानादिकमात्मनोऽसखरूपं सर्वैज्ञत्वादिविसयोधात्‌। प्रधा- 
नस्य सर्वैज्ञत्वादिखरूपं नात्मन इत्यसत्‌; तस्याचेतनत्वेनाकादा- 
दिवत्तद्विरोधात्‌ । ज्ञनादेरप्यचेतनत्वात्‌ पघानखभ( भा )वत्वा- 
विरोधश्चेत्‌; कुतस्तद चेतनत्व सिद्धिः ? “अचेतना ज्ञानादय उत्प 
्तिमस्वाद्‌ घटादिवत्‌" इत्यनुमानाच्चत्‌ ; नः हेतोर युभवेनानेका- २० 
न्तात्‌ , तस्य चेतनत्वेण्युत्पत्तिमचवात्‌। न चोत्पत्तिमच्वमसिद्धम्‌; 
परापेक्षत्वाद्गुद्खयादिवत्‌ । परापेक्ोसो वुख्यभ्यवसायापेक्त्वात्‌ 
““बुद्यभ्यवसितमथ पुरुषश्चेतयतेः [ ] इत्यभिधानात्‌ । 


काटखालययापदिषटश्चाय हेतुः; ज्ञानादीनां खसंवेदनप्रत्यक्षाचेतन- 
त्वप्रसिद्धरध्यक्षवाधितपक्चानन्तरं प्रयुक्तत्वात्‌। चेतनसंसगौत्तषां २५. 
चेतनत्वप्रसिद्धिः; इत्यप्यचचिताभिधानम्‌; शरीरादेरपि तत्पसि 
द्धिप्रसङ्गात्‌ चेतनप्र(त्व)संसगाविशेषात्‌ । रारीरायसम्भवी तेषां 


१ यक्तः। कथम्‌ { स चासावने मन्तश्च तस्य । २ प्रकृतिस्च्वादिगुणयोरमेदाद्रण 
इत्युक्ते प्रकृ तेयराद्या । २ पुरुषविशेष । ४ भदमावनान्ञानम्‌। ५ विवेकदरनस्य । 
& असन्मते तु सम्यग्द्नादिकं परमप्रकरषप्राष्ठं श्चरीरेण सदावस्यायि न भवति 
अयोगिचरमसमये एव शरीराभावलक्षणे तस्सद्धावात्‌ । ७ जीवन्मुक्तिः । ८ सका. 
मनिजैरा अकामनिजरा चेति । ९भेद। १० वजेने। ११ यौगख। १२ फलोप- 
भोगश्चेति इता । १३ सदा सुक्तिप्रसङ्गः। १४ दश्यनेन । २५ अनुभवस्य । 
१६ अरथग्रतिनिम्बन । १७ निश्चितम्‌ । १८ आत्मा । १९ भनुमवति । 
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संसख्मविक्षेषोस्तीति चेत्‌; स कोन्यो ऽन्यत्र क थञ्ित्तादात्म्यात्‌ 
तंददष्ठकतकत्वादे; शारीरादावपि भावात्‌ । ततो नाचेतना ज्ञाना- 
दयः खसंबेद्यत्वादलुभववत्‌ । खसंवेद्यास्ते धरसंवेदनान्यं थाचप- 
पत्तेरिति खसंवेदनसिद्धिपरस्तावे प्रतिपादितम्‌ । तंथा चालम- 
५खभावास्ते चेतनत्वादनुभववत्‌। खुखमप्यात्मस्वभाव एव मोक्षेऽ- 
भिव्यज्यमानत्वाद्‌ ज्ञानवत्‌ । अनात्मखभोवत्वे तत्र तदभिव्यक्तिन 
स्यादटुःखवत्‌। 

तथा सुखात्मको मोक्चश्चेतनासमकत्वे सलयखिखदु+खविबेकालम- 
कत्वात्‌ संहतसकल विकल्पभ्यानावस्थावत्‌ । तथनन्तं तत्‌ 
१० आस्मखभावत्वे सत्यपेतप्रतिवन्धत्वात्‌ क्ञानवदेव । अपेतग्रति- 
वन्धत्वं तु मोदनीयादेः परतिचन्धकस्य कर्मणोऽपायास्परसिद्धमेव । 

इति सिंद्धमनन्तश्ञनादिचेतन्यविरेषेऽवस्थानं पुंसो मोक्च इति। 
ननु पुस पवानन्तन्ञानादिखरूपलाभटलक्षणो मोक्ष इत्ययुक्तम्‌; 
खीणामप्यस्योपपत्तेः। तथाहि-अस्ति स्रीणां मोक्षो ऽबिकलकारण- 
१५त्वात्‌ पुदषवत्‌; तदसत्‌; हेतोरसिद्धेः, तथाहि-मोक्षहेवुक्षानादिः 
परमप्रकषे; सखीषु नास्ति परमप्रकषत्वात्‌ सक्तमप्रथ््ीगमनकार- 
णापुण्यपरमप्रकषेवत्‌ । यदि नाम तत्र तत्कारणापुण्यपरमप्रकर्षा- 
भावो मोक्चषहेतोः परमप्रकषभावे किमायातम्‌? कायैकारणव्या- 

॥ 2.1 १ ८९ १६. 

प्यव्यापकभावाभावे हि तयोः कथमन्यस्याभवेऽन्यस्याभावो ऽतिभ- 
२० सङ्गात्‌ श्ति चेत्‌; सत्यम्‌; अयं हि तावन्निर्वमोस्ति-ंदेदस्य मोक्ष 
देषुपरमप्रकैषस्तद्धेदस्य तत्कारणापुण्यपरमप्रकर्पोध्यस्त्येव, यथा 
पुतेदस्य। न च चरमहारीरेणं व्यभिचारः; पुवेदसामान्यापेक्ष योक्तेः। 


~~~" 














१ बिना। २ पुरुषादृष्टक्ृेतः अन्यः संसभेविश्ेषो कनादिभिरात्मनोऽस्ती्युक्ते 
आइ । ३ संसमैस्य । ४ परादिः परः। ५ श्ानस्य स्वसंविदितत्वाभवे। & चेत- 
,नत्वसिद्धितया । ७ सुखस्य । < भखिल्दुःखविवेकास्मकत्वादि्युक्ते घटेन ग्यभिचार- 
स्तत्परिद्ारां चेतनास्मकत्वे सतील्युक्तम्‌। ९ चेतनात्मकत्वादित्युच्यमाने खण्ड्य- 
माननरेण म्यभिचारस्त्रत्परिहाराथमखिरूदुःस्वविवेकात्मकत्वादित्युक्तम्‌ । १० आत्म 
सवभावत्वादिव्युच्यमाने दुःखेन वग्यभिचारल्लत्परिहाराथमपेतप्रतिवन्धत्वादित्युक्तम्‌ । 
११ भपेतप्रतिबन्धस्वादिव्युच्यमने प्रदीपेन व्यभिचारस्तत्परिहाराथमात्मखमावते 
सतीप्युक्तम्‌। १२ लक्षणम्‌ । १२ शेतपटः । १४ मोक्षदेतुश्चामादिपरमपरकर्षतत्का- 
रणापुण्यपरमप्रकर्षयोः । १५ अकारणस्याग्यापकस्य वा । १६ अकायैखाग्यापकस्य 
वा! १७ षटाभावे त्रैोकष्यामावो भवेत्‌ । १८ अविनाभावः । १९ पुति सप्तम 
पृथ्नीगमनकारणापुण्यध्रकर्षोसि मेक्षदेतुक्ञानादिपरमप्रकर्षत्वात्‌ । २० व्याप्यो हेतुः । 
२१ साध्यो न्यापकः। २२ इति पुंसि अनयोव्योप्यव्यापकमावः सिद्धः सन्‌ सखीषु 
ग्यापकामावे म्याप्यामावं साधयल्यवेति भावः । ९३ आत्मना । 


सू०° २।१२ ] सीमुक्तिषिचारः ३२९ 


विपरीतंस्तु नियमो न सम्भवयेव, नपुसकवेहेः तत्कारणापुण्य- 
परमभ्रकषं सत्यप्यन्यस्यानभ्युपगमात्‌ पुंस्यभ्युपगमाश्च, अनिसय- 
त्वस्य प्रयलानन्तरीयकत्वेतरत्ववत्‌ । ततश्च खीवेदस्यापि यदि 
मोक्षहेतुः परमप्रकर्षः स्यात्‌, तदा तद्भ्युपगमादेवापरोप्यनि- 
छोऽवदयमाप्यते, अन्यथा पुंस्यपि न स्यात्‌) सिद्धे च प्रतिवन्धर्द- ५ 
याभावेपि छृतिकोदयादिवदुकैप्रक्षयोरविनाभावे खीणां तत्का- 
रणापुण्यपरमप्रकषग्रतिषेघेन मोश्चहेतुपरमप्रकुषों निषिध्यते । 


न च. नपुंसकस्य मोक्षहेतुपरमप्रकर्षोस्ति तत्कारणापुण्य- 
परमरकषसद्धावात्‌ पुंवत्‌ पुंसो वा नास्यत एव नपुंसकवत्‌ । 
तत्कारणा. पुण्यपरमप्रकर्षां वा नपुंसके ` नास्ति परमप्रकष-१० 
त्वात्‌ खीवदित्यप्यनिष्टापत्तिः उभयप्रसिद्धाद्धेतोरुभयम्रसिद्धस्य 
निषेघेनोभ॑योस्तु्य्॑वात्‌' द्रत्यभिधातव्यम्‌ ; उभयाभिपरेतागमेन 
वाधनात्‌ । खीणां तु तत्कारणापुण्यपरमप्रकं तभ्य पगतेनेव 
मोक्षहेत॒परमप्रकरपेणापाद्य तत्पतिषेधेन तद्धेतुरेव प्रतिषिध्यत 
इत्यस्ति विशर्पः। १५ 


यद्वां नोक्ताजुमाने तत्कारणापुण्यपरमथकर्पामावाद्धेतोमोक्- 
हेत॒परमध्रकषः ख्रीधु निषिध्यते, अपित्‌ परम प्रकर्षत्वाद्‌ दृष्टान्ते 
टष्टसाध्यव्या्िकात्‌ । न चं केनचिद्वभिचारः; खीसम्बन्धिनः 
कस्यचित्परमथ्रकपस्यासम्भवात्‌। मायापरमभकर्षोस्तीति चेत्‌; न; 
खीणां मायावीहुल्यमाजस्थैवागमे प्रसिद्धेः । अन्यथा पुवत्सप्तम-२० 
पृथिवीगमनानुषङ्गः । (मायापरम प्रकर्पादन्यत्वे सति' इति विरो- 
षरणीद्धा न दोषः । तन्न क्ञानादिपरमधरकर्पो मोक्चहे तुस्त्ास्तीलयै- 





२ मोक्षेतुपरमप्रकर्षो व्यापकः साध्यं तत्कारणापुण्यपरमप्रकषो ब्याप्यो 
हेठरिति । २ अविनाभावः । ३ शाब्दः प्रयलानन्तरीयकः भअनित्यत्वादित्यत्रानियत्वसख, 
ग्याप्यरूपस्य हेतोर्वथा प्रयलानन्तरीयकत्वम्‌ । ४ नियमः सिद्धो यतः। ५ मोक्ष- 
देतुपरमपरकर्भसद्धावेषि भपरोऽनिष्टो नोपपवते चेच्‌ । & तादात्म्यत्तदुत्पत्तिलक्षणे 
दै। ७ मोक्ष्ेुपरमप्रकरसपतमपूथ्वीगमनकारणापुण्यपरमप्रकर्षलक्षणयोः । ८ मोक्ष 
हेतुपरमप्रकषैः । ९ साध्यसख। १० वादिप्रतिवादिनोः । ११ सितपरग्रसिद्धस्य 
सीनिवोगस्यासाभिः प्रतिषेधादसत्मसिद्धस्य सितपरेन प्रतिषेधात्‌ इति तुस्यस्वम्‌ । 
१२ सितपटपक्षस्य । १३ प्रः सितपटः । १४ इति करय तुस्यत्वसुमयोः १। १५ 
भगुक्तख् परिहारान्तरे यद्वाशब्दः। १६ व्यापकाभावाद्‌ ग्याप्यामावं न कुर्म 
सत्यथ । १७ यो यः परमप्रकषैः सस स्ीषु नास्तीति। १८ सत्रीषु मोक्षपरतिषेषे । 
१९ प्राचुरवमात्रं न त॒ परमप्रकरषैः। २० मायापरमग्रकष; सीष्वस्ति यदि । 
२१ परमप्रकर्षत्वे । २२ न्यभिचारलक्षणः । २१ परमप्रकरषत्वादिद्यत्रानुमाने । 
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सिद्धो हेतंः। न खु ज्ञानादयो यथा चुरूषे प्रृष्यमाणाः प्रमाणतः 
्रतीयन्ते तथा ख्रीष्वपि, अन्यथा नपुसके ते तथा स्युः, त्थी 
चास्याप्यपवर्मप्रसङ्कः । 
संयमरस्तुं तद्धेतुस्तत्रासम्भाव्य पव; तथाहि-दख्ीणां संयमो 
५न मोक्षहेतुः नियमेनदविर.हेतुत्वान्यथायुपपत्तेः 1 यत्र हि 
संयमः सांसारिकलब्धीनीमयच्थरतुः तत्रासो कथं निःलेषकर्मवि- 
भमोक्षलक्षणमोक्षहेतुः स्यात्‌ ? नियमेन च खीणामेव ऋद्धिविशे- 
षषेतुः संयमो नेष्यते, न तु पुरुषाणाम्‌ । यदि हि नियमेन रुब्धि- 
विरोषस्याजनकः संयमः कचिदन्यजाविवादास्पदीभूते मोश्च्ेतः 
१० भसिच्येत्‌ तदा तदृष्टन्तावष्टम्भेनात्राप्यसौ तथा प्रत्येतु राक्येत, 
नान्यथौतिप्रसंङ्गात्‌ । संयममा्र त॒ सदप्यासां न तद्धेतुः ति्ैग्र- 
हस्थादिसंयमवत्‌। 
सचेलसंयमत्वाच नासो तद्धेतुरंदस्थसंयमवत्‌ । न चायम- 
सिद्धो हेतुः; नहि खीणां निर्बैखः संयमो र्टः प्रवचंनप्रति- 
१५पादितो वा । न च प्रवचनाभाघेपि मोक्षसखुख(काष्कया तासां 
वसख्रत्यागो युक्तः; अदलप्मणीतागमोलङ्गनेन मिथ्यात्वाराधना- 
भरासः । यदि पुनरैणामचेटोसौ तद्धेतुः खीणां तु सचेलः; तर्हिं 
कारणमेदान्मुक्तेरप्यनुषज्येत सेदः खगोदिवत्‌ । देरासंयमिनेश्वेवं 
मुक्तिः प्रसज्यते । तथा च जिङ्ग्रहणमनर्थकम्‌ । सचेटसंयमश्च 
२० मुक्तिदहेतुरिति कुतोऽवगतम्‌ ? खागमाञ्चत्‌; न; अस्यास्मान्‌ पल्या- 
गमामासत्वाद्‌ भर्वतो यज्ार्युष्ठानागमवत्‌ । 
सियो न मोक्षहेतुखंयमवव्यः साधूनामवन्यत्वाद्‌ गरहस्थवत्‌। 
न चात्रसिद्धो हेतुः; 
“'वरिरससयदिकिखयाए अजाप अजञ दिको साहू । 
२५ अभिगभणवंर्देणणमंसणविणपण सो पुज्ो ॥'' [ ] 


इत्यभिधानात्‌ । 
बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहवच्वाञ्च न तास्तद्टतयस्तद्वत्‌ । न चायम- 


सिद्धो हेतुः; भ्रत्यक्ेणावगतो हि वखश्रहणादिबाह्यपरित्रहोऽभ्य- 


वि १ अविकरुक्रारणत्वादिति । २ सखीषु ज्ञनादयः प्रकृष्यमाणाश्चेत्तर्दि। ई सीणां 
मोक्षहेतुसंयमो विद्ते चेत्‌ । ४ तु पुनः। ५ खीणां मोक्षहेतुसंयमो विते चेत्तर । 
६ ऋड्धीनाम्‌ । ७ दृष्टान्तत्वेमन्तरेण । ८ गृहस्थस्यापि मोक्षः स्यात्‌ स्वसंयमात्‌ । 
९ निर्वखरसयमः । १० अदुषटलक्षणकारणमेदाचथा स्वगौदेः परथमद्धितीयादिप्रकारेण 
मेदः । ११ सचेरुप्त॑यमवत्लीमुक्तिप्रकारेण । १२ निथैन्थतालक्षणम्‌। १३ सित- 
पटस्य ।! १४ महेश्वराय । १५ अनुमने । १६ व्षेशचतदीष्षितायाः आर्विकायाः अच 
दीक्षितः साधुः । अभिगमनबन्दनानमस्कारेण विनयेन स पूज्यः । १७ सम्मुखगमन । 
१८ गुरुभक्तिपूर्वंक । १९ नमस्क्रार । 
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न्तरं खद्रारीराजुरागादिपरिग्रहमुमापयति । न च शरीरोष्मणा 
वातकायिकादिजन्तूपघातनिवारणाथ खदारीरानुरागाद्यभावेप्य- 
सावुपादीयते दैत्यभिधेयम्‌; पुखामाचेलक्य्रतस्य हिंसात्वायुष- 
ज्ञात्‌। तथा चारंदादयो भुक्तिभाजस्तदुपदेष्टारो वानस्युः, किन्तु 


सवसा एव गृहस्था मुक्तिभाजो भवेयुः । न चाचेखुक्यं नेष्यते ५ 


“अचेटक्रुदेसिय सेजाटररायपिडकिदिकम्म' [ जीतकल्प- 
भा० गा० १९७२ ] इत्यादेः पुरुषं प्रति दंशविधस्य स्थिति- 
कस्पस्य मध्ये तदुपदे रात्‌ । 


किञ्च, गृहीतेपि वसे जन्तूपघातस्तदवस्थः, तेनानाचृतपाणि- 


पादादिप्रदेशोष्पणा तदुपधघातस्य परिदक्तेमहाक्तेः । वखस्य १० 


युक्रालिक्षायनेकजन्तुसम्म्‌ च्छनाधिकरणत्वाच्च । तथाविधस्यापि 
€ [| र नौ 
स्वीकरणे मूद्धंजानां लुश्चनादिक्रिया न स्यात्‌ । वसख्राकुञ्चनदेजीन- 
[क £ 
वातेनाकाराप्रदेशावस्थितजन्तूपपीडनाञ्च व्यजनादिवातचत्‌ । 


किश्च, पवैमनेकप्राण्युपघातनिवारणार्थमविदारोप्यनुष्टेयो वच्र- . 


ग्रहणवद्‌विरोषात्‌ । प्रयन्तेन गच्छतो जन्तूपघातेप्यहिंसा निश्चे- 
टेपि समा । यथा च यज्ञानुष्ठानं पयुहिंसाङव्वेनाऽप्रेयस्करन्वान्‌ 
स्यास्ये तथा वद्ग्रहणमप्यविरेषात्‌ । 

पतेन संयमोपकरणाथ तदिवयपि निरस्तम्‌ । 


किञ्च, बाद्याभ्यन्तरपरि्रहपरित्यागः संयमः । स च याचन- 


१५ 


सीवनप्रक्चाटनद्योषणनिक्चपादानघोरहरणादिमनःसंक्षोभकारिणि २० 


वख ष्‌ कथे स्यात्‌ ? प्रत्युत संयमोपघातकमेव तत्‌ स्याद्वा 
ः १ 
द्याभ्यन्तरनेग्रन्थ्यप्रतिपन्थित्वात्‌ । 
स्हीशीतार्तिनिदस्यथ. वस्त्रादि यदि गद्यते । 
कामिन्यादिस्तथा किन्न कामपीडादिदान्तये ?॥ १॥ 


येन येन विना पीडा पुसां समुपजायते । २५ 


क १८ १\9 
तत्तत्सर्वैमुपादेयं खावर्कदिपर्यादिकम्‌ ॥ २॥ 


१ परेण । २ भाचेलक्यादेरिकश्चय्याधरराजकीयपिण्डोक्षाकृतिकेसत्रतरो पणयोग्य्वं 
उयेष्ठता प्रतिक्रमणं मासिक्वासिता सितिकहपो योगश्च वाषिको दश्चमः। ₹ भनु- 
अक्षासंयमसख । ४ युकरा्यनेकजन्तुप्तममूदनाभिकरणत्वाविक्ञेषाव्‌ एषां मिवारणा्थम्‌ । 
५ प्रसारणाच्च । ६ व्यक । ७ जन्तुपधातपरिद्ारार्थ वखरस्योपदानप्रकारेण 1 
८ अगमनम्‌ । ९ वस्तस्य जन्तुपधातसमथनपरेण अन्येन । २० विशेषतः । 
२१ विरोधित्वाव्‌ । १२ ताम्बुलादिश्च । १३ वसलग्रहणप्रकारेण। १२४ ग्यते । 
१५ यदि तीति शेषः । १६ लावकः पधिविशेषः । परं मांसम्‌ 1 १७ उपादेयम्‌ । 


३३२ प्रमेवक्मरुमार्त॑ण्डे [ २. प्रयक्षपरि ० 


वदख्खण्डे गृहीतेपि विरक्तो यदि तत्व॑तः। 
खीमान्नेपि तथा किन्न तैल्याक्चपसमाधितः ॥ ३ ॥ 
नापि तन्वीमनःक्षोभनिवृंस्यथं तदादतम्‌ । 
तद्वाञ्छाऽहेतुकत्वेन तन्निषेधस्य सम्भवात्‌ ॥ ४ ॥ 
५ चश्चुरुत्पारनं पटबन्धनं च प्रसज्यते । 

रोचनंँदे स्तदुत्पत्तो निमित्तत्वाविरोषतः ॥ ५॥ 
चटखसित्ताङ्ना काचित्संयतं च तपखिनम्‌। 
यदीच्छति श्रातृवात्कि दोषस्तस्य मतो चणम्‌ ॥ ६॥ 
बीभत्सं मजिनं साधुं दष्टा शावशरीरवत्‌ । 

१० अङ्कना नेव रज्यन्ते बिरज्यन्ते तु त्वतः ॥ ७ ॥ 
ख्ीपरीषहभग्नेश्च बद्ध रागश्च विग्रहे । 
वख्मादीयते यस्यात्सिद्धं न्थद्वयं ततः ॥ ८ ॥ 


ॐ + १० € पिच्छो 4 

न चेवं जन्तुरक्षागण्डदिभ्रतीकारा्थं पिच्छोषधावो गृह्यमणे- 

प्ययं दोषः समानः; चिचतुरपिच्छग्रदणस्य जन्तुरक्षार्थत्वात्‌ , 

१५ द्ारीरे ममेदेभ्भावाऽसूचकत्वाच्च, ओषधस्यापि प्रतिपन्नसाम- 

श्यस्य गण्डादेर्व्याचत्तिहेतुत्वात्‌ नाश्यंविरोधित्वाञ्च, वख त॒ 

विपर्ययात्‌, परमनैग्रन्थ्य सिख्यथ पिच्छस्याप्यघ्रह णाञ्चोधघवत्‌ । 

- पिण्डोषध्यादयो हि सिद्धान्तायुसारेणोद्धमादिदोषरदिता रल 

्रयाराघधनहेतवो गरष्यमाणा न कस्यापि मोक्षंहेतोः हन्तारः । न हि 

२० तद्भदणे रागावर्योऽन्तरङ्गा बहिरङ्गा वा खंभूरषविषार्दथो त्रन्था 

जायन्ते, अतस्ते मोक्चहेनोरुपकत्तोर एव । पिण्डग्रहणमन्तरेण 

हापू्णकालेपि विपत्तेरापत्तेरात्मधातित्वं स्यात्‌, न त वैर । 

षष्ठाष्टमादिक्रमेण च मुमुश्चुभिः पिण्डोपि व्यज्यते, न तु खरीभिः 
कदाचिद्धस्म्‌ । 


~न = ~ न ~~ ~~ ------ -- -----~---*-~~ -~+ ---------- 
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ˆ १ रागादिसद्धावे सेव सख्ीपरिग्रह श्ययाक्षेपो वेपि समान शति समाधानम्‌ । 
एवं यदि वसखरमात्रे गृहीते न रागस्तहिं खीमात्रपरि्रहेपि न रागः । २ खस्य । 
३ भोत्रादेश्च। ४ यथा भातृ्मानत्वं वनित्रायाम्‌ । कुत पतत्तस्य £ इच्छारहित- 
ल्रान्तस्य तपखिनः । ५ शरीरे! & कारणात्‌ । ७ वस्लरागलक्षणवबाह्यास्वन्तरपरि- 
ग्रः । ८ तत इत्ययं शब्दः शोकादौ द्रटव्यत्तेनायम्थैः वस्मस्लीकटणे अपरं प्रयोजनं 
नासि यतस्ततः ॥ ९ वस्प्रकारेण । १० गण्डो रोगविशेषः । ११ मूण्डा-। 
१२ नैभैन्थ्य-। १३ जन्तुरक्षाथीमावान्ममेदम्भावसूचकत्वाव्‌ गण्डायव्यावृत्तिह तुत्वाद्‌ 
नाम्यविरोयित्वाष्व । १४ किञ्च । १५ ओवषधादेयथाऽप्रणम्‌। १६ सम्बग्दरो- 
जदि । १७ अलङ्कार १८ मण्डन-। १९ देशनैवयेन बसपरिधानादिलक्षणो 
वेष । २० भगृष्यमणि भआतमघातिन्वं खादिति छेषः । 


सू° २।१२ ]] खीयुक्तिविचार ३३३ 


अथ वसखरादन्यस्याखिरस्य व्यागात्साकव्येनासां बाह्यं नेर 
न्थ्यम्‌; तर्हिं लोभादन्यकषायत्यागादेवावाहामपि स्यात्‌ । न 
च गृहीतेपि वसे ममेदम्भावस्याभावात्तदक्तिष्ठते; वियोधात्‌- 
'वुद्धिपूवैकं हि दस्तेन पतितवखम(दाय परिदधानोपि तन्मूच्छ- 
रहितः" इति कश्चतनः दधीत ? तन्वीमाख्छिष्यनोपि तंद्रहित-५ 
त्वप्रसङ्गात्‌ । ततो बस्नग्रहणे बाह्याभ्यन्तरपरिग्रदप्रासेनेग्रन्थ्यद्व- 
यासम्भवान्न खीणां मोक्षः । सहि बाह्याभ्यन्तरव्मरणजन्यः 
कायत्वान्माषपाकादिवत्‌ ! तच्च बाद्यमभ्यन्तरे च कारणमाक्ि- 
न्यम्‌ , तदभावे कथं स स्यात्‌ ? इति पैरहेतोरसिद्धेनानुमानात्‌ 
स्रीमुक्तिसिद्धिः। १० 
नाप्यागमात्‌; तन्मुक्तिप्रतिपादकस्यास्याभावात्‌ । 
““पुबेदं वेदता जे पुरिसा खवगसेदिमारूढा । 
सेसोदयेणं वि तहा द्ाणुवजुत्तायते दु सिञ्छति ॥" 
[ ] 


इत्यादेरप्यागमस्य खरीमुक्तिप्रतिप!दकत्वाभावः । स हि पुंवे-१५ 
क ५ ४७ 
दोद्यवत्‌ रोषवेदोदयेनापि पुंसामेवापवगावेदक उभयत्रापि 
“पुरुषाः' इत्यभिसम्बन्थात्‌ । उदयश्च भावस्येव न द्रव्यस्य । 


खीत्वान्यथानुपपन्तेश्चाखां न मुक्तिः । आगमे हि जघन्येन 
सप्ता्टभिभवेः उत्कपेंण द्वि मेजीवस्य रलत्रयाराधकस्य मुक्तिरुक्ता। 
यदा चास्य सम्यग्दरौनासाधकत्वम्‌ तत्प्रथृति सवासु स्रीषूत्पत्ति- २० 
रेव न सम्भवतीति कथ स्रीमुक्तिसिद्धिः। 


ननु चानादिमिथ्यादष्िरपि जीवः पूर्वभवनिजींणाद्युमकमा 
प्रथमतरमेव रलत्रयमाराध्य भरतपुत्रादिवन्मुक्तिमसदयव्यतः 
ख्रीत्वेनोत्पन्नस्यापि मुक्तिरविरुद्धेति; तदप्ययुक्तम्‌ ; पूव निर्जीणाः 
द्युभकर्मणः सखीवेदेनोत्पत्तरसम्भवात्‌, तस्याप्य्युभकर्मत्वेन २५ 
नि्जीणेत्वात्‌ । कथ पुनः स्मीवेदस्याश्चुभक्मत्वमिति चेत्‌; 
सम्यग्दरोनोपेतस्य तस्वेनोत्पत्तेरयो गात्‌ । 


क्षतो नास्ति स्रीणां मोक्षः पुरुषादन्यत्वात्‌ नपुंसकवत्‌। अन्य- 
थाऽस्याप्यसौ स्यात्‌ । न चेतद्वाच्यम्‌-नास्ति पुंसो मोक्षः खीतो- 


------~--~~~-~ ------------~~~~ ----~--------~- 








१ तव=रागादि । २ बाह्यमश्यादिकमन्तय शक्तिरेव यथानदहेतुः। ३ सित्तपटज 
्रयुक्तल्य जविकलकारणत्वादिलस्य । ४ अनुभवन्तः । ५ नपुंसकखीवेदोदयेनापि । 
६ ध्यानोपयुक्ताः । ७ पुरुषाः । ८ सुक्ति्तद्धवे सति । ९ दिम्यख्यादिषु । 
१० अन्यथानुपपत्तिः सिद्धा यतः। ११ सीणां मोक्षश्चेव्‌ । 


३३४ प्रमेयकमरमात्तेण्डे [ २. प्रयक्षपरि० 


न्यत्वात्‌ नपुंसकवत्‌; उभयवादिसम्मतागमेन बाधितत्वात्‌ , 
भंवदागमस्य चास्मान्पति अपमाणत्वात्‌ । 


तथा स्रीणां मोक्षो नास्ति उक्कृषटध्यानफठत्वात्‌ सक्तमपृथ्वी- 

गमनवत्‌ । अतोपि न तासां सुक्तिसिद्धिः । ततोऽनन्तचतुष्टय- 
५खरूपलखामटक्षणो मोश्चः पुरूषस्येवेति प्रक्षादक्षेः प्रतिपत्तव्यम्‌ । 

मुख्यं सांव्यवहारिकं च गदितं भायुषदीपोपमम्‌ , 

 भरत्यक्चं विदादस्ररूपनियतं साकल्यवैक द्यतः । 

निर्बाधे नि्यंतखहेतुज नितं मिथ्येर्वरेः कटिपतम्‌ , 

तह्टक््मेति विचार चारूुधिषणेश्चतस्यलं च्चिन्त्यताम्‌ ॥ २ ॥ 
१० इति श्रीप्रभाचन्द्रविरचिते प्रमेयकमलमात्तण्डे परीक्षामुखालङ्कारे 
दितीयः परिच्छेदः समाप्तः ५२॥ 


क -- = ~ 
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१ पुरुषादन्यत्वादित्यनुपानं न वक्तव्यमसदागमेन बाभितत्वादिति सितपटेनोक्तं तं 
भ्रत्याह सूरिः । २ अनेन पयेन परिच्छेदाथैमुपसंदरन्नाह । २३ सामय्रीनिशेषेव्यादिक- 
भिन्दरियानिन्द्रियंच। ४ नयाथिकादिभिः। ५ कृतम्‌ । 


। श्रीः 
॥ अथ तृतीयः परोक्षपरिच्छेदः ॥ 


अथेदानीं परोश्चप्रमाणस्ररूपनिरूपणाय- 


परोक्षमितरत्‌ ॥ १॥ 
इत्याह । परतिपादितविरादस्वरूपविक्ञानायदन्यदऽविरादसखरूपं 
विज्ञानं तत्परोक्षम्‌ । तथा च प्रयोगः-अविरादज्ञानात्मकं पयोक्ं 
परोक्चत्वात्‌ । यन्ना ऽवि शदाक्ञानात्मकं तन्न परोक्षम्‌ यथा मुख्ये-५ 
तर प्रत्यक्षम्‌ , परोश्चं चेदं वक्ष्यमाण विज्ञानम्‌ , तस्माद विदादज्ञा- 
नात्मकमिति। 
नन्निमित्तपरकरपरकाद्नाय प्रत्यक्चेत्यायाद- 
~ ¢ (+ ॐ र्‌ केर 
परदयश्नाद्‌नमत्त स्प्नातष्रलयभक्ञान- 
© कर 
तकबनुमानागमभदम्‌ ॥ २॥ १० 
प्रतयक्षादिनिमित्तं यस्य, स्म॒त्यादयो सेदा यस्य तथोक्तम्‌ । 
नत्र स्मतेस्तावत्संस्कारेव्यादिना कारणस्वरूपे नि रूपयति- 


संस्कारोद्रोधनिबन्धना तदिलयाकारा स्प्रतिः॥ ३॥ 
संस्कारः साव्यवहारिकप्रलयक्षमेदो धारणा । नस्योद्रोधैः 
प्रवोधः । स निबन्धन यस्याः नदिव्याकारो यस्याः सा नथोक्ता १.५ 

स्मतिः। ॥ 
विनेयानां ख॒ुखाववोघ(श् रण्रान्तद्वारेण तच्खरूपं निरूपयति- 
यथा स देवदत्त इति ॥ 2 ॥ 


यथेत्युदराहरणप्रद रने । स॒ देवदत्त इति । एवप्रकारं तच्छब्दः 
परास॒ष्ठं यद्धिलानं तत्सव स्मरतिरित्यवगन्तव्यम्‌। न चासावप्रमाणं २० 





१ स्मृतिप्रल्यभिश्चानतकोनुमानागमविशेषाः स्रभाविनो धर्मिणः प्रसिद्धाः । तत्र 
परोक्षत्वं सामान्यरूपं वादिप्रतिवादिनोः प्रसिद्धस्वभावः-तेन वस्तुनोऽनेकथर्मात्मक- 
त्वात्‌ । तत्र स्थितो द्वितीयोऽविगदश्ानात्मकोऽप्रसिद्धः साध्यते इति विजेपं स्वभाविन 
( स्वभावस्वभाविनोभेदात्‌ ) सामान्यस्वमावं जवतां दोषाभावात्‌ । २ कारण ॥ 
२ मेद। ४ स्मृतिः प्रयक्षपूर्विका । प्रयभिन्ञानं प्रलक्षस्मरणपूर्वकम्‌ । तर्कैः 
अत्यक्षसमरणप्रत्यमिकशानपूर्वकः । अनुमानं प्रयक्षसरणप्रत्यभिज्ञानतकेपूर्वकम्‌ । आगमस्तु 
आवणाध्यक्षसङ्केतस्मृतिपूर्वकः । ५ संस्कारस्य कारणमाचं देवदत्तदश्यैनम्‌ । 
उद्नोधस्य कारणं पाश्चालयं तत्सदृशतत्कायःदिदरोनम्‌ । ६ प्राकस्यम्‌ । 


३३६ प्रमेयकमखमात्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


संवादकत्वात्‌ । यत्संवादकं तत्प्रमाणं यथा प्रत्यक्षादि, संवादिका 
च स्मृतिः, तस्मात्प्रमाणम्‌ । 


ननु कोयं स्मुतिर्॑ब्दवाच्योर्थः-ज्ञानमात्रम्‌, अनुभूतार्थविषयं 
वा विज्ञानम्‌ ? प्रथमपक्षे प्रलयश्चादेरपि स्यतिशशब्दवाच्यतवानु- 
५ ष्कः । तथा च कस्य दष्टान्तता ? न खल तदेव तस्येव दष्टान्तो 
भवति! द्वितीयपक्षेपि देवद त्तानुभूताथ यक्षद ्तादिज्ञानस्य स्यति 
रूपताप्रसङ्गः । अथ येनैव यदेव पूर्वमचुभूतं वस्तु पुनः काला- 
न्तरे तस्येव तत्रैवोपजायमानं ज्ञानं स्मरतिः इत्युच्यते नु 
“अनुभूते जायमानम्‌ः इत्येतत्‌ केन प्रतीयताम्‌ ? न तावदनुभवेनः 
१० तत्काले स्मरतेरेवासरर॑वात्‌ । न चासती विषयीकर्तुं शाक्या । न 
चाविषयीङृता "त्नोपजायते' इत्यधिगतिः । न चानुभवकालेऽर्थ- 
स्यानुभूततास्ति, तदा तस्यानुभूयमानत्वात्‌ , त॑था च (अनुभूयमाने 
स्पतिः" इति स्यान्‌। अथ “अनुभूते स्म्रतिः' इ्येतत्स्मृतिरेव प्रति- 
पयते; न; अनयाऽतीताचुभवार्थयोरविषयीकरणे तथा प्रतीत्ययो- 
१५ गात्‌ । तद्धिषयीकरणे वा निखिखातीतविषयीकरणपरसङ्गोऽबि- 
रोषात्‌। यदि चानुभूतता प्रत्यक्षगम्या स्यात्‌ ; तदा स्मरतिरपि जानी 
यात्‌ (अहमुभूते समुत्पन्ना इति अचुभवाुसारित्वात्तस्याः । 
न चासो पत्यश्चगम्येव्युक्तम्‌; इत्यप्यसमीक्षिताभिधानम्‌; स्रति- 
रशब्दवाच्यार्थस्य प्रागेव प्ररूपितत्वात्‌ । (तदित्याकाराचुभूतार्थ- 
२० विषया हि प्रतीतिः स्मरतिः" इत्युच्यते । 
ननु चोक्तमनुभूते स््रतिरिव्येतन्न स्मृतिप्रलयक्लाभ्यां प्रतीयते; 
तदृप्यपेशलम्‌ ; मतिज्ञानापेक्चेणात्मना अनुभूयमा्नाऽनुभूतार्थवि- 
षयतायाः स्म्रतिपव्यक्षाकारयोश्चानुभवसम्मवात्‌ चित्राकारप्रती- 
तिवत्‌ चित्रज्ञनेन 1 यथा चाशक््यविवेचनस्वाद्‌ युगपञ्चित्राका- 
२५५ रतेकस्याविरुद्धा, तथा क्रमेणापि अवग्रहेहावायधारणास्मृव्य- 
दिचित्रसखभावता। न च प्रत्यक्चेणानुभूयमानतायुभवे तदेवाथऽ- 
चुभूतताया अप्यनुभवोऽनुषज्यते; स्मरति विशेषणापेश्चत्वात्त् 
तत्प्रतीतेः, नीखाय्याकारविशे ष्रणापेक्षया ज्ञाने चित्रप्रतिपत्तिवत्‌। 


न॒ चानुभूतार्थविषयत्वे स्म्रतेगरेदीतप्राहित्वेनाऽप्रामाण्यम्‌ ; 
३० [प] रिच्छित्तिविरोप्रसम्भवात्‌ । नं खल्दु यथा प्रयक्षे विशदाकार- 


---- ~~ -~ ~~~ ~ --->---~ ~~~ ~~~ 


१ सागतो वक्ति । २ भनुत्पत्रत्वेन । ३ अनुभूतेऽ्थं । ४ अनुभवकाठेऽथस्या- 
नुभूयमानत्वे च । ५ अनुमवश्वा्ैश्च अनुमवार्थो । अतीतौ च तावनुमवार्थो च। 
६ अवीतत्वस्य । ७ कत्तौ । ८ प्रलक्षसरणयोः । ° विज्ञानस्य । १० भादिना 
प्रल्यभिशानादि । ११ एकस्यात्मनोऽनिरुडा । १२ उन्तरकारूमात्मनः । १३ तमेव 
ददौयति । 
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तया वस्तुपतिभाखः तथेव स्मृतौ तत्र तस्या ( तस्य ) वैशाचाऽ- 
प्रतीतेः । पुनः पुनभौवयतो वैशायप्रतीतिस्त भावनाक्षानम्‌, तश्च 
तद्रूपतया श्रान्तमेव खप्रादिज्ञानवत्‌ । तथघ्यनुभूतार्थविषयत्व- 
मातरेणास्याः प्रामाण्यानभ्युपगमे अनुमानेनाधिगतेऽभ्नौ यत्पत्यक्षं 
तदप्यश्रमाणं स्यत्‌ । असखत्यतीतेथै प्रवत्तमानत्वात्तदपामाण्ये ५ 
धरत्यक्षस्यापि तत्प्रसङ्गः, तदर्थस्यापि तत्कालेऽसस्वात्‌। तज्जन्मा- 
देस्तत्रास्य प्रामाण्ये स्मरणेपि तदस्तु । निराङ्तं चर्थजन्मादि 
ज्ञानस्य प्रागेवेति कृतं यासेन । । 

न चाविसंवादकत्वं स्म॒तेरसिद्धम्‌; खयं स्थापितनिश्षेपादौ 
तह्दीताथं प्रािप्रमार्णीन्तरपवृत्तिटक्चषणाविसंवाद प्रतीतेः । यन्न १० 
तु विसंवादः सा स्म॒त्याभासा प्रत्यक्चाभासवत्‌ । विसंवादकत्वे 
चास्याः कथमनुमानप्रचत्तिः सम्बन्धस्यातोऽप्रसिद्धः? न च 
सम्बन्धस्म्रुतिमन्तरेणानुमानमुदेत्यतिपसङ्धात्‌ । 


किञ्च, खम्बन्धाभावात्तस्याः विसंवादकत्वम्‌, करिपितसम्ब- 
न्धविपयत्वाद्का, सतोप्यस्याप्नया विपयीक्तेमदाक्यत्वाद्वा १५ 
प्रथमपक्षे कुनो ऽनुमानप्रव्त्तिः ? अन्यथा यनः कुतशित्सम्बन्ध- 
रहितौयञ कचिद्‌ मानं स्यात्‌ । कर्पितसम्वन्धविषयत्वेनास्याः 
विसंवादित्वे ददेयप्राप्यकत्वे पाप्यविकस्प्येक्त्वे च प्रत्यक्षाचुमान- 
योरविसंवादो न स्यात्‌ । तंत्सम्बन्धस्य कल्पितत्वे च अनुमान- 
मप्येवविधमेव स्यात्‌ । तथा च कथमतोऽभीष्तस्वसिद्धिः? अथ२० 
सन्नपि सस्व॑न्धोऽनया विष्रयीकनचतु न शाक्यते, यन्तु विषयीक्रियते 
सामान्यं तस्याऽसचात्‌ स्मृतेविंसंवादित्वम्‌; तदेतदनुमानेपि 
समानम्‌ । अध्यंवसितस्वकरक्चणाव्यभिचारित्व स्मृतावपि । 

१ वैशाद्यमेव नास्ति कुतः परिच्छत्तिवि्चेषः इत्यभिप्राय वक्ति बाद्धः । २ भव- 
यादादिभेदेनानुमवतो नरस्य । २ क्षणिकत्वात्‌। ४ आदिना ताद्रूप्यम्‌ ॥ ५ अर्थग 
जन्मादिनिराकरणप्रयासेन । £ प्रत्यक्ष । ७ विस्मृतसम्बन्धस्यापि अनुमानोष्पत्ति- 
प्रसद्धात्‌। ८ दृष्टान्तसाध्यसाधनयोः । ° सम्बन्धाभाबे अनुमानप्रवृ्तिर्यदि स्यात्‌ । 
२० अथलिङ्गस्थानीयात्‌ । ११ यदेव दृष्टं जलस्वलक्षण तदेव प्राप्तमिति । १२ अनु- 
मानलक्षणो विकल्पः । विकस्पस्य विषयो विकस्प्यो यो जलादिः । पूवं विकरप्यः 
पश्चात्प्राप्य इति । कथम्‌ १ विवादापन्नो देशः प्रवृत्तस्य लानादिमान्‌ जलत्वात्सम्प्रतिपन्न- 
देरावत्‌। इति यदेवानुमितं खानादिकं तदेव प्राप्तमिति। १३ स्ण्तिगृद्यमाण । १४ सर्वे 
क्षणिकं सश्वादिति क्षणिकत्वसिद्धिः । १५ तादात्म्यतदुत्पत्तिलक्षणः । १६ अन्या- 
पोः । १७ न्यायरूपमनुमानेन सखवरक्षण विवमानं न विषयीगरियते ( यद्धिषयीक्रि 
यते ) सामान्यं तद्वि्यमानं न भवतीति । १८ प्रलक्षेण । १९ यत्तः । २० खरूक्षणे 
न व्यभिचरतीति न स्मृतेश्चेति । २१ समानम्‌ । 

परर क्०्मा० >९ 
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किश्च, लिङ्गलिङ्गिसम्बन्धः सत्तामाेणानुमानपवृत्तिहेतुः, 
तदद्चनात्‌, ततव्सरणाद्वा? तज्राद्यविकस्पे नालिकैरद्ीपायातस्या- 
भरतिपन्ना्चिधूमसम्बम्धस्यापि धूमद्शनादश्चिप्रतिपत्तिः स्यात्‌ । 
न चाविज्ञातः सम्बन्धोस्ति उपलम्भनिबन्धनत्वात्सद्यवहारस्य 
५ अंन्यथातिर्प्रसङ्गात्‌। तदशरौनमतरेण तत्परवृत्तौ वालावस्थायां परति 
प्नाधिधूमसम्बन्धस्य पुनचल्द्धदंशायां धूमदशरोनादश्चिप्रतिपत्ति 
प्रसङ्गः, न चेवम्‌ । ततस्मृतावंस्त्येवेति चेत्‌; कथ नासौ प्रमाणम्‌ ? 
कोहि स्स्रतिपूवैकमयुमानमभ्युपगम्य पुनस्तां निराकुयोत्‌? अनु- 
मानस्यापि निराकरणानुषङ्गात्‌ । न खल्दु कारणाभावे कार्यात्पत्ति- 
९० नोमाऽतिप्रसंङ्गात्‌ । 
समारोपव्यवच्छेदकत्वाच्चास्याः परामाण्यमनुमानवत्‌ । न च 
स्मृतिविषयभूते सम्बन्धादौ समारोपस्येवासम्भवात्‌ कस्य व्यव- 
च्छेद इत्यभिघातव्यम्‌; संधम्यरर्॑न्ताभिधानानर्थक्यप्रसङ्गात्‌ । 
तत्र स्प्रतिहेतुभूतं हि तत्‌, अन्यथा हेतुरेव केवरखोभिधीयेत । 
१५ ततस्तद्‌ भिधानान्यथानुपपत्तस्तद्धि यभूते सम्बन्धादा विस्मरण- 
संदरायविपर्यासलक्षणः समारोपोस्तीलयवगम्यते । तन्निराकरणा- 
धास्याः प्रामाण्यमिति । 
अथेदानीं प्रत्यभिज्ञानस्य कारणसखरूपप्ररूपणाथं दर्खनेत्या- 
दयाह-- 


२० दरोन-सरणकारणकं सङ्कलनं प्रयभिज्ञानम्‌ । 
तदेवेदं तस्सद रां तद्िखक्षणं तस्तियोगीदयादि॥ 


दश्नस्मरणे कारणं यस्य तत्तथोक्तम्‌ । सङ्खनं विवक्षित- 
धं्मयुकत्वेन परत्यंवमशेनं प्रत्यभिज्ञानम्‌ । नयु पलयभिज्ञायाः प्रत्य 
क्षप्रमाणखरूपत्वात्‌ परोक्षरूपतयाजांभिधानमयुक्तम्‌ ; तथाहि- 
२५ प्रत्यश्चं प्रत्यभिज्ञा अश्चान्वयव्यतिरेकाचविधानात्‌ तदन्यप्रत्यश्च- 
वत्‌। न च सरणपूवैकत्वात्तस्याः प्रत्यक्षत्वाभावः; संत्सम्प्रयोगज- 
त्वेन स्मरणपश्चाद्धाविच्वेप्यस्याः प्रत्यक्चत्वावियेधात्‌। उक्तं च- 


न> „~~~ +----------*~-~ -- ------ ~~“ 


१ परपक्षप्रतिक्षेपं करोति सरिः। २ अहण। ३ अश्तस्यापि स्वसिद्धिश्चेत्‌ । 
४ ईश्वरादेरपि सच्वसिद्धिप्रसङ्गात्‌ । «५ विस्मृतस्म्बन्धस्य। & अनुमानप्रवृत्तिः । 
७ मरतिपण्डामावे घरोत्पत्तिप्रसन्गात्‌ । ८ साध्यसाधनबिषये । ९ समारोपामावे इति 
रोषः । १० यत्सन्तत्सवं क्षणिकं यथा जलधरः । ११ सम्बन्धस्गृतिहेतुभूतो दृशन्तो 
यदिन स्यात्‌ । १२ एकत्वसादृदयादिलक्षण ! १३ पुनश्र्णम्‌ । १४ मीमांसकः । 
१५ परोक्षप्रमणे । १६ सतो विद्मानस्या्थखन्द्रियेण सह संयोगः सक्गिकरषस्रसा- 
स्नातः सत्सम्भ्रयोगजस्तस्य भावश्व्वं तेन । 
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न हि सरणतो य॑च्पाक तत्‌ परत्यक्षमितीदशम्‌ । 
वचनं राजकीयं वा खोकिकं वापि विद्यते ॥ १॥ 
न चापि सरणात्पश्चादिन्द्रियस्य भवत्तनम्‌ । 
वायते केनचिन्नापि तत्तदानीं भदुप्यति॥ २॥ 


तेनेन्द्रियार्थसम्बन्धात्प्रागुभ्वं चापि यत्स्मुतेः। 
विज्ञानं जायते सवं प्रत्यक्षमिति गम्यताम्‌ ॥ ३॥" 
[ मी० चछो० सू० छ ख्छो० २३४-२३७ | 


अनेरकदेदाकारावस्थासमन्वितं सामान्यं दव्यादिक च वस्त्वस्याः 
प्रमेयमिव्यपूर्वप्रमेयसद्धावः । तदुक्तम्‌-- 


“गृहीतमपि गोत्वादि स्मतिस्पृष्रच यद्यपि। १० 
तथापि व्यतिरेकेण पूवैवोधात्प्रतीयते ॥ १॥ 


दाकालादि भेदेन तत्रास्त्यवसरो मितेः । 
यः पूर्यमवगतोर्शः सन नाम प्रतीयते ॥ २॥ 
इदानीन्तनमस्तित्वं न हि पूवैधिया गतम्‌ |” 
[ मी० शछछो० सू० 8 श्छो० २२२-२३४ | १५ 


तदप्यसमीचीनम्‌; पत्यभिन्ञानेऽश्ान्वयव्यतिरेकानुविधानस्या- 
सिद्धेः, अन्यथा प्रथमव्यक्तिदशनकाङेप्यस्योत्पत्तिः स्यात्‌ । 


पुनदेरने पूवैदंशर्नादितसंस्कारधवोघोत्वन्नस्मतिसहा्यमिन्द्रिय 
तजनयति; इत्यप्यसाम्प्रतम्‌; प्रल्यक्चस्य स्यतिनिरपेक्षत्वात्‌ । 
तत्सापेक्चत्वेऽपूवार्थसाक्चात्कारित्वाभावः स्यात्‌ । २० 


देशकाटेत्या्यप्यगुक्तमुक्तम्‌; यतो देशादि सेदेनाप्यध्यक्षं चक्षु 
सम्बद्धमेवाथं प्रकाडायत्प्रतीयते । न च प्रयभिज्ञा त प्रकाशयति 
पूर्वात्तरविवत्तवच्यकत्वविषयत्वात्तस्याः । वत्तमानश्चाय चश्च 
सम्बद्धः प्रसिद्धः। 


१ शानम्‌ । २ सरणानन्तरमिन्द्रियमर्थग्रहणाय न अवत्ते इत्युक्ते आदह । 
३ सरणोत्तरकाल्म्‌ । ४ दुष्ट भवति । ५ राजकीयं छाकिकं वचनं न विद्यते येन। 
स्मरणादिन्द्रियस्य प्रवत्तैनं वा केनचिद्वा न विचार्यते येन । शधरियं वा दुष्टं न मवति येन 
कारणेन । & प्रल्यक्षस्ररणगरहीतग्राहित्वासरल्यभिश्ान प्रयक्षमप्रमाणं स्यादिव्यारेकाया- 
माह । ७ ति्यक्सामान्यम्‌ । ८ आदिना गुणः| ९ भदेन । १० स्रणप्रल्क्षरूपात्‌ । 
१९१ कथं पूर्वबोधद्भिदेन प्रतीयते त्यक्ते आह । १२ अवस्थाभेदेन । १३ प्रल्भि- 
शानरक्षणप्रयक्षप्रमाणसय । १४ प्रलयभिश्ानलक्षणप्रलक्षस्य । १५ पूवादिषयायः । 
१६ आद्य । १७ यतस्त: । १८ भासः। १५ यक्तः। २० तास्त: । २१ कासः। 
२२ यसः। २३ व््तः। २४ सन्दिग्धानकाम्तिकत्वे उद्धाविवे श्दं वाक्यं परिदरः । 


३४० पर४्४्त्य्ाह्तष्टे [ ३. परोक्षपरि० 


यदयप्युच्यते-स्मंरतः पूवट्टाथोनुसन्धानादुत्पयमाना मतिश्क्चुः- 
सम्बद्धत्वे प्रत्यक्षमिति; तदप्यसारम्‌; न दीन्द्रियमतिः स्मरति- 
विषयपू्वैरूपग्राहिणी, तत्कथं सा तत्सन्धानमात्मसात्कुयौत्‌ ? 
पूर्वैदष्टसन्धानं हि तस्परतिभासनम्‌, तत्सम्भवे वचेन्दियमतेः 
५ परोक्षार्थग्राहित्वात्‌ परिस्फुरपतिभासता न स्यात्‌ । यदि च 
स्मरतिविषयसखभावतया ददयमानोर्थः पत्यश्चप्रत्ययेरवगम्येत 
तदि स्मतिविषयः पूर्वखभावो वत्तमानतया प्रतिभातीति विपे- 
रीतख्यातिः सवं परत्यक्षं स्थात्‌ । अँव्यवधानेन प्रतिभासनलक्षण- 
वेदाद्याभावाश्च न परत्यभिक्लान प्रत्यक्षम्‌ इत्यखमतिर्भंसङ्गन । 


१० तंच तदवेदं । तत्सदृशं तद्िखुक्षणं तत्प्रतियो गीत्यादिश्रकारं 
प्रतिपत्तव्यम्‌ । तदेवोक्तप्रकारं प्रत्यभिक्ञानमुद्‌ाहरणद्वारेणाखिल- 
जनावबोधाथ स्पष्टयति- 

यथा स एवायं देवदत्तः ॥ ६ ॥ 
गोसटदो गवयः ॥ ७ ॥ 
(र क्ष्‌ 
१५ गोविखक्षणो महिषः ॥ < ॥ 
इदमस्मादरम्‌ ॥ ९ ॥ 
ब्रक्षोयमिंलयादि ॥ १०॥ 


नतु स पवायमिव्यादि पत्यभिज्ञानं नेकं विक्ञानम्‌-.सः' इत्यु- 
छेखस्य स्मरणत्वात्‌ “अयम इत्युटेखस्य चध्यक्षत्वात्‌ । न चाभ्यां 
२० व्यतिरिक्त ज्ञानमस्ति यत्प्रत्यभिज्ञानशब्दाभिघेय स्यात्‌ । नाप्यन- 
योरेकयं प्रत्यक्षाच॒मानयोरपि तस्प्रसङ्गात्‌ । स्पश्ेतररूपतया तयो 
भदेऽजपि सोऽस्तु; तदसाम्प्रतम्‌; स्मरणप्रत्यक्चजन्यस्य पूर्वोत्त- 
रविवतैवर्स्येकद्रव्यविषयस्य सङ्कखनज्ञानस्यकस्य प्रत्यमिज्ञानत्वेन 
सुश्रतीतत्वात्‌ । न खलं स्मरणमेवातीतवत्तमानविवत्तेवतिंद्रव्यं 
२५ सङ्कखयितुमरं तस्यातीतविवत्तमाजगोचरत्वात्‌ । नापि दशेनम्‌; 








-~--~------------~ ० 





१ पुरुषस्य । २ प्रतिभास्ात्‌। २ तकस्य प्रलक्षतापरिदाराथमाद। ४ इन्द्रिय 
मतिः स्मृतिविषयरूपम्राहिणी न मबति इन्द्रियमतित्वादिवलयसिन्ननुमाने सन्दिग्धनेका- 
न्तिकतवे परिहारे इदं वाक्यम्‌ । ५ कृदयमानाथाीद्धिपरीतस्मरृतिविषयो विपरीतस्यातिः । 
8 इत्याप्ते । ७ पूर्वस्रणमुकत्तरददनं च व्यवधायकं प्रल्यभिश्नख । ८ प्रलयभि- 
श्चानमेदलश्चणप्रलयक्षप्रमाणस्य निराकरणविस्तरेण । ९ प्रत्यभिश्चानभेदं दशयति । 
१० अआगुक्तरक्चणलश्षितमेव । १२१ तेन सष इत्यादि च । १२ अत्राह सोगतः। 


सू० ३।१० } म्रयभिज्ञानप्रामाण्यविचारः ३४१ 


तस्य बतेमानमा्रपयोयविषयत्वात्‌। तं दुभयसंस्कारजनितं कस्पना- 
ज्ञानं तत्सङ्कख्यतीति कल्पने तदेव प्रत्यभिक्षानं सिद्धम्‌ । 


प्रत्यभिज्ञानानभ्युपगमे च “यत्सत्तत्सर्व क्षणिकम्‌" इत्या्ययु- 
मानवेयथ्यम्‌ । तद्येकत्वप्रतीतिनिरासार्थम्‌ न पुनः क्चषणक्षयप्रसि- 
यथं तस्याध्यक्षसिद्धत्वेनाभ्युपगमात्‌ । समारोपनिषेधाथ तत्‌; ५ 
इत्यप्यपेदारखम्‌ ; सोयमिवयेकत्वप्रतीतिमन्तरेण समारोपस्याप्यस- 
म्भवात्‌ । तदभ्युपगमे च (अयं सः इत्यध्यक्ष॒स्मरणव्यतिरेकेण 
नापर मेकत्वक्ञानमः इत्यस्य विरोघः । न चाध्यश्चस्सरणे पव समा- 
रोपः; तेनानयोव्येवच्छेदेऽनुमानस्यायुत्पत्तिरेव स्यात्‌ तत्पू्वैक- 
त्वात्तस्य । कथं चास्याः पतिक्षपेऽभ्यासेतरावस्थायां पल्यक्षानुमा- १० 
नयोः प्रामाण्यप्रसिद्धिः ? प्रत्यभिज्ञाया अभावे हि “यद्र यच्यानु- 
मितं तदेव प्राप्तम्‌" इव्येकत्वाभ्यवसायाभावेनानयोरविसंवाद्‌स- 
म्भवात्‌ । तथा च “श्रमाणमविसंवादि ज्ञानम्‌” [ प्रमाणवा० २९ 
इति पमाणलक्षणप्रणयनमयुक्तम्‌ । अन्यद्‌ दण्टमनुमितं वा प्रात 
चान्यदिव्यकत्वाध्यवसायाभावेप्यविसंवादे प्रामाण्ये चानयोरभ्यु- १५ 
पगम्यमाने मरीचिकाचक्रे जटज्ञानस्यापि तत्प्रसङ्कः । 

न चेवंव।दिनो नेरात्म्यभावनाभ्यासो युक्तः फलाभावात्‌ । न 
चात्मदण्िनिवृंत्तिः फटम; तस्या पवासम्भवात्‌ । 'सोदम्‌' इत्य 
स्तीति चेत्‌; नः स्मरणप्रतयक्षोटेखव्यतिरेकेण तदनभ्युपगमात्‌ । 
तथा च कुःलस्तन्निमित्ता रागादयो यतः संसारः स्यात्‌ ? २० 


ननु पूवोपरपयोययोरेकत्वग्राहिणी प्रलयभिज्ञा, तस्य चासम्भ- 
वात्‌ कथमियमविसंवादिनी यतः परमाणं स्यात्‌? पत्यक्चेण हि 
तृद्रूपयोः प्रतीतिः स्रकारुनियतार्थविषयत्वात्तस्य; इत्यपि मनोर- 
यमाचम्‌; सर्वथा क्षणिक्रत्वस्यात्रे निराकरिभ्यमाणत्वात्‌ । प्रत्यक्ष 
णाऽतूर्यद्रूपतयार्थप्रतीतेश्चानुभवात्‌ कथं विसरंवादकत्वं तस्याः ? २५ 
ततः प्रमाणं प्रत्यभिज्ञा स्रग्रहीताथाविसंवादिन्वात्‌ प्रत्यक्षादिवत्‌ [ 
नीखाद्यनेकाक्राराक्रान्तं चकन्ञानममभ्युपगच्छतः !स एवायम्‌ 
इत्याकारद्याक्रान्तेकन्ञाने को विद्धेषः ? 





१ तदुमयस्य कार्यः संस्कारः सौगताभिप्रायेण वा सता तेन जनितम्‌ । २ प्रथम- 
मेव विश्चरारवः (क्षणक्षयिनः ) परमाणवः प्रयक्षेण निश्चीयन्ते इति वचनात्‌ । 
३ अन्थस्य । ४ किच्च । ५ अथौन्यमिचारित्वमविसंवादः। £ प्रमाणे अविसंवादि. 
त्वादिति भ्रसिद्धदेतुभूतधर्मेण प्रामाण्यमप्रसिद्धपर्मैः साध्यते इति प्रामाण्याविसंवाद- 
योभेदः । ७ जलम्‌ । ८ अन्यञ्जनलमिलय्थेः । ९ प्रत्यभिज्ानाभावादियववादिनः । 
१० पश्चादात्मददीनामावः। ११ कुतः। १२ नदयद्रूपयोः। १३ चतुर्थपरि- 


च्छेदे । १४ अन्वयरूपरतया । १५ प्ररस्परतादात्म्येन । 


३४२ प्रमयकमर्भक्तैण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


नयु स एवायमित्याकारदयं कि परस्प॑रानुपरवेशेन प्रतिभासते 
अनयुप्रवेशेन वा? प्रथमपक्चऽन्यतराकारस्येव प्रतिभासः स्यात्‌ । 
द्वितीयपक्षे तु परस्पंरविविक्तप्रतिभासद्वयप्रसङ्कः । अथ प्रतिभा- 
सद्वयमेकाधिकरणमित्युच्यते; न; एकाधिकरणत्वासिद्धेः । न खन्द 
५ परोश्चापरोक्षरूपो प्रतिभासावेकमधिकरणं बिश्र।ते संवैसं विदामे 
काधिकरणत्वप्रसङ्गात्‌ । इत्यप्यसारम्‌; तदाकारयोः कथश्चित्पर- 
स्परायुपवेशेनात्माधिकरणतयात्मन्येवानुभवात्‌ । कथ चेवंवादि 
नशधित्रज्ञानसिद्िः? नीखादिप्रतिभासानां परस्परानुप्रवेश सव- 
षासेकरूपतायुषङ्गात्‌ कुतशित्रतेकनीलाकारक्ञानवत्‌ ? तेषां तदन- 
१० नुध्वेशे भिश्नरसन्ताननीखादिप्रतिभासानामिवात्यन्तमेद सिद्धनि- 
तरां चित्रताऽसम्भवः । पएकक्ञानाधिकरणतया तेषां प्यश्षतः 
प्रतीतेः प्रतिपादितदोषाभावे प्रकूतेप्यसो मा भूत्तत एव ) 


अयोच्यते-पपूर्वमुत्तरं वा दश्ानमेकत्वेऽपरचृत्तं कथं स्मरणस- 
हायमपि प्रत्यभिक्ञानमेकत्वे जनयेत्‌? न खल्दर परिमटस्मरण- 
१५ सायमपि चश्चुगेन्पे ज्ञानमुत्पादयति" इति; तदप्युक्तिमाञम्‌ ; 
तथा च तज्ञनकत्वस्या्र प्रमाणप्रतिपन्नत्वान्‌। न च परमाणप्रति- 
पन्नं वस्तुखरूपं व्यटीकविचारसदह स्ेणाप्यन्यथाकन्त शाक्य सट- 
कारिणां चाचिन्त्यङाक्तित्वात्‌ । कथमन्यथाऽसर्वज्ञक्ञानमभ्यास- 
विशरोषसहायं स्व्ञक्ञान जनयेत्‌ 2 एकत्वविषयत्व च दरोन- 
२० स्यपि, अन्यथ. निरविंषयकत्वमेवास्य स्यदिकान्ताऽनित्यत्वस्य 
कदाचनाप्यभ्रतीतेः । केवटे तेनैकत्वं प्रतिनियतवत्तेमानपर्या- 
याधारतयार्थस्य प्रतीयते, स्मरणसदहायप्रतयक्षजनितप्रत्यभिज्ञानेन 

त॒ सखयमाणानुभूयमान पयोयाधारतयेति विद्ाषः 


न च दटूनपुनजीतनखके्यादिवत्सवे् निविषया प्रत्यभिन्ञा; 

२५ क्चणक्षयेकान्तस्याचुपटम्भात्‌ । तदुपलम्मे हि सा निविषया 
स्यात्‌ एकचन्द्रोपलम्भे दिचन्द्रप्रतीतिवत्‌ । टूनपुनजोतन- 
खकेशादौ च "स एवायं नखकेदादिः इव्येकत्वपरामश्िप्रत्यभि 
ञानं 'टूुननखकेरादिखदशोयं पुनजोतनखकेरादिः' इति साट- 
इयनिबन्धनप्रत्यभिज्ञानान्तरेण बध्यमानत्वादप्रमाणं प्रसिद्धम्‌, 
३०न पुनः सादइ्यप्रत्यवमाश तत्रास्याऽबाध्यमानतया पमाणत्व- 





~~ ~~ ~~~“ -~ ----~ ~न --------~ 


१ उभयोसेध्ये । २ एकशानस्य । ३ भिन्न । ४ पएकत्वहानिः स्यादिति दूषणम्‌ । 
५ एकज्ञान्‌ । & जनैः । ७ देवदत्तयश्चदत्तादि।! ८ दव्यापेक्षया। ९ एकापि- 
करणप्रतीतेः । १० प्रलक्षम्‌ । ११ पूवोत्तरविवतेवत्थैकत्वे । १२ दशरैनस्य । 
१४ प्रत्यक्ष । १४ भभावरूपत्वेन । १५ सहकारिणामनिन्ल्यश्चक्तित्वं यदि न स्यात्‌ । 
१६ न केवर प्रत्यभिश्ानस्य । १७ ददौनमेकत्वविषयं यदि न खवू ॥ 


सू० ३।९१० ] प्रयभिज्ञानप्रामाण्यविचारः ३४३ 


धसिद्धः । न वेकनैकत्वपरामर्हिपत्यभिन्ञानस्य मिथ्यात्वदरीना- 
त्सर्वै्ास्य मिथ्यात्वम्‌; प्रत्यक्षस्यापि सर्वत्र श्रान्तत्वानुषङ्गाश्न 
कि्चित्कुतश्ित्कर्सयचिः्परसिच्येत्‌ । त॑तो यथा श्ुङ्के राङ्क पीता- 
भासं प्रत्यक्षं ततेव शुङ्काभासव्यक्चान्तरेण वाध्यमानत्वादपरमा- 
णम्‌ , न पुनः पीते कनकादौ तथा प्रङतमपीति । ५ 


कथं च प्त्यभिं्ञानविलोपेऽनुमानभवृत्तिः ? येनैवं हि पूर्बधू- 
मोऽ्नद्टस्तस्येव पुनः पूर्ैधूमसदशधरूमदरोनौदश्चिप्रतिपत्तिर्युं्ता 
नार्न्यस्यान्यर्द्‌रोनात्‌ । न च प्रत्यभिज्ञानमन्तरेण ^तेनेदं सदाम 
इति, भ्रतिपत्तिरस्तिः _ पूर्पभतयक्षणो तरस्य तत्पत्यक्चेण च 
पूवेस्याग्रहणात्‌, उयप्रतिपत्तिनिवन्धनत्वादुभयसारद्य प्रतिपत्तेः १० 
संम्बन्धप्रतिपत्तिवत्‌ । ततः प्रत्यभिज्ञा प्रमाणमभ्युपगन्तव्या । 


तदप्रामाण्य हि गहीतग्रादित्वात्‌, स्मरणानन्तरभावित्वान्‌ , 
राब्दाकारधारिन्वाद्वा, वाध्यमानत्वाद्धा स्यात्‌? न तावदाद्य- 
विकर्पो युक्तः; न हि तद्विषयभूतमेकं द्रव्यं स्मृतिध्रत्यक्षग्राद्य- 
मित्युक्तम्‌ । तद्ृदीतातीतवत्तेमानवि वत्तं नादात्म्येनावस्थितद्रव्यस्य १५ 
कथञ्ित्पूवार्थत्वेपि तद्धिषयप्रत्यभिज्ञानस्य नापामाण्यम्‌, टेद्धि 
कदेरप्यप्रामाण्यप्रसङ्गात्‌ तस्यापि सर्वथेवापूवार्धत्वासिद्धेः, स- 
म्बन्धम्राहि विक्षानविषयसाभ्यादि सामान्यान्‌ कथञ्चिदसिन्नस्यानु- 
मय्य देचकालविशिषएटस्य तद्विषयत्वात्‌ क थश्चित्पूवार्थत्व सिद्धः । 
नन्न गृहीनग्राहित्वात्तत्राप्रामाण्यम्‌ । २० 


नापि स्सरणानन्तरभावित्वात्‌; रूपस्मरणानन्तरं रससन्निर्पाते 
समुत्पन्नरसज्ञानस्याप्यप्रामाण्यप्र सङ्गात्‌ । त्र दहि रूपस्मरतेः 
पूर्वकालभावित्वात्‌ समनन्तरकारणत्वं "वोघाद्रोधरूपता'' [. | 
इत्यभ्युपगमात्‌ । नं चात्र बोधरूपतया समनन्तर क्रारणत्वमर्न्य॑ज 
स्मरतिरूपतयेव्यभिधानव्यम्‌; स्ग्रतिरूप-बोधरूपयोस्तादात्म्ये २५ 
छ चिद्धोधरूपतया त्तस्य चिच्च स्मतिरूपतयेति व्यवस्थापयि- 
तुमराक्तेः। कथं चेवंवीदिनो ऽनुमानं प्रमाणम्‌ ? तद्धि जिङ्गलिङ्गि- 


१ देवदत्तादावपि। २ किञ्चिद्वस्तु । ३ प्रमाणात्‌ 1 ४ प्रतिपत्तः। ५ भग्र 
सिचत: । £ एकत्वनिबन्धस्य सादृद्यनिनन्धनस्य च ( ७ देवदत्तन | ८ यज्ख- 
दत्तस्य । ९ विपक्षलश्चणप्रसरद दनात्‌ । २० ब्ृद्धत्वादिप्यायस्य। ११ युवादि 
पयायस्य । १२ संयोगादि। १३ द्रव्यापेक्षया! १४ आदिना क्लष्दस्य । 
१५ तर्कं । १६ भादिना साधनम्‌] १७ अभ्यादेः। १८ सान्निध्ये । १९ स्प्रति- 
ङूपता बोधरूपता चास्ति सरणक्ञानस्य । २० स्मृतौ । ६१ सरणानन्तरभाविताप्र 
प्रमा प्रत्यभिश्चा इलयेबम्‌ । 


३४४ भ्रमेयकमलमात्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि° 


खस्बन्धस्ररणानन्तरमेवोपजायते, अन्यथा साधम्यश््टान्तोप- 
न्यासो व्यर्थः स्यात्‌ । . 
दाब्दाकार्धारित्वं च प्रागेव प्रतिषिद्धम्‌ । 
वाध्यमानत्वं चासिद्धम्‌; न खद प्रत्यक्च तद्वाधकम्‌; तस्य 
५ तद्धिषयपवृच्य ऽसम्भवात्‌ । यद्धि यद्विषये न प्रव्त॑ते न तत्र तस्य 
साधकं वाधक वा यथा रूपश्ञानस्य रसक्ञानम्‌, न प्रवत्तते च 
प्रत्यभिज्ञानस्य विष्ये प्रत्यक्षमिति । नाप्यनुमानं तद्राधकम्‌; 
प्रत्यभिज्ञानविषये तस्याप्यप्रवरत्तेः, कंचिदनुमेयमात्रे पवुत्ति- 
प्रसिद्धेः । तस्य तद्विषये प्रवृत्तो वा सर्वथा वाधकलत्वविरोधः। 
१० ततः प्रमाण प्रत्यभिज्ञा सकटबाधकरहितत्वाल्पमलयक्लादिवत्‌ । 


पतेनेव "गोसदशसो गवयः” इत्यादि सादइ्यनिबन्धनं पत्यभि- 
ज्ञानं प्रमाणमावेदित प्रतिपत्तव्यम्‌, तस्यापि सखविषये वाधवि- 
धुरत्वस्य संवाद कत्वस्य च प्रसिद्धः । 


ननु साददयस्यार्थभ्यो भिन्नाभिन्नादि विकरस्पेविंचा्यमाणस्यायो- 
१५ गात्तद्धिष्रयप्रत्यभिक्ञानस्य वचाधविधुरत्वमविसंवाद्‌कत्व चासि 
द्धम्‌; इत्यप्यास्तां तवत्‌, पत्यक्चादिप्रमीणविषयमभ्रूतत्वेनावाधि- 
ततत्खरूपस्य सामन्यसिद्धिप्रकरमे परतिपादयिष्यमाणत्वात्‌ । न 
च तंसिन्नेव खपुत्रादो (तादशोयम्‌' इति प्रत्यभिज्ञानं साटद्य- 
निवन्धनं (स पवायम्‌ः इत्येकत्वनिवन्धनप्रतयभिक्ञानेन वाध्य- 
२० मानमप्रमाणं प्रतिपाद्य खपुत्रादिना सदश पुरुषे (तादरोयम्‌ः 
इत्यपि पत्यभिज्ञानमप्रमाणं प्रतिपादयितुं युक्तम्‌; तस्यावाध्य- 
मानत्वेन प्रमाणत्वात्‌ । 


स्यान्मतम्‌-म्रत्यभिक्ञानमनुमानत्वेन भ्रमाणमिष्यत ण्व; 
तथाहि-पू्ोत्त॑रार्थक्षणयोरनथौन्तरभूतं सादश्यं तत्प्रल्यक्षाभ्यां 
२५ प्रतीयत पव । यस्तु तथा प्रतिपदययमानोपि सादद्यव्यवहारं न 
करोति घट विविक्तभरूतटग्रतिपत्तावपि घटाभावव्यवहारंवत्‌, 
स श्रागुपलब्धार्थसंमौनोयं तत्सदशाकारोपलम्मीांत्‌ः इ्युर्भय- 














१ ज्ञने। २ शब्दाद्रैतनिराकरणे। ३ अभ्यादा । ४ एकत्वनिबन्धनप्रल्यभिश्चान- 
प्रामाण्यसम्थनम्मन्येन । ५ देवदत्तन सदृशो यज्ञदत्त इत्यादि च । £ आदिना 
उभयद्महणम्‌ । ७ पुनः । ८ आदिनानुमानादि । ९ एकसिन्‌ । १० बोद्ध 
सिद्धान्तोयम्‌ । ११ गोगवयलक्षणो पूर्वोत्तरकामाविप्रलक्षसम्बन्ितेन पूर्वाचरा्थ- 
क्षणौ । १२ यथा घटमावे व्यव्हार न करोति साङ्खयः श्त्यथैः । १३ पूर्वदृष्टेन 
यञ्चदम्तादिना । १४ दृदयमानो देवदत्तादिः । १५ अयं इृदयमानो गवयो गोसदृश्चः 
गोसदृश्चाकारत्वाद्खोगवयप्र्क्षस्वे सति सादृद्यम्यब्हारात्‌ । १६ व्यक्िदियगत । 


सू० ३।१० ] प्रयभिज्ञानप्रामाण्यविचारः ३४५ 


गतसदराकारदरोनेन तथा व्यवहारं कार्यते, ददयानुपलरम्भोप- 
दरानेन घटाभावव्यवहारंवत्‌; तदप्यसङ्गतम्‌ ; श्राक्ूप्रतिपन्नधूम- 
खदशोय धूमः इत्यादिलिङ्गप्रत्यभिज्ञा्षान॑स्यं लेङ्गि्कत्वे तलिङ्ग- 
प्रत्यभिज्ञाज्ञानस्यापि ठेङ्गिकत्वमिल्यनवस्थाप्रसङ्गत्‌ । 


किञ्च, अथं सारदयव्यवहारस्य सद शाक्रार निचन्धनत्वे सदट-५ 
राकारेपि कूतस्तद्ववहारसिद्धिः 2 अपरतदतसरशधर्मदसना- 
चेत्‌; अनवस्था । धर्मिसादद्यव्यवहारे चान्योभ्याश्चयः । तज्ञेयं 
साद द्यप्रल्यभिक्ञा लिङ्गजामभ्युपगन्तव्या । 


नु गोदरीनाहितसंस्कारस्य पुनगेवयदरनादवि स्मरणे सति 
अनेन समानः खः" इव्येवमाकारस्य ज्ञानस्यो पमानरूपत्वान्न प्रत्य- १० 
भिज्ञानता । सादद्यविसरिष्टो हि विरोषो विराषविरिष्रं वा 
साद दयमुपमानस्यव प्रमेयम्‌ । उक्त च- 


^ 


“'तस्माच॑त्स्मयते तत्स्यात्सारदयेन विरोषितम्‌ । 
प्रमेयमुपमानस्य साद्य वा तदन्वि्तम्‌ ॥ १॥ 
परष्यक्षणाववुद्धेपि सीदश्ये गवि च स्मृते । १५ 
वि शिष्स्यन्यतः सिद्धरूपमानप्रमाणता ॥ २॥ 

[ मी० श्छो० उपमान० श्छो० ३७-३८ | इति। 


तदप्यसमीक्षिताभिधानम्‌; पकत्वसाददयप्रतीत्यो;ः सङ्ल- 
ना(न)क्ञानरूपरतया परत्यभिज्ञानतानतिक्रमात्‌ । “स पफतायम्‌ः 
इति हि यथोत्तरपयायस्य पूवेपयायेणकताप्रतीतिः प्रत्यभिज्ञा, २० 


था साटदयप्रतीतिरपि “अनेन सदशः" इत्य विापात्‌ । पूवात्तर- 
१ अच्र घटो नास्ति दृद्यप्वे सलयनुपठन्धेरिति । २ दयं देश्चपा पूर्वदृष्टद्चश्चपारू 
माना इति च। ३ लिङ्गरूगस्य । ४ अनुमानरूपत्वे अद्गीकत्रियमणे। ५ तद्रतधर्मस्य । 
£ पर्वतधूमः पूर्वदृष्टपूमसटशस्तत्सद्‌ शाकारत्वात्सम्भ्रतिपन्नभू मवत्‌ । तत्सटृ श्ञाकारत्वेन 
समानं सदृ्लाकारस्वाव्‌ सम्प्रतिपन्नसद्लाकारवत्‌। ७ गोगयलक्षणे । ८ गोगवयु 
सदृक्चौ सदृश्षाकारत्वादे वद तयज्ञदत्तवत्‌। गोगवयाकारौ सदृरौ सादृश्चाकारत्वाव्‌ तद्वत्‌ + 
दिदीयौ आकारौ सादृद्लौ सदृशाकारत्वादितयादि। ९ त्वादि। १० मीमांसकः । 
१२१ पश्चात्‌ । १२ गोलक्षणो धर्मा । १३ धमैः। १४ दृरयमानात्‌। १५ गव- 
याव्‌ । १६ सयमाणम्‌। १७ वस्तु । १८ सथैमाणगवान्वितम्‌ । १९ उपमान- 
स्ेवेद्यत्र यः एवकारस्तस संवादं ददैयति । २० गवयगवे । २१ सादृदयनिशिष्टसय 
गोस्द्विशि्् वा साल्ञदेः। २२ सरणप्रलयक्षाभ्याम्‌। २३ सरणप्रलयक्चाभ्यां 
सकाश्ादन्यदुपमान ततः । २४ प्रलभिज्ञा। २५ सङ्लनरूपतायाः ॥ 


३४६ प्रमेयकमखमात्तंण्डे [ ३. परोक्षृपरि० 


ग्रत्ययतेयेकत्वगोचरत्वात्तस्याः परत्यभिज्ञानत्वे साददयप्रतीतावपि 
4 
सत्स्यात्‌ । न हि तत्ताभ्यां न परिच्छियते- 


6६ 1 न 
वस्तुत्वे सति चस्येव सम्बद्धस्य च चश्चुषा । 
॥.1 ५ £ अ. 4 यते 
दयोरेकंञ्जवार्टदष्टो पत्यश्चत्वे न वायते ॥ ९॥ 
५ सामन्यवच्च सारदयमेकेकन्र समाप्यते । 
प्रतियोगिन्यदष्ेपि तत्तस्मादुपटमभ्यते ॥ २॥ 
[ मी० च्छो उपमान० श्छो० ३४-२५ ] 


इत्यस्य विरोधायुषङ्गात्‌ । यथा च पूर्वात्तरभ्रत्ययाभ्यां गवयग- 
वादिवि शि्टमप्रतिषन्न साददयमनेन प्रतीयते तथा पूर्वोत्तिरपर्या- 
१० यविशि्ठमेकस्वं पत्यभिक्षनेन । 
यदि च “दकत्वज्ञानमेव प्रत्यभिज्ञा साददयज्ञानं तूपमानम्‌? 
इत्यभ्युपगमः; तहिं वेलक्षण्यज्ञाने किन्नाम प्रमाणं स्यात्‌ ? यथेव 
हि गोदरोनाहितसंस्कारस्य गवयदिनः “अनेन समानः सः" 
इति प्रतिपत्तिस्तथा मरहिप्यादिदरिनः (अनेन विक्षणः सः” 
१५ इति वैटक्षण्यभ्रतीतिरप्यस्ति । सा च न प्रत्यभिक्ञोपमानयोरन्य- 
तरा चंदेकत्वसाददयाविषयत्वात्‌, अतः श्रमाणान्तरं प्रमाण- 
संख्यानियमविघातकङूद्धवेत्पर्स्यं । 
ननु सादृदयाभावो वैलक्षण्यम्‌, तस्याभावप्रमाणविषयत्वान्न 
प्रमाणसंख्यानियमविघातः; तर्हिं वेटक्षण्याभावः सादशयमिति 
२० स पैव दोषः 1 नन्वनेकस्यं समानधर्मयोगः सादृश्यम्‌, तत्कथ 
वेटक्षण्याभावमं स्यादिति चेत्‌; तर्हिं वेटश्चण्यमपि विसदश- 
धर्मयोगः, तत्कथं सादद्याभावमाञ्र स्यादिति समानम्‌ ? 


१९ ६ २९ 9 [1 
पतेन (गोरिव गवयः' इत्युपमानवाक्याहितसंस्कारस्य पुनर्वैने 
९ [ [अ # 22 संहि ९ 
गवयदश्यनात्‌ “अयं गवयडाब्दवाच्यः' इति संज्ञ।संज्लिस्॑म्बन्धप्रति- 


न~ ------------ ~~~ --- ~~~ न न == ----~-~---------~ ~~ ~~~" 





१ पूरात्तरम्रलययवेचत्वाविरहोषात्‌ । २ अन्यथा। ३ उक्तप्रकारेण मीमांसकमन्था- 
पक्षया सादुशस्य वस्तुत्वं कथमिति प्रभे अवयवक्तामान्ययोगप्रकारेण वस्तुत्वम्‌ । 
४ गोगवयलक्षणयोविश्चेषयोः । ५ गवये वा। & प्रल्यक्षे सति । ७ एकत्र प्रत्यक्षत्वं 
क्थ न वाययेते श्युक्ते आद । < भन्धस्य। ९ तावता अन्येन एकत्व 
प्रतीतिवत्सादू दयप्रयभिक्ञानस्यापि पूर्वोत्तरप्रत्ययवेद्यसादृरयगो चरत्वमस्त्रीति समर्थितम्‌ । 
१० अप्रतिपन्न प्रतीयते । ११ प्रत्यभिशानस् उपमानस्य च। १२ वैलशक्षण्यक्ञानं । 
१२ मीमांसकस्य । १४ वेलक्षण्यामावलक्षणत्तादृदयस्याभवप्रमाणत्रेचत्वात्‌ उपमान- 
अमाणभावे सति । १५ गोगवयलक्षणाथेख । १६ गवय । १७ तुच्छामवरूपम्‌ । 
१८ अवयव । १९ मीमांसकं प्रत्युपमानस् प्रलयभिश्चानत्वस्तमथेनपरेण अन्धेन । 
२० उपमानस्य । २१ गवय्ञम्दद्य । २२ गवयपिण्डस्य । 
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पत्तिरुपमानमिति नेयायिकमतमपि प्रत्युक्तम्‌ । यथेव छयेकदा घट- 
मुपलच्धवतः पुनस्तस्यैव ददने "स पवाये घटः इति प्रतिपत्तिः 
मरतयभिक्ञा, तथा "गोसदशो गवयः" इति खङ्कतकारे गोसदरा- 
गवयाभिघानयोवीच्यवाचक सम्बन्धे परतिपंय पुन्गवयद्श्रनत्त- 
तप्रतिपत्तिः पत्यभिज्ञा किन्नेष्यते? न खल्दु पूवेमध्रतिपेन्नेऽपूवे- ५ 
दरोनार्स्मतियुक्ता, यतस्तथा प्रतिपत्तिः स्यात्‌। 


, गोविलक्षणमदिष्यादिद्रोनाञ्च “अयं गचयो, न भवति" इति 
तत्संज्ञासंक्निसम्बन्धप्रतिपेधप्रतिपत्तिश्च यद्युपमानम्‌- “प्रसिद्धं 


साधम्यात्सौभ्य सार्धनमुपमानम्‌' ' [ न्यायसू० १।१।६ | इति व्याह- 
न्येत । अथ प्रसिद्धार्थवेर््याद्‌ पीष्यते; तिं “प्रसि द्धार्थवेघम्थोच्च १० 
१४ म £ । चे 
सीभ्यसाधनमुपमानम्‌' इत्युपस्यान संतरे कत्तव्यम्‌ । 
कि, प्रसिद्धथकत्वात्साध्यसाधनमुपमानमित्यप्यभ्युपगम्य- 
3.1 षिः ४ 
ताम्‌ । तधा च परलयभिज्ञानस्य प्रलयक्चन्तभवोऽयुक्तः। 


तथा खसमीपवत्तिप्रासादादिदरनोपजनितसंस्कारस्य तःप 
तियोगिभूधसदयुपलम्भात्‌ (इदमस्मादरम्‌ः इति प्रतिपत्तिः, १५ 
आमलक दरोनादितदसंस्कारस्य बिस्वादिदशंनात्‌ अतस्तत्सृक्ष्मम्‌ः 
इति, हंखदरोनाविभून संस्कारस्य तद्विपरीतार्थाोपटम्भात्‌ (अतोयं 
प्राद्ुः" इति च प्रतिपत्तिः किं नाम मान स्यात्‌ ? 

तथा व्ृक्ाद्यनभिक्ञो यद्‌ कथ्चित्कञ्चित्पृच्छति कदटशो 
चृक्षादिरिति? सतं प्रत्याह-"राखादिमान्वृश्ष एकशृङ्गो गण्ड-२० 
कोऽएटपादः रारभः चारुसरन्वितः सिहः' इत्यादि । तंदाक्याहिन- 
संस्कारः प्रष्टा यदा राखादिमतोथोन्‌ प्रतिपद्य “अयं स वश्चश- 
व्दृवाच्यःः इत्यादिरूपतया त॑न्संक्ञासंक्िसम्बन्ध प्रतिपद्यते तदा 
किं नाम तैत्पमाणं स्यात्‌ ? उपमानम्‌; इत्यसम्भाव्यम्‌; स्वैत्नो- 
कप्रकारप्रतिर्धत्तौ प्रसिद्धार्थसाघम्योसम्भवात्‌ । ततः परति. २५ 


१२ क्लानवतः॥ २ अ।रविकाद्‌ ज्ञात्वा । ३ वाच्यवाचकस्म्बन्धे। ४ गवय । 
५ गोः । ६ ज्ञाना्थसम्बन्धमावम्यात्‌ । ७ गवयस्य । ८ साध्यस्य अयं गवयद्चब्द- 
वाच्य इति संक्वासंक्खिसम्बन्धस्य । ९ गवा। १० महिषस्य । 2२ साध्यप्ताधनमुप. 
मानम्‌ + १२ गोगवयलक्षणेन । १३ महिषस्य । १४ साध्यस्य अयं गवयशब्दवाच्य 
शति संशषासंशिप्तम्बन्धस्य । १५ गणना । १६ तन्नास्त्यव भवदीये सते । १७ पूर्व 
पययेण । १८ उत्तरपयौयस्य । १९ स एवायमित्यादि । २० दूषणान्तरसमुचखये । 
२१ कुञ्ज। २२ प्रमाणम्‌ । २३ पृच्छयमानपुरषस्य। रेथ्तेचते संज्ञासं्षिनश्च; 
चक्ष इति संञा, त्ाखादिमान्‌ पदार्थः सं्ी । २५ अयं वृक्षशब्दवाच्य इत्यादिकम्‌ { 
२६ इदमसादरमिल्यादो च । 
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१ 


नियतप्रमाणव्यवस्थामभ्र पगच्छत। प्रतिपादितंप्रकारा पतीतिः 


भि 


प्रत्यभिन्नेवेत्यभ्युपगन्तव्यम्‌ । 
अथेदानीमूहस्योपटम्मेलयादिना कारणखरूपे निरूपयति- 


उपलम्भानुपटम्भनिमित्तं उ्यासिन्ञानमूहः ॥११॥ 


५ उपटम्भाजुपरम्भो साध्यसाधनयोयेथाक्षयोपराम सङ्त्‌ पुनः- 
€ (4 ग योदरान दशौने शै नाती 
पुनवा हतर निश्चयानिश्चया न भूयोदराना । तेनातीन्द्रि- 
यसाध्यसाधनयोरागमानुमाननिश्चयानिश्वयदहेतुकसम्बन्धवोध. 
स्यापि सद हान्नाव्यासिः । य॑था “अस्त्यस्य पाणिनो धर्मविरोषो 
विशिण्सखखादिसद्धावान्यथानुपपत्तेः' इत्यादो, (आदित्यस्य गम- 
१० नरक्तिसम्बन्धो.ऽस्ति गतिमच्वान्यथानुपपत्तः इत्यादौ च।न 
खत्टु धर्मविरोपः प्रवचनादन्यतः प्रतिपत्तुं शक्यः, नाप्यतोनुमा- 
नादन्यतः कूतथितप्रमाणादादित्यस्य गमनराक्तिसम्बन्धः साध्य- 
त्वाभिमतः, साधन वा गतिम देदादेशान्तसर्प्रासिमच्वानुमा- 
नादन्यत इति । तो निमित्तं यस्य व्यािज्ञानस्य तत्तथोक्तम्‌ । 
१५ व्यासिः साध्यसाधनयोरविनाभावः, तस्य ज्ञानमूदः । 


न च बाटखावस्थायां निश्चयानिश्चयाभ्यां प्रतिपन्नसाध्यसाधन- 
खरूपस्य पुनद्धावस्थायां तद्दि स्मृतो तव्खरूपोपलम्मेप्यविना- 
भावभ्रतिपत्तेर॑भावात्तयोस्तदहे तत्वम्‌ ; स्प॑रणीदेरपि तद्धेतुत्वात्‌ । 
भूयो निश्चयानिश्चयो हि सयमाणप्रत्यभिक्ञायमानौ तत्कारण- 

२० मिति स्मरणदेरपि तन्निमित्तत्वप्रसिद्धिः । मूखुकारणत्वेन 
तूपटम्भादेस््ोपदेशः, स्मरणादेस्तु प्ररंतत्वादेव तत्कारणत्व- 
परसिद्धरनुपदेदरा इत्यभिप्रायो गुरूणाम्‌ । 


तच्च व्यापिज्ञानं तथोपपस्यन्यथायुपपत्तिभ्यां प्रवत्तेत इत्युपद- 
शयति-इदमस्िन्नित्यादि । 


१ प्रसिद्धायैन पूर्वप्रतिपन्नेन प्रास्तादादिना शाखादिमान्वृक्ष इत्यादिवाक्येन । 
२ तत्सदृक्ञं तद्विलक्षणमिलयादिरूपा । ३ एकवारम्‌ । ४ अभ्ररनुपलम्मो भावान्तसे- 
पलम्मोइनिश्चयः । ५ प्रल्क्षेण साध्यसाधनयोः । ६ उपलम्भानुपरुम्भो निश्चया 
निश्चयो येन कारणेन । ७तौ हेतू यस्य सम्बन्धवोधस्य । ८ प्रलक्षपूवकनिश्वया- 
निश्चययोः सङ्खष्टः अपिश्चष्दात्‌ । ९ निश्वयानिश्वयहेतुकस्तम्बन्धवोधषस्य सद्हः क 
इत्युक्ते आह । १० अस्य प्राणिनोऽधर्मैविशेषोस्ि दुःखादिसद्धावादिल्यादो च। 
११ चन्द्रो गमनचक्तियुक्तो गतिमत्वादिव्यादो च। १२ केवलमुपरम्मानुप्रलम्भयोः। 
१३ साध्यसाधनयोः । १४ आदिना प्रलभिश्ञानम्‌। १५ अनुपरम्भस्य च। 
१६ सूत्रे । १७ प्रस्तुतत्वात्‌ । 
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इदमस्िन्‌ सेव भवति असति तु 
न भवययेवेति ॥ १२.॥ 


इदं साधनत्वेनाभिपेतं वस्तु, अस्िन्साध्यत्वेनाभिप्रेते वस्तुनि 
स्येव सम्भवतीति तथोपपत्तिः । अन्यथा साध्यमन्तरेण न 
भवय्येवेव्यन्यथानुपपत्तिः । वाराब्द उभयप्रकारसूचकः । ५ 


तावेवोभयधकारे खप्रसिद्धव्यक्तिनिष्ठतया. सुखाववोधाय 
परदरायति- 


यथाभ्नावेव भूमस्तदभावे न भवयेवेति च ॥१३॥ 


ननु खास्याऽप्रमाणत्वात्कि कारणस रूपनिरूपणप्रयासेन; इत्य- 
प्यसाम्प्रतम्‌; यतोस्याप्रामाण्य गरहीतम्राहित्वात्‌, विसंवादि-१० 
त्वाद्या स्यात्‌, परमाणविषयपरिरोधकत्वाद्ा ? प्रथमपक्ष साभ्य- 
साधनयोः साकस्येन व्यातिः प्रत्यक्षात्‌ प्रतीयते, अनुमानाद्वा? 
न तावत्प्रलयक्षात्‌; तस्य सन्निहितसात्रगोचरतया देरादिवि 
ग्रङृ्ारोषाथाटस्बनत्वानु पपत्तेः, तज्ास्य वेदायासम्भवाच । न 
खल्टर सच्वानिव्य॑त्वादयो ऽचिघूमादयो वा स्वे भावाः सच्निधान- १५ 
वत्‌ प्रत्यश्चे विशदतया प्रतिभान्ति, पाणिमाच्रस्य स्वैक्ञतापत्तेरनु- 
मानानर्थक्यप्रसङ्काचच । अविचारकंतया चाध्यक्चं "यावान्‌ कथि- 
द्रुमः स सर्वापि देशान्तरे कालान्तरे वाथिजन्माऽन्यजन्मा वा 
न भवतिः इत्यतावतो व्यापारान्‌ कन्तमसमर्थम्‌ । पुरोव्यव- 
स्थिताधपु प्रत्यक्षतो व्याति प्रतिपद्यमानः सर्वापसंहारेण प्रति-२० 
पद्यते; इत्यप्यसुन्दरम्‌ ; अविषये स्वापसंहारायोगात्‌ । 


प्रत्यक्षप्रृषएटभाषिनो विकस्पस्यापि तद्धिषयमात्राध्यवसायत्वात्‌ 
सर्वोपसंहारेण व्यापिग्राहकत्वाभावः, तथौ चानिधितप्रतिचन्ध-' 
कत्वादेदरान्तरादौ साधनं साध्यं न गमयेत्‌ । 


नयु काय धूमो दुतमुजः कायघमोौनुदत्तितो विशिष्टप्रत्यक्षा- २५ 
नुपटम्भास्यां निशितः, स देद्ान्तरदौ तदभावेपि भवस्तत्काय- 


--~------~ ~--~------- -- ~~ --~ ~~ -------~ ~~ ~~ ~~ 


१ उदेखायम्‌ । २ तथोपपच्पन्यथानुपपत्तिरूप। । ३ अनुमान । ४ भनिणैय- 
रूपत्वात्तर्कलयाप्रामाण्यमिलयभिप्रये सलाह । ५ क्षणिकत्व । अन्वयेति शोषः ॥ 
७ निर्विकल्पकस्य परामदश्ूनयत्वात्‌। ८ न विद्यते विचारः यावान्कश्चिदधमः स 
सवोप्यञ्रेव कार्य नार्थान्तरस्येति । ९ जनः । १० प्रलक्षस्। 
स्वां पसंहरे व्याश्िद्यदणामवि च । १२ क्त्‌। ११९ अभेः | 
कारणे सति मवनलक्षगस्तदमवे अभवनलक्षणः । 

भ्ु० कर माग ३ [) 


१९१ प्रत्यक्षतः 
१४ कार्य ध्मः 


३५० प्रमेयकमरमात्तण्डे [ ३. परोक्चपरि ०. 


ताभेवाति्त्तंत, इत्याकंसमिकोऽन्निनिव्त्तौ न कैचिद्पि निव- 
तंत, नाप्यवदयतया तत्सद्भावे एव स्यादिति, अहेतोः खरवि 
पाणवत्तस्यासच्वात्‌ कचिदप्युपरम्भो न स्यात्‌, सर्वत्र सर्वदा 
सर्वाकारेण वोपलम्भः स्यात्‌ । खंभावश्च नतंदतोर्थस्याभावेपि 
५ यदि स्यात्तदार्थस्य निःखभावत्वं खभावस्य वाऽसच्वं स्यात्‌, 
खभावतया चास्य कदाचिदप्युपलम्भो न स्यात्‌ । उक्तश्च- 


कायं धूमो इतयुजः कायधमानुवत्तितः । 
सम्भवंस्तद भावेपि देतुमत्तां विल ङ्गयेत्‌ ॥ 
[ परमाणवा० १।३५ ] 


१० “ख भावेप्यविनाभावो भावमात्राजुबन्धिनि । 
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तदभावे खय भावस्याभावः स्यादमेदतः॥ 
[ प्रमाणवा० १।४० | इति । 


व्यातिप्रतिपत्तावपि , त्न्निश्चयकालोपलब्धेनेव व्यापकेन 
र 9 १५९ 
व्याप्यस्य व्याः स्यात्‌ तस्येव तथा निश्चयात्‌, न ताररास्य। 
१९ १८ 
१५ तोदरास्यापि साध्यव्याप्तत्वग्रहणे तद्धादिणो विकव्पस्यार्भृहीत- 
ग्राहित्वं कथ न स्यात्‌ ? यन्तु प्रत्यक्षेण क्ाचेस्प्रदेयो साध्यव्याप्त- 
त्वेन परतिरपेन्नं ततस्तस्यानुमने विशेषतो दश्टामानं स्यात्‌, 
अन्यदेरादिस्थसाध्येनास्याव्याप्तः। 


पारिषोष्यात्ताटरोन व्यापकेनान्यत्र तारशस्य व्यासिसिद्धिश्चत्‌ , 

२० नयु किमिदं पारिशेष्यम्‌-प्रत्यकश्चम्‌, अनुमानं वा? न तावत्पत्य- 

क्लम्‌; देशान्तरस्थस्यायुमेयस्य परत्यक्चेणाप्रतिपत्तेः, अन्यथायु- 

मानान्थकयायुषङ्धः । नाप्य यमानम्‌; तत्राप्यजुमानान्तरेण व्याि- 
प्रतिपत्तावनवस्थाप्रसङ्गात्‌ , तेनेव तत्प्रतिपत्तावन्योन्याश्रयः। 


१ अतिक्रमेत्‌ । २ अकारणक्रः। ३ भूधरप्रदे्चे । ४ सस्तवलक्षगहेतुत्यं(प्यः । 
५ स्वलक्षणो हेतुन्यौप्यः | ६ अनिल्यत्वलक्षणस्य साध्य व्यापकस्य । ७ अनुया- 
यिनि। ८ इति स्थितिः । ९ स्वभावद्य भवदखवा। १० स्वभाव अथैखयवा। 
११ साध्यप्तापनयोः । १२ स्व(तज्रयेणानवस्यनाभवात्खमावस्य । १३ अविश्चेषादि- 
त्यथः । १४ व्या्तिनिश्चयकारोपलब्धसख व्याप्यस्य साधनस्य । १५ साध्परेन ग्याप्तत्व- 
प्रकारेण । १६ पूर्धदृषटपूमसदृश्स्य धूमस्य न तथा निश्चयः । १७ पूर्वदृषटसदृश्चस्यापि 
धूमस्य । १८ साष़दयमगृहीतम्‌ । १९ महानसे । २० साधनम्‌ । २१ साध्यस्य । 
२२ विशेषतः खदिरादिरूपतया दृष्टस महानसादौ याष्शाभिः प्रतिपन्नस्तस्य भूषरादो 
भनुमानख् । २३ महानसस्याधिसदृशेन । २४ भूषरनिततम्बादौ २५ अयं पूमोभिना 
व्याप्तो धूमत्वानाद्यानसधूमवदिति : 
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पतेन साध्यसाधनयोः साकल्येनानुमानाद्यासिप्रतिचत्तेस्तर्कः 
स्याघ्ामाण्यमिति प्त्युक्तम्‌ । तन्न प्रत्यक्षाजमानयोः साकव्येन 
व्यापिप्रतिपत्तो सामथ्यम्‌। 

अथास्मदादिभ्रत्यक्षस्य व्यािप्रतिपत्तावसामथ्यंपि योभिप्रल्य- 
श्वस्य तत्‌ स्यात्‌; इत्यप्यसत्‌; तस्याप्यविचारकतया तावतो ५ 
व्यापारान्‌ कन्तुमसमर्थत्वाविशेषात्‌ । कुतश्चास्योत्पत्तिः-विकस्प 
माज्राभ्यासात्‌ , अनुमानाभ्यासाद्धा ? प्रथमपश्चे कामो रादिज्ञान- 
वत्तस्याप्रामाण्यर्प्रसङ्गः । दितीयपक्षेप्यन्योन्यश्चयः-व्यिविषेये 
हि योभिपरदयक्षे सत्ययुमानम्‌, तस्मिश्च सति तदभ्यासाद्ययोभि 
त्यक्षमिति। अस्तु वा योगिप्रल्यक्षम्‌ ; तथापि-तस्प्रतिपन्नाथष्व- १७ 
जमानवेयथ्येम्‌ । साध्यसाधनविशेषेषु स्पष्टं प्रतिभातेष्वपि 
अनुमाने सर्वज्रानुमानाुषङ्गात्‌ सखरूपस्याप्यध्यश्चतोऽग्रसिद्धिः 


पराथ तस्यानुमानमिति चेत्‌; तिं योगी पराथोनुमानेन 
गररीतव्यासिकम्‌, अगरहीतव्यास्िकं वा परं प्रतिपादयेत्‌ ? ग्रदीत- 
व्यापिकं चेत्‌; कुतस्तेन गृहीता व्याप्तिः ? न तावत्खसंवेदनेन्द्रिय- 
मनोविन्ञानेः; तेषां तदविषयत्वात्‌ । योगभिप्रत्यक्षण व्याप्निप्रति 
पत्तावजुमानवेयभ्यमित्युक्तम्‌ । अग्रदीतव्यासिकस्य च प्रतिपाद्‌- 
नायुपपत्तिरतिप्रसङ्गत्‌ । 

मानसप्रव्यक्षाव्यासिप्रतिपत्तिरिव्यन्ये; तेप्यतच्वनज्ञाः; प्रव्यक्षस्ये- 
न्द्रिया्थसन्निकपश्रभवस्वाभ्युपगमात्‌ । ्अणुसखभावमनसो युग-२० 
पद्‌ रेषाथस्तत्सम्बन्धस्य च प्रागेव प्रतिविदहितत्वात्‌ कथं तल्पलय- 
येनापि व्याप्तिप्रतिपत्तिः ? 

नयु साभ्यसाधनंधर्मयोः कचिद्यक्तिविशेषे प्रत्यक्षत एव 
सम्बन्धप्रतिपत्तिः; इत्यप्ययुक्तम्‌; साकस्येन तत्प्रतिपस्यभ।वायु- 
पङ्धात्‌ । साध्यं च किमभिसामान्यम्‌ , अवि रषः, अ्चिसामान्य-२५ 
विशेषो वा? न तावदधिसामन्यम्‌; तंदनुमने सिद्धसाध्यता 
पत्तेः, बविरोषतोऽसिद्धेश्चं ? नाप्यञ्भिविरोषः; तस्यानन्वयात्‌ । 
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१ अनुमानेन व्याश्चिग्नदणेऽनवस्थेत्तरेतराश्रयत्वनिरूपणपरेण मन्येन । २ तद्रा 
हित्वादस्याप्रामाण्यमिलयत्रासो यो विकरः । २ निविकर्पकत्वेन । ४ विकसस्या- 
प्रमाणत्वेनाऽङ्गीकरणात्‌ । ५ उत्पने। £ स्वस्वरूपादो । ७ भूभवनवाद्धतोत्वितमपि 
नरं प्रतिपादयेत्‌ । ८ योगाः । ९ तेरेव। १० भणुपरिमाणं मन:। ११ ते एव 
धर्मो । १२ अभ्ित्वसामान्यम्‌॥ १३ यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र॒ खदिराभििरिति, 
१४ अञ्चित्वसखय । १५ साधननैयथ्यमिति मावः । १६ तत्राविवादाद्वयािम्रदणकाठे 
एव्राद् प्रसिद्धेः । कथमन्यथा साध्यसाधनयो ग्यौ्धिनिर्णींतिः सात्‌ ?। १७ देद्ादिना। 
१८ अभ्भिस्वस्य । 


३५२ प्रमेयकमरमात्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि9 


अरि.संमान्यविरषस्य साध्यत्वे तेन धूमस्य सम्बन्धः कथं सकल- 
ेश्काटव्य्याध्यक्चतः सिय्यत्‌ 2 तथा तत्सम्बन्धासिद्धो च 
यर यत्र यदा यदा धूमोपटम्भस्तत्र तत्र तदा तदा्िसामान्य- 
विरोषविषयमयुमानं नोदयमासादयेत्‌ । न शंन्यथा सम्बन्ध- 

५ ग्रहणमन्धथानुमानोच्थान नाम, अतिगप्र॑सङ्गात्‌ । ततः सवौक्चपेर्णे 
व्याधि्राही तकः प्रमाणयितव्यः । 


ननु 'यावान्कश्िद्धूमः स सर्वोप्यञ्निजन्माऽनश्चिजन्मा वा न 
भवतिः इत्युहापोदविकस्पज्ञानस्य सम्बन्धय्राहि्र्यक्षफलत्वा्न 
प्रामाण्यम्‌; इत्यप्यसमीचीनम्‌; प्रत्यक्षस्य संम्बन्धग्राहित्वश्रतिषे- 

१० धात्‌ । तत्फलत्वेन चास्याऽप्रामाण्ये विरोषणज्ञार्मपफलत्वादि शेप्यं- 
ज्ञानस्याप्यप्रामाण्यायुषङ्गः । दानोपादानोपेश्लाबुद्धिफरत्वात्तस्य 
मरामाण्ये च ऊहापोहनज्ञानस्यापि भ॑माणत्वमस्तु सवैथा बविरोषा- 
भावात्‌। तन्नास्य गरहीतग्राित्वादप्रामाण्यम्‌ । 


नापि विसंवादित्वात्‌; खविषयेस्य संवादपसिद्धेः । साध्य- 
१५ साघनयोरविनाभावो हि तकंस्थ विषयः, तल चाविसंवादकत्वं 
खध्रसिद्धमेव । कथमर्न्य॑थानुमानस्याविसंवाद्‌ कत्वम्‌ ! .न खलु 
तकस्यातुमाननिवन्धनसम्बन्धे संवादाभावेऽनुमानस्यासो घटते । 
ननु चास्य निश्चितः संवादो नास्ति विप्रङृष्र्थविषयत्वात्‌; 
तदसत्‌; तक॑स्य संवाद सन्देहे हि कथ निस्सन्देहानुमानोत्था- 
२० नम्‌ ? तदभावे च कथ सामस्त्येन प्रलयक्षस्याप्रामाण्यव्यवच्छेदेन 
भौमाण्यप्रसिद्धिः ? तंतो निस्सम्देहमयुमानमिच्छता सध्यसा- 
धनसम्बन्धव्राहि भभ्राणमसन्दिग्धमेवाभ्युपगन्तव्यम्‌ । 
समारोपव्यवच्छेद कत्वाचचास्य प्रामाण्यमनुमानवत्‌। 
प्रमार्णविपयपरिदोधकत्वान्नोर्दः प्रमाणम्‌; इत्यपि वात्तम्‌; 
२५ प्रमाणबिषयस्याप्रमाणेन परिशोधनविरोधात्‌ मिथ्याज्ञानवत्प- 
मेयार्थवञश्च । प्रयोगः-प्रमाणं तकंः प्रमाणविषयपरिशोधकत्वा- 
दयुमार्नादिवत्‌ । यस्तुन प्रमाणं स न प्रमाणविषयपरिरोधकः 
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१ अभ्भिसामान्यविरेषेण । २ देशान्तरकालान्तरसम्बन्ित्वेन । ३ अस्यविना- 
भूतधूमाजल्नुमानो्पन्निप्रसङ्गात्‌ । ४ सकारेण । ५ अन्वय । ६ व्यतिरेक । 
७ साक्स्येन। ८ दण्डज्ञान। ९ दण्डि। १० अनुमानलक्षणफलसद्धावात्‌। 
११ तर्कस्य । १२ स्राकस्येन । १३ तकंस्य अविसंबादकल्वं सुप्रसिद्धे यदिन स्यात्‌ । 
१४ विष्ये \ १५ प्रद्यक्षु प्रमाणमविसंवादकत्वादिति। १६ तकर संवादसन्देहे 
निस्सन्देहानुमानोत्थाने न स्याद्यतः । १७ तर्वः। ८ अनुमान । «९ तकेः।॥ 
२० दू रथितस्याथेख प्रलयक्षविश्यस्य यथानुमानं परिसयोधकम्‌ । 
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यथा मिथ्याज्ञानं परमयो वार्थः, पमाणषिषयपरिशोधकश्चायम्‌, 
तस्मात्पमाणम्‌ । 


तथा, प्रमाणं तकेः प्रमाणानामनुच्राहकत्वात्‌ , यत्प्माणानाम- 
चभ्राहक तत्प्रमाणम्‌ यथा प्रवचनानुग्राहकं पत्यक्चमनुमानं 
वा, प्रमाणानामयुग्राहकश्चायसिति । न चायमसिद्धो हेतुः;५ 
प्रमाणानुय्रहो हि प्रथमप्रमाणप्रतिपन्नार्थस्य प्रमाणान्तरेणं तथेवा- 
वसायः, प्रतिपत्तिदाद्यविधानात्‌ । स चात्रास्ति प्रत्य्षादिप- 
माणेनावगतस्य देरांतः सध्यसाधनसम्बन्धस्य टढतरमनेनाव- 
गमात्‌ । ततः साभ्यसखाधनयोरविनभावाववोधनिवन्धनमूदक्ञानं 
परीक्षादक्षेः प्रमाणमभ्युपगन्तव्यम्‌ । १० 

नं चोहः सम्बन्धक्ञानजन्मा यतोऽपरापसोदायसरणादनवस्था 
स्यात्‌; पत्यक्चाजुपलम्भजन्मत्वात्तस्य । खयोगम्यताविरहोषवराञ्च 
प्रतिनियतार्थव्यवस्थापकत्वं प्रलयक्षवत्‌। प्रत्यक्षे ि प्रतिनियतार्थ- 
परिच्छेदो योग्यतात एव न पुनरस्सदुत्प्यादेः, ततस्तत्परिच्छेद- 
कत्वस्य पाक्प्रतिषिद्धत्वात्‌ । योग्यताविदेषः पुनः प्रत्यक्षस्येवास्य १५ 
स्वविषयज्ञानावरणवीर्यान्तरायक्षयोपरामविरोषः प्रतिपत्तव्यः । 


नु यथा तकंस्य स्वविषये सम्बन्धग्रहणनिरवेक्ला परचत्तिस्तथा- 
उमानस्याप्यस्तु सवै ज्ञाने खावरणक्चयोपद्मस्य खथ॑प्रकारा- 
नहेतोरबिराषात्‌, तथा चानर्थक सम्बन्धग्रहणाधं तकंपरि- 

कल्पनम्‌; तदप्यसमीचीनम्‌; यतोऽचुमनस्याभ्युपगस्यत एव २० 
खयोग्यताग्रहणनिरपेक्षमनुमेयार्थप्रकारानम्‌ , उत्पत्तिस्तु लिङ्ग 
लिङ्किसम्बन्धग्रहणनिर पेक्षा नास्ति, अगरदीततत्सम्बन्धस्य प्रति- 
पत्तुः कचित्कद्‌ाचित्त दुत्पस्यप्रतीतेः । न च प्रत्यक्नस्याप्युत्पत्तिः 
करणार्थसम्वन्धग्रहणापेक्षा प्रतिपन्ना; स्यमगरहीततत्सम्बन्ध- 
स्यापि प्रतिपनुस्तदुत्पत्तिप्रतीतेः । तद्धदृटस्यापि खार्थसम्बन्य- २५ 
ग्रहणानपेक्षस्योत्पत्ति प्रतिपत्तनात्पत्तो सम्वन्धग्रहणापेक्ला युक्ति+ 
मतीत्यनर्बेद्यम्‌ । 
अथेदानीमनुमानरक्षंण व्याख्यातुकामः साधनादित्यायाद- 


१ प्रयक्ष। २ दूरस्यनललक्षणलय। ३ द्विनीयप्रलयक्षेण । ४ एकदेशतः! 
५ निश्चयात्‌ । ६ यथानुमानं साध्यसाधनसम्बन्धमाहितर्वपूर्वकमूहोपि तथा स्यात्‌ , 
तथा चानदस्था इत्युक्ते आदह । ७ धूमधूमध्वजवेषय एक पएवोदः सकरानुमानव्यव- 
स्थापकः कुतो न स्यादिव्युक्ते आद । ८ तस्य अर्धस्य । ९ खस्यानुमानख कारण- 
भूता योग्यता । १० अपिशृब्देनानुमानख सङ्कदः । ११ इन्द्रिय । १२ पटादि! 
१३ स्वमात्मीयं तत्किमुपलम्भानुपलम्मो अथे इति सम्बन्धः, अथवा उपलम्भानुपन 
रम्भयोश्च सम्बन्धः । १४ व्या्िशानसख कारणसरूपमिरूपणम्‌ । १५ स्वरूपम्‌ । 


३५४ प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ ३. परोक्षपरिण 


साधनात्साध्यविज्ञानमयुमानम्‌ ॥ १४॥ 


साध्याऽभावाऽसुम्भवनियमनिश्चयटक्षणात्‌ साधनादेव हि 
शाक्याऽभिप्रेताप्रसिद्धत्वटक्षणस्य साध्यस्येव यद्विज्ञानं तदनु- 
मानम्‌ । प्रोरूविरेषणयोरन्यतरस्याप्यपाये क्ञनस्यायमानत्वा- 
५ सम्भवात्‌ । 
नयु चास्तु साधनात्साध्यविक्ञानमनुमानम्‌ । तत्तु साधनं 
निश्चितपक्चघर्मत्वादिरूप्रययुक्तम्‌ । पक्षधर्मत्वं हि तस्यासिद्ध- 
त्वव्यवच्छेदाथ ठक्षण निश्चीयते । सपक्ष एव सस्वं तु विरुद्धत्व- 
व्यवच्छेदार्थम्‌ । विपैश्चे चासच्वमेव अनेकान्तिकत्वव्यवचिकछ- 
१० तये । तद्निश्चये साधनस्यासिद्धत्वादिदोषज्रयपरिदटारासम्भ- 
वात्‌ । उकख- 


“हेतोखिष्वपि रूपेषु निणेयस्तनं वर्णितः । 
असिद्ध विपरीतार्थव्यभिचारिविपक्षतः ॥* [ प्रमाणवा० 
१।१६ | इत्याराड्ाद- 


५ साध्याविनाभाविेनं निश्चितो हेतुः ॥ १५ ॥ 


असाधारणो हि खभावो भावस्य रश्चषणमव्यभिचारसादभचेरा- 
ष्ण्यवत्‌ । न च तरैरूप्यस्यासाधारणता; हेतो तदाभास च 
तत्सम्भवात्पञ्चरूपत्वादिवत्‌ । असिद्धत्वादिदोषपरिहार्चास्य 
अन्यथायुपपत्तिनियम निश्चयर्क्षणत्वादेव प्रसिद्धः, सखरयमसिद्ध- 
२० स्यान्यथानुपपत्तिनियमनिश्चयासम्भवद्‌ विरुानेकान्तिकर्वत्‌ । 


किञ, अरूप्यमा्ं हेतोटेक्षणम्‌, विशिष्टं वा रूप्यम्‌? 
तत्राययविकस्पे धूमवच्वादिबद्धक्तत्वादावप्यस्य सम्भवात्कथ तदु 
क्षणत्वम्‌ ? न खल्व “बुद्धो ऽस्वैज्ञो वक्तुत्वादे रथ्यापुरुषवत्‌' इत्यत्र 


हेतोः पक्षघर्मत्वादिरूपत्रयसद्वावे परेगमकत्वमिष्यतेऽन्यथायचप- 
२५ पन्नत्वविरटात्‌ । द्वितीयविकस्पे तु कुतो वेशिष्टयं जैरूप्यस्य(- 
न्यं्ान्यथायुपपन्नत्वनियमनिश्यात्‌, इति स एवास्य ठक्षण- 
म्ण परीक्षादक्चैरुपटक््यते । तद्धावे पक्षघधरमत्वाद्यभावेपि “उदे 


गन्कै---~---*------------- +~ ~ ----------~~-~--- ~~~ ~~~ ---------~~-~ ~~~ 


१ शक्यंप्रलयक्षाचयनापितम्‌ । २ अभिप्रतम्‌=श्टम्‌ । ३ अप्रसिद्धत्वम्‌-~असिद्धम्‌ । 
४ बतः । ५ साध्यसाधनयोः। & साध्यस्य साधनस्वा। ७ स्तपक्षे एव स्व. 
मित्युच्यमाने विपक्षे एकदेशेन स्वनिव्र्तिः खात्‌ । तब्यवच्छेदायं साध्येन विपक्षे 
हेतोरसत्वं यथा स्यादिति निपक्षे चासं चेत्युक्तम्‌ । ८ दिभ्रागेन। ९ पते एव 
विपक्षास्तेभ्यस्ततः । १० सर्पेण । ११ यसः । १२ तादिः। १२ अनुमाने ८ 
१४ बोद्धेः । १५ व॒जेने । १६ परिपूणैम्‌ । 





------- ---------~ ~-~~~------- ~~~ 


दे कि 8 
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न्यति राकटं रत्तिकोद्यात्‌” इत्यदेगमकत्वेन `बक्ष्ममाणत्वात्‌ 
सपक्षे सत्वरदितस्य च श्ाव्ण॑त्वादेः द्ीश््ूनित्यत्वे साभ्ये 
गमकत्वप्रतीतेः । 


„ नख निव्यादाकाशादेविंपक्षादिव सधक्चादप्यनित्याद्‌ घटादेः 
सतो व्याचत्तत्वेन धावणत्वादेरसाधारणत्वादनेकान्तिकता;' तंद॑-५ 
सत्यम्‌; असाधारणत्वस्यनेकान्तिकत्मैन व्याध्यऽसिदधेः। सपश्च- 
विपक्षयो्दिं हेतुरसच्चेन निश्चितोऽसाधारणः, संशयितो वा? 
निशितच्चेत्‌; कथमनेकान्तिकः ? पक्षे संध्याभावेनुपपयमानतया 
निशितत्वेन संरशयदहेतुत्वाभावात्‌ । 


श्रावणत्वं हि अरवणक्ञानग्राद्यत्वम्‌, तज्ज्ञानं च राष्दादात्मानं १० 
खुभमान तस्य ग्राहकम्‌ नान्यथा, “नाकारणे विषयः, [ 
इत्यभ्युपगमात्‌ । राब्द्श्च नित्यस्तज्ननकस्वभावो यदि; तिं 
श्रवणग्रणिधानात्पूवं पश्चाच तजज्ञानोत्पत्तिप्रसङ्गः । न छाविकले 
कारणे कौयस्यानुत्पत्तियुक्ता अतत्का्यत्वप्रसङ्गात्‌ । धथोगः- 
यस्मिन्नविकले सत्यपि यन्न भवति न तत्तत्कायैम्‌ यथा सत्यप्य- १५ 
विकले कुल्छाठे अभवन्परो न तत्कायः, सत्यपि शाब्दे पूर्व 
पश्चाञ्चाविकले न भवति च तञकज्ञनमिति । ननु च धोत्रध्रणि- 
घानात्पू्वं पश्चाच्च तज्ज्ञानजननेकस्वभावोपि शब्दस्तन्न जनयत्या- 
वृतरवात्‌; तदप्यसङ्गतम्‌; आवरणं हि दष्रट्ययोरन्तराले 
वतमानं वस्तु खोके प्रसिद्धम्‌, यथा काण्डपरादिकम्‌। ओओत्र-२० 
राब्दयोश्च व्यापकत्वे स्वज स्चैदा तत्करणेकस्वभावयोरत्यन्त- 
संश्छिष्टयोः किं नामान्तराखे वक्त ? चत्तो वा तयोव्यौप्रकत्व- 
व्याघातः, तदवश्व्धदेद्परिहारेणानयो्वैतनादित्ि "आप्तवय- 
नादिनिवन्धनमर्थज्ञानमागमः' ( परीक्लामु० ३।१०० ) इत्यत्र 
विस्तरेण विचारयिष्यामः । तन्न।स्याऽऽचृतत्वात्तञक्ञनाजनकत्व्‌ २५ 
किन्त्वसरवादेव, इति श्रावणत्वादेः सपक्षविपक्चाभ्यां व्याव 
तत्वेपि पक्षे साध्याविनभावित्वेन निश्ितत्वादमकत्वमेव । न 
च सपक्चविपक्चयोरसच्वेन निशितः पक्षे साध्याविनाभाविस्वेन 
निश्चेतुमराक्यः; संवौनित्यत्वै साध्ये सच्वदेरटेतुत्वप्रसङ्गात्‌ । 





१ शब्दत्वादेश्च। र विधमानाव्‌। ३ यघदतस्ताधारणं तत्तदनेकान्तिकमिति । 
% शब्दे । ० अनिदयत्वस्य । ६ श्रावणत्वहेतोः । ७ साध्यामावे अनुपपधमानतया 
निश्ितत्वं हेतोः कथमि्युक्ते आह । < पकायमतायाः । ९ छब्दक्षणे । १० श्रवण- 
शानस्य । ११ अरवणकानं शम्द्कार्यं न भवति शब्देऽविकरे सति पूव पश्चाच्चानुष्पध- 
मानत्वात्‌ । १२ आवारकवायुभिः। १३ द्रषटूथैयोः । १४ मध्ये । १५ खलविशेषः.॥ 
१६ भावरणामावं । १७ शब्दस । १८ हेतुः । १९ सर्वमनित्यं सत्वादिति \ ` 
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न खल सरवादिर्विपेश्च वासेन निशितः, सपक्षेपि तदसक्व- 
निश्चयात्‌ । 
सपक्षस्याभावात्तज सच्वादेरसस्वनिश्चयान्निश्चयषेतुत्वम्‌ , 
पुनः भ्रवण॑त्वादे; संद्धावेपीति चेत्‌; ननु श्रावणत्वादिरपि यदि 
१ सपश्चे स्यात्तदा तं व्याञ्जयादेवेति समानान्तव्योिः। सति विपक्ष 


धूमादिश्वौसच्छवेन निश्चितो निश्चयहेतुमौ अत । विपक्षे सत्यसति 
चासचेन निशितं; सध्याविनाभावित्वादधेतुरेवेति चेत्‌; तदि 


सपक्षे सत्यसति चासच्वेन निशितो हेतुरस्तु तत एव । नन्वेव 
सपक्ष तदेकदेशे वा सन्कथं हेतुः ? सपक्ष सन्नेव हेतुः" इत्यनव- 


१० धारणात्‌ । विपक्चेपि तदसच्वानवधारणमस्तु; दइवययुक्तम्‌ ; साध्या 
विनामावित्वव्याघातायुषङ्गात्‌ । 


यदि पुनः सपक्षविपश्चयोरसच्वेन संशरयितोऽसाधारण इत्यु 
ख्यते; तदा पक्चज्रयच्रत्तितया निधितया संशयितया वाऽन 
कान्तिकत्वं हेतोरित्यायातम्‌ । न च श्रावणत्वादौो सास्तीति 
१५ गमकत्वमेव । विरुद्धताप्येतेन' प्रत्युक्ता । यो टि विपक्षेकदेरोपि 
न वत्ते, स कथं तत्रैव वततत? असिद्धता तु दूयोत्सारितेव 
श्रावणत्वस्य शब्दे सस्वनिश्चयात्‌ । तन्न पक्चधर्मत्वं सपक्चे स्वं 
वा हेतोटक्षणम्‌। 


विपक्षे पुनरसत्वमेव निधितं सध्याविनाभावनियमनिश्चय- 

२० सखरूपमेव । इति तदेव हेतोः परधानं ठक्षणमस्तु किमन्र ठंक्चणा- 
न्तरेण? न च सपक्षे सच्वाभावे हेतोरनन्वयत्वालुपङ्कः; अन्त- 
व्यासिटक्चषणस्य तथो पपत्तिरूपस्यान्वयस्य सद्धावादन्यथानुप- 
पत्तिरूपव्यतिरेकवत्‌ । न खल्दु द्टान्तधर्मण्येव साधम्यं वेधंम्य 
वा हेतोः प्रतिपत्तव्यमिति नियमो युक्तः; सर्वस्य क्षणिकत्वादि- 


२५ साधने सस्वादेरहेतुत्वप्रसङ्गात्‌। 


१ निय । २ निश्चवयहेतुत्वम्‌ । ३ सप्तस्य । ४ सपक्चेऽसचवनिश्चयादिति शेषः । 
५ सक्षि (पक्षे) ६ श्रावण वादेः सति विपक्षे तत्रास्चवेन निश्चितस्य स्वप्ताध्यसाधकत्वे 
सङ्कीक्रियमणे । ७ पक्षे । ८ स्वसाध्यस्। ९ सति विपश्चि भअसस्वाविशेषात्‌ । 
२० हेतुः। ११ सषक्षे असक्वेन निश्चितस्य हेतुत्वप्रकारेण । १२ श्वेतनास्तरवः 
स्वापादिमचात्‌ सत्वादिति हेतुः सिद्धेषु न प्रवत्तेते अन्यत्र प्रचतैते। १३ निले। 
१४ न केवरं सपक्षे । १५ अनकान्तिकस्वनिराकरणपरेण अन्धेन । १६ पक्ष 
ध्ेत्वसपक्षेसच्वरक्षणेन । १७ पृक्षे एव। १८ मन्वयः। १९ व्यतिरेकः । 
२० इृष्टान्तस्यासस्वात्‌ । 











सू° ३।१५ ] हेतोः पाश्चरूप्यखण्डनम्‌ ३५७ 


नयु बेरूप्यं हेतोखेक्षणं मा भूत्‌ "पक्षान्येतानि फलान्येकराखा- 
प्रभवत्वादुपयुक्तफलखवत्‌' इत्यादो “मूखोयं देवदत्तस्तत्पुत्नत्वादि 
तरतत्पु्रवत्‌' इत्यादो च तदाभासेपि तत्सम्भवात्‌ । पञ्च रूपत्वं 
तु तद्छक्षण युक्तमेवानवद्यत्वात्‌, पकशाखाप्रभवत्वस्यावाधित- 
विषयत्वासम्भवाद्‌ अत्मरताग्राहिप्रव्यक्षेणेव तद्विषयस्य बाधित-५ 
त्वात्‌ , तत्पुत्रत्वदेश्चासस्प्रतिपक्चत्वाभावात्‌ तत्प्रतिषक्षस्य राख 
व्याख्यानादिलिङ्गस्य सम्भवात्‌ । 


प्रकरणसमस्याप्यखत्प्रतिपक्चत्वाभावादहेतुत्वम्‌ । तस्य हि 
रक्षणम्‌ “यस्मात्‌ प्रकरणचिन्ता स प्रकरणसमः । [ न्यायसू° 
१।२।७ | इति । प्रक्रियेते साध्यत्वेनाधिक्रियेते अनिशि्नौ पक्च- १० 
प्रतिपक्षो यो तौ प्रकरणम्‌ । तस्य चिन्ता संरयात्परभखंै ऽऽनिश्च- 
यात्प्याटखोचना यंतो भवति सं पव, तन्निश्चयार्थं प्रयुक्तः प्रकरण- 
समः । पक्चद्वयेप्यस्यं समानत्वादुंभयत्राप्यन्वयादिसद्धावात्‌ । 
त्यंथा-'अनिव्यः राब्दो निर्वय॑घमोचुपरब्घेधेटादिवत्‌, यत्पुन- 
नित्य तच्नादुपरभ्यमाननित्यधर्मकरम्‌ यथात्मादि' एवमेकेनान्य- १५ 
तसचुपक्ब्धेर नित्यत्व सिद्धौ साधकत्वेनोपन्यासे सति दितीयः 
प्राद-यद्यनेन प्रकारेणानिव्यत्व प्रसाध्यते तरदं नित्यतासिदधि 
रप्यस्त्वऽन्यतरानपरन्धेस्तज्रापि सद्धावात्‌ । तथा हि-नित्यः 
राब्दो ऽनिव्यधमौनुपटम्धेरत्मादिवत्‌, यत्पुननं नित्यं तन्नाचुप- 
लभ्यमानाऽनिल्यघर्मकम्‌ यथा घटादिः २० 


इत्यप्यविचारितरमणीयम्‌, साध्याविनाभावित्वव्यतिरेकेणाप- 
स्याबाधितविषर्येत्वादेरसम्भवात्‌ तदेव प्रधान हेतोटक्षणमस्तु 
किं पञ्चरूपप्रकस्पनया 2 न च प्रमाणप्रसिद्धमेरूव्यस्य हेतोविषये 
चाधा सम्भवति; अनयोधिरोधात्‌ । सभ्यसद्धावे प्व दहिदटेतो 


१ योगः। २ भक्षित। ३ स दयामस्तत्पुत्रत्वादिद्यादा च । ४ अनुष्णार्चि. 
दरग्यत्वाजजल्वत्‌ इति च । ५ साध्यस्य । ६ तत्पुत्रो विद्वान्‌ शाखव्वाख्यानसद्धा- 
वाच्‌ । ७ तत्पुत्रत्वादिति हेतोः । < हेतोः। ९ खीक्रियेते। १० वादिना यः 
पक्षो निश्चितः स प्रतिवादिना अनिध्ितः। यः प्रतिवादिना निश्चितः स वादिना न 
निश्चितः । ११ वादिप्रतिवादिभ्याम्‌ । १२ बाधकादिमध्ये । १३ आ मयादायाम्‌ । 
१४ हेतोः। १५ हेतुः । १६ हेतोः । १७ पक्षधर्मत्वादि । १८ सपक्षधमेत्वादि । 
१९ तथा दि। २० निलत्व । २१ योगेन । २२ अनिल्यधर्मख । २३ मीमांसकः। 
२४ अप्तस्मतिपक्षत्वस्य च । २५ यौगमतमारम्म्य सृूरिभिरुच्यते । २६ कसः । 
२७ किं भरूप्यं काच बाधा कथं च तयोपिरोष श््युक्ते आह । 





३५८ प्रमेयकमरमाेण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


धर्मिणि सद्धावसखेरूप्यम्‌, तदभावे एव च तत्र तत्सम्भवो वाधा, 
भावाभावयोश्चैकत्रेैकस्य विरोधः 


किञ्च, आध्यक्षागमयोः कुतो हेतुविर्षयबाधकत्वम्‌ ? खार्थं 
(थो)व्यभिचारित्वाशचेत्‌; हेतावपि सति रूप्ये तत्समानमिलययसा- 
५ वप्यनयोर्विषये बाधकः स्यात्‌ । र्यते हि चन्द्राकदिषस्थे्यग्राद्यऽ- 
ध्यक्षे देशान्तरप्रातिलिङ्गप्रभवायुमानेन चाध्यमानम्‌ । अथेक- 
राखाश्रभवत्वायतुमानस्य श्रान्तत्वाद्वाध्यत्वम्‌ । कुतस्त द्रान्त- 
त्वम्‌-अध्यक्षबाभ्यत्वात्‌, चेरूप्यवेकल्याद्वा ? प्रथमपक्षेऽन्योन्या- 
श्रयः-श्रान्तत्वे ऽध्यक्षबाध्यत्वम्‌ , ततश्च आान्तत्वमिति । दितीय- 
१० पक्षस्त्वयुक्तः; चे रूप्यसद्धावस्यात्र परेणाभ्युपगमात्‌ । अनभ्युप- 
गमे वाऽत एवास्याऽगमकत्योपपत्तेः किमध्यक्षवाधासाध्यम्‌ ? 


किञ्च, अवाधितविषयसत्वं निश्चितम्‌, अनिश्ितं वा हेतोर्टक्चणं 
स्यात्‌? न तावदनिश्चितम्‌; अतिभ्र॑सङ्गात्‌ । नापि निशितम्‌: 
तन्निश्चयासम्भवात्‌ । सहि खसम्बन्यी, स्वैसम्बन्थी वा? 
१५ खसम्बन्धी चेत्‌; र्तत्काटीनः, सर्वकाटीनो वा? न तावत्तत्का- 
लीनः; तस्यासम्यगनुमनेपि सम्भवात्‌ । नापि सर्वकाटीनः; 
तस्यासिद्धत्वात्‌, (काङन्तरेप्य्चं बाधकं न भविष्यति" इत्यसर्वै- 
विदा निश्चेत॒मदाक्यत्वात्‌ । 


सर्व॑सम्बन्धिनोपि तत्काटस्योत्तरकालटस्य वा तन्निश्चयस्या- 

२० सिद्धत्वम्‌; अवागदल्ला "स्वै स्वेदा स्वधामन वाधकस्याभावः' 
इति निश्चेतुमशक्तेस्तन्निश्चयनिवन्धनस्याभावात्‌ । तज्निवन्धनं 
दनुपरम्भः, संवादो वा स्यात्‌ 2 न तावद नुपलम्मः; सवात्मसम्ब- 
न्धिनोऽस्याऽसिद्धानेकान्तिकत्वात्‌ । नापि संवादः; प्रागयुमान- 
मचृत्तेस्तस्यासिद्धेः । अुमानोत्तरकाटं तत्सिद्यभ्युपगमे पर 
२५ स्पराश्रयः-अनुमानासच्रत्ती संवाद्‌ निश्चयः, ततश्चाबाधितविषय- 
त्वावगमेऽनुमानप्रत्रत्तिरिति। न चाविनाभावनिश्चयादेवावाधित- 
विषयत्वनिश्चयः; हेतो पञ्चरूपयोगिन्यऽ विनाभावपरिसमासि 


~~~ ~~ -~--~--- ~~ [श ~ 





~~---~---------~ ~~ ~~ ---~---- 








१ पर्वते। २ यद हेतोषमिणि सद्धावस्तदा पक्षृषरमैत्वम्‌। यदा च साध्यसद्धविं 
हेतोधर्मिणि सद्धावस्तदान्वयः 1 यदा च साध्यसद्धावे एव हेतोषै्मिणि सद्धावस्तदा 
बिपक्षेऽसस्वम्‌ । कथं साध्यसद्धाव एव शत्यवकारेण विपक्षेऽसत्वं गम्यम्‌ । ३ साध्यसय। 
४ साध्य । ५ एकञ्चाखाम्रभवव्वलक्षणे । ६ योगेन । ७ पक्षवर्मत्वादेरप्यनिश्चितस्य 
हेत्वङ्गत्व प्रसङ्गात्‌ । ८ अनुमानकालीनः। ९ पएकराखाप्रमवत्वलक्षणे । १० सम्य 
;गनुमान । १२९ भनुमान । १२ नृणाम्‌। १३ अनुमानविषये। १४ भावुक । 
१५ आप्मनः स्वस्य । 


सू° ३।१५ ] हेतोः पाञ्चरूप्यखण्डनम्‌ ३५९ 


चादिनामवाचितविषयत्वाऽनिश्चैये अविनाभाव निञ्चयस्थैवासम्भ- 
चात्‌ । तन्नेकडाखा प्रभवत्वादेबोधितविषयत्वाद्धेत्वाभासत्वम्‌ । 


नापि तत्पुत्रत्वादेः सत्प्रतिपक्चत्वात्‌। यतः प्रतिपक्षस्तुल्य- 
वटः, अतुस्यवलो वा सन्‌ स्यात्‌ ? न तावदाद्यः पष्चः; द्वयो- 
स्तुल्यवरुत्वे “एकस्य वाधकत्वमपरस्य च बाध्यत्वम्‌" इति ५ 
विरोषानुपपत्तेः । न च पक्चधर्मत्वाद्यभाव एकस्य विशेषः; तस्या- 
नभ्युपगमात्‌ । अभ्युपगमे वा अत पवैकरस्य दुष्रत्वसिद्धेनं 
किञ्चिदनुमानवाधया  द्वितीयपक्षेप्यतुल्यवलत्वं तयोः पक्षधर्म- 
त्वादिभावा्भावक्ृतम्‌, अनुमानवाधाजनितं वा स्यात्‌ ? पथम- 
पक्षोनभ्युपगमादेवायुक्तः, पक्षघर्मत्वादे रभयोरयप्यभ्युपगमात्‌ । १० 
द्वितीयोप्यसम्भाव्यः; तस्याद्यापि विवादपदापन्नत्वात्‌ । न खलं 
द्योखैरूप्याविङापतस्तुद्यत्वे सति "एकस्य वाध्यत्वमपरस्य च 
वाधकत्वम्‌' इति व्यवस्थापयितुं शक्यमविरहोषेणेव तत्सङ्गात्‌ । 
इतरेतराश्रयञ्च-अतुटयचखत्वे सव्यचुमानवाधा, तस्यां चातुल्य- 
वत्वमिति । १५ 

यञ्च प्रकरणसमस्यानित्यः रान्दोचुपलभ्यमाननित्यधर्मकत्वा- 
दिव्युदादरणम्‌; तत्राचुपटस्यमाननिव्यधर्मकत्वं शाब्दे तच्वतो ऽ- 
पसिद्धम्‌, न वा? प्रथमपक्षे पक्चघ्रत्तितयाऽस्याऽसिद्धरसिद्धत्वम्‌। 
द्वितीयपन्न तु स।ध्यघमान्विते घा्मणि तत्प्रसिद्धम्‌ , तद्रहितैवा? 
आदयविकस्पे सध्यवव्येव धर्मिण्यस्य सद्धावसिद्धिः, कथमगम-२० 
कत्वम्‌? न हि साध्यघर्ममन्तरेण धमिण्यऽभवनं विहायापरं 
हेतोरविनाभावित्वम्‌ । तञ्चेत्समस्ति, कथन गमकत्वम्‌ अवि- 
नाभावनिवन्धनत्वात्तस्य ? द्वितीयपक्चे तु विषख्द्धत्वम्‌ ; साध्यधमं - 
रहिते धर्मिणि परवत्तमानम्य विपक्नव्र्तितया विरुद्धत्योपपत्तः । 
अथ खन्दिग्धसाध्यघर्मवति तत्त प्रवत्तते; तहिं सन्दिग्य- २५ 
विपश्चव्याच्तिकत्वाद स्याऽनेकान्तिकर स्वम्‌ । - 

सन्वेवं सर्वो हेतुरनेकान्तिकः स्यात्‌, साध्यसिद्धः प्राक्रसाध्य- 
धर्मिणः साध्यधर्मसदसच्वाश्रयत्वेन सन्दिग्धत्यात्‌ , ततोऽनुमेय- 
व्यतिरिक्ते साश्चघर्मवति धम्यन्तरे खीध्याभावे चं प्रवत्तमानो 


१ यौगादीनाम्‌ । २ उक्तन्यायेन । ३ तत्पुत्रल्न्प्राख्यानवच्हेत्वोः । ४ तत्पुत्र 
त्वादियतस । ५ यीगेन । & तत्पुत्रत्वादियतस्य ॥ ७ तत्पुत्रत्वव्याख्यानवच्वदहेस्वोः । 
८ तद्यत्रत्वस्य पक्षधमौयभावः व्यास्यानवत्वस्य च पक्षघमादिसद्धावः 4 ९ तत्पुत्र 
स्वनव्याद्यानवत्वहेत्मोः । १० सन्दिर्धत्ताध्यधरमैवति प्रवत्तमानस्यनेकान्तिकत्वप्रका- 
रेण। ११ पर्वतख शब्दस्य वा। १२ अनिल्यतयाऽनुमेयाच्छब्दान्‌ । १३ षटे। 
१४ आकाश्चादौ । १५ सप्रक्षविप्क्षयोरिति यावत्‌ । 


३६० प्रमेयकमरूमात्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


हेतुरनैकान्तिकः, साध्याभाववय्येव तु पक्चधर्म॑त्ते सति विरद्धः, 
यस्तु विपन्लाद्याच्त्तः सपश्च चाजुगतः पक्षधर्मो निशितः 
खसाध्यं गमयव्येवेव्यभ्युपगन्तव्यम्‌ $ इत्यप्यसुन्दरम्‌; यतो यदि 
साध्यंधर्मिव्यतिरिक्ते धम्यैन्तरे हेतोः सखसाध्येन प्रतिवन्धोऽ- 

५ भ्युपगम्यते; तर्हिं साध्यधर्भण्युपादीयमानो हेतुः कथं साध्य 
साधयेत्‌, तत्र साध्यमम्तरेणाप्यस्य सद्धावाभ्युपगमात्‌ ? तच्य- 
तिरिक्ते एव धम्यन्तरे साध्येनास्य प्रतिवन्धग्रहणात्‌ । न चान्यत्र 
साध्य।विनाभावित्वेन निश्चितो हेतुरन्यं्र साध्यं गमयत्यतिगप्रस 
ङ्गात्‌ । ततः साध्यधर्मण्येव हेतोव्योपिः प्रतिपत्तव्या । 


१० नु यदि साध्यधर्मान्वितत्तेन सखाध्यधरमिण्धसो पूर्यैमेव प्रति- 
पन्नः, तहिं साध्यधर्मस्यापि पू्वैमेव प्रतिपन्नत्वाद्धेतोः पक्चषघधर्मता- 
ग्रहणस्य वैयर्थ्यम्‌ ; तदप्यसङ्गतम्‌ ; यतः प्रतिवन्धसाघकप्रमणिन 
सर्वोपसंहारेण "साधनधर्मः सध्यघमोभावे कचिदपि न भवतिः 
इति सामान्येन प्रतिचन्धः प्रतिपन्नः । पक्चघर्मताग्रहणकाले 

३५ तु भ्यत्रैव घ्मिण्युपलभ्यते हेतुस्ततरेव साध्यं साधंयतिः इति 
पक्चधर्मताग्रहणस्य विरोषविषयप्रतिपत्तिनिवन्धनत्वान्नाचुमानस्य 
वेय्यम्‌ । न ख॑लु विशिष्टधर्मिण्युपरभ्यमानो हेतुस्तद्भत साध्य- 
मन्तरेणोपपत्तिमान्‌, तस्य तेन व्याप्तत्वाभावप्रसङ्गात्‌ । अत 
पव प्रतिपन्नप्रतिवन्धेकहेवुंसद्धावे धर्मिणि न विर्धरीतस।ध्योप- 

२० स्थापकदहेत्वन्त॑रंस्य सद्धावः, अन्यथा दयोरष्यनयोः खसाध्या- 
विनाभावित्वात्‌, निल्यत्वानित्यत्वयोश्चेकतरेकदेकान्तवादिमते 
विरोघतोऽसम्भवात्‌ , तद्यवस्थापकहेत्वोरप्यसम्भवः । सम्भवे 
वा तयोः खसघ्याविनाभूतत्वान्निलयत्वानित्यत्वधर्मसिद्धिधर्मिणः 
स्यादिति कुतः प्रकरणसमस्यागमकता एकौन्तत्वसिद्धिवा ? 


१ सब्दो नित्यः कृतकत्वाद्धटवत्‌ । साध्याभादवव्यव धटे कृतकत्वस्य शब्दलक्षण- 
पक्षधर्मत्वे सति प्रवस॑मानस्य विरुद्धत्वम्‌ । २ शब्दात्‌ पर्वतात्‌ वा। ३ धटे महानसादौ 
वा| ४ रंब्दे पर्वतेवा। ५ घटे महानसे वा। ६ धटे महानसेवा। ७ शब्दे 
पर्वते वा । ८ काष्टे लोहटेख्यत्वोपरम्भाद्रजपि तथाप्रसङ्खात्‌ । ° शब्दे । १० पक्ष- 
धर्मतायदणाव्‌। ११ उ्टेन। १२ हेतुः। १३ ननु यथास्माकं साध्यधर्मग्यतिरिक्ते एव 
धम्यन्तरे स्वप्ताध्येन हेतोः प्रतिबन्धग्रहणाभ्युपगमे साध्यधर्मिणि साध्यधर्मैमन्तरेणाप्यस्य 
सद्धावादगमकत्वम्‌ । तथा भवतामपि प्रतिवन्धप्रसाधकप्रमाणेन सामान्येनेवाविनाभाव- 
प्रतिपत्तेविरिष्टधर्मिणि उपरूभ्यमानस्य हेतोस्तद्तसाध्यमन्तरेणाप्युपपत्तिसम्भवादित्युक्ते 
वक्ति न खल्विति । १४ अन्यथा । १५ सर्वत्र । १२६ अनुपर्भ्यमाननिलयधर्मत्व. 
लक्षणस्य । १७ रब्दे । १८ नित्यत्वरक्षण । १९ भनुपर्भ्यमानानित्यधर्मकरव- 
लक्षणस्य । २० देव्योः । २१ शब्दे धर्मणि । २२ अनियत्वमेव शब्दस्येति । 


सू०° ३।१५ ] हेतोः पाञ्चहूप्यनिरासः २६१ 


अथान्यतरस्यात्र खसाध्याविनामाववैकव्यम्‌; तथाप्यत एवास्या- 
गमकतेति कि ततप्रतिपादनप्रयासेन ? 


किञ्च, निलयधमांनुपरुन्धिः प्रसज्यप्रतिषेधरूपा, पयुदासरूपा 
चा राब्दानिव्यत्वे हेतुः स्यात्‌ ? तत्रा्यः पक्षोऽयुक्तः; तुच्छाभावस्य 
साध्यासाघकत्वान्निषिद्धत्वाश्च । द्वितीयपक्षे तु अनित्यधर्मोप-५ 
टच्धिरेव हेतुः, सा च राब्दे यदि सिद्धा कथं नारित्यतासिद्धि 
अथ तचिन्तासम्बन्धिपुरुषेनासो प्रयुज्यत इवि रत्रासिद्धाः तर्हि 
कथं न सन्दिग्धो हेतुवीदिनं प्रति ? प्रतिवादिनस्त्वसो खरूपा- 
सिद्ध एव; निव्यधमापरब्पेस्तजास्यं सिद्धेः । तन्न पञ्चरूपत्वम- 
प्यस्य लक्षणं घटते अवाधितचिषयत्वादेविचायमाणस्यायोगात्पश्च- १० 
ध्मत्वादिवत्‌ । 

यदि चेकस्य देतोः पक्षधर्मन्वायनेकघमीत्मकत्वमिष्यते, 
तदा १नेकान्तः समाधितः स्यात्‌ नच यदेव रपैक्षघरमस्य सपक्ष 
एव स्वम्‌ तदेव विपक्ात्सर्वतोऽसर मित्यभिधातव्यम्‌ ; अन्व्य- 
व्यतिरेकयोभोवाभावरूपयोः सर्वथा तादात्म्यायोगात्‌ , तच्छे वा १५ 
केवछान्वयी केवखव्यतिरेकी वा सर्वा हेतः स्यात्‌ , न निरूपवान्‌। 


व्यतिरेकस्य चाभावरूपत्वाद्धनोस्तद्रपत्ते भावरूपो हेतुः स्यात्‌। 
न चाभावस्य तुच्छरूपत्वान्स्वसाध्येन धमिणा सम्बन्धः । यदिच 
सप्च एव सच्वं विपश्चासस्वम्‌ न ततो भिन्नम्‌; तहिं तदेवःस्या- 
साधारणं कथं स्यात्‌? वस्तुभता्न्याभावमन्तरेण प्रतिनियतस्या-२० 
स्याप्यत्नासम्सवात्‌ । अथ ततस्तदन्यधमान्नरम्‌; तद्यंकस्यानेक- 
धमात्मकस्य हेतोस्तथाभूतसध्याविनाभाविन्वेन निश्चितस्य अनै 
कान्तात्मकार्थप्रसाधकत्वात्‌ कथ न पंरोपन्यस्तदेतूनां विरुद्धता 
एकान्तविरद्धनानेकान्तेन व्याप्तत्वात्‌ । 


किञ्च, परेः सामान्यरूपो देतुरुपादीयते, विरोपरूपो वा, उभ~२५ 
यम्‌, अनुभय वा? सामान्यरूपश्चेत्‌ ; तात्कः व्यक्तिभ्यो भिन्नम्‌, 
अभिन्नं वा ? भिन्न चेत्‌; न; व्यक्तिभ्यो भिन्नस्य सामान्यस्याऽप्रति 


१ दयोमैध्ये एकस्याचस्य । २ प्रकरण) ३ नित्यधमानपरब्वेरनित्यत्वं प्रतिषाद- 
यामः । अनिल्यधर्मानुपरन्धेर्निलत्वं साधयामः इति । ज दाब्दे धर्मिणि । ५ शब्दे । 
& प्तसखतिपक्षत्वस्य च । ७ हेनोः। ८ सपक्षे सच्म्‌ । ९ विपक्षेऽसत्वम्‌ । 
१० अस्मिन्पक्षे व्यतिरेकस्यान्वयरूपत्वे तादात्म्यम्‌ । ११ अत्र प्रक्षे अन्वयस्य 
व्यतिरेकरूपिततरे तादात्म्यम्‌ । १२ केवरग्यतिरे कील्स्मिन्पक्षे । १३ देत॒रूपस । 
१४ अभावप्क्चे हेतोः । १५ यसः । १६ भिन्न । १७ यसः । १८ विपक्षासक्व- 
टक्षणम्‌ । १९ वेशेषिक्‌ । 

रन कन्मा० ३१ 


३६२ प्रमेयकमल्मात्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


भासमानतयाऽ सिद्धत्वात्‌ । तथाभूतस्यास्य सामान्यविचारे निरा- 
करिष्यमाणत्वाश्च । अथाभिन्नम्‌, कथञ्चित्‌, सवथा वा? सर्वथा 
चेत्‌; न; सर्वथा व्यक्तयव्यतिरिक्तस्यास्य व्यक्तिखरूपवद्रयक्त्यन्तरा- 
ननुगमतः सामान्यरूपतानुपपत्तेः । क थित्पक्षस्त्वनभ्युपंगमा- 
५ देवायुक्तः । नापि व्यक्तिरूपो हेतुः; तस्यासाधाँरणत्वेन गमकत्वा- 
योगात्‌ । नाप्युभय र्परस्परान॑चविद्धम्‌; उभयरोषप्रस्गात्‌ । 
नाप्यनुभयम्‌ ; अन्योन्यव्यवच्छेदरूपाणामेकाभावे दवितीय विर्धाना- 
दनुभयस्यासच्वेन हेतत्वायोगात्‌ । ततः पदार्थान्तरानुवुर्व्यति- 
तरूपमात्मानं विश्वदेकमेवार्थसरूपं प्रतिपत्तुभदायेर्दधल्ययप्रस्‌ 
१० तिनिबन्धनं हेतुत्वेनोपादीयमानं तथाभूतसाध्यसिद्धिनिवन्धन- 
मभ्युपगन्तव्यम्‌ । 
किञ्च, पकान्तवाद्युपन्यस्तहेतोः किं सामान्यं साध्यम्‌ , विरोषो 
वा, उभयं वा, अनुभय वा ? न तावत्सामान्यम्‌; केवंरस्यास्या- 
सम्भवादर्भक्रियाकारित्वविकटखत्वाच्च । नापि विदोषः; तस्या- 
१५ न॑चुयायितया हेत्वऽव्यापकस्य साधयितुमशक्तेः । नाप्युभयम्‌ ; 
उभयदोषानतिवुत्तेः । नाप्यनुभयम्‌; तस्यासतो हेत्वव्यापकत्वेन 
साध्यत्वायोगात्‌ । 
यच्चान्यदुक्तम्‌-“्यक्षपूर्वैकं जिविधमनुमानं पूर्व वच्छेषधत्सा- 
मान्यतो द्रं च ।' [ न्यायस्‌° १।९।५ ] इति । तजर पू्वैवच्छेषव- 
२० त्केैवरान्वयि, यथा संदरसदगेः कस्य चिदेकज्ञानाटम्बनमनेकत्वात्‌ 
पञ्चाङ्कखवत्‌ । पश्चाङ्करुव्यतिरिक्तस्य सदसद्वगेस्य पक्षीकरणाद्‌- 
न्यस्याभावाद्िपक्षाभावः, अत एव व्यतिरेकामावः । पूवेवत्सामा- 
न्यतोऽदण्म्‌ केवटव्यतिरेकि, यथा सात्मकं जीवच्छरीरं पाणा- 
दिमच्वादिति । पूवैवच्छेषवत्सामान्यतोऽरंमन्वयव्यतिरेकि, 





१ पराभ्युपगतसामान्यं धमि सामान्यरूपता न भजति व्यक्तयन्तराननुगमात्‌ 
व्यक्तिखवरूपवत्‌ । सामान्यं व्यक्तयन्तरं नानुगच्छति व्यक्तिभ्योऽमिन्नत्वात्‌ व्यक्ति- 
खरूपवत्‌ । २ परेण । ३ दृष्ठन्तेऽसत्सेन । ४ परस्परानुविद्धं त॒ परेनौभ्युपगम्यने । 
५ निरपेश्चम्‌ । £ व्यत्तयन्तरेपु । ७ सदृशपरिणामेन । ८ व्यक्तिमेदेषु। ९ देश्च- 
कालादिभेदेन भेदप्रययः। १० धूमो धूम इत्यभेद प्रलयः । ११ व्यक्तिरहितस्य । 
१२ पाकादि। १३ अन्यत्र व्यक्तिनिपेषेषु। १४ जिद्धप्रयक्षु यतः। १५ समास- 
रहितानि पदान्यत्र । १६ सवौवयवापेक्षाऽऽदौ प्रयुज्यमानत्वात्पक्षः पूर्वः पूर्वमस्य 
हेतोरस्तीति पूर्ववत्पक्षध्ै इत्यथैः । १७ शेषो दृष्टान्तः सोस्य हेतोरस्तीति शेषवत्स- 
पक्षे सन्निलय्थैः । १८ सपक्षे सत्साध्यम्‌ । १९ द्रव्यगुणादि। २० प्रागभावादि । 
२१ पक्षीभूताद्‌ दृष्टान्तभूतादन्यस्य व्यतिरिक्तस्य विपक्षस्य । २२ साधनसामान्यसख 
साध्यसामान्येन व्याप्तिः सामान्यं ततोऽदृष्टं ग्यतिरेकिदृष्टान्ते । 


सू० ३।१५ ] पूर्ववदाद्यनुमानत्रे विभ्यनिरासः ३६३ 


य॑था विवादास्पदं तनुकरणमुवनादि बुद्धिमत्कारणं कायेत्वा- 
दिभ्यो घरादिवत्‌ | यत्पुनबुद्धिमत्कारणे न भवति न तत्कायैत्वा- 
दिधमाधाये यथाव्मादिः' इति । 


(८ 
तदप्येतेन प्रत्याख्यातम्‌; सर्वजीन्यथानुपपन्नत्वस्यैव हेतु 
क । कप क 
रश्चणतोपपत्तः, तसिन्सव्येव हेतोगमकत्वप्रतीतेः। प 


केवरन्वयिनो दि यद्यन्यथायुपपन्नत्वं पमाणनिश्ितमस्ति, 
किमन्वयाभिधानेन ? अथान्वयाभावे तद्‌भावस्तद्‌ निश्चयो वेति 
तदभिधानम्‌; स्यादेतत्‌ यद्यविनाभावस्तेन व्याप्तः स्यात्‌, अंव्या- 
पक निचरत्तररव्याप्य निन्त्तावतिप्रसङ्गा्त्‌ । व्याप्तश्चेत्‌ ; तर्हिं पराणाद 
तन्निवृत्तावविनाभावनिवत्तेरगमकत्वं स्यात्‌ । न खलु यद्यस्य १० 
व्यापकं तत्तदभावे भवति ब्रक्षत्वाभात्रे रिदरापात्ववत्‌ । गमकत्वे 
वास्य नान्वयेर्नासो व्याप्तः स्यात्‌ । यदभावे टि यद्धवति न तत्तेन 
व्यात्तम्‌ यथा रासभाभावे भवन्धूमादिनं तेन व्याप्तः, भवति 
चन्वयाभावेपि तदविनाभाव इति । 


'सदसद्गेः कस्यचिदेकञ्ञनाटम्बनमनेकत्वात्‌' इत्ययं च हेतुः १५ 
कुतः केव टान्वयीं ? व्यततिरेकाभावाचचद्‌ ; अयमपि कुतः ? तद्धिष- 
यस्य विपक्षस्याभावाचेद्‌ ; अथ कोयं विपक्चाभावः-पक्षसपक्ावेव, 
निचरत्तिमाजं वा? प्रथमपक्षे पर॑मतप्रसङ्गः अभावस्य भावान्तर- 
खभावतास्वीकरात्‌ । द्वितीयपक्चेतु स तथाविधः प्रतिपन्नः, न 
वा? न प्रतिपन्नश्चेत्‌; तर्हि विपक्ामावसन्देदाद्यतिरेकाभावोपि २० 
सन्दिग्ध इति केवखन्वयोपि तादगेव । अथ प्रतिपन्नः; स 
यदि सध्यनिचररया साधननिघ्रर्याधारः प्रतिपन्नः; तर्हिंस ण्व 
विर्पश्चिः, कथ विपक्षामावो यतो व्यतिरेकाभावः ? साध्यसाघना- 
भावाधारतया निश्ितस्य विपक्चत्वात्‌ । तंच भावचदभावस्यापि 
न विरखध्यते, कथमन्यथा (सद्‌सद्गः कस्यचिदेकनज्ञानाटस्वनम्‌' २५ 
इत्यत्रासन्‌ पश्चः स्यात्‌ ? असन्‌ पश्चो भवति न विपद इति किङ्कतो 


-- ~ --- = --~-~- ~~ --- ~~~ --*~---~-~-~ | 


१ ग्यतिरेकिदृष्टान्तः। २ गगनं च। ३ अन्यधानुपपन्नत्वमेव देवुलक्षणमिति 
समर्थनपरेण अन्धेन । ४ अनुमाने । ५ तर्कलक्षण । ६ दृ्रन्ते हेतोः समन्वयः । 
७ अन्वयस्य । ८ अविनाभावस्य । ९ सत्याम्‌ । १० षटनिवृ्चा पटनिवृत्तिप्रङ्गात्‌ । 
११ अबिनाभावोऽन्वयेन । १२ अविनामावसय। १३ अन्वयः। १४ अविनाभावः, 
१५ प्रस्ज्यः । १६ अनमत । १७ जेनेन । १८ विपक्षामावो विपक्षो भवति साध्य- 
निषद्या साधननिब्रलाधारः स्यात्टम्म्रतिपन्नविपक्षवत्‌ । १९ भाव पेव मदार्ददरश्चणः 
आकारलक्षणो वा विपक्षः सात्‌ न स्वभाव इत्यु आद । २० अभावस्य विपक्षृते 
विरोधश्च । २१ असनू। २२ केन। 


३६४ प्रमेयकमख्मात्तेण्डे [ ३. परोक्चपरि० 


विभागः 2 अथाऽसद्वगशाब्देन सांमान्यसमवायान्व्यविरोषा पवो- 


क क ध 
च्यन्ते, नाभावः; तर्हिं तद्विषयं ज्ञानं न कस्यचिदनेन प्रसाधित- 
मिति खव्यवंस्थितम्‌ इईश्वरस्याखिटकार्यकारणय्रामपरिज्ञानम्‌ ! 
प्रागभावादयक्षाने कायेत्वादेरप्यज्ञानात्‌ । 


५ किञ्च, यंयभावोऽच्र पक्षसपक्षाभ्यां बहिभूतः; तह्यनेनानेकत्वा- 
दित्यनेकान्तिको हेतुः, तदनेकत्वेपि कस्यचिदेकञ्ञानावरृम्बन- 
त्वानभ्युपगमात्‌ ¦! अभ्युपगमे वा कथमभावो न पक्षः 2 तथा 
विपक्षोप्यस्तु । नन्वेवं विपश्चाभावोपि तद्वाटम्बनमिति पक प्व 
स्यात्‌, तथा च पुनरपि विपक्षाभाव पव इति चेत्‌; तर्हिं पुनरपि 


१० तदेव चोद्यम्‌-“कोयं विपक्चाभाव इति ? यदि पक्चरखपक्चावेवः; 
भावाद्धिन्नस्याभावस्याभावः। 


अथ तुच्छ विपक्च निवृत्तिस्तदभावः; सोपि यद्यप्रतिपन्नस्तर्हिं 
सन्दिग्धः । तत्सन्देहे च व्यतिरेकाभावोपि ताटगेवेति न मिधितः 
केवलान्वयः इत्यादि तदवस्थं पुनः पुनरावत्तते इति चंक्रक- 
१५ प्रसङ्गः । ततः केवखान्वयित्वेनाभ्युपगतस्य विपक्षाभाव एव 
तुच्छो षिपश्चः। ततः साध्यनिचरच्या साधननिचत्तिश्चेति कथंन 
व्यतिरेकः ? अत एवाविनाभावस्य तत्परिज्ञानस्य च प्राणादिमच्व- 
वद्धावात्किमन्वयेन ? 


अथ बिपक्चाभावस्वयापादानत्वायोगान्न ततः साध्यसाधनयो 

२० व्योचृत्तिः$ तन्न; (भावः पागभावादिभ्यो भिन्नस्ते वा परस्प- 

रतो भिन्नाः" इत्यादावप्यभावस्यापादानत्वाभावप्रसङ्गात्‌ सवपां 
साङ्कय स्यात्‌ । 

किञ्च, अन्वयो व्यासिरभिधीयते । सा च चिधा-वहिव्यासिः, 

साकल्यव्यासिः, अन्तव्यौ्िश्चेति। त्न प्रथमव्याक्षौ मभ्नघरव्यति 

2५ रिक्तं स्व क्षणिकं सच्वात्छतकनस्वाद्वा तद्वत्‌ , विवादापन्नाः मलयया 





१ ये सत्ताप्तम्बन्धात्तन्तस्ते सद्र्मवाच्याः । येतु स्वतः सन्तस्त अपद्गखब्द- 
वाच्या त्यथः । २ अचेकत्वादित्यनेन अनुमानेन । ३ उपष्टासः । ४ प्रागसत्कार्य 
यसिन्‌ कपाले उत्पन्ने यस्य॒ वस्तुनो घटलक्षणस्य नियमेन प्रध्वंसतस्तत्कारणम्‌ । 
५ कारणत्वस्य । £ प्रागमावादिरूपः । ७ अनुमाने । ८ अभ।वस्येकमावावलम्बन- 
त्वम्‌ । ९ तुच्छरूपोऽभावः। १० अभावस्य विपक्षताप्तद्धावभ्रकारेण । ११ विपक्ष 
श्वासावभावश्चेति। १२ एकल्ञानरूपः । १३ पूर्वोक्तमेव । १४ विपक्षाभावस्त्हि । 
१५ सा प्राक्तनी अवस्था यस्य । १६ मन्थचक्रक। १७ हेतोः । १८ व्यतिरेक- 
सद्धावादेव । १९ बयं वत्‌ । २० अनेकत्वादिगतेन । २१ तुच्छरूपत्वादपादा- 
नत्वायोगः । २२ मावाभावानां प्रागभावादीनां मावामावादीनाम्‌ । 


सू० ३।१५ ] पूर्ववदाद्यनुमानत्रैविध्यनिरासः २३६५ 


निराटम्बनाः प्रल्ययस्वात्खम्नप्रतययवत्‌, ईश्वरः किञ्चिज्क्ो रागा- 
दिमान्वा वक्तृत्वादिभ्यो रथ्यापुरूषवत्‌' इत्यादेगेमकः्वं स्यात्‌ 
केवखान्वयस्यात्र सुभत्वात्‌ । ननु सवं न सत्वादिकं क्षणिकः 
त्वादिना व्याप्तम्‌ आत्मादौ श्चणिकच्चायसच्वात्‌; तन्न; तदसस्वे 
तच्रार्थक्रियाऽसच्वात्‌ सत्वं न स्यात्‌ । ५ 

किञ्च, धरादिद्टान्ते सस्वादिकं क्षणक्षयादो -उति द्टमपि 
यदि कचित्तदभावेपि स्यान्न तर्द वदि्व्यासिर्वयः, लक्षणयुक्ते 
वाधासस्मवे तल्लक्षणसेव दूषितं स्यात्‌ । 

अथ सकटव्याप्तिरन्वयः; ननु केयं सकलरव्यािः ? ‹दष्टान्त- 
धर्मिणीव साध्यधर्मिण्यन्यैज च साध्येन साधनस्य व्यासिः सा' १० 
इति चेत्‌; सा कुतः परतीयताम्‌ ? प्रत्यक्षतः, अनुमानाद्वा ? प्रलय- 
क्षतश्ेत्‌; किमिन्द्रियात्‌ , मनसाद्धा ? न तावदिन्द्रियात्‌; चश्वु- 
रादेरिन्दरियस्य सकलटसाध्यसाघनार्थसन्निकपेवेधुय तद नुपपत्तेः । 
न टि तद्धेघुयं तदयुक्तम्‌ ““इन्द्रियार्थसन्निकर्पात्पन्नर्मव्यपदेदयम ऽ- 
व्यभिचारि व्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌" [ न्यायस्‌० ९।१।४ | १५ 
इत्यभिधानात्‌ । तस्य तत्सन्निकपें वा प्राणिमाच्नस्यारोषक्ञव्वप्रस- 
ङ्गान्न कथिदीश्वराटिरेष्येत । 

ननु साध्यसाधनयोः साकल्येन प्ररणं सकटव्याभिप्रहणम्‌ । 
साध्यं चाधिसामान्यं साधनं च धूमसामान्यम्‌ , तयोश्चानंवयव- 
योरेद्ापि साकयस्येन प्रदणमस्ति, विशोपभ्रतिपत्तिस्तु संव २० 
पक्चधर्यतावटादेत्ेति चेत्‌; तर्हिं क्षणिकत्वादि साध्यम्‌, सच्वादि 
साधनम्‌, तयोश्चानवच्वयोः प्रदीपादौ संदरानादेव सकल- 
व्यािग्रदः किचन स्यात्‌ ? मानसप्रत्यक्षादपि व्यापिप्रतिपत्तावयमेव 
दोपः । तन्न परव्यक्चतः सकरव्यासिग्रहः । नाप्यदुमानतो ऽनवस्था- 
परसङ्धात्‌ । २५ 

सामान्यस्य च साध्यत्वे साधनवेफस्यम्‌ त ाविवादात्‌ , व्यासि- 
ग्रहणकाट प्वास्य प्रसिद्धेः कथमन्यथा खामार्न्यधर्मयोः साक- 


व्येन व्यासिनिर्णींता स्यात्‌ ? 





१ यौगं प्रति। २ लक्षणम्‌ । ३ रक्ष्यम्‌ । ४ स्वादि लक्षणे हेनो । ५ बहि 
व्यीधिरूपस्यान्वयस्य कथ वाधासम्मवः १ आत्मादौ क्षणिक्त्वामात्रेपि सत्वमस्ति 
यतः । ६ सकठेषु सराध्यस्ताधनेषु । ७ व्यक्तयन्तरेषु । ८ सशब्दजम्‌ । ९ सकल्योः । 
१० अनुमाने । ११ अनुमाने। १२ दहेतोः। १३ निरश्योः। १४ युगपत्‌ । 
१५ पर्दतोभनिमान्धूमव्वादिति सल्यानुमाने पूमोक्चिकायं तद्न्वयम्यतिरेकानुविषा- 

यित्वादिलयनेनानुमानेन व्याधिः प्रतीयते इत्यादिग्रकारेण । १६ साध्यसामान्यस्य ८ 
१७ ग्याचिग्रदणकाठे साध्यसामान्यस्य सिद्धिनस्ि चेत्‌ । १८ साध्यसाधनयोः । 


३६६ प्मेयकमरमात्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


साध्यत्वं चास्यासतः करणम्‌, सतो चापनं वा? भरथमपक्षे 
सामान्यस्यानित्यत्वाऽसर्वगतत्वप्रसङ्धः । द्वितीय पश्षेप्यस्य दद्यः 


धर्मिवसप्तयक्चत्वमिति करं केन ज्ञाप्यते १ अन्यथा धूमसामान्यमप्य- 
्चिसामान्येन ज्ञाप्येत । अथ व्यक्तिसहायत्वाद्धूमसामान्यमेव भव्यक्चं 

५ नान्यत्‌ ततोऽयमदोषः; न; अस्य सामान्यविचारे सदायपे्चा- 
्रतिक्षेपात्‌ । 


यश्चोक्तम्‌-विरोंपप्रतिपत्तिस्तु पक्षधर्म ताबलादेवेतिः १५० 
धर्मता ध्रुमस्य, ततसामान्यस्य वा ? तायः प्लोऽसङ्गतः; वि 
व्यौप्तरप तिपत्तितस्तद्रमकत्वायोगात्‌ । 


१० दितीयपक्षे्यश्रिखामान्यस्थेव घूमसामान्यात्सिद्धिः स्यात्‌ तेनेव 
भ ध क 
तस्य व्याप्तः, ना्िविशेधंस्य अनेनाव्याप्तः । अथ साघनसामा- 


न्यात्‌ साध्यसामान्यप्रतिपत्तरेैष्टविोपपरतिपत्तिः सामान्यस्य 
विशोषनि्ठत्वात्‌ । ननु तत्सामान्यमपि विरोषमात्रेण व्यासं 
सत्तदेव गमयेन्नान्यत्‌ । अथ विशिष्टविरोपधारं लिङ्गसायान्यं 
१५ प्रतीयमानं बिशिष्टविक््पाधिंकरणं साध्यसामान्ये गमयतीत्यु- 
च्यते, तदप्युक्तिमा्रम्‌; तथा व्यप्तेरभावात्‌ । अथ विपेश्चे सद्धाव- 
वाधकप्रमाणवरात्तत्सिंद्धिरिप्यते; तहिं तावतेव पयोसर्त्वात्‌ 
किमन्वयेन परस्य ? 
-एतेनान्तव्यीसिरपि चिन्तिता । न खलु प्रत्यक्चादितः सापि 
२० प्रसिच्यति । तन्न पुवेवच्छेषवदिति सूक्तम्‌ । 


यञ्चान्यदुक्तम्‌-“पू्वैवत्समान्यतोदष्ं चेति चशब्दो भिन्नप्र- 
कमः (सामान्यतः इत्यस्यानन्तरं द्रष्टव्यः । ततोयमर्थः-पू्वैव- 
त्पक्षवत्सामान्यतोपि न केवटं विश्ञेपतो दष्टं विपक्षे । अनेन केव- 
व्यतिरेकी हे तुर्दश्चितः-“सात्मकं जीवच्छरीरं प्राणादिमच्वात्‌ 
२५ इत्यादिः; तदप्ययुक्तम्‌; यतः प्राणादेरन्वयाभावे कुतोऽविनाभा- 
वावगतिः ? व्यतिरेकाश्चेत्‌; तथाहि-यसाद्‌ घटादेः सात्मकत्व- 


१ निष्पादनम्‌ । २ हेतुना। ३ साध्यस्ामान्यस्य। ४ हेतुना । ५ प्रत्यक्षमपि 
ज्ञाप्यते चेत्‌। ६ धूमविशेष। ७ अधिप्ामान्यम्‌ । ८ साध्यसाधनसामान्यस्य । 
९ यन्ये। १० साध्यसाधनयोः । ११ यत्र यत्र पुरो भवति पर्वतस्थधूमस्तत्राश्चि- 
रिति। १२ सिद्धिः। १३ धूमप्तामान्यस् । १४ यसः। १५ अश्निविश्चेष । 
२६ प्रष्टविशचेषम्‌ । १७ पवेतसधूम । १८ पर्वेतस्थश्चि । १९ व्तः।र्ण्योयः 
पुरोवत्तिपवेतस्थधूमः स पुरोदक्निपर्वतस्थाभिमानिति । २१ हेतोः । २२ भनुपलम्भ। 
२३ व्यापि । २४ व्यचेः । २५ योगस्य । २६ साकस्यव्या्िश्चोधनपरेण मन्थेन । 
२७ निराङता । २८ अन्वयड्ृष्टान्तस्य । २९ कारणात्‌ । 


सू० ३।१५ ] पूर्ववदाद्ययुमानत्रैविध्यनिरासः ३६७ 


निवत्त प्राणादयो नियमेन निवर्तन्ते त॑स्मात्सात्मकत्वाभावः 


म 
पाणायमावेन व्यासो धूमाभावेनेव पावकाभग्रवः । जीवच्छीरे 
च प्राणाद्यभावविरुद्धः प्राणादिसद्धावः प्रतीयमानस्तदभावं निव- 
तयति । स च निवत्तमानः खव्याप्यं सात्मकत्वाभावमादाय 
निवत्तते इति सात्मकत्वसिद्धिस्तत्र; इत्यप्यसारम्‌; यतोनुमा-५ 
नान्तरेप्येवमविनाभावप्रसिद्धेः केवख्व्यतिरेक्येव स्वैमनुमानं 
स्यात्‌, अन्वयमाज्रण तत्सिद्धावतिप्रसङ्स्योक्तत्वात्‌ । 


किञ्च, साध्यनिच्रस्या साधननिचृत्तिव्यतिरेकः, सच कचित्‌ 
कदाचित्‌, सर्वत्र स्वैदा वा स्यात्‌? न तावदाद्यः पक्षः; तथा 
व्यतिरेकस्य साघनाभासेपि सम्भवात्‌ । द्वितीयपक्षोप्ययुक्तः; १० 
साकव्येन व्यतिरेकग्रतिपत्तः प्रत्यक्षादिप्रमाणतः परेषामन्वय- 
प्रतिपत्तेरिवासम्भवात्‌ । 


६ ॥ 
एतेन पूवैवच्छेषवत्सामान्यतोरणए्मन्वयव्यतिरेक्यजुमान प्रल्या- 
ख्यातम्‌ ; पक्चद्धयोपश्चिप्तदोपाचषङ्गात्‌ । 


यच्च तदुदादरणम्‌-विवादापन्न तनुक्ररणमुवनादिकं वुद्धिमद्धे- १५ 
तुकं कायत्वादिमभ्यो घरादिवदित्युक्तम्‌; तदपीश्वरनिराकरण- 
प्रकरणे विदोपतो दूषितमिति पुननं दप्यते। 

अथ “पपर्ववत्‌-कारणात्कायानुमानम्‌ , रोधचत्‌-कार्यात्कारणा- 
यमानम्‌ , सामान्यतो टश्म्‌ -अकायकारणादकायैकारणाञुमानम्‌ 
सामान्य॒तोऽविनाभावमाजात्‌, ' [ न्यायभा०, वात्ति० ९।१।५ | इति २० 
व्याख्यायते; तद्प्यविनाभावनियमनिश्चायकथ्रमाणाभावादेवायुक्त 
परे्पम्‌ । स्याद्धादिनां तु तधुक्तं तत्सद्धावात्‌ इव्याचायैः खयमेव 
कायेकारणेदयादिना देतुप्रपञ्चे प्रपञ्चयिभ्यति। 


१ कारणात्‌ 1 २ व्यापकेन। ३ धूमाभावः पावकाभावे सत्यसति च भवतिं 
घरूमाभावस्य व्यापकत्वेन तदतजिष्ठत्वत्‌ । देश्ये ५ स दयामस्तत्पुत्रत्वादितर- 
त्पुष्रवदिलयादो । £ केवटान्वयिकेवलव्यतिरेकिलक्षणपक्षद्रयनिराकर णपरेण मन्येन । 
७ पूर्व कारणं वलिङ्गमस्यानुमानस्यास्तीति पूर्ववत्‌ । कारणलटिङ्गजनितमनुमानमिलयर्थः । 
८ भसौ पुमान्‌ रूपादिश्ानवान्‌ चश्ुरादिमच्वान्मद्वदित्युदाहरणम्‌ । शेषवदिति शेषः 
कार्य तलिङ्गमसानुमानस्यास्तीति शेषवत्‌ । कार्यलिङ्गजनितमनुमानमिदयर्थः । सात्मकं 
जीवच्छरीरं प्राणादिमच्ादिव्युदादरणम्‌ । ९ दृष्टान्ते। १० कार्ययो हेतु भवति 
कार्णं वायो हेतुम मवति तसद्धेतोः कार्य यन्न मवति साध्यं कारणं वा यन्न भवति 
साध्यं तस्यानुमानम्‌ । मातुलिङ्गं रूपवद्रसवच्(त्सम्प्रतिपन्नमातुलिङ्गवदिव्युदादरणम्‌ । 
११ सूत्रम्‌ । १२ व्याख्यानम्‌ । १३ ऊह । १४ जटाधरणाम्‌ । १५ अनुमान- 
त्रितयम्‌ । 


२६८ प्रमेयकमर्मात्तेण्डे [{ ३. परोक्षपरि० 


यदपि-पूं्ववत्पूवं लिङ्गलिङ्गिसम्बन्धस्य कैचिन्निञ्चयाैन्यत्र 
पवत्तमानमदमानम्‌ । रोर्षवत्परिरोपायुमानम्‌ , प्रसक्तश्रतिषेधे 
परिशिष्टस्य प्रतिपत्तेः । सामान्यतो दं विशिण्यक्तौ सम्वन्धा- 
ग्रहणाहसामन्यिन दण्म्‌, यथा गतिमानादित्यो देदादेद्ान्तर- 
५ प्रा्ेर्देवदत्तवदिति । तदप्येतेन प्रत्याख्यातम्‌; उकछप्रकाराणां 
परमाणंतः प्रसिद्धाविनाभावनां भरतिपाद्यिष्यमाणहेतुप्रप्चत्वेन 
स्याद्वादिनामेव सम्भवात्‌ । 


न चायं सेदो घटते सवंदहि लिङ्ग पूवैवदेवः परिरोषानुमान- 
स्यापि पूर्यव्वभ्रसिद्धेः-भंस्चकतधतिषेधस्य परििंभतिपत्यविना- 
१० भूतस्य पूवं कंचिन्निधितस्य विवादाध्यासितपरिशिंपरतिपत्तो 
साघनस्य प्रयोगात्‌ । सामान्यतो दष्स्याऽपि पूर्वैव्वपरतीतेः; 
कचिदेशान्तरप्रा्ेगेतिमस्वाविनाभाविन्या पव देवदत्तादौ प्रति- 
पत्तः, अन्यथा तंदनुमानाप्रवत्तेः । परिशेषानुमनमेव वा सवम्‌; 
पूवैवतोपि धूमात्पावकानुमानस्य भरसक्ताऽपावकप्रतिषेघत्परतर- 
१५ त्िघटनात्‌, तदप्रसक्तौ विवादानुपपत्तेरनुमानवेयभ्य स्यात्‌ । 
सामन्यतो दष्टस्यापि देश्ान्तरप्राप्रादित्यगत्यचमानस्य तदगति- 
मरस्य प्रसक्तस्य प्रतिषेधादेवोपपत्तेः । संकटं सामान्यतो 
द्टमेव वा; सर्वीज्रँ सामान्येनेव लिङ्गलिङ्किखस्बन्धस्य प्रतिपत्तेः, 
विरोषतस्तत्सस्बन्धस्य प्रतिपत्तुमराक्तेः । ततोजुमानं तत्प्रभेद्‌ 
२० चेच्छताऽविनाभाव एवेकं हेतोः प्रधानं छक्षणं प्रतिपत्तव्यम्‌ । 


नु चास्तु प्रधानं लक्षणमविनाभावो हेतोः । तत्सखरूपं तु 
निरूप्यतामप्रसिद्धस्व सूपस्य रक्षणत्वायोगादिलयारङ्ख सहक्रमे- 
त्यादिना तत्स्वरूपं निरूपयति- 


१ लिङ्गलिब्गि सम्बन्धः पूरं निश्चीयमानत्वात्‌ पूर्वः सोस्यानुमानस्यास्तीति पूववत्‌ । 
अ्िमान्पर्वतो धूमवत्त्वान्महानसवदिस्युदादरणम्‌ । २ महानसे । ₹ पर्वते । ४ शेषः 
परिशिष्यमाणोर्थः सोख्यास्तीति शेषवत्‌ । अत्रोदाहरणं ब्दः कविद्‌धितो युणत्वा- 
ब्रू पवदिति । ५ उद्धरितारथस्याकाशादेः। & अनुमानम्‌ । ७ स्ताध्यसाधनं नास्तीति 
चेत्‌ । ८ हेतुनाम्‌ । ९ देवदत्ते गतिमचदेशादेशान्तरप्राघ्योः साध्यस्तावनयोधर्मेयोः 
सामान्येन प्रतिपत्तिः । १० पूर्वेवच्छेषवत्सामान्यतोदृष्टलक्षणानाम्‌ । ११ ऊद 
रक्षणात्‌ । १२ कचिदनाश्चितत्वस्य । १३ घटस्य । १४ कचिद्ाभितत्वस्य । 
१५ आकाशस्य । १६ कचिदाभरितत्वस्य । १७ रूपादौ । १८ शब्दे कचिदा- 
धरितत्वस्य । १९ गुणवक्वस्य । २० दे शादे शान्तरम्रापतमैतिमच्वाविनामाविन्या देवदत्ते 
प्रतिपत्तिनौस्तीति चेत्‌ । २१ भादिल्यगतिमच्वसय। २२ पूर्ववच्छेषवदिल्यनुभान- 
दयम्‌ । २३ अनुमाने। २४ यौगेन भवता । 


सू० ३।१६-२१ ] अविनाभावादीनां रक्षणानि ३६९ 


सहकमभावनियमोऽतिनामावः ॥ १६ ॥ 


सहभावनियमः करमभावनियमश्चाविनाभावः प्रतिपत्तव्यः । 
कयोः पुनः सहभावः कयोश्च कमभवो यंन्नियमोऽविनाभावः 
स्थादित्याद- 


सहचारिणः वउ्याप्यव्यापकयोश्च सहभावः ॥१७॥५ 
परबोत्तरचारिणोः कायकारणयोश्च कमभावः॥१८ 


सहयारिणो रूपरसादिटक्षणयोव्याप्यव्यापकयोश्च द्वारापा- 
त्वचुक्षत्वादिखभावयोः सहभावः प्रतिपत्तव्यः । पूर्वोत्तरचारिणोः 
कृतिकाडराकटोदयादिखरूपयोः कायेकारणयोश्चा्चिघूमादिखरू- 
पयोः कमभाव रति। १० 


कुतोसौ पोक्तप्रकासे ऽविनाभावो निर्णीयते इत्याद-- 
८२. ¢^ € 
तकात्तान्नणयः ॥ १९॥ 
न पुनः प्रत्यश्चादेरिव्युक्तं तकंप्रामाण्यप्रसाघनप्रस्तावे। 
नयु साघनान्साध्यविक्ञानमनुमानमिन्युक्तम्‌ । तत्र किं साध्य- 
मित्याद- १.५ 
ड सिद्धं साध 
ईष्टमबाधितमसिद्धं साध्यम्‌ ॥ २० ॥ 


संशायादिव्यवच्छेदेन हि परतिपन्नमर्थस्रूपं सिद्धमुच्यते, 
तद्धिपरीतमसिद्धम्‌ । तचच- 


सन्द्ग्धिविपयस्ताव्युपन्नानां साध्यत्वं यथा 
स्यादिलयसिद्धपदम्‌ ॥ २१॥ -२० 


किमयं स्थाणुः पुरुपो वेति चकितप्रतिपत्तिविपयभूतो ह्यर्थः 
सन्दिग्धोभिधीयते । शुक्तिकाडकलठे रजताध्यवसायटक्षणवि- 
पयौसगोचरस्तु विपर्यस्तः । गृहीतोऽग्रहीतोपि वार्था यथावद्‌- 
निथितखरूपोऽग्युत्पन्नः । तथाभूतस्यैवार्थस्य साधने साधन- 
सामभ्यौत्‌, न पुनस्तद्िपरीतस्य तत्र तद्वेफस्यात्‌ । २५ 


दृष्णान्वाधितविरेचणद्धयस्यानिष्रेव्यादिना फट दरयति- 


१ ताद्धिः (षष्ठीरिवचनम्लर्धः )। ययोः । २ तस्य अविनाभावस्य । ३ साध्य 
त्वेनाभ्ितम्‌. । ० अर्थानाम्‌ । ५ पूर्वम्‌ । ६ सिद्धो । ७ सूत्रेण । 


== ----~ ----~~- ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ -~--- 





३७० प्रमेयकमठमाच्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


अनिष्ठाध्यक्षादिबाधितयोः साध्यत्वं 


मामूटि तीष्टाबाधितवचनम्‌ ॥ २२ ॥ 


अनिष्ठंहि सवथा निदयत्व शब्दे जेनस्य । अध्रावणत्वं तु 

प्रत्यक्षबाधितम्‌ । आदिरशब्देनाचुमानादिबाधितपक्चषपरिग्रहः । 

५ तञायुमानबाधितः यथा-नितयः शब्द्‌ इति । आगमवाधितः 

यथा-परेलयाऽसखुखध्रदो धर्म ईति । खवचनवाधितः यथा-मातामे 

, चन्ध्येति । टोकवाधितः यथा-श्युचि नररिरःकपारुमिति । 

तयोर निष्ध्यक्षादिबाधितयोः; साध्यत्वं मा भूदितीष्ावाधित- 
वचनम्‌ । 

१० ननु यथा दाब्दे कथञिद नित्यत्वं जेनस्येष्ठं तथा सर्वथाऽनि- 
्यत्वमाकाश्गुणत्वं चान्यस्येति तदपि साध्यमनुषस्यते। नच 
वादिनो यदिष तदेव खाभ्यमित्यभिघतव्यम्‌; समान्याभिधायि- 
त्वेनेष्रस्यान्यर्जाप्यविशोषात्‌ । इव्यारशङ्ापनोदार्थमाद- 


न चासिद्धवदिषं पतिवादिनः॥ २३ ॥ 


१५ विशेषणम्‌ । न हि सव सवपेक्षया विशेषणं प्रतिनियतत्वा- 
द्विश्चेषणविरोष्यभावस्य । तजासिद्धमिति साध्यविरोषण प्रतिवाय- 
पेक्षया न पुनवोदयपेक्चया, तस्यार्थसखरूपप्रतिपाद्‌कत्वात्‌ । न 
चाविक्ञातार्थसखरूपः प्रतिपादको नामातिप्रसङ्गात्‌ । प्रतिवादिनस्तु 
प्रतिपाद्यत्वात्तस्य चाविज्ञातार्थसखरूपत्वाविरोधात्‌ तदपेक्षयेबेदं 

२० विरोषणम्‌ । इष्टमिति तु साध्यविन्चेपणं वाद्ययपेक्षया, वादिनो हि 
यदिष्टं तदेव साध्यं न सर्वस्य । तदिष्रमप्यध्यक्षा्यवाचितं साध्यं 
भवतीति प्रतिपत्तव्यं तनैव साघधनसामथ्यात्‌। 

तदेव समर्थयमानः प्रत्यायनाय दीव्यायाद- 


परयायनाय हीच्छा वक्तुरेव ॥ २४ ॥ 


२५ इच्छया खलु विषयी तमिषए्मुच्यते। खाभिप्रेतार्थग्रतिपाद- 
नाय चेच्छा वक्तुरेव । 
तस्य चोक्तश्रकारस्य साध्यस्य हेतोव्याप्िप्रयोगकारपेक्षया 
भ्यमिद्यादिना सेदं दशेयति- 


१ शब्दः अश्रावग इत्युक्ते । २ प्रलयभिश्वायमानत्वादिति हेतुः । ३ कृतकत्वादिति 
हेतुना बाध्यः पक्षोऽत्र । ४ पुरुषाभितत्वादधमैवत्‌ । ५ पुरुषसंयोगेपि अगभत्वात्‌ 
असिद्धवन्ध्यावत्‌ । ६ प्राण्यङ्गत्वाच्छष्घञ्ुक्तिवत्‌ । ७ साध्ययोः । < वेशचेषिकस्य । 
९ जेनस्य । १० प्रतिवादिन्यपि । ११ इष्टाऽसिद्धयोमै्ये । १२ सम्बन्धिनः । 


सू० ३।२५-२९ ] धर्मिखरूपविचारः ३७१ 


साध्यं धमंः कचित्तद्विशिष्टो वा धमी ॥ २५ ॥ 


क चिद्धयासिकाले साध्यं धमं नित्यत्वादिस्तेनैव टहेतोव्यीसि- 
सम्भवात्‌ । प्रयोगकाले तु तेन साध्यधरमेण विशिष्ठ धमी साभ्य- 
मभिधीयते, प्रतिनियतसाध्यधर्मपिशेषणविशिषएटतया हि धर्मिणः 
साधयितुमिष्टत्वात्‌ साध्यव्यपदेराविसोधः। ५, 


अस्यैव पर्यायमाद- 


पश्च इति यावत्‌ ॥ २६ ॥ 


ननुच कथं घमीं पक्षो वर्मघर्मिंसमुदायस्य तसात्‌; तन्न; 
सश्यघर्भविरोषणविरिषएटतया हि धर्मिणः साधयितुमिष्टस्य 
2 
पश्चाभिधाने दोषाभावात्‌ । १० 


स च पश्चत्वेनाभिप्रेतः- 


पसिद्धो धर्मी ॥ २५ ॥ 


तत्प्रसिद्धिग्य कंचिद्धिकस्पतः कचिन्पत्यक्लादितः कचिच्योभयत 
ठति दशनाथम्‌ -प्रत्यश्च सिद्धस्यैव घमित्वम्‌' इत्येकान्तनिरा- 
व्धरणाध्रं च विवःद्पसिद्ध इत्याद्याह-- १५ 


विकल्पसिद्धे तस्िन्‌ सत्तेतरे साध्ये ॥ २८ ॥ 
[ ^ © [ क्ष (९ 
अस्ति सवेज्ञः नास्ति खरविषाणमिति ॥ २९ ॥ 


विकल्पेन सिद्धे तस्मिन्धर्मिणि सन्तेतरे साध्ये हेतुसामथ्य॑तः। 
यथा अस्ति सर्यनः खुनिशितासम्भवद्राघकप्रमाणत्वात्‌ , नास्ति 
खरविषाणे तद्धिपयेयादिति । न खल्टर सर्यज्ञवर्विषाणयोः सद्‌- २० 
सत्तायां साध्यायां विकस्पादन्यतः सिद्धिरस्ति; तच्रेन्धियव्यापा-' 
राभावात्‌ । 


ननु चेन्दरियप्रतिपन्न एवाथ मनोविकस्पस्य प्रवृत्तिप्रतीतेः कथ 
तजेन्द्रियव्यापाराभव्रे विकल्पस्यापि प्रवृत्तिः; इत्यप्यपेदाकम्‌; 
धमौधमौदौ तस्वरृत्यभावायुषैङ्गात्‌ । आगमसाम््यंभ्रभवत्वेना- २५ 
स्या परचृत्तौ प्रृतेष्यतस्तत्परचत्तिरस्तु विरोषाभावीत्‌ । 


१ शब्दस्य । २ इति। ३ पक्ष हइति। ४ अनुमाने । ५ निधितस्वादः संवादः 
( अनिश्ितसंवादासंबादः ) शब्दप्रघ्ययो विकद्पस्तेन । ६ असत्ता । ७ इन्द्रिय 
व्यापाराभावात्‌ । ८ शब्दगम्यत्वाविन्ञेषात्‌ । 


३७२ म्मेयकमलमात्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि° 


यमाणोभयसिद्धे तु साध्यधमविरिष्टता ॥ ३० ॥ 
अभ्िमनयं देहाः परिणामी शब्द्‌ इति यथा ३१ 


परमाणं भत्यक्षादिकम्‌, उभयं भमाणविकस्पौ, ताभ्यां सिद्धे 
पुनघेमिणि साध्यधमेण विधिष्टता साध्या । यथाञ्चिमानयं देराः, 
५ परिणामी शब्द्‌ इति । देशो हि धर्मित्वेनोपात्तोऽध्यक्षपरमाणत 
पव प्रसिद्धः, राब्दस्तूभीम्याम्‌ । न खल्व देशकालान्तरिते ध्वनौ 
परत्यक्षं परवत्तंते, श्रूयमाणमातर एवास्य प्रघुत्िप्रतीतेः । विकल्पस्य 
त्व ऽनियतविषयतया तच प्रघृत्तिरविरुद्धेव। 


नजु चेवं देशास्याप्यश्चिमच्वे साध्ये कथं प्रतयक्चसिद्धता ? त्र 
१० हि ददयमानभागस्याधिमस्वसाघने पत्यक्षवाघधनं साघधनवेफल्यं 
वाँ, तत्र साध्योपखव्धेः। अटदयमानभागस्य तु तत्साधने कतस्त- 
त्प्रत्यक्षतेतति 2 तदप्यसमीचीनम्‌; अवयविद्रव्यापेरक्षया प्वैतादेः 
सांव्य॑वहारिकप्रत्यक्षप्रसिद्धतामिधानात्‌ । अतिसृक्षमेर्धचिंकापया- 
खोचने न किञ्चित्पत्यक्चं स्यात्‌, वदिरन्तवी.ऽस्पदादिप्रव्यक्चस्या- 
१५ रोषविरोषतो.ऽर्थसाक्चात्करणेऽसमर्थत्वात्‌ , यो गिप्रव्यक्चस्येव तत्र 
सामथ्यात्‌ । 
ननु प्रयोगकाटवद्रयात्िकाङेपि तद्विशिष्टस्य धर्मिण एव 
साध्यव्यपदेरः कुतो न स्यादित्यारद्खाद- 


व्यासो तु साध्यं धमं एव ॥ २२॥ 
२० न पुनस्तद्धान्‌ । 
अन्यथा तदघटनात्‌ ॥ ३३ ॥ 

अनेन हेतोरन्वयासिद्धेः । न खल्दरु यज य्न ङतक्वादिकं 

प्रतीयते तत्र तजानिव्यत्वादिषिरि्टराब्दायन्वयोस्ति । 
नयु प्रसिद्धो घमींलयादिपक्चषटक्षणध्रणयनमयुक्तम्‌; अस्ति सर्वज्ञ 
२१ इत्याययुमानप्रयोगे पक्षप्रयोगस्येवासम्भवात्‌ अथौदापन्नत्वा- 
तस्य । अथोद्‌ापन्नस्याप्यभिधाने पुनरुक्तत्वप्रसङ्गः-“अथोदा- 


पन्नस्य खडाब्देनाभिधानं पुनरुक्तम्‌” [ न्यायसू० ५।२।१५ ] इत्य- 
भिधानात्‌ । तस्प्रयोगेपि च हेत्वादिवचनमन्तरेण साध्याप्रसिद्धे- 





१ प्रसिद्धः । २ शब्दस्य केवलप्रतयक्षतः सिश्यमावगप्रकारेण । ई साव । ४ नाऽ- 
वयव८ प्रदे )द्रव्यापेक्षया । ५ भसर्वक्प्रयक्ष । ६ विचार । ७ साध्यधर्म । 
८ बौद्धः । ९ अथौदापन्नस् । 


सू० ३।३०-३६ ] प्रतिज्ञापरयोगसमर्थनम्‌ ३७३ 


स्तद्वचनादेव च तत्परसिद्धेव्यर्थः टः घः” इत्याशङ्य साध्य- 
धमीधारेत्यादिना प्रतिविधत्ते- 


साध्यधमाधारसन्देहापनोदाय ग॑स्यमानस्यापि 


पक्षस्य कवचनम्‌ ॥ २४ ॥ 


साध्यधममोऽस्तित्वादिः , तस्याधार आश्रयः यत्रासौ साध्यधर्म ५ 
3 क 

वत्तेते तत्र सन्देदः-किमसो स्यधमोऽस्तित्वादिः सर्वते वत्तेते 

सखुखादों वेति, तस्यापनोदाय गम्यमानस्यापि पश्चस्य वचनम्‌ । 


साध्यधमिणि साघनधमौोवबोधनाय 
पक्षघर्मोपंसंहारवत्‌ ॥ ३५ ॥ 


तस्याऽवचनं साध्यसिद्धिपरतिबन्धकत्वात्‌ , पयोजनाभावाद्वा ११९० 
तज प्रथमपक्चो ऽयुक्तः; वादिना सखाध्याविनाभावनियमेकलश्षणेन 
हेतुना स्वपक्षसिद्धो साधयितुं परस्त॒तायां प्रतिज्ञाप्रयोगस्य 
तत्प्रतिबन्धकत्वाभावात्‌ ततः परतिपक्चासिद्धेः । दितीयपक्चोप्य- 
युक्तः; ततपयोगे भतिपाद्यप्रतिपत्तिविरोषस्य भरयोजनस्य सद्धा- 
चात्‌, पक्लाऽप्रयोगे तु केषाञ्चिन्मन्दमतीनां प्रङता्थाप्रतिपत्तेः । १५ 
ये तु तस्प्रयोगमन्तरेणापि परकृताथं प्रतिपदयन्ते तान्प्रति तदप्रयो- 
गोऽभीष्ट एव । “श्रयोगपरिपारी तु प्रतिपाद्याचुसोधतः" [ [| 
इत्यभिधानात्‌ । ततो युक्तो गम्यमानस्याप्यस्य प्रयोगः, कथ- 
मर्न्येथा हाखादावपि प्रतिक्ञाप्रयोगः स्यात्‌ ? न हि शाखे नियैत- 
कथायां प्रतिज्ञा नाभिघीयते-^अभिरत्र धूमात्‌, वृक्षों हिदापा-२० 
त्वात्‌" इत्याद्यभिधानानां तजोपलम्भात्‌ । परानुग्रदपवत्तानां 
राखकार्सणां प्रतिपाद्यावबोधनाघीनयियां शाखादौ प्रतिक्ला- 
प्रयोगो युक्तिमानेवोपयोगित्वात्तस्यत्य्भिंधाने वादेपि सोऽस्तु 
त्रापि तेषां तादशत्वात्‌ । 


अमुमेवाथ को वेत्यादिना परोपहसनव्यजिन समर्थयते-- २५ 
कोवा त्रिधा हेतुमुक्सवा सम्थयमानो न 
पक्षयति ?॥ ३६ ॥ 


को वा प्रामाणिकः कायेखभावायपलम्भमेदेन पक्चधर्समत्वादि. 


---~---------- --- ~, ---- -- 





---- “~ -----~~------------न 





१ व्या्षिप्रदशनद्वारेण । २ सुनिध्िताऽक्तम्मवद्भाधकप्रमाणश्चायमिति साषनख 
पक्षधरसत्वेन प्रदश्चैनमुपसंदारस्तद्रत्‌। ३ अस्ति सर्वश इति । ४ गम्यमानस्य पक्षस 
प्रयोगो न स्यादि । ५ सुगोष्ठयाम्‌ । & धमैकीश्योदीनाम्‌ । ७ सौगतेन । ८ मिचेण। 

भ्र क०्मा० ३२ 


३५७४ प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि° 


रूपन्रयसेदेन वा त्रिधा हेतुमुक्त्वाऽसिद्धत्वादिदोषपरिहार्ारेण 
समर्थयमानो न पक्चयति ? अपि तु पक्षं करोत्येव । न च।ऽस- 
अर्थितो हेतुः साध्यसिद्यङ्गमतिषसङ्गात्‌ । ततः पश्चप्रयोगम- 
निच्छता हेतुमनुक्त्वेव तत्समर्थनं कत्तव्यम्‌ । हेतोरवचने कस्य 
५ समर्थनमिति चेत्‌ ? पक्चस्याप्यंनभिधाने क्र हेत्वादिः प्रवर्तताम्‌ ? 
गम्यमाने प्रतिक्षाविषये पवेति चेत्‌; गम्यमानस्य हेत्वादेरपि 
खमर्थनमस्तु । गम्यमानस्यापि हेत्वादेमन्वमतिप्रतिपत्य्थ 
वचने तदर्थमेव पतिक्ञावचनमप्यस्तु विरोष्ाभावात्‌ । ततः 
साध्यप्रतिपत्तिमिच्छता हेतुप्रयोगवत्पक्षप्रयोगोप्यभ्युपगन्तव्यः। 
१० तद्भयस्येवायुमानाङ्गत्वात्‌ , इत्याट- 


एतद्यमेवानुमानाद्भम्‌ , नोदाहरणम्‌ ॥ ३७ ॥ 


ननु “"पक्षहेतुदछान्तोपनयनिगमनान्यवयवाः” [ न्यायसू 
१।१।३२ (?) ] इत्यभिधानाद्‌ दष्टान्तादेरप्यलुमानाङ्गत्वसखम्भवा- 
देतद्भयमेवाङ्गमित्ययुक्तमुक्तम्‌ । परतिज्ञा द्यागमः। हेतुरचमानम्‌ , 
१५ प्रतिक्लातार्थस्य तेनायुमीयमानत्वात्‌ । उदाहरणं परत्य्म्‌ , ““वादि. 
ग्रतिवादिनोये्र बुद्धिसाम्यं तदुदाहरणम्‌' [ ] इति वच- 
नात्‌ । उपनय उपमानम्‌ , द्टान्तधर्मिंसाध्यधर्मिणोः साटदर्यात्‌, 
“्रसिद्धसाधम्यात्संध्यसाधनमुपमानम्‌'” [ न्यायसु° २।९।६ ] 
इत्यभिधानात्‌ । संवैषामेकविषधंत्वप्रदशशनफलं निगमनमिल्या- 
२० शाङ्घोदादहरणस्य तावत्तदङ्गत्वं निराकवैन्नाह-नोदाहरणम्‌ । अचु- 
मानाङ्गमिति सम्बन्धः । 
तद्धि किं साश्चात्साध्यप्रतिपच्यर्थमुपादीयते, हेतोः साध्यावि- 
नाभावनिरश्चयाथं वा, व्यािस्ररणाथं वा प्रकारान्तरासम्भवात्‌ ? 
तघ्राद्यविकल्पोऽयुक्तः- 


२५ न हि तत्साभ्यप्रतिपच्यङ्ग तत्र यथोक्तहेतोरेष 
व्यापारात्‌ ॥ ३८ ॥ 


१ हेत्वाभासस्यापि साध्यसिग्यङ्गताप्रसङ्गात्‌ । २ न केवलं हेतोः । ३ स्ाध्यंच। 
४ साध्यषाधनयेव्‌ परिहारेण दृष्टान्तस्य सम्थनमादिशचम्देन य्माद्यम्‌ । ५ एतत्‌ ॥ 
& करणे युट्‌ । ७ महानसादि । ८ धूमवस्वेन । ९ प्रसिद्धं महानसं तेन साधर्म्य 
पर्व॑तस्य धूमवच्वेन । १० धूमवांश्चायम्‌ । २९१ धूमवस्वशब्दवाच्यत्वं पर्वतस्य साध्यं 
तस्य साधनं श्वानम्‌ । १२ प्रमाणानाम्‌ । १३२ अश्नित्व। १४ अक्रमपरम्परया 
साध्यप्रतिपत्तिः कथमेवंबिषाद्धेतोः साध्यसिद्धिरिति । 


क~ 
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न हि तत्‌ साध्यप्रतिपस्यङ्ग तत्र यथोक्तष्ेतोरेव साध्याविना- 
भावनियमेकलक्षणस्य व्यापारात्‌! द्वितीयविकल्पोप्यसम्भाव्यः- 


तदविनाभावनिश्चयार्थं वा विपक्षे बाधकादेव 
तस्सिद्धेः ॥ ३९ ॥ 


न हि हेतोस्तेन साध्येनाविनभावस्य निश्चयाथं वा तदुपादानं ५ 
युक्तम्‌; बिपक्षे बाघधकादेव तत्सिद्धेः । न हि सपक्षे स्वमात्रा 
द्ेतोव्यासिः सिच्यति, स इयामस्तःपु्त्वादितरनत्पु्रवत्‌ इत्यत्र 
तदाभ।(सेपि तत्सम्भवात्‌ । नयु साकल्येन साध्यनिवृत्तौ साधन 
निवत्तरत्रासम्मवात्परत्र गरेपि तत्पुत्रे तत्पुत्रत्वस्य भावान्न 
व्याप्तिः; तर्हिं साकव्येन साध्यनिचृत्तो साधननिवृत्तिनिश्चयरूपा-१० 
द्राधकादेव व्याभिप्रसिद्धेरटं दष्टान्तकस्पनया । 


ज © ‰ प 
व्यक्तिरूपं च निद रानं सामान्येन तु व्यािः 
तत्रापि तद्ि्रतिपत्तावनवस्थानं स्यात्‌ 
दष्टान्तान्तरापेक्षणात्‌ ॥ ४० ॥ 


किञ्च, वादिप्रतिवादिनोयच्न बुद्धिसाम्यं स द्टान्तो भवति १५ 
प्रतिनियतव्यक्तिरूपः, यथाभ्य्रा साध्ये महानसादिः। व्यक्तिरूपं 
च निद्रानं कथं तद्विनाभावनिश्चयाथ स्यात्‌ ? परतिनियतव्यक्तो 
तन्निश्चयस्य कतुमशक्तेः । अनियतदेहाकाखाकासयधारतया सामा- 
न्येन तु व्याप्तिः । कथमन्यथौन्यत्र साधनं साध्यं साधयेत्‌ ? 
तच्रापि दष्टान्तेपि तस्यां व्यापा विप्रतिपत्तो सत्यां दष्रान्तान्तसया- २० 
न्वेषणेऽनवस्थान स्यात्‌ । 


नापि व्यािस्रणाथं तथाविधहेतुषयो- 
गादेव तस्स्प्रतेः ॥ ४१ ॥ 


नापि व्या्िस्मरणाथं दषछान्तोपादान तथाविधस्य पतिपन्ना- 
विनाभावस्य हेतोः प्रयोगादेव तत्स्म॒तेः । एवं चाप्रयोजनं २५ 


तदुदाहरणम्‌ । 


6 ९ न न 9 । 


१ ऊहयात्‌। २ अविनाभावः । ३ ऊदात्‌। ४ प्वते। ५ साध्यसाधनयोः ॥ 
& प्रतिनियततन्यक्तो तन्निश्वयस्य करतु मरक्तेरियेतद्धावयति । ७ सामान्येन व्याति 
स्याच्दि । < दृष्टन्तादन्यत्र । 
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तत्परमभिधीयमानं साध्यधर्मिणि साध्य- 
साधने सन्देहयति ॥ ४२ ॥ 


कुतोऽन्यथोपनयनिगमने ! ॥ ४३ ॥ 
परं केवखमभिधीयमानं साभ्यसाघने साध्यधर्मिणि सन्े्- 
५ यति सन्देहवती करोति । कुतो ऽन्यथो पनयनिगमने ? 
मा भूदुष्टान्तस्यानुमानं परव्यङ्गत्वमुपनयनिगमनयोस्तु स्यादि- 
व्याद्ाङ्कापनोदार्थमाद- 
नच ते तदङ्ग साध्यधर्मिणि हेतुसाध्ययो- 


वेचनादेवाऽसंशयात्‌ ॥ ४४ ॥ 
१० न च ते तवङ्गे साध्यधर्मिणि हेतुसाध्ययोवचनादेव हेतु- 
साध्यप्रतिपत्तो संशायाभावात्‌ । तथापि दष्ान्तौदेरनुमानाव- 
यवत्वे हेतुरूपत्वे वा- 


समथनं वा वरं हेतुरूपमनुमानावयवो- 
वास्तु साध्ये तदुपयोगात्‌ ॥ ४९५ ॥ 


१५ समर्थनमेव वरं हेर्तुरूपमनुमानावयवो वोस्तु साध्ये तस्यो- 
पयोगात्‌ । समर्थनं हि नाम हेतोरसिद्धत्वादिदोषं निराङूत्य 
स्वसाध्येनाऽविमाभावसाधनम्‌ । साध्यं प्रति हेतोगमकत्वे च 
तस्यैवोपयोगो नान्यस्यति । 

नयु उयुत्पन्नप्रज्ञानां साध्यधर्मिणि हेतुसाध्ययोर्वैचनदेवा- 

२० संहयादर्थप्रतिपत्तेदेष्टान्तादिवचनमनर्थकमस्तु। वाटानां स्वव्यु- 

त्पन्नपज्षानां युत्पत्यथं तन्नानर्थकमिव्यौद- 


बाङ्ब्युत्पस्यथं तञ्चयोपगमे शाच्ञ एकासौ 
न वादेऽनुपयोगात्‌ ॥ ४६ ॥ 
बा्व्युत्पर्यथं तज्जयोपगमे दष्टान्तोपनयनिगमनत्याभ्युप- 





१ यदि सन्देहवती न करोति । २ उपनयनिगमनादेश्च। ३ सपक्षे दृष्टान्ते 
सत्वमुपनयश्च हेतुखरूपम्‌ । कुतः १ चिरूपो हेतुर्यत इति सौगतः । ४ हेतुलक्षुणं 
कीदृशम्‌ १ दृष्टान्तोपनयनिगमनटक्षणत्रिरूपत्वप्रददीनस्वरूपम्‌ । ५ हे ]रूपोस्तु । 
कथम्‌ १ हेतोः समनं हेतुरेवेत्यनेन प्रकारेण । ६ विपक्षे साकट्येन बाधकप्रमाण- 
प्रदर्दानं हेवुसमथैनम्‌ । ७ एददेव । 
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गमे, शाख पवासो तदभ्युपगमः कर्तव्यः न बादेऽजुपयो गात्‌ । 
न खलु वाद्क्रारे शिष्या व्युत्पायन्ते व्युत्पन्नप्क्ञनामेव वादे- 
ऽधिकारात्‌ । शाखे चोदादर णादौ व्युत्पन्न्रज्ञा वादिनो वाद्काले 
च | + 

ये प्रतिवादिनो यथा प्रतिपद्यन्ते तान्‌ तथैव प्रतिपादयितुं समथो 
भवन्ति, प्रयोगपरिपास्याः प्रतिपाद्याचुरोधतो निनपतिमतानु-“५ 
सारिभिरभ्युपगमात्‌। 

तंज तद्युत्पादनाथं दान्तस्य खरूपं प्रकारं चोपदयति- 

= ध = _ 

हष्टान्तो देधाऽन्वयव्यतिरेकभेदात्‌ ॥ ४७ ॥ 

खो हि विधिनिषेधरूपतया वादिभ्रतिवादिभ्यामविभ्रतिपस्य 
प्रतिपन्नो ऽन्तः साध्यसाधनधमों यासो दृष्टान्त इति ययुत्पत्तेः ¦ १२ 

अथ कोऽन्वयदणएरान्तः कञ्च व्यतिरेकदष्टान्त इति चेत्‌- 


साभ्यव्यासं साधनं यन्न पदरयंते सोन्वय- 
टघ्ठान्तः ॥ ४८ ॥ 
यथाभ्नो सध्ये महानसादिः। 


साध्याभवि साधनम्यतिरेको यत्र कथ्यते स ९ 


ठयतिरेकटए्ठान्तः ॥ ४९ ॥ 


यथा तस्मिन्नेव साध्ये मटाहदादिः । 
अथ को नाम उपनयो निगमन वा किमित्याद-- 


हेतोरुपसंहार उपनयः ॥ ५० ॥ 


प्रतिज्ञायास्तु निगमनम्‌ ॥ ५१ ॥ २० 


प्रतिज्ञायास्तूपसंहारो निगमनम्‌ । उपनयो हि सध्याविना- 
भावित्वेन विशिष्ट साभ्यघमिंण्युपनीयते येनोपदश्यते हेतुः 
सोभिधीयते । निगमनं तु परति्ञाहेतुदाहरणोपनयाः साध्य- 
टखश्चणेकार्थतया निगम्यन्ते सम्बद्यन्ते येन तदिति । 

तश्चायुमानं द्यवयवं अय॑वयवं पर््चीबयवं वा द्विप्रकारं भवतीति २९ 
दद्ोयन्‌-- 

१ शाखे यदुद्याहरणादि तसिनू्‌। र्वा। ३ एवं च सति। > सामान्यतः; 
खरूपं दृष्टान्तेनोक्तं शोषतस्तत्खरूपं तु साध्यन्याप्तमियादिना दशैयति । ५ बसः , 
& जनस्य । ७ मीसांसकस्य । ८ यौगस्य । 
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तदनुमानं द्वेधा ॥ ५२॥ 


इत्याह । 
कुतस्तद्‌ देयेति चेत्‌ ? 
सखाथपराथंभेदात्‌ ॥ ५३ ॥ 
६4 तज्र~-~ 


सखाथेमुक्तरक्षणम्‌ ॥ ५४ ॥ 
स्वार्थमजुमानं साधनात्साध्यतिन्ञानमित्युक्तलक्षणम्‌। 
किं पुनः पराथोदमानमित्याह परार्थमित्यादि- 


परां तु तद्थपरामररिवचनाजातम्‌ ॥ ५५ ॥ 


१० लस्य खाथोनुमानस्यार्थः स।ध्यसाघने तत्परा्मदिवचनाज्ातं 
यत्साध्यविज्ञानं तत्पराथानुमानम्‌ । 
नज व्चनात्मकं पराथानुमान प्रसिद्धम्‌ , तचच्चोक्त पकारं साध्य- 
विज्ञानं पराथानुमानमिति वणयता कथं सङ्ग्रदीतमिलयाद- 


तद्वचनमपि तद्धेतुखात्‌ ॥ ५६ ॥ 


१५ तद्धचनमपि तदर्थपरामा्चिवचनमपि तद्धेतुत्वात्‌ ज्ञानलक्षण- 
मुख्यानुमानहे तुत्वादुपचारेण पराथाचमानमुच्यते । उपचार- 
निमित्तं चास्य श्रतिपादकप्रतिपाय्यापेक्षयायुमानकायेकारणत्वम्‌ । 
तत्प्रतिपादकज्ञानरक्षणाजुमान(न)देतुः कारणं यस्य तद्वचनस्य, 
तस्य वा प्रतिपाद्क्ञानरक्चषणायुमानस्य हेतुः कारणम्‌, र्तद्धाव- 

२० स्तद्धेतुत्वम्‌, तस्मादिति । मुख्यरूपतया तु क्षानमेव परमाणं 
परनिरपेक्षतयाऽर्थप्रकाशराकत्वादिति पाक्प्रतिपदितम्‌। 

यथा चानुमानं द्विभकारं तथा हेतुरपि द्विप्रकारो भवतीति 
ददोनाथ स हेतुद्धधेल्यद- 
स हेतुर्ेषा उपरृन्ध्यनुपकन्धिभेदात्‌ इति ॥५७॥ 

२५ योऽविनाभावलक्षणटक्षितो हेतुः भराक्मतिपादितः स दधा 
भवति उपठन्ध्ययुपरन्धिमेदात्‌। 


तज्रोपरन्धिर्विंधिसाधिकैषाुपरुष्धिश्च भरतिषेधसाधिकेवेत्य- 
नयोर्विषयनियममुपरन्धिरिव्यादिना बिधटयति- 





~= ~~~ ~+ न ~~~ ~~~ -----^ 


१ अनेन प्रकारेण । २ तदु्योति। २ पराथोनुमानञच्यते &ति सम्बन्धः । 
४ हेतोः । ५ भनेन प्रकारेण । 
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उपलन्धिविंधिप्रतिषेधयोरनुपरन्धिश्च ॥ ५५८ ॥ 


अविनाभावनिमित्तो हि साध्यसाधनयोभेष्यगमकभावः। यथा 
चोपर्न्येविंधौ साध्ये ऽविनाभावाद्वमकत्वं तथा प्र॑तिषेधेपि । 
अुपङन्धेश्च यथा प्र॑तिषेघे ततो गमकत्वं तथा बिधावंपीत्यग्र 
स्रयभ्रेवाचार्यो वक्ष्यति । ५ 
ह त चोपरुन्धिर्दिप्रकासय भवत्यविरुद्धोपलन्धिर्विरुद्धोपरुष्धि- 
र ->। को 


अविरुद्धोपव्धिर्विंधौ षोढा व्याप्यकार्यकारण- 
परवांत्तरसह चर भेदात्‌ ॥ ५९ ॥ 


तत्र सध्येनाविरुद्धस्य व्याप्यादेरुपटन्धिर्विधो सध्ये षोढा {० 
भवति व्याप्यकायेकारणपूर्वोत्तरसह चरमेदात्‌ । 

नज कायकारणभावस्य कुतशित्पमाणादप्रसिद्धः कथं काय 
कारणस्य तद्धा कायस्य गमकं स्यादिर्व्यप्यास्तां तावद्धिष्रयपरि- 
च्छेदे सम्बन्धपरीश्चायां कायकारणतीादिसम्बन्धस्य प्रसाघयिष्य- 
माणत्वात्‌ । १५ 

नु प्रसिद्धेपि का्कारणमभावरे कार्यमेव कारणस्य गमकं तस्यैव 
तेनाविनाभावात्‌, न पुनः कारणं कायस्य तदभावात्‌; इत्यसङ्ध- 
तम्‌; कायाविनाभावितयाऽवधारितस्यानुमानकाटपाप्तस्य छन्ना 
देविंरिष्टकारणस्य छायादिकायानुमापकत्वेन सुप्रसिद्धत्वात्‌ । न 
ह्यनुकूलमात्रमन्तयक्नणपरासं वा कारणं लिङ्गमुच्यते, येन प्र॑तिवन्धरं- २० 
वैकदंयैसम्भवाद्रयभिचारि स्यात्‌, द्वितीयक्षणे कार्यस्य प्रलय 
स्ीकरणादय्चुमानानर्थक्य वा । तदेव समर्थयमानो रखादेकसा- 
मम्र्यनुमानेनेव्यादयाद- 


रसादेकसामग्यनुमानेन रूपाय मानभिच्छदिरि- 
छमेव फिञित्कारणं हेवु्य॑त्न सामभ्या- २५ 
भ्रतिबन्धकारणान्तरावेकस्ये ॥ ६० ॥ 


१ साध्ये । अविनामावाद्रमकत्वमुपलन्पेः । २ साध्ये। ३ साध्ये ॥ ततो 
गमकत्वमनुपलभ्पेः । ४ स्वभावहेतुरयम्‌ । ५ शानद्धेतवादी द्यूल्यवादी वा बोड- 
विश्लेषः श्राह । ६ न केवलम प्राक्तनं वक्ष्यवील्यपि । ७ आदिना संयोगादिग्रहणम्‌ । 
८ चन्द्रशृदधेवां । ९ आदिना समुद्रबृडिः। १० तन्तुसंयोगरूप। १२१ मन्रौषषा- 
दिनाः प्रतिबन्धः । १२ इन्द्रः १२ सष्टकारिणां क्षिलयादीनां वेकदयम्‌ । 


३८० प्रमेयकमरमा्तैण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


आसवाथमानाद्धि रसात्तज निका सामग्यनुमीयते । पश्चात्त- 
दनुमानेन रूपाजुमानम्‌ । सजातीयं हि रूपक्षणान्तरं जनयन्नेव 
भ्राक्तनो रूपश्चणो षिजातीयरसादिक्चषणान्तयरोत्पत्तौ पर्भुभवेन्ना- 
न्यथा । तथा चेकसामग्रयनुमनेन रूपाञुमानमिच्खद्धिरिष्टमेव 
ध किञ्चिंत्कारणं हेतुर्यज्न सीमथ्यौप्रतिबन्धकारणान्तरावैकव्ये 
अवतः। 
त पुवोत्तर्चारिणोः प्रतिपादितदहेतुभ्योथौन्तरत्वसमर्थ- 
नाथमाद- 


न च पूर्वोत्तरकार्खेवत्तिमोस्तादात्म्यं तदुत्पत्तिवां 
१ कारुठयवधाने तदनुपर्न्धेः ॥ ६१ ॥ 


प्रयोगः-र्यदययत्काले अनन्तरे वा नास्तिन तस्य तेन तादात्म्यं 
तदुत्पत्तिवा यथा भविष्यच्छङ्कचक्रवस्तिकाले असतो रावणादेः, 
नास्ति च हाकटोदयादिकाले अनन्तरं वा ृत्तिकोदयादिकमिति। 
तादि्म्यं हि समसमयस्यैव कतकत्वानिव्यत्वादेः प्रतिपन्नम्‌ । 
१५ अध्चिधूमदेश्चान्योन्यमव्यवहितस्यैव तदुत्पत्तिः, न पुनव्यवहित- 
काटस्य अतिप्रसङ्गात्‌ । 


नज प्रज्ञाकराभिध्रायेण भाविरोदिण्युदयकार्यतया कत्तिकोद- 
यस्य गमकत्वात्कथं कायेहेतो नास्यान्तभाव इति चेत्‌? कथ- 
मेवममूद्धरण्युदय्ः कत्तिकोदयादिव्यनुमानम्‌ ? अंथ भरण्यु- 
ॐ दयोपि कत्तिकोदथस्य कारणं तेनाय्मेदोषः; नयु येन सखमावेन 
भरण्युदयात्कृत्तिकोद्‌यस्तेनेव यदि शकटोदधात्‌; तदा भरण्यु- 
दयादिवाऽतोपि पश्चादसो स्यात्‌ । यथा च शार्टोदयाल्भां्तथय 
मरण्युदयर्दिपि । यदि चातीतानागतयोरेकत्र कायं व्यापारः; 
दष्याख्रायमानरसस्यातीतो रसो भावि च रूपं हेतुः स्यात्‌ । ततो 





१ तस्य स्ष्टकारिकारणस । २ सम्थः। ३ विरिष्टं नानुक्रूखादिरूपं कारणम्‌ । 
ॐ मणिमन्रादिना। ५ क्षिल्युदकादिकस्य । ६ हेत्वोः । ७ साध्यसाधनयोः । 
८ तादात्म्यतदुत्पत्ती धर्मिणौ कृत्तिकोदयश्चकरोद ययोनै मवतः शकटोदयकारेऽनन्तर 
ब ङृत्तिकोद यस्यानुपलब्धेः । ९ तादात्म्यं तदुत्पत्तिव । १० सन्दिग्धानेकान्तिकले 
सतीदं वाक्यम्‌ । ११ रावण्चङ्क चक्रवर्तिनोरती तानागतयोस्तादास्म्यतदुत्पत्तिभरसङ्गात्‌ । 
१२ बोद्धानां मध्ये प्रशषकरबोद्धो नाम आविकारणवादी कथिद्धन्थकारः । १३ पृ्व॑- 
चरस्य । १४ पूर्वं चरस्य कायेहेतान्तमौवप्रकरिण । १५ भूतकारणवादिमत्तमाभिलो- 
च्यते । १६ अनुमानाभावलक्षणः । १७ कृत्तिकोदयः । १८ रोदिणी । १९ छकृत्ति- 
कोदयः । २० प्राक्‌ कृत्तिकोदय" स्यात्‌ । 


सु० ३।६ १.६३ ] भाग्यतीतयोः कारणत्वनिरासः ३८१ 


न वत्तेमानस्य रूपस्य वातीतस्य वा प्रतीतिः । इत्ययुक्तमुक्तम्‌-““अ- 
तीवतेककालोानां गतिनाऽनागतानाम्‌' * [ धमाणवा० खचू० १।१३ ] 
इति । अथान्यतरकार्यमसो; तद्यीऽन्यतर॑स्येवातः प्रती तिर्भवेव्‌ । 


नज खसत्तासमवायात्पू्वैमसन्तोपि मरणादयो ऽरिष्टादिकाय- 
कारिणो रष्टास्ततो ऽनेकौन्तो हेतोरित्याह भव्यतीतयोरित्या-५ 
दिना प्रतिविधत्त- 


भाग्यतीतयोमरणजायद्रोधयोरपि 
नारिषटोद्धोधो प्रति हेतुसखम्‌ ॥ ६२ ॥ 
तद्यापाराभचितं हि तद्धावभावित्वम्‌ ॥ ६२ ॥ 


न च पू्वैमेवोत्पक्नमरिष्रं करतलरेखादिकं वा भाविनो मरणस्य १० 
राज्यादेव्योपारमपेश्चते, खयमुत्पन्नस्यापरयेक्षायोगात्‌ । अथा- 
स्योत्पत्तिर्मरणादिनेव क्रिथते; न; असंतः खर विषाणवत्क्ैत्वा- 
योगात्‌ । कायकालेऽसच्वेपि खकाले सत्वाददोषश्चेत्‌; ननु 
किं भाविनो मरणादेः सकाले पूवं सत्वम्‌, अरिष्रौदेवा । भाविनः 
पूर्व सचे ततः पश्चादरिष्टादिकमुपजायमानं पश्चाद्ये न पूर्वम्‌ । १५ 
इत्ययुक्तमुक्तम्‌-“पूवैमसन्तोपि मरणादयोऽरिष्टादिकायेकारिणः' 
इति। अथान्यभाविमरणादयपेश्चयारि रादिकं पूवेमुच्यते; ननु तदपि 
सत्‌ खकाले यदि ततः भ्रागेव स्यात्‌; तदि पाश्चायमरि्टादिकं 
कथ ततः पृ्वैमुखयते ? अन्यभाविमरणायपेक्षया चेदनवस्था । 


अथ पूर्वमरिर्दिकं सकाले पश्चाद्धाविमरणादिकं खकाल-२० 
नियतं भवेत्‌; तदहि निष्पन्नस्य निराकाङ्क्षस्यास्य पश्चादुपजाय- 
मानेन मरणादिना कथं करणं कतस्य करणायोगात्‌ ? अन्यथा न 
क्रचित्कायं कस्यचित्कारणस्य कदाचिदुपरमः स्यात्‌ , पुनःपुनस्त 
स्येव करणात्‌ । अथ निष्पन्नस्याप्यनिष्पन्नं किश्िद्रपमस्ति तत्क- 
रणात्तत्तत्कारणे कटप्यते, तत्ततो यद्यभिन्नम्‌; तदेव तत्तस्य च २५ 
न करणमित्युक्तम्‌ । भिन्नं चेत्‌; तदेव तेन प्रियते नारिष्टादिक- 
मित्यायातम्‌ । तत्सम्बन्धिनस्तस्य करणात्तदपि कृतमिति चेत्‌; 


१ अतीत्तश्चेकश्च अतीतैकी कालौ येषां रूपादीनाम्‌ । २ साध्याथोनाम्‌ । २ चक- 
ओदयभरण्युदययो्मैष्ये ॥ ४ कारणस्य । ५ आदिना राञ्यादयश्च । & उश्पात- 
दस्तरेखादि । ७ भरिष्टादिना। ८ कारणस्य । ९ कारणस्य । १० इति चेत्‌। 
११ अरिष्टादिकके । १२ मरणादेः सकाशपपूर्वं सखम्‌ । १३ सकाशात्‌ ॥ 
१४ द्वितीयविकर्पोयम्‌ । १५ भरिषटादेः । १६ प्रेण । 


३८२ प्रमयकमरूमत्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


भिन्नयोः कार्यकारणभावान्नान्यंः सम्बन्धः, खयं सोगतेस्तथी- 
ऽभ्युपगमात्‌ । तत्र चारिष्टादिना तत्कियेत, तेन वारिश्टादिकम्‌ ? 
प्रथमपक्षऽरिष्टादेरेवं तन्निष्पत्तेर्मरणादिकमकिञित्करमेव घःनचि- 
दप्यनुपयोगात्‌ । तेनारिष्टादिकरणे पूर्वै निष्पन्नस्य पश्चादुपजाय- 

५ मानेन तेन किं क्रियत इत्युक्तम्‌ । अथाऽनिष्पन्नं किञ्चिदस्ति; 
तत्रापि पूर्ववच्चचोनवस्था च। 


नयु यद्यत्र कायकारणभावो न स्यात्कथं तहिं एकदहौनादन्या- 
जुमानमिति चेत्‌; “अविनाभावात्‌' इति नुमः । तादात्म्य 
तदुत्पत्तिखक्षणप्रतिबन्धेप्यविनाभावादेव गमकत्वम्‌ । तदभावे 
१० वक्तुत्वतत्पुत्रत्वादेस्तादारम्यत दुत्पत्ति प्रतिबन्धे सत्यपि असर्व्च 
इयामत्वे च सध्ये गमकत्वाप्रतीतेः । तदभावेपि चाविनाभाव- 
प्रसादात्‌ इत्तिकोदय-चन्द्रोदय-उद्रदीताण्डक पिपीकिकोत्सरषण- 
एकास्रफखोपरभ्यमानमशुररसस्वरूपाणां हेतूनां यथाक्रमं राक- 
रोदय-समानसमयसमुद्रवृद्धि-भाविदष्टि-समसमयसिन्दू रारुण- 
१५ रूपखभावेषु साध्येषु गमकत्वप्रतीतेश्च । तदुक्तम्‌- 


। काथकारणभार्वादि सम्बन्धानां दयी गंतिः। 
[; % १२ 
नियमानियमाभ्यां स्यादनियंमाद्नङ्गता॥ १॥ 


८4 


ध प 
सवंप्यनियंम। ह्येते नाजुमोत्पत्तिकारणम्‌ । 
१५५ १९ 
नियर्मत्किवखदिव न किञिन्नाचुमीयते ॥ २॥ [ | 
२० ततः रारीर्निवैत्तेकाऽदष्टदिकारणकटखापादरिशटकरतटरेखा- 
द्यो निष्पन्नाः भाविनो मरणराज्यादेरनुमापका इति प्रति- 
पत्तव्यम्‌ । 
जाग्रद्रोधस्तु प्रबोधबोधस्य हेतुरिव्येत्परागेव प्रतिविहितम्‌, 
सखापाययवस्थायामपि ज्ञानस्य प्रसाधितत्वात्‌ । ततो भाव्यतीत- 


१ निष्पन्नानिष्पन्नयोः । २ संयोगादिः । ३ अन्यक्सम्बन्धाभावप्रकारेण । उ अनि- 
ष्पन्नम्‌ । ५ अनिष्पन्नरूपेण । ६ कार्ये । ७ अरिष्टदि। ८ चटन। ९ अन्ध- 
कारावस्थायामाखाद्यमानमान्रफलं सिन्दूरारुणरूपयुक्तं भवति मधुररसोपेतत्वादुपभुक्त- 
म्रफलवत्‌ । १० आदिना तादात्म्यसंयोगादि । ११ प्रकारः! १२ अविनामावा- 
भावात्‌ । १३ अनुमानं प्रति । १४ अनियमादनङ्गतेलेतदेवाचष्टे सवे इत्यादिना । 
१५ कायेकारणतादास्म्यादयः ॥ १६ वक्तृत्वतत्पत्रत्वादीनां देतवामाप्तानां येऽबिना- 
भावरहिताः कायेकारणादि सम्बन्धास्ते सवै अनुमानोत्पत्तिकारणं न भवन्ति । १७ त्य. 
नुमानोत्पत्ति मरति किं कारणमित्युक्ते सत्याद । १८ अविनाभावात्‌ । १९ साध्यम्‌ । 
२० आदिनात्मादि । २१ योगेन । २२ मोक्षविचारावस्रे। । 


सू० ३।६४-६५ ] सष्ट्वरदेतुसमर्थनम्‌ ३८३ 


योर्मरणजाग्रद्रोधयोरपि नारिष्टोद्रोधो प्रति हेतत्वम्‌ ,येनाभ्याम- 
नैकान्तिको हेतुः स्यादिति स्थितम्‌ । 


यथा च पूर्वात्तरचारिणोनं तादात्म्य तदुत्थत्तिवी तथा- 
सहचारिणोरपि परस्परपरिहारेणावस्थाना- 


त्सहोत्पादाच ॥ ६४ ॥ ५ 


ययोः परस्परपरिहारेणावस्थानं न तयोस्ताद्ात्म्यम्‌ यथा घट- 
परयोः, परस्परपरिदारेणावस्थानं च सहचारिणोरिति । पक- 
काटत्वाञ्चानयोनं तदुत्पत्तिः। ययोरेक कालत्वं न तयोस्त दुत्पत्तिः 
यथा सव्येतरगो विषाणयोः, एक कारत्वं च सह चारिणोरिति । 


न चाखाद्यमानाद्रसात्सामय्यजुमानं ततो रूपाचमा्नमनुमिता- १० 
नुमानादित्यभिधातव्यम्‌ ; तथा व्यवहाराभावात्‌ । न हि आखाद्य- 
मानाद्रसाद्‌ व्यवहारी सामग्रीमजुमिनोति, रससमसमयस्य रूप- 
स्यानेनानुमानात्‌। व्यवहारेण च प्रमाणचिन्ता भवता प्रतन्यते । 
“प्रामाण्यं व्यवहारेणःः | प्रमाणवा० २।५ |] इत्यभिधानात्‌ । 
सामग्रीतो रूपानुमाने च कारणात्का्याचुमानप्रसङ्गालिङ्गसं स्या- १५ 
व्याघातः स्यात्‌ । 

तानेव व्याप्यादिहेनून्‌ बाखव्युत्पस्यर्थमुदादरणद्धारेण स्फुट- 
यति। तन्न व्याप्यो हेतुयथा- 


परिणामी शब्दः, कतकसवात्‌, य एवं स एवं 

ट्टः यथा घटः, कृतकश्चायम्‌ , तस्मापरिणामीति । २० 

यस्तु न परिणामी स न कृतकः यथा वन्ध्यास्त- 
नन्धयः, कृतकश्चायम्‌ , तस्मात्‌ परिणामीति ॥६ प 


“दष्न्तो दधा अन्वयव्यतिरेकमेदात्‌' इत्युक्तम्‌ । तच्रान्वय- 
दष्ान्तं प्रतिपाद्य व्यतिरेकदष्टान्तं प्रतिपादयन्नाह-यस्तु न 
परिणामीसन कृतको र्ः यथा वन्ध्यास्तनन्धयः, इतक्श्चा- २५ 
यम्‌, तस्मात्परिणामीति । ङतकत्व हि परिणामित्वेन व्याप्तम्‌ । 


-+~~----=-*~---- ==+~--------~-~---~~---~-- -=--=--- === 











~~~ 


१ साध्यसाधनयोः । २ तादास्म्यतदुत्पत्योरभावः। ३ तादास्म्यं सहचारिणो 
नौस्ति परस्परपरिहरेणावस्थानात्‌ । ४ कृनम्‌ । ५ अनुमितायाः सामग्याः सका 
आादनुमानं रूपस्य । ६ परेण भवता । ७ सोगवेन । <श्रि। ९ उदिष्टानेब 4 
१० अपेश्चिपरण्यापारः कतक उच्यते । 


३८४ भमेयकमलमात्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


पूर्वोसराकारपरिहारावासिस्थितिखक्षनंपरिणं सद्‌ न्यस्य सर्वथा 
नित्यत्वे क्षणिकत्वे वा दाब्दस्य कृतकत्वायुपपत्तेवैक्ष्यमाणत्वाद्‌ । 


किं चुनः कायेलिङ्गस्योदाहरणमिव्याह- 
अस्त्यत्र शरीरे बुंद्धिग्यांहारादेः ॥ ६६ ॥ 


५ व्याहारो वचनम्‌ । आदिशब्दाद्धयापाराकारविरोषपरिग्रहः । 
नयु तात्वाद्यन्वयव्यतिरेकायुविधायितया शाब्दस्योपलम्भात्कथ 
मात्मकायत्वं येनातस्तदस्तित्वसिद्धिः स्यात्‌? न खल्वात्मनि 
विद्यमानेपि विवक्ाबंद्धर्परिकरे कफादिदोषकण्ठादिव्यापाराभावे 
वचनं पवचेते; तदष्यसारम्‌; शब्दोत्पत्तो ताल्वादिसहायस्ये- 

१० वात्मनो व्यापाराभ्युपगमीत्‌ । घटाद्युत्पत्तौ चक्रादिसद्ायस्य 
कुम्भकारादेव्यौपारवत्‌, कथमन्यथा घरदेरप्यात्मकायेता ? 
कार्यका्थौदेश्च कार्यहेतातेवान्तभावः । 

कारणलिङ्घ यथा- 


अस्त्यत्र छाया छत्रात्‌ ॥ ६५७ ॥ 
१५ कारणकीरणादेरबरेवानुप्वेरान्नाथोन्तरत्वम्‌ । 


पूवैचरलिङ्ग यथा- 
उदेष्यति शकटं छत्तिकोदयात्‌ ॥ ६८ ॥ 
पूवै पूव चरायनेनेव सङ्हीतम्‌ । 
उत्तरचरं लिङ्ग यंथा- 
२० उदगाद्रणिस्तत एव ॥ ६९ ॥ 


ृत्तिकोदयादेव । उत्तरोत्तरचरमेतेनेव सज्गह्यते । 
सहचरं लिङ यथा- 


अस्त्यत्र मातुखिद्धे रूपं रसात्‌ ॥ ७० ॥ 


संयोगिन पकार्थसमंवायिं्वश्च साध्यसमकाटस्यातरैवान्तभीवो 
२९५ दषटव्यः । 


१ आत्मा । २ सुच्छायतादि। ३ सहित । ४ स्टाय। ५ कण्डादिग्यवहार- 
साव एव कारणम्‌ । & जनैः । ७ तास्वायन्वयम्यतिरेकानुविधायितवेन तास्वादेरेव 
कायं शब्द इलयवं यदि । ८ अभूदच्र शिवकः स्थास्तात्‌। ९ महोऽत्रलानां कण्ठा- 
कशेपषिक्षेपकारी धूमवदश्निमस्वात्‌ । कण्ठादि विक्षेपस्य कारणं धूमस्वस्य च कारणं वहि- 
रिति । १० उदाहियते । १२१ आत्मनोश्नाऽस्तित्वं विशिष्टश्चरीरात्‌ । अत्रापि नेयायिर- 


मतासुसरणे कये्ेतोरेव भूमदेरियं संश । १२ नेयायिकमतानुसरणे सदह चरदैतोरियं 
संक्ा। १३ देतोः। 





सू० ३।६६-७७ | हेतुप्रकाराः ३९८९५ 


अथाविरुद्धोपरुन्धिमुवाहव्येदानीं विरुद्धोपरन्धिुदाद् 
विरद्धेलयायाद- 
विरुद्धतदुपरुग्धिः प्रतिषेधे तथति ॥ ७१ ॥ 
प्रतिषेध्येन यद्िरुद्धं तत्सम्बन्धिनां तेषां व्याप्यादीनामुप- 
रन्धिः प्रतिषेधे साध्ये तथाऽविरुद्धोपरन्धिवत्‌ षटरूपकारा। ५ 
तानेव षटू भरकारान्‌ यथेत्यादिना पदशयति-- 
( यथा) नास्त्यत्र री तस्पद ओष्ण्यात्‌ ॥ ७२ ॥ 
यथेत्युदादरणप्रदहौने । ओष्प्यं हि व्याप्यमन्नेः! स च विरुद्धः 
रीतस्पदोन प्रतिषेध्येनेति । | 
विरुदधका्यं लिङ्गं यथा- १० 
नास्त्यत्र शीतस्पर्श ध्रूमात्‌ ॥ ७२३ ॥ 
विरुद्धकारणं लिङ्ग यथा-- 


नासिन्‌ शरीरिणि सुखमस्ति हृदयशल्यात्‌॥७४॥ 


सुखेन दि प्रतिषेध्येन विरुद्धं दुःखम्‌ । तस्य कारणं हदय- 
शस्यम्‌ । तत्कुतथिन दुपदेरादेः सिच्यत्सुखं प्रतिषेधतीति। १५ 
विरुद्धपूर्वचरं यथा- 


नोदेष्यति मुहूत्तीन्ते शकटं 
रेवस्युद यात्‌ ॥ ७५ ॥ 
शकटोदयविरुद्धो ह्यश्विन्युदयस्तत्पू्वैचरो रेवत्युदय इति । 
विरुद्धोत्तरचरं यथा- 26 
नोदगाद्धरणिमुहृततापपरवं पुष्योदयात्‌ ॥ ७६ ॥ 
भरण्युदयविरुद्धो हि पुनवैसूदयस्तदुत्तरचरः पुष्योदय इति। 
विरुदसहचरं यथा- 
नास्त्यत्र भित्तौ परभागाभावोऽवांग्भागात्‌ ॥७७॥ 


परभागाभावेन हि वषिरुद्धस्तत्सद्धावस्तत्सहचरोऽवौग्भाग दषु 
इति । 


१ साध्येन । २ प्रतिषेध्येन। 
परर कर्माण 3३3 





7 भजकग्यककयकव 


३८६ परमेयकमरूमाचेण्डे [ ३. परोक्षपरि$ 


अथोपटर्रिध व्याख्यायेदानीमयुपरभ्थि व्याचष्टे । सा चाघुप- 
रब्धिरूपरन्धिवद्धिप्रकारा भवति । अविरुद्धायुपरन्धिर्विरुदायु- 
पङन्धिश्चेति । तत्रदप्रकारं व्याख्यातुकामोऽविरुद्धेलयादयाद- 


अविरुद्धानुपखन्धिः परतिषेधे सप्तधा खभाव- 
५ व्यापककायेकारणपूर्वोत्तरसह- 


चरानुपलम्भभेदादिति ॥ ७८ ॥ 
प्रतिषेध्येनाविरुद्धस्यानुपरुन्धिः प्रतिषेधे साध्ये सप्तधा 
भवति । खभोवव्यापककायेकारणपूवोत्तरसहचराञुपरब्धि- 
मदात्‌ । 
१० तत्र खभावायपरन्धियथा- 


नास्यत्र भूतरे घट उपरुन्धिटक्षण- 


प्रा्तस्यानुपटब्धेः ॥ ७२ ॥ 


पिदाचचादिभिव्य॑मिचासे मा भूदित्युपरन्धिटक्षणप्रा्तस्येति 
विरोर्षणम्‌ । कथं पुनयां नास्ति स उपक्भ्धिठक्षणप्राप्षस्तत्प्राप्तत्वे 
१५ वा कथमसच्वमिति चेदुच्यते-आरोप्येतद्रूपं निषिध्यते संवा 
रोपितरूपविषयत्वान्निषेधस्य । यथा "नायं गोरः" इति । न द्यते. 
तच्छक्यं वक्तुम्‌-सति गोौरत्वे न निषेधो निषेधे वा न गौरत्व- 
मिति । नन्वेवैमददयमपि पिश्ाचादिकं दद्यरूपतयाऽऽरोप्य 
प्रतिषेध्यतामिति चेन्न; आरोपयोग्यत्वं हि यस्यास्ति तस्येवा- 
रोपः । ्यश्चाथौ विद्यमानो नियमेनोपरुभ्येत स पवारोपयोग्यः, 
२०न तु पिद्ाचादिः । उपलम्भकारणसाकय्ये हि विद्यमानो घटो 
नियमेनोपरम्भयोग्यो गम्यते, न पुनः पिदाचादिः । घरस्यो- 
धटम्भकारणसाकल्यं चेकक्ञानसंसर्गेणि प्रदेरादावुपलभ्यमाने 
निश्चीयते । यटश्रदेरायोः खटूपडङम्भकारणान्य विरि ्ानीति । 





~-~--~-~~-~---~-~~----~ ~ -~---~----~. 
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१ व्याप्य । २ प्रतिषेध्येन धटेनाविरद्धः कः तत्स्वभावो धटस्वमाव इत्यथैः । 
२ कृतम्‌ । ४ प्रकस्प्य घटसम्बन्ित्वेन भूतलम्‌ । ५ कचिदपि न निषेध्यस्यारोपित- 
रूपविषयत्वमित्युक्ते अ! । £ वस्तुनि । ७ आरोपितस्य प्रतिषेध्यत्वे । < विच 
मानते पिश्चाचादिरप्युपरुभ्येतेत्युक्ते आद । ९ पिञ्चाचादिरप्यारोपयोग्यः कुतो न 
स्यादिव्युक्ते आदह । १० प्रक्ष । ११ इद्धियालोकादिना। १२ निषेध्य धघरख 
कथसुपलम्भकारणस्ताकस्यं निश्चीयत इत्युक्ते आष्ट । १३ इन्द्रिय । १४ षटेन। 
१५ धरस्योपरम्भकारणसाकस्यं च न सात्‌ एकल्चानसं सरि पदाधान्तरोपलम्भश्च भविन 
व्यतीत्युक्ते आदह । १६ समानानि । 


सू० ३।७८-७९ ] हेतोः प्रकाराः ३८७ 


य॑श्च यदेशाधेयतया कट्पितो घटः स 1 तेनैकन्ञानसंसर्गी, न 
[4 कति चं 

देशान्तरस्थः । तंतश्चेकन्ञानसंसर्गिपदाथीन्वैरोपरम्मे योग्यतया 

खमभ्भावितस्य घरस्योपरुन्धिरुक्चषणपरा्तानुपरुम्भः सिद्धः । 


नु चेकश्ञानसंसर्गण्युपटम्यममानि सत्य पीर्वरविषयन्ञानोत्पा- 
दनशाक्तिः सामभ्यः समस्तीतयवसातं न शक्यते, भभाववतो ५ 
योगिनः पिशाचादेवी प्रतिवन्धास्सतोपि घरस्येकन्ञानसंसर्गेणि 
प्रदेरादाबुषलभ्यमानेप्यनुपलम्भसम्भवात्‌; क्दयु.कम्‌; यतः 
प्रदेशादिनेकक्ञानसंसर्भिण पव घटस्याभावो नीन्यस्य । यस्तुं 
पिद्ाचादिनाऽन्यत्वमापादितः स नेव निषेध्यते, ६ चेकनज्ञान- 
संसर्गेभासमनो्थस्तज्क्षानं च पयदासच्रस्या घरस्याऽसत्ताुप- १० 
रन्धिश्चोच्यते । 

नयु चेवं केवरुभूतटस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वात्तदरूपो घटाभावोपि 
सिद्ध एवेति किमजुपलम्भ्रसाध्यम्‌ ? सत्यमेवेतत्‌ , तथापि प्रलयक्ष- 
प्रतिपन्नेप्यभावे यो व्यामुह्यति साङ्कथादिः सोचपलम्भ निमित्ती- 
कृत्य प्रतिपाद्यते । अनुपरम्भनिमित्तो हि सत्वरजस्तमःप्रभ्रति- १५ 
ष्वसद््यव्हौरः । सं चाजप्यस्तीति निसित्तप्रदरनेन व्यवहारः 
प्रसाध्यते । ददइयतेहि विशाले गवि सास्नादिमस्वास्पव्तितगो- 
व्यवहारो मूढमतिविंदङटे सारदयमुत्परक्षमाणोपि न गोव्यवहारं 
प्रवत्तयतीति विदाङ्कटे वा परवात्तितो गोव्यवदायो न विराले, स 
निमित्तप्रदैखनेन गोव्यवहारे परवत्यते। सास्नादिमन्माच्रनिमि-२० 
तको हि गोव्यवहारस्त्वया पवत्तितपूवां न विशार्त्वविशङ्ट- 
त्वनिमित्तक इति । तंथा महत्यां हरापायां प्रवत्तितवरक्षव्यवदहारो 
मूढमतिः खस्पायां तस्यां तद्ववहारमप्रवत्तयन्निमित्तोपदरेनेन 
प्रवस्यते बक्चोय रिरपास्वादिति। 


व्यापकाुपरन्धियथा- " २५ 


१ षटग्रदेश्योभिन्नज्ञ[नग्राह्यतवादेकञ्चानसंसर्गित्वाभावो भूतयेव्युक्ते आह ॥ 
२ कटिपितस्य धरस्येकङ्चानसंसर्भित्वं सिद्धं यतः। ३ भूतक। ४ दृदयत्वेन । 
५ प्रदेशे । £ धट । ७ अतिश्चयवतो मायाविनः कुतथधित्‌ । < भिन्नक्नानसंसर्मिणः। 
९ अदृरयत्वम्‌ । १० कुतो न प्रतिषेध्येतेत्युक्ते आदह! ११ मूतल्लक्षणः ॥ 
१२ जेमैः। १३ भूतलसद्धाव एव घटाभाव इयेवम्‌। १४ अनेन हेतुना| 
१५ प्रतिबोध्यते । १६ प्रलयक्षसिद्धेऽभावे व्यवहारः स्वयमेव खान्नान्यसात्‌ , ततोऽ- 
नुपलम्भो व्यर्थं ॒दृच्युक्ते आद । १७ सस्वे रजो नास्त्यनुपलब्धेरिति । १८ कथं 
निमिनत्तप्रदद्यैनमित्याह स चात्राप्यस्तरीति। १९ असन्‌ । २० हसे । २९ साक्नादि- 
मच्वादि निमित्तम्‌ । २२ कथम्‌ । २२ काष्टादिसदहकारिपेकस्याभावतः । 


३८८ प्रमेयकमटमात्तण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


नास्वयत्र शिरापा ब्रक्षाऽनुपरच्धेः ॥ <° ॥ 
कायौयुपरुम्धियेथा- 
® ५ € ९ 
नास्तयत्राऽपतिबद्धसामर्थ्योऽभ्निधूमानुपरब्धेः <१ 
नास्त्यत्र धूमोऽनभ्नेः ॥ ८२ ॥ 
५ इति कारणानुपरुन्धिः । 
न भविष्यति सुहृत्तान्ते शकटं ृत्तिकोदया- 
नुपलब्धेः ॥ < ॥ 
इति पू्वचराजुपरुव्धिः। 
~ € © 
नोदगाद्धरणिसुहृत्तासपरा क्‌ तत एव ॥ ८४ ॥ 
१० कत्तिकीद्यानुपटन्धेरेव । इत्युत्तरचराुपलञ्धिः । 
नास्त्यत्र समतुखयासुन्नामो नमाचुपरन्धेः ८५ 
इति सह चरानुपरुन्धिः । 


अथानुपरुन्धिः प्रतिषेधसाधिकेवेति नियमप्रतिषेधाथं विख्द्े- 
्यायाद- 


१५ षिरुद्धानुपरुब्िः विधो तधा विरुद्धकायं- 
कारणखभावानुपटञ्धिभेदात्‌ ॥ <६ ॥ 
विघेयेनं विरुद्धस्य का्यादेरनुपरन्धिर्विंधो साध्ये सम्भवन्ती 
तरिधा भवति-विरुद्धकायेकारणखभावाबुपटन्धिमेदात्‌ । 
तन्न बविरुद्धकायानुपरुबन्धियेथा- 


२० अस्िन्पाणिनि व्याधिविश्ेषोस्ि निरामय- 


चेष्टानुपन्धेः ॥ ८७ ॥ 


आमयो हि व्याधिः, तेन विरुदस्तदभावः, तत्काया विरिष्ठ- 
चेष्टा तस्या अयुपरब्धिव्याधिविशेषास्तित्वायमानम्‌ । 
विरुद्धकारणानरुपरन्धियंथा- 


२५अस्त्यत्र देहिनि दुःखमिष्टसंयोगाभावात्‌ ॥ ८८ ॥ 


२ नमन । २ साध्येन । ३ पतेषामनुपलन्धयुः । 


सू° ३।८०-९३ 1] हेतोः प्रकाराः ३८९ 


दुःखेन हि विरुद्धं सुखम्‌, तस्य कारणमभीष्टार्थन संयोगः, 
तदभावस्तदयुपलन्धिदुःखास्तित्वं गमयतीति । 

विरुद्धस्भावायुपरुन्धियैथा- | 
अनेकान्ता्मकं वस्तेकान्तालपरुब्धेः ॥ ८९ ॥ 

अनेकान्तेन हि विरुद्धो निव्येकान्तः श्षणिकैकान्तो वा? तस्यणु 
चायुपरुन्धिः प्यक्चादिप्रमणेनाऽस्य ग्रहणाभावात्सुप्रसिद्धा । 
यथा च प्रत्यक्चादेस्तद्भाहकत्वाभावस्तथा विषयविचारप्रस्तावे 
विचारयिष्यते । 

ननु चेतत्साक्षाद्धिधो निषेधे वा परिसद्भयातं साधनमस्तु । 
यत्तु परम्परया विधेर्निषेधस्य वा साधकं तदुक्त साघनप्रकारे- १० 
भ्यो ऽन्यत्वादुक्तसाधनसङ्कघाव्याघातकारि छटखसाघनान्तरमु- 
षज्येत 1 इत्याराद्ख परम्परयेद्यादिना प्रतिविघत्त- 


परम्परया संभवत्साधनमत्रैवान्तभावनीयम्‌॥ ९० 
यतः परम्परया सम्भंवत्कार्यका्यादि साघन्ैत्रैव अन्तभौव- 
नीयं ततो नोक्तसाधनसङ्कयाव्याघातः। १५ 
तत्र विधो का्यका्यं कायीविरुददधोपरव्धौ अन्तभौवनीयम्‌ 

यथा- 
अभूदन्र चक्रं शिवकः स्थासात्‌ । 
कायकायेमविरुद्धकार्योपरव्यो ॥ ९१-९२ ॥ 
शिवकस्य हि सा्चाच्छ्रकः कायं स्थासस्तु परस्परयेति। २० 
निषेघे तु कारणविरुद्धका्य विरुद्धकार्योपरन्धो यथाऽन्तभौ- 
व्यते तद्यथा-- । 
नास्त्यत्र गुहायां श्रगक्रीडनं भगारििाब्दनात्‌ 
कारणविरुद्धकायं विरुद्धकार्योपरब्ौ 


यथेति 
यथेति ॥ ९३ ॥ २५ 
मगक्रीडनस्य हि कारणं सगः । तेन च विरद्धो मृगारिः + 
तत्कायं च तच्छब्दनमिति । 
१ णकान्तख्वरूपानुपरब्धेरिति पाठान्तरम्‌ । २ विद्यमानम्‌ । ३ कार्यादिष्वेव ॥ 
४ साध्ये। ५ ता! £ तथा कार्यकार्यं का्यऽविरुद्धोपरुब्धाषन्तभौवनीयमिवि 
सम्बम्धः । 





३९० प्रटछन्दण्डे [ ३. परोक्षुपरि० 


ननु यद्व्युत्पन्नानां व्युत्पच्यर्थ दष्टान्तादियुक्तो हेतुप्रयोगस्तषिं 
व्युत्पन्नानां कथं तत्प्रयो इत्याट- 


उयुत्पन्नप्रयोगस्तु तथोपपत््याऽन्यथाऽ- 


नुपपस्येव वा ॥ ९४ ॥ 
५ पतदेवोदाहरणद्धारेण दरायति- 


अभिमानयं देशस्तथा भूमवत्वोपपत्तेध्रेम- 


वच्वाम्यथानुपपत्तेवा ॥ ९५ ॥ 
कुतो व्युत्पन्नानां तथोपपरच्यन्यथाऽनुपपत्तिभ्यां प्रयोगनियम 
इत्यादाङ्च हेतुपरयोगो दीलयाद्ययाह- 
९ हेतुपरयोगो हि यथाग्यापिग्रहणं विधीयते, 
सा च तावन्मात्रेण व्युत्पन्ने- 
रवधायते इति ॥ ९६ ॥ 
यतो हेतोः प्रयोगो व्यासिग्रहणानतिक्रमेण विधीयते। साच 
व्यासिस्तावन्मा्ेण तथो पपस्यन्यथानुपपत्तिभ्रयोगमात्रेण व्युत्प- 


१५ ननर्निश्चीयते इति न दष्टान्तादिश्रयोगेण व्या्यवधारणार्थन किञ्चि- 
तपमयोजनम्‌ । ` 


नापि साभ्यसिद्वथं तत्प्रयोगः फर्वान्‌- 
तावतेव च साध्यसिद्धिः ॥ ९७ ॥ 
, यतस्तावतैव चकार एवकारार्थं निश्ितविपश्चासम्भवहेतु- 
2२० प्रयोगमात्रेणेव साध्यसिद्धिः । 
तेन पक्षः तदाधारसूचनाय उक्तः ॥ ९८ ॥ 


तेन॒ पक्षो गम्यमानोपि व्युत्पन्नप्रयोगे तदाधारसचनाय 
साध्याधारसूचनायोक्तः । यथा च गम्यमानस्यापि पश्चस्य भ्रयोगो 
नियमेन कत्तेव्यस्तथा प्रागेव प्रतिपादितम्‌ । 


2२५ अंथेदानीमवसखरपाप्तस्यागसमप्रमाणस्य कारणसखरूपे पररूपयश्ना- 
पेव्याद्याद- 
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१ अश्भिमच््े सति । २ अनुमानप्रमाणग्रतिपादनानन्तरम्‌ । 


सू° ३।९४-९९ ] वेदापोरुषेयत्ववादः ३९१ 


आप्तवचनादिनिबन्धनमथन्नानमागमः ॥ ९९ ॥ 


आपेन प्रणीतं वचनमाक्तवचनम्‌ । आदिशब्देन हंस्तसंक्ञादिप- 
रिग्रहः । तन्निबन्धनं यस्यं तत्तथोक्तम्‌ । अनेनीक्षरश्ुतमनक्षर- 
शरुतं च सङ्गीतं भवति । अर्थ्॑ञानमिव्यनेन चान्धापोदज्ञानस्य 
दोब्द सन्दरभस्य चागमप्रमाणव्यपदेदाभावः । शाब्दो हि भमाणं-५ 
कारणकीं्यत्वादुपचारत पव प्रमाणव्यपदेशामरहंति । 


नच चातीन्द्रियार्थस्य द्रष्टुः कस्यचिदाप्तस्थाभावात्‌ तत्राऽपौख- 
पेयस्यागमस्यैव प्रामाण्यात्‌ कथमाप्तवचननि वन्धनं तद्‌? इत्यपि 
मनोरथमा्म्‌; अतीन्द्रियार्थद्रष्टुभेगवतः प्राक्मरसाधितत्वात्‌, 
अगमस्य चाऽपौरुषेयत्वासिद्धेः । तद्धि पदस्य, वाक्यस्य, वर्णानां १० 
वाऽभ्युपग॑म्येत प्रकारान्तराऽसम्भवात्‌? तत्न न तावत्प्रथम- 
द्वितीयविकल्पौ घटेते; तथादि-वेद पद्‌वाक्यानि पौरुषेयाणि 
पद्‌ वाक्यत्वाद्धारतादिपद्‌ वाक्यवत्‌ । 


अपोरुषेयत्वप्रसाधकप्रमाणाभावाच्च कथमपौरुषेयत्वं वेदस्यो- 
पपन्नम्‌ ? न च तत्प्रसाघकप्रामाणाभावोऽसिद्धः; तथाहि-तत्प- १५ 
साधकं प्रमाणं पव्यक्षम्‌, अनुमानम्‌, अथोपस्यादि वा स्यात्‌ ? 
न॒ तावत्पर्खक्लम्‌; तस्य राब्दसखरूपमान्रम्रहणे चरितार्थत्वेन 
पौरुषेयत्वापौ रुषेयत्वधर्मग्राहकत्वाभावात्‌ 1 अनादिसच्वसंरूपं 
चापौरुषेयत्वं कथमक्चप्रभवप्रत्यक्षपरिच्छे्यम्‌ ? अक्षाणां भतिनि- 
यतरूपादिविषयतया अनादिर्काटसम्बन्धाऽभावतस्तत्सम्बन्ध-२० 


~~~~~--------~ ---~----- ----~ ~~~ ~~~ ~~~ ~--------- ~~ ~~ ॥ ---~--~- -*------~----- ---- ----- -~ ~~ ~~~ 


१ सुखेन संशा । र अर्थश्ञानमिवयेतावस्युच्यमाने प्रयक्षादावतिग्याप्तिरत उक्त 
वाक्षयनिवन्धनमिति । वाक्यनिबन्धनमर्थश्नानमित्युच्यमानेपि यादृच्छिकसंवादिषु विप्र 
लम्भवाक्यजन्येषु सुप्तोन्मत्तादिवाक्यजन्येषु वा नदीतीरफलसंसगौदिज्ानेष्वतिव्याधिः 
अतत ॒उक्तमाप्तेति । भप्तवाक्यनिवन्धनश्ानमित्युच्यमानेप्याप्तवाक्यकर्मके (कारणे ) 
आवणप्रतल्यक्चेऽतिव्याधतिरत उक्तमर्थेति । अर्थस्तात्पयैरूढः प्रयोजनारूढ इति यावत्‌ । 
तात्पयमेव वचसीत्यभियुक्तवनचवनात्‌ वचसां प्रयोजनस्य प्रतिषादकत्वात्‌ । ३ आप्तवच- 
नादि। ४ अर्थ्ञानस्य । ५ आदिपदेन । & भआप्तश्चब्दोपादानादपोरुषेयम्यषच्छेदः । 
७ अन्यस्मात्पदाथीदन्यस्य पदार्थस्यापोद्यो निराकरणं तस्य व्यावृ्तिरूपापोद विषय एव 
शब्दो न स्वथैविषय इति बौद्धः । ८ भगोः वग्यावृत्तिगेः । व्यादृत्तिस्तुच्छा अरथरूपा 
न भवति । ९ शब्द एवाथो न बाष्या्थः। १० शन । ११ ता। १२ गणधरादि 
मतिपाघश्चानापेक्षया कारणत्वं शब्दस्य ( दिव्यध्वनेः)। १६ प्रतिपादकक्चानस्य 
( सर्वेशषश्ानस्य ) हि कार्यं शब्दः । १४ अथश्ानम्‌ । १५ प्रेण मीमांसकेन । 
२६ भावणप्रलक्षम्‌ । १७ दस्षः। १८ त्ा। 


३९२ प्रमयकमसर्म चण्डे [ ३. परोक्षपरि° 


सच्वेनाप्यसखम्बन्धात्‌ । सम्बन्धे घा तद्धदऽनागतकारखसस्बद्ध- 
र्ठ 
द्मीदिखरूपेणापि सम्बन्धसम्भवान्न धर्मक्प्रतिषेधः स्यात्‌ । 


नाप्यनुमानं ततस््मसाधकम्‌; तद्धि कञेऽस्ररणहेतुपरभवम्‌, 
वेदाध्ययैनङाब्दवाच्यत्वलिङ्गज नितं वा स्यात्‌, कारत्वसाघधनस- 
५ मुत्थं घा ? तज्राद्यपक्षे किमिदं कच्चैरसरणं नाम-करठैस्मरणाभावः, 
अस्मयैभ्राणकन्तैकत्वं वी ? प्रथमपक्षे व्यैधिकरणाऽसिद्धो हेतुः, 
कतैसरणाभावो श्यात्मन्यपौरुषेयत्वं वेदेः वत्तते इति । 


द्वितीयपक्षे तु दृष्टान्ताभावः; नित्यं हि वस्तु न स्यैमाणकदैकं 
नाप्यस्मयमाणककेकं प्रतिपन्नम्‌, किन्त्वकतैकमेव । हेतुश्च व्यथ- 
१० विशोर्षणः; संति हि कतैरि स्मरणमस्मरणं वा स्यान्नासति खर. 
विषाणंवत्‌ । अथाऽकतैकत्वमेर्वाज विवक्षितम्‌; तर्हिं स्यमाण- 
ग्रहणं व्यर्थम्‌, जीणैकूपप्रासादादिभिव्येभिचारश्च । अथ सम्प 
दाय[ऽविच्छेदे सत्य ऽस्मयमाणकतैकत्वं हेतुः तथाप्यनेकान्तः । 
सन्ति हि प्रयोजनाभावादस्मयमाणकठैकाणि "वटे वटे वैध्रवणः' 
१५[ ] इत्यौायनेकपद्‌ वाक्यान्यविच्छिन्नसम्प्रदायानि । 
न च तेषामपोरुषेयत्वं भवता पीष्यते । असिद्धश्चायं हेतुः; पौरा- 
णिका हि बह्मकतैकत्वं स्मरन्ति “'व॑र्वत्रभ्यो वेदास्तस्य विनिः 


खताः' [ ] इति । “प्रतिमन्वन्तरं चेव श्ंतिरन्यौ 
विधीयते" 1 ] इति चाभिधानात्‌ । श्यो वेदश्च 
२० प्रहिणोति” [,  ] इदयादिवेदवाक्येभ्यश्च तत्कत्तो स्मयते । 


स्खतिपुराणादिवच्च कषिनामाङ्किताः काण्वमाभ्यन्दिनतेत्तिरी- 
खें ॥ 
यादयः शाक्वमेदाः कथमस्मयेमाणककतेकाः ? तथाहि-पतास्तत्छत- 





१ न केवलमनादिकाटेन । २ अनुष्ेयत्वेन। ३ पुण्य । ४ आदिना पापम्‌। 
,५ इति । £ कवैविषर्यंयत्सरणं क्ञानं तस्याभावः । ७ स्यमाणकवृप्रतिषेषः । 
८ आकाश्वदिति दृष्टान्तः । ९ भिन्नाधिकरणः सन्‌। १० दृष्टान्ते । ११ व्यर्थ- 
विशेषणः कथमित्युक्ते भाष । १२ खरविषणे यथा सरणमस्मरणं वा नासि कत्रैऽ- 
भवात्‌ । १३ अनुमाने। १४ वेदे वणैक्रमः पाठक्रमः उदात्तादिक्रमश्च सम्प्र 
दाय । १५ चत्वरे चत्वरे इश्वरः पर्वते पर्वते रामः सर्वश्र मधुषदनः । सावे 
मवतु सुप्रीता देवी गिरिनिवासिनी । विधारम्मं करिष्यामि सिद्धिभवतु मे सदा। 
१६ कथम्‌ । १७ चतुभ्य॑ः । १८ ब्रह्मणः । १९ अस्सवमाणकरवकस्य हेतोरनै- 
कान्तिकत्वासिद्धस्वे ते उद्भाभ्य पुनरप्यसिद्धत्वशद्धावयन्ति । २० पकसान्मनोः सका- 
श्चादपरो ममुः मन्वन्तरम्‌ । वन्ततप्रति प्रतिमम्बन्तरम्‌ । २१ वेदः। २२ स्मृतिः। 
२६३ भिन्ना। २४ करोति। २५ प्रसन्नो मवतु इस्यादिभ्यश्च। २६ सम्तानः 1 
२७ गोत्रमेदाः । 


सू° ३।९९ ] वेदापोरुषेयत्ववादः ३९३ 


कत्वात्तन्नामभिरङ्किताः, तंदुष्टत्वात्‌ , तंलकाशितत्वाद्धा ? प्रथम- 
पक्षे कथमासामपौरुषेयत्वमस्र्यमाणकर्तकत्वं वा ? उत्तरपश्च- 
दयेषपि यदि तावदुर॑सन्ना राखा कण्वादिना "दषा प्रकाशिता वा 
तदा कथे सम्परदायाऽविच्छेदोऽतीन्द्रियार्थदर्दिनः पतिक्षेपश्च 
स्यात्‌ ? अथानवच्छिन्नेव सा सम्प्रदायेन दशा प्रकाशिता वा;५ 
तर्हिं याबद्धिरुपाध्यायेः सादा प्रकाशिता वा तावतां नाम- 
भिस्तस्याः किन्नङ्कितत्वं स्यादिरोषाभावात्‌ ? 


पतेर्ये "छिन्नमूल वेदे कलतैस्मरणं तस्य ह्यनुभवो मूलम्‌ ! न 
चासो तञ्च तद्विषयत्वेन विद्ते" इत्यपि प्रत्युक्तम्‌ । यतो ऽध्यक्षेण 
तदजुभवाभावात्‌ तजर तच्छिन्नमूखम्‌ , प्रमाणान्तरेण वा ? अध्य-१० 
केण चेत्‌; किं भवत्सम्बन्धिना, सर्व सम्बन्धिना वा ? यदि भव- 
त्सम्बन्धिना; तद्यागमान्तरेपि कठैश्राहकत्वेन भवत्पत्यक्षस्या- 
प्रवृत्तस्तत्ककैस्मरणस्य छिन्नमूरूत्वेनासयेमाणककैकत्वस्य भावाद्‌ 
व्यभिचारी हेतुः । अथागमान्तरे कवैग्रादकत्वेनास्रसप्रयक्षस्या- 
प्वृत्तावपि रेः कठैसद्धावाभ्युपगमात्‌ ततो व्याच्ृत्तमस्र्यमाण- १५ 
कलतृकत्वमपोरुषेयत्वेनेव व्याप्यते इति अव्यभिचारः; न; परफी- 
याभ्युपगमस्यप्रमाणत्वात्‌ , अन्यथा वेदेपि परेः कठैसद्धावाभ्यु- 
पगमतोऽस्यमाणकलतृकत्वादिव्यसिद्धो हेतुः स्यात्‌ । 


अथ वेदे स्विगीनकदेविरोषे विधरतिपत्तेः कतैसरणमऽतोऽ- 
प्रमाणम्‌-तज्न हि कैचिद्धिरण्यगभम्‌ , अपरे अष्टकरादीन्‌ करवन्‌ २० 
स्मरन्तीति । नन्वेवं कदृविरोषे विप्रतिपत्तेस्तदिशेषस्मरणमेवा- 
प्रमाणे स्यात्‌ न कतैमाजस्मरणम्‌, अन्यथा कादस्बयोदीनामपि 
क्तीविश्ेषे विप्रतिपत्तेः कतैमाजस्मरणत्वेनास्मयमाणकतैकत्वस्यं 
भावात्पुनरप्यनेकान्तः। अथ वेदे ककठेविरोषे विप्रतिपत्तिवत्कवै- 
मात्रेपि विप्रतिपत्तेस्तत्स्मरणमप्यप्रमाणम्‌, कादस्बयीदीनां तु २५ 
कटीविरोषे पव विप्रतिपत्तेस्ततप्माणमिव्यनैकान्तिकत्वाभावो ऽ" 
स्मयैमाणकर्कैकत्वस्य विपश्चि पवृच्यभावात्‌ । ननु केदे सोगतादयः 
कत्तीरं स्मरन्ति न मीमांसका इत्येवं कतेमात्रे बिप्रतिपत्तयदि 
तदप्रमाणम्‌; तरिं तद्वदस्मरणमप्यऽप्रमाणं किञ्च स्याद्धिभति- 
पत्तेरविशोषात्‌ ? तथा चासिद्धो हेतुः । ३०. 





१ कण्वादि । २ कण्वादि । ३ नष्टा । ४ कवृसरणमृलस्य वेदपदवाक्यानीत्याच. 
नुमानेऽख्य पुराणस्यरृतिवेदवाक्यस्य च म्रवत्तनपरेण अन्येन । ५ कारणम्‌ । & कथम्‌ । 
७ ज्ञानादिषिटकत्रये । ८ सोगतेः। ९ ग्याधुरितम्‌ । १० सविप्रतिपरत्तिक । 
११ यदि कर्दृबिशेषे विप्रतिपत्तिः कवृमात्रसरणस्याऽप्रामाण्यम्‌ । १२ बाणः शङ्करे 
वेति । १३ कादम्ब्याद । 


३९४ प्रमेयकमरमार्तण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


अथ यद्यनुपठैम्भपू्वैकमस्म्यमाणक्रठैकत्वं हेतत्वेनोच्येतः 
तदोक्तथकारेणाऽ सिद्धानेकान्तिकत्वे स्यातम्‌, त॑दभार्वपूर्वके तु 
तसिस्तयोरनवकाराः; नः अत्र कजैऽभावग्राहकस्य प्रमाणा- 
न्तरस्यैवाऽसम्भवात्‌ । अस्मादेवायु मानात्तदभावसिद्धावन्योन्या- 
५शअ्रयः-तो ह्यऽयुमानात्तदभावसिद्धो तत्पूर्वैकमस्यैमाणकटठैकत्वं 
सिद्धति, तत्सिद्धौ चातोऽनुमानात्तदभावसिद्धिरिति। 


ननु वेदे करदैसद्धावाभ्युपगमे तच्कच्तः पुखुषस्यावदयं तदनुष्ठान- 
समये अनुषठातृणामनिधितप्रामाण्यानां तत्प्रामाण्यप्रसिद्धये सरणं 
स्यात्‌ । ते दछयदषफटेषु कैर्मखेवं निःसंशयाः प्रवत्तन्ते । र्यदि 
१० तेषां तद्विषयः; सव्यत्वनिश्चयः, सोपि तदुपदेष्टः सर णात्स्यात्‌ । 
यथा पित्रादिध्रामाण्यवदात्खयमदष्टफङठेष्वपि कर्मसु तदुपदेरा- 
त्प्वर्च॑न्ते "पित्रादिभिरेकषदुपदिष्ट तेनविषठीयतेः, एवं वैदिकेष्वपि 
कर्मसखनुष्ठीयमानेषु कच; सरणं स्यात्‌ । न चाभियुकतौीनामपि 
वेदाथीलुष्ठातृणां ेवणिकानां तर्सरणमस्ि । था चेवं प्रयोगः- 
१५ कर्लैः स्मरणयोग्यत्वे सत्यस्मयैमाणकरैकल्वाद पौरुषेयो वेदः' । 
तदप्यसम्बद्धम्‌; आगमारन्तरेऽप्यस्य हेतोः सद्धाववाधकप्रमा- 
णाऽसम्भवेन सद्भावसम्भवतः सन्दिग्धविपक्षिव्याचत्तिकत्वेना- 
नेकान्तिकत्वात्‌ । 
किञ्च, विपंक्षविरुद्ध विरोषणं विपक्चाद्यावन्तंमानं खविश्चष्य- 
२० मादाय निवत्तेत । न च पौरूषेयत्वेन सह कक्तैःस्मरणयोग्यत्वस्य 
खटानवस्थानरक्चणः परस्परपरिहारस्ितिलक्षणो वा विरोधः 
सिद्धः। सिद्धौ बौ तत पव स्ीभ्यप्रसिद्धेः अस्र्थमाणकतैकत्वात्‌? 
इति विरोष्योपादानं व्यर्थम्‌ । 


= ~~~ 








१ उक्तप्रकारेण हेतोरसिद्धत्वे प्रतिपादितेऽनुमानबरेन देतुसिडधि करोति परः। 
२ अनुपलम्मेन हेतुना साधितं यदसवमाणकवेकतवं साधनं तत्र्‌ । २ अनुपलम्भः 
स्वसम्बन्धी सर्वसम्बन्धी वा स्यात्‌ १ पौरस्त्यपक्षेऽसिद्धत्वम्‌ । पाश्चात्यपक्षेऽनेकान्तिकस्वम्‌। 
४ वेदः असर्य॑माणक्रवैकः भनुपरभ्यमानकर्वृकत्वात्‌ आकाशवत्‌ इत्यनेनानुमानेन 
हेवसिद्धि विदधाति । ५ अनुपलम्भलक्षणस हेतोरुभयदोषदुष्त्वाद्धत्वन्तरेण प्रकृतहेतुं 
साधयति । ६ वेदः अस्रयैमाणकवैकः कत्र मावाद्भथोमवत्‌ इत्यनेनानुमानेन साधिते । 
७ असयैमाणकर्वैकत्वादेव । ८ अस्र्यमाणकरवृकत्वाच्‌ । ९ असरयेमाणकवैकत्वात्‌ । 
१० कुत एतदित्याह। ११ भनिरीक्षितफठेषु। १२ यागेषु। १३ वक्ष्यमाणग्रकारेण। 
१४ कथं निःसंशयाः भ्रवत्ेन्ते। १५ कस । १६ कारणेन । १७ व्याृतानाम्‌ । 
१८ उक्तप्रकारेण । १९ वक्ष्यमाणरीत्या । २० पिर्के। २१ पौरुषेयपिटके । 
२२ पौरुषेयत्वं विपक्षः । २३ विरोधस्य । २४ भ पोर्षेयस्वमिति । 


सू° ३।९९ ] वेदापौ रुषेयत्ववाद्‌ः ३९५ 


यञ्चोक्तम्‌-तदयुषछानसमय इत्यादि; तदागमान्तरेपि समानम्‌ । 
“न चः इति चिन्तयताम्‌-न चायं नियमः-अयुष्ठातासेऽभिप्रेताथा- 
नुष्ठानसमये तेत्कत्तीरमयुस्स॒त्येव परवत्तन्ते'।.न खट्ट पाणिन्यादि- 
्रणीतव्याकरणप्रतिपादितराब्दव्यंवदारायैष्ठानसमये तदथोयुष्ठा- 
तारोऽवद्यन्तया व्याकरणप्रणेतारं पाणिन्यादिकमयुस्मरव्येव भ्रव-५ 
नन्त इति प्रतीतम्‌ । निर्धिततत्समेयानां ककैस्मरणव्यतिरेक्केणा- 
प्याद्युतरं भवव्यादिसाधुराब्दोपलम्भात्‌ 1 तन्न भवत्सम्बन्धि- 
भत्यक्षणानुभवाभावात्‌ तज तच्छिन्नमूलम्‌। ` 

नापि सर्वसम्बन्धिप्रत्यक्चेण; तेन ह्यनुभवाभावोऽसिद्धः । न 
हयवाग्टशां "सवषां तत्र कतैग्रादकत्वेन प्रयक्ष न प्रवर्तते इत्यव- १० 
सातु शक्यमिति तैर तत्सरणस्य चछिन्नमूुखत्वासिद्धेरस्र्यमाण- 
कतैकत्वादित्यसिद्धो देतुः। 

अथ प्रमाणान्तरेणाचुभवाभावः; तन्न; अनुमानस्य आगमस्य च 
प्रमाणान्तरस्य तज्र कलतैसद्धावावेदकस्य प्राक्प्रतिपादितत्वात्‌। 


किञ्च, अस्मर्यमाणकतैकत्वं वादिनः, प्रतिवादिनः, सर्वस्य वा १५ 
स्यात्‌ ? वादिन्चेत्‌; तदनेकान्तिकं “सा ते भवतु सुप्रीता? 
[ ] इत्यादौ विचमानकर्दकेप्यस्य सम्भवात्‌ । प्रतिवादिन- 
श्चेत्‌; तदसिद्धम्‌; तंत्र हि प्रतिवादी स्मरलयव कर्तारम्‌ । पतेन 
सर्यस्यास्मरण प्रत्याख्यातम्‌ । स्वाःमज्ञानविज्ञानरहितो वा कथं 
सर्वस्य सन्न कञ्चऽस्मरणमवेति ? २० 

किञ्च, भतः खातच्येणापोरुषेयत्वं साध्येत, पौरुषेयत्वसाधन- 
मजुमाने वा बाध्येत ? प्राच्यविकच्पे खातच्युणापौरुषेयत्वस्यांदः 
साधनम्‌, प्रसङ्गो वा ? खातच्यपक्षे नाऽतोऽपोरुषेयत्वसिद्धिः 
पद्‌ वाक्यत्वतः पोरुषेयत्वप्रसिद्धेः । अतो न ज्ञायते किमस्मयै- 
माणक दैत्वादपौरुषेयो वेदः पद्‌ वाकयात्मकत्वात्पोरुषेयो चा ? न्‌ २५ 
च सन्देदहेतोः भमा्थम्‌। 

ननु न प्रकृतद्धितोः सन्देदोत्पत्तिर्यनास्याऽप्रामाण्यम्‌ किन्तु 
प्रतिहेतंतः, तस्य चतस्िन्सलयऽप्रवरृत्तः कथं संहायोत्पत्तिः ? 

















१२ अभिप्रता्थ्रतिपादकवाक्य । २ भवतीलययादि। ३ उच्चारण । ४ अख शब्द 
स्यायम्थं इति । ५५ सद्धेतानाम्‌ । ६ तस्मात्‌ । ७ अपर्व्ञानाम्‌ । ८ वेदे । ९ वेदे। 
१० प्रसन्ना । ११ वेदे। १२ वेदे। १३ असयमाणकैकत्वात्‌ । १४ अस्रयै- 
माणकर्तकत्वादिति । १५ साधनम्‌ । १६ असरयेमाणकरैकत्वात्‌ । १७ कारणस्य । 
१८ असयैमाणकर्वृत्वस्य । १९ अपोरुषेयत्वलक्षणससाध्यसाधकसय । २० असर्य- 
माणङ्गवृत्वादिति । २१ विप्रतिदूखहे तुतः । 


१९६ शन्दन्येषडे [ ३. परोक्षपरि० 


तदयुक्तम्‌; यथेव हि प्रकृतद्ेतोः सद्भावे पौरुषेयत्वसाधकदेतोर- 
भवृत्तिरभिधघीयते तथा पद वाक्यत्वलक्षणद्ेतुसद्धावे सत्यस्रये- 
माणकठैकत्वस्यप्यघचृत्तिर स्तु विरोषाभावात्‌ । तन्न स्वतन््- 
साधनमिदम्‌। 


५ नापि प्रसङ्गसाधनम्‌; तत्खलु "पौरुषेयत्वाभ्युपगसमे वेदस्य 
तत्केचचुः पुरुषस्य स्मरणप्रसङ्गः स्यात्‌ । इत्यनिष्टापादनसभावम्‌ । 
न च कतेस्मरणं पंरस्यानिष्टम्‌; स हि पदवकयत्वेन हेतुना 

तत्कसुः सरणं घतीर्येन्‌ कथं तत्सरणस्याऽ मितां ब्रूयात्‌ ? 


पोरुषेयत्वसाधनानुमानबाधापक्षेपि किमनेनास्य खरूपं वाध्यते, 

२० बिषयो वा? न तावत्खरूपम्‌; अपोरुषेयत्वायुमानस्याप्यनेन 
खरूपबाधनानुषङ्गात्‌ , तयोस्तुस्यवरत्वेनान्योन्यं विशेषाभावात्‌ । 
अतुस्यवरत्वे वा किमञुमानवाधया ? येनैव दोषेणास्याऽतुल्य- 
बलत्वं तत॒ पवाप्रामाण्यप्रसिद्धेः 1 वि्षैयवाधाप्यजुपपन्ना; तुल्य- 


वरत्वेन हेत्वोः परस्परविषयप्रतिवन्धे वेदस्योभयधं्मशन्यत्वा- 
१५ उषङ्गात्‌। एकस्य वा खविषयसाधकत्वेऽन्यस्यापि तत्प्रसङ्गाद्‌ 
धमंद्धयात्मकत्वं स्यात्‌ । अतुस्यवलत्व्े तु यत एवातुल्यवलत्वं 
तत पएवाऽप्रामाण्यप्रसिद्धेः किमनुमानवाधयेत्युक्तम्‌ । 
१२ 
पतेन 
“वेदस्याध्ययनं सवं गु्वैध्ययनपूर्वैकम्‌ 1 
२० वेदाध्ययनवाच्यत्वादधुनाभ्ययने यथाः [ मी० स्छो० अ०७ 
शछछो० ३५५ ] इत्यनेनानुमनेन पौरुषेयत्वप्रसाधकानुमानस्य बाधा; 
इत्यपि प्रत्याख्यातम्‌; पर्‌ तदोषाणामजाप्यविशोषात्‌ । 


किञ्च, अचर निर्विंरोषणमध्ययनराब्द्‌ बाच्यत्वमपोरुषेयत्वं परति- 
पादयेत्‌, कतरेऽरूमरणविशिष्ं वा ? निविंशेषणस्य हे तुत्वे निशित- 
२५ कठेकेषु भारतादिष्व॑पि भावादनेकान्तिकत्वम्‌ । 


१ प्रकृतहेतो सति पदवाक्यत्वं हेत्वन्तरं न प्रवत्तेते । पदवाक्यत्वे तु सत्यपि 
अकृतो हेतुः वर्तेते ईति योऽसौ बिशेषस्तस्याभावात्‌ । २ वेदः स्यैमाणकवैकः 
यौरुषेयत्वाद्धारतवत्‌ । हे तुरूपव्याप्याभ्युपगमेनानिष्टस्य साध्यरूपव्यापकाभ्युपगमस्या- 
पादने प्रसङ्गः । ३ जेनस्य । ४ जानन्‌ । ५ पदवाक्यत्वलक्षण ! ६ पौरषेयत्वाऽ- 
पौरुषेयत्वानुमानयोः । ७ पौरुषेयस्वलक्षणस्य विषयस्य । ८ पदवाक्यत्वाऽस्यमाण 
करौकस्वलक्षणयोः । ९ अपीौरषेयत्वपीरुषेयत्वलक्षण । १२० पोरुषेयत्वाऽपीरषेयत्व- 
रक्षण । १९१ वेदख । १२ मस्र्यमाणकतैकष्वानुमानस्यापौरुषेयत्वप्रसाधनानुमार्न 
भ्रति बाधकत्वानिराकरणपरेण अन्येन । १३ विशेषणमेतत्‌ । 


सू° ३।९९ ¡] वेदापौरुषेयत्वविचारः ३९७ 


किञ्च, यथाभूतानां पुरुषाणामध्ययनपूर्वैकं दष्टं तथाभूतानासे- 
व।भ्ययनदाब्दवाच्यत्वमध्ययनपृूवैकत्वं साधयति, अन्यथाभूतानां 
चा? यदि तथाभूतानां तदा सिद्धंसाधनम्‌ 1 अथान्यथाभूतानां 
तिं सन्निवेशादिवद्‌ऽप्रयोजको हेतुः । अथ तथाभूतानामेव 
तत्तथा तत्‌; साध्यते, न च सिद्धसाधनं सर्वपुरुषाणामतीन्दरियार्थ- ५ 
दशनरक्तिवेकवस्येनातीन्द्रियार्थग्रतिपादकमरेरणाप्रणेत॒त्वासान्ये- 
नेदरात्वात्‌ । तदण्यसाम्प्रतम्‌ ; यतो यदि पेरणायास्तथाभूतार्थ- 
प्रतिपादने अप्रामाण्याभावः सिद्धः स्थत स्यादैतत्‌-यावता गुण- 
वद्क्रऽभवे तह्ृणेरनिराछृतेदपिरपोदितत्वांच्‌ तत्र॒ सापवौदं 
१४ क ज ® ४ [ ॐ 
प्रामाण्यम्‌ , तथाभूतां प्ररणामतीन्द्रियार्थदशेनराक्तिविरहिणोपि १० 
कन्तु समथा इति कुतस्तथाभूतप्रेरणाग्रणेदत्वासाम्येनाऽदोष- 
पुरुषाणामीदशत्वसिद्धिय॑तः सिद्धसाधनं न स्यात्‌ ? 


अथ न गुणवद्धक्तकत्वेनेव उब्देऽभ्रामाण्यनिचरत्तिरपोरषेयत्वे- 
नाप्यस्याः सम्भवात्‌ तेनायमदोषः। तदुक्तम्‌- 


“शाब्दे दोपोद्धःवस्तावद्धक्रधीन इति स्थितम्‌ । १५ 
तदभावः कचित्तावहणवद्वक्कर््वतः ॥ १॥ 
तद्वणेरपलृ छना राब्दे सङ्धान्त्य ऽसम्भवात्‌। 
यद्वा वक्तुरभावेन न स्युदाषां निरंश्रयाः ॥ २॥'' 
[ मीण श्छो० स्‌० २ चछो० ६२-द३ | 


इति । तदप्यसमीचीनम्‌; यतोऽपोरुषेयत्वमस्याः किमन्यतः २० 
>» प £ 
प्रमाणास्प्रतिपन्नम्‌ , अत एव वा ! ययन्यतः; तदू ऽस्यं वेयथ्यम्‌ । 
च 173 [ के 
अंत पव चेत्‌; नन्वतोऽनुमानादपारुषेयत्वसिद्धो प्ररणायामपरा- 


~~~ ----- ~~ 








१ अधुनातनसदृशचानाम्‌ । २ असाभिरपि तथामूतानां गुर्वऽध्ययनपूवंकतं प्रति- 
पायते । ३ अतीन्दरियार्थदशचिनाम्‌ । ४ आदिना कायत्वादिवत्‌। ५ अकिच्चित्कये 
देतुस्तेषां युर्वध्ययनपूर्वंकत्वं नासि यतः । & सपक्षव्यापकपक्षन्यादृत्तो ह्यु पाध्यादित- 
सम्बन्धो देतुरप्रयोजकः। ७ जनानां तु मते सर्वपुरषाणामतीन्ियार्थद शने शक्तिवैकल्य 
नासि केषान्चिदवीन्धिया्थदरनसक्तिरस्तीति भावः। ८ अभिष्टोमेन यजतेति छिडादि* 
श्रवणानन्तरं शब्दो मां प्रेरयतीति ददं नात्‌ प्ररणान्विततया कृतिः ( यागः ) प्रीयते । 
साचम्रेरणा वेद इलथैः। ९ तर्दि। १० न डुतोपि। ११ येन कारणेन ॥ 
१२ प्रामाण्यनिराङ्ृतत्वात्‌ । १३ सदोषम्‌ । १४ अप्रामाण्यभूताम्‌ । १५ सङ्कमः । 
१६ न तु खमावतः । १७ अपौर्षेयवेदवाक्यानन्तरोसतनेषु स्मृतिवाक्येषु । १८ पत. 
देव समर्थयलयये । १९ अपोर्षेयवेदे । २० निराृतानाम्‌ । २१ असतबन्धादयः । 
२२ आश्रयः पुरुषः । २३ वेदाध्ययनवाच्यतादिति । २४ वेदाध्ययनवाच्यत्वख्य । 
२५ वेदाध्ययनवाच्यत्वात्‌ । २६ वेदाध्ययनवाच्यतात्‌ । 

प्र कन्मा०् ३४ 


३९८ प्रमेयकमखमात्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


माण्याभावः स्यात्‌, तदभावाच्च तथाभूतपरेरणाप्रणेवत्वासामर्थ्येन 
सर्वैपुःरुषाणामीदरात्वसिद्धिरित(रितीत)रेतराश्रयः । तन्न निर्वि- 
दोषणोयं हेतुः प्रकूतसाध्यसाधनः। 
अथ सविरोषणः; तदा विरोषणस्यैव केवखस्य गमकत्वाद्िके- 
५ ष्योपादानमनर्थकम्‌ । भवतु षिशेषणस्येव गमकत्वम्‌ का नो 
दानि, स्ैथाऽपोरुषेयत्वसिद्या प्रयोजनात्‌; तदप्ययुक्तम्‌ $ 
यतः कञैऽस्मरणं विशोषणं किमभावाख्यं प्रमाणम्‌ , अथौपत्तिः, 
अनुमान वा? तत्राद्यः पक्षो न युक्तः; अभावप्रमाणस्य खरूप- 
सामग्रीविषयाऽनुपपत्तितः पामाण्यस्येव प्रतिषिद्धत्वात्‌ । 


१० किञ्च, सदुपटम्भकप्रमाणपञ्कनिचृत्तिनिवन्धनास्य प्रकृतिः 
““प्रमाणपञ्चक यत्र” [ मी० च्छो० अभाव० च्छो० १] इत्याद्य 
भिधानात्‌ । नच प्रमाणपञ्चकस्य वेदे पुरुषसद्धावावेदकस्य 
मिचत्तिः, पद्वाक्यत्वलक्षणस्य पौ रुषेयत्वप्रसाघकत्वेनायुमानस्य 
प्रतिपादनात्‌ । न चास्याऽप्रामाण्यमभिधातु हक्यम्‌; यतोऽ- 

१५ स्याऽप्रामाण्यम्‌-किमनेन बोधितत्वात्‌, साभ्याविनाभावित्वा- 
भावाद्वा स्यात्‌ ? तत्राद्यपक्षे चक्रकप्रसङ्गः; तथाहि-र्ने यावद्‌- 
भावप्रमाणप्रवृत्तिनं तावस्प्रस्तुताचुमानबाधा, यावञ्च न तस्य वाधा 
न तावत्सदुपटम्भकप्रमाणनिचृत्तिः, यावञ्चन तस्य निचुत्तिनै 
तावत्तन्निवन्धनाऽभावाख्यप्रमाणप्रचत्तिः, तवप्रो च नाचु- 

२० मानवाघेति । दितीयपक्षस्त्वयुक्तः; खसाध्याविनाभावित्वस्यात्र 
सम्भवात्‌ । न खदु पदवाक््यात्मकत्वे पौरूषेयत्वमन्तरेण कचि- 
दृष्टं येनास्य खसाध्याविनाभावाभावः स्यात्‌ । 


एतेन कतैरस्ररणमन्यभथानुपपदयमानं कच ऽभावनिश्चायकमेथौ- 
पत्तिगम्यमपोरुषेयत्वं बेदानामित्यपस्तम्‌; अन्यथानुपपद्यमान- 
२५त्वासम्भवस्यार््र प्रगेव प्रतिपादितत्वात्‌ । कजैऽस्मरणमनुमानरूप- 
मऽपौरुषेयत्वं प्रसाधयतीत्यप्यनुपपन्नम्‌; पागेव तोत्तरत्वात्‌ । 


पतेन-- 
। अतीतानागतौ कालो वेदकारविवर्जतो । 
काठत्वात्तर्यथा कालो चत्तमानः समीक्ष्यते ॥ १॥ 1 


१ अग्रामाण्यामावात्‌ । २ अनुम{नवाषेति । ३ कथम्‌ ?१। ८ एव । ५ भमाव- 
भमाणप्रदृत्तो म्रस्तुतादुमानवाधा तसां सदुपरूम्मकप्रमाणनिवृत्तिस्तस्यां च पदवाक्य- 
स्वस्य खसाभ्याविनामावित्वमिति समथेनपरेण अन्येन । & मपोरषेयतवं विना ॥ 
७ वेदोऽपोरषेयः कत्रैऽस्मरणान्यथानुपपत्तः । ८ कर्दृसरणादिलयत्र । ९ पिटकादौ । 
१० वटे वटे वैभवण इल्यादिनाऽनैकान्तिकस्तमथनेन । 


सू° ३।९९ ] वेदापोरुषेयत्वविचारः ३९९ 


इत्यपि पत्युक्तम्‌; पाक्तनानुमनद्धयोक्ताश्ेषदोषाणामजाप्य- 
धिद्ेषात्‌ । आगमान्तरेप्यस्य तुल्यत्वाच्च । 


किञथ, इदानीं यथाभूतो वेदाकरणसम॑र्थपुरुषयुक्तस्तत्कते- 
चुरुषरदहितो वा काङः प्रतीतोऽतीतोऽनागतो वा तथाभूतः 
कालत्वीत्साध्येत, अन्यथाभूतो वा? यदि तथाभूतः; वदा सिद्ध-५ 
साध्यता । अथान्यथाभूतः; नदा सन्निवेदादिवद्‌ऽप्रयोजको शतुः! 
अथ तथाभूतस्थेवातीतस्यानागतस्य वा कारस्य तंद्रहितत्वं 
साध्यते, न च सिद्धसाध्यताऽन्यथाभूतस्य काटस्यासम्भवात्‌ । 
नन्वन्यथाभूनः काटो नास्तीवयेतत्छुतः प्रमाणात्पतिपन्नम्‌? यद्य- 
न्यतः; तिं तत पवापोरषेयत्वसिद्धेः किमनेन ? अत एवेति १० 
चेत्‌; ननु (अन्यथाभूतकाखाभावसिद्धावतो ऽजुमानात्तद्रैहितत्व- 
सिद्धिः, तत्सिद्धेश्चान्यथाभुतकाराभावसिद्धिः' इत्यन्योन्याश्नयः। 


नाप्यागमतोऽपौरुषेयत्वसिद्धिः; इतरेतराश्रयायपङ्गात्‌ । तथा- 
हि-आगमस्याऽपोस्षेयत्व सिद्धावप्रामाण्याभावसिद्धिः, तत्सिद्धे- 
धातो ऽपौरुषेयत्वसिद्धिरिति । म चाऽपौरूषेयत्वसिद्धिरिति । न १५ 
चाऽपोरुषेयत्वप्रतिपादकं वेदवाक्यमस्ति। नापि विधिवाक्यादऽ- 
पैरस्य रिः प्रामाण्यमिष्यते, अन्यथा पौरुषेयत्वमेव स्यात्ततप्रति- 
पादकानां “हिरण्यगभः समवेत्तंताघ्रः' [ ऋग्वेद अष्ट ८ मं० १० 
सू° १२९ ] इत्यादिप्रचुरतरवेदवाक्यानां श्रवणात्‌ । 


अपोरुषेयत्वधर्मीघार तया परमाणभ्रसिद्धस्य कस्यचित्पदवाक्या- २० 
दैरसम्भवान्न तत्सारदयेनोपमानादम्यपोरुषेयत्वसिद्धिः । 


नाप्यथोपत्तेः;  अपोरुषेयत्वव्यतिरेकेणायुपपदयमानस्यार्थस्य 
कस्यचिदप्यभावत्‌। स द्यप्रामाण्याभावटक्षणो वा स्यात्‌ , अती. 
न्द्रियार्थप्रतिपादनसखभावो वा, परार्थराब्दोञ्चारणसूपो वा? न 
तावदाद्यः पक्षः; अप्रामाण्याभावस्यागमान्तरेपि तुल्यत्वात्‌ । न २५ 
चासो तत्र मिथ्या; वेदेपि तन्मिभ्यात्वप्रसङ्गात्‌ । अथागमान्तरे 
पुरुषस्य कतुरभ्युपगमात्‌ , पुरुषाणां तु रागादिदोषदु्टत्वेन तजञ- 
नितस्याऽप्रामाण्यस्यात्र सम्भवात्तत्ासो मिथ्या, न वेदे तत्रा 
भ्रामाण्योत्पादकदोषाश्रयस्य कन्चुरभावात्‌ 1 नन्व कुतः कलुर- 
भावो निधितः? अन्यतः, अत एव वा? यद्यन्यतः; तदेवोच्यताम्‌ , ३० 


~~~ 
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१ कालत्वादिल्यनेनानुमानेन पौरुषेयत्व साधकानुमानसय खरूपं बाध्येत विषयो 
वेल्यादिप्रकारेण । २ वेद। १ साधनात्‌। ४ तेन वेदकत्रौ। ५ वेदकत्रौ | & अस्तु 
वा वेदवाक्यमपोरुषेयत्वप्रतिपादकं तथापि । ७ प्रतिषेधवाक्यादेः । < मीमांसकैः । 
९ अपरस्य प्रामाण्यं यदीष्यते । १० जातः। ११ सदौ। १२ प्रमाणात्‌ । 


०८ प्रमेयकमल्मात्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि° 


किम थीपच्या 2 अथापत्तेश्येत्‌; न; इतरेतराश्रयानुषज्ञात्‌-अथौप- 
(क च. 

्तिनो दि पुरूपाभावसिद्धावप्रामाण्यामावसिद्धिः, तत्सिद्धो चाथौ- 

पत्तितः पुरुपाभावसिद्धिरिति । 


द्वितीयपश्चोप्ययुक्तः; अतीन्द्रियार्थप्रतिपादनटक्चणार्थस्यागमा- 
५न्तरेपि सम्भवात्‌ । 

परार्थराब्दोचारणान्यथानुपपत्तर्निध्यो वेदः; इत्यप्यसमीची- 

नम्‌ ; धूमादि वत्साद इयादप्यर्थप्रति पत्तः प्रतिपादयिष्यमाणत्वात्‌। 


किञ्च, अपोरुषेयत्वं प्रसज्यप्रतिषेवरूपं वेदस्याभ्युपगम्यते, 
पयुदासखभावं वा ? प्रथमपनक्च तक्कि सदुपरम्भकप्रमाणमग्राद्यम्‌ , 
१० उताऽभ(वप्रमाणपरिच्डेयम्‌ ? त्रायः पक्षो ऽयुक्तः, स दुपटम्भक- 
प्रमाणपञ्चकस्यापौरुषेयग्राह कःत्वध्रतिषेधात्‌ । तद्भाद्यस्य त॒च्छ- 
खभावामावरूपत्वानुपपत्तेश्च । प्रतिध्िक्तश्च तुच्छखभावाभावः 
प्राक्प्रवन्घेन । द्वितीयपक्नस्तु अरद्धापाज्गस्यः; अभावप्रमाण- 
स्याऽसम्भवतस्तेन तद्द णानुपपत्तः । तदसम्भवश्च तत्सामग्री- 
१५ सरूपयोः प्राक्प्रवन्येन प्रतिषि दत्वात्सिद्धः। 
अथ पयुदासरूपं तदभ्युपगम्यते । नन्वत्रापि किं पौरुषेयत्वाद्‌- 
न्यःपयुदासन्रुस्याऽपारुषेयत्वशव्दामिधेय स्यात्‌ ? तंत्सच्यमिति 
चेत्‌; तकि निर्विशेषणम्‌ , अनादिविशेपणविरिएर वा ? प्रथमपक्षे 
सिद्धसाध्यता; ततोऽन्यस्य वेदसस्वमाव्स्यध्यक्चादिप्रमाणप्रसि 
२० स्यासमाभिरभ्युपगमात्‌ । पोरूषेयत्वं हि कृतकत्वम्‌ , ततश्चान्य- 
त्सत्वमिद्यत्र को वे विप्रतिपद्यते ? द्वितीयपश्चः पुनरविचारितर- 
मणीयः, वेदानादिसच्े प्रत्यक्षादिप्रमाणतः प्रसिद्यसम्भवस्याऽ- 
नन्तरमेव प्रतिपादितत्वात्‌ । 
अस्तु वा्पोरुवेयो वेदः; तथाप्यसौ व्याख्यातः, अव्यास्यातो 
चवा सवार प्रतीति कयौत्‌ १ न तावद्व्याख्यातः; अतिभ्रसङ्गात्‌ । 
व्याख्यातश्ेत्‌; कुतस्तच्याख्यानम्‌-सखतः, पुरुषाद्वा? न ताव- 
त्खतः; (अयमेव मदीयपद्वाक्यानामथ नायम्‌" इति खयं 
वेदेना.ऽप्रतिपादनात्‌ , अन्यथ व्याख्यासेदो न स्यात्‌ । पुरुष।चेत्‌ ; 
कथं तद्र्वाख्यानात्पौरुषेयादर्थप्रतिपत्तौ दोपारङ्का न स्यात्‌? 
३० पुरुषा हि विपरीतमप्यथं व्याचक्षाणा ददयन्ते । संवादेन प्रामा- 











१ इति। २ निखात्वादपरुत्रेयत्वम्‌ । ३ वेदे! ४ जेनैः। ५ द्विजवत्सौगत- 
नाप्ययैप्रतीति कुयात्‌। ६ वेदस्य जडत्वेन वक्तुमद्यक्यत्वात्‌ । ७ यदि वेदः 
प्रतिपादयति । < भअवनाविधिनियोगादिः। ९ व्याख्यानानाम्‌। १० व्याख्या 
नानाम्‌ । 


सू० ३।९९ ] वेद्‌ापौरुषेयत्वविचारः ४०१ 


ण्याभ्युपगमे च अपोरुषेयत्वकल्पनाऽनर्थका तद्वदधेदस्यापि 
प्रमाणान्तरसंवादादेव प्रामणण्योपपत्तः । न च व्याख्यानानां 
संवादो ऽस्ति; परस्परविरुदभावनानियोगादिव्यास्यानानामन्योन्ये 
विसंवादोपलटम्भात्‌ । 


किञथ, असो तद्भयास्यात(ऽतीन्दियार्थद्र्ा, तद्विपरीतो वा २५ 
प्रथमपक्ष अतीन्द्रियार्थददिनः प्रतिषेधविरोधो धर्मादौ श्रास्य 
प्रामाण्योपपत्तेः “घमं चोदनेव प्रमाणम्‌" [ ] इत्य- 
चधारणानचुपप््तिश्य । 


अथ तद्विपरीतः, कथं तर्हि ्तद्यास्यानाद्यथार्थप्रत्तिपत्तिः अय- 
थाथाभिधानाराङ्गया तद चपपत्तेः 2 न च मन्वादीनां सातिराय-१० 
प्रज्ञत्वात्तद्वाख्यनायथार्थप्रतिपत्तिः; तेषां सातिद्ययप्रज्ञत्वा- 
सिद्धः । तेषां हि प्रज्ञातिरायः संतः, वेदाथभ्यासात्‌, अर्टात्‌ , 
ब्रह्मणो वा स्यात्‌ ? सखतश्चत्‌; सर्व॑स्य स्याद्धिरोषाभावात्‌ । वेदाथो- 
भ्यासाचत्‌ किं ज्ञातस्य, अज्ञातस्य वा तदर्थस्याभ्यासः स्यात्‌ ? 
न तावदज्ञातस्याऽतिप्रसङ्गात्‌ । ज्ञातस्य चेत्‌ ; कुतस्तज्ज्ञभिः-खतः, ५१ 
अन्यतो वा? सखतश्चेत्‌; अन्योन्याश्रयः-सति दहि वेदाथाभ्यासे 
खतस्तत्परिज्ञानम्‌, तास्श्च तदथौभ्यास इति । अन्यतश्चेत्‌; 
तस्यापि तत्परिज्ञानमन्यत इत्यतीन्द्रियार्थदरिनोऽनभ्युपंगसेऽ- 
न्धपरम्परातो यथाथनि्णयानुपपत्तिः। 


अर्पि परज्ञातिरायाऽसाधकः; तस्यात्मान्तरेपि सम्भवात्‌ । २० 
१ 

न तथाविधोऽदष्टोऽन्यत मन्वादावेवांस्य सम्भवादिति चेत्‌; 

च क + ५ अ क (५ 
कःतोऽज्रेवास्य सम्भवः? वेदाथानुछानविशेपाचत्‌; स तर्हिं 
वेदार्थस्य ज्ञातस्य, अज्ञातस्य वाऽनुषएाता स्यात्‌ ? अज्ञातस्य चेत्‌; 

१२ क # 
अतिप्रसङ्गः । ज्ञातस्य चेत्‌; परस्पराध्रयः-सिद्धे हि वेदार्थः 

€ (> अ | क [क (3 

ज्ञानातिदाये तदथाजएानविशेपसिद्धिः, तत्सिद्धो च तञ्ज्ञानाति-२५ 
द्रायसिद्धिरिति। 


ब्रह्मणोपि वेदार्थन्ञाने सिद्ध सत्यऽतो मन्वादेस्तदर्थ परिज्ञानाति- 
दायः स्यात्‌ । तचचास्य कुतः सिद्धम्‌? घ्मविरोषाचेत्‌; स 








१ प्रलक्चग्राद्ययं प्रस्त सवदकमनुमेये्थं अनुमनमेव संवादकं परोक्षेऽय पूवौ- 
पराविरोधः संकादः। २ मीमांसकमते । ३ तस्मादतीन्न्ाधद्रषटुः। ४ भवीद्दि- 
याथद्रषटुमिपरीततसख कितचिज्छस्य । "3 गोपालादीनामपि वेदा्थेखाभ्यासप्रसङ्गात्‌ ॥ 
£ पुरुषात्‌। ७ परस्यतव। ८ मवेत्‌। ९ प्रज्ञातिद्ययस्ताकः। १० प्रज्ञाति 
दायसाथकादृष्टसयय । ११ प्रज्ञातिश्यसाधकाटृष्टय । १२ मोपालादीनामपि वेदा्था 
तुष्ठानग्रक्ङ्कः । 


४०२ परमेयकमल्मार्तण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


प्रवेतरेतराश्रयः-वेदार्थपरिज्ञानाभावे दहि तत्पू्ैकावुष्ठानजनित- 
धर्मविरोषानुत्पत्तिः, तदय॒त्पत्तो च वेदार्थपरिक्षानाभाव इति। 
तक्नातीन्द्रियार्थदरिभोऽमभ्युपगमे बेदार्थभ्रतिपत्तिधेटते । 


नयु व्याकरणादयभ्यासाह्टोकिकपदवाक्यार्थगर्तिपत्तौ तदवि- 
५ िषटवैदिकपदवाक््यार्थप्रतिपत्तिरपि पसिद्धेरश्चलकाव्यादिवत्‌ , 
तन्न ` वेदार्थप्रतिपत्तावऽतीन्दियार्थदश्चिना किञ्िसखयोजनम्‌; 
इत्यप्य सारम्‌ ; लोकिकवेदिकपदानामेकैत्वेप्यनेकार्थत्वव्यवस्थितेः 
्न्यपरिदहारेण व्याचिख्यासितार्थस्य नियमयितुदक्तेः । न च 
प्रकरणादिभ्यस्तक्नियमः; तेषामप्यनेकपचृत्तद्वि सन्धानादिवत्‌ । 
१० यदि च रोकिकेनाभ्यादिशब्देनाविशिषटत्वाद्धेदिकस्याद्यादिशब्द- 
स्यार्थप्रतिप्तिः, तर्हि पोरषेयेणाविशिष्टत्वात्पोरूषेयोसो कथं न 
स्यात्‌ ? छोकिकस्य ह्यग्यादिरब्दध्यार्थवच्वं पोरुषेयत्वेन व्यासम्‌ । 
त्रयं बेदिकोऽथ्यादिशब्दः कथं पौरुषेयत्वं परित्यज्य तदर्थमेव 
अदीत रान्छोति ? उभयमपि हि गृहीयाजद्याद्धा । 


१५ श्रं च ढोकिकवैदिकदाब्दयोः शाब्दस्वरूपीविशेषे सङ्कतग्रहणसः- 
व्यपेक्चत्वेना.ऽर्थप्रतिपादकत्वे अजुचा्यमाणयोश्च पुरुषेणाऽश्चवणे 
समाने अन्यो विशेषो विद्यते यतो वैदिका अपारुषेयाः राब्दा 
लोकरिकास्त पोरुषेया स्युः । सङ्कते(ता)नतिक्रमेणार्थपरत्यायनं 


चोभयोरपि । 


२० न॒ चापोखषेयत्वे पुरुषेच्छावशादरथेपरतिपादकत्वं युक्तम्‌ › उप 
रभ्यंन्ते च य॑त्र पुरुषः सङ्कतिताः शब्दास्तं तम्थंमविगनेन 
प्रतिपादयन्तः, अन्यथा तत्सङ्कत मेद परिकस्पनान्थक्य स्यात्‌ । 
स्तो ये नररचितवचनर्चनाऽविशिणएटास्ते पोरुषेयाः यथाऽभिनव- 
कूपपाखादादिरचनाऽविशि्टा जीणेकरूपप्रासाद्‌ाद्यः, नररचित- 

२५ नचनाऽविशिष्टं च वैदिकं वचनमिति। 


न चीजाश्रयालिद्धो हेतु; वेदिकीनां वचनरचनानां भव्यक्षत्‌ः 
प्रतीतेः । ना्यधतिद्धविरोषणं; पश्चः; अभिनवकरूपप्रासौदादो 





१ आदिना निधण्टुः । २ तसरात्कारणात्‌। ३ सष्शत्वे । ४ अन्यारथख । 
५ द्विसन्धानकाम्यवत्‌ । ६ सदुश्चव्वात्‌ । ७ शब्देन । ८ अभ्यादिश्चब्दस्याधेवस्ते 
पौरुषेयस्वेन व्याप्ते सति । ९ अपौरुषेयत्वपौरषेयत्वदयम्‌ । १० वेरिकानां छब्दार्ना 
कश्चन विद्चेषोस्ति ततोऽमीषामपौरुषेयत्वमिव्याश्चङ्खाह । ११ समानघ्वे । १२ स्य 
शष्दस्यायमय इति । १३ समाने। १४ समानम्‌ । १५ वेदे। १६ भर्थ॑। 
१७ वैदिकं वचनं धि पौरुषेयं भवति नररचितवचनर चनाऽबिशिष्टष्वाव्‌ । १८ अनु 
माने । १९ भवणेन । २० ख पतापेक्षया । २१ साध्यं पौरुषेयत्वम्‌ । २२ सपक्षे । 
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युरुषपूर्वकत्तेनास्य साध्यविष्ोषंणस्य सुप्रसिद्धत्वात्‌ । न च हेतोः 
खरूपासिद्धत्वम्‌; तद्धचनरचनासखु विरोषंग्राहकप्रमाणाभावेना- 
स्याऽभावात्‌ । 


न चाप्रामाण्याभावलक्षणो विशेषस्तज्रेल्यभिधातव्यम्‌; तस्य 
विद्यमानस्यापि तन्निंराकारकत्वाभावात्‌ । यारो हि च्िशिषः 
भरतीयमनः पारुषेयत्वं निराकरोति तादशास्य।स्याऽभावाद्‌9- 
विर्थिष्टत्वम्‌ न पुनः सर्वथा विशेषाभावात्‌ , -पक्मन्तेनैऽविधि 
छस्य कस्यचिद्ध स्तनो ऽभावात्‌ । अप्रामाण्याभावरक्षणखथ विशेषो 
दोषवन्तमप्रामाण्यकारणं पुरुषं निराकरोति न गुणवन्तम- 
प्रामाण्यनिवत्तंकम्‌ । न च गुणवतः पुरुपस्य(भावादन्यस्य चानेन १० 


विशेषेण निरारङूतत्वात्सिद्धमेवापोरुषेयत्वं तत्रेत्यभ्युपगन्तव्यम्‌; 
सद्धावस्य पाक्श्रतिपादितत्वात्‌ । तदभावे ऽप्रामाण्याभावलक्चषण- 
विशेषाभावप्रसङ्गाचच । 


पोरूषेये प्रासादादो हेतोदंशनादपोरूषेये चाकारादावऽद सना- 
न्नानेकान्तिकत्वम्‌ । अत एवन विरुद्धत्वम्‌; पक्षधर्मत्वे हि सति १५ 
विपक्ष चृत्तियेस्य स विरुदः, न चास्य बविपश्च उत्ति: । नापि काखा- 
त्ययापदिष्त्वम्‌; तद्धि हेवोः पत्यक्षागमवाधिंतकमनिदंशानन्तर- 
भ्रयुक्त भवतेप्यते । न च यत्र स्वसाध्याविनाभूतो हेतुधोमणि 
प्रवत्तमानः खसाध्य प्रसाधयति तत्रेव प्रमाणान्तरं प्रवत्तिमासा- 
दयत्तमेव धम व्यावत्तेयति; पकस्येकदेकञ विधिप्रतिषेधयो-२० 
विंरोघात्‌ । प्रकरणसमत्वमपि भंतिहेतोविंपरीतघर्मप्रसाधकस्य 
प्रकरणचिन्ताप्रचत्तकस्य तन्नेव धमरंणि सद्धावोऽ्भिधीर्यते । न 
च खसाध्याविनाभूतहेतुप्रलाधितधर्मिणो विपरीतधमोपेतत्वं 
सम्भवतीति न विपरीतधमोधायिनो हेत्वन्तरस्य तत्र पव्रत्ति- 
रिति। तन्न वेद्पदवाक्ययोनित्यत्व धरते । २५ 


~~~ =-= 














१ पौरुषेयत्वस्य । २ लोकिकं नररचितरचनाऽविशिष्टं वैदिकं नेति भेदः। ३ पौरुषे- 
यत्व । ४ वैदिकलौकिकश्यब्दयोरभिन्नत्वम्‌ । ५ अविभिन्नत्वम्‌ । ६ सर्वथा वेदिक 
लकिकश्चब्दयोरविशेषादमेदो मविष्यतीद्युक्ते आष । ७ सर्वप्रकारेण । ८ अभेद रूपस्य । 
% वैदिकलोकिकश्षब्दयोरतीन्द्रिया्थेन्द्रिया्थप्रतिपादकत्वद्धिदो यतः । १० वेदे! 
२१ सर्वश्वसिद्धिभरस्तावे। १२ यथा शब्दो निलयः कृतकत्वादिति कृतकत्वस्य राब्दधर्स॑= 
त्वेपि नित्यास्साध्याद्धिपरीतेऽनिले विपक्षे वृत्तिमच्वाद्धिरुदः । १३ हेतोः । १४ पक्ष । 
१५ शपिक्रियाविषयत्वात्कर्मेल्यभिधानम्‌ । १६ प्रघ्यक्षागमलक्षणम्‌ । १७ धर्म्य । 
१८ प्रतिपक्षसाधकस्य । १९ संक्षयास्प्रथृदयानिश्चयास्पयलोचना । २० सस्प्रतिपक्चो 
देतुः प्रकरणसम इति वचनात्‌ । २१ प्रसापकल । २२ विधिप्रतिषेषरूपयोः ॥ 


४०य् श्रमेयकमख्मात्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


नापि व्णौनां कृतकःत्वतः राब्दमाच्रस्यानिव्यत्व सिद्धौ तेषामप्य- 
नित्यत्वलिद्धी तेषामप्य नित्यत्वोपपत्तेः। वथाहि-अनित्यः राब्द्‌ः 
छृतकत्वाद्‌ घरवत्‌ न च छरृतकत्वमसिद्धम्‌; तथाहि-कृतकः 
राब्दः कारणान्वयव्यतिरेकायुविधायित्वात्तद्कदेव । न चेदमप्य- 
५ सिद्धम्‌; तास्वादिकारणव्यापारे सेव राब्दस्यात्पखछाभप्रतीते- 
स्तदेश्रावे वाऽग्रतीतेः, चक्रादिव्यापारसद्धावासद्भावयोधटस्या- 
त्मखाभाखाभभरतीतिवत्‌ । 
नु शब्दस्याऽनिव्यत्वो पगमे ततोर्थधरतीतिनं स्यात्‌, अस्ति 
चास । ततो "नित्यः दाब्दः खार्थप्रतिपादकत्वाग्यथायुपपत्तेः' इत्य- 
१० भ्युपगन्तव्यम्‌ । खार्यैनावशैतसम्बन्धो हि शब्दः खा प्रतिपाद्‌- 
यति, अन्यथाऽगरृदीतसङ्केतस्यापि प्रतिपत्तुस्ततो.ऽर्थप्रती तिप्रसङ्गः । 
सम्बन्धावगमश्च प्रमाणर्चयसम्पाद्यः; तथाहि-यदैको बद्धोऽ- 
न्धस्मे पतिपन्नसङ्कताय पतिपादयति-'देवदत्त गामभ्याज युद्छां 
दण्डेन इति, तदा पाभ्वेस्थन्योऽब्युत्पन्नसङ्कतः रशंब्दार्थो पत्य- 
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१५ क्षतः प्रतिपद्यते, श्रोतुश्च तद्धिषयक्चपशादिचेष्रोपलम्भानुमानतो 
गवादिविषयां अतिपत्ति भ्रतिपर्ते, तत्प्रतिपच्यन्यथानुपपस्य। 
च तच्छब्दस्येव तत्र वाचिका शक्तिं परिक्पैयति पुनः पुनस्व- 
च्छब्दोञ्ारण।देव तदर्थस्य प्रतिपत्तेः । सोयं परमाणत्रयसम्पायः 
सम्बन्धावगमो न सङकृद्धाक्यप्रयोगात्सम्भवति । न चाऽस्िस्य 
२० पुनः पुनख्चारणे घटते, तदभावे नान्वयर्व्यतिरेकाभ्यां वाचकः 
दाक्तयवगमः, तदसच्वान्न परेश्चावद्धिः पराववोधाय वाक्यमुचा- 
यंत । न चेवम्‌ । ततः परार्थवाक्योचारणान्यथानुपपस्या निश्ची- 
यते नित्योसखौ । 
तुक्तम्‌-“'दंशंनस्य परार्थत्वान्निलयः दाब्दः” [ जेमिनिस्‌० ९।१८] 
२५. _ अथ मतम्‌-पुनः पुनसच्चायमाणः राब्दः सादर्यादेकत्वेन 
नि्चीयमनोऽर्थप्रतिपात्ति विदधाति न पुनर्नित्यत्वात्‌; तदसमी- 


१ निलयत्वमन्तरेण । २ जनेन त्वया । ३ गृहीत । ४ प्रलक्षानुमानार्थाप्तीति । 
५ पूर्वं युरोः सकाशात्‌ । ६ना। ७ वाल्काय। ८ तृतीयः। ९ गुरुसन्निषौ 
गवानयनप्तमये । १० गोख्यब्द्‌ं ्रावणप्रयक्षेण, गोलक्षणमर्थं नायनप्रक्षेण । ११ यं 
देवदत्तं प्रति वाकयं प्रोक्तं तखय। १२ आदिना ताडनमेरणादि। १३ तृतीयः । 
९४ शिष्यो गोरक्षणार्थं ज्ञानवान्‌ तदि षयचेष्टावच्वान्मदव्‌ । १५ गोशब्दो गोलक्ष- 
णार्थवाचकरक्तियुक्तो गोप्रतीलयन्यथानुपपततेरिति। १६ गो इति। १७ अनिलस्य 
खन्दस्य । ` १८ गोशब्दे उच्चारिते गोलक्षणारथप्रति पर्तिर्भवति, अनुचारिते गोरक्चणार्थ- 
प्रतिप्रत्तिने भवतीति । १९ वाचकरक्तयवगमस्य । २० श्ब्दः। २ १ उच्ारणस्य । 
२२ प्रयोयं पुनद शकालान्तरे धयोयमिति । 
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चीनम्‌; साददयेन ततोथौऽप्रतिपत्तेः । न हि सदृशतया राब्दः 
प्रतीयमानो वाचकत्वेनाध्यवसीयते किन्त्वेकंत्वेन । यधपवदहि 
सम्चन्धग्रहणसमये मया प्रतिपन्नः राब्दः स एवायमिति प्रतीतेः। 
किञ्च, साददयादर्थप्रतीतो न्तः रा्दः चरत्ययथः स्यात्‌ । 
न खान्यस्मिननगरदीर्तसङ्कतेऽन्यस्मादर्थपरत्ययो ऽशान्तः, र ब्दे ण्‌ 
गरहीर्तसङ़तेऽश्वशब्दाद्ववार्थप्रत्ययेऽ भ्रान्तत्वप्रसङ्गात्‌ । च 
भूयो ऽवयवसाम्ययोगं खरूपं सौटरयं राब्दे सम्भवति; विरि 
वणोत्मकत्वाच्छब्दानां वीनां च निरवयवत्वात्‌ । न च ग्त्वादि- 
विशिणएटानां गादीनां वाचकत्वं युक्तम्‌; गत्वादिसामान्यस्याऽभा- 
वात्‌ , तदभावश्च गादीनां नीनात्वायोगात्‌, सोपि प्रत्यसिज्ञया १० 
तेषसेकत्वनिश्चयात्‌ । न चात्र प्रत्यभिज्ञा सामान्यनिवन्धना; 
* 2 प २ २३ 
भद्‌ निस्य सामान्यस्येव गादिष्वसम्भर्वात्‌ । 


किञ्च; गत्वादीनां वैचकःवप्‌ , गादिव्यक्तीनां वा? न तावद्रत्वा- 
दीनाम्‌; नित्यस्य वाचकत्वेऽसन्मताश्रयणव्रसङ्गात्‌ । नापि गादिः- 
व्यक्तीनाम्‌; तथा हि-गादिव्यक्तिविरापो वाचकः, व्यक्तिमाच्र वा? १५ 
न तावद्धादिव्यक्तिविरेपः; तस्यानन्वय।त्‌ । नापि व्यक्तिमात्रम्‌; 
तद्धि सामान्यान्तःपाति, व्यक्त्यन्नभूतं वा ? सामान्यान्तःपातित्वे 
स णवास्मन्मतध्रवेदाः ! व्यक्त्यन्तभूनत्वे तद्वस्थोऽनन्वयदोष 
इति। ततो ऽर्थप्रतिष(दकत्यान्यथागुपपत्तनिंलयः शब्द्‌ः। तदुक्तम्‌- 
(८ ^ * घ € (~ २२.८.33 
अथापत्तिरियं चोक्ता पश्चधमादिवजिता । २० 


१ उत्तरः। २ एफत्वान्नियत्वम्‌ ¦! ३ ज्ञानम्‌! ४ राब्दे। ५ श्चब्दात्‌ | 
& अन्यत्वाऽवि्ेषात्‌। ७ अन्यथ।। ८ नष्टे सति। ९ गलीतमङ्कवश्लब्दस्य नष्टत्वात्‌ । 
१० बहु! ११ सम्बन्ध । १२ सामान्यम्‌ । १३ सादुरयधसैरदहितेकत्वधरमः, सएव 
विज्ञेषस्तनोपलक्षितो वणः, स आत्मा स्वरूप यस्य उब्दम्य । १४ वणार्नां पूद्रलः- 
त्मकत्वात्‌ राष्दस्य च वणात्मकल्वाच्छन्दे तथाविवं सादृरयं मविष्यतील्यारेकायामाह्‌ ¦ 
१९५ निरश्त्वात्‌ । अंश्राभावेकवि केन सादृदयं स्यात्‌१। १६ अत्वादिना च। 
१७ अकारादीनां च । १८ अनेकसमपेतसवात्सामान्यसयय। १९ सस एवरायं गकार 
इति । २० गस्वादि । २१ विक्ञेष। २२ अभेदरूपेपु) २३ गकार एकं एवेति 
गभेदाभावात्‌ । २४ सामान्यरूपाणाम्‌ । २५ अन्यथरानुपपत्तिरसिदधेव्युक्े आह । 
२६ गोपिण्डस्य । २७ मीमासक । २८ सद्गूनकाठे ग्रटीतस राब्दस्य व्यवदारके 
आगमनाभावात्‌ सत्रेतव्यवहारशब्दयोर्भेदो यतः । २९ सामान्यस्य निदयत्वात्‌ । ` 
३० विपक्षेऽनिलयत्वे शब्दस्याथैप्रतिपादकत्वं न धटते यतः । ३१ वाच्रकसामथ्ये- 
मियर्थः ३२ आदिना सपक्षे सत्वम्‌ । ३३२ अथौपत्तो पक्षुधमौदीनां प्रयोजनं 
न्‌ःस्ति य॒तः । 
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यंदि. नारिनिनिये बा विनारिन्येव वा भवेत्‌ ॥ ९॥ 
हाब्दे वाचकसामथ्यं ततो दूषणमुञ्यताम्‌ । 
फलवद्यवहाराङ्गभूतार्थप्रतययाङ्गता ॥ २॥ 
निष्फर्डत्वेन शब्दस्य योग्यत्वाद्‌ वंशम्यते । 
५ परोक्षमाणस्तेनौस्य युक्त्या नित्यविनौरयोः ॥ २ ॥ 
भसं धर्मोऽभ्युपगन्तव्यो यः प्रधानं न वाधते 
भं ह्यङ्गौङ्गाऽनुरोधेरन प्रधानकलबांधनम्‌ ॥ ४ ॥ 
4 >9 त्ता 
युज्यते नाशिपश्चे च तदेकान्तात्परसज्यते । 
न दयदश्ौर्थसम्बन्धः राब्दो भवति वाचकः ॥ ५॥ 
१० तथा च स्यादपूर्वापि सर्वः सवं पकादायेत्‌ । 
सम्बन्धदरनं चस्य नाऽनित्यस्योपपद्यते ॥ ६ ॥ 
सम्बन्धन्ञानसिदिशर्ूवं काठान्तरस्थितिः। 
अन्यसिन्‌ क्ञातसम्बन्घे न चान्यो वाचको भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
गोदौष्दे ज्ञातसम्बन्े नाऽश्वशाब्दो हि वाचकः ।'' 
१५ [ मी° च्छो° राब्दनि० श्छो० २३७-२४६४ | इति । 
अथ विभिन्नदेशादितयोपम्यमानत्वाद्कारादीनां नानात्वा- 
ऽनिदयते साध्येते; तन्न; अनेकप्रतिपत्तुभिर्विभिन्नदेश्ादितयो- 
पटभ्यमानेना दिलयेनानेकन्तात्‌। बिभिन्नदेदादितयोपरम्भश्चेषां 
व्यञ्जकध्वन्यधीनो, न सखरूपमेद्‌ निबन्धनः । तदुक्तम्‌- 
२० “नित्यत्वं व्यापकत्वं च स्वैवणेषु संस्थितम्‌ । 
प्रत्यभिक्ञानतो मौनाद्वाधरसंङ्मवर्जितात्‌ ॥ ९ ॥° [ ] 


१ अथौपत्तिरेवास्तां तथाप्यन्यथासिद्धत्वमन्यथव सिद्धत्वं वा स्यादिव्युक्ते आद । 
2 उभयात्मके ।! ३ केवठेऽनिये । ४ निलयानियात्मके केवठेऽनिये शब्दे वाचक 
सामर्थ्यस्य वर्च॑मानाव्‌। ५ न चैवमिति भावः ॥ £ फलवाञ्शासौ प्रवृत्तिनिकृत्ति- 
.लक्षणव्यवदारश्च तस्याङ्गभूतं कारणभूतं च तद्टधैप्रययश्च, तस्यङ्गता कारणता 
श्चब्दस्य । ७ अन्यथा। ८ हेतुना। ९ अर्थप्रतीतिलक्षणफलराहिये। १० भर्थ- 
प्रतिपत्तिः। ११ उक्तप्रकारेण सफर्त्वमायातं दब्दयेति फलं भवतु को दोष 
इत्युक्ते आ परीक्षेल्यादि । १२ फरवस्वं सिद्धं इब्दस्य येन कारणेन । १३ दयो- 
धमैयोर्ध्ये । १४ निलफललक्षणः । १५ निल्धर्मसख फलम्‌ । १६ निलत्वं 
बाधके भविष्यति प्रधानफरयेव्युक्ते आह न हीत्यादि ॥ १७ कारण । १८ भविन । 
१९ रक्षणतः । २० अर्॑प्रीतिलक्षणमुख्यफलस्य । २१ निव्यपक्षवन्नाशिपक्षेपि 
प्रधानफल्बाधनं नास्तील्युक्ते आद्‌ । २२ नियमेन । २३ अशातार्थ। २४ खम्द्रख। 
९५ गृहीटसम्बन्ध पव प्र्चक्तोस्त्विलयाद । २६ अवदयम्‌। २७ शब्दस्य काल- 
म्तरस्थितिपक्े । २८ आदिना कारः । २९ गादयो धर्मिणो नना अनिलयाश्च भवन्ति 
बिभिन्नदेश्षकारुत्वादि ल्यनुमानेन 4 ३ ० प्रमाणात्‌ । २१ संगमः संबन्धः । 
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“भ्यो यो गृहीतः स्वैसिन्देये राष्दो हि बिद्यते । 
न चास्थाऽवयवाः सन्ति येन वत्तेत भागाः ॥ २॥ 
सब्दो वत्तंत इत्येव त्र सवौत्मक्श्च सः । 
व्यज्ञकध्वन्यऽधघीनत्वात्तदेशे स च गृह्यते ॥ २॥ 
नं च ध्वनीनां सामथ्यं व्यं व्योम निरन्तरम्‌ । 
तेनाऽ्विच्छिक्नरूपेण नासो सर्वत्र ग्यते ॥ ४ ॥ 
भ्वनीनां भिन्नदेशत्वं श्च तिस्ततायुख्च्यते । 
अपूरितान्तरारत्वाद्धिच्छेदश्चावसीयते ॥ “ ॥ 
तेषां चास्पकदेशत्वाच्छब्देप्य ऽविभुतामतिः। 
गतिमद्धेगवच्वाभ्यां ते चायान्ति यतो यतः॥ ६॥ 
श्रोता ततस्ततः राब्दमायान्तमिव मन्यते 1", 

[ मी° च्छो० शब्द्नि° च्छो० १७२-१७५ ] 


अथेकेन भिन्नदेशोपलम्भाद्‌ घटादिवन्नानात्वम्‌; न; आदिल्य- 

नानेकान्तात्‌ । ददयते द्येक्रेनादित्यो भिन्नदेहाः, न चेतावतासो 
नाना । अथ ्युगपदेकेन भिन्नरदेरोपरग्धेः' इति बिरदोष्योच्यते; १५ 
नथाप्यनेनेवानेकान्तः। जरपातेषु हि भिन्नदेशोषु सवितेकोप्ये- 
केन युगपद्धिश्नदेशो गृह्यते । उक्त च- 

“-सदयस्य देरािन्नत्वं न त्वेकेन न गद्यते । 

न नाम स्वैथा तावद्ृषटस्यानेकदेराता ॥ १॥ 

सविदेषेणं हतश्च तथापि व्यभिचारिता। 

दशयते भिन्नदेशोय मिल्येकोपि दि वुच्यते ॥ २ ॥ 

सखपरेषु चेकेन नानकः सवितेक्ष्यते । 

युगपन्न च मेदेस्य प्रमाणं तुल्यवेद्नौत्‌ ॥ २ ॥* 

[ मी० श्छो० शब्द्नि° च्छो० १७६-१७८ ] 
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१ प्रलयभिज्ञानाच्छब्दस्य व्यापकत्वं वथमिस्युक्ते आद । २ अवयवसद्धावात्‌ 
चण्डो वरते इत्युक्ते भाद । ३ भागदो न वतैते तर्हिं कथं वतते श्युक्ते आह । 
४ सर्वत्र विते चेत्तर्दिं सवेत्रैवोपलम्भः सादित्युक्ते आई । ५ ध्यनयोपि सकठ्देदौ 
कयं न व्याङ्जुवन्तील्युक्ते आद । ६ नानादेचषूपरभ्यमानत्वम्‌ । ७ शब्दभवणम्‌ ॥ 
८ शब्दग्यज्जकवायूनाम्‌ । ९ धत एव ॒श्रवणन्यभिचासो इरयते । १० गतिः= 
क्रियारूपा । वेगः=संस्कारविशेषः । ११ भिन्नदेशश्चेदुपलभ्यते तदा भिन्नदेशो 
मविष्यवीसयुक्ते आद नेति । १२ सूर्यस्य । १३ युगपदिति । १४ कर्थं व्यभिचासे 
टदयतते श््यारेकायामाह । १५ एकः प॒र्यो भिन्नदेदातया कर्थं बुध्यते इत्युक्ते धाह । 
१६ एवं चेत्तदिं स्ये नानारूपो भविष्यतीत्युक्ते आह । १७ आदिद्य आदिद इति 
समानरूपरतरावेदनाद्धेतोरेक एवायमित्युनुमीयते । न चास्य भेदे प्रमाणं किंननिदिल््ैः ॥ 
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कश्चिदाद-न तत्र सबितेक्ष्यते तस्य नभसि व्यवस्थानात्‌, 
तन्निमित्तानि तु तेषु प्रतिबिम्बानि प्रतीयन्ते, ततो नानेकरौँन्तः। 
““आदहेकेन निमित्तेन प्रतिपा पृथक्‌ पृथक । 
भिन्नानि प्रतिविम्बानि गृह्यन्ते युगपन्मया ॥ १॥' 
५ [ मी० श्छो° शाब्दनि० श्छो० १७९ ] 
एतत्कुमारिरः परिदरन्नाद- 


“अन्न नूमो यदा यावज्ञङे सोर्यण तेजसा । 
स्फुरता चाक्षुषं तेजः प्रतिस्रोतः भरव्तितम्‌ ॥ १॥ 
सखदेशमेव गृणाति सषितारमनेकधा । 
१० भिन्नमूत्ति यथापाचरं तंदास्यानेकता कुतः ॥ २ ॥” 
[ मी° च्छो० शब्दनि° श्छो० १८०-१८१ ] 
यथाच प्रदीपः। 
“ईेषत्सम्मिकितेऽङ्कस्या यथा चश्चुषि टदयते । 
पंथगेकोपि भिन्नत्वाचंश्चत्ेस्तथेव नः ॥ १॥ 
१५ अन्ये तु चोदयन्त्यत्न प्रतिबिम्बोदयेषिणः। 
स एव चेत्प्रतीयेत कस्मान्नोपरि खदयते ॥ २॥ 
करूपादिषु कुतोऽधस्तात्प्रति बिम्वादिनेक्षणम्‌ । 
पराङ्खो दपणं पदयन्‌ स्याच्च पत्यङ्वुखः कथम्‌ ॥ ३ ॥ 
तत्रेव बोधयेद्‌ थं बहियोतं यदीन्द्रियम्‌ । 
२० तत एतद्धवेदेवं शरीरे तत्तु बोधकम्‌ ॥ ४ ॥" 
[ मी° च्छो० रखाब्दनि० श्छो० १८२-१८५ ] 
अज्ाह- 
५अप्सूयेद्‌ दनां निव्ये देधा चश्चुः प्रवत्तते । 
पकमृद्धंमधस्ताच्च ततरोद्धाडाप्रकारितम्‌ ॥ १॥ 
२५ अधिष्ठानानरजुत्वाञ्च नात्मा सूय प्रप्ते । 
पारम्पयापिंतं स तमवागच्रल्या तु बुध्यते ॥ २॥ 
१ जैनादिः। २ स सूर्यो निमित्तं येषां तानि। ३२ सूर्येण। ४ नानात्वेन । 
५ क्रियाविेषणमेतत्‌ । ६ पाच्राण्यनतिक्रम्य । ७ यदा बृदयते । ८ अयरेतनश्ोका- 
न्तयेथाञ्चब्दः केन सह सबन्धनीय इत्यन्वयार्थो व्यथा च प्रदीपः ब्द उक्तः । 
९ एकं एव सविता नाना कथं दुदयते इत्याद ईषपदिति। १० नानारूपेण । 
११ चक्षुःप्दृत्तिनीनारूपास्ि यत इयथः । १२ नः=असाकमपि, तथेवनप्रदीप- 
अरकारेणेव । एकोप्यादिल्यो नानासेन दृदयते चक्चुपः प्रदत्तेभिन्नत्वात्‌ । १३ कूपादिषु 
--कुन्त श्वय समाधानमिदमयरटनःम्‌ । 
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उद्ंद्त्ति तदेकत्वादवागिव च मन्यते । 
अधस्तादेव तेनाकः सान्तरालः प्रतीयते ॥ २ ॥ 
एव प्राग्गतया चृत्या प्रत्यग्बुत्तिसमर्पितम्‌ । 
बुध्यमानो मुखं रान्तः प्र॑ल्यगिद्यवगच्छति ॥ ४ ॥ 
अनेकदे दावृत्तौ च सत्यपि प्रतिविस्बके । ५ 
समानवुद्धिगम्यत्वान्नानात्वं नैव विद्यते ॥ ५॥ 
[ मी° च्छो शब्दनि० शछछो० १८६-१९० ] 
किञ्च, 

““"देङामेदेन भिन्नत्वं मतं त्चानुमानिकम्‌ । 
प्रत्यक्षस्तु स एवेति प्रत्ययस्ते बाधकः ॥ ६॥ १० 
पययेश यथा चेको भिन्नदेदरान्‌ बजन्नपि । 
देवदत्तो न भिद्येत तथा शब्दो न भिद्यते ॥ ७ ॥ 
ज्ञातेकः्यो यथा चासौ दद्यमानः पुनः पुनः । 
न भिन्नः काटमेदेन तथा राब्दो न देरातः॥ ८॥ 
पयायाद विरोधंश्चेव्यापित्वादपि दरयतीम्‌ । १५ 
टष्टसिद्धो हि यो धर्मः सर्बथा सोऽभ्युपेयताम्‌ ॥ ९॥' 

[ मी० श्छो० राब्दनि० श्छो० १९७-२०० ] इति । 


अन्न प्रतिविधीयते । नित्यः शब्दो ऽर्थप्रतिपादकत्वान्यथानुपप- 
नतेरित्ययुक्तम्‌; घूमादिवद नित्यस्यापि खब्दस्यावगतसम्बन्धस्य 
सारश्यतोऽर्थप्रतिपाद्‌कत्वसम्भवात्‌ । न खदु य एव सङ्केतकाले २० 
दण्रस्तेनेवार्थप्रतीतिः कन्तव्येति नियमोस्ति, मदानसदष्टधूमस- 
ददादपि पर्यतधूमादभ्चिप्रतिपस्युपखम्भात्‌ । न हि महानसप्रदे- 
रोपरुव्येैव धूमव्यक्तिरन्यत्राप्यश्चि गमयति; सदशापरिणमा- 
क्रान्तव्यक्तयन्तरस्य तद्रमकत्वप्रतीतेः, अन्यथा स्वस्य स्वगत- 
त्वायुषङ्गः । खदृहापरिणामप्रघधानतया च साध्यसाघनयोः ९५ 
सम्बन्धावधारणम्‌ । न ह्यनाधितसमानपरि णतीनां निखिटधूमा- 
दिव्यक्तीनां सख्साध्येनाऽ्वाग्डशा सम्बन्धः शक्यो ब्रहीतुम्‌; 
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१ गच्छलया । २ संमुखम्‌ । ३ सयेसखोपलम्भद्वारेण । ४ इत्यस्यापि प्रतिनिम्बरे 
सूर्यस्योपरम्मद्वारेणानेक्दे शवृ्तिकं ततश्वानेान्तिकत्वं प्रङरनसाधनस्यानेनेति चेन्न 
तस्यापि नानात्वसंभवात्‌ इति वदन्तं प्रति। ५ एवमनेकान्तदूषणसुद्धाव्य काला- 
लयापदिषटत्वमुद्धावयति 1 भिन्नदेश्चसखेकस्वं नास्तीति प्रक्ष कथमनुमानबाधकमित्युक्त 
वाह्‌ । ६ गकारादीनाम्‌। ७ कारणेन । ८ कालक्रमेण । ९ स्यवदारकठे । 
२० समानत्वमिल््थः । १२ भश्चिपूमयोः शब्दाथेयोश्च । १२ शब्दप्रकारेण~ 
दन्दग्यक्तिभ॑वति पक्षे ्ब्दत्वादिति वक्तव्यम्‌ । १३ असवंहेन । 

भ्रण कण मार ३५ 


४१० भमेयकमलमात्तैण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


असाधारणरूपेण तस्य ताखामभ्रतिभासनात्‌, अथ धूमसामान्य- 
मेवा्िध्रतिपत्तिकारणम्‌; न; व्यक्तिसारदयव्यतिरेकेण तद्‌- 
समभ्भवात्‌। न च “धूमत्वान्मया भ्रतिपन्नोभ्भिः' इति प्रतिपतिः, 
किन्तु धूमात्‌ । सा च सामान्यविशिष्टव्यक्तिमात्रयोः सम्बन्ध- 
५ ग्रहणे घटते । न तु धूमाभचिसामान्ययोरवदयं चायुमेयायुमाप- 
कथः सामान्यविरि्टविरोषरूपतोपगन्तव्या, अन्यथा सामान्य- 
मास्य दादायर्थक्छियासाधकत्वाऽभावात्‌ क्ञानायर्थक्छियायाश्च 
तत्साध्यायास्तदैवोत्पत्तेः, दाहायर्थनमनुमेयार्थप्रतिभासात्‌ 
प्रचर्यभावतोऽस्ाप्रामाण्यप्रसङ्गः । सामान्यविशिष्टविदोषरूपता 
१० चज वाच्यवाचकयोरपि समाना न्यायस्य समानत्वात्‌ । 
यदप्युक्तम्‌- 
"सद रांत्वाल्प्रतीतिश्चेत्त द्रारेणाप्यवाचकः। 
दस्य चैकस्य सादद्टयात्करप्यतां वाचकोऽपरः ॥ १॥ 
अरश्॑सङ्गतत्वेन सं्षां तुस्यता यद्‌ । 
१५  अर्थर्वान्पूवैरश््चेत्तस्य तावान्क्षणः कुतः ॥ ३॥ 
दिस्तावाद्पटन्धो हि अर्थवान्सम्प्रतीयते ।'” 
[ मी° च्छो० शब्दनि श्छो० २४८-२५० | 
इत्यादि; तदप्यसारम्‌; अजुमानवात्ताच्छेदप्रसङ्गात्‌ । धूमादि- 
लिङ्गात्पूवापकब्धघरुमादिसाद दयतोश््यादिसाध्यप्रतिपत्तावप्यस्य 
२० सवस्य समानत्वात्‌ । 
पतेनेवमपि भत्युक्तम्‌- 
““काब्दं तावद्‌ युच्चायं सम्बन्धंकरणं कुतः । 
न चोच्ारितनणस्य सम्बन्धेन प्रयोजनम्‌ ॥" 
[ मी० शछो० शब्दनि० शछछो० २५६ ] इत्यादि । 
२५ यतोऽदष्टे धूमे सम्बन्धो न शाक्यते कचुम्‌ । नापि दष्टनष्टस्यास्य 
सम्बन्धेन प्रयोजनं किञ्चित्‌ । 
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१ शब्दपक्षे शब्दप्तामान्यमेवाथंप्रतिपत्तिकारणमिति वाच्यम्‌ । २ धूमसामान्यात्‌ । 
२ सादृदयपरिणामविष्िष्टा व्यक्तिरेव मात्रा खरूपं ययोऽ साध्यसाधनयोस्योः । 
४ साध्यसाधनयोः । ५ खब्दस्योच्ारणसमये, अभ्यायनुमानसम्ये च । & विशेषे 
पर्वतादौ । ७ सामान्यख । ८ नदीवयादिपूर्वोक्तस्य । ९ संकेतकालो पलबन्धश्चब्देन 
व्यवदारकालोपरुन्धशब्दस्य । १० तदेति रोषः । कथमवाचक इत्युक्ते कस्येद्याष् । 
कस्य=संकेतकालोपर्न्धस्य । ११ व्यवक्ारफालोपरुग्धः शब्दः । १२ भट्ट 
संबन्धेन । १२ शब्दानाम्‌ । १४ वाच्यवाचकसंबन्धवानू शब्दः । १५ द्विवारम्‌ । 
१६ वध्येन सह । १७ साध्येनाभ्रिना सह । 


सू° ३।९९ ] शब्दनिलयत्ववादः ४११ 


यश्च सादये दुषणमुक्तम्‌- 
“तथा भिन्नमभिन्नं वा साद इयं व्यक्तितो भवेत्‌ । 
पएवभमेकमनेकं वा नित्यं वानित्यमेव वा॥ १॥ 


क 
भिन्न सेकत्वनित्यत्वे जातिरेव परकद्पिता । 
व्यक्त्य ऽनन्यदथेकं च सादय निलयसिष्यते ॥ २॥ ॥ 
व्यक्तिनिव्यत्वमापन्नं तथा सत्यस्मदीहितम्‌ । 
[ मी० स्छो० राब्दनि० श्छो० २७१९-७ ] इत्यादिः 


तदप्ययुक्तम्‌; खहेतोरेकस्य हि यादशः परिणामस्ताददा एवा- 
परस्य साददयम्‌, नतु स पव! सँ च व्यक्तिभ्यो भिन्नोऽभि- 
खरश्च, तथाप्रतीतेः} न च जातिस्तथांभूताः निव्यव्यापित्वेनाभ्यु- १० 
पगर्मात्‌ । तथाभूताश्चास्याः सामान्यनिराकरणे निराकरिष्यमाण- 
त्वात्‌ । ततः प्रवृत्ति मिच्छता लिङ्गाच्छब्दाद्धा न सामान्यमाचस्य 
प्रतिपत्तिरभ्युपगन्तव्या | 

नु सामान्यस्य विशेषमन्तरेणायुधपत्तितो ठक्षितलश्च॑णया 
विरोषप्रतिपत्तेनं पच्स्यायभावायुषङ्गः; इत्यप्रातीतिकम्‌; कमप- १५ 
तीतेरभार्वत्‌ । न हि वाचकरोद्धूतवाच्यप्रतिभासे प्राद्‌ समान्या 
वभासखः पञ्चाद्िरोषप्रतिभास इत्यजुभवोस्ति । 


किञ्च, सामान्याद्धिशेषः परतिनियतेन रूपेण लक्ष्येत, साधा- 
रणेन वा ? न तावदाद्यः पक्षः; प्रतिनियतरूपतयाऽस्याऽप्रतीतेः। 
भ॑ हि रब्दोच्ारणवेखायां जातिपरिमितो विशेपोऽसाधारण-२० 
रूपतया ऽनुभूयते परल्यक्षप्रतिभासाऽविशोषप्रसङ्गात्‌ । प्रतिनिय- 
तरूपेण जातेरविनाभावाभावाच कुतस्तया तस्य रक्षणम्‌ ? नपि 
द्वितीयः; साधारणरूपतया प्रतिपन्नस्यापि विदलेषस्यार्थक्रिया- 
कारित्वाऽसाम्थ्यैन प्रवच्यहेतुत्वात्‌, प्रतिनियतस्येव रूपस्य 
तत्र॒ साम्थ्योपरुब्येः । पुनरपि साधारणरूपतातो विरोष-२५ 
ग्रतिपत्तावनवस्था स्यात्‌ । साधारणरूपतया चतो वित्तेष- 
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१ तथाशब्दः स्वभ्न्पेक्षया दूषणान्तरसमुचये । २ अनेकं माद्य चेत्तत्कि 
निल्यमनिलयं वा? अनिलं चेन्न संबन्धप्रतिपत्तिः । निलयं चेत्तदेकेनेव साद्रये- 
नार्थप्रतिप्रतिपत्तेरनेकनिष्ठसादृदयपरिकरपनं व्यर्थम्‌ । ३ परोक्त परिहारमाह । 
४ असाभि्जनेः । ५ धूमादेः । & धूमदेः । ७ सादृदयपरिणामः । 
८ भिन्नामिन्नलखप्रकारेण । ९ भिन्नामिन्नरूपा। १० प्रेण त्वया । ११ सामान्य 
स्यानुमेयरूपत्वे प्रवृत्तिनं घटते यतः । १२ सामान्यस्य विशेषनिष्ठत्वात्‌ । १३ सामा. 
न्यजनितप्रतिपत्या। १४ सामान्यसय निलप्र्वगतत्वात्‌। १५ पुवोक्तस्य समर्थन- 
मेतत्‌। १६ अन्यथेति जेषः । १७ जानम्‌ । 


४१२ प्रमेयकमरमात्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


प्रतिपत्तो सामान्यात्सामान्यप्रतिपत्तौ सामान्यप्रतिपत्तिरेव स्याश्न 
विरोषप्रतिपत्तिः, साधारणरूपतायाः सामान्यखभावत्वात्‌ ! 


किञ्च, यदि नाम दाब्दाज्नातिः प्रतिपन्ना व्यक्तेः किमायातम्‌ , 
येनासो तां गमयति ? तयोः सम्बन्धाचचेत्‌ ; सम्बन्धस्तयोस्तदा 
५ प्रतीयते, पूवं वा न तावत्तदा; व्यक्तेरनधिगतेः “जातिरेव 
हि मवला तदा परतिभासते' इत्यभ्युपगमात्‌, अन्यथा करि 
लक्षितलक्षणया १ न च व्यत्त्यनधिगमे तत्सम्बन्धाधिगमः; 
दिष्ठत्वात्तस्य । अथ पूर्वैमसरौ प्रतीतः; तथापि तदेवासौ भवतु । 
न्‌ द्येकदा तत्सम्बन्धेऽन्यदाप्यसौ भवयतिप्रसंङ्गात्‌ । न च जाते- 
१० विंरोषनिष्ठतेव खरूपम्‌; व्यत्तयन्तराङे तत्खरूपाऽसच्वप्रसङ्गात्‌। 
तत्कथं व्यक्तय ऽविनाभावोऽस्याः ? 
किञ्च, सर्वदी जाति्व्यक्तिनिष्ठेति प्रत्यक्चण प्रतीयते, अनुमा- 
नेन चा ? प्रत्यक्षेण चेक्कि युगपत्‌, कमेण चा ? तत्राययपक्चोऽ- 
युक्तः; सवैव्यक्तीनां युगपदप्रतिभासनात्‌। न च तासामप्रति- 
१५भासे तथा सखम्बन्धावसायोऽतिप्रसङ्गात्‌ । नापि द्वितीयः; 
क्रमेण निरवघेः सकरूव्यक्तिपरम्परायाः परिच्छेततुमशाक्तेः । 
कादाचित्के तु जातेव्यक्तिनिषठताधिगसे स्वै सर्वदा न 
तन्निष्ठताधिगमः स्यात्‌. । तन्न प्रत्यक्षेण जतेस्तनिष्ठताधिगमः । 
नाप्यजुमानेनः अस्या ऽध्यक्षपू्वैकत्वेनाभ्युपगमात्‌ । तस्य चात्राऽ- 
२० प्रव॒त्तावचुमानस्याप्यप्रतृत्तिः । त्न ठक्षितलक्चषणया विशेषप्रति- 
पत्तिः सम्भवति, इति वाच्यवाचकयोः सामान्यविशिषएटविरोष- 
रूपतोपगन्तव्या धूमादिवत्‌ । 
ननु धूमाद्‌; सामान्यसद्धावात्तदिशिष्रस्योक्तन्यायेन गमकत्व- 
मस्तु, ब्द तु तैस्याभावात्कथं तद्विशिष्टस्य गमकर्व॑म्‌ 2 तद्‌- 
२५ भावश्च वणान्तर ग्रहणे वर्णान्तरानुसरधानाभावात्‌ । य॑त्र हि सामा 
न्यमस्ति तत्रेकग्रदणे ऽपरस्यानु सन्धानं टरं यथा शावलेयग्रदणे 
बाहुलेयस्य । वणौन्तरे च गादौ गृद्यमाणे न कादीनामनुसन्ध- 
नम्‌; तद साम्प्रतम्‌; गादौ हि व्णोन्तरे गृद्यमाणे यदि “अयमपि 
वणैः' इत्यदुसन्धानाभावः 'सोऽसिद्धः, तथानुभू( तथाभू )- 


~~“ --- -~-------- ----~------~~--~~ ------+~ -~--~ 





२ ग्यक्तिम्‌ । २ शब्दाञ्जातिप्रतिपत्तिकाठे। ३ शब्दोच्चारणसमये ग्यक्तिरपि 
प्रतिभासते चेत्तर्हि । ४ रुषितेन श्रतेन सामान्येन रक्ष ण~विश्चेषप्रतिपत्तिस्वया । 
५ संबन्धस्य । ६ धटपटयोरेकदा संबन्धे सर्वदा संबन्धप्रसङ्गाव्‌। ७ संबन्धो 
नासि यतः । ८ कदाचिद्ेयप्यत्र द्रष्टव्यम्‌ । ९ पिञ्चाचाप्रतिभासे पिशाचेन वूटस्य 
संबन्धप्रयक्षप्रसङ्गात्‌ । १० विशेषस्य । ११ अ्थशपकत्वम्‌ । १२ अनुसंधाने=प्रलय- 
भिश्ञानम्‌ । १३ व्यक्तिषु । १४ गस्वामावात्‌ कादिषु । १५ अनुसंधानाभावः। 


सू० ३।९९ ] शब्द नियत्व वादः ४९३ 


तानुसम्धानस्याचुभ यमानत्वेनाऽभावासिद्धेः । अथ गादौ वर्णान्तरे 
ग्रह्यमाणे “अयमपि कादिः' इत्यनुसन्यानाभावान्न सामान्यस- 
द्भावः; तर्हिं शावलेयादावपि व्यक्त्यन्तरे गृह्यमाणे (अयमपि वाहु- 
लेयः" इत्यनु सन्धानाभावादोत्वस्याप्यभावः। अथ 'गोर्गाः" इत्यनु- 
गताकारप्रत्ययसद्धावान्न गोत्वाऽखच्वम्‌; तदन्यत्रापि समानम्‌-५ 
तजापि हि “वर्णो वणैः' इत्यनुगताकारप्रत्ययोस्तु, तत्कथं शवरंषु 
वणैत्वस्य गादिषु गत्वादैः शब्दे शब्दत्वस्याभावः निमित्ताऽ- 
विरोपात्‌ १ तथादहि-समानासमानरूपासखु क्तिषु क्रचित्‌ 
"समानाः" इति प्रत्ययो ऽन्वेत्यन्यत्र व्यावत्तेते । यज्ञ च परत्ययानु- 
वृत्तिस्तच खामान्यव्यवस्था, नान्यत्र । स च प्रलययायुचत्तिगादि- १० 
स्वपि समानेति कथं न तत्र सामान्यव्यवस्था ? तथाप्यत्र सामा- 
न्यानभ्युपगमे शावलेयादावपि सोस्तु । न हि तत्रापि तथा- 
भूतप्रत्ययाुवृचतिमन्तरेण सामान्याभ्युपगमे ऽन्यन्निमित्तमुत्प- 
दइयामः । यदि चाज्राऽ्नुगताऽचाधिनाक्षजप्रत्ययविपयत्वे 
सत्यपि गत्वादेरभावः; तदहि गादेरपि व्यावत्तपरत्ययविषयस्या-१५ 
भावः स्यात्‌ । तथा च कंस्य दयेनस्य प॑रार्थत्वान्नित्यत्वं साध्येत ? 

यञ्योक्तम्‌-“सगटद्येन ततो ऽथाप्रतिपत्तेः इति; तत्सट्ाप- 
रिणामटक्षणसामान्यविरि्व्यक्तेरर्थप्रतिपादकत्वसमर्थना्पत्यु- 
क्तम्‌ । 

यदप्यभिदहितम्‌-साददयादर्थग्रतीतो ख्रान्तः दाब्दः प्रत्ययः २० 
स्यात्‌; तद्धूमादे.र्रयादि प्रतिपत्तौ समानम्‌ । 


यद॑प्युक्त म्‌-गत्वादीनां वाचकत्वं गादिव्यक्तीनां वा इत्यादिः, 
क € 
तत्सामान्यविशिष्टव्यक्तवाचकत्वसमर्थनादेव प्रत्युक्तम्‌ । 


यचोक्तम्‌-शयो यो गृहीतः" इत्यादि; तदप्युक्तिमात्रम्‌ ; पश्च- 
स्यानुमानवाधितत्वात्‌ । तथाहि-अनेको गोराष्द पकेनेकद्‌ा.२५ 
भिच्नदेाखभावतयोपटमभ्यमानत्वाद्‌ घटादिवत्‌ । न चनेकः- 
प्रतिपन्तृभिभिन्नदेरातयोपटभ्यमानेनादिवयादिना, कालभेदेन 
भिन्नदेरादितयो पटभ्यमनेन देवदत्तेन वा व्यभिचारः; "एके 
नेकदा' इति विरेषणद्धयोपादानात्‌। पकेनेकदा दश्चनस्पर्शनाभ्यां 
भिन्नसखभावतयोपरभ्यमानेन घरादिना वा; “भिन्नदेदातयाः इति ३० 
विषणात्‌ । जलपान्नसद्भान्तादित्यादिग्रतिविम्बेस्तद्यर्भिंचारः$ 


[2 1 शा । 





०० 
[ 


१ गत्वलक्षणं सामान्यं नात्ति तथापि वणैत्वलश्चणं सदृश्सामाम्यं कादिष्वस्त्येवेति 
जेनाभिप्रायः ।॥ २ अभवे रति। ३ गदेः। ४ उच्वारणस। ५ हेतोः । 
& न चेति पूर्वेण संबन्ोत्र हेयः । 


४१४ प्रमेयकमख्मात्तेण्डे [ ३. परोक्चपरि० 


तेषामग्रे ऽनेकव्वप्रसाधनात्‌ । तथाप्य सर्वगतत्वादिधर्मसम्भवे 
धटादावपि सोऽस्तु- 
“न चास्याऽवथवाः सन्ति येन वततत भागदाः। 
घटो वत्तत इव्येव ततर स्वात्मकश्च सः ॥? 
५ इत्यादेरत्राप्यभिधातु राक्यत्वात्‌ । यथा च- 
~ कचिद्रक्तः कचित्पीतः कचित्ृष्णश्च गृह्यते । 
प्रतिदेशं घटस्तेन विभिन्नो मम युक्तिमान्‌ ॥ 
तथा-- 


उदात्तः कुजचिच्छब्दोऽनुदात्तश्च तथा कचित्‌ । 
१० अकारो मि(कारमि)धितो ऽन्यत्र विभिन्नः स्याद्‌ घटादिवत्‌ ॥ 
ननु चव्यञ्जकध्वनिधमो एवोदात्तादयो नाऽकारादिधमोः, ते तु 
तज्नारोपात्तद्धमो इवावभासम्ते जपाकुखुमरक्ततेव स्फटिकादा- 
विति 1 उक्तञ- 
(“ुद्धितीवत्वमन्दत्वे मह स्वारस्पत्वकस्पना । 
१५ साच पटी भवव्येव महातेजःप्रकारिते॥ १॥ 
मन्दधरकारिते मन्दा घटादावपि सर्वदा। 
एवं दीघोदयः सवे ध्वनिधमा इति सितम्‌ ॥ २ ॥' 
[ मी० श्छो० शाब्दनि० श्छो० २१९-२२० ] 
तदप्यसारम्‌; यतो यद्युदात्तादिधर्मरहितोऽकारादिस्तत्स- 
२० हितश्च ध्वनिः रक्तेतरसखभावजपाकुखुमस्फरिकवत्‌ कचिदुप- 
न्धः स्यात्‌ तदा स्यादेतत्‌ “अन्यधर्भस्तदारोपात्तद्धर्मतयेवा- 
वभातिः इति । न चासो स्वप्नेपि तथोपरुभ्यते । छखब्दधर्मतया 
चेते प्रतीयमाना यद्यन्यस्येष्यन्तेऽन्यत्र कः समाश्वासहेतुः ? 
वाधकाभावश्चेत्सो त्रापि समानः । विपरीतददनं हि बाधकम्‌, 
२५यथा दविचन्द्रद्नस्येकचन्द्र दनम्‌ । न चात्र तदस्ति-उदात्ता- 
दिधमौत्मकस्येवाकारादेः सर्वदा प्रतीतेः । तथापि तत्कल्पने 
रक्तादिधर्मरहितस्य घटादेददौनं तथेव कस्प्यताम्‌। तथाबिध- 
स्यानुपरम्भादससम्‌; शब्देपि समानम्‌ । 
किश्चेदं वुद्धस्तीवत्वं नाम ? कि महत्वरहितस्यार्थस्य महस्वेनो- 
३० पङम्भः, यथाऽवस्थितस्याऽत्यन्तस्पष्टतया वा ? प्रथमे विकस्पे 
आ्ान्तताऽस्याः स्यात्‌ 1 “सा च पड़ी भवव्येव महातेजःपरकारिते 
घटादौ स्वैदा इति च निद्शैनमयुक्तम्‌; न हि महातेजःसाम- 
थ्योद्‌ स्पोपि घटो "महान्‌" इत्यवभासते, किन्त्वत्यन्तस्पष्टतया । 
द्वितीयविकस्ये तु मदस्वादिधर्मरहितस्यास्याऽव्यन्तस्पष्टतया 
2५ ग्रहण स्यात्‌ । तथा च न व्यञ्कध्वनिधमोयु विधायित्वं स्यात्‌ । 


सू० ३।९९ ] शब्द्‌ नियत्ववाद्‌ः ४ १५ 


पतेन बुद्धिमन्दत्वेऽल्पता निरस्ता । न खलु मन्दतेजसः 
प्रकाशिते घटादौ महति वुद्धिमन्दत्वेनार्पत्वभ्रतीतिरस्ति । ततो 
“मरहातास्वादिव्यापारे महस्वादिघधमेपितोऽल्पै चास्पत्वादिधमो- 
पेतः राब्द एवोत्पद्यते" इत्यभ्युपगन्तव्यम्‌ । 

यदि च ताल्वादयो ध्वनयो वास्य व्यञ्जकाः; तहि तद्यापारे ५ 
तद्धमापेतस्यास्य नियमेनोपरुन्धिनं स्यात्‌ । कारकव्यापारोश्चेषः- 
खसन्निघाने नियमेन का्यैसन्निघापनं नाम, न्‌ व्य्कव्यापारः । 
न॒ खल्दुं यज यत्न व्यञ्जकः प्रदीपादिस्तच्र तच्च व्यङ्खयधरादिख- 
क [क £ क 
न्निघापनमुपरुन्धिवो नियमतोस्ति, अन्यथा तयोरविशोषप्रस- 
ङ्गात्‌ , चक्रादिव्यापारवेय््याचुषङ्गाञ्च । अथ घरादेरसर्वगतत्वान्न १० 
तच्यञ्जनसन्निघाने सर्वजोपटस्भः, राब्दस्य तु सम्भवति बिपय- 
यात्‌; इत्यप्यनिरूपिताभिधानम्‌; तस्य स्वैगतत्वाऽसिद्धः । 
तथादि-न सर्वगतः दाब्दः सामान्यविरोपवच्वे सति वाद्येके- 
न्द्रियप्रव्यक्षत्वाद्‌ घटादिवत्‌ । ततो घटादिभ्यः इाब्द्‌ स्य विशेषा- 
भावादुभयोः कायत्वं व्यङ्खयत्वं चाभ्युपगन्तव्यम्‌ । १५ 

किञ्च, एते ध्वनयः ध्रो्रग्राद्याः, न वा ? श्चोत्ग्राद्यत्वे अत एव 
दाब्दाः तह्टुश्चणत्वात्तेषाम्‌ । तत्र च ताच्विका एवोदात्तादयो 
धमः; । तथा चाप्ररराब्दकस्पनानर्थक्यम्‌ । अथ न ओच्र- 
ग्राह्याः; कथं तरिं तद्धमा उदात्तादयस्तद्ाह्याः? न हि रूपा- 
दीनां धमो भासुरत्वादयो रूपदेरग्रदणे श्रोजेण ग्यन्ते । २० 
अथ न भावतस्तेन ते गरृद्यन्ते, किन्त्वारोपात्‌ । ननु चाऽगरहीत- 
स्यारोपोपि कथम्‌? अन्यथा भासुरत्वष्देरपि तज्रारोपः 
स्यात्‌ । अथ व्यञ्जकत्वाद्‌ ध्वनीनां तद्धमां एव तत्रा 
रोप्यन्ते, न रूपादीनां बिपययात्‌; ननु ज्ञानजनकत्वान्नापरं 
व्यञ्जकत्वम्‌ । तथा सत्यस्पेन चश्चुषा व्यस्यमानः पर्चैतो महानपि २५ 
तद्धमीयोपात्तत्परिमाणतया प्रतीयेत सपपश्च ब्रृहत्परिमाणतया, 
न चैवम्‌ । तन्नेते ध्वनिधमी उदत्तादयोऽपि तु राब्दधमौः। 
तथाप्यस्येकव्यक्तिकत्वे घरादेरपि तद॑स्तु विरोषाभावात्‌। 

नय॒ चस्यैकत्वे नभोवत्कारणानायत्तत्वान्न तदुत्कषपीपकर्षौ- 
अयामुत्क्षीपकर्पो स्याताम्‌; तच्छब्वेपि समानम्‌-तस्यापि हि ३० 
प्रत्येकमेकव्यक्तिकत्वे तास्वोत्कषौऽपकषोभ्यामुत्कषोपकषेयोगो 
न स्यात्‌, किन्तु सर्वत्र तुद्यप्रतीतिबिषयता स्यात्‌ । ननु 
च(सिद्धं ताल्वादेमदस्वादेः राब्दस्य महच्वादिकम्‌; तथाहि- 

““कारणायुविधायित्व यश्चार्पत्वमहस्वयोः । 
तद सिद्धं न वणो हि वद्धंते न पदं कचित्‌ ॥ २५ 


४१६ प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि° 


वणान्तरजनो तावत्तत्पदत्वं विन्ते । 
अपदं हि भवेदेतद्यदि वा स्यात्पदान्तरम्‌ ॥ 
व्णोऽनवयवत्वाच्चु बृद्धिडासो न गच्छति । 
व्योमादिवदतोऽसिद्धा चृद्धिरस्य खभावतः ॥" 
५ [ मी° च्छो० शब्दनि० श्छो० २१०-२१३ ] 
अश्नेच्यते-कि कारणायुविधायित्वमद्पत्वमदस्वयोः खभाव- 
सिद्धत्वाद्सिद्धम्‌ , आदोखित्कारणाल्पत्वमदहच्वाभ्यां शब्दस्या- 
स्पत्वमदत्वे प्व न वियते खभावतस्तद्रहितत्वात्‌ इति? 
तत्राद्यपक्षे खभावे पव वास्याऽद्पत्वमदत्त्रे विदेते, नतु ते 
१० तस्य कारणाद्पत्वमहच्वाभ्यां ते इत्यायातम्‌, तथा च घटा 
देरपि तथा तत्सच्वप्रसङ्गः । निदहेतुकत्वेन स्वैदा भावाचुषङ्ग- 
अभयत्न समानः । द्वितीयस्तु पक्षो ऽसङ्गतः; तयोस्तत्र प्रतीय- 
मानत्वेन खभावतस्तद्रहितत्वासिद्धेः । न खल्यु महति ताल्वादौ 
महानश्स्ये चाद्पः शब्दो न प्रतीयते, सवत्र तयोरनाश्वास- 
१५ प्रसङ्गात्‌ । 
यदण्युक्तम्‌-'न हि वणां वद्धतेः इत्यादि; तत्र यदि तावत्‌ 
"अटपताल्वादिजनितो वणीदिरस्पो महतस्तास्वादिव्यापारान्न 
वद्धेते" इत्युच्यते; तद! सिद्धसाधनम्‌ । न हि घटोऽव्पान्ख- 
त्पिण्डात्तथाविधो जातोऽन्यतः स एव वर्धेते अघटत्वप्रसङ्गात्‌ , 
२० घटान्तरमेव वा स्यात्‌। अथान्योपि बद्धिमान्न जायते; तन्नः 
तथाषिधस्य दष्रत्वात्‌ । दष्टस्य चाऽपहवाऽयोगात्‌ । 
पतेनेतन्निरस्तम्‌- 
“अथ ताद्रूप्य विज्ञानं हेतुरिस्यभिधीयते । 
तथापि व्यभिचारित्वं रब्दत्वेपि हि तन्मतिः॥ १॥ 
२५ व्यक्त्यत्पत्वमदहच्वे हि तदयथायुविधीयते। 
तथेवानुविधाताये ध्वन्यस्पत्वमहच्वयोः ॥ २॥' 
[ मी° ्छो० शब्द्नि० चछो० २१३२-२१४ ] इति । 
सदश्ापरिणामो हि सामान्यम्‌ । तस्य च वणेवद्‌ऽस्पत्वमह- 
स्वसम्भवात्‌ कथं तेनानेकान्तः ? भवत्कदिपतं तु सामान्यमग्र 
३० निषिद्धत्वात्खरविषाणप्रख्यमिति कथ तेन व्यभिचायोद्धावनम्‌ ? 
यदप्युच्यते- 
व्यङ्खयानां चेतदस्तीति छोकेष्येकान्तिकं न तत्‌ । 
द्पेणाल्पमदच्वे हि दश्यतेऽयुपतन्सुखम्‌ ॥ १॥ 
न स्याद्व्यङ्खयता तस्िस्तक्कियाजन्यतापि वा । 
३५ न चास्योच्चारणादन्या विद्यते जनिका शिया ॥ २॥- 
[ मीण श्छो० करब्दनि० च्छो० २१५-२१७ | 


सू° ३।९९ ] शब्दनियत्ववादः ४१७ 


तद्ष्यचारः; आ्रान्तेनाऽश्रान्तस्य व्यभिचारऽयोगात्‌ । शाब्दे 
हि महदत्वादिप्त्ययोऽश्ान्तो वाधवर्जितत्वादिद्युक्तम्‌ । मुखे 
त न्तो बविपयैयात्‌ । न चान्यस्य श्रान्तत्वेऽन्यस्यापि तत्‌, 
अन्यथा सकटङ्नुन्यतानुषङ्ग--सखप्रादिप्रत्ययवत्सकरुप्त्ययानां 
श्रान्ततापत्तेः । न च खङ्गे प्रतिविम्बितदीधतया मुखमेवाऽ५-५ 
भाति देणे तु वर्तुकतया गौरनीके काचे नीतया; किन्तु^तदा- 
कारस्तञ्च प्रतिबिसम्वितस्तद्धमानुकारी प्रतिभाति । न च शाब्दस्या- 
प्याकरारो ध्वनो, ध्वनेवौ शाब्दे प्रतिविभ्वितस्तद्धमायुकारी भवती. 
त्यभिधातव्यम्‌ ; शब्दस्या.ऽमू्तैत्वेन मूत्तं ध्वना तत्प्रतिबिम्बना- 
ऽसम्भवात्‌ । मूत्तानामेव हि मुखादीनां मूत्तं दर्पणादौ तत्परति-१० 
विस्वनं दषं नाऽमूतानामात्मादीनाम्‌ । न चाऽश्रोत्रग्राह्यत्वे ध्वनेः 
परतिबिग्वितोप्याकारः श्रोेण ग्रहीतुं रक्योऽतिप्रसङ्गात्‌ । तद्धा 
ह्यत्वे वा अपरशाब्दकट्पना व्यर्थत्युक्तम्‌ । 
यच्चाप्युक्तम्‌- 
शशयथा महत्यां खातायां सदि व्योल्चि महच्वघीः। १५ 
अस्पायामट्पधघीरेवमत्यन्ताऽकतके मतिः ॥ 
तेनत्रैवं परोपाधिः शब्दव्द्धौ मतिभ्रमः (मतिञ्रमः)। 
न च स्थुखत्वसुक्ष्मत्वे टक्ष्येते रब्दवत्तिनी ॥” 
[ मी० शछछो० खाब्दनि० श्छो० २१.७-२१९ | 
तदण्यसमीचीनम्‌; व्योस्नोऽतीनिद्रियत्वेन मदच्वादिप्रत्ययवि- २० 
यत्वायोगात्‌। तद्योगे चास्पया खातयाऽवषटब्धो व्योमप्रदे- 
रोऽल्पो मदव्या च महानिति नाऽनेनाऽनेकन्तः । निरवयवत्वे 
हि तस्याणुवद्रयापित्वासम्भवः, अत्यन्ताफृतकत्वेन च कमयो- 
गपदयाभ्यामर्थक्रियाविरोध इति वक्ष्यते । तथा शब्दस्यापि 
सावयवत्वामभ्युपगमे- २५ 
“पथम्‌ न चोपरभ्यन्ते वणैस्यावयवाः कचित्‌ । 
न च वणेष्वनुस्यूता रदइयन्ते तन्तुवत्पटे ॥ १ ॥ 
तेषमनुपलन्येश्च न जाता लिङ्गतो गतिः। 
नागमस्तत्परश्चासिन्नाऽखदइये चोपमा कचित्‌ ॥ २॥ 
न चास्यानुपपत्तिः स्याद्णैस्याचयवेर्धिना । ३० 
यथान्यावयवानां हि विनाप्यवयवान्तरे; ॥ ३ ॥ 
प्रत्यक्षेणाववुद्धश्च वर्णोऽवयववजितः। 
किन्न स्याद्योमवश्चात्र लिङ्ग तद्रहिता मतिः ॥ ४॥* 
[ मी छो० स्फोटवा० श्छो० ११-१४ ] 
इति वचो विस्त । २५ 


१८ प्रमकमरम त्तण्डे [ २. परोक्षपरि० 


यत्पुनरुक्तम्‌ -“व्यञ्जकध्वन्यधीनत्वात्तदेरो स च ग्यते" 
इत्यादि; तत्न कुतो ध्वनयः प्रतिपन्ना येन॒ तद्धीना शब्दश्चुतिः 
स्यात्‌ 2 प्रत्यक्चेण, अनुमानेन, अथोपच्या वा? प्रत्यक्षेण 
चक्क जेण, स्पदानेन वा ? न तावच्छरोञणःतथा प्रतीत्यभा- 
५वात्‌। न खलु शाब्दवत्तच ध्वनयः प्रतिभासन्ते विप्रतिपत्यभाव- 
प्रसङ्गसत्‌ । तत्र भ्वनिप्रतिभासे चापरशाब्दकर्पनावेयथ्यमि- 
त्युक्तम्‌ । अथ स्पारीनप्रत्यक्षेण ते प्रतीयन्ते-खकरपिहितवदनो 
हि वदन्‌ सखकरसं स्परनेन तान्प्रतिपयते, वदतो मुखाग्रे स्थित- 
तूखादेः प्ररणोपटम्भाद चुमानेनेति; तदप्यसाम्प्रतम्‌ ; वायुवत्ता- 
१० स्वादिव्यापारानन्तरं कफांडानामप्युपरम्येन राब्दाभिव्यज्जकत्व- 
प्रसङ्गात्‌ । वक्तुवक्च्रप्रदेशा पवेषां प्रक्षयेण ओरोतृश्नोचप्रदेशे गम- 
नाभावान्न तत्‌; रइत्यन्य्रापि समानम्‌ 1 न हि वायवोपि त्र 
गच्छन्तः समुपखभ्यन्ते । ङाब्दप्रतिपत्यन्यथानुपपच्या परतिपत्ति- 
स्तूभयश्नरसमाना । यथा च स्तिमितभाषिणो न क्फांडोपरम्भ- 
१५ स्तथा वायूपरम्भोपि नास्ति । स्तिमितस्य कल्पनमुभयत्र समा- 
नम्‌ । तन्न प्रत्यक्चषणाचमनेन वा तत्प्रतिपत्तिः । 


अथाथपच्या तेषां प्रतिपत्तिः; तथारि-राब्दस्तावन्नित्यत्वा- 
स्नोत्पद्यते संस्छैतिरेव तु क्रियते । साच विशिष्टा नोपप्येत 
यदि ध्वनयो न स्युः । तदुक्तम्‌- 

२० ““चब्दोत्पत्तेर्निषिद्धत्वादन्यथानुपपत्तितः। 
विशिष्ठसस्कृतेजन्म ध्वनिभ्यो व्यवसीयते ॥ १॥ 
तद्धावभाविता चान शाक््यस्तित्वाववोधिनी । 
श्रोजश्क्तिवदेवेष्ठा वद्धिस्त् हि संहता ॥ २॥ 
कुड्यादिप्रतिबन्धोपि युज्यते मातंरिश्वनः। 

२५ श्रोच्रादेरभिघातोपि युज्यते तीत वत्तिना ॥ २॥" 

[ मी च्छो० शब्दनि° श्छो° १२द-१२९ ] 


इति; तञ्च केयं विशिष्ठ संस्कृतिनाम-राक्दसंस्कारः, श्रोत्र 
संस्कारः, उभयसंस्करो, वा? परेणं हि तरेधा संस्कारोऽभ्युप- 
गम्यते । स च- 


ज न न ~ ~ 


१ दन्दस्य अभिव्यक्तिः ! २ निश्चीयते । ध्वनयः सन्ति श्ब्दसंस्कारान्य्‌- 
थानुपपत्तेरिति ।! ३ तद्धावभावित्वमसिद्धमिष्युक्ते आह बुद्धिरिति । बुदधिः~प्रलक्ष- 
बुद्धिः । ४ नियता । ५ ज्ञब्दसयामृतैखे कुख्यादि प्रतिबन्धो न स्याच्छोत्राभिषातो वः 
न स्यादिव्युक्ते आह । ६ श्ब्दव्यश्षकवायोः । ७ श्ब्दव्यज्ञकवायुना । ८ ध्वेः 
सकाश्चाव्‌। ९ मीमांस्तकेने। 


~~~ = ~~~ -~------------*-=-------- ~~~ -~-~----~--~-~------~ ~~~, ~~~ “~ 


सू° ३।९९] राब्दनियत्ववाद्‌ः ४१९ 


“स्याच्छन्दस्य हि संस्कारादिन्द्रियस्योभयस्य घा ।"* 


[ मी० छो० शब्द्नि° श्छो० ५२] 
““स्िरवास्यपनीत्या च संस्कारोस्य भवन्भवेत्‌ । 
[ मीण० श्छो० रशाब्दनि० श्छो० ६२ |] 
दत्यभिधानात्‌ । ५ 


तत्राये पक्षे कोयं राब्दसंर मारः -दाब्दस्योपरष्धिः, तस्यात्म- 
भूतः कचिदतिरायः, अनतिशयव्याचुत्तिवौ, सखरूपपरिपोषो वा, 
च्यक्तिसमवायो वा, तद्भहणापेक्ग्रहणता वा, व्यञ्जकसन्िधान- 
माचरे वा, आवरणविगमो वा स्यात्‌? यदि दाब्दोपरुष्धिः, कथ- 
मसो ध्वनीनां गसिका राब्दे श्रोत्रमात्रभावित्वात्तस्याः ? तथाप्य- १० 
न्यनिमित्तकस्पने हेतूनामनवस्थितिः स्यात्‌ । 


तस्यात्मभूतः कश्चिदतिशयो ऽनतिशयव्याशृत्तिवा इत्यत्रापि 
अतिरायो दद्यखभाव एव,अनतिरायव्यावुत्तिस्त्वट श्यसखभावख- 
ण्डनमेव । ते चेत्ततोऽन्ये; तत्करणेपि राब्दस्य न किञ्चित्छृतमिति 
तद्वस्थाऽस्याऽश्रुतिः । अथार्नन्ये; तदा राब्दस्यापि कायंतया १५ 
अनिदयत्वायुषङ्गः । यो दि यस्ादसमर्थख्रमावपरित्यागेन समर्थ- 
सभाव खमते स येन्न तस्य जन्यः; केदानीं जन्यताव्यवदहारः ? 
न च समर्थस्रभाव एव जन्यो न राब्द्ः इव्यभिधातव्यम्‌; 
तस्याऽतो विरुद्धघमाध्यासतो मेदानुषङ्गात्‌ । तन्न चोक्तो दोषः । 


श्रो्रपदेशे एव चास्य संस्कारे तावन्माच्रक एव राब्दः, २० 
© ऋः [भ ४ १२ 
न सवैगतः स्यात्‌ । तस्येवान्यंज् तद्विपययेणावस्थाने र द्या ऽ.5- 
® १ 
ददयत्वप्रसङ्गात्‌ निरं्॑त्वव्याघ्रातो विप्रतिपच्यभावश्चास्थं परि 
सिद्ध यद्‌ ६ ४ न्ति | ‡ 
णामित्वप्रसिद्धेः । यदस्साभिः श्रावणखभावविनाराोत्पत्तिम- 
९९ &५ १९. ९ 
नपुद्ध्ँद्रव्यम्‌ः इत्यभिधीयते तचुष्मीभिः वंणेः' इत्याख्यायते, 
यो च शरावणसख्भावोत्पाद्‌विनारौ खब्दोत्पाद्‌विनाहा- २५ 
वर#ीभिरिष्टौ तो युष्माभिः दाब्दाभिव्यक्तितिरोभावाविति नान्चेव 











~~~ ~~~ ~~~ 


१ शब्दस्य । २ नियमाभावः । ३ शब्दस्य । > तख्=भतिद्ययस्य अनति- 
द्यव्यादृत्तवौ । ५ छब्दस्य । ६ खब्दात्‌ । ७ ध्वनेः । ८ असम्थस्वभावःन 
पूवीवस्था ( शब्दाप्राकव्वम्‌ ) । ९ अपरि तु न कापीलयैः। १० शब्दस्य । 
१९१ श्रोत्परदेशादन्यत्र। १२ स्वभावस्य जन्यता छब्दस्य त्वजन्यतेति मेदे । 
१३ सर्वगतत्वे च शब्दस । १४ शब्दस । १५ जनैः । १६ पुद्रके. एव भाषण- 
स्वभावतोप्पयते नदयति च , १७ तदेव शब्दः । १८ मीमांसकः ।! १९ शाब्द. 
रूपः । २० जनैः । २१ मीमांसकैः । 


४२० प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


विवादो नायं । दद्येतररूपता चे्कस्य ब्रह्मवादं समर्थयते 
तद्धि्चतनेतररूपतयाप्येकस्या ऽवस्थित्यकिरि धात्‌ । घटादेरपि चेवं 
सर्वगतत्वायुषङ्गः-'सोपि हि दष्रप्रदेदो ददयोऽन्य् चादद्यः” 
इति वदतो न वक्त्र वक्रीभवेत्‌ । सर्वत्र चास्य संस्कारे सर्वै 
५ दोपलन्धिः स्यात्‌, न वा कचित्क दाचित्‌ विशेषाभावात्‌ । 
खरूपपरिपोषः संस्कारोस्य; इव्यप्यऽचचितामिधानम्‌; नि- 
व्यस्य खभावान्यथाकरणाऽसम्भवात्‌ । करणे वा खभावाति- 


श्ायपश्च्ावी दोषोनुषज्यते । 


नापि व्यक्तिसमवायः; वर्णस्य व्यक्त्यऽसम्भवात्‌, अन्यथा 
१० सामान्यात्कोस्य विद्ेषः ? अत पव न तद्भदणापेक्ष्दणता । 


नापि व्यञ्जकसन्निधानमात्रस्‌; सर्वच सर्वदा सर्वप्रति- 
पत्त॒भिः सवैवणानां ग्रहणप्रसङ्गात्‌ । नयु प्रतिनियतेन ध्वनिना 
प्रतिनियतो वर्णः संस्कृतः प्रतिनियतेनेव प्रतिपश्रा प्रतीयते 
तथेव सामथ्यौत्‌ । उक्त च- 
१५ ““विषयस्यापि संस्कारे तेनेकस्येव संस्कृतिः। 
नरै; साम्यमेदाञ्च न सर्वैरवगस्यते ॥ १॥ 
यथेवोत्पद्यमानोयं न सर्वैरवगम्यते। 
दिग्देरादयविभागेन सवान्प्रति भवन्नपि ॥ २॥ 
तथेव यत्समी पस्थेनदेः स्याद्यस्य संस्कृतिः। 
२० तैरेव श्रुयते राब्दो न दूरस्थैः कथञ्चन ॥ ३॥ 
[ मी० श्छो० खाब्द्‌नि० छो० ८३-८६ ] इति । 


तदप्यपेरारखम्‌; तेषा तदुपलम््राऽसाम्यं सवैदाऽनुपटम्भ- 
प्रसङ्गाद्धिरवत्‌ । यदा तत्सभीपस्थेव्यजकेव्येज्यतेऽसो तष्टा 
तैरेबोपभ्यते इत्यप्यसुन्दरम्‌ ; यतस्तेषां व्यञ्जकैः किं क्रियते 
२५ येन ते तेनियमेनापेश्चन्तेऽकिञित्करे ऽपेक्षाऽसम्भवात्‌ ? तद्कदणे 
योग्यतेति चेत्‌; किमात्मनः, शब्दस्य, इन्द्रियस्य वा ? आद्यविकः- 
द्पद्ये स्वैदोपरूम्भोऽयुपटम्भो वा स्यात्‌ । इन्द्रियसंरकारस्तु 
निराकरिष्यते । 


[काकयागकवाकाय द।।1।1िी 


१ ( एकसेव शब्दस्य टृदयतवाटदयत्वरूपतास्वीकाराददैतं सिश्यतीत्य्थः ) । 
२ ब्रह्मवादसमर्थने हेत्रुमाह । ३ द्वितीयपक्षोयम्‌ । ४ संस्क्ृपतत्वेन । ५ ध्वनिभिः । 
६ स॒ स्भावस्ततो भिज्ञोऽभिन्नो वा? भिन्नशचेन्न तेध्वनिभिः शब्दस्य करणम्‌ 
इत्यादिः । ७ अन्यथा~द्ब्दस्य व्यक्तिसते सामान्यतादिरूपताप्रसङ्गोपि सादिस्यथः । 
८ तस्यश्ब्दसंस्कारख । ९ शब्दस्य । 


सृ° ३।९९ | रब्दनियत्ववादः ४२१ 


यदप्युक्तम्‌-यथेवोत्प्यमानोऽयमिल्यादि+ तदप्यसङ्गतम्‌; 
न हि दिगाघयपेक्षयाऽसाभिस्तद्रहणमिष्यतेऽपि तु धवणान्त- 
गतत्वेन । अतो यस्यैव श्रवणान्तगतो यः शाब्दः स तेनेव 
ग्र्यते । स्वैगतवणैपक्षे तु नाये परिदासो निखिख्वणीनां 
सकदप्रतिपन्तृश्रवणान्तगेतत्वेन तथेवोपठम्भग्रसङ्गात्‌ । ५ 


आवरणविगमः राव्दसंस्कारः; इत्यप्यसत्यम्‌; यतः प्रमाणा- 
न्तरेण शाब्दसद्भावे सिद्धे तस्यावरणं सिच्येद्र्‌ स्मारनप्रत्यक्ष- 
प्रतिपन्ने घटेऽन्धकारादिवत्‌ । न चासो सिद्धः । तत्कथमस्या- 
वरणम्‌ ? नित्यस्याऽस्याऽनाघेयाऽप्रहेयाऽतिशयामतयाऽस्या- 
किञ्चित्करत्वाच्च । न चाऽकिथित्करः कस्यचिदावरणमतिप्रस- १० 
ङ्गात्‌ । उपटब्धिप्रतिचन्धकारणात्तचयेत्‌; न; तज्ञननेकस्वमावस्य 
तदयोगात्‌ । न हि कारणाऽक्षग्ने कायेक्षयो युक्तस्तस्या ऽतत्कायै- 
त्वप्रसङ्गात्‌ । कथमेवं कुख्यादयो धघटादीनामावारका इति चेत्‌; 
तज्ञनकस्वभावखण्डनात्‌ । कथमन्यस्योपलाभ्च जनयन्तीति 
चेत्‌? तं परति तत्खभावत्वात्‌ । कथमेकस्योभयरूपता  इत्यप्य- १५ 
चोयम्‌; तथा टणएत्वात्‌ । शब्दस्यापि खभावखण्डनेऽनित्यतेः 
त्युक्तम्‌ । 

सर्वगतत्वे चास्यावियमाणत्वायोगः । आवार्या हि येनी- 
वियते तदावार्कम्‌, यथा परो घटस्य । राब्दस्त्वावारक- 
मध्ये तहेरो तत्पाश्वं च सर्वजन विद्यमानत्वात्कथं केनचिद्‌ा-२० 
चियेत ? प्रत्युत स एवावारकः स्यात्‌ । तद्धत्तदावारकमपि स्वै- 
गतमिति चेत्‌; न तद्यावारकम्‌ । न ह्याकाशमात्मादीनामा- 
वारकम्‌ । मूत्तेत्वात्तदिति चेत्‌ न तर्हिं सर्वगतं घरादिवत्‌। 


अथ यावध्योमव्यापिनो वदव एवास्यावारकाः ते; किं सान्तराः, 
निरन्तसया वा? यदि सान्तसः; न तर्हिं तस्यावरणम्‌ , तन्मध्ये २५ 
तदेशे तत्पाभ्वं च विद्यमानत्वात्‌ । अथ सख्रमाहात्म्यात्तथापि 
स्वदे तदावारकाः; तदन्तराले तदुपरम्भप्रसङ्गः । तथा च 
सान्तरा प्रतिपत्तिः प्रतिवणं खण्डदाः प्रतिपत्तिश्च स्यात्‌ । सर्वैर 
सर्वदा सबात्मना विद्यमानत्वान्न दोषश्चेत्‌; नेवम्‌ ; पतिपरदेरामका- 
रादिबहूत्वस्य भ्वन्यादिवैफल्यस्य चानुषङ्गात्‌, तद्‌ मावेप्यन्तराङे ३० 
उपठम्भसम्भवात्‌ । अथान्तरालेऽसन्तोप्यावारकाः; तद्यकमेवा- 
चारकः प्रदेशानियतं कल्पनीय किं तद्भहुत्वेन १ अन्यंश्राविद्यमानं 





१ आदिना दे्चफारादिभौद्यः। २ जनैः। ३ अन्धकारादिर्यथाऽऽवरणं घटख । 
४ आवारकेण ॥ ५ मूलपुस्के “अन्यघ्वा-” ईति । 
प्रण क्न्मा० ३६ 


२२ प्रमेयकमर्मा्तेण्डे [ २. परोक्षपरि० 


कथमावारकमिति चेत्‌ १ अन्तराखवदिति नूमः । तन्मते 
सान्तराः । निरन्तरत्वे चैषाम्‌ तद्च्छब्दस्यापि निरन्तरत्वादा- 
वा्यावारकभावः समान एवोभयत्र । अथ वस्तुखाभाव्यात्‌ 
स्तिमिता वायव. एव॒ तदावारकाः; नु दष्टे वस्तुन्येतद्वक्तु 
५ शक्यम्‌ , यथा दष्टेऽ्नो दाहकत्वेन “वस्तुखाभाव्याद्चिरदंदति न 
जरम्‌, दव्युच्यते । न च तथाविधा वायवो दष्टाः । नापि सन्‌ 
दाब्दस्तेरातरियमाणो येनैवं स्यात्‌ । अंदष्टकट्पनसुभयत्र समानम्‌। 
तन्न किञ्ित्तस्यावारकम्‌ । 
अस्तु वा तत्‌, तथाप्यस्य कुतो विगमः ? भ्वनिभ्यश्चेत्‌; नः 
१० तत्सद्धावावेदकग्रमाणप्रतिषेधतस्तेषामसच्वात्‌ । सत्वे वा कुत- 
स्तषामुत्पत्तिः  तास्वादिव्यापाराचचेत्‌+ न; तद्धच्छन्दस्यापि 
तद्यापारे सत्युपलम्भतस्तत्कायतानुषङ्गात्‌ । नु खननादयनन्तरं 
व्योमोपरुभ्यते, न च तत्का्यमतोऽनेकान्तिकत्वम्‌ । तदुक्तम्‌- 
“०अनेकान्तिकता तावद्धेतूनामिह कथ्यते । 
१५  भरयल्लानन्तरं दशिनियेपि न विरुते ॥ १ ॥ 
[ मी° श्छो० चब्दनि० श्छो० १९ | 
““आकादरामपि निय सयदा भूमिजलखाच्तम्‌ । 
व्यस्यते तदपोहेन खननोव्सेचनादिभिः ॥ २॥ 
गयल्लानन्तरं ज्ञानं तदा तच्ापि ददयते। 
२०  तेनानेकान्तिको हेतुयुक्तं तत्र दश्च॑नम्‌ ॥ २ ॥ 
अथ स्थगितमप्येतदस्व्येवेव्ययुमीयते। 
राब्दोपि प्रयभिज्ञानात्परागस्तीत्यवगम्यताम्‌ ॥ ४ ॥' 
[ मी० च्छो° रब्दनि° खछो० २०-३३ 
तदप्यसङ्गतम्‌; ध्वनीनामप्येवं तास्वादिव्यापारकायंत्वाभाव- 
२५ प्रसङ्गात्‌ 1 एकरूपता चाकारशास्याप्यसिद्धा; खविज्ञानजननैक- 
खभावत्वे हि तस्य न खननाद्यनन्तरमेवोपरषण्िः किन्तु पूर्वमपि 
स्यात्‌ । तदस्वभाचत्वे वा न कद्‌ाचनाप्युपरुन्धिः स्याद्िरोषा- 
भावात्‌ । विशेषे वा पकरूपताव्याघातः । प्रत्यभिक्षानाच्छब्दे 
प्राक सच्वसिद्धिश्च ध्वनावपि समाना "य एव पूवैमकारस्य 
३० व्यञ्जको ध्वनिः स एव पश्चादपि" इति प्रतीतेः । तथा च व्यञ्जन- 
स्यापि सर्य॑त्र सर्वदा सद्धावे तास्वादिव्यापारवेफल्यं सर्वत्र सर्वदा 
व्यङ्खयप्रतीतिश्च स्यात्‌ । तन्न तास्वादिव्यापारकायता ध्वनीना- 
मेव । अत्तः कर्थं तेषां सत्वमुत्पादकाभावाव्‌ ? 


१ जेनाः। २ छब्दो वायोरावार्कः कुत्तो न स्यादिति जेनेनोक्ते पररः प्राह 
सदृष्टकसपना स्यादिति । तस्योपरि जनेनोच्यते { 
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सन्तु वा ते, तथाप्यतः कचिदावरणविगमे विवक्षितवणैवन्नि- 
सिखवर्णोपरुन्धिप्रसङ्गः, व्यापकत्वेन सर्वेषां तत्र सद्भावात्‌, 
तथा च ध्वन्यन्तरस्य वैफल्यम्‌ ननु चावार्फणामिवावारकाणां 
तद्धश्च तदपनेतरृणां मेदस्तनायमदोषः । उक्तञ- 


“व्यञ्जकानां हि वायूनां भिन्नावयवदेशता । ५ 
जातिसेदश्च तेनेव संस्कारो व्यवतिष्ठते ॥ १ ॥ 
अन्यां प्रेरितो वायुर्यथान्यं न करोति व| 
तथान्यवणैसंर्कारदाक्तो नान्ये करिष्यति ॥ २॥ 
अन्येस्ताल्वादिसंयोगेर्व्णो नान्यो यथेव हि । 
तथा ध्वन्यन्तराक्ेपो न ध्वन्यन्तरसारिभिः॥ २॥ १० 
तस्मादुत्पच्यभिव्यक्त्योः कायाथापत्तितः समः । 
सामथ्यसेदः सर्वै स्यात्पयलविवक्षयोः; ॥ 8 ॥'? 

[ मी° श्छो० शब्दनि० श्छो० ७९-८२ ] 


तदप्यसमीक्षितामिधानम्‌; अभिन्नदेरोऽभिन्नेन्दियग्रद्ये चा- 
वायं आवरणमेदस्याभिव्यञ्जकमेदस्य चाऽप्रतीतेः । न खलु १५ 
धरशङारावोदश्चनादीनां तथाविधानामावरणव्यञ्जकयेदो दष्टः, 
काण्डपरादेरेकस्येवाचरणन्वस्य प्रदीपादेश्चैकस्येवाभिव्यञ्जकत्वस्य 
प्रसिद्धः । तथा च परयोगः-रब्दाः प्रतिनियतावरणावाय्यीः 
प्रतिनियतव्यञ्कव्यङ्घा वा न भवन्ति, समानदेरोकेन्द्रियग्राह्य- 
त्वाद्‌ , घटादिवत्‌ । न चाऽऽवायवणानां देरामेदो युक्तः; व्यापक-२० 
त्वाभावप्रसङ्गात्‌। देराभेदो हि परस्परदेरपरिदारेणावस्थाना- 
स्प्रसिद्धो गोकुञ्जरवत्‌ । तथा चावरणसमेदस्याऽसतः कथं जाति- 
-षछत्वनं तदपनेतजातिमेदप्रकस्पनं च श्रयो यतो 'जाति- 
मेदश्च इत्यादि रोसेत । 


नन्वेकैन्द्रियग्राह्यस्यापि व्यङ्घयस्य व्यञ्जकयेदो दष्टः, यथा २५ 
भूमिगन्धस्य जलसेकः न हारीरगन्धस्य । अस्यापि मरीचिचक्र- 
सदायस्तेखाभ्यज्गो न भूमिगन्धस्येति । सत्यं दशः; स तु विषय- 
संस्कारकस्य व्यञ्जकस्य, न त्वावरणविगमहेतोः । नेव वा गन्ध 
स्याभिव्यञ्जका जलसेकादयोऽपि तु कारकाः, तत्सहकारिणः 
पथिव्यादेर्विशिष्टस्य गन्धस्योत्पत्तेः पव तत्र तत्सद्भावावेद्क- ३० 
्रमाणाभावात्‌ । कारकाणां चेकेन्द्रिय्राष्ये समानदेदरो च कार्ये 
नियमो दष्टः । यथैकञ्च स्थित। अपि यवबीजादयो .न सवं 
छशास्यङ्करं यवाङ्करं चोत्पादयन्ति, किन्तु शाङिबीजमेव शव्यङ्करं 
यवबीजं च यवाङ्करम्‌ इति । 


४२४ प्रसर्क्कच्छन्नेण्डे [ ३. परोक्चपरि० 


पतेन “अन्येस्ताल्वादिसंयोगेः इत्यादि निरस्तम्‌; कथम्‌ ? 
ध्वन्यन्तरसारिभिस्तास्वादिभियेद्यपि भ्वन्यन्तराक्षेपो नास्ति 
तथापि य एव तैराक्षिप्यते तत एव सर्वैवर्णशरुतेर्ध्वन्यन्तराश्े- 
पपक्षदोषस्तदवस्थः । तन्न राब्दसंस्कारोभिव्यक्ति्धटते । 
५ अथेन्द्रियसंस्कायोसो । तदुक्तम्‌- 
<€'अथापीन्द्रियसंस्कारः सोप्ययिषठानदेदातः । 
राब्दं न ध्ोष्यति रोचनं तेनाऽसंस्कृतदाष्कुलि ॥ १॥ 
अप्राप्रकणैदेश्त्वाद्धनेनं श्रो संस्क्रिया । 
अतोऽधिष्ानमेदेन संस्कारनियमस्ितिः ॥ २॥ 

१० [ मी० श्छो० शब्द्‌ नि० श्छो० ६९७० | 
धयदयपि व्यापि चकं च तथापि ध्वनिसंस्छृतिः। 
अधिषएठनेषु सा यस्य तच्छब्दं प्रतिपत्स्यते ॥ १ ॥” 

[ मी० श्छो० शाब्दनि० श्छो० ६८ ] इति । 
अत्रापि सरृत्संस्कृतं श्रोज्र युगपत्स्वैव्णीन्‌ श्णुयात्‌ । 

१५ न दय ञ्जनादिना संस्कृतं चश्चुः सन्निहितं नीरखुधवलादिकं कञ्ि- 
त्पद्यति कञ्िश्रेति । वखूतैटादिना संस्कृतं श्रोत वा कांथिदेव 
गकारादीन्‌ श्णोति कांश्िन्नेतीति नियमो दण्टो येनात्रापि तथा 
कल्पना स्यात्‌ । 

ततो निराकृतमेतत्‌- 

२० तथा(युथा)घरादेदीपादिरमिव्यञ्जक इष्यते| 
चक्षुषो ऽनुग्रहादेवं ध्वनिः स्यच्छो्रसंस्कृतेः ॥ ९ ॥ 
न चा(च)पयनुयोगोत्र केनाकारेण संस्कतिः। 
उत्पत्तावपि तुल्यत्वाच्छक्तिस्तत्राप्यतीन्द्रिया ॥ २॥' 

[ मी० च्छो० दाब्दनि० श्छो० ४२-४२ ] इति । 

२५. भ्दीपादिनानुगरहीतचश्चुषा परायनेकार्थत्रहणवत्‌ ध्वन्यनु- 
गरृहीतश्रोत्रेणाप्येकदानेकराब्दश्रवणप्रसङ्गात्‌ । प्रयोगः-घ्रोच- 
मेकेन्द्रियग्राह्याभिन्नदेरावस्ितार्थग्रहणाय परतिनियतसंस्कारक- 
संस्कायं न भवति इन्दरियत्वाचश्चुवैत्‌। तन्न रोचस स्कारोप्यभि- 
व्यक्तिधेरते। 

३० अस्तु तद्युभयसंस्कारः । न चा्ोक्तदोषानुषङ्गः । तदुक्तम्‌- 
""दयसंस्कारपक्षे तु च्रथा दोषद्वये वचः 1 
येनान्यतरवेकल्यात्सवेः सवो न गद्यते ॥ २॥१ 

[ मी० श्छो० रशाब्दनि० श्छो० ८६£ ] 


१ सवंश्लब्दश्रवणोत्पादितेखविरेषोयम्‌ । 
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, तदप्ययुक्तम्‌ ; उक्तदोषादेव, तथाहि-यदेकवण ग्राहकत्वेन 
संस्कृतं रोज संस्छतं वणं प्रतिपद्यते तदा तच्रत्यसर्ववर्णान्धरति- 
पेत संर्रतं च वण सर्वत्र सर्वद्‌ाऽवस्थितस्वेन, अन्यथा तत्प- 
तीतिरेव न भवेत्तदात्मकत्वात्तस्य । अतो व्यज्काव्यञ्जकभावस्य 
विचायमाणस्याऽयोगान्न व्यञ्जकष्वन्यधीनो विभिन्नदेराकारुसख-५ 
भावतया राब्द्स्योपलम्भोऽपि तु तत्खभावमेदनिवन्धनः | 


यथ्योक्तम्‌-“जरपात्रेषु च इत्यादि; तदप्यसाम्प्रतम्‌; त्रोप- 
खभ्यमानस्यादिदयप्रतिविभ्बस्यानेकस्वात्‌ । गगनतलावटम्बी हि 
सविता तत्नोपलभ्यते' इत्यत्र न प्रलयश्च परमाणं तत्खरूपापरति- 
भासनात्‌ । तस्य हि खरूपं गगनतलावलम्वि चैकं च, तन्नाव-१० 
भासते । यञ्चावभासि जलपाज्ावलम्वि चनेकं च, तदृश्चच्छाया- 
दिवद्धस्त्वन्तरमेव । न चान्यप्रतिभासे ऽन्यपरतिमासो नामाऽति- 
प्रसङ्गात्‌ । न च जटभानोगेगनमनुना सारर्यादेकत्वम्‌; 
कमनीयकामिनीनयनयोरपि तत्पसङ्गात्‌ । नापि तद्विकारे जट- 
भावुविकारादेकत्वम्‌; चृक्षच्छाययोरपि तत्प्रसङ्घात्‌ । १५ 


नज तत्न तत्प्रति विम्बानां वस्त्वन्तरत्वे कुतः प्रादुभावः स्यादिति 
चेत्‌? जलखादित्यादिटक्चषणस्सामग्रीविशेषात्‌ । तर्हिं खच्छता- 
विरेपसद्धावाजलादर्शादयो मुखादित्यादिप्रतिविम्चाकारविका- 
रधारिणः कस्मान्न सवैदरोपखभ्यन्ते इति चेत्‌? खंसामय्यऽभा- 
वतो ऽभावाच्छनब्द सुखादिवत्‌ । कथिद्धि विकारः सटकौरिनि-२० 
वत्तावप्यनिवत्तमानो श्रो यथा घसादिः, कश्चित्तु निवत्तमानो 
यथा शब्दादिः, अचिन्त्यराक्तित्वाद्धावानाम्‌ । ताव्वादिव्यापार- 
सदटकारिनिदत्तो हि पुद्ररस्य श्रावणखभावव्याच्रत्तिः 1 खग्व- 
नितानिचरत्तौ चार्हादेनाकारव्याचृत्तिरातममनः सकलजनप्रसिद्धा, 
पवमादित्यादिसहकारिनिदृत्तो जलादेस्ततप्रतिचिम्बाकारनिवृ-२५ 
्तिरविरुद्धा । 


ततो निराङूतमेर्तत्‌-“अज नूमो यद्‌ तावजले सौर्येण इत्यादि 
खप्रदेरास्थतया सवितुग्रहणासिद्धेः । “चाक्चुषं तेजः पतिस्रोतः 
्वत्तितम्‌' इति चातीवाऽसङ्गतम्‌ ; प्रमाणाभावात्‌ । न हि चश्चु- 
स्तेजांसि जलेनाभिसम्बन्ध्य पुनः सवितारं भरति पव्तितानि ३० 
रत्यक्षादिप्रमाणतः प्रतीयन्ते । यथा च चक्चुरदमीनां विषयं प्रति 


न 


१ सुखादिग्रतिबिम्बाकारसख। २ चक्रचीवरादि। ३ उत्पत्तेरत्तरकाठे । > भादिना 
खम्‌ । ५ कथम्‌ । £ शब्दरूपस्य । ७ व्यानम्‌ । ८ यसाद्रस्स्वन्तरत्वं सिदध 
प्रतिनिम्बानाम्‌। ९ पुनः। १० सोयैण तरेजसा। ११ धटादिपरदाथैम्‌ । 
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प्रब॒त्तिनास्ति तथा चश्षुरप्राप्यकारित्वप्रघह्के प्रतिपादितम्‌ । 


भ 


व्यरमत विस्तरेण । 


यच्चन्यदुक्तम्‌-'देरामेदेन भिन्नत्वम्‌ इत्यादि; तदप्यसारम्‌; 
यतो यदि प्रलक्षमेवायुमानस्य बाधकं नानुमानं प्रक्षस्य; तर्हि 
५ चन्द्राकादीं स्थेयाध्यक्ष देरादेशान्तरप्राधिलिङ्गजनितगवत्यनुमानेन 
बाध्य च स्यात्‌। अथास्य प्रत्यक्षरूपतेव नास्ति बाधितविषयत्वीत्‌; 
तत्परकतेपि समानम्‌, टूनपुनजीतनखकेशादिवत्साददयभ्रतीत्या 
तैश्नानात्वप्रसाधकानुमानेन चाऽज्नाप्येकत्वप्रतीतेवाधितविषय- 
त्वाऽविरेषात्‌। अतोऽयुक्तमेतत्‌- 


१० “सं पवेति मतिनांपि सादृश्यं न च तत्कचित्‌। 
विनावयवसामान्यवैणेष्ववयर्वां न च ॥" 
[ मी च्छो° स्फोखवा० शछो० १८ ] इति। 
अवयचसामान्यस्याप्यत्रात एव प्रसिद्धेः । तेनायुक्तमुक्तम्‌- 
पयायेण इत्यादि; देवदत्ते हि "स एवायम्‌” इति प्रययः, अत्र 


१५ तु तेननिन चयं सदशः" इति । न च सदशाप्रययादेकत्म्‌; 
गोगधययोरपि तत्पसङ्गात्‌। यद्प्युच्थति- 
जनकापिलनिदिष्टं रब्दश्रोजरादिसपणम्‌ । 
सोौधीयोऽसात्तदप्यत्ं युंतया नेवावतिष्ठते ॥ १॥१ 
[ मी० श्छो० शाव्द्नि° श्छो० १०६ | 
२० जेनेन हि निर्दि श्रोतारं ` प्रति रब्दस्य सपेणं कापिलेन तु 
वक्तारम्‌ । श्रोश्रेदियेत्तदेव साधीयो ऽसाक्नेयायिकोपकर्पितात्‌ । 
वीचीतरङ्गन्यायेन शब्दस्यामृत्तस्यागमनात्‌ । तदप्यत्र युक्तया 
नेवावतिंते । यस्रात्‌- 
“शब्दस्यागमनं तावदेष परिकल्पितम्‌ । 
२५ मृत्तिस्पशादिमसवं च तेषार्मभिभवः सताम्‌ ॥ १॥ 
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१ चक्षूरइमीनां विषयं प्रति गमननिराकरणेन । २ बाधकम्‌ । ३ प्राहि। 
४ स्वलक्षणस्य । ५ गकारे । ६ कथम्‌ । ७ गकार । ८ गकारे । ९ सादृदय- 
परतीदेकत्वप्रवीतेबौपितविषयत्वं यतः । १० स एव।यं गकारादिः । ११ गकारादीं । 
१२ वणानां निरश्चत्वात्‌ । १३ अंशाः । १४ तेन सदृश्यं गकारः । १५ वर्णेन । 
१६ वणेः। १७ भन्यथा। १८ मीमांसकेन । १९ साङ्ख्य । २० भेयः। 
२२१ समर वक्ष्यमाणा । २२ जगति बरणेषु बा। २१ मीमांसक । १४ गमनम्‌ । 
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त्वगब्राद्यत्वमन्ये च भागाः सुंश्षचाः प्रकल्पिताः । 
तेषामदटदयमानानां कथं च रच॑नाक्र्मः ॥ २॥ 
कडराद्रचनामेदाद्णेमेद्श्च जायताम्‌ 
द्वित्वेन विना चेषां संङ्केषः(सं छेषः)कल्प्यते कथम्‌ ॥ ३॥ 
आगच्छतां च विशेषो न भवेद्धायुना कथम्‌ । 
९ हति श ११ १२८ १८ 
खघवोऽवंयवा द्यते निबद्धा न च केनचित्‌ ॥ ४॥ 
१४ = 
जश्लाद्यमिदतानां च विष्छेषो टो एटवद्धबेत्‌ । 
एकश्रोजभ्रवेे च नान्यौ स्यात्पुनः श्रुतिः ॥ ५॥ 
न चावान्तरवणोनां नानात्वस्यास्ति कारणम्‌ । 
न चेर्कस्येव सवासु गमनं दिश्चु युज्यते ॥ ६॥ १० 
[ मी० च्छो० शब्दनि० च्छो० १०७-११२ ] 


इत्यादि । तद्यञ्जकबैीौय्वागमनेपि समानम्‌ । शाक्यते हि शाब्द्‌- 
स्थाने वायुं परित्वा वायोरसगमनं तावददष्ं परिकर्पितम्‌ः 
इत्याययभिधातुम्‌ । 


किञ्च, अदृष्टकस्पनागौरवदोषो अ्वत्पक्च पवायुषज्यते; १५ 
तथादहि-शब्दस्य पुवौपरकोस्योः स्वज च देरोऽजुपरुभ्यमानस्य 
सत्वम्‌, तस्य चावारकाः स्तिमिता वायवः प्रमाणतोऽनुपकभ्य- 
मानाः करपनीयाः, तदपनोदकाश्चन्ये, तेषां राक्तिनानात्वं कल्प- 
नीयम्‌ , नासंत्पक्ष । पौद्रकिकत्वं च यथावसरं गुणनिषेधशरक्रमे 
प्रसाघयिष्यामः। तत्सिद्धं घटस्य चक्रादिव्यापारकार्यत्ववच्छब्द स्य २० 
तास्वादिव्यापारकायत्वमिति साधूक्तम्‌--'आप्तवुचनम्‌' इत्यादि। 


ननु राब्दार्थयोः सम्बन्धासिद्धेः कथमात्तपरणीतोपि शब्दोऽथ 
ज्ञानं कुयोद्यत आघ्षवचन निबन्धनमिव्यादि वचः शोभेतेल्याशङ्का- 
पनोदोँर्थम्‌ .सहजयोग्यताः इव्याद्याह- 


सहजयोग्यतासङ्कतवदाद्धि दाब्दादयः वस्तु- - २५ 
प्रतिपत्तिहेतवः ॥ १०० ॥ 


~~ ~ ---- -----------~ ~न भज 








नन 


२ अवयवाः । २ अबृष्टाः। ३ रचनान्वन्धः। ४ अद्ृष्टः। ५ भदः ॥ 
& वर्णोत्पत्तौ । ७ शब्दानां पुद्रररूपाणाम्‌ । ८ जनानाम्‌ । ९ शब्दानां वायुर्मा 
नच। १० जैनोक्ताः। १९१ सम्बद्धाः ।॥ २ कारणेन । ११ वणीवायूर्पतती 1 
१४ पुद्रररूपाणां बणोनाम्‌ । १५ एकस्य नरस्य । १६ नृणाम्‌ । १७ अभ्यापकः 
दाब्दो जेनमते यतः । १८ मध्योपन्नानाम्‌ । १९ नेयायिकस्य । . ९० गस्य । 
२१ जनसख। २२ तास्नादिजनितश्चष्दाभिव्यश्चकष्वनेः। २३ मीमांसकष्दै । 
२४ ग्य्जकाः। २५ जैन । २६ सौगतः । २७ निराकषरणार्येभ्‌ । 


~ ~~ -~ ~~ ~ --~ ~~~----- ~~ न 


२८ प्रमेयकमटमात्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


सजा खंाभाविष्षी योग्यता शब्दार्थयोः भरतिपाद्यप्रतिपादक- 
दक्तिः क्षानक्ेययोक्षाप्यश्चापकश्यक्तिवव्‌ । न हि तत्राप्यतो योग्य- 
ततोऽन्यः का्यकारणभावादिः सम्बन्धोस्तीरत्युक्तम्‌ । तस्यां सत्यां 
सङ्केतः । तद्धशाद्धि स्फुटं रशब्दार्दैयो वस्तुप्रतिपत्तिहेतवः। 


५ यथा मवादयः सन्ति ॥ १०१ ॥ 

इतिं। 

ननु चासो सदजयोग्यताऽनित्या, नित्या वा ? न तावदनित्या; 
अंनवस्थापरसङ्गांत्‌-येन हि परसिद्ध सम्बन्धेन “अयम्‌ इत्यादिना 
काब्देनाप्रसिद्धसम्बन्धस्य घटादेः शब्दस्य सम्बन्धः कियते 

१० तस्या्प्यन्यिन प्रसिद्धसखम्बन्येन सम्बन्धस्तस्याप्यन्येनेति । नित्यत्वे 
चस्याः सिद्धं निलयसमभ्बन्धाच्छब्दानां वस्तुप्रतिपत्तिहेतुत्वमिति 
मीमांसकाः; तेप्यतत्वन्ञाः; दस्तसंक्ञादिसम्बन्धवच्छब्दार्थसम्ब. 
न्धस्यानित्यव्वेप्यर्थप्रतिपत्तिदेतुत्वसम्भवात्‌। न खदु हस्तसज्ञ( 
दीनां खार्थन सम्बन्धो निलयः, तेषामनित्यत्वे तद्‌ाश्चितसम्बन्धस्य 

१५ निव्यत्वविरोधात्‌। न हि भित्तिध्यैपाये तदाधितं चित्र नव्ये 
तीव्यभिधातुं शक्यम्‌ । 

न चानित्यत्वेऽस्यार्थप्रतिपत्तिहेतुत्वं न दष्टम्‌; वलयक्षविसो- 
धात । चैवं राब्दार्थसंम्बन्धेप्येतद्ाच्यम्‌-स हि न तावदना- 
धितः; सभोवदभाधितस्य सम्बन्घत्वाऽसम्भवात्‌ । अधितश्चोत्कि 

२० तदाश्रयो निलयः, अनित्यो वा? नियश्चेत्‌; कोयं नित्यत्वे- 
नाभिप्रर्तस्तदाश्रयो नाम ? ज्ञातिः, व्यक्तिन्नी? न तावज्ातिः; 
तस्याः रब्दीर्थ॑त्वे पच्रलया्ंभावप्रतिपार्दनात्‌, निराकरिष्य- 


(न~ +~ > 











~~~ ~~~ 








२ न स्वौपायिकी । २ वाच्यवाचकसामथ्यैम्‌। इ अप्रः। ४ पूर्व प्रथम- 
परिच्छेदे । ५ अस्य शब्दस्यायम्थः, असख गोशब्दस्य सल्ञादिमानथं इति च। 
६ ्रायुक्ताः । ७ भादिना दस्त्ुरीसंक्ाः। ८ उदाहरणे । ९ अम्थया। 
१० कथम्‌ ? सथाहि। ११ अथैनसद। १२ इदमित्यादिनावच। १३ यथा 
प्रसिद्धसम्बन्धेन घटशब्देन धट एव वाच्यस्तथाऽप्रसिद्धसम्बन्धनापि धटशब्देन धट एव 
वाच्य इति । १४ खब्देन । १५ वदन्ति। १६ आदिना नयनाद्धस्यादिसंज्चाः । 
१७ िना्चै । १८ विनयति । १९ वक्तम्‌ । २० अन्यथा । २१ प्रयक्षेण सिद्धा 
हृ स्तसंश्ञादयोऽनित्या दृत: । २२ अनित्यहस्तसंश्ञादि सम्बन्धस्या्प्रतिपत्तिप्रतिपाद- 
कल्वभकारेण । २३ ताद्धिः। २४ वक्ष्यमाणम्‌ । २५ अन्यथा । २६ अमूत्तेन- 
मोवत्‌ । २७ गगनस्य त्वथेन सम्बन्ध उपचारत एव, न तु साक्षात्तस्याऽमूर्तैस्वात्‌ । 
२८ इष्टः । २९ सामान्यम्‌ । ३० विशेषः । ३१ यदा सामान्यरूपो शब्दार्थौ 
सम्बन्धस्य वाश्यवाचकरूपस्याधारभूतौ तदा तावेव विषयीङ्कयच्छब्द इति भावः 1 
२२ भादिना निबृत्तिः । ३३ पूर्वम्‌ । 


सू° ३।१०१९ } शब्द सम्बन्ध विचारः ४२९ 


मांणत्वाच्चं । व्यक्तेस्तु तदाश्रयत्वे क्थ निल्यैत्वमर्न॑भ्युपगमा- 
तथाप्रतीत्यभौवाच्च । अनित्यत्वे च तदाश्रयत्वस्य सिद्धं तद्र 
पाये संम्बन्धस्यानिवयत्वं भित्तिव्यपाये चि्रवत्‌ । तैतोऽयुक्त- 
मुक्तम्‌-- 


“नित्याः शर्व्दीर्थसम्बन्धांस्तर्जाख्नातीं महर्षिभिः । ५ 
खुत्राणां सायुतन्राणौं भाष्याणां च प्रणेतभिः ॥" 
[ वाक्यपर्दः० १२३ ] इति; 

. .खदशपरिणामविशिषसयार्थस्य शाब्दस्य _ तदृध्रितसम्बन्धस्य 
चेकान्ततो निलयत्वासम्भवात्‌ । सर्वथा निस्य वस्तुनः कम- 
यौगपद्याभ्यामर्थक्रियासम्भवतोऽसखं चाऽश्वविषाणवत्‌ । अन- १० 
वस्थादूषण चायुक्तमेवः; (अयम्‌ इत्यादेः शब्दस्यानादिपरम्पर(- 
तोऽ्थमांते प्रसिद्धसम्बन्धत्वात्‌, तेनाव्ंतसम्बन्यस्य घटादि. 
शब्दस्य खङ्केतकरणात्‌ । 


१.9 

नित्यसम्बन्धवादिनोपि चानवस्थादोषस्तुस्य एर्व -अनभिव्य- 
सम्बन्धस्य हि राब्दस्याभिव्यक्तसम्बन्धेन शाब्देन सम्वन्धा- १५ 
भिव्यक्तिः कञ्व्या, तस्याप्यन्येनाभिव्यकतखम्बन्धेनेति । यदि 
पुनः कस्यचित्छत एवं सम्बन्धाभिव्यक्तिः; अपरस्यापि सा 

= थ सङ्केतरि भं < __ (२ * 
तथेवास्तीति सङ्केतक्रिया व्यथो । खब्दविभागाभ्युपगमे चालं 
सम्बन्धस्य नित्यत्वकद्पनया । कट्पने चाऽग्रदीतसङकतं- 
स्याप्यतो.ऽर्थप्रतिपत्तिः स्थात्‌ । सङ्कृतस्तस्य व्यञ्जकः; इत्यप्य-२० 
युक्तम्‌; निलयस्य व्यङ्कात्वायोगात्‌ । निलयं हि वस्तु यदि व्यक्त 
व्यक्तमेव, अथाव्यक्तमप्यव्यक्तमेव, अभिन्नसखभावत्वात्तस्य । 
राब्दाभिव्यक्तिपक्षनिश्चि्तरोपानुपङ्गश्चाजापि तुद्य एव । 











१ चतुथैपरिच्छेदे । २ नित्यजातेः। ३ सम्बन्धस्य । ४ परेण । ५ व्यक्तेनिलय- 
त्वस्य । ६ ग्यक्तिरूपस्य । ७ अनित्यः सम्बन्धो यतः। ८ सामान्य । ९ वाच्य- 
वाचकलक्षणः । २० मीमांसायां यन्थे। ११ अभ्युपगताः। १२ विषमपदन्याख्या- 
नमनुतन्रे तेन सद वत्तेन्ते इति । तेषां सूत्राणाम्‌ । १३ सर्वथा । १४ प्रवाहतः । 
१५ पुरोवत्निन्यनिद्धारितायं । १६ अर्थन सदह । १७ मीमांसकस्य । १८ कथम्‌ । 
१९ अर्थेन सद्‌ । २० अनवखापरिहाराथैम्‌। २१ नप्रेण। २२ दहेतोः, 
२३ पुरुषेण क्रियमाणा । २४ अयमित्यादिशब्दस्य खत एव सम्बन्धः । घटादि 
शब्दस्य तु अयमिलादिना शब्देनापरेण सम्बन्ध इति ! २५ निलयत्वसख । २६ नुः \ 
२७ सम्बन्धस्य निलयत्वात्‌ । २८ निलक्ब्दस्य । २९ सङ्केतेन । २० एकसखमाव- 
त्वात्‌ । ३१ नितयस्तम्बन्धाभिव्यक्तो अष्टविकस्पप्रकारेण । 


३० मभेधककना ० [ ३. परोक्षपरि० 


किञ्च, सङ्केतः पुरुषाध्रयः, स चातीन्दरियार्थक्ञानविकरुतया- 
न्यथापि वेदै सङ्केत कुर्यादिति कथं न मिथ्यात्यैटश्चणमस्या- 
भ्रामाण्यम्‌ ? 
किञ्च, असो नित्यसम्बन्यवदादेकार्थनियतः, अनेकार्थ- 
५ नियतो वा स्यात्‌? एकार्थनियतश्चेक्किमेकदेदोन, सर्वात्मना 
घा ? . सवौत्मनेकार्थनियमे अथोन्तरे बेदात्पतिपत्तिन स्यत्‌, 
ततश्चास्याक्ञानटक्षणमप्रामाण्यम्‌ । पकदेरोन चेत्‌; स॒ किमे 
कदेदो ऽभिमतेकार्थनियतः, अनभिमतेकार्थनियतो वा 2 अनभि- 
मतेकार्थनियतश्चेत्‌; कथं न मिथ्यात्वटक्षणमध्रामाण्यम्‌ 2 अभि- 
१० मतेकार्थनियतश्चेोतकि पुरुषात्‌, सखभावाद्वा ? पथमपक्षे अपौरुषे- 
यत्वसमर्थनप्रयासो व्यर्थः । पुरुषो हि रागाद्यन्धत्वात्प्रति- 
क्विप्य॑ते, तस्माशचेदेदेकदेरो ऽथ॑ नियमं प्रतिपवते, किमपौरुषेय- 
त्वेन ? अँनेकार्थनियसमे च विरुद्धोष्यर्थः सम्भवेत्‌, तथा चास्य 
मिध्यात्वम्‌ । 


१५ किञ्च, असौ सम्बन्ध पेन्द्ियः, अतीन्द्रियः, अुमानगस्यो वा 
स्यात्‌ ? न तावदैन्दियैः; खेन्द्िये खेन सूपेणौध्रतिभासमात्वात्‌। 
अतीन्द्रियथ्येत्‌; कथ प्रतिपच्यङ्गं ज्ञापकस्य निश्चयापेक्षणांत्‌ ? 
सन्निधिमात्रेण ज्ञापनेऽतिप्रसङ्गौत्‌। 


सयुमानगम्यश्चेत्‌; न; लिङ्गभिवात्‌ 1 तस्य हि छिङ्कं ज्ञानम्‌, 

२० अर्थः, राब्दो .वा १ न तावजक्षीनम्‌; सम्बन्धासिंद तत्कायंत्ते- 
नास्याऽनिश्चयात्‌ । नाप्यर्थः, तस्य तेन सम्बन्धासिद्धेः । न हि 
सम्बन्धार्थयोस्तादात्म्यम्‌; संम्बन्धरस्यानित्यत्वाचुषदङ्धात्‌ । नापि 
तैदुत्पत्तिः; अनभ्युपगमात्‌ । असम्बद्ध््र्थ; कथ' सम्बन्धं ज्ञाप- 
यव्यतिप्रसङ्गात्‌ ? किनि वा राब्दा पवं सम्बन्धविकलाः किमथ 
2५ न क्ञापयन्त्यङ सिद्धोपस्थायिना नित्यसम्बन्धेन ? तन्नार्थोपि 


१ सर्वस्वरूपेण । २ पुरुषाणाम्‌ । ३ वेदेनाथीन्तरप्रतिपच्यमावात्‌ । ४ मीमांस- 
कष्य । ५ मीर्मासकेः । ६ वेदस्य । ७ द्वितीयपक्षे । ८ वेदस्य । ९ इद्द्रियविषयः । 
१० भोत्ररोचनल्क्षणे । २१ असाधारणरूपेण । १२ वाच्यवाचकसामथ्य॑साती- 
न्दियत्वात्‌ । १२ सम्बन्धस्य । १४ नाक्ञातं ज्ञापकं नाम। १५ शब्दाथेयोः सारूप्येण 
सम्बन्धस्याथैश्लापने । १६ सम्बन्धमात्रेण । १७ मीमांसकवत्सौगतानपि बोधयेदिति । 
१८ सभ्बन्बेन सहाविनाभाविलिङ्गसय । १९ सम्बभ्धोसि शाना । २० सम्बन्धासिदे- 
रिति खपुस्तकीयः पाठः । २१ सम्बन्थोस्ि अथौत्‌। २२ कथम्‌। २३ भन्यथा। 
2४ भवत्‌ । २५ सम्बन्धादुणरूपादर्थोत्पत्तिः । २३१६ सम्बन्धेन सह ॥ २७ तथा 
च खरविषाण सम्बर्णं श्चापयदे । २८ असम्बद्धार्येन । २९ सम्बन्धस्य । 


सू० ३।१०१ |] अपोहवादः ४३१ 


लिङ्गम्‌ । नापि शब्दः; अर्थपश्नोक्तदोषानुषङ्गात्‌ । ततो निल्यस- 
म्बन्धस्य प्रमाणतोऽप्रसिद्धेनं तद्धशद्धेदो ऽर्थप्रतिपादकः । 


अथ खभावादेवासो तत्प्रतिपादकः; त्न; “अयमेवास्माकमथौ 
नायम्‌" इति वेदेनानुक्तः । तदुक्तम्‌- 
“अयमथ। नायमर्थ इति शाब्दा वदन्ति न । ५ 
कल्प्योयमर्थः पुरुषेस्ते च रागादिविष्ुताः ॥ ९ ॥"” 
[ प्रमाणवा० ३।३१२] 
इति । ततो टोकिको वैदिको वा राब्दः सहजयोग्यतासङ्कत- 
चशादेवार्थप्रतिपादकोऽभ्युपगन्तव्यः प्रकारान्तरासम्भवात्‌ । 


नैन॒चार्थप्रतिपाद्‌कत्वमेषामसम्भाव्यम्‌, य ष्व हि राब्दाः १०५ 
सत्यथ दष्टास्ते एवातीतानागतीदो तदभावेपि टद्यन्ते । यदभावे 
च यदुश्यते न तत्तत्परतिबद्धम्‌ यथाऽभ्वाऽमावेपि ददयमानो 
गोर्म रवत्परतिवद्धः, अथीभावेपि ददइयन्ते च शब्दाः, तन्नेतेऽर्थपरति- 
पादकाः, किन्त्वन्योपोहमार््बाभिधायकाः । तदप्यविचारितरमणी- 
यम्‌; अर्थवतः शन्दात्तद्रहितस्यास्यान्यत्वांत्‌ । न चान्यस्य व्यभि- १५ 
चरेऽन्यस्याप्यसो युक्तः; अन्यथा गोपारघरिकादिधूमस्यान्नि- 
व्यभिचारोपलम्भात्पवैतादिप्रदेशवत्तिनोपि स स्यात्‌, तथा च 
कार्यहेतवे दत्तो जलाञ्जलिः) सकटदुन्यता च॑, स्वप्रादिप्रत्ययानां 
श्र्िद्धिश्रमोपटमस्भतो निखिलप्रययानां तत्प्रसङ्गात्‌ । 'यलतः 
परीक्षितं क्य करणं नातिवत्ततेः इव्यर्गयज्ापि खमःनम्‌-अल्लतो २० 
दि राब्दोर्थवस्वेतरसखभावतया परीक्षितो न व्यभिचरति" इति । 
वथा चान्यापोहमाज्राभिधायित्वं रखाब्द्ानां ्रद्धामात्रगम्यम्‌ । 


किश्च, अन्यापोदसाजाभिधायित्वे प्रतीतिविरोधः-गवादि.- 
रब्देभ्यो विधिरूर्धावसायेन प्रस्ययभ्रतीतेः ¦ अन्यनिषेधमात्राभि- 
धायित्वे च तत्रैव चरितार्थत्वात्लाल्नादिमतोर्थस्यातोऽग्रतीते र्‌ 
तद्विषयाया गवादिवुद्धर्जनकोन्यो चनिरन्वेषणीयः । अथेकेनेव 
गोद्ब्देन बुद्धिद्वयस्योत्पादान्न परो ध्वनिखेग्यः; न; धकस्य 
विधिंकषारिणो निखेधर्कैभरिणो वा ध्वनेयगपद्धिज्ञानद्वयलक्षणफला- 


„._.__ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ 





१ सोगतः। २ विमाने । ३कले। ्मा। ५ अपोद्यते व्यावत्येतेनेना- 
भावेनेति । ६ प्व । ७ भिन्नत्वाव्‌। ८ पूमात्‌। ९ परेण। १० कथम्‌ । 
११ अथे। १९ धूमादि। १३ अभ्यादि। १४ शब्दे । १५ कथम्‌ { तथाहि, 
२६ व्यभिचाराभावे च । १७ कुतः । १८ अस्ित्वरूपनिश्वयेन । ११ खानादि- 
मद्यस्य । २० भगवादिव्यःवृत्ति। २१ एव। २२ द्वितीयः। २३ श्ब्दः। 
२४ ध्वने; । २५ गवाचस्ित्व । २६ जगवादिभ्यादृत्ति । 


४३२ प्रमेयकमछमात्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


नुपलम्भात्‌। विधिनिषेघक्ञानयोथधान्योन्यं चिंरोधात्‌ कथमेकस्मा- 
त्सम्भ॑वः 
यदि च गोशब्देनागोशाब्द्‌ निच्त्तिमुंख्यतः अतिर्पद्यते; तर्हि 
गोराब्दधवणौनन्तरं प्रथमतरम्‌ “गोः' इ्येषां ्रोतुः प्रतिपत्ति 
५ भवेत्‌ । न चेवम्‌, अतो गोवुंद्धधनुर्पत्तिप्रसङ्गात्‌ । तदुक्तम्‌- 
नन्वन्यापोर्हकृच्छब्दो युंष्मत्पक्चेऽयुंवर्णितः 
नि षेधमातं"नवेह प्रतिभासे ऽवगम्यते ॥ १॥ 
किरन्त गोगवयो हस्ती चक्ष इत्यादिशाब्दतः 


विधिरूपावसायेन मतिः ` राब्दी पवत्तते ॥ २ ॥? 
१० [ तत्वसं° का० ९१०-११ पूर्वपक्षे ] 


“यदि गौरित्ययं दाब्दः समथोर्न्यनिवक्तने । 
जनको गवि गोवुद्धि(द)खग्यतामपये ध्वनिः ॥ २॥ 
नय॒ ज्ञानफखाः रखाब्दा न चरकस्य फलद्वयम्‌ । 
अपवाद वि धिक्ञानं फरमेकस्य वः कथम्‌ ॥ ४७॥ 
१५ गौरिति विज्ञानं गोराब्दश्रौविणो भवेत्‌ । 
येर्नाऽगोः प्रतिषेधाय प्रचत्तो गोरिति ध्वनिः ॥ ५॥१ 
[ भामहार० 2) १७-१९ | 


किञ्च, अपोष्टटक्षणं सामान्यं वाच्यत्वेनाभिधी्यमानं पयुदास- 

खश्चणं चाभिधीयेत, परसञ्यटक्षणं वा ? पथमपक्षे सिद्धसाध्यती- 

२० यदेव ह्यगोर्निचृत्तिटक्चषण सामान्यं गोराब्देनोच्यते भवता- 

तदेवाङ्मौभिगत्वास्यं अविटक्षणं सामान्यं गोशब्दवाच्यमित्य- 
भिधीयत, अभावस्य भावान्तरात्मकत्वेन व्यवस्थितत्वात्‌ । 

कश्चायं भवतामश्वादिनिचत्तिखभावो भावोऽभिप्रेतः?नता- 

वद साधारणो गवादिखटक्षणात्मा; तस्य सकरविकत्पगोचराति 


---~- --- ----~~ “+~ र 


१ प्रस्परविरुद्धारथप्रतिपादनविरोधात्‌। २ यत्रं विधिविज्ञानं तत्र निषेधविज्ञानं 
स्ति । यत्र निषेधक्ञानं न तत्र विधिज्ञानमिति। ३ बुद्धिद्रयस्य। ४ परेण भवता। 
५ अगोः निशृततेः पूर्वम्‌। ६ एव। ७ अश्वादिः। ८ अन्यथा। ९ गोरिति 
नुदधिस्तस्या भनुत्पत्तिः । १० तं करोवीति। ११ बोद्ध। १२ प्रतिपादितः । 
३ गौरयमित्यसिन्‌ । १४ तर्दिं कथं प्रतिमापस्तः१। १५ अर्थस्य । १६ भश्वादि ॥ 
१७ ति । १८ भवन्तु । १९ विधिनिषेधज्ञान । २० शब्दस्य । २१ विधिनिषेध- 
रक्षणम्‌ । ६२ निषेध । २३ शब्दस्य । २४ बौद्धानाम्‌ । २५ भगोनिवृत्तेः पूर्वम्‌ । 
२६ अश्वः ! २७ जनस्य । २८ कुतः । २९ गोकब्दस्यार्थस्वेन । २ ० नोद्धमते । 
३१ कथम्‌ । ३२ सौगतेन । ३३ जैनैः! २४ सत्ता। २५ अगोनिदृत्तिरक्षणोऽ- 
भबो भावान्तरेण मोत्वेन न्यत॑तिष्ठते ¦ ३६ क्षणिकनिरश्निरन्वयरूपः । 


सू० ३।१०१] अपोहवादः ४३३ 


क्रान्तत्वात्‌। नापि शावलेयादिव्यक्तिविरोषः, असौमान्यप्रसङ्गतः। 
यदि गोशब्दः शावलेयौदिवाचकः स्यात्तर्हि तस्यार्नेन्वयाश्न स 
सामान्यविषयः स्यात्‌ । तस्मात्सवेषु सजातीयेषु रावदेयादिः- 
पिण्डेषु यत्रयेकं परिसमाप्तं तन्निबन्धना गोवुद्धिः, तश्च गोत्वा- 
ख्यमेव सामान्यम्‌ । तस्याऽ्गो ऽपोहंदाब्देनाभिधानान्नाममाच्र ५ 
भियेर्त । उक्तञ्च- 


$ व 4 ह. 
५ अगोनिदत्तिः सामान्यं वाच्यं थः परिकःट्पितम्‌ 1 
गोत्वं वस्त्वेव तेरुक्तमगोपोहभिरा स्फुटम्‌ ॥ १ ॥ 
१२. 
भावान्तरात्मकोऽभावो येन सो व्यवस्थितः । 
४। 
तत्राश्वादिनिच्रुच्यात्मा भावः क इति कथ्यताम्‌ ॥२॥ १० 
क ९५९ 
नेष्टो ऽसाधारणस्तावद्रोषो निविंकटल्पनात्‌ । 
तथा च रावलेथादिरसामान्यपसङ्गतः ॥ २ ॥' 
| मी० चछो० अपोह० श्छो० ९-२ ] 
““त॑स्मात्खंवंषु यद्रूपं भरयेक परिनिष्ठितम्‌ । 
गोबुद्धिस्तन्निमित्ता स्याद्रोत्वादन्यञ्च नास्ति तंत्‌ ॥” १५ 


[ मी° श्छो० अपोहद० श्छो० १० | 


द्वितीयपक्षे तु न किञ्चिद्वस्तु वाच्यं शब्दानामिति अतोऽग्र- 
उत्तिनिचत्तिप्रसङ्गः । तुच्छरूपाभावस्य चान॒भ्यु पगंमान्न भ्रसज्य- 
प्रतिषेधाभ्युपगमो युक्तैः; परमतप्रवेद्ायुषद्ात्‌ । 


अपिच ये विभिरन्नसमीन्यराब्दी गवादयो येच विरोषशब्दाः २० 
श्ावलेयादयस्ते अवदभिप्रायेण पयायाः युवन्वयं मेवाभावा- 
32 ॐ 
हृक्षपादपादिशब्दवत्‌ । न खलु च्छरूपाभा्वेस्य मेदो युक्तः; 


१ अन्यथा । २ सामाम्यस्यापोदस्यामावोऽसामान्यं तस्य प्रसङ्गात्‌ । ३ विद्नोष,। 
४ दावरेयादिना। ५योयः शब्दः स स चावलेयाध्थवाचफ इति । ६ साल्लादि- 
मत्त्वम्‌ । ७ अगोव्याबृृत्ति । ८ नार्थतः । ९ गोक्ञब्दस्य । १० सोगतैः । ११ गोत्वं 
वस्तवेवाइगोपोहगिरा उक्तम्‌ । कुतस्तथा हि। १२ कारणेन । १३ पयुदासपक्षे । 
१४ नेष्ट इति देषः । १५ अन्यथा । १६ असाधारणक्षावरेयद्यं न धरते यस्मात्‌ । 
१७ सकलगोव्यक्तिषु । १८ वर्तते । १९ सामान्यम्‌। २० प्रसञ्यपक्षे । 
२१ भ्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च प्रवृत्तिनिवृत्ती तयोरभावोऽप्रवृत्तिनिषृत्ती तयोः प्रसङ्गः । 
२२ सौगततैः। २३ अन्यथा युक्तश्ेत्‌। २४ नेयायिकादि । २५ सौगतस्य । 
२६ यसः । २७ अश्वश्चब्दगोक्चष्दादि । २८ सामान्यस्याभिधायकाः । ,२९ बोद्ध । 
२० भषम्ति। ३१ सर्वेषां पदाथौनां तुच्छखरूपत्वं यतः । ३१ मिःसखभावख । 
३२३ भपोष्टस्य । 

प्र क० माज ३७ 


४३४ प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


वस्तुन्येव संस्पएुं(संख)एत्वेकत्वनाना्वादिविकल्पानां भरतीतेः । 
मेदाभ्युपगमे वा अभावस्य वस्तुरूपतापत्तिः; तथादि-ये परस्परं 
भिन्ते ते वस्तुरूपा यथा सखलक्षणानि, परस्परं भिद्यन्ते 
चाऽपोदष इति । 


५ न चापोटक्चषणसम्बन्धिमेदादपोहांनां मेदः; पमेयाभिघेया- 
दिशब्द्‌नामपरवृत्तिप्रसङ्गात्‌, तदभिघेयापोदानामपोद्यंरक्षर्णस- 
म्बन्धिसेदाभवंतो मेदासम्भवात्‌। अज्र हि यंत्किञिद्यवच्छेर्ध 
त्वेन कस्प्यते तत्सवं व्यवच्छेयांकारेणाटमस्ब्यर्मान प्रमेयादिसभा- 
वमेवावतिठेते । न ह्यविषयीङतं व्यवच्छेत्तं राक्यमतिप्रसङ्गत्‌। 

१०न च सम्बन्धिसेदो सेर्दैकः, अन्यथा वहुषु शावलेयादिव्यक्तिष्वे- 
कस्याऽगोपोहस्याऽर्भोवप्रसङ्कः । यस्य चैन्तरङ्गाः शावलेयादि 
व्यक्तिविरोषा न सेदकाः (तस्याऽश्वादयो सेदकाः इत्यतिसादह- 
सम्‌ ! सम्बन्धिमेदाच्च वस्तुन्यपि सेदो नोपटभ्यते किमुता- 
ऽर्वेस्तुनि; तथाहि-देवद्‌त्तादिकमेकमेव वस्तु युगपत््रमेण वाने- 

१५ कराभरणादिभिरभिरसंम्बद्छयमानमनासादितसेदमेवोपलभ्यते । 


भवतु वा सम्बन्धिसेदीद्ेदः, तथापि-वस्तुभूतसांमान्यानभ्युप- 
गमे भवतां स एवापोटाध्रैयः सम्बन्धी न सिद्धिमासादयति स्य 


© १) 


मेदाक्तैद्धेदः स्यात्‌ । तथादि-गवीदीनां यदि वस्तुभूतं खीरूप्य 


प्रसिद्ध भवेत्तदाश्वायपोहाश्रयत्वमविरषेणेषां परसिच्येन्नारन्यथा। 
२० अतोऽपोदविषधत्वमेषामिर्छताऽवरईयं सारूप्यमङ्गीकत्तव्यम्‌ । 
तदेव च सामान्ये वस्तुभूतं भविष्यतीयपोहकल्पना इथेव । 


~ ~ --~.~-~-~-~--~~~-~ ---~- --------~ ~-----------~ ~~ ----~--~ -*-----------~-~-~----~--------~ 


१ न तुच्छरूपाभावरे । २ अन्ये सम्बद्धत्व । ३ आदिना प्रमेयत्वादि । ४ मेदा- 
नाम्‌। ५ सौगतेः। ६ अपोदस्य । ७ तदछक्षणत्वादस्वुत्वस्य । < कथम्‌ । 
९ अश्वादिनिवृत्तयः। १० अपोद्या व्यावल्या अश्वादयः। ११ भभावानाम्‌। 
१२ अन्यथा। १३ अप्रमेयादि। १४ सरूप । १५ खरूपेण नास्ति यतः! 
१६ म्रमेयादिश्चब्देषु । १७ अप्रमेयादि । १८ व्याव्यत्वेन । १९ व्यावल्यीकारेण । 
२० विषयीक्रियमाणम्‌ । २१ वत्तेते। २२ ग्यवच्छेचमप्रमेयादि । २३ परिच्छेत्त॒म्‌ । 
२४ गगनङुघुममपि परिच्छेत्तं रक्यं स्यात्‌ । २५ अपोहानाम्‌ । २६ किन्तु 
प्रतिव्यक्ति भिन्न एव स्यात्‌ । २७ अव्यभिचारि प्रतिनियतमन्तरङ्गम्‌ । २८ अपहे । 
२९ कटककुण्डलादिभिः । ३० सम्बन्धिभिः । ३१ अपोह्य । २२ परमार्थसलय। 
२३ गोत्वादि । २४ िवक्षितः। ३५ सन्‌ । ३६ सम्बन्धिनः । ३७ अपोहस्य । 
३८ अथान्ध्म्‌ । ३९ सदृशरूपम्‌ । ४० वलेयादिषु। ४१ सामान्यम्‌ । 
४२ गोत्वादि । ४३ साधारणेन । ४४ सारूप्यामावे। ४५ सामान्यानस्युपगमे 
विवक्षितोऽपोद्ाश्रयः सम्बन्धी न स्यति यतः । ४६ सौगतेन । ४७ नियमेन । 
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यदि बाऽसत्यपि सारूप्ये शावखेयादिष्वगो पोडकस्पना तदा 
गवाश्वयोरपि कस्मान्न कस्प्येताऽसो विरोषाभावात्‌ ? तद्क्तम्‌- 


"°अथाऽसल्यपि सारूप्ये स्यादपोहस्य कल्पना । 
गवाश्वयोरयं कैस्ादगोपोहो न कर्ष्यते ॥ १॥ 
हयार्वङेयाञच भिन्नत्वं वादुलेयाश्वयोः समम्‌ । ५ 
सामान्य नान्यदिष्टं चेत्कागोपोदः परवत्तेताम्‌ ॥ २॥ 
[ मी० चछो० यपोह० छो ७६-७७ ] 


यथा च खलद्॑णादिषुं संमयासम्भवान्न रशाब्दार्थत्वं तथाऽ्पो 
हेपि । निधितार्था हि संमयकृत्समयं करोति । न चापोहः केन 
चिदिन्द्रियेव्य्ंसीयते; तस्यावस्तुत्वादिन्द्ियाणां च वस्तुविषय- १० 
त्वात्‌ । नाप्यनुमानेन; वस्तुभूतसामान्यमन्तरेणानुमानस्येवाऽ- 
परवुत्तेः 


अस्तु वा समयः, तथीपि-कथमश्वादीनां गोराब्दानभि- 
घेयेत्वम्‌ ? सम्वन्याचुभवक्चणेऽश्वीदेस्तद्धिषयत्वेनार्रष्रेः इत्य- 
न॒त्तरम्‌; यतो यदि यद्वोशब्दसङ्कतकाले दण्रं ततो ऽन्य गोराब्द- १५ 
प्रवृत्तिर्नरैथते, तदेकस्मात्संङ्केतेन विधयीरताच्छावलेयादिगोपि 
ण्डात्‌ अन्य द्वाहुलेयदि गोशब्दे नापोद्यं नं भवेत्‌ । 


डतरेतराध्रयश्चं-अगोव्यवच्छेदेन हि गोः प्रतिपत्तिः, स 
चाऽगोर्गोनिषेधात्मा, ततश्च अगोः इत्यतोत्त॑रपदार्थो वक्तव्यो यो 
न गोः" इटयेज नञा प्रतिषेध्येत । न द्यनिज्ञातखंरूपस्य निषेधो २० 














१ अश्वायमाव। २ एक। ३ सारूप्यासक्वाविद्ेषात्‌। ४ यदि। ५ रावेयादो; 
६ एकगोः ! ७ कारणात्‌ । < गवाश्वयोर्भिन्नत्वादेकागोपोदाश्रयत्वं नेत्युक्ते आद । 
९ समानम्‌ । १० परमार्थभूतम्‌ । ११ भिन्नम्‌ । १२ विशेषेपु क्षणिकनिरंशादिषु । 
१३ शावखेयादिषु । १४ सद्ेत। १५ घटते इति शेषः । १६ अस्य ङइन्दस्यायमथ 
इति । १७ ना। १८ नरेण। १९ निश्रीयते। २० स्वलक्षण । २१ अपोहे। 
२२ अपोह समयसद्धावेपि । २३ स्यात्‌ । २४ अनुमानमप्यन्यापोहं नाववोधयति । 
२५ गोश्चब्देन साखादिमद्॑स्य अनुमानस्य का्यस्वमावसम्पायत्वात्‌ । अन्यापोदस्य 
निरुपाख्यतवेनानर्धक्रियाकारित्वेन च स्रभावकायंयोरसम्मवात्‌ । २६ काठे । २७ ता। 
२८ दरशैनाभावाव्‌ । २९ दृष्टं वर्जयित्वा । ३० भश्ने। ३१ परेण। ३२ खण्ड 
सुण्डादिनाम्ना । ३२ गोशब्दस्यायं वाच्य इति । २४ सोगतेन । ३५ गोपिण्डम्‌ । 
३६ अश्वादि व्यावक््यम्‌ । ३७ सद्भतकाठे सङ्कतेनाविषयीक्रतताद्वादरखेयादेः । 
३८ दूषणान्तरमाद । २९ कथम्‌ । ४० गोश्यब्दाथैः। ४१ प्रेण त्वया। 
४२ समा्तारम्मे वाक्ये । ४३ पदाथेख। 


४२४६ परमेयकमर्मात्तेण्डे [ ३. परोश्षषरि° 


विधातुं शंक्यः । अथाऽगो निद्चत्यात्मा गोरेव, नन्वेवमगोनिचस्ति 
खभावत्वाद्गोरगोगप्रतिपत्तिद्धारेणेव प्रतीतिः, अगो गोप्रति- 
चेधात्मकत्वाद्मोप्रतिपत्तिद्धारेणेति स्फूटमितरेतराश्रयत्वम्‌। 


अथाऽगोक्षब्देन यो गोर्निषिध्यते स विधिरूप पधागोव्य- 
५ वच्छेदलर््घणापोदसिच्यर्थम्‌ तेनेतरेतराश्चयत्वं न भविष्यति 
यंयेवम्‌-“सर्वैस्य छब्दस्यापोदो ऽथः इव्येवमपोदकस्पना चथा 
विधिरूपस्यापि चब्दार्थस्य भावात्‌, अन्यथेतरेतराश्रयो दुर्नं 
वारः । तदुक्तम्‌- 
““सिंद्धश्चागोरपोद्येतं गो निवेघात्मकश्च सः । 


१० तत्न गोरेव वक्तव्यो नजा यः प्रतिषिध्यते ॥ १॥ 
स चेदगोनिवुच्यात्मा भवेदन्योन्यसंश्रयः। 
सिदधंञ्दोरपोदाथ चथापोदपकरपनम्‌ ॥ २॥ 
गव्यसिद्धे त्वगोनास्ति तदभावेप्य(पि)गोः कुतः 
नाधाराघेयवृच्यादिसम्बन्धश्चाप्यभवयोः ॥ ३ ॥” 
१५ [ मी° च्छो अपोह० श्छो° ८३-८५ ] 
दिञ्चांगेन विलेषणविशेष्यभावसमर्थनार्थम्‌ “"नीखोत्पखादिः 
शाब्दा अंथान्तरनिचृत्तिषिशिए्नथानाहुः [ ] इत्युक्तम्‌; 
तदयुक्तम्‌; यस्यं हि येनं कथिद्धास्तवः सम्बन्धः सिद्धस्तत्तेन 
विशिष्टमिति वक्तु युक्तम्‌, न च नीखोत्पंख्योरनीलानुत्पल- 
२० व्यवच्छेद रूपत्वेनाभावरूपयोसधाराघेयत्वादिः सम्बन्धः सम्भ- 
वति; नीरूपत्वात्‌ । आदिग्रहणेन संयोगसमवायेकार्थसमवाया- 
दिसंम्बन्धनग्रहणम्‌। न चासति वास्तवे सम्बन्धे तद्विशिष्ट 
भ्रतिपत्तियुक्ताऽतिप्रसङ्गात्‌ । 


, २ पुरुषेण । २ अश्वाचमावत्मा। २ उन्तपद्‌्थैः। ४ भो सौगत । ५ता॥ 
& उत्तरपदार्थस्य । ७ अश्वदेः। ८ता। ९ एव। १० प्रतीतिः। ११ पूर्वोक्त 
भ्रकारेण । १२ सासादिमात्रभावरूप इति भावः| १३ नागोनिवृ्यात्मा । 
१४ सरूप । १५ तर्दि। १६ शातः। १७ गोशब्देन १८ णवं सति। १९ उच्यते 
एव गौरित्युक्ते भाद । २० विधिरूपेण । २१ अज्ञाते। २२ जेनेनोच्यते। 
२३ विद्ेष्यपदाभिषेयोऽभमावो विशेष्य आधारश्च विदेषणपदाभिषेयोऽभावो विद्लेषण- 
माघेयग्चैलयभिप्रायः परस्य ( सौगतख) नीखो धट इत्यादिवत्‌ । २४ न केवरं सद्कुतः। 
२५ कारिकोत्तसा्थं ध्याचष्टे । २६ अनी अनुतपललक्षण । २७ अमावप्तदहितान्‌ । 
२८ कथम्‌ । २९ विदेष्यस्य । ३० विङेषणेन । २१ भर्थरूपयोः। ३२ एकार्थ 
समवायः मातुलिङ्गक्षणं रूपवद्रसदेः । ३३ आदिना तादात्म्यम्‌ । ३४ नीक । 
३५ उत्परुस्य । ३६ विशेषधविर्ञेष्वतया सद्यविन्ध्ययोरपि अतिपत्तिः स्यादिति । 
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नास्माकमनीटखादिव्याव्रच्मा विचिष्टोऽनुत्पखादिव्यवच्छेदोऽ- 
भिमतो यतोयं दोषः स्थात्‌ । कि तर्हिं? अनीलाचुत्पखाभ्यां 
व्यावृत्तं वस्त्वेव रतथा व्यवस्थितम्‌ । वष्चौर्थान्तरव्याव॒स्या 
विशिषं शब्देनोच्यते; इत्यप्यपेदालम्‌ ; खंलक्षणस्याऽर्वोच्यत्वात्‌। 
न च स्खक्षणस्य व्यावृच्या विरिष्त्व सिच्यति; यतो न वस्त्व-५4 
पोहोऽसाधारणं तु वस्तु, न च वस्त्वऽवस्तुनोः सुबन्धो 
युक्तः, वस्तुद्धयाधारत्वात्तस्य । 


अस्तु वा सम्बन्धः, तथापि विरोषणत्वमपोदस्याऽयुक्तम्‌, 
दि सत्तामात्रेण किञ्चिद्धिशेर्धणम्‌ । किं तर्हि? ज्ञातं सयत्खा- 
कारानुरक्तया वुच्या विन्लेष्यं रञ्जयति तद्विशेषणम्‌ । न चापो- १० 
हेऽय प्रकारः सम्भवति । न ह्यश्वादिवुच्यापोदो ऽध्यवसीयते । 
कि तर्हि? वस्त्वेव । अपोदन्नानासम्भवश्योस्षः पाकर । न चाज्ञा- 
तोप्यपोहो विरोषणं भवति । "नागृहीतविशेषणा विशेष्ये 
बुद्धिः” [ ] इत्यभिधानात्‌ । 


अस्तु वाऽपोदज्ञापनम्‌ , ( ज्ञानम्‌; ) तथापि-अंय तदाकारबु- १५ 
ख्यभावात्तस्याऽबिशेषणत्वम्‌ । सव हि विशोषणं खाकाराचुरूपां 
विशेष्ये वुद्धिं जनयद्रष्रम्‌, न त्वर््ीटश् विरापणमन्धौरशीं वुद्धि 


विष्ये जनयति । न खल्दु नीटमुत्पले रक्तम्‌" इति प्रत्यय- 
मुत्पादयति, द॑ष्डो वा कुण्डली इति । न चाश्वादिष्वर॑भावानु- 
रक्ता राब्दी बुद्धिरुपजायते । किन्ति 2 भवाकाराध्यवसा-२० 
यिनी । तथापि विशेगष्रणत्वे सव स्वैस्य विशेषणं स्यात्‌ । असु- 


१ मवतामयं प्रसङ्ग श्व्युक्ते सल्याद । २ जनानाम्‌ । ३ रक्तादि । ४ विशेषणेन ॥ 
५ भपद्मादि । £ विक्ञेष्यः । ७ न कुतोपि । ८ नीरोत्पलरूपेण । ९ इति जनः! 
१० अर्धः सखलक्चणरूपः। ११ अनीलखाऽनुत्पलरूप । १२ इति सौगतः। ११ ऊुतः। 
१४ यद्वस्तु तत्खलक्षणमेवेति शब्देन । १५ सौगतमते । १६ अन्यव्यावृत्तिरूपं 
त॒ सामान्यमेव । १७ भपोदोस्तील्यस्िस्वमात्रेण । १८ लोके । १९ उत्पलम्‌ । 
२० स्यात्‌। २१ अक्ञातत्वादपोहस्य । २२ न तावस्प्रतयक्षेणापोहमहणमिव्यादिः। 
२३ स्वलक्षणरूपे । २४ सिरस्थुलाकारः स्वलक्षणोस्तीति श्लायते न त्वमावरूपापोद्ा- 
कारः । २५ सतीं सटृशीम्‌ । २६ अभावरूपम्‌ । २७ भावरूपाम्‌ । २८ कथम्‌ ॥ 
२९ पुरुषस्य: । ३० खलक्षणरूपेषु । ३१ भपोहासक्ता। ३२ शब्दजनिता 
सविकर्पेत्य्थैः । बौद्धानां मते निर्विकर्पककशानानम्तरोत्पन्नसविकल्पकक्ञानेन सखरक्षणख 
निश्चयो यतः । ३३ स्थिरस्थूलाकार पदाथौकार । ३४ सखाकारानुरूपनुश्यजनकत्वेपि । 
३५ अपोष्स्य । ३६ साकारानुरूपदुग्यजनकत्वाविशेषात्‌ । 
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सगो चेश <: 1 
रागे वा अभावरूपेण वस्तुनः पतीतेरवैस्तुत्वमेव न स्यात्‌ व 
भावयोरविरोधात्‌ । राब्देनाऽगम्यमानत्वाच्चाऽसा न 
व्यावर्त्य विशिष्त्व.परयेतं रक्यैम्‌ । उक्तञख- 
“न चासाधारणं वस्तु गस्यतेपाष्ठ्टन्तट । 
५ कथंवा परिकरप्येत सम्बन्धो वस्त्ववस्तुनोः ॥ १॥ 
स्यरूपसतत्वमात्रेण न स्याक्किञ्चिद्धिश्ेषणम्‌ । 
स्ववुच्या रज्यते येन विशोष्य तद्विशेषणम्‌ ॥ २॥ 
पगोदभं 
न चाप्यश्वादिशब्देभ्यो जायतेपोहभौसनम्‌ । 
विरोप्ये बुद्धिरिह न चान्ञातविरोषणा ॥ २ ॥ 
१२ १ ४७ स्क् * विरोषं 1 
१० न चान्य॑रूपमन्यादक्‌ कुयौज्षानं णम्‌ । 
कथं वाऽन्यदरो नि तडश्येत विशेषणम्‌ ॥ ४ ॥ 
अथान्यथा विरोष्येपि स्याद्धिशेषणकस्पना । 
२ 
तथा सति हि यैत्किश्ित्पसज्येत विशोषणम्‌ ॥ ५ ॥ 
० गर न 
अभावगम्यसरूपे च न विशेष्येस्ति वस्तुता । 
प्न ऊ + २८ 
१५ विश्छेषितमपोदेन वैस्तु वैँच्यं न तेऽस्त्यतः॥ ६ ॥' 
[ मी० सछो० अपोह० श्छो° ८६-९.१ | 
५ ध ॐ© 
“शष्देनागस्यमानं च विरोष्थमिति साहसम्‌ 
प ३२ 
तेन सामान्यसेष्टव्य विषयो बुद्धिशब्द्योः ॥ 


[ मी० श्छो० अपोह० श्छो० ९४ ] 


२० इतश्च संमान्यं वस्तुभूतं शब्द्विषयः; यतो व्यक्तीनामसा- 
धारणवस्तुरूपाणामशाब्दूर्वैच्यत्वान्न व्यक्तीनामपोद्येत, अयुक्तस्य 


























१ अश्वादिपु छब्दजबुद्धेरभावेन सदानुरागे सति । २ यदा मावाकारो धृतस्त- 
दाऽभावरूपमेव सलक्षणं निश्चिनुयादिति भावः। ३ सखलक्षणस्य। ४ कुतः । 
५ सखलक्षणस्य । & भपोदहेन । ७ अयान्तरव्यावृ्या विरिष्टं स्वलक्षणरूपं वस्तु 
शब्देनोच्यत इति वदन्तं वादिनं प्रति सम्नसुक्तमिति ज्ञेयम्‌ । ८ भपोहस्य । 
९ कर्थं तरिं विशेषणं स्यादिव्युक्ते आह । १० स्रसख्=विहोषणस्य । ११ प्रतीतिः । 
१२ जगति । १३ अभावरूपम्‌ । १४ भावरूपम्‌ । १५ विजेष्ये । १६ जेनानामिदं 
दूषणं न जायते तेषां सथ वस्तु भावामावात्मकं यतः । १७ भावसूपे । १८ अभाव- 
रूपे । १९ परेण । २० यदि। २१ भावरूपे। २२ अपोहस्य। २१ भनिर्वच 
नीयम्‌ । २४ खलक्षणरूपे । २५ विद्येषणेन । २६ स्वलक्षणरूपम्‌ । २७ शब्देन । 
२८ सौगतस्य । २५ अपोष्टस्य विशेषणस्य । ३० सलक्षणम्‌ । ३१ येन करणे- 
नापोदशब्दयोवौच्यवाचकमावो नासि तेन । २२ शब्दजनितबुध्या गम्यः शब्देन 
वाच्यश्च । ` २३ गोत्वादि । ३४ खलक्षणखावाच्यत्वं कुतः १ सङ्केताभावात्‌ । 
३५ दष्देनावाच्यस्य । 
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| * 
निराकतुमशक्यत्वात्‌, अपोद्येत सामान्यं तस्य वाच्यत्वात्‌ । 
अपोहनां त्वभावरूपतयाऽपोर््त्वासम्भवात्‌ , अंभावानामभावा- 


भावात्‌ , वस्तुविषयत्वातपरतिषेधस्य । अपोद्त्वेऽपोानां वस्तु- 
त्वमेव स्यात्‌ । तसादश्चादौ गवादेरपोहो भवन्‌ सामान्भूत- 
स्येव भवेदित्यपोद्यत्वाद्वस्वुत्वं सामान्यस्य । तदुक्तम्‌- ५ 


“भयदा चाऽशब्दवाच्यत्वान्न व्यत्तीनीमपोद्यता । 
तदापोद्येत सामास्य तस्यापोटाच वर्त्त ॥ २ ॥ 
नाऽपोात्वमभावानाम॒भावाऽभाव्यजनात्‌ | 
धै ९ | 
व्यक्तो ऽपोदान्तरेऽपोर्दस्तसत्सामान्ध वस्तुनः ॥ २॥ १ 
[ मी० च्छो० अपोद० श्छो० ९५-९६ | १० 


किञ्च, अपोदीनां परस्परतो वैट्चण्यं वा स्यात्‌, अवैरक्षण्यं 
र 
वा ? तत्राद्यपक्षे [अ] भावस्यागोशंब्दाभिधेयंस्याभावो गोरब्दाभि- 
घेयः, ख चेत्पूर्वाक्ताद्भावादिटक्षणः; तदा भाव एव भवेद्‌भाव- 
( &*९ २६. अ. 2.9 पर्छ 
निवृत्तिरूपत्वाद्धावस्य । न चेद्धिटक्षणः; तदा गोरध्यगोः प्रस 
न २९... & +> 3ष प्रतिं २. 
ज्येत तदवेलक्ष्येण ( तदवषेखक्चषण्येन ) तादारम्यप्रतिपत्तेः । तन्न १५ 
४ [. 
वाच्थाभिमतापोहानां सेदसिद्धिः। 
नापि वौचिकाभिमंतानाम्‌ ; तथादि-शब्दा्नां भिन्नसामार्न्- 
4 १.1 ष, < ६ 
वाचिनां विरोषवाचिनां च परस्परतोऽपोहभेदो वासनीसेद- 
1. 
निमित्तो वा , स्यात्‌ ? वार्यापोद सेदनिमित्तो वा? पथम- 
पक्षोऽयुक्तः; अवस्तुनि वासनाया एवासम्भवात्‌ । तद सम्भवश्च २० 





-----~~~न~ ---~-+---- 


१ अपोहितुम्‌ । २ शब्देन । ३ अन्यग्यादृत्तीनाभ्‌ ( सर्वषां पदा्थानामपोद- 
रूपत्वास्स्वे मावा अपोदयाः )। ४ व्यावस्येत्व । ५ अत्र खरविषाणवदृष्टान्तः । 
६ अपोद्यानाम्‌ व्यावल्यीनाम्‌ । ७ व्यावर्त्य । ८ अज्गीक्रियमाणे प्रेण । ९ अभावा 
मावानाम्‌ । १० व्सैमानः । ११ देतोः। १२ खलक्षणानाम्‌ । १३ वस्तुविषयो 
निपेथो यतः। १४ निपेधस्य निषेधासम्मवाव्‌! १५ अपोद्या(दा)न्तरेऽश्वादो ॥ 
१६ गोः । १७ व्यक्तीनामपोद्ानां चापोहता नास्ति यस्मात्‌ । १८ एव । १९ ता। 
२० गोब्दाश्श्चब्दव।च्यानामन्यव्यादृत्तीनाम्‌ । २१ विसदृरता। २२ अश्व । 
२३ वाच्यस्य । २४ गोशचब्दामिषेयोऽमावो यतः । २५ अगोद्ब्दाभिधयात्‌ ॥ 
२६ द्वितीयपक्षे दूषणयुद्धावयन्ति। २७ एकसखरूपः। २८ भवेत्‌ । २९ भिन्नपदाथं ॥ 
३० तस्ादगोशम्दवाच्यादपोदाद्वैरक्षण्यं गोशब्द वाच्यस्यापोदस्य । ३१ एकलवाव्‌ । 
२२ गोश्चब्दाऽगोशग्दवाच्यापोदयोः । ३३ अथ॑ । ३४ छब्द । २५ जपोहानाम्‌ । 
३२६ गोक्षुणाश्वलक्षण । २७ खण्डमुण्डादि । ३८ रब्दापोदमेदः । ३९ पूवेविकल्प- 
्ञानं शब्दविषयं वासना । ४० एवं । ४१ बस्तः । ४२ सर्थं। ४२ वाचकापोदे 4 
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तद्धेतोनिर्विषयप्रदययस्यायोगात्‌ । नापि वाच्यापोहदमेद निमित्त 
तद्धेदस्य पागेव कतोत्तरत्वात्‌ । 
नन प्रत्यक्षेणैव शब्दानां कौरणसेदादिशद्धघमीर्ध्यासाच् मेदः 
प्रसित पव; इत्यप्यसाम्परतम्‌; यतो वचकं राब्दमङ्गीकूल्ये 
५ वमुख्यते। न च शओरोषन्ञानप्रतिभासिखलक्षणात्मा राब्दो वा- 
चकः; सङ्केतकाराुभूतैस्य व्यवहार कालेऽचिरनिरुधत्वात्‌ इति 
न खलक्षणंस्य वाचकत्वं भवद्भि्रीयिण । तदुक्तम्‌- 
नार्थराब्द विशेषेण वाच्यवाचकतेष्यंते । 
तस्य पूंवैमदष्त्वीत्सीमान्ये तूपदिद्यते ॥ ९ ॥'" | ] 
१० त्र हाव्दान्तरापोषे सामान्ये परिकटिपते । 
तथेवावस्तुरूपत्वाच्छब्दसेदो न कर्ष्यते ॥ २ ॥? 
[ मी° श्छो० अपोह० छो० १०४ ] 
ततो ये अवस्तुनी न तयोगेम्यगमकभावो यथा खपुष्प-खर- 
विषाणयोः । अवस्तुनी च वारयवाचकापोहो भवतामिति । नयु 
१५ मेघाभावाद्एटयभावप्रतिपत्तेरनेकान्तिकता हेतोः; इत्यप्ययुक्तम्‌; 
तदिविक्तीकाह्यालोकात्मकं हि वस्तु मर्त्पक्षेऽ्ापि प्रयोगेस्त्येव, 
अभावस्य भावान्तर स्रभावत्वप्रतिपाद्नात्‌ । भवत्पक्षे त॒ न केव- 
कमपोदहैथोर्विवादास्पदीभूतयोमेम्यगमकत्वाभावोऽपि तु बृष्टि 
मेधायभांवयोरपि । 
२० किच, अपोहो वाच्यः, अ्धौीवाच्थो वा? वाच्यश्चेति विधि- 
रूपेण, अन्यव्याच्रस्या वा ? यदि विधिरूपेण; कथमपोदः सर्वै 





१ वासनाकारणस्य । तुच्छरूप्वान्निर्यिषयत्वमपोदस्य सविकर्पकक्ञानस्य । 
३ गवादीनाम्‌ । ४ ताख्वादि । ५ भिन्न। ६ अध्यासो ग्रहणम्‌ । ७ पारमायिका- 
थस्य । ८ परेण सौगतेम । ९ स्वलक्षणरूपश्चब्दस्य । १० विनष्टत्वात्‌ । ११ देतोः। 
१२ शब्दस्वभावखय । १३ बौद्ध। १५ अखवरक्षणरूपैः शब्दैरखलक्षणरूपाथैप्रति- 
पादने न किश्चित्साध्यसिद्धिनौद्धमतै इत्यमिप्रायः । १५ परेण । १६ सद्भैतकालाव्‌ । 
१७ अज्ञातत्वाव्‌ । १८ उत्तरकलि । १९ अर्थरब्दयोः। २० तर्द सामान्याकारेण 
वाच्यवाचकतास््वि्याशषङ्कायामाह । सामान्यस्य वास्यवाचकतयोपदेशे च । 
२१ गोश्ब्दादश्वश्चब्दः शब्दान्तरं तेन वाच्योऽपोदस्तत्र । २२ अवास्तवे । परि. 
कल्पितप्रकारेण । २३ शब्दानाम्‌ । २४ समथ्यैते। २५ सोगतानाम्‌ । 
२६ भभावरूपयोरपि गम्यगमकमावोस्तीति वक्ति बौद्धः । २७ गम्यगमकभवसद्धा- 
वात्‌ । २८ अनस्तुत्वादिति। २९ मेधादिभिन्न। ३० जेन। ३१ सौगत । 
२२ वाच्यबाचक्योः। ३३ तुच्छरूपत्वात्‌। ३२४ भन्यश्च। ३५ श्षष्देन। 
६३६ भथवा। ३२७ श्चब्देन । ३८ भस्ित्वसद्धावेन । ३९ एष्‌ । 
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८ 
रौब्दा्थः ? अथान्यव्याञ्रलया; तर्हिं नापोद्योपि चष्दाधिगस्यो 
मुख्यः । अनवस्था चे-तद्रयावृत्तेरपि व्याचरुच्यन्तरेणाभिधानात्‌ । 
अथाऽवाच्यः; तहिं 'अन्धर्शब्दौ्थाऽपोदहं शंभ्वः भतिपाद्यतिः 
इस्यैस्य व्याधौतः। 


किञ्च, नान्यापोह्‌ः अनन्यापोदः" इत्यादौ विधिरूपादर्न्ये-५, 
द्वाच्यं नोपलभ्यते प्रतिपेघद्धयेन' विधेरेवाध्यवसायात्‌ । , 


कश्चायमन्यापोदरशंब्दवाच्योर्थो यत्रान्यापोटसंचां स्यात्‌ ? अथ 
विजोतीयव्याठरत्तानथौनाध्निल्याचभवादिक्रमेण यदुत्पन्नं विकस्प- 
ज्ञान तन्न यत्प्रतिभाति ज्ञानात्मभूतं विजजौतीयव्यावृत्ताथीकार- 
तयाध्यवसितमर्थग्रतिविंश्वकं तत्रान्यापोह इति संज्ञा । नयु १० 
विजातीयव्याचरत्तपद्ाथो्चुभवद्धारेण शाब्दं विगानं तथाभूताथौ- 
ध्यवसाय्युत्पद्यते इत्य्राविववौँद्‌ प्व । किन्तु तत्तथाभूतपार- 
मार्थिकार्थग्राद्यभ्युपगरन्तव्यमध्यवसायस्य अंहणरूपत्वात्‌ । विज- 
तीयव्थौवृत्तेश्च समानपरिणामरूपवस्तुधर्मत्वेन व्यवस्थापित- 


त्वान्नमिमात्रमेव भियेत । १५ 
यश्चोक्तम्‌-“ "तल्प्रतिविम्वकं च राब्देन जन्यमानत्वत्तस्य कार्य- 
मेवेति कायंकारणभाव एव वाच्यवाचकभावः" [ ] 





न~~ ~ 1 ----~ ~~ ~~~ --------~--~ 
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१ अपोदस्य विपिरूपेण वाच्यत्वास्सर्वखब्दा्थाऽपोद एव न भवतीलर्थः। २ अपोह्‌ । 
३२ न केवलं स्वलक्षणम्‌ । ४ अन्यव्यावृत्तिरपि वाच्याऽवाच्या वा स्यात्‌ 2 अवाच्या 
तदाऽषाच्ययान्यन्यावृच्या कथमपोहो वाच्योतिग्रसङ्खात्‌ । मथ वाच्या कि विधिरूपेणा- 
न्यय्यावृत्या वा? न तावद्िधिरूपेणोक्तदोषानुषद्गात्‌ । अथान्यव्यावृच्या अन्यव्वार 
वृत्तिवाच्या चेत्तत्राप्यन्यव्यावृत्तियथा वाच्या सापि वाच्याञवाच्या वेत्यादिप्रका- 
रेणानवस्था । ५ कुतः । ६ शब्देन 1! ७ अश्च । ८ यप्तः। ९ अश्वलक्षृण। 
१० गोरिति। ११ मतसख। १२ अपोदस्याऽवाच्यत्वात्‌। १२ सवषा परस्परेण 
व्याबृत्तिसवभावो यत्तः । १४ अविधिरूपम्‌ । वस्तु । १५ आदी यो नन्‌ स 
एकोपोदो द्वितीयेन तस्याप्यपोदः । दवो नञो प्रकृतम4 गमयतः । १६ कति। 
१७ सङ्केतः । १८ कश्चिद्धोदधविलेषः प्राद । १९ अश्वादिभ्यः । २० खण्डमुण्डा- 
दिखरक्षणान्‌ । २१ प्रथमं खण्डयुण्डाचनुभवो नाम निर्विकद्पकं ददनं, तदनु 
विकदपवानुद्धोधस्तदनु सङ्कतकारुगरृहीतवाच्यवाचकसरणं तदन्वितं वाच्यवाचकमिति 
योजनं, तदनु विकर्पोयं गोरिति । २२ अश्वादिभ्यः। २३ शनादभदरूपम्‌ । 
२४ जनबौद्धयोः । २५ ज्ञाने ज्ञानसरूपाीकारोऽपोह इति बोद्धविदोषस्याऽभिप्रायः । 
२६ आवणम्रलक्षम्‌। २७ निश्चयख । ८ सोगतेन । ९ पदाथानां. चानख । 
३० बौद्धमते। २१ खण्डमुण्डादिखन्यक्तयपेक्षया । ३२ विजातीयग्यावृत्तिः समान 
परिणामरूपसामान्यं चेति। २३ खमन्थे । ३४ अथं । शने। 
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तदप्ययुक्तम्‌; शब्वादिशिष्टसङ्केतसव्यपेक्ताद्राश्चाय परतिपसिध- 
बृ्िप्र्तिप्रतीते; स एवास्या्थो युक्तः, न तु विकसर्पप्रतिषिम्बक- 
माघं राब्दात्तस्य वाश्यतया.ऽपरतीतेः। 


अतोऽयुक्तम्‌-“प्रतिविम्बस्य मुख्यमन्यापोदस्वं विजातीयव्या- 
५ उृत्तस्वरक्षणस्यान्यंव्यावृत्तेश्योपचारिकम्‌” | ] 
इति । अन्यापोदस्य हि वौच्यत्वे मुख्योपचारकल्यना युक्तिमती, 
तश्चास्य नास्तीत्युक्तम्‌ । तंतः प्रति नियताच्छब्दात्पतिनियतेऽं 
प्राणिनां धचृत्तिदरोनाच्सिद्धं राब्दप्रत्ययानां रवस्तुभूता्थविषेय- 
त्वम्‌ । भ्रयोगः-ये परस्परासंङ्गीणैप्रचरत्तयस्ते वस्त॒भूतार्थविषयाः 
१० यथा श्रोत्रादिभ्रल्ययाः, परस्पराऽसङ्गीणैपरवरत्तयश्च दण्डीत्या- 
दिशब्दुप्रत्यया इति । न चायमसिद्धो हेतुः; "दण्डी विषाणीः 
इत्यादिधीष्धैनी हि लोके दव्योपेधिको पसिद्धो, शङ्खः 
कृष्णो रमति चरति" इत्यादिको त॒ गुणक्रियानिमित्तौ, "गौर भ्व; 
इ्यादी सरमान्यविशेषोर्धीधी, श्दात्मनि ज्ञानम्‌" दध्यादिकौ 
१५ सम्बन्धोर्पाधिकावेवेति प्रतीतेः । 


ननु चाङृतसखमया ध्वनयोथीभिध्रायकाः, कृतसमया वा ? 
भरथमपक्षति्धरसङ्गः । द्वितीयपक्ष तु क तेषां सङ्कृतः-खटक्षणे, 
जतो वा, तद्योगे वा, जातिमवयथ वा, वद्यक्रारे वा प्रकारान्त- 
राखम्भवात्‌ ? न तावत्ख्रश्च॑णे; समयो हि व्यवहारा क्रियमाणः 
२० सङ्कतर्व्यवहदारकारव्यापेके वस्तुनि युक्तो नान्यं । न च खल- 
क्षणस्य सङ्केतव्यवहारकाटव्यापकत्वम्‌ ; रावलेयदिव्यक्तिविशे- 
षाणां देदादिसेदेन परस्परतोऽव्यन्तव्याच्रत्ततयाऽनवर्यामरावात्‌ , 


~-- ~~~ --~----------- ~~~ ---------------- ^~ ~~~ ~~ ~~~ 





२ धटपटादिलक्षणे । २ अर्थतया। ३ सम्बन्धिन्याः । ४ तथादहि। ५ ज्ब्देन। 
६ किच्चापोहावाच्योयेयादिना । ७ खछब्दा्थोऽपोद्यो विचायैमाणो न धटते यतः । 
< परमाथ । ९ वसः । १० अस्ङ्कठित। ११ लोचनादिक्ञानानि। १२ दन्डः। 
१३ ध्वनिः दउब्दः। १४ उपाधिः=विज्ञेषणं कारणमिल्थः। १५ धीष्वनी। 
१६ धीध्वनी । १७ गोत्वादि । १८ अश्वादेन्यीवत्तमानत्वात्तदेव विशेषः । 
१९ वीध्वनी। २० संबन्धः=समवायः। २१ अन्न प्रतिविधीयते । श्यतावतः 
प्राक्‌ सौगतः पूर्वपक्षयति । २२ षटादिवाचकाः। २३ षटशब्दः परटाभिधायको 
भवतु सङ्कतामावात्‌ । २४ सदृश्लपरिणामरक्षणे संकेतोस्ि । २५ बुद्धावर्थाकारे । 
२६ प्रतिबिम्बे । २७ क्षणिकादिरूपे । २८ प्रवृत्तिनिवृत्तिरूप । २९ स्थायिनि । 
२० अव्याके क्षणिकि। २१ आदिना खण्डमुण्डशवलादीनाम्‌। ३२ आदिना 
काठस्वरूपस्रमवाः । ३३ खण्डो मुण्डादलन्तम्याव्रृत्त इति सम्बन्धाभावात्‌ । 
द्४्योयत्रैवस् तत्रैव यो यदेव तदैव सः। न देशकाल्योर्व्याधिमौवानामिद वियते । 


सू० ३।१०१९1] अपोहवाद ४४३ 


तजानन्त्येन सङ्कतासम्भवाञ्च । विकल्पयचद्धावध्याहव्य तेषु सङ्क 
ताभ्युपंगमे विकर्पसमारोपितार्थविषय एव राब्दसङ्केतः 

परमाथेवस्तुविषयः स्यात्‌ । स्थिरेकरूपत्वाद्धिमाचरकादिभावीनां 
सङ्कतव्यवहारकारुव्यापकत्वेन संमयसम्भवोप्यसम्भाव्यः, तेषा- 


मप्यनेकाणुप्रचयस्रभावानां भ्रादुभावानन्तरमेवापवर्मितया तद-५ 
सम्भवात्‌। 


किञ्च, पतेषु समयः क्रियमाणो ऽयुत्पन्नेषु क्रियेत, उत्प- 
न्नेषु वा एन तावद्‌युत्पन्नषुं परमार्थतः समयो युक्तः; असतः 
सवोपाख्यारहितस्याधारत्वायुपपत्तेः । नाप्युत्पन्नेषु; तस्याथीयुंभ 
वराब्द्‌ स्मरणपृूवैकत्वात्‌, राब्दस्मरणकाले चार्थस्य प्रध्वसात्‌ । १० 
संवषां खटरक्षणक्चणानां सौरदरयमेक्येनाध्यासोेप्य सङ्कतविधोने 
सिद्धं खटक्षणस्याऽवाच्यत्वम्‌ बुद्यायोपितसाटद्यस्येवाभिधाने- 
रभिधानात्‌ । वाच्यत्वे वा शोष्द्‌वुद्धेः स्पष्टप्रतिभासभ्रसङ्गः, न 
चैवम्‌ । न खद्दु यथेन्द्ियवुद्धिः स्पषए्प्रतिभासा प्रतिभासते तथा 


राब्द्‌ बुद्धिः । प्रयोगश्च -यो यर॑ङृते प्रत्यये न पतिभासखते न स १५ 
तस्यार्थः यथा रूपराब्दप्रभवप्रत्यये रसाप्रतिभासने नासो तदर्थं 
न प्रतिभासते च राब्दप्रत्यये खटक्चषणसिति । उक्तञ- 


(अ 3१ 
^“सँन्यथेवा्िर्सम्बन्धादादं घो हि मर्ध्यैते | 
अन्यथा दादशष्देन दादार्थः सम्पतीयते ॥ १ ॥ 
[ वाक्यप० २।४२५ ] २० 


न चेकस्य वस्तुनो रूपद्यभंस्ति, येनास्पषटं वस्तुर्गतमेव रूपं 
राब्दैरभिधीयेत पकस्य द्वित्वविरोधात्‌ । तन्न खटक्षणे सङ्कुर्तः 


[1 ----- -----------~ 


श्योयो मोश्चब्दः सस सुण्डवाचक इति। २ व्यक्तिषु। ३ गोशब्दस्य | 
छ सर्वन्यक्तयो गोशब्देन वाच्या इति आरोप्य । ५ जैनादिना। ६ बसः। 
७ बसः । < पदाथीनाम्‌ । ° सङ्केत । १० विनाक्षितया। १२ शाबलेयादि.- 
विशेषेषु । १२ अजतेषु । १३ उपाख्या खभावः । १४ समयस्य । १५ अयमसख 
द्ब्दस्य वाच्य इति । १६ त्रिकालत्रिलोकोदरवार्तिनाम्‌ । १७ सदृशापरापरोत्पच्या 
यत्सादृदयम्‌ । १७ अभेदेन । १९ अङ्गीक्रियमाणे जनादिना। २० शब्देन } 
२१ आरोषितप्तामान्यसैव वाच्यत्वं ॑राब्देन यतः । २२ शब्दैः जातायाः । 
२३ स्वलक्षणख ! २४ उपयुक्तसमर्थनम्‌ । २५ ने्रादि । २६ खलक्षणरूपोरथः ॥ 
२७ स्पष्टतेन । २८ यसः । २९ स्पदनेन्दियेण। २० साक्षात्‌ । ३९ (नहि) 
दादमित्युक्ते मुख्यं दह्यते । ३२ पुमान्‌। ३३ अस्पष्टत्वेन । ३४ स्पष्टत्वास्पष्टत्र । 
२५ युक्तिसिद्धम्‌ । ६६ स्प्टस्पष्टत्वलक्षणम्‌। ३७ रूपस्य । ३८ परमाथेभूतः ॥ 
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नापि जातौ; वस्यः ्चणिकत्वे खटक्षणस्येवान्वयै भावान्न 
फलवान्‌ । अक्ष॑णिकत्वे तु क्रमेण क्षानोत्पादकत्धामावः 
सखभावस्य पंरापेक्चाप्यसम्भाव्या । प्रतिषिद्धा चेयं यथास्थानम्‌ 
इत्यठमतिप्रसङ्घेने । 


५ मापि तद्योगे सङ्ेतः; तस्यापि समवायादिदंश्चषणस्य निरा- 
तत्वात्‌ । जातितद्ययोगयोश्चासम्भवे तद्धतोप्यर्थस्यासम्भवा- 
त्कथे तत्रापि सङ्केतः? बुद्ध्याकारे वा; स हि बुद्धिता- 


दात्म्येन सितत्वान्न बुख्यन्तरं प्रतिपा्यमथं वाचुगच्छति। 


किञथ, “र्तः शब्दादर्थक्कियाथीं पुरुषो ऽर्भक्रियाक्षमानथौन्वि- 
१० ज्ञाय प्रवर्तिष्यते इति मन्यमानेव्यवहतेभिरभिधायकां नियु 


ज्यन्ते न व्यसनित॑था । न चासो विकदट्पवबुच्याकासेऽथिनो 
भिभ्रेत रीतापनोदादिकाय सम्पादयितं समर्थः । 


किञ्च, वुच्यार्वेरे दाब्दसङ्धेताभ्युपेगशमेऽपोहर्वादिपक्च पवा- 
भ्युपगतो भवेत्‌; तथाहि -अपोदर्वीदिनापि वुख्याकारो बाह्यरूप 
१५ तयाभ्यवकितः राब्दार्थोभीष् पव, अर्थविर्वैश्लां च कायेतया 


रीब्दो ममधंति यथा धंमोधिमिति। 
अत्र प्रतिविधीयते । कतसमया एव ध्वनयो ऽथोभिंधायकाः 
समयश्च सामान्यविश्लेषात्मकेथ ऽभिधीयते न जादयादिर्भात 


१ कुतः। २ जतिः । गोत्वादिसामान्ये । ४ भषेत्‌ । ५ अनुस्युत्त्वे । 
६ तस्या जातैः । ७ परं~निमित्तम्‌ । ८ जातिः । ° जातौ सङ्कतनिराकरणप्रसङ्घेन । 
१० पक्षान्तरम्‌ ११ तयोः सलक्षणजालयोः सम्बन्धे । १२ आदिना संयोगता- 
` दात्म्यादेश्च । १३ शब्देन । १४ अर्थस्य । १५ नान्वेति। १६ अतः केन साकं 
सङ्केतः स्याव्‌ । १७ विवक्षितत्वात्‌। १८ नैनमताभिग्रायं वक्ति सौगतः। १९ अर्थैः 
प्रयोजनम्‌ । २० शचब्दाः। २१ कार्यं विना प्रवृत्तिव्यस्तनम्‌। २२ अर्थस्य । 
२३ पुरुषस्य । २४ अर्थप्रतिविम्बरूपे । २५ जैनेन । २६ सौगव। २७ जैनख । 
२८ सौगतेन । २९ शानात्मा बुद्याक्रार एव बाह्यो नापरः कश्चिदित्यभिप्रायो 
बौदधविन्चेषस्य । ३० आन्तरा्थस्य वक्तमिच्छां श्वानस्वमावां श्दस्य कारणभूताम्‌ । 
३१ कायैरूपः । २२ क्षापयति । ३३ श्ञानस्रभावा विवक्षा एव बाह्या्थैः शछब्दविषयो 
नापरः कथ्चिदिल्यपि बौद्धबिक्लेषाभिप्रायः । अन्यापोहरूपो बु्याकाररूपो बिवक्षारूप 
एवं त्रिविषः शछम्दविषयो बौद्धमते इति हेयम्‌ । ३४ काम्‌ । ३५ कारणम्‌ । 
३६ परकृतपक्षे। ३७ शब्दाः । ३८ वाचकाः । ३९ तादाहम्यसवरूपे । ४० पराथ । 
४१ त्रियते । ४२ वेवलायां जातौ केवले विद्ैषे वा नाभिषीयवे । 








सु° ३।१०१ ] अपोहवादः ४४५ 


तथाभूंतश्चा्थो वास्तवः सङ्केतव्यवहारकाख्व्यापकत्वेन प्रमाण- 

सिद्धः सामान्यविरोषत्मा तदर्थः" [ परीश्चामु० ४।९१ ] इत्यैत्राति 

विस्तरेण चणेयि््यते । सामान्यविरोषयोर्वस्तुभूतयोस्तत्सम्ब- 

न्धस्य चात्र भ्रमाणतः प्रसाधयिष्यमाणत्वात्‌ | न चारा 

प्यानन्त्याद्यक्तीनां प॑रस्परानचुगमाच सङ्ताऽसम्मवः; सम्नै-५ 
परिणामपेक्षया क्षयोपशमविरोपाविभूतोहाख्यर्प्रमाणेन शतासां 

प्रतिभासमानतया सङ्कतविपयतोपपत्तेः, कथमन्धथानुमानप्र- 

वृत्तिः तज्राप्यानन्त्यानन्ुगम रूपतया साध्यसाधनव्यक्तीनां सम्ब- 

न्धग्रहणासम्भवत्‌ ? 


अन्यव्याच्रुच्या सम्बन्धप्रदणम्‌ ; दत्यप्यसत्‌; तस्या एव सदरशप- १० 
रिणामसामान्यासम्भवे असम्भाव्यमानत्वात्‌। न चाऽसदरोष्वव्य- 
थषु संमान्यविकस्पर्जनकेषु तंदरोन॑दयारेणं सदशव्यवदारे हेतुत्व- 
म्‌; नीखादिविशेषणामण्यभावायुषङ्गत्‌। यथा हि परमार्थतोऽस- 
देखा अपि तथाभूतविकस्पोत्पादकदशनहेतधः सदराव्यवहारम्रौ- 
जो भावाः तथा खयमनीखादिखैभावा अपि नीलादिविकर्पोत्पाद- १५ 
कद्रोननिमित्ततया नीलखादिव्यवह्ारभाक्त्वं प्रतिपत्स्यन्ते ! सद- 
रापरिणामीभावे च अर्थानां सजातीयेवश्व्यवस्थाऽसम्भावार्ैतः 


कस्य व्यावृत्तिः ? अन्यव्यावरुस्या सम्वर्धीवगमेपि चनतर॑सव 
सर्मानम्‌ -तैंज्ानन्त्यानयुगमरूपत्वस्याऽविशेषात्‌ । कतो धये यज 
वतः इतसमया न भवन्ति न ते तस्याभिधक्यकाः यथा२० 


१ सङ्कूतितार्था नास्तीव्युक्ते आइ ! २ सूत्रे! ३ जनानार्येः। ४ प्रयक्षादितः। 
५ व्यवहारकाले । ६ अस्य शछन्दरस्यायम्थं इयवरीलया। ७ सदृश्च। ‹<येये 
त्रिकालत्रिलोकोदरवर्तिनः सासादिमन्तस्ति ते गोरब्देन वाच्या यवम्‌ । ९ कुतः । 
१० अनुमानव्यवहारकाठे । १२१ परस्पर । १२ अपताध्यास्ताधनसरूपेण । १३ अवि, 
नाभावलक्षण । १४ या गोव्यक्तयस्ता गोदयन्देन वाच्या इति । १५ पूर्वं निराङ्त- 
त्वात्‌ । १६ खण्डादिषु | १७ सामान्यरूपश्वासो विकदपश्च । १८ अयमनेन सदृश 
इति विकस्पो्यं गौरयं गौवैति विकल्पः। १९ विसदृञ्चा्थ । २० प्रतीति। २१ मुखेन । 
२२ कथम्‌ १ तथाहि। २३ खण्डमुण्डादयः पदाथाः । २४ सन्तः । २५ स्युः ॥ 
६६ सरूपेण । २७ नीठकक्षणमावाः । २८ विकस्पः=ज्ञ।नम्‌ । २९ सामान्य । 
३२० साल्लादिमखादिना। ३१ गोधटपटादीनाम्‌ । ३२ विजातीय । ३२ कस्मात्‌ । 
४ साध्यसाधनब्यत्तीनाम्‌। ३५ किच्च । ३६ सङ्केतपक्षे यत्परेणोच्यते ॥ 
२७ अन्यग्यावृत्तिविषयकम्‌। ३८ अन्यग्यादृत्तयोऽनन्ता शत्येवम्‌ । ३९ व्यावृत्तियह. 
णक्राे । ४० साध्यसाधनग्वद्दीनां सम्बन्धावगमो यथा वस्तुनि शब्दस्य सङ्केतपरि- 
दानमपि तथा खादतः । ४१ वरस्तुनि। ४२ पररमाथतः। 

भ्रम क०्भमार्द८ 
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साल्ादिमव्यथंऽकृतसमयोऽभ्वराब्दः, न भवन्ति च भावतः 
प 4 

ङृतसमयाः स्वैसिन्वस्तुनि सवं ध्वनयः” इत्यत्र चरयोगेऽसिद्धो 

हेतुः; ऊकश्रकारेणाथं ध्वनीनां समयसम्भवात्‌। 


यच्च हिमाचरखादिभावानामप्यनेक परमाणुप्चय्मनां श्षणिकः- 
५त्वेन समयासम्भव इत्युक्तम्‌; तदप्युक्तिमा्रम्‌ ; सर्वथा क्षणिकः 
त्वस्य वाद्याध्यास्मिंकाथं प्रतिषेत्स्यमानत्वात्‌ । तथा चोत्पन्नेष्वप्य- 
थषु सङ्कतसम्भवप्त्‌ , अयुक्तमुर्तम्‌-“उत्पन्नेष्वनुत्पन्नेषु वा सङ्केता- 
सम्भवः' इत्यादि । 


नयु रब्देनार्थस्याभिपे्यत्वे सीक्ादेवातोथध्रतिपत्तरिन्द्धिय 

१० संहतेर्वेफव्यप्रसङ्धः; त्न; अतो ऽर्थस्याऽस्पष्राकारतया परति पकत्तेः, 
स्पष्ाकारतया तत्परतिपच्यर्थमिन्द्रियसंहतिरप्युपपदयते पतेति 
कथं तस्या वेफद्यम्‌ ? स्पष्टाऽस्पष्टाकारतयार्थप्रतिभासमेदश्च 
सामग्रीमेदान्न विरुध्यते, दूयस््नाथापनिवद्धेन्द्ियप्रतिभोंसर्यत्‌ । 


अथाऽसत्यप्यथऽतीतानागतादा शब्दस्य प्रव्रत्ति(त्ते)नास्याथा- 
१५ भिधायकत्वम्‌; तदसत्‌; तस्येद्‌नीमभावेपि खकाले भावात्‌, 
अन्यथा प्रत्यक्षस्याप्यर्थविषयत्वाभावः स्यात्‌ तद्धिषयस्यापि 
काठेऽभावात्‌ । अविसंवादस्तु प्रमाणान्तरप्रत्रत्तिलक्षणोऽध्य- 
क्षवच्छब्देप्यनुभूयत पव । “आसी हिः? इत्याद्यतीतविषये वाक्ये 
विरिश्रमस्मादिकायदरदानोद्ध॒तानुमानेन सं वादोपरब्धेः, चन्द्राक- 
२० ग्रदणादयर्नगतार्थविष्ये तु प्रतयक्षप्रमाणेनेव । #कचिदिसंवादा- 
स्सर्वं खाब्दस्याऽप्रामण्ये प्रयक्षस्यापि कचिदिसंवादाव्सर्वैत्रा- 
प्रामाण्यप्रसङ्कः। ततो निराङूतमेतत्‌- 


‹“अन्यदे वेन्द्रियग्रारद्मन्यंच्डब्दस्य गोचरः । 
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१ साल्ञादिमदथौभिवायको न मवति यतः । २ परक्ते। ३ भावतोऽङृतसमय- 
त्वादिवि। ४ समानपरिणामापेक्षयेलयादिना । ५ पररेण। ६ घटादौ । ७ श्षानादौ। 
८ परेण । ९ प्रतिपाचत्वे । १० अभ्यवधनेन। १९१ श्रुयमाणाच्छन्दाव्‌ 1 
१२ चष्ुरदिभमूष्स्य । १३ पक्तम्‌। १४ विवक्षिताच्छब्दाव्र। १५ घटते । 
१६ एकाथ । १७ एका्थखय । १८ स्पष्टाऽस्पष्टतया। १९ एकार्थस्य । २० सब्दो. 
चारणसमये । २१ अथैखानमिधायकले । २२ श्चणिकत्वाव्‌ । २३ प्र्क्षोत्पत्ति- 
काटे इव । २४ श्लाने। २५ कथम्‌ । २६ इद प्रदेले। २७ किच्िदुष्णताकाष्- 
श्ाकारषारित्वति्िष्ट । २८ भविष्यत्‌ । २९ बाव्ये। ३० छब्द प्रतिपाये। ३१ अर्थे! 
२ भङ्गीत्रियमाणे परेण। ३३ अभिनश्नविषयत्वेपि ओाब्दप्रव्यक्षयोः प्रतिभास्मेदो 
दितो बतः । ३४ खरक्षणम्‌ । २५ सामान्यम्‌ । 
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शंब्दासप्येति भिक्षो न तु परयक्चमीश्चते ॥ १॥ [ 1 
"अन्यथेवा्िसर्सवन्धाद्वारं दम्धोभिमन्यते। 
अन्यथो दादशब्देन दादार्थः सम्प्रतीयते ॥” 
[ वाक्यप० २।४।२५ ] इत्यादि । 
सामग्रीमेदाददिशदेतरप्रतिभासमेदो न पुनर्विषयं सेदात्‌, सामा-५ 
न्य विरोषात्मके्थं विषयप्रथा सकटप्रमाणानां तद्वेदाभावाप्िरलयमर 
वक्ष्यमाणत्वात्‌ । ततो श्यो यल्छृते प्रल्यये न प्रतिभासते इव्यादिः 
व्रधोगे हेवरसिद्धः; सामान्यविराषात्मार्थरश्षणखटक्षणस्य शाष्द्‌- 
प्रयये प्रतिभासनात्‌ । 
प्रयोगः-यदयन्न व्यैवहृतिमुपजनयति तत्तद्धिषयम्‌ यथा सामान्य- १० 
विरोपात्मके वस्तुनि व्य्वंहतिमुपजनयन्परसयक्चं तद्विषयम्‌, त्र 
व्यवह तिमुपजनयति च राब्द इति । न चासिद्धो हेतुं; वंदिर्तश्च 
दाब्दव्यवदारस्य तथाभूते वस्तुन्युपटम्भात्‌ । भवत्करिपत- 
खटक्षणस्य तु प्रयक्षे ऽन्यं वा खमेप्यप्रतिभासंनात्‌। 
प्रतिज्ञापदयोश्च व्याघातः; तंथादि-'अन्यदेवेन्द्ियग्राद्यम्‌' १५ 
इत्यनेन शब्देन कथिदथेभिधीयते वा, न वा? नाभिधीयते 
चेत्‌; कथमिन्द्रियर््रीह्यस्यान्य्वंमतः प्रतीयते ? अथाभिधीयतेथैः; 
तर्हि तस्यैव तद्धिप्रयत्यप्रसिद्धेः कथन्न राब्दस्याथीगोर्चरत्वप्रति- 
ज्ञाऽतो व्याहन्येत ? सीँ्षादिन्दरियग्राद्यागोर्चसो ऽसाविति चेत; 
पारमस्पर्यणासौ बद्ोचरो भवति, म वा? यदिन भवति; तर्दि२० 
'साश्चात्‌' इति विरोषणं व्यर्थम्‌ । अथ भवति; तदहि तज्कज्ञा(तजा) 


कदचन ~~ ------ ~ ----- ~~ ~~ -~ -- -~-~~ 


१ कुतः । २ अर्थम्‌ । ३ जानाति । ४ उत्पाटिताक्षु; अन्ध इत्यथैः । ५ क्रिया- 
विशेषणमेवद्‌ । ६ परोक्षं जानातीव्यथेः । ७ अथम्‌ | < स्पदैनेन्दियग्राह्यतया। 
९ स्पष्टस्ेन । १० जानाति । ११ भअस्पषट्वेन । १२ आसन्नदूरत्वादि । 
१९ सामाम्यविशेषात्मकार्थो विषयो मववीति साध्यः, दाब्दो ध्मा! १४ वसतः | 
१५ विषय। १६ चतुर्थाध्याये। १७ शछष्दम्र्ययेऽधप्रतिभाप्तः सिद्धो यतः 
१८ भनुमाने । १९ शब्दकरृते प्रययेऽप्रतिभासम'नतवार्खलक्षणयेति । २० कुतः 1 
३१ यत्तः! २२ शब्दश्चानजनिवक्षाने। २३ विकर्पशानम्‌। २४ विकलपम्‌ । 
२५ नायनादि । २६ तच्च ग्यवहृूतिजनकत्वात्‌। २७ गवादौ । २८ आत्मादौ । 
२९ सौगत । ३० अनुमानादो । ३१ खरविषाणवत्‌ । ३२ व्याघातमेव दद्ैयति। 
३३ गौढमते शब्दः कथिदप्यर्थं न वक्ति तर्द! ३४ अथैख। ३५ भिन्नत्वम्‌ । 
२६ भर्थोऽगो चरो यस्य ३७ अन्यवधानेन । ३८ वसः । ६९ खवरक्षणं प्रलक्ष 
गृष्टाति । भयक्षाच्च विकद्पः; ( नीरमिदं पीतमिदमिति ) । षिकरपाञ्च शब्द्‌, उत्पथे + 
विकरपयोनयः शष्दः इत्यभिधानादिति । ४० स गोचरो यख शब्दस्य । ४१ परार 
भ्प्येणेन्दिय्माद्याथेगोचते भवति शब्दः । 





--~--~ ~ ~~ ---------- -~ ~~ --- 





४४८ ननयचनछ्लःतंव्डे [ ३, परोक्षपरि० 


भरतीतिः किसिन्द्रियजपरतीतिवुद्या, तद्िख्ष्चणा वा? यदि 
तत्तुल्या; तदा श्राष्दारप॑येति विनंष्ाक्लो न तु प्र्यक्चमीर्तेः 
इत्यनेन विरोधः । तद्विलक्षणा चेत्‌; न तर्हिं परतीतिचैरक्चण्यं 
विषयसेदसाधनम्‌ , कापि विषये तदभ्युपगमात्‌ । 


५ दादराब्देन यचि कोथांभिपेतः-किमधिः उष्णस्परी ६, रूप- 
विशेषः, स्फोटः, तड्ःखं वा १ अस्तु यः कथित्‌, किमेभिर्विंकस्पै- 
भवतां सिद्धमिति चेत्‌ १ पतेषां मध्ये योर्थोभिपरेतो भवतां तेनाथ 
नार्थवस्व॑प्रसिद्धेः तस्यानर्थविषपयत्वाभावः सिद्ध इति) 


नन्वेवं देदनसम्बन्धाद्यथा स्फोटो दुःखं वा तथा दाहरब्दादपि 

१० किन्न स्यादर्थप्रतीतेरविरोषात्‌ ? तन्न; अन्यकायत्वात्तस्य, न खल 

दहनप्रतीतिकाय स्फोरखादि। करं तहिं ? दहनदेदसम्बन्धविरोष- 

कायम्‌, खषुस्ायवस्थायामप्रतीतावपि अभ्चस्तत्सम्बन्धविशेषात्‌ 

स्फोखादेदंशेनात्‌ , दूरस्थस्य चश्चुषा भ्रतीतावप्यदशनात्‌ , मन्रादि 

बलेन त्वभिन्द्रियेणापि प्रतीर्तीवप्यदररनोत्‌ । तस्मादभिन्नेपि 
१५ विषये सामग्रीमेदाद्धिशदेतरप्रतिभाससेदोऽभ्युपगन्तव्यः। 


तथा चेदमप्ययुक्तम्‌-न चेकस्य वस्तुनो रपद्यमस्त्येकस्य 
दवित्ववि रोधात्‌ इति । 


यदि चभावोभिधीयते शाब्देभविो नाभिधीयते इति क्रिया 
प्रतिषेधौन्न किञश्चिच्छृतं स्यात्‌ । तथा च कथं नदीदेशद्धीपपर्वत- 
¢ € 
२० खगापवगीदिष्वाक्तप्रणीतवाक्यस्परतिपत्तिः श्रेयःसाधनानुष्ठने 
ट {54 कीर 
प्रचत्तिवा ? ॐन्यथा स्वैस्मादपि वाक्यात्सर्वत्राथं प्रतिपत्ति 
प्रवुच्यादिग्रंसङ्गः। 


------ ~~ ~> 
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१ सामान्यार्थं जानाति । २ अन्धोना। ३ क्रियाविशेषणम्‌ । चक्ुःप्रलयक्षेण 
यादृ हमीक्षते न तादृशमिति भावः । ४ अर्थम्‌ । ५ सब्दजेन्दरियजगप्रतीयोः समान- 
त्वात्‌ । & दूरनिकटेकपादपादौ खलक्षणे । ७ परेण । ८ शोके । ९ सोगतस्य तव । 
१० जनानाम्‌ । १२१ पदा्थीनाम्‌। १२ सौगतानाम्‌। १३ रब्दस्य। १४ तेना- 
यँ नाथैवच्वसिद्धिप्रकारेण । १५ वहिददनसम्बन्धादथैप्रतीतिविंयते शब्दादप्यथंप्रतीति- 
रिति । १६ दहनस्य । १७ स्फोगादिकस्य । १८ दूरपादपादौ । १९ दूरनिकटादि । 
२० परेण । अनेन कथनेन बौद्धस्य यथा सखलक्षणस प्रलयक्षेण स्पष्टतया प्रतिभासनं 
तथा शब्देनाप्यस्पष्टतया प्रतिभासनं जातमिति । २१ सामय्रीमेदात्रतिमात्तमेदे च । 
२२ वेरधावैश्चयरूपम्‌ । २३ अपोष्टः। २४ भावख। २५ तदति शेषः। 
२६ चब्देः। २७ शब्दन किंचित्‌ वाच्यं स्याव्‌। २८ शब्देन कस्याप्यकरणेष्यथ- 
्रतीतिरयुष्ठाने प्रवृत्तिश्च यदि । २९ अङ्तत्वाविरेषात्‌ । 


सू०° ३।१०१ ] अपोहवादः ४४९ 


सत्येतरव्यवस्थाभावश्च तच्ेतरग्रतिपत्तेरभावात्‌ । तथाच 
(4 यर सत्तः ॐ ्, (क विरो 

त्सत्तत्सवेमक्षणिकं क्षणिके क्रमयोगपद्याभ्यामर्थक्रियाविसो- 
धात्‌" इत्यादेरिव 'यत्सत्तत्सर्यं क्षणिकं निलये क्रमयोगपद्याभ्या- 
मथेक्रियाजुपपत्तेः" इत्यादेरप्यसच्वाजुषङ्गः । विपंययभ्रसङ्गो वा, 
सवेथाथासंरपरित्वाविरोषात्‌ 1 कँस्यचिद्‌जुमानवाक्यस्य क॑थ-५ 
श्चिद्थसंस्पर्सित्वे स्ैथा्थस्यानभिपेयत्वविरो धः । स्वपश्चविपक्च- 
योश्च सत्यासल्यत्वप्रदश्चनाय राख प्र॑णयन्‌ र्वस्तु सवैथाऽनभि- 
धेयं भतिजानाति इत्युपेक्षणीयप्रज्ः, सर्वथाभिपरेयरदितेन तेनै 
तस्य प्रणेतुमशक्तेः । 


(शक्तस्य सूचकं हेतुवचो ऽदाक्मपि खयम्‌" [ परमाणवा० १० 
४।२७ | इत्यभिधानात्‌ । तरतां तच्वसिद्धिमुपजीवति, नार्थस्य 
तद्धाच्यतामिति किमपि मदाद्भतम्‌ ! वस्तुदरोनवेध्रभवत्वाद्धे- 
तुवचो वस्तुसूचकम्‌; इव्यक्षणिरक्षवादिनोपि समानम्‌ मद- 
चनमेवार्थदशेनवंराप्रभवं न पुनः परवचनम्‌; इत्यन्यत्रापि 
समानम्‌ । १५ 


सक्रलवचसां, विवक्षामा्रविपयत्वाभ्यु पगमाच्च, तावन्मा्- 

सूचकः 6 रे +€ [१ [1 

त्वेन च शाब्दस्य प्रामाण्ये सव राब्दविन्ान प्रमाणं स्यात्‌, 
य 9. (^ [क ५ 

प्रल्ागर्म॑स्यापि प्रतिवीद्यभिप्रायप्रतिपादकत्वाविसेषात्‌ । 


किञ्च, अर्थव्यभिचारवच्छब्दानां विवक्चाव्यभिचारस्यापि दरो- 
नात्कथं ते तामपि प्रतिपादयेयुः ? गोजंस्खलनादो दन्यविवक्षाया-२० 
मप्यर्न्यदव्दप्रयोगो ददयते एव । (सुविवेचितं कयं करणं न 
व्यभिचरति' इति नियमोऽ्थविरोषग्रतिपादकत्वेप्यस्याऽस्तु | 


न चास्य विवक्षायास्तदधिरूढार्थस्य वा प्रतिपादकत्व युक्तम्‌; 
2५५ कते [ (> 
ततो बैदिर्थं प्रतिपत्तिप्रच्तिप्रािधरतीतेः पव्यक्षवत्‌ 1 यथेव हि 


---+-~ ~ "~ 





१ सत्येतरव्यवसखाऽभावे च । २ पूर्वोक्तस्य सल्यत्वयुत्तरोक्तस्यासस्यत्वमिलयथः । 
२ अविषयत्वं शब्दानां यतः।! ४ सौगतोक्तस्य । “५ कथल्चित्पारम्पर्येण । कथम्‌ 
प्रथमतसिरूपधूमादिसवलक्षणलिङ्गदशनं, तदनु सम्बन्धसरणं, तदनु शब्दम्रयोग 
इति । £ सौगतेनङ्गीत्रियमाणे । ७ दिभ्नागादिः। < खलक्षणम्‌। ९ रब्देन । 
१० शाखरान्तरेपि सखलक्षणसूचकं वचोस्तीति वदति शक्तघ् समर्थय हेतोधूमादि- 
खलक्षणसख वाच्यख । ११ साध्येऽशचक्तमपि। १२ खरूपेण। १३ सौगतेन । 
२४ वचन । १५ अङ्गीकरोति। १६ त्रिरूपधूमादिखलक्षणलिङ्ग। १७ व॑ंशः= 
अन्वयऽ। १८ जनस्य । १९ ज्ञानख। २० प्ररवचनस। २१ जैनादि। २२ गोत्र॑= 
नाम । २३ देवदत्त। २४ तिनदत्त। २५ उछब्दलक्षणम्‌। २६ विवश्चालक्षणम्‌ । 
२७ धटपडादौ । 


४५० प्रमेयकमखमात्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि° 


प्रत्यक्षात्परतिपनुधरणिघधानसामग्रीसपेश्लात्मव्यक्लार्थप्रतिपत्तिस्तथा 
सङ्केतसामध्रीसापेक्ादेव राब्दाच्छब्दार्थप्रतिपत्तिः सकटलजन- 
प्रसिद्धा, अन्यथाऽतो विरथं परतिपस्यादिविरोघः। न चार्थऽधथि- 
नो ऽर्थैत्वादेव प्रवत्तेः राब्दोऽप्रवत्तंकः; अध्यक्षादेरप्येव्मप्रवत्तै- 

५कत्वप्रसङ्गात्‌ तदर्थप्यभिराषादेव परचरत्तिप्रसिद्धेः । रपरस्परया 
प्रवत्ते दत्वं शान्देर्प्यस्तु विरोषाभावोत्‌ । 


का चेय विवक्षा नाम-किं राब्दोच्चारणेचछामात्रम्‌, “अनेन 
कब्देनामुमथ अतिपादयामिः इत्यभिभ्रायो वा ? प्रथमपक्े वक्त 
जः राखादौ भ्रवृत्तिने स्यात्‌ । न खलु कथिद्‌नुन्त्तः राच्द्‌- 
१० नि मित्तेच्छामाचरप्रतिपत्यथं शाखं वाक्यान्तरं वा प्रणेतं॑ओोतुं 
प्रवत्तेते । दरादाडिमादिवाक्येः सह॒ सर्ववाक्यानाम विदोष- 
प्रसङ्गश्च, सवेषां खप्रभवेच्छामोनानुमाप्कत्वाविरेषात्‌ । अथ 
“अनेन शाब्देनामुमथ अरतिपादयामिः इत्यभिधायो विवक्षा, 
तर्सूचकत्वेन राब्दानमनुमानत्वम्‌ ; तदप्ययुक्तम्‌ ; व्यभिचारात्‌। 
१५न हि द्युकशारिकोन्मत्तादयस्तथाभिप्रायेण वाक्यमुच्चारयन्ति । 


किञ्च, संमयानपेक्षं वाक्यं ताददामभिप्रायं गमयेत्‌ , तत्सापेश्ं 

वा? आदयविकस्पे सर्वेधामर्थप्रति्प॑त्तिप्रसङ्ञान्न कथिद्धाषौनभिक्षः 

स्यात्‌ । संमयापेक्चस्तु राब्दोऽर्थमेव किं न गमयति? नद्यय- 

मथाद्रिमेति येन तत्र साक्षान्न वत्तंत । येश्चाराक्यसमयत्वा दिकेथ 

२० शाब्दापवृत्तौ व्यायः, सो ऽभिधायेपि समान इत्यभिंतरीयावगणमोपि 
शब्दान स्थात्‌ । तन्न खटक्षणस्यांभिधानेर्नी निर्देदयत्वम्‌ । 


किञ्च, तच्छब्देन ऽप्रतिपाद्याऽ निद द्यत्वमस्योच्येत , ग्रतिपाद्य 
वा? न तावद्प्रतिपाद्य; अतिप्रसङ्गात्‌ । प्रतिपाद्य चेत्‌; न; 


१ प्रणिषानमेव सामभ्री। २ छम्दात्‌। २ पुरषस्य। ४ पुङ्षस्य। ५ भर्यित्वादेव। 
६ प्रलक्चमभिलाषसुत्पादयति, अभिलषाचायं प्रशृत्तिरिति। ७ प्रलश्षख । ८ चब्दोप्य- 
भिलषरयुत्पादयति, अभिखषात्परवृत्तिरिति। ९ परम्परया प्रवतेकत्बस्य । १० धीमान्‌। 
११ ब्दस्य निमित्ते कारणं या सा, सा चासाविष्छा च संवेच्छा एवंभूता यतः शब्दो. 
शारः पुरुषस्य । १२ खेषां वाक्यानां प्रभव उत्पत्तिथखा इच्छायाः सा चाप्ताविनष्डछा 
चेति। १३ विवक्षा षमिणी भस्यास्वीति साध्यं छब्दोचारणान्यथानुपपततेरिति । 
१४ अस्येदंविधोभिप्रायोसि तदभिषायकश्चम्दयच्रारणादिति । १५ समयन््संकेतः । 
२६ सर्व॑तया । १७ अविष्वेषतः । १८ कचचिदेश्चादो । १९ सकङमाषात्मकञम्द भव" 
णात्‌ । २९ द्विदीयविकस्पः । २१ अ्थानामानन्लाद्‌। २२ मभिप्रायाणामानम्ब्याव्‌। 
२३ शम्दभोतृणामू । २४ अदक्यसमयत्ानिद्ेषाव्‌ । २५ सामाम्यविद्धेषात्मकस्यार 
स्य । २६ उष्देन । २७ खरुक्चणेति अब्देन । २८ भटदेरप्यनिर्देश्स्वपसङ्गाव्‌ । 
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खवचनविरोधात्‌ । राब्देन हि खटखक्चषणं प्रतिपादयता निर्देदय- 
स्वमस्याभ्युपगतं स्यात्‌ , पुनश्च तदेव प्रतिषिद्धमिति। कथं चानि- 
द्‌ दयराब्देनाप्यस्यानमिघाने अनिदं्यत्वसिद्धिः ? खरान्तिमा्रात्‌ 
ततस्तत्सिद्धा न परमार्थ॑तस्तदनिर्दृश्यमसाधारणं वा सिच्येत्‌। 
रल्यक्चत्तथाभूतस्यास्य प्रसिद्धिः; इत्यपि मनोर्थमात्रम्‌ ; निदेश ५ 
योग्यस्य साधारणास(घारणरूपस्य वस्तुनस्तेन साक्लात्करणात्‌ । 
वस्तुव्यतिरेकेण नापरा निदेंदयता साधारणता वा प्रतिभातिः 
ई्यसाधारणतायामपि समानम्‌। 'वस्तुखरूपमेष साः इत्यन्यत्रपि 
समानम्‌ । 


किञ्च, विकंव्पप्रतिभास्यऽन्यापोदगता वाच्यता वस्तुनि प्रति- १० 
षिध्यते, वस्तुगता वा ? आदयविकल्पे सिद्धंसपध्यता । न ह्यन्या- 
पोदवाच्यतेव वस्तुवाच्यता, तंप्रतिषेधविरोधात्‌ । द्वितीयपक्षे 
तु खवचनविरोघ इत्युक्तम्‌ । ततः प्रामाणिकत्वमात्मनोऽभ्युप- 
गच्छता प्रतीतिसिद्धा ्वीच्यतार्थस्याभ्युपगन्तव्या । 


सत्यम्‌; वाच्य पवार्थः । तद्धाचकस्तु पदादिसंफोर एव, नश 
पुन्वेणोः। ते दि किं समस्ताः, व्यस्ता वा तद्भाचकाः?१ यदि व्यस्ताः, 
तदेकेनेव वर्णेन गवप्यर्थप्रतिपत्तिरुत्पादितेति दितीभथौदिव्णोच्चा- 
रणमन्थैकम्‌। अथ समुदिताः; त्न; करमोत्पन्नानामन्तंरवि नष्टत्वेन 
समुदायस्यैवासम्भवात्‌ । न च युगपदुत्पन्नानां तेषां समुदाय- 
कल्पना; एकपुरुषपेक्षया युग पदुत्पस्यसम्भवात्‌, भरतिनि्यैत-२० 
स्थानर््ररणप्रयलग्रभवत्वात्तेषाम्‌ । न च भिन्नपुरुषप्रयुक्तगकारौ- 
कारविसजेनीयानां समुदायेप्य्थप्रतिपादकं प्रतिपन्नम्‌; प्रति- 
नियतवणैक्रमप्रतिपस्युत्तरकाटभावित्वेन शाब्दप्रतिपत्तेः प्रति- 
भासनात्‌ । 
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१ इति।॥ २ ददं स्वरक्चणमनिर्देदयमिति अकथने। ३ खलक्षणख। ४ निर्वि 
कर्पकाव्‌ । ५ ब्देन । ६ खटष्षणव्यतिरेकेण साधारणतापि एथक््‌ नो भावीति । 
७ निर्देदयता्यां साषारणतायां च । < वस्तुखङूपत्वम्‌ । ९ बुदधि। १० शब्देन । 
१२१ खलक्षणे । १२ सखलक्घणमनिरदश्यमितयनेनोद्ेखेन । १२३ बुद्धिमरतिबिम्बरूप्‌- 
स्यान्यापोहगतख ( वाच्यत्वस्य ) स्रलक्षणेऽस्ाभिरपि प्रतिषेधाभ्युपगमात्‌ । १४ वस्तुनि 

अन्यापोहवाच्यता निचते चेन्न तदि प्रतिषेधः । कथमिति विरोधः। १५ शब्देन 
हीद्यादि । १६ शब्देन । १७ छन्धावसरो मीमांसकोऽवतिष्ठते । १८ शब्दैः । 
१९ वणौदिनाभिन्यज्यमानो निलो व्यापकः पदादीनामर्थः पदादिस्फोटः \ २० वदेव 
भवमति । २१ गौरियत्र गकारैकारविसर्जनीयाः गकारादिना। २२ हेतोः। 
२१ भोकारादि । २४ उस्पत्तेः । २५ तास्नादि + २६ क्रिया । 
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न चान्त्यो वंणैः पूंबैवणौुगदीतो वणानां क्रमोत्पादे सयर्थ- 
प्रतिपादकः; पूर्वैवणानामन्तयवणं पल्ययुग्रादकत्वायोगात्‌ । तद्धि 
अन्त्यवर्णं प्रति जनकत्वं तेषां स्यात्‌, अर्थ्॑ञानोत्पत्तो सह- 
कारित्वं वा? न तावज्ञनकत्वम्‌; वणाद्ध्णोत्पत्तेरभावात्‌ , परति- 

५ नियतस्थानकरणादिप्रभवत्वात्तस्य, वणाभावेप्यायर्धर्णोत्पस्युपल- 
म्भाश्च । नाप्यथज्ञानोत्पत्तो सहकारित्वं तेषामन्दयवणौयुम्राह- 
कत्वम्‌; अविदययमानानैौं सहकारित्वस्येवासम्भवात्‌ । यथा 
चान्त्यवणं प्रति पूर्वैवर्णी; सहकारित्वं न प्रतिपर्यन्ते तथा तज्ञ 
नितसंवेदनान्यपि, तत्प्रभवसंरेकाराश्च। 


१० किञ्च, संबेदंनप्रभवसंस्कायाः स्वोत्पादकविक्तानविषथस्ष्ति- 
हेतवो नाथोन्तरे क्ञानमुत्पादयितु समर्थाः । न खल्दु घरज्ञान- 
प्रभवः संस्कारः पटे स्प्रति विदधदुष्टः। न च तत्संस्कार्रभव- 
स्सतीनां तत्सहदायता; तासां युगपदुत्पस्यभावात्‌ । अयुगपदुत्प- 
ज्ञानां चावस्थिव्यरछम्भवात्‌ । नं चाखिरखुसंस्कारप्रभवेकःा स्मृतिः 

९५ सम्भवति; अन्योन्य विरुद्धानेकाधौ(जभवप्रभवसंस्काराणामप्येक- 
स्मतिजनकत्वभ्रसङ्गात्‌ । न च॑न्यिवर्णाऽनपेक्च एव "गोः" इत्यजा- 
न्त्यो वणो (थ) प्रतिपादकः; पूर्वैव्णाज्चारणवेयथ्यायुषङ्गात्‌। घट- 
दाब्दान्त्यव्यवस्थितस्यापि ककदादिर्मदर्थप्रतिपादकत्वप्रसङ्गाच । 
तन्न वणाः समस्ता व्यस्ता वार्थप्रतिपादकाः सम्भवन्ति । अस्ति 

२० गवादिदाब्देभ्योऽ्थप्रतीतिः, तदन्यथानुपपस्या वणैव्यति- 
रिक्तोऽर्थ॑प्रतीतिहेतुः स्फोरोऽभ्युपगन्तव्यः। 


श्रो्रविज्ञाने चासो निर्यवोऽक्रमः प्रतिभासते, भवण- 
व्यापारानन्तररप्भिन्नधौ्रभासिन्याः संविदोऽनुमवात्‌। न चासौ 
वणैविषया; वणीनां परस्परव्यावरृत्तरूपतयेकम्रतिभासजनकत्व- 
२५ विरोधात्‌ । न चेय सामान्यविषया; वैणे्त्वव्यतिरेकेणापरसामा- 
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१ बिसभनीयलक्षणः । २ गकारोकाराभ्याम्‌ । ₹ उत्पच विनष्टतवापपू वव णौनाम्‌ । 
४ आच्ो गकारः । ५ असतां पूर्वव्णानाम्‌। ६ उत्पर्यनन्तरं विनष्टत्वात्‌ । 
७ ( पूर्ववणानां ) षारणारूपाः । ८ अन्त्यवणैश्रवणकाले प्राक्तनवणैसंवेदनसंस्कारा- 
भावात्‌ । ९ पूर्ववणौनाम्‌ । २० पूणैवणैशान। ११ पू्वैवणैलक्षण। १२ बहिर 
गवादौ । १३ पूर्ववणैर्श्तीनाम्‌ । १४ प्राक्तनप्राक्तनानां विनष्टत्वात्‌ । १५ सरवै 
मेका स्ृतिभविष्यतीच्युक्ते आद । १६ भन््यवणैस्तदाया । १७ घटपटलङ्ुट- 
शकटा दि । १८ अन्त्यवरणापेक्षया अन्यवर्णोगकारौकायै । १९ विप्तजनीयस्य । 
२० गोरूप। २१ मा भवन्तिल्युक्ते आह । २२ स्फोटं विना। २३ निर्ः। 
२४ सभिन्नः-पकः। २५ अथः स्फोटः तेन। २६ एकार्थनाचमातिन्याः । 
२७ भभिन्नरूप । २८ पएकञलसूचक । 
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न्यस्य गकारोकारविसजनीयेष्व सम्भवात्‌, वणैत्वस्य च प्र॑ति- 
नियतार्थभ्रल्यायकत्वायोगात्‌ । न चेयं श्रान्ता; अवाध्यमानत्वात्‌ । 
न चावाध्यमानपत्ययगोचरस्यापि स्फोटस्यासच्वम्‌; अवयवि 
व्यादेरप्यस्वप्रसङ्गात्‌ । नित्यथासौ स्फोरोऽभ्युपगन्तव्यः । 
अनित्यत्वे सङ्केतकाखायुभूंतस्य तदैव ध्वस्तत्वात्काखान्तरे देद्ा-१ 
न्तरे च गोराब्दश्चरवणात्ककुदादिमदर्थप्रतीतिनं स्यात्‌, असङ्केति- 
ताच्छब्दादर्थप्रतिपत्तरसम्भवात्‌ । सम्भवे वा द्वीर्पान्तरादागतस्य 
गोाब्दाद्रवार्थप्रतिपत्तिः स्यात्‌ , सह्धेतकरणवेय्यं चासखञ्येत । 


अचर थतिविधीयते। प्रतीयमानातपूवबणेष्वेसविशिष्टादन्त्यवणो- 

४८1 [1 
दर्थप्रतीतेरभ्युपगमादुक्तदोपाभावः । न {गव्य सहकारित्वं १० 
विरुद्धम्‌; बरन्तफसंयोगामावस्य अप्रतिबद्वर्शुरत्वफटप्रपातक्नि- 

१.५ [1  , १; १९ 
याजनने तदशनात्‌ , दषं चोत्तरसंयोगं कुर्वैत्प्राक्तनसंयोगाभाव- 
१८ १० : ९ ९] [) 
विशिषं केम, परमाण्वश्चिसंयोगश्च परमाणो तद्रतपूवैरूपधरध्वं- 
2 
सविशिष्टो रक्ततामुत्पादयन्प्रतीतं; । 


यद्वा, पूवैवणैचिज्ञानाभावविशिषएठः तज्ज्ञानजनि तसंस्कारसव्य- १५ 
पेक्चो वामन्यो वर्णोऽर्थप्रतीत्युत्पादकः । ननु संरकारस्य कर्थं 
विषयान्तरे विन्ञानजनकत्वम्‌; इत्यप्यचोद्यम्‌; तद्धावभावितयार्थ- 
परतीतेरुपरुब्धेः । 


पूवैवणेविक्ञानप्रभवसंस्कारश्च प्रणालिकयाऽन्त्यवणेसहायतां 
रतिपयते; तथाहि-प्रथर्म॑वणें तवदिज्ञानम्‌, तेन च संस्कारो २० 
जन्यते । ततो द्वितीयवणेविज्ञानम्‌ , तेन च पूरवैज्ञानादितसंस्कार- 
सहितेन विशिष्टः संस्कारो जन्यते ! एवं तृतीयादावपि योजनीयं 
यावदन्त्यः संस्कीरोऽर्थप्रतिपत्तिजनकान्यवणैसंदायः । 


अथवा, शाब्दाथौपरन्धिनिमित्तक्षयोपशमप्रतिनियमादविनभ्र 
एव पूर्वैवणेखंविदस्तन्संकाराश्चाऽन्त्यवणैसंस्कारं विदधति ५२५ 

१ गवादेः । २ स्फोट एव प्रतिनियत्ता्ैप्रल्ायको यतः । ३ अ्थः्गीलक्षणः, 
तस्य, ककुदादिमतोथेस्य च । ४ (धटवाचकधट शब्दे )धकारादावपि ष्णैत्वख स्षसात्‌ । 
५५ श्रोत्नप्र्यक्ष्ञानेन । £ प्रव्यक्ष्ञानगोचरसख घटदेः { ७ स्फोटस्य । ८ स्फोटात्‌ । 
९ गोरहितात्‌ । १० तथाच । ११ श्रयमाणात्‌।! १६८ वाक्यपक्षे वणैस्थनि पदं 
ग्रह्यम्‌। १३ जैनेः। १४ पूर्ववणोच्चारणादिवेयथ्यैलक्चषण उक्तदोषः। १५ श्ाखादिना। 
१६ बसः। १७ तख कारणत्वस्य । १८ दयेनदेः । १९ गमनक्रिया । २० कृष्णा- 
दिरूप । २१ धटादौ। २२ पक्षेऽन्त्यपदम्‌। २३ पूर्ववणौनाम्‌ । २५ गोपिण्डे । 
२५ प्रवाहेण । २६ पक्षे प्रथपरपदे । २७ समुत्पचते । २८ उभयविषयः, भधारणाऽ- 
परमामकः । २९ मवति । १३० द्रव्यत्वखरूपापेक्षया । ३१ ये अविनष्टः । 
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तथाभूत्संस्कारप्रभवस्मरतिसव्यपेक्षो वान्त्यो वरणैः पदार्थप्रति- 
पसिहेतः । वाक्यार्थप्रतिपत्तावप्ययमेव न्यायो ऽज्गीकन्तैव्यः । 
बणोदर्णात्पस्यभावश्रतिपादन च सिद्ध सं{धनमेव । तदेवं यथो 
सहकारिकारंणसव्यपेक्षादन्लयवणादर्थग्रतिपत्तेरन्वयव्यतिरेकाभ्यां 

५ निश्चयात्‌ स्फोरपरिकस्पनाऽसम्भव एव; तद भावेप्यर्थप्रतिपत्ते- 
रुक्तप्रकारेण सम्भवे ऽन्यथायुपरपैत्तेः प्रक्षयात्‌ । न खल्यु दण्टादेव 
कारणात्कायोर्पत्तावदृष्टकारणान्तरपरिक स्पना युक्तिः स(क्तिस).- 
ङ्गता अतिप्रसङ्गास्‌ | 


न चेवंवादिनो वर्णेभ्यः स्फोटखाभिव्यक्ति्षरते; तथाहि-न सम- 
१० स्तास्ते स्फोरमभिव्यञ्जयन्ति; उक्तप्रकारेण तेषां सामस्त्यासम्भ- 
वात्‌ । नापि म्रयेकम्‌ ; व्णान्तरोचारणानर्थक्यप्रसङ्गात्‌ , एकेनैव 
वर्णेन स्बत्मनाऽस्याभिव्यक्तत्वात्‌ । पदथान्तरंप्रतिपत्तिव्यवच्छे- 
दा्थं तदुच्चारणमिति चेत्‌; न; तदुच्चारणेपि तत्प्रतिपत्तेरेवाचुष 
ङ्गात्‌ । यथाहि गोः" इति पदस्याथौ शंकासेचचारणात्प्रतीयते तथौ- 
१५ कारोच्चारण।त्‌ “ओरानर्खः' इति पदा्थौपि, तथा च "गौः" इति 
पदादेव "गोः, ओरानखः' इव्यर्थेदधयं प्रतीयेत । संशयो वा स्यात्‌- 
"किमेकपदस्फोराभिव्यक्तये गाद्यनेक व्णांचारणं पदान्तरस्फोर- 
र करं वानेकपद्‌स्फोटाभिव्यक्तये ऽनेकाद्यवर्णोच्चारणम्‌' 

[त । 


2० नच पूर्ववर्णैः स्फोटस्य संस्कारेऽन्त्यो वणैस्तस्याभिव्यञ्जकः 
श्ंति न वणौन्तरोचारणवैयथ्यैम्‌; अभिव्यक्तिव्यतिरिकतसंस्कार - 
खरूपानवधारणात्‌। म खद्दर तत्र ेर्वेगाख्यः संस्कारो निव्यैते; 
तस्य मृत्तेष्वैव भावात्‌ । नापि वासनारूपः; अचेतनत्वात्‌ । 
स्फोटस्य तच्चेतन्याभ्युपगमे वा खक्षीखविरोधः । नापि सित 











१ ततः संस्कारस्य सन्यपेक्षोऽन्यवणोऽ्ैप्रतीतिजनक इति । २ परेण । ३ जना- 
नाम्‌ । ४ उक्तप्रकारेण । ५ तास्वादि। £& अन्त्यवणैसद्धाव्रेऽथ॑प्रतिपत्तिस्तद भावेऽ- 
भ्रतिपत्यमाव इवम्‌ । ७ स्फोटस्तद्धावेऽथैप्रतिपत्तिः स्फोटाभावे च तदभाव इति 
स्फोटानुमापिकायाः । ८ दृष्टा्चिकारणाद्धूमो जरकार्यं सखाव्‌ । ९ समस्तेभ्यो व्वस्भ्यो 
वा वर्णैभ्योऽर्थभ्रतीतिनोस्ीव्येवं वादिनः । १० गोरिलयत्र गाभिग्यक्तस्फोटभ्रतिपन्नार्था- 
ह्ोलश्षुणादन्यपदाभिग्यक्तस्फोरप्रतिपन्नार्थोऽ्थान्तरम्‌, प्रङृतासदा्थदन्यः पदार्थः 
पदाथौन्तरम्‌ । १२१ धटादिपदस्फोट। १२ पदा्थ॑प्रतिपर्ति दशेयन््याचायीः। 
१३ पक्स्य गकारस्य । १४ उशनसि श्ष्दे भव ओौश्चनसः शुक्र श्वयथः। 
१५ कत्वा । १६ हेतोः । १७ उन्तरव्ण । १८ कथम्‌ १ तथाहि। १९ व्णेः। 
२० पूदरार्धेषु। ५१ वसनायाश्चेतनत्वात्‌ । २२ मीम।सक । 
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स्थापकः; अस्यापि मूततद्रव्यवृ्तित्वात्‌, स्फोटस्य चाऽमूत्त॑त्वा- 
भ्युपगमीत्‌ । 

किञ्च, असो संस्कारः स्फोरखरूपः, तद्धर्म वा ? तत्राय विकः- 
स्पो ऽयुक्तः; स्फोटस्य वर्णोत्पा्यत्वानुषंङ्गात्‌ । दवितीय विकल्पो ऽ- 
सम्भाव्यः; व्यतिरिक्ताव्यतिरिक्तविकल्पानुपपत्तेः । स्फोरात्तस्या-५ 
व्यतिरेके तत्करणे स्फोट एव कृतो भवेत्‌, तथा चास्याऽनिन्यत्वा- 
नुषङ्गात्‌ खाभ्युपगमविरोधः । ततस्तद्धमस्य व्यतिरेके संम्बन्धा- 
युपपत्तिः तदजुपकारकत्वात्‌। तस्योपेकाराभ्युर्षगमे व्यतिरिक्ताऽ- 
व्यतिरिक्तविकस्पानुषङ्गः, तत्रापि पूर्वाक्तं एव दोषो ऽनवस्थाकारी। 
न च व्यतिरिक्तर्थ्मसदद्धावेपि स्फोटस्यानभिव्यक्तस्वरूपापरित्यागे १० 


१ ११ = 
चू्वैवदर्थप्रतिर्प॑त्तिहेतुत्वम्‌ । त्यागे चा ऽनिव्यत्वप्रसक्तिः । 
किञ्च, पूवैवर्णेः संस्कारः स्फोटस्य क्रियमाणः किमेकदेरेन 


क्रियते, सवात्मना वा ? ययेकदे थेन; तदा तदेशानामप्यतोथौन्त- 
© भ € (4 कारे 
रानथान्तरपश्चयोः परवाक्तदोधानुषज्गः । सवात्मना तु संर 


सर्य संवंपां ततोऽर्थप्रतिपत्तिः स्थात्‌ । १५ 
किञ्च, स्फोरसं स्कारः स्फोटविपयसंवेदनोत्पादनम्‌, आव. 
रणापनयनं वा ? यद्यावरणापनयनम्‌; तदेकंजेकदार्वरणापगसे 
स्वैदेरावस्यितेः सर्दैदा व्यापिनियनयोपलभ्येत, निल्यव्यापित्षा- 
भ्यामपगतावरणस्यास्य सवेत्र सर्वैदो पर्भ्यस्व भावत्वात्‌ । अयुप- 
खभ्यस्रभावत्वे वान कचित्कदाचित्केनचिदप्युपरुभ्येत । अथैक-२० 
देशक्वरणापगमः क्रियते; नन्वे वमावुतानाचतस्वेन सावयवस्व- 
मस्यानुषनज्येत। अथाऽविनिभागत्वादेकत्ानाच्रतः सर्वैत्रानाचृतोऽ- 
भ्युपगम्यते; तिं तंदवस्थो ऽशेपदेराविस्थिनेरुपट न्धिप्रसङ्गः । 
यथा च निरवयत्वादेकचानावरतः सर्वैत्रानाचृतः तथैकचाचरतः 
सर्यैजाप्याच्रुत इति मनागपि नोर्पेङभ्येत । २५ 








0 ~~ --~-~ ~----- ~~ -~ ~~ ~~ -~~~ 


१ सितस्थापकरूपक्स । २ मीमाप्तकेन ॥ ३ तथा च स्फोरनित्यत्वग्याधातः । 
४ स्फ़ोटेन सद्‌ । ५ रफोटध्ैलक्षणसंस्कारेण स्फोटस्योपकारः क्रियते । & परेण। 
७ स्फोयत्‌ । ८ धमैः-संस्कारः । ९ संस्कारात्पूवं यथाऽक्रतसंस्कारस्य स्फोटस्या्थै- 
प्रतिपत्तिदेतुतं नास्ि। १० षटते। १२१ अन्यथा। १२ स्फोटोऽनिलयः पूवीकार- 
परित्यागात्‌ वदाकारपरिणतम्रविण्डवत्‌। १६ स्फोटस्य । १४ प्राणिनाम्‌ । १५ व्याप 
कत्वनित्यत्वात्‌ । १६ प्रतिपततृणाम्‌ । १७ एकस्थानेकर । १८ स्फोटकाङे} 
१९ नरेण । २० निलन्यापिनः सदेकस्भावस्वात्‌ । २१ न सर्वात्मना।.२२ ततश्च 
निर्यत्वव्याघातः । स्फोयो न निररंश्च आवृताऽनावृतदेशत्वात्‌ । २३ निरंदत्वाव्‌ ॥ 
२४ मीमांसकेन । २५ पूववत्‌ । २६ नृभिः । २७ ईषत्‌ । २८ स्फोटः । 
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अथ स्फोरविषयसंवेदनोत्पादस्तत्सं स्कारः; सोप्ययुक्तः, बणी- 
(५५. २ 
नामर्थप्रतिपत्तिजननवत्‌ स्फोरभ्रतिपत्तिंजननेपि सामथ्यासम्भ- 
त॑त्‌, न्यायस्य समानत्वात्‌ । 


अथ र्मतम्‌-पूवैवर्णश्रवणज्ञानादहितंसंस्कारस्थात्मनोऽन्त्यवणे- 
५ श्रवणक्ञानानन्तरं पदादिस्फोरस्याभिव्यक्तेरयमदोषः; तदप्यसङ्ग- 
तम्‌; पदार्थभ्रतिपत्तेरप्येवं प्रसिद्धेः स्फोट परिकद्पनार्थनक्यात्‌ । 
चिदात्मव्यतिरेकेण तच्वान्तरस्यास्यार्थपरकारानसामथ्यीसम्भवाच्च 
सप्वहि चिदात्मा विशिष्टशक्तेः स्फोटोऽस्तु। "स्फुटति प्रकरी- 
षदप © 
भवव्य्थासिन्‌ः ईति स्फोरथ्िद्ात्मा । पदार्थज्ञानावरणवीयोन्त- 
“ 33 य १२ १९ 
१० रायक्षयोपशमविशिषटः पदस्फोटः । वा॑क्यार्थज्ञानावरणवीयौन्त- 
रायक्षयोपश्मविशिस्तु वाक्यस्फोट ईति । भावश्रुतक्ञनपरि- 
णतस्यात्मनस्तथाभिधानाऽविसयोधात्‌ । 
वायवः स्फोरभिव्यञ्चकाः; इत्यप्ययुक्तम्‌ राष्दाभिव्यक्तिव- 
रस्फोराभिव्यक्तस्तेभ्योऽ नुपपत्तेः । तेषां च व्यञ्जकत्वे व्णकस्पना- 
१५ वेफस्यम्‌, स्फोटाभिव्यक्तावर्थभ्रतिपत्तो चामीपामनुपयोगौत्‌ । 
स्थिते च स्फोटस्य वणेवायूः्पादात्पूवं सद्भावे वणानां वायूनां वा 
व्यञ्जकत्वं परिकल्प्येत । न चास्य सद्भावः कुःतध्ित्यमाणासति- 
पन्नः । यचचोक्तम्‌- 
“'नादेनाऽदितवबीजा्यामन्ये( न्त्ये )न ष्व॑निना सह । 
४. £ * ९9 
२० शओंबृ्तिपरिर्पीकायां वैदो रब्दोऽवभासते ॥ 
[ वाक्यप० १।८५ | इतिः; 
तदप्येते्नीपाङृतम्‌ ; नि्वयत्वमन्तरेणामपि चार्थप्रतिपत्तियंथा 
[२ #~ 34 
भवति तथा प्रतिपादितमेव । 


न+ ~ 








१ प्रथमपक्षः। २ पुरूपं प्रति। ३ समस््रा व्यस्ता वा वणाः स्फोरप्रतिपर्सि 
जनयन्तीत्यादिप्रकारेण । ४ मीमांसकसख तव । “+ जनित । ६ पुरुषस्य । ७ तथा 
च । ८ शान। ९ कथम्‌? तथादि। १० हेतोः। ११ आस्मा। १२ भवव्रि। 
१३ कथमिदानीं दवैविध्यमस्य स्यादियारशद्भायामाह । १४ वीर्य शक्तिः । १५ अलस्मा। 
१६ तथाभिधाने विरोधो मविष्यतीलत्राह। १७ वणां मा भवन्तु किन्तु। १८ कुतः। 
१९ स्फोटस्य । २० उपकाराभावात्‌ । २१ सति। २२ पूर्वेवर्णन वायुना वा। 
२३ वीजः संस्कारः । २४ भन््यवर्भेन वायुना बा! २५ आवृत्तिः सामस्लेनो- 
चरणम्‌ । ६२ पूणौयाम्‌ । २७ शने । २८ रफोटः । २९ वायुभ्यः स्फोटाभि- 
व्यक्तिनिराकरणेन । ३० भनियेभ्यो वणीभ्यः कथं स्याद्प्रतिपत्निरिव्युक्ते सव्याद्‌ । 
३१ पूवं बणैविचारे। 
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यञ्च श्रवणव्यापारानन्तरमिदयाधुक्तम्‌; तदप्यसारम्‌; घटरा- 
दिशाब्देषु परस्परव्याव्रत्तकाटगप्रद्यासत्तिषिशिषवणैव्यतिरेकेण 
स्फोटात्मनोऽर्थप्रकादाकस्येक स्याध्यश्चप्रतिपत्तिविषयत्वेनापरति- 
भासनात्‌ । न चाभिश्पषरतिभासमजादभिन्नार्थव्यवस्था, अन्यथा 
दुरादविररनेकतर्षु एकप्रतिभासादेकत्वव्यवस्था स्यात्‌ । न ५ 
चास्य रवीध्यमानैत्वान्नेकत्वव्यवस्थापकत्वम्‌; स्फोटथतिभ्रासेपि 
वाध्यमानत्वस्य प्रदरितत्वात्‌ । न खलु निरवयवो कमो नित्य- 
त्वादिधमपितोऽसौ कवचिदपि प्रत्ययेऽवभासते । 


कथं चेवं रशाब्दस्फोरवद्वन्धादिस्फोरोप्यर्थप्रतीतिनिसित्तं न 
स्यात १ यथैव हि शाब्दः ईतसङ्केतस्य कचिद्‌ प्रतिपत्तिहेतुस्तथा १० 
ग॑र्धादिरप्यैविरेषात्‌ । “ष्वं विघमेकं गन्धं समाघ्राय स्पर्रं च 
संस्प्द्य रसं चाखाद्य रूपं चारोकय व्वयेवविधोर्थः प्रतिपत्तव्यः" 
इति समयग्राहिणां पुनः कचित्तादरगन्धायुपरस्भात्‌ तथौ- 
विधार्थनिणयप्रसिद्धो गन्धादिविरेषाभिव्यङ्ो गन्धादिस्फोरो- 
ऽस्तु [ वणे ]विरोषाभिव्यङ्गयपदादिस्फोरवत्‌ । १५ 


दतेन दस्तपादकरणमातिकाङ्गहारादिस्फोरोप्यापादितो द 
ष्व्यः । पदादिस्फोर पव, न तु खौव्थंवक्रिय।विरोषाभिव्यङ्खयो 
हं सपक््मादिरदैस्तस्फोटः, विकुद्ितीदिरक्षणः पादस्फोरः, दस्त- 
पादस्ीयोगटक्षणः करणस्फोरः, करणद्धयरूपो मािकास्फोरः, 
मात्रिकासमूदलक्षणो ऽङ्ग हार स्फोटो वेति मनोरथमान्नम्‌ ; तस्यापि २० 
खखावयवाभिव्यज्गयस्य खाभिनेयीर्थप्रतिपत्तिहेतोरशक्यनिराक- 
रणत्वात्‌ । तन्निराकरणे वा रष्दस्फोराभिनिवेशो दूरतः परि- 


"~ ~-~-~----~-~--~~~~-- ~^ 








१ प्रेण! २ धकारात्‌ टकारो न्याब्रत्त श्टादिप्रकारेण। ३ पूर्वक्षणे घकारो- 
चारणमुत्तरक्षणे रकारोच्चारणमिति। ४ यपि घटादिन्ब्देषु परस्प्रग्यावृत्तकाल- 
म्रच्यासत्तिविशचिष्टवर्णन्यतिरेकेण स्फोटः प्रलयक्षविषयत्ेन नावमप्तति तथापि अभिन्न 
प्रतिभासोस्ति । ननु ततः स्फोरव्यवस्था मविष्यतील्याश्ङ्कायामा्। ५ शब्देषु 
स्फोटस्य । £ समीपं गते सति ॥ ७ सनेकतरभरतीलयया । ८ स्फोटः । < अवणेश्धिय- 
विषयभूते शब्दे शब्दस्याथैप्रतिषादकत्वाभावादथप्रतिपर्यर्थ स्फोटक्पने घ्राणेन्दरियादि- 
विषयेषु गन्धादिषु तदर्थं चत्वारः स्फोटाः कद्पनीयास्ेषामपि तदभावादिति भावः । 
१० गन्धादि स्फोटनिराकरणद्रेण शखछब्दादिस्फोरं निर कुर्वन्तीति भावः । ११ भख 
शब्दस्यायमर्थ इति । १२ जातिकुद्धमादीनामस्यादीनामान्नफकादीनां कामिन्यादीनां 
च प्रतिपत्तिः । १३ अथं कृतसंकेतस्य । १४ गन्धादिस्फोटख कथं सङ्केत इत्या- 
दङ्कायामाहइ । १५ यथानिधः पूर्व श्वतः। १६ गन्धादिस्फोटापादनप्रेण अन्धेन । 
१७ मवनसमये नृयकारख । १८ मवयवाः्दस्तपादादयोङ्कस्यादयश्च । १९ बिङ- 
दितिं रमणम्‌ । २० युगपद्वथापारः समायोगः । २१ लभिनेयः=अनुकरणम्‌ । 

प्रण कन्मा० ३९ 
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त्याज्यः आ्षेपसमाधानानामुभयंत्न समानत्वात्‌ । ततः दाब्दु- 

स्फोटखरूपस्य विचार्यमाणस्यायोगान्नासौ पदार्थप्रतिपत्तिनि- 
= [1 ( 

बन्धनं प्रे्लादक्षेः श्रतिपत्तव्यम्‌ । किन्तु पदं वाक्यं वा तज्जि- 

बन्धनत्वेन प्रतिपत्तव्यम्‌ । 


५ किंपुनः पद्‌ वाक्यं वा यन्निवन्धनाऽ्थप्रतिपत्तिरित्यैभिधीर्यते 
वणौ्नां परस्परपेक्ाणां निरपेक्षः समुदायः पदम्‌ । पानां तु 
तदपेक्चाणां निरपेश्च॑ः समुदायो वाक्यमिति । नन्वेवं कथमिदं 
साधनवाक््यं घरते-“यत्सत्तत्सवं परिणामि यथा घटः, संश्च शब्द्‌ 
इति ? ^तस्मात्परिणामी' इत्याकाष्घणौर्साकाङ्कुस्य वाक्यत्वाँनिषटेः 

१० इत्यप्यचोद्यम्‌ ; कस्य चित्परतिपच्तुस्तदनाकाङ्घस्बो पपत्तेः । निराका- 
्गत्वं हि प्रतिपेनरधमो वाक्येष्वभ्यारोप्यते, न पुनः शाब्द्धर्म- 
स्तश्चाचेतनत्वात्‌ । स चेत्पतिपत्ता वक्रं भयेति, किमित्यप- 
रमाकाङ्कत्‌ ? पक्चधर्मापसंहारपयन्तसाघनवाक्यादर्थप्रतिपत्ता- 
वपि निगमनवचनापेक्चायाम्‌ निगमनान्तपञ्चावयववाक्यादषप्यर्थ- 

१५ म्रतिपत्तौ परापेक्ताप्रसङ्गान्न कचिनिराकङ्कत्वसिद्धिः। तथा च 
वाक्याभावान्न वाक्यार्थरतिपंत्तिः कस्यचित्स्यात्‌ । सतो यर्थ 
प्रतिपत्तुयौवत्सु परस्परापेक्चेषु पदेषु समुदितेषु निराकाङ्घतवं 
तस्य तावत्सु वाकयत्वसिद्धिरिति प्रतिपत्तव्यम्‌ । 


पतेन प्रकरर्णादिगम्यपदान्तरसापेक्षश्रूयमाणसमुदायस्य नि- 

१ (जनमतापेक्षया) अव यवक्रियाभिनेयाथैव्यतिरेकेणान्याथैख दस्तपादादिस्फोट- 
रक्चणस्याप्रतिमासनलक्षण आशक्षेपस्तर्दिं वणी्न्यतिरेकेणान्यस्य रफोटलक्षणार्थस्याप्रति. 
भासनमिति समाधानम्‌ । ननु वणौनामनिलत्वेनाथैप्रतिपादकलवायो गास्स्फोट एवार्थ 
प्रतिपत्तिहेतुरित्यभ्युपगन्तव्यम्‌ । तज्ञ; क्रियाया अप्यनिल्यत्वेनाभिनेयारथप्रतिपादकत्वा- 
ष्योगाद्धस्तरादिस्फोरोऽभ्युपगन्तव्यः ( मीमांसकेन ) इति । २ पदादिस्फोरदस्तादि- 
स्फोटयोः । ३ म्रक्च सति। ४ जनैः । ५ पदान्तरगत्तवणैनिरपेक्षः। & परस्पर । 
७ वाक्यान्तरपदात्‌ । ८ निरपेक्षस्य पदसमुदायस्य वाक्यत्वप्रकारेण । ९ साध्यतिद्धौ । 
१० जनस्य तव । ११ सर्वं परिणामि स्वादिति योज्यम्‌ । १२९ आकाङ्कणे वाक्यत्वं 
कुतो न स्यादिल्युक्ते सत्याद साका्कयेति । १३ जनस्य । १४ ग्युत्पन्नस्य यस्य हि 
भरतिपत्तुस्तस्मात्परिगामीलत्रकाङ्कक्षयस्तदपेक्षया तद्वास्य मवस्युक्तवाक्यरक्षणतद्भावाच्‌ » 
नान्यापेक्षया । १५ चेतन । १६ शछब्दोऽचेतन इति वचनात्‌ । १७ साधनवाक्य- 
मत्रेण । १८ साध्यार्थम्‌। १९ तददीति शेषः । २० वाक्ये । २१ निराकाहत्व- 
स्िग्यमवि" च । २२ कचित्‌ । २३ वाव्रयामावाद्वाक्यारथप्रतिपत्तिनाल्ि यततः । 
२२४ अथेप्रतिपत्तिमिच्छतः पुरुषस्य । २५ वाक्यङ्भिदधिभ्रकारेण । २६ भादिना 
सामध्यम्‌ । २७ तिष्ठतिभकतील्यादि । 











सू° ३।१०१ ] वाक्यलक्षणविचारः ४५९ 


राकाङ्घस्य सत्यभामा्देयदेवद्ध^क्वत्य प्रतिपादितं प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
यञ्चोर॑यते- 


““ओस्यातराब्द्‌ः सङ्घातो जातिः संघातवर्तिनी । 

पकोऽनवयवः रब्दिः कमो वुद्यऽर्यंसंह्टती ॥ १॥ 

पदमाद्य पदं चान्त्यं पदं सापेक्चमिव्यपि । 

वाक्यं प्रति मतिभिन्ना बहुधा न्यायवेदिनाम्‌ ॥ २ ॥ 
[ वाक्यप्‌० २।१-२ | 


इति; तदप्युक्तिमात्रम्‌; यस्मादाख्यातशब्दः पदान्तरनिरपेक्षः, 
सापे्लो वा वाक्ये स्थात्‌ ? न तावदाचयः पक्षः; पदान्तरनिरयेश्च- 
स्यास्य ४५.५५ । अन्धथा आसख्यातपदाभावः स्यात्‌ । द्वितीयपक्षेपि १० 
कचिन्निर (८: भ ९३. १ सं दिती 
पेक्चोसो, न वा ? मथमपक्चऽसन्मतभ्रसंज्गः । द्वितीयपक्ष 
स्त्वयुक्तः; पदान्तरसापेश्चस्याप्यस्य कचिननिरपेश्चत्वामावे क्क 
ताथौपरिसमाप्या वाक्यत्वाऽयो गाद दं वाक्यवत्‌ । 


संघातो वाक्यमिर्व्यत्रापि देदारतः, कालङतो वा वंशानां 
संघातः स्यौत्‌ ? न तावद्ायविकल्पो युक्तः; क्रमोत्पन्नपध्वंसिनां १५ 
तेषामेकस्िन्देदोऽवस्थित्या संधे।तत्वासम्भवात्‌ । द्वितीय विकस्पे 
तु पदरूपतामापन्नेभ्यो वर्णभ्योऽसौ भिन्नः, अभिन्नो वा? न 
ताबद्धिन्नोनरैः+ तथाविधस्यास्याऽप्रतीतेः, संघातत्वविरोधाच् 
बर्णान्तर॑यत्‌। अथ तेभ्योऽभिन्नोसो; कि सर्वथा, कथञ्िद्धा? 
सवथा चेत्‌; कर्थंरसौ संघातः संघातिखरूपवत्‌ ? ॐन्यथा २० 
प्रतिवणं संघातप्रसङ्गः। न चैको वणैः; संघातो नमातिप्रसङ्गात्‌। 
कथञ्चित्‌; जैनमतप्र्सङ्गः-परस्परापेक्षाऽनांकाक्घपदरूपतापन्न- 











१ प्रकरणादिगम्यपदान्तरादपरवाक्यान्तरपदस्य । २ पदसमुदायस्य प्रकरणादि 
गम्यतिष्ठतीत्यादि पदान्तरसपेक्षस्य वाक्य्वं यथा तद्ददच्रापि विचारणीयम्‌। ₹ वाक्यस्य 
लक्षणान्तरम्‌ । ४ भवतिगच्छतीलयारिः । ५ वाक्यम्‌ । & वणीनाम्‌ । ७ वणैत्व- 
छक्षणा । ८ स्फोटः । ९ वणानाम्‌ । १० अनुमंहृतिः=परामश्चः । ११ भास्यात- 
काम्दस्य वाक्यत्वे । १२ वाक्यान्तरे । १३ जेन । १४ असदुक्तसेव वावयलक्षणये- 
च्छयाभ्युपगमात्‌ । १५ निरपेक्षत्वात्‌ । १६ पदान्तरे । १७ देवदत्त गामिलादिवत्‌ । 
१८ प्रक्षे । १९ पदानांवा। २० वाक्यम्‌ । २१ सक्रव्‌। २२ खपुस्तके (नश 
इति पाटो नास्येव । पदेभ्यो भिन्न इत्यथैः । २३ एकस्य वणैस्य संघातत्वं विरुद्ध 
यथा। २४ वणः । २५ संघातः सर्वथा संघातिभ्यो वर्णेभ्योऽभिन्नोपि यदि सखात्तर्दि। 
२६ भस्तु इयुक्ते स्याह । २७ पकाथष्यक्तेरपि जातिस्वप्रसङ्गात्‌ । २८ ,एकसिन्व्ण 
बिवर्वेमाने ( वर्णसमृषान्रष्टे सति ) संघातो न निवत्तेते इति भिन्नः । वर्णेभ्यो ( पश्च 
पदेभ्यः ) मेदेनानुपकम्यमानस्वादमिन्नः ( संघातः ) इति । २९ वाक्यान्तुरपदेभ्यः । 
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वणोनां काटप्रतयासत्तिरूपसंघातस्य कथञ्िदर्णैभ्योऽयिक्नस्य 
जञेनोकवाकयलक्षणानतिक्रमात्‌ । साकाङ्कान्योन्यानपेक्षं।णां तु तेषां 
वाक्यत्वे भ्राक्प्रतिपदितदोषायुषङ्गः । 


पतेन जतिः संघातवक्तिनी वाक्यम्‌; इत्यपि नोत्खष्म्‌; नि- 

५ राकाह्ान्योन्यापेक्चषपदरसंधातवार्तेन्याः सदशरपरिणामलक्षणायाः 

कथच्चित्ततोऽभिन्नाया जातेर्वाक्यत्वघटनात्‌, अन्यथा संघातप- 
क्षोक्तारोषदोषायुषङ्गैः । 


पकोनर्वयवः हब्दो वाक्यम्‌; इव्येतत्तु मनोरथमान्नम्‌ ; तस्या- 
प्रामाणिकत्वात्‌, स्फोरस्यार्थप्रतिपादकत्वेन प्रागेव प्रतिविहि- 
१० तत्वात्‌ । 


कमो वाक्यमियेतत्त संघातवाक्यपक्षान्नातिेते इति तदो- 
षेणेव तदुष द्रष्टव्यम्‌ । 


वुद्धिवौक्यमिदंत्रापि भाववाक्यम्‌ , द्रव्यवाक्यं वासा स्यात्‌? 
प्रथमप्रकस्पनायां सिद्धसाध्यता, पूर्वैपूयैवणैज्ञानादितसं स्कारस्या- 
१५ त्मनो वाक्यार्थग्रहणपरिणतस्यान्त्यवणैश्रवणाऽनन्तरं वाक्याथोव- 
बोधहेतोवुख्यात्मनो भाववाक्यस्याऽसौभिरभीषटत्वात्‌ । दरव्यवा- 
क्यरूपतां तु बुद्धेः कश्चेतनः श्रदधीत प्रतीतिविरोर्धत्‌ ? 


१९५९ ४. £ € (८ 
एतेनांनुसंहतिवौक्यम्‌; इत्यपि चिन्तितम्‌; यथोक्तपदाचुसखं- 
हृतिरूपस्य चेतसि पैरिस्फुरतो भाववाक्यस्य परामरत्मनो ऽ- 
२० भीष्टत्वात्‌ । 
*अद्यं पदमन्त्यंमन्यद्वा पदान्तरापेक्षं वाक्यम्‌ इत्यपि नोक्तबी- 
क्याद्धियते, परस्परपेक्चपदसमुदायस्य निराकाष्कुस्य वाक्यत्व- 
भ्रसिद्धेः, अन्यथ पदासिद्धेर भावाुषङ्गः स्थात्‌ । 
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। १ पदानां परस्परापेक्षार्णां निरपेक्षः समुदायो वाक्यमिति । २ वाक्यान्तरपदेभ्यः। 
३ संघातो बाक्यमिदलितत्निराकरणपरेण मन्थेन । ४ सवेषु व्भवु व्णैत्वलक्षणा। 
५ श्रोच्रग्राद्यत्वेन तास्वादिष्यापारजनितत््रेन वा, न सर्वथा । ६ पदेभ्यो वभैभ्यश्च। 
७ प्रतिवर्ण वाक्यत्वप्रसङ्गरूपः । ८ निरयः । ° स्फोटः । १० एको वणैः समु. 
त्पद्चते पश्चाद्ितीयः ततस्वृतीय इत्यादिप्रकारेण वणौनां करमः। ११ वणोनाम्‌। 
१२ पक्षे। १३ जैनैः। १४ अचेतनत्वाद्राक्यानां चेतनत्वाद्वदधश्च। १५ बुद्धि" 
वौक्यमियतन्निराकरणपरेण अन्येन । १६ पदरूपतामापन्नानां वणानां प्रामर्शोनु- 
संहृतिः । , १७ प्रतिभाक्षमानख । १८ देवदत्तः" इति। १९ "गच्छति इति । 
२० परस्परपेक्षादि इत्यस्मात्‌ । २१ परस्प्रापिश्चारदहितं पदं यदि वाक्यम्‌ । 
२२ सर्वस्य पदस्य वाक्यत्वात्‌ । 
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अन्ये मन्यन्ते-'पदान्येव पदार्थप्रतिपादनपू्यैकं वाक्याथीवयोधं 
विदधानानि वाक्यव्यपदेशं परतिपंयन्ते । 
"पदाथानां तु मूखत्वमिष्टं तद्धावनावर्वः ।"* 
[ मी० श्छो० वाक्या० श्छो० १११ ] 
""पदार्थपू्वकस्तस्माद्वाक्यार्थोयमवस्थितः ५ 
[ मी° चछो° वाक्या० चऋछो० ३३६] 
इत्यभिधानात्‌; तेप्यन्धसपविटप्रवेशन्यायेनोर्तवाक्यटक्चषणमे- 


वालुखरन्तिः अन्योन्य पेक्चानाका्काक्षरपद समुदायस्य वाक्यत्वेन 
तेरप्यभ्युपगमात्‌। 


यदि च पदान्तसार्थरन्विता्नमिवौथानां पदैरभिधानात्पदार्थ- १० 
प्रतिपत्तवाक्यार्थप्रतिपत्तिः स्यात्‌; तदा देवदत्तं पदेनेव देवदत्ता- 
थस्य -गामभ्याज्ञत्यादिपदूवाक्यार्थरन्वितस्याभिघधानाच्छेषपदो- 
छारणवयथ्यम्‌ । षथमपदस्येव च वक्यरूपताप्रसङ्कः 1 यावन्ति 
वा पदानि तावतां वाक्यत्वं यावन्तश्च पदाथास्तावतां वाक्या- 
त्वं स्यात्‌ । अविवक्षितपदार्थव्यवच्छेदार्थत्वान्न "गाम्‌ इत्यादि- १५ 
पदोचारणवेयथ्यम्‌ ; इत्यजाप्यांन्नस्या वाकयार्थप्रतिपत्तिः स्यात्‌- 
प्रथमपदेनाभिदहितस्य द्वितीयादिपदाभिघेयेरन्वितस्यार्थस्य द्विती. 
यादिपदेः पुनः पुनः प्रतिपादनात्‌ । 


अथ दितीयादिपंदेः खार्थस्य प्रधानभावेन पू्वात्तरपदाभिघे- 
यार्थरन्वितस्याभिधानं नोदयपदेन अंतोयमदोषः; तहिं यावन्ति २० 
पदानि तावन्तस्तदथांः पदन्तराभिघेयाथान्विताः प्राधान्येन 
प्रतिपत्तव्या इति तावल्यो वाक्यार्थप्रतिपत्तयः कथं त्त स्युः? 
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१ भदट्रप्रााकराः । २ अवयवा्ैप्रतिपत्तिपूर्वकप्वाद्वाक्याधैग्रतिपत्तः। ३ करणत्वं 
वाक्या प्रति। ४ वाक्याथैख । ५ पिपीठिकाचुपद्रवमयाद्भिलपरिलयागे भ्रमिषवा पुनरपन 
त॒तरैव प्रवेशो यथा तथानिच्छ्या खीकारेन्धस्तपबिप्रवेशन्यायः। ६ जेनोक्त । 
७ वाक्यनिचारानन्तर वाक्यार्थं विचारयन्नाह । ८ गामिलादिपदान्तरार्थैः । 
९ सम्बद्धानाम्‌ । १० देवदत्तरक्षणोौ गामिलयादिपदार्थरन्वितो गामिल्यादिपदा्थाश्च 
ुवोत्तरपदाथरन्विता भवन्ति । ११ सर्वथा। १२ केव्देवदत्तादिकः । १३ एकेन । 
१४ गामभ्याज शुद्धा दण्डेनेति । १५ पूर्वपदाथेस्योत्तरपदार्यः सर्व॑थान्वितत्वात्‌ । 
१६ तथाच। १७ देवदत्ति। १८ विवक्षिताद्‌ देवदत्त इत्युक्ते गामभ्याज शङ्खं 
दण्डेनेदयादिपदाथीदविवक्षितो देवदन्तेप्युक्ते पठ गच्छ याहि पिबे्यादि पदाथः तख 
व्यवच्छेदाथत्वाद्‌ । १९ पुनः पुनः प्रवृत्तिरावृत्तिः । २० एकसयेवाथैख ¶ २१ देव- 
दत्तपदापेक्षयां गामभ्याज श्ुङ्ां दण्डेनेति पदैः । २२ दितीयादिपदाथेखाभिधानं 
भ्रघानमावेन । २३ न द्वितीयादिपदाथखयाभिघानं प्रधानभावेन यततः । 
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४६१ प्रमेयकमल्मात्तेण्डे [ ३. परोश्षपरि० 


न दंन्त्यवेदोचारणात्तदर्थस्यारेषपूर्वैपदाभिधेयेरन्वितस्य प्रति- 
पत्तेवाक्याथोववोधो भवति, न पुनः प्रथमपदोच्वारणात्‌ तदर्थ- 
स्यावान्तरपदाभिधेयेरन्वितरस्य, दवितीयादिपदोञ्चारणाच्चाऽरोषप- 
दाभिधेयेरन्वितस्य तदर्थस्य प्र॑तिपत्तरित्य्ननिमित्तमुत्पदयामः । 
५ अथ म्यमातैत्तेस्त॑स्यान्वितत्वम्‌ न पुनरभिधींमानैः तेना- 
यमदोषः; किसिदीनीमभिधीयमान पव पदस्यार्थः? तथोपगमे 


कथमन्वितामिंधानम्‌-विवक्षितपं्दस्य गम्यमानपदान्तैराभिघेया- 
थोनाम विषयत्वात्‌ ? 


9 ६३ 
अथ पदानां दो व्यापारो-सखाथाभिघानव्यापारः, पदान्तसार्थ- 


१० गमकत्वव्यापारश् । कथमेवं पदार्थग्रतिपत्तिराठृस्थी न स्यात्‌ ? 
पदव्यापारात्परतीयमानस्येव गम्यमानस्यापि पदार्थत्वात्‌ । न च 
पदव्यापारात्प्रतीयमानत्वाविरेषेपि कञ्िदभिधीयमानः कथि- 
दरम्यमान इति विभागो युक्तः । 


नयु पदप्रयोगः परक्षावता पदार्थप्रतिपच्यर्थः, वाक्यार्थगप्रति- 

१५ पच्यर्थ वाभिधीयेत ? न तावत्पंदार्थप्रतिपच्यर्थः; अस्य धचरत्यऽ- 
हेतुत्वात्‌ । अथ वाक्यार्थप्रतिषच्यर्थः; तद्‌! पदप्रयोगानन्तरं 
पदाथ प्रतिपत्तिः साश्चषद्धवतीति त्र पद्‌स्यभिधानव्यापारः 
पदार्थान्तरे तु गमकत्वव्यापारः; तदप्यसाम्परतम्‌; चक्ष" इति 
पदप्रयोगे शाखादिमदर्थस्येव प्रतिपत्तेः । तदथाश्च प्रतिपन्नात्‌ 
२५ "तिष्ठति इत्यादिपद वाच्यस्य स्थानाचर्थस्य सामथ्येतः प्रतीतेः, 
तज पदस्य साक्चाद्यापाराऽभावतो गमकत्वायोगात्‌ तैर्थस्येव 
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१ उक्तमेव समर्थयन्ति । सवेभ्यः पदेभ्यो वाक्याथौवबोधो, भवतीति परस्याभि- 
प्रायं मनसि धृत्वा वक्ति जैनः | २ दण्डेनेति। ३ प्रृतादुचायैमाणात्दादन्यत्पदं 
पदान्तरम्‌ । ॐ प्रतिपत्तवोक्या्थावकोधो, न पुनरिति । प्राक्तनं न पुनरिति पदमत्र 
सम्बन्धनीयम्‌ । ५ वाक्याथावबोभो, न पुनरिति सम्बन्धः । & वयं जनाः । 
७ पदान्तराभिपरेयायुरन्वितत्वे आद्या वाक्यारथप्रतिपत्तिलक्चणदोषो जायते तज्निरासार्थ 
पदान्तरा्थानां गम्यमानाभिषेयमानौ दावथौविति पसे वदति। ८ पदान्तरेश्यमा- 
नमो चरीङ्तैरिलथेः । ९ उन्वायैमाणपदा्थेख । १० उच्यमनैद्धिनीयादिपदायैः । 
११ आक्षिपः। १२ एवं प्रतिपादनसमये। १२ ज्ञायमानो न मवति। १४ प्रेणाज्गी- 
कृते सति । १५ पूर्वपदाथं उत्तरपदाथरन्वितत इति । १६ देवदत्तादेः । १७ गामि- 
ल्यादि । १८ द्वितीयादि । १९ सति । २० पुनः पुनः। २१ केवर देवदनत्तपदा्ेख 
केवरमम्यामेति पदाथ॑स्य चेति । २२ प्रयोजनाथिनां पुंसां प्रदृत्तिदेदुने भवति । 
नदि मौरिति शब्दभवणात्पदृनिनिदृक्तिवा षटवे । २३ पदप्रयोगः । २४ गम्ये । 
२५ ततश्चान्वितत्वमेव शब्दाथेः । २६ वृक्ष यदिः । २७ वृष्पदाथस्य । 
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तद्रम॑कल्वात्‌ । परम्परया तत्रास्य व्यापारे लिङ्गवचनस्यं लिङ्गि 
प्रतिपत्तो व्यापारोऽस्तु, तथा च दाब्दमेवायमानक्षानं स्यात्‌ । 
लिज्गवाचकाच्छब्द्‌ लिङ्गस्य प्रतिपत्तेः सेव शाब्दी, न पुनस्तत्रति- 
पश्नलिङ्गा्िङ्गिर्भतिपत्तिरतिग्रसङ्गात्‌ ; तरि ब्र्षराब्दुत्स्थानायथं- 
प्रतिपत्तिभवन्ती शंब्दी मा भूत्तत पव, अस्य खीर्थप्रतिपत्तावेव 4 
पयव सितत्वाह्िङ्कंशष्दवत्‌ । 


१५५ 

किञ्च, _ विरोष्यपदू्‌ं विशेष्य विरेषणसामान्येनान्वितम्‌ , 
विरोधंणविशेषेण वाऽभिधत्ते, तदुभयेन वा ? प्रथमपक्षे विरि 
वाक्यार्थप्रतिपत्तिविसोधः । दितीयपक्षे तं निश्चवयासम्भवः- 
प्रतिनियतविरोषणस्य रष्दिनानिर्दिएटस्य सखोक्त॑विरोप्ये ऽन्व॑यसं- १० 
रीतेः, विशेधैणान्तराणामपि सम्भवात्‌ । वक्ुरभिप्रायात्पति- 
नियतविरोपणस्य तचरान्वयश्चेत्‌; न; यं प्रति खब्दोचारणं तस्य 
वक्रभिप्रायाऽप्रलयक्षतस्तदनिणयप्रसङ्गात्‌ , आत्मानमेव प्रति वक्तः 
दराब्दोचारणानर्थक्यात्‌ । ठतीयपक्षे तु उमयदोपायुषङ्गः। 


एतेन क्रियासामान्येन क्रियाविरोखेण तदुभयेन वान्वितस्य ९५ 
सीधनस्य, साघनसामान्येन साघनविशोषेण तदुभयेन वान्वि- 
तायाः प्रतिपादनमाख्यातेन प्रयाख्यातम्‌ । 


यदि च पदात्पदं उत्पन्नं ज्ञानं वाक्याथीध्यवसायि स्यात्‌; 
तरि चक्षुरदिधभवं रूपादिज्ञानं गन्धाभ्यवसायि किन्न स्यात्‌ 
अथास्य गन्धादिसाश्चात्कारित्वाभावान्नायं दोषः; तिं पदोत्थ- २० 
पदाथेज्ञानस्यापि वाक्याथोवभासित्वाभावात्कथ तदभ्यवसायित्व 


१ साम्यात्‌ । २ वृक्षश्चब्दाच्छाखादिमदथप्रतिपतिस्तस्याः सकाश्चात्स्यानायथे- 
प्रतिपत्तिरिति परम्परा । ३ शृक्षप्रदस्य । ४ परेणा्गीकृते सति। ५ धूमवचनस्य ` 
६ लिङ्गी=अभनिः। ७ कितु न लिज्गप्रसवम्‌ । ८ खाब्दी। प्रयक्षप्रतीतिरिन्द्रिया- 
दु्माना शाब्दी स्यात्‌ । १० इक्ष्ब्दस्य श्ाखादिमलययं साक्षा्यापारः खानां तु 
परम्परयेति \ ११ चाखादिमदधं । १२ यथा लिङ्गवाचकः रब्दो पूमप्रततिपत्तौ 
पर्यवसितः सन्नक्भिगमन्यो न मवति, पूमस्येव गमकस्तथा दक्षरम्दः शाखादिमदर्थसय 
वाचको भवति, न पदार्थान्तर्गमकः । १३ अन्विताभिषानपरक्षे दूषणमाह 
१४ गामिति कै । १५ गोलक्षणम्‌ । १६ चुङेति । १७ प्रतिनियतविश्चेषविरिष्ट । 
१८ शमिति शब्देन । १९ गामिति शब्देन । २० साक्ञादिमदयं गोपिण्डे । 
रश्यामौः स्ता कि शुञेन विशिष्टा कृष्णेन वेति। २२ ङष्णादीनाम्‌ । २१९ शब्दे 
नानिदिषटत्वाविशचेषाव्‌ । २४ गामिल्यादिकारकपदस्य क्रियाकाङकित्वे बिकदपत्रयम्‌ । 
२५ अभ्याजे्यादि क्रियापदस्य कारकपदाकाङ्कितवे विकरपत्रयम्‌ । 


ग्न ---- ~~~ 
... .~-------------~-~ ~ -~~------------------- 





४६४ प्रमेयकमरमात्तेण्डे [ ३. परोश्चपरि० 


` स्यात्‌ ? चष्ठरादेगेम्धाद।विव पदुस्य वाक्यार्थसम्बन्धोनवधारः- 
2 ॐ 
'णतः सामथ्योनुपपत्तेः । तन्नान्विताभिधानं श्रेयः । 


नाप्यभिहितान्वर्यंः; यतोऽभिहिताः षदेरथीः रसंब्दान्तरादन्वी- 
यन्ते, बुख्या वा ? न तावदाद्यः पक्षः; शब्दान्तर स्यारोषपदार्थ- 

५ बिषयस्याभिहितान्वयनिबन्धनस्याभावीत्‌ । द्वितीयपक्ष तु वंद्धि- 
रेव वार्क्यं ततो वाकयार्थप्रतिपत्तेः, न पुनः पदान्येर्धं। नतु पदा- 
भ्यो ऽपेक्षाबुद्धिखलन्निधानात्परस्परमन्वितेभ्यो वाक्यार्थप्रति- 
पत्तेः परम्परया पदेभ्य पव भावान्नातो व्यतिरिक्तं वाक्यम्‌; तर्हिं 

१२ तिरिकत मि 
्रत्यादिव्य पदमपि मा भूत्‌, प्रङ्यादीनामन्वितानामै- 
१० भिधाने अभिहितानां वान्वये पदार्थप्रतिपत्तिप्रसिद्धेः । 


ननु 'प्रदमेव लोके वेदे वार्थप्रतिपत्तये प्रयोगादैम्‌ न त॒ केवला 
प्रकूतिः प्रत्ययो वा, पदादपोद्कुल्य तंद्युत्पादना्थ यथाकथश्चि- 
तदभिधानात्‌ । तदुक्तम्‌-““अधं गोरित्यत्र कः रखब्दः? गकारौ- 
कारविसजेनीया इति भगवानुपधषेः'ः [ रावरभा० १।९१।५ ] 
१५ इति । यथेव हि वणा ऽनंश्ः प्रकस्पितमात्चौमे्दस्तथा गौः इति 
पदमण्यनशमपोद्धताकारादिमेदं खौर्थप्रतिपत्तिनिमित्तमवसी- 

वः 
यते । इत्यप्यनाखोचिताभिधानम्‌ ; वाक्यस्यैव तात्तविकत्वप्रसिद्धेः, 
तच्युत्पाद्नाथं ततोऽपोद्कुत्य पदानामुपदेराद्ाक्यस्येव रोके 
राखे वार्थप्रतिपत्तये प्रयोगारदत्वत्‌ । तदुक्तम्‌- 

® ९ 

२० दद्धिधा केथित्पदं भिन्न तुच पञ्चधापि वा। 
ॐपोद्व्येव वाक्येभ्यः अ ॥'? ५ 
इति । 


१ वाच्यवाचकलक्षण । २ पदाथौन्तरेरन्विता अथी इति। ३ इति प्राभाकरमतं 
निरस्य माट्मतनिरासाथेमाद । ४ वाक्यार्थः| ५ देवदत्तादिकैः। ६ एकेन 
दम्दान्तरेण । ७ परस्परं सम्बध्यन्ते । ८ एकेन पदान्तरेण स्वेषां पदार्थो ज्ञातो 
भवेत्तदा तेन त्वा सम्बन्धप्रतिपत्तियतः । ९ पदपरिशशानम्‌। १० वाक्यम्‌ । 
११ यस्तः। १२ आदिपदेन प्रल्ययधात्वादियदणम्‌ । १३ परस्परं सम्बद्धानाम्‌ । 
१४ क्रियाकारकरूपे विशेषणविशचेष्यरूपे च । १५ पथकृल । १६ पदनिष्पत््यथम्‌ । 
१७ अहो । १८ पदसंश्कः । १९ ( उपवर्षनामा क्षिः) प्राहद। २० मत्ताः 
उदात्तादयः । २१ कप्तः। २२ कलिपत। २३ साङ्ञादिमदथं। २४ उक्तप्रकारेण । 
२५ पदानि । २६ अथैःप्रवृत्तिनिवृ्तिरक्षणः । २७नतु गामिति पदेन कख 
विसवृत्तिनिशृततिवौ घटते यतः । २८ सुबन्तं तिडन्तं पदमिदयादि । २९ पृथक्‌कृतम्‌ । 
३० नामाऽऽख्यात्तनिपातकरैप्रव चनीयमेदेन । ३१ उपक्तगौधिकम्‌ । २२६ पदानि । 
३३ तचथा प्दादपोद्धियते तथ्रा वाक्येभ्यः प्दान्यपोद्धियन्ते. इति म(वः । 


=-~~~^--~-----------~-------~~---- ~~~ ~~ 
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ततः परकृत्यायवयवेभ्यः कथश्चिद्धि्नमंभिन्नं च पदं प्रातीति- 
कमभ्युपगन्तव्यम्‌, न तु स्वैथाऽनंश्ं वणैवं्तद्ाहकाभावात्‌ । 
तदत्पदेभ्यः कथञ्चिद्धिश्नमंभिन्नं च वाक्यं दरव्यभ्ाववाक्यमेदभिन्न 
गोक्तंलक्षणलक्षितं धरतीतिपदमारूढमभ्युपगम्तव्यम्‌ अलं प्रती- 
यपलपेनेति । 


प्रमाण्यं सुधियो धियो यदि मतं संवादतो निश्ितात्‌' 
स्षरत्यादेरपि किन्न तंन्मतमिदं त॑स्याऽविशोधार्स्फुयम्‌ । 

त॑र॑संख्या परिकद्पितेयमधंना सन्तिषठतेऽतः कथम्‌, 
तस्माज्ञेनमते मतिर्मतिमतां स्ेयाचिरं निर्मले ॥ १॥ 


इति श्रीप्रभाचन्द्रदेवविरचिते प्रमेयकमलमार्तण्डे परीक्नामुखालद्कारे १०. 
तृतीयः परिच्छेदः ॥ श्रीः ॥ 


५. 


न+ न~~ ------~~~~~~~~~~ ~~~ 


न ~~ =^ 
~~ ~--+-----~ व 


१ पदं प्रकृति्मै भवति, पदं च प्रक्ृतिर्नैति ्यावृत्तिरूपेण । २ ससुदायरूपेण । 
२ निरंशस्य वर्णस्य यथा अ्रादकं प्रमाणं नासि तथाऽनंश्षपदस्य च । ४ पदं वाक्व 
म भवति, वाक्यं च पदं न भवतीति व्याृत्तिरूपेण । ५ स्युदयरूपेण । ६ वच- 
नात्मकं द्र्यवाक्यं, बोधात्मकं तु भाववक्यम्‌ । ७ पदानां परस्परपेक्षाणां निरपेक्षः 
समुदायो वाक्यमिति । ८ सकलं परिच्छेदा्ैमुपसंहरन्नाद । ९ पुसः । ० प्रामा- 
ण्यम्‌ । ११ संवादस्य । १२ तस्यनप्रमाणख । १३ स्मृदयृष्ादीनां प्रमाण्यप्रति- 
प्रादनसमये । 


श्रीः) 
अथ. चत॒थंः परिच्छेदः ॥ 





अथोक्प्रकारं प्रमाणं किं निविंषयम्‌, सविषयं वा? यदि 
निर्विषम्‌ ; कथं प्र॑माणं केशोण्ड्ुकादिक्ञानवत्‌ ? अथ सविषयम्‌; 
कोस्य विषयः? इत्याशङ्य बषिषयविप्रतिपत्तिनिराकरणाथ 
°सामान्यविशोषात्मा इत्याद्याट- 


५ सामान्यषिरोषास्मा तदथों विषयः ॥ १ ॥ 


तस्य रतिपादितप्रकार्रमाणस्याथो विषयः । किंविशिष्रः? 
सामान्य विशेषात्मा । कुत पतत्‌ ? 


पूरवौत्तराकारपरिहारावासिस्थितिलक्षणप- 


रिणामेन अ्थक्छियोपपत्तेश्च ॥ २ ॥ 


१० अंचुबृत्तव्याचरत्तप्रत्ययगोचरत्वात्‌, यो हि यदाकारोेर्खिंप्रलय- 
यगोचर; स तदात्मको दष्टः यथा नीखाकारोद्ेखिप्रत्ययगोचरो 
नीटस्रभावोर्थः, सामान्यविरेषाकारोद्धेख्ययुवृत्तव्याव्रत्तप्रत्यय- 
गोचरश्ाखिटो बाद्याध्यात्मिकप्रमेयोर्थः, तस्पात्सामन्यविशे- 
घात्मेति । न केवलमतो हेतोः स तदात्मा, अपि तु पूर्वा 

१५ त्त॑राकारपरिहारावािर्स््थितिटक्षणपरिणामेना ऽर्थक्रियोपपत्तेश्च । 
.सामन्यविदेषातमा तदर्थः” इत्यभिसम्बन्धः । 

कतिप्रकारं सामान्यमित्याद- 

सामान्यं द्वेधा ॥ ३ ॥ 
कथमिति चेत-- 
€ गू ठ म 
२० तियगर्ूताभेदात्‌ ॥ ४ ॥ 

तत्र तियक्सामान्यखसरूपं व्येक्तिनिष्ठतया सोदाहरणं 
प्रदरोयति- 

१ स्वापूर्वेल्यादि । २ ज्ञानं धमि प्रमार्णं न भवतीति साध्यो धमो निविंषयत्वात्के- 
दोण्डुकल्ञानवत्‌ । ३ सामान्यं च विरोषश्च सामान्यविशेषी तावात्मानौ यख्यस 
तथोक्तः । * ४ सिद्धम्‌ । ५ गौर्नोरिल्यादिप्रलययः अनुवृत्तः । दइयामः शबरो न 


भववील्यादिभरल्ययो व्यावृ्तरूपः । ६ उछेखः-~प्रतिमासः । ७ पूर्वोत्तराकारौ पर्यायौ 
विद्वेषः । ८ सितिरक्षणं द्रम्यमूडैतासामान्यम्‌ । ओभ्यमिद्य्थः । ९ विद्धेषो ग्यक्तिः । 
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सदशपरिणामस्तिर्यक्‌ खण्डमुण्डादिषु 
गोत्ववत्‌ ॥ ५॥ . 


नयु खण्डमुण्डादिव्यक्तिव्यतिरेकेणापरस्य भैवत्कटिपतसामा- 
न्यस्याप्रतीतितो गगनाम्भोरुदवदससवादसाम्परतमेवेदं तद्टक्चषण. 
म्रणयनम्‌; इव्यप्यसमीचीनम्‌; "गोगाः' इत्याद्यवबाधितप्रत्यथविष- 
यस्य सामान्यस्याऽभावासिद्धः । तथाविधस्याप्युस्यासंस्वे विरोष- 
स्याप्यसर्वप्रसङ्गः, तथाभूत॑प्रलययत्वव्यतिरेकेणापरस्य तद्व 
वस्थानिबन्धनस्यार्जाप्यसच्वात्‌ । अवाधितप्रल्ययस्य च विषय- 
व्यतिरेकेणापि सद्धावाभ्युंपगमे ततो व्यवस्थाऽभावप्रसङ्गः । न 
चगताकार॑त्वं बुद्धवौध्यते; स्वज देरांदावयुगतप्रतिभासस्याऽ- १० 
स्खलद्रूपस्य तथाभमूतव्यवदारहेतोरुपलम्भात्‌ । अतो व्याचृत्ता- 
काराजुभवानधिगतमयुगताकारमवभासन्य.ऽवाधितरूपा बुद्धिः 
अनुभूयमानानुगताकारं वस्तुभूत सामन्य व्यवस्थापयति । 


नजु विरेषव्यतिरेकेण नापरं सामान्यं वुद्धिसेदाभावात्‌। न च 
वुद्धिमेदमन्तरेण पदार्थमेदव्यवस्थाऽ तिप्रसङ्गात्‌ । तदुक्तम्‌- १५ 


न मेदाद्धिन्नमस्व्यन्यत्सामान्यं बुच्यसमेदतः 
बुख्याक्रारस्य सेदेन पदार्थस्य विभिन्नता ॥° 


[ | इतिः 


तदप्यपेराखम्‌; सामान्यविरेषयोवुद्धिसेदस्य प्रतीतिषिद्ध- 
त्वात्‌ । रूपरसदेस्तुल्यकाटस्याभिन्नाश्चरयवरतिंनोर्प्यत पव सेद-२० 
प्रसिद्धः । एकेन्द्रियध्यवसेयत्वाज्ातिव्यक्योरभेदे वातातपा- 
दावप्यसेदप्रसङ्गः । तापि दहि प्रतिभासमेदान्नान्यो मेदव्यव- 
स्थाहेतुः । स च सामान्यविरोषयोरप्यस्ति । सामाम्यप्रतिभासो 
दैनुगताकारः, विरोषप्रतिभासस्तु व्ाच्रुत्ताकारोऽजुभूयते । 





~~ ~` ~~~ ------ ~~~ 





१ साल्ादिमच्वेन । २ सागतः। जन । ४ परेणाङ्गीक्रियमाणे सतति। 
५ अवृायितप्रल्ययविषयत्वाविज्ञेषादित्ति । ६ प्रमाणान्तरस्य । ७ विशिष्टसितिकारणं 
व्यवस्था । ८ विश्चेषसच्वेपि । ९ परेण। १० गौर्गोरिते । २१ बिद्ेषणम्‌ । 
१२ आदिना कालदो। १३ अनुगताकारत्वं बुद्धेन बाध्यते यतः। १४ दद 
सामान्यमयं बिश्चेष इति । १५ विशेषात्‌ । १६ स्त्रम्‌ । १७ अभेदे देतुरयभ्‌ । 
१८ यततः । १९ बीजपूरादि । २० अयं रस्त इदं रूपमिति बुदिमेदात्‌ ।. २१ पदे 
न्द्रिया ( स्परनेन्दरिय ) ध्यवेस।यस्याविशचेषराव्‌ । २२ अयं वातोऽयमातप इति। 
२३ गोगोँरतिवम्‌ । २४ भयमसाद्धिन्न इति । 


४६८ प्रमेयकमर्मात्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


दुरादू इंतासामान्यमेव च भरतिभासते न स्थाणयुपुरुषविरोषो 
तत्र सन्देहात्‌ । तत्परिहारेण प्रतिभासनमेव च सामान्यस्य 
ततो व्यतिरेकस्तद्स्षणत्वाद्धेदस्य । 
यदप्यु्तम- 
५ “ताभ्यां तद्यतिरेकश्च किन्नाऽदूरेऽवंमासनम्‌। 
ूरेऽवभासमानस्य सन्निधानेऽतिभासनम्‌ ॥ 
[ प्रमाणवासतिकाटं० |] 
तदप्यसुन्दरम्‌; बिशेषेपि समानत्वात्‌ , सोपि हि यदि सामा- 
न्याच्यतिरिक्तः; तर्हिं दूरे वस्तुनः खरूपे सामान्ये प्रतिभासमाने 
१० किन्नार्वेभासते ? न दीन्द्रधलुषि नीरे रूपे प्रतिभासमाने पीत- 
दिरूपं दरान्न प्रतिभासते । अथ निकटदेशसामप्री विरेषप्रति- 
भासस्य जनिका, दूरदेराव्तिनां च प्रतिपत्तृणां सा नास्तीति 
न विशेषप्रतिमासः; तहिं खमान्यप्रतिभासरस्य जनिका दृरदेद्रा- 
सामभ्री निकरदेशावत्तिनां चासो नास्तीति न निकटे तत्प्रति 
१५ भासनमिति समः समाधिः । अस्ति च निकटे सामान्यस्य प्रति- 
भासनं स्पष्टं विशेषस्य प्रतिभासवत्‌, यादशं तु दुरे तस्यास्पष् 
प्रतिभासनं तादशं न निकटे खंसामश्रयभावात्‌ तद्धदेव । 


न चानुगतप्रतिभासो बहिःसाधारेणनिमित्तनिरपेश्चो घटते; 
प्रतिनियतदेशाकारखाकारतया तस्य प्रतिभासाभावप्रसङ्गात्‌। न 
२० चाऽसाधारणा व्यक्तय पव तन्निमित्तम्‌; तासां मेदरूपतया- 
ऽऽविष्टत्वीत्‌ ! तथापि तन्निमिर्तत्वे ककौदिव्यत्तीनामपि गोगो 
रिति बुद्धिनिमित्तेत्वायुषह्ग; । 


१. १९५९ € 


न॒ चाऽतत्कायकारणव्यावृत्तिः एकप्रत्यवमशोयकीर्थसाधन- 





१ युक्तयन्तरेण सामान्यं व्यवस्थापयति जनः । २ ऊध्वं॑ताकारसदृश्सामान्यम्‌ । 
२ अर्ध्वताकारसामान्यस्य। ४ विशेषः। ५ इन्द्रधनुषि वि्यमानम्‌। & दरदेद्यतादि। 
७ समानाकारलक्षणक्तामान्यपदा्थं । ८ न बहिः साधारणनिमित्तं सामान्यं तन्नि 
मित्तम्‌ । ९ व्यापकत्वात्‌ । १० परेणाङ्गीकृते । ११ कर्कः=शताश्वुः । १२ न्यक्तीर्ना 
तन्निमित्तत्वाविक्ञेषात्‌ । १३ या या व्यक्तयस्तास्ता मेदरूपाः। १४ कार्यं च कारणं 
च कार्यकारणे तख खण्डादेः कार्यकारणे न विचेते ते अकार्यकारणे यस्याऽपतावत्त- 
त्का्यकारणः ककौदि सरसाब्यागृत्तिः । दृष्टान्ते समासय्युक्िं दयति । दृष्टान्ते त्वेके- 
न्द्रियादिरूपे तच्छब्देन विवक्षितेन्द्रियादिरन्यत्र समुदितेतरयुड् च्यादिमाश्चः । बहुतीहि- 
समासकरणानन्तरं ककौदिवदन्या विवक्षितेच्द्रियादिरन्या विवक्षितप्रयोगश्च आद्यः । 
तसाबादृत्तिरित्यवसतन्यः । १५ ककीदीनायुत्तरक्षणाः कारणानि, वेभ्यो न्यादृत्तिः । 
१६ गोगेरिल्ादि । १७ यादि शब्देनेकभ्यवहारादिभ्रौधः । 








~~~. ~~~ ~~~ ~------------------~ - -----~------------~----*--~“ 
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हेतः अत्यन्तमेदेपीन्द्रियादिवंत्‌ समुदितेर्तरगुड्च्यादिरव॑चवेव्य- 
भिधातव्यम्‌_ सवैथा समानपरिणामानाधारे बैस्तुन्यतत्कायै- 
कारणव्या्रत्तरेवासम्भवात्‌ । अनुगतभ्रत्ययंद्स्तुनि भच॒स्य- 
ऽभावप्रसङ्गाचच । गुद्धच्यादिदष्न्तोपि साध्यविकलः; नं खल 
ज्वरोपरामनराक्तिसमानपरिणामाभावे गुड्च्यादयो ज्वरोपशा-५ 
मनहेतवः न॒ पुनदधिंत्रपुसादयोपिः इति शाक्यव्यबस्थम्‌ , 
'चक्षुरादयो वा रूपन्ञानहेतवस्तजननश्क्तिखमामपरिणामविर- 
हिणोपि न पुना रसादयोपिः इति निर्निंवन्धना व्यवस्थितिः 


किञ्च, अनुगतप्रत्ययस्य सामान्यमन्तरेणेव दद्ादिनियमेनो- 
त्पत्तौ व्याचृत्त्रत्ययर्स्थापि विरोषभ्रन्तरेणेवोत्पत्तिः स्यात्‌। रशाक्यं १० 
हि वक्तम्‌-अभेदाविरषेप्येकमेव ब्रह्मादिरूपं प्रतिनियतानेकनीखा- 
द्याभासनिवन्धंनं भविष्यतीति किमपररूपादिस्रृक्षणपरिकरेष- 
नया । ततो रूपादिप्रतिभासस्येवानुगतप्रतिभासस्याप्यारम्बनं 
वस्तुभूतं परिकस्पनीयम्‌ इत्यस्ति वस्तुभूतं सामान्यम्‌ । 


पकका्ेतासाददयेनेकत्वाभ्यवसायो व्यक्तीनाम्‌; इत्यप्यचारु; १५ 
सिद्धे 
कायोणाममेदासिद्धः । वाददोदादिकायैस्य प्रतिव्यक्ति सेदात्‌। तत्रा- 
र 
प्यंपरेककायतासाददयेनेकत्वाध्यवसायेऽनवस्था ! ज्ञानटक्षणमपि 


कायं प्रतिव्यक्ति भिन्नमेव । 


अनुभवानासेकपरामरहा प्रत्यये तुत्वादेकत्वम्‌, तद्धेतुत्वाच्च व्यै- 
त्तीनामित्युपचरितोर्पचारोपि श्रद्धामात्रगम्यः; अुभवानामप्य-२० 
ल्यन्तवेक्चण्येनेकपरामश्लप्रत्ययहे तुत्वायोगात्‌, अन्यथा ककी- 
दिव्यक््ययुभवेभ्योपि खण्डमुण्डादिव्यक्तो एकपयमरेप्रतययस्यो- 
त्पत्तिः स्यात्‌ । अथ प्रत्यासत्तिविरोषात्वण्डमुण्डाद्यनुभवेभ्य 
पवास्योत्पत्तिर्नान्यतः । ननु भत्यासत्तिविशेषः कोन्योऽन्यत्र 

















~~~ -----~~ -- 


१ खण्डादयो विदेषा धर्मिणः समानपरिणामरहिता एव॒ एकप्रत्यवमराचेकाथे 
साधनहेतषः अतत्कार्यकारणककोदिव्यावृत्तित्वादिन्द्रियादिवत्‌ । २ व्यक्तीनाम्‌ । 
३ आदिना-भर्थालोकयोग्यतादि ग्रहणम्‌ । ४ समुदितैतरगुडूच्यादयो विदश्चेषाः समान. 
परिणामाहितां एव॒ एकप्रयवमश्ायेकार्थहेतवोऽतत्कायेकारणाबिवक्षितेन्द्रियादिग्यावृत्ति- 
स्वाचथा । ५ शुण्ठ्यादि । ६ खण्डादिव्यक्ता । ७ अभावरूपाया ग्यादृत्तर्लातत्वादनु- 
गतप्रत्ययस्य । ८ तथादहि। ९ क्कंटी। १० निविंकसपस्य । ११ बाद्यनीखादि- 
स्वलक्षणम्‌ । १२ बाह्यनीलादि विदेषमन्तरेभव । १३ सोगतेन स्वया । १४ ग्यक्ती- 
नामेककार्यत्वसमथनारथेम्‌ । १५ निरविकस्पकप्रल्क्षकशषानानाम्‌। १६ मो्गोरिति। 
१७ एकत्वम्‌ । १८ विकस्पगतमेकत्वमनुभवेऽनुभवगतं चेकत्वं ग्यक्रिभ्विति 1 
१९ निर्विकस्पकेभ्यः। 

भ्र क० माज्४० 
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समानाकाराजुभवात्‌, पकप्रत्यवमशंहेतुत्वेनाभिंमतानां निर्विक- 
स्पकबुद्धीनामभ्रसिद्धेश्च । अतोऽ युक्तमेतत्‌- 


^“वकअरत्यवमर्स्य हेतुत्वाद्धीर भेदिनी । 
पक धीहेतुभाषेन व्यक्तीनामप्यभिन्नता ॥” 
[ प्रमाणवा० ११९१० ] इति । 
ततोँ ऽवाधवोधाधिरूढत्वात्सिद्धं सददापरिणामरूप वस्तुभूतं 
सामान्यम्‌ । तस्याऽनंभ्युपगमे- 


“नो चेद्धान्तिनिमित्तेनं संयोज्येत गुणान्तरम्‌ । 
ॐ ११ स॑ञ्ञ १ ४७ 
द्युक्तो वां र॑ंज्ञताकारो रूपसंधम्यदशैनात्‌ ॥ 

१० [ प्रमाणवा० १४७५ ] इर्त्यस्य, 
८“अर्थन बवरथयिनां न हि मुक्त्वार्थरूपतम्‌ । 
तस्मासप्रमेयो(या)ऽधिगतेः प्रमाणं मेयरूपंता ॥' 

[ प्रमाणवा० २।३०५ | 
इत्यस्य च बिरोधानुषङ्गः । 

२५ तच्चाऽनिव्यासर्वेगतखमावमभ्युपगन्तव्यम्‌)., निलयसर्वैगत- 

खभावतवेऽर्थक्रियाकारित्वायोगात्‌ । न खन्द गोत्वं वाहदोदादा- 
वुपयुज्यते, तत्र व्यक्तीनामेव व्यापाराभ्युपगमात्‌ । 


सखविषयक्ञानजनकंत्वेपि व्यापायोस्य केवखस्य, व्यक्तिसहितस्य 

वा ? केवलस्य चेत्‌; व्यक्तयन्तरलेप्युपटम्भप्रसंङ्गः । व्यक्ति सहि- 
२० तस्य चेत्‌; किं प्रतिपन्नाखिखव्यक्तिसहितस्य, अप्रतिपन्नखिख- 
व्यक्तिसहितस्य वा? तत्राद्यपक्षोऽयुक्तः; असर्बषिदोऽखिल- 
व्यक्तिप्रतिपत्तेर सम्भवात्‌ । द्वितीयपक्षे पुनः एकव्यक्तेरप्यग्रहणे 





~~~ ~-~------ -~------ 





१ सोगतेन। २ उपचरितोपचारोपि श्रद्धामात्रगम्यो यतः! ३ निर्विकलिपिका 
बुद्धिः । ४ एका। ५ परेण। £ चेत्पक्षान्तरसूचकम्‌ । इति हेतोः सखलक्षणे 
्रान्तिनिमित्तनाक्षणिकत्वं नो संयोज्येत चेत्तर्हि सखलक्षणस्य परमारथभूतमक्षणिकलवं 
स्यात्‌ खलक्षणखय क्षणिकत्वसिद्यर्थ सर्वं क्षणिकं सुचख!(दिलयनुमा्न च व्यर्थं खादिति 
भावः। ७ प्रमा्थैभूतसडृश्चापरापरोत्पत्तिरक्षणेन । ८ पुरुषेण । ९ क्षणिके सखलक्षणे 
वस्तुनि । २० अक्षणिकत्वलक्षणम्‌ । १२१ वायथार्थकः। १२ अपरमार्थमूतः। 
१३ परमा्थभूवरूपसादृदयद शनात्‌ । १४ अन्धस्य ।! १५ विषयविषयिभावं न कार 
यदीयः । १६ नि्विकटपकबुद्धिम्‌ । १७ अन्यत्संन्निकषादि कठं । १८ पदा्थ- 
सादृदयाकारषारित्वम्‌ । १९ उभाभ्यां शछोकाभ्यां परस सादृदयाङ्गीकारो विधत इति 
सूचितम्‌ । २० सामान्यस्य । २१ व्यक्तिरिहितं केवर्म्‌ | २२ पुरुषं अरति । 
२३२ सामान्यख। न चतथा 
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सामान्यक्ञानाजुषङ्गः । भरतिपश्नकतिपयव्यक्ति सहितस्य जनकत्वे 
तु तस्य ताभिख्पकारः क्रियते, न वा? प्रथमपक्षे सामान्यस्य 
व्यक्तिकायेता, तव्भिन्नोपकारकरणात्‌ । ततो भिन्नस्यास्य करणे 
"तस्यः इतिव्यपदेरासिद्धिः । तत्कतोपकारेणाप्युपकारान्तरै- 
कृरणेऽनवस्था । दितीयपक्षे तु व्यक्तिसहभाववैयर्थ्यम्‌ सामा-५ 
न्यस्य, अकिञचित्करस्य सहकारित्वासम्भवात्‌ । ॥ 


सामान्येन सहैरकश्नानजनने व्यापाराद्यक्तीनां तत्महकारित्वेपि 
किमारम्बनभावेन तत्न तासां व्यापारः, अधिपतित्वेन वा 
प्राखयकस्पनायाम्‌ पएकमनेकाकारं सामान्यविशोषन्ञानं सर्वदा 
स्यात्‌, खाखम्बनानुरूपत्वात्सकरुविक्षानानाम्‌ । १० 


द्वितीयविकस्पे तु व्यक्तीनामनधिगसेपि सामान्यक्ञानपरसङ्ः । 
न खल रूपक्ञाने चश्चुषोधिगतस्याधिपतित्वेन व्यापासो दण 
<अष्टस्य वा, सर्वथा नित्यवस्तुनः कमाऽक्रमाभ्यामर्भङ्रियाविसे- 
धाच्चास्य न कस्याशिदर्थक्रियायां व्यापारः । व्यापारे वा सद- 
कारिनिरपेक्षितया सदा कौ्यकारित्वायुषङ्गः, तदवस्थाभाविनंः; १५ 
कायेजननस्रभावस्य सदा सम्भवात्‌, अभावे च अनित्यत्वं 
खभावमेदलक्षणत्वात्तस्य । कायोजननखभावत्वे वा अस्य स्वेदा 
कायोजनकत्वपरखङ्गः । यो हि यद ऽजनकसवभावः सोर््सदहितोपि 
न तज्जनयति यथा शालिबीजं क्षिव्यायविकलसामग्रीय॒क्तं कोद्र 
घाङ्करम्‌ , अजनकस्वभावं च सामान्यं कायस्य, इत्यवस्तुन्वापत्ति- २० 
निल्येकखभावसामान्यस्य, अर्थक्गियाकरित्वलक्षणत्वाद्वस्तुनः । 


तथा तत्सर्व॑सर्वगतम्‌, खंव्यक्तिसर्वगतं वा? न तावत्सर्व- 
सवेगतम्‌; व्यक्तयन्तराङेऽनुपरभ्यमानत्वाद्यक्तिस्ात्मवत्‌ 1 
तत्राजुपम्भो दि तस्याऽव्यक्तत्वात्‌, व्यवहितत्वात्‌, दुरस्थित- 


= ~ ----- --- -~-------~---~ [1 





१ न वि्रोषक्चानानुषङ्ः;, न च तथा-विदषमन्तरेण सामान्याप्रतीतेः ॥ 
२ अयमुपकारः सामान्येति । २३ सम्बन्धसिब्य्थम्‌ । ४ गौर्गोरिल्यादि । ५ सामा. 
म्यखेकत्वादेकं सामान्यज्ञानम्‌ । ६ व्यक्तीनामनेकत्वादनेकाकारम्‌ । ७ अपरिाता 
ग्यक्तयः सामान्यज्ञानं कथं जनयन्तीत्युक्ते सल्यादाचायैः । ८ चष्ु्॑स्य । 
० सामान्यलक्षणस्य । १० स्विषयज्ञानरक्षण । ११ तदवस्था=सदकारिरहि. 
तत्वम्‌ । १२ कूटसखनियसामान्यस्य । १३ सामान्यं कार्यजनकं न भवति तदजन- 
कत्वादित्यध्याहलय । १४ सदकारिकारण । १५ अर्थो षटादिः तस क्रिया कार्यस 
जन्यत्वमिति यावत्‌; तां करोति यः पदार्थो मृततिषण्डलक्षणः सोधैक्रियाकारी, तख 
मावस्तत््म्‌ › तस्मात्‌ । १६ सवासु स्रसम्बन्पिखण्डमुण्डादिव्यक्तिषु । १७ खव्यक्तौ 
विवक्षितैकव्यक्तौ । 
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त्वात्‌, अदृदइ्यत्वात्‌, खाश्नयैन्द्रियसम्बन्धविरहात्‌ , आश्रयसम- 
बेतरूपाभावाद्धा स्याद्वत्यन्तराऽभावात्‌ 2 न तावदव्यक्तत्वात्‌ $ 
एकच व्यैक्तो संव ००००५५१ बत्‌ । अव्यक्तत्वाश्चार्न्वराखे 
तस्यानुपभ्मे व्यक्तिखात्मनोप्यनुषटम्भोऽत रपैवारस्त । तज्रास्य 
५ सद्धावावेदकप्रमाणाभावादसस्वादेवाऽयुपरम्मे सामान्यस्यापि 
सोऽसह्वादेवास्तु विशेषाभावात्‌ । न खल्व पत्यक्षतस्तत्तत्नोपल- 
भ्यते विशेषरदितत्वात्‌ खरबिषाणवत्‌। 
किञ्च, प्रथमव्यक्तिप्रहणवेखायां तदभिव्यक्तस्यास्य अ्रहणे 
अमेदात्तस्य सर्वत्र स्वैदोपलम्भपरसङ्गः सवौत्मनाभिव्यक्त- 
१० त्वात्‌, अन्यथा व्यक्ताव्यक्तस्वभावमेदेनानेकत्वायुषङ्गादखामान्य- 
रूपतापत्तिः। तस्ादुपखन्धिटक्चषणप्राक्नस्याजुपलम्भाद्यक्त्यन्तराले 
सामान्यस्यासस्व व्यक्तिखात्मवत्‌।. 


{ = 0१2 
व्यक््यन्तरालेऽस्ति सामान्यं युगपद्धिन्नदेरास्वाधारवृत्तित्वे 
सव्येकत्वाद्धशौदिवत्‌' इत्यजुमानात्तत्र तद्धाव सिद्धिः, इत्यप्यसङ्ग- 
१५ तम्‌; हेतोः भतिवायऽसिद्धत्वात्‌ । न हि भिन्नदेशासखु व्यक्तिषु 
सामान्यमेकं प्रत्यक्षतः स्थूणादौ वंशादिवत्पतीयते, यतो युग- 
पद्धिन्नदेशासखाधारव््तित्वे सव्येकत्वं तस्य सिध्यत्खाधारान्तंस- 
छेऽस्तित्व साधयेत्‌ । तन्नाव्यक्तत्वात्तता ऽ जुपरम्भः । 


नापि व्यवहितत्वाद्भिर्नत्वादेव । नापि दुरस्थितत्वात्तंतं एव । 
२० नाप्यदद्यात्मत्वात्‌, खाश्येन्द्रियसम्बन्धविरहात्‌, आश्रय. 
1 | (4 के 
समवेतरूपाभवाद्धा; असेददिव । तन्न सवै सवगतं सामान्यम्‌। 


नापि खव्यक्तिस्वैगतम्‌; रतिव्यक्ति परिसमाप्तत्वेनास्याऽनेकः- 
त्वाजुषङ्गाद्‌ व्यक्तिखरूपवत्‌ । कारस्न्यंकदेदाभ्यां इत्यलुपपत्त- 
1ऽसस्वम्‌ । 
२५ ' किञ्च, एकञ्च व्यक्तौ स्वौत्मना वत्तंमानस्यास्यान्यत्न वृत्तिर्न 
क क 
स्यात्‌ । तञ हि वृत्तिस्तदेरो गमनात्‌, पिण्डेन सहोत्पादात्‌, 


१ एकस्यां व्यक्तो । २ प्राकय्ये सति । ३ व्यक्तिषु । ४ सामान्यस्याभिग्यक्तेः । 
५ प्रकटरूपसामान्यसयेकत्वाव्‌। ६ व्यत्तयन्तराटे। ७ नाऽमावाव्‌ । ८ ततश्च सामान्व- 
वद्रथक्तेरपि व्यापकतवान्नित्यत्वप्रसङ्गः। ९ सद्धावावेदकप्रमाणाभावस्य । १० व्यापकरत्व- 
नित्यत्वात्‌ । १२१ विशेषरूपताप्रतिपत्तिरिति भावस्तस्याऽनेकरूपस्वाव्‌ । १२ देवदत्तेन 
ग्यभिचारपरिद्ारार्थं विशेषणद्वयम्‌ । १३ स्तम्भादौ । १४ जेनादि । १५ व्यक्तावड- 
भिभ्यक्तस्य, सामान्यस्य । १६ पकंस्वमभावत्वात्‌ ( व्यक्तया सह ) ! १७ ग्यापित्वाव्‌ । 
१८ सामान्यस्याश्रयाः खण्डादयः । १९ श््दरियसम्बद्धत्वादिविशिष्टग्यक्तिरूपत्वात्‌ ॥ 
२० ब्यक्तीनामानन्द्यात्‌ । २१ भनेकत्वसां रत्वलक्षणं दूषणमुदेष्यतीति भावः । 
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तदेशे सद्भावात्‌, अंशावत्तया वा स्यात्‌? नं तावद्रमनादन्यत्र 
पिण्डे तस्य छृत्तिः; निष्कियत्वोदैगमात्‌ । 


, किञ्च, पूवेपिण्डपरित्यागेन तत्तत्र गच्छेत्‌, अपरित्यागेन वा ? 
न तावत्परिल्यागेन; प्राक्तनपिण्डस्य गोत्वपरित्यक्तस्यागोरूपता- 
्रसङ्गात्‌ । नाप्यपरित्यागेन; अपरिव्यक्तप्राक्तनपिण्डस्यास्यार्नशस्य ५ 
रूपादेरिव गमनासम्भवात्‌ । न द्यपरित्यक्तपूवाधाग्णां रपादी- 
नामाधारान्तरसङ्कान्तिर्दष् । 

.नापि पिण्डेन सदोत्पाद्‌ात्‌; तस्याऽनित्यतानुषङ्गात्‌ । नापि 
तदंशे सत्वात्‌; पिण्डोत्पत्तेः पाक्‌ तंत्र निराधारस्यास्यावस्याना- 
भावत्‌ । भवे वा खाश्चरयमात्रवत्तित्वविरोधः। १० 


नाप्यंदावत्तया; निरंशात्वप्रतिज्ञानात्‌ । ततो व्यक््यन्तरे खामा- 
न्यस्याभावानुषङ्गः । परेषां प्रयोगः शये यत्र नोत्पन्ना नापि प्राग- 
वस्थायिनो नापि पश्चादन्यतो देरादागतिमन्तस्ते तज्ाऽसन्तः 
यथा खरोत्तमाङ्गे तद्धिषाणम्‌, तथा च सामान्यं तच्छन्यदेशो- 
त्पादवति घरादिके वस्तुनि" इति । उक्तञ्च- १५ 


“न याति न च तंत्रासीदस्ति पश्चान्न चौडावत्‌ । 
9 
जहाति पृवेमाधारमहो व्यसनसन्ततिः #॥ १॥' 
[ प्रमाणवा० १।१५३ ] 
१२ 


ये तु व्यक्तिखभावं सामान्यमभ्युपगच्छन्ति 
“(तदिप्म्यमस्य कस्माञ्चेत्खभावादिति गम्यताम्‌ । [ ]२० 


इत्यभिधानात्‌; तेषां व्यक्तिवत्तस्यासाधारणरूपत्वानुषङ्गाद्‌ 
व्यक्त्युत्पादविनारायोश्चौस्यापि तदयोगिर्वप्रसङ्गान्न सामान्यरू- 
पता। अथाऽसाधारणरूपत्वमुत्पाद विनाशयोगित्वं चास्य नाभ्युः 
पगभ्यते, तदहि विरुद्ध धमाभ्यासतो व्यक्तिभ्योऽस्य सेदः स्यात्‌। 


"~+" -~-------------~-----------~-----~ ~~~ ~~ 








१ सामान्यं निण्क्रियमिति वचनात्‌ } २ परेण। ३ व्यक्तिदेश्े। ४ जरिल्‌- 
नाम्‌ । ५ सामान्यमसत्‌ अनुत्पधमानादितवादित्युपरिष्टघोज्यम्‌। £ तच्छरन्यो च 
तदेशोत्पादौ चेति । ७ व्यक्तयन्तरम्‌ । ८ ग्यक्तिदैतरे । ९ स्यक्तौ भप्नायां सल्याम्‌ 1 
१० प्ामाम्यस्य विद्येषणम्‌ । १९१ वृथा दितिः । # शोकोयं मुद्धितपु्तके “व्यक्ति 
भ्योऽस्य भेदः स्यात्‌" शत्यतन्तरं मुद्रितः । प्रकरणानुरोषाव्‌ स्थानभ्रष्टो भाति- 
सम्पा०। १२ मीमांसकाः। १३ व्यक्तिरेव खमावो यख तयोरभेदाव्‌ । 
१४ स्यत्त्या स । १५ मीमांसकानाम्‌ । १६ असाधारणरूपताया व्यक्तेरभिन्नत्वात्‌ । 
१७ सामान्य । १८ ग्यक्तिप्तामान्ययोरभेदाव्‌ । १९ परेण । २० षटपय्योरिग। 
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“तादात्म्यं चेन्मतं जातेव्य॑क्तिजन्मन्यजातवै । 
नारोऽनीदाश्च केनेष्टस्तदश्चानन्वेयो न किम्‌ ?॥ २॥ 
व्यक्तिजन्मन्यजाता चेदागता नाध्र्यान्तरात्‌ । 
भ्रागासीन्न च तदेशे सा तया सङ्गता कथम्‌ १॥ ३॥ 
५ व्यक्तिनादरो न चेन्न्ठा गता व्यक्तयन्तरं न च। 
शच्छन्य न स्थिता देशे खा जातिः केति कथ्यताम्‌ १ ॥ ७ ॥ 
व्यक्तेजात्यादियोगेपि यदि जातेः सं नेष्यते । 
तौदात्म्ये कथसिष्टं स्यादयुपष्ुतचेतसाम्‌ १॥५॥ [ 1] 
ततो यदुक्त कुमारिलेन- 
९० “विषयेण हि बुद्धीनां विना नोत्पत्तिरिभ्थते । 
विरोषादन्यदिरच्छन्ति सामान्यं तेन तैंदधूवम्‌ ॥ १ ॥ 
तीं हि तेन विनोत्पन्ना मिथ्या; स्युर्विंषंयारते । 
न र्वन्येन विना वृत्तिः सामान्यस्य दभ्यति ॥ २ ॥'‡ 
[ मी° च्छो० आङति° श्छो० ३७-३८ | 
१५ इति; तन्निरस्तम्‌; नित्यसर्वगतसामान्यस्याश्रयादेकान्ततो 
भिन्नस्याभिन्नस्य वाऽनेकदोषेदुष्टस्वेन प्रतिपादितत्वात्‌ । अयुगत- 
प्रत्ययस्य च संददरापरिणामनिवन्धनत्वपसिद्धेः । स॒ चानिल्योऽ- 
सर्वगतोऽनेकव्यक्तयात्मकतयाऽनेकरूपश्च रूपादि वत्प्रत्यक्चत एव 
प्रसिद्धः । ततो भहेनायुक्तमुक्तम्‌- 
“पिण्डयेदेषु गोवुद्धिरेकगोत्व निबन्धना । 
२० गवाभासेकरूपाभ्यामेकगोपिण्डवुद्धिवत्‌ ॥ १ ॥ 
[ मी० च्छो वनवाद्‌ श्छो० ४४ ] 
यथ्चेदमुक्तम्‌- 


‹“न रावलेयाद्रोवुद्धिस्ततोऽन्यखम्बनापि वै । 


= ----~------~ =>, 














१ व्यक्त्या सद । २ तदा इति शेषः। ३ जातेः! ४ व्यक्तेः। ५ जातिः । 
& व्यक्तिवत्‌। ७ असाधारणता। ८ किन्तु स्यादेव । ९ सति। १० व्यक्तय- 
न्तरत्‌ । ११ जातिः=जन्म। १२ आदिना विनाश्ग्रहणम्‌। १३ जाल्यादियोगः। 
१४ तर्दी॑तिश्चेषः । १५ जातिव्यक्त्योः । १६ अभ्नान्तचेतसाम्‌। १७ सामान्येन । 
१८ अनुगताकाराणाम्‌। १९ यैवौदिभिः। २० ते। २१ नित्यमचलम्‌। २२ विष- 
येण विनोत्पच्तिः कथमित्युक्ते ष । २२ यतः । २४ समवायेन । २५ तादा 
स्म्येन स्वमावादत्तेतं इलः । २६ व्यक्तेः सकाशात्‌ । २७ एकत्वापत्तिम्यपर 
देशाभावादयोनेके। २८ साख्रादिमसेनायमनेन सदश्च इति! २९ गौर्गौरिति । 
३० गवाभासश्चैकरूपं च ताभ्याम्‌ । एक ( गीगेरिल्याध्यातिमिककारण ) शानत्वादेकरूप" 
( गोरूपपिण्ड बा्चकारण }तन्चिव्य्थः । ३ १ सामान्यनिवन्धनेति । ३२ ततोन्यव्‌= 
खण्डादि । ३३ नेति संबन्धैः । 


सू ४।५ | सामान्यस्वरूपविचारः ४ ७५ 


तदभावेपि संद्धावाद्‌ घटे पार्थैववुद्धिंवत्‌ ॥* 
[ मी° छछो० वन्वाद्‌ शछो० ४ ] 
तत्सिद्धसाघधनम्‌; व्यक्तिव्यतिरिक्तसदृशपरिणामाटम्बनत्वा- 
त्स्याः | 
यञ्च सामान्यस्य सर्वगतत्वसाधनमुक्तम्‌-- ५ 


प्रत्येकसमवेतार्थविषया वाथ गोमतिः 
प्रव्येक कृत्स्ररूपत्वात्प्रयक व्यक्तिवुद्धिवत्‌ ॥ १ ॥ 

[ मी° चछो० वनवाद्‌ शछो० ४६ | 
प्रयोगः-येयं गोवद्धिः सा प्रदयेक समवेतार्थविषया प्रतिपिण्डं 
कत्लरूपपदाथोकारत्वात्‌ पव्येकव्यक्तिविषयवुद्धिवत्‌ । पकत्वम- १० 
प्यस्य प्रसिढसेव; तथाहि-यदययपि सामान्यं प्रयेकं सवोत्मना 
परिसमात्तं तथापि तदेकमेवेकाकारवुद्धिग्राद्यत्वात्‌, यथा नञ्यु 
वाक्येषु ब्राह्मणादिनिवत्तनम्‌ । न चेयं मिथ्या; कारणदोषवा- 

धकप्रत्ययाभावात्‌ । उक्तञ- 


रेके कवुद्धित ८.1 


““प्रल्येकसमवेतापि जातिरेकेकवुद्धितः १५ 
नञ्युक्तेष्विव वाक्येषु ब्राह्यणादिनिवत्तंनम्‌ ॥ २ ॥ 

नेक रूपा मतिर्गात्वे मिथ्या वक्तं च शक्यते । 

नात्र कारणदोषोस्ति बाघकप्रत्ययोपि वा ॥ २॥* 


[ मी० श्छो० वनवाद्‌ चछो० ४७-४९ ] 


तदप्युक्तिमात्रम्‌; प्रतिपिण्डं कृत्सररूपपदाथाकारत्वस्य सदहा-२० 
परिणीमाविनामावित्वेन सोँध्यविपरीतथिं साघनस्य विरुद्धत्वात्‌ । 
निव्येकरूपप्रत्येकपरिसमाप्तसामान्यसाधने दणटन्तस्य सध्यविक- 
खता । तधाभूतस्य चास्य सवात्मना वहुषु परिसमाप्तत्वे सवषां 
व्यक्तिमेदानां परस्परमेकरूपतापत्तिः पएकव्यक्तिपरिनिष्ठितसखभाव- 
सामान्यपदार्थसंखप्रत्वात्‌ एकव्यक्तिखरूपवत्‌ । सामान्यस्य २५ 





= ~~~ ~ ~ -- ~+ ~~~ 


१ श्ावलेयामावेपि खण्डादिगोबुद्धिसद्धावात्‌ तदभवत्रेऽपि शावरेयादेस्तत्सद्ध(बादि- 
यैः । २ गोबुद्धेः। ३ श्रेतपीतादिविशचेषमन्तरेण यथा षरे पृथिवीत्वसामान्येन 
पाथिववुद्धिः। ४ न केवलमेकगोत्वनिवन्धना। ५ एकामेकां व्यक्ति प्रति। ६ गोमते 
७ गौगौरिति प्रलयः । ८ अर्थो-मोत्वरक्षणसामान्यम्‌ । ९ गोत्वादिसामान्य। 
१० भयं गौरयं गौरिति । ११ नायं जाह्यणो नावं ब्राह्मण इत्यादि । १२ एकमेव । 
१३ इन्दरियादि। १४ गोरिति । १५ देतोः । १६ सदृशं परिणामः-साध्यम्‌ ॥ 
१७ सर्वगतत्वं! १८ भसर्वंगतते। १९ व्यक्तीनां नित्यत्वमेकरूपत्वं च नास्ति 
यतः । २० पएकत्वानुमाने दूषणमाह । २१ विषेषु । २२ अभिन्नत्वात्‌, तादा* 
त्म्यापन्नत्वात्‌ । 


४७६ प्रमयकमङ>२.ॐ [ ४. विषयपरि० 


वामिकत्वापत्तिः, युगपदनकेवस्तुपषरलमत्तात्मरूचत्वाः ` दुरतरदे- 
शौवच्किन्नानेकः।जनगतबिस्वादिफटखवत्‌ । ततोपयुक्तमुक्तम्‌- 
नात्र बाधकप्रत्ययोस्तिः इति; पाक्प्रतिपादितप्रकारेणानेकवार- 
कप्रत्ययोपनिपातात्‌ । प्येकसरमवेतायाश्च जातेरासेद्धत्वारः 
५ "पक वुद्धि्राद्यत्वात्‌ः ईत्या्रयासिद्धो हेतः । खरूपासिद्धग्च,; 
अवार्धसाररैदयवोधाधिगम्यत्वेनेकाकारभ्र॑ल्ययय्राक्चैत्वस्यासिद्धेः । 
ब्ाह्मणादिनिचरत्तिश्च परयार्थतो नेकैरूपास्तीति संध्यविकल- 
मुदाहरणम्‌ । 

पतेन यदुक्तमुद्‌ योतकरेण-“गवादिष्वयुवर्तिप्रत्ययः पिण्डा 
१० दिव्यतिरिक्तान्निमित्ताद्ध वति विश्ेषकर्त्वोन्नीखादिप्रत्ययवत्‌ । 
तथा गोतो ऽथौन्तरं गोत्वं भिन्नप्र्ययविषयत्वादरूपादिवत्‌ सध्येति 
च व्यपदेशविषयत्वात्‌, यथा चैच्रस्याश्वश्चेत्राद्यपदिरईधमानः'' 
[ न्यायघा० पृ० ३२३ ] इति, तन्निरस्तम्‌; अुकृत्तिप्रस्ययस्य हि 
संमान्येन पिण्डादिव्यतिरिक्तनिमित्तमाजसाधने सिरधैसाध्यता- 
१५ जुषङ्गात्‌, सद शापरिणाम निवन्धनतयाऽस्याभ्युपगमात्‌ । नित्ये- 
कानुगामिसामान्यनिवन्धनत्वसाधने दष्टान्तस्य साध्यविकलता । 

न हयेवम्भूतेन कचिदन्वयः सिद्धः । 
न चायुगतक्षानो पलमस्मादेव तथाभूतसामान्यसिद्धिः । यतः किं 
यघायुगतक्ञानं तत्र सामान्यसम्भवः प्रतिपाद्यते, यजत्र वा सामान्य- 
२० सम्मघस्तत्रायुगतक्ञानमिति ? तादयः पश्चोऽयुक्तः; गोत्वादि- 
सामान्येषु “सामान्यं संमान्यम्‌' इत्यनुगताकारप्रलययोपरम्मे- 
नाऽवैर्सामान्यकलव्पुनाप्रसङ्गात्‌ । न चात्रासौ प्रत्ययो गौणः, 


(~ 
अस्ललहत्तित्वेन गोणत्वासिद्धेः । तथा भागभावादिष्वप्यभाबेषु 


_~-~-----------~~~ -~-~-----~ -+~-----------------~ - 








१ सम्पूण । २ भिक्नभिन्न। २ निल्याया एकरूपायाः प्रलेकं परिसमाप्तायाश्च । 
४ अयं गौरयं गौरिति । ५ भाश्रयभूताया जातेरभावात्‌ । ६ अयमनेन सदृश्च इति । 
७ अनेकरूपसामान्य । < इता । ९ एकाकार प्रलयेन आद्य सामान्यं परमते ॥ 
9० सामान्यस्य । ११ नायं क्षत्रियो ब्राह्मणो नायं वैद्यो ब्रह्मण श्त्यादिना 
फुतवाऽभावानामनेकत्वाव्‌, अभावः अभाव इति प्रत्ययसंयुक्तप्रागमावादिवव्‌ । 
१२ एकत्वेन साध्येन । १४8 मीर्मासकं प्रति निद्यस्व॑गतजातिनिराकरणपरेण अन्येन । 
४ दाबङक्ञावठेयादि विश्ेषगो पिण्डादि । १५ सर्वैगनित्यत्वात्‌ । १६ भेदकत्वात्‌ । 
१७ गोरिदं गोष्वमिति। १८ भदेनाभिधीयमानः। १९ साधारणेन जृत्वा। 
२० जनानाम्‌ । २१ पिण्डादिव्यतिरिक्तान्निलेकानुगामिसामयन्यान्रिमित्ताद्धववीति 
साध्यम्‌! रर्यो यो भेदकप्रल्ययः स स व्रिदयेकाुगामिसामान्याद्धवतीति 
२६३ परेण । २४ गबादिग्यक्तिनिष्टेषु गोस्वादिसाग्न्येषु धटत्वमपि सामान्यं पटत्वमपि 
सामाभ्यमिलयनुगताकारपरत्ययः । २५ गोत्वादिभ्यः । २६ कटिपत । 


सू० ४।५ | सामान्यस्वरूपविचारः ४७७ 


'अभावोऽभावः' श्पलप्यरशष्टत्तिरस्ति, न च परेरभाव- 
सामान्यमभ्युपगतम्‌ । न खलु तत्राञुगाम्येकं निमित्तमस्त्यन्यत्र 
सदरापरिणामात्‌। 


नलु चौपरसामान्यस्य परागभावादिष्वभावेपि सत्ताख्यं महा- 
सामान्यमस्ति, तद्रलदेवाभावश्रत्ययोऽयुगतो भविष्यति ।५ 
उक्तओ- 
“नयु च प्रागमावादो सामान्यं वस्तु नेष्यते । 
सत्तेव ह्यत्र सामान्यमयुत्पच्यादि रूपता? ॥ १॥ 
[ मी० श्छो० अपोदवाद्‌ ्छो० ११ | 
अनुत्परयाल्िलिभि-षेलय्थः। तदयुक्तम्‌; अभिप्रेतपदार्थव्यतिरि-१० 
क्तानां मतान्तरीयाथानम उत्पाययकथाथोनां वाऽभावप्रतीतिषिष- 
यतोपरम्मेन सच्वप्रसङ्गात्‌ । तन्नामवेष्वनुबत्तप्रतीतेरलुगाम्ये- 
कसामान्यनिवन्धनत्वमस्तीत्यन्यत्राप्यस्यास्तन्निबन्धनत्वाभावः । 
प्रयोगः-ये कमित्वाञुगामित्ववस्तत्वोत्पत्तिमसच्वसस्वादिधमपि- 
तास्ते परकर्पितनिव्येकसर्वगतसामान्यनिवन्धना न भवन्ति १५ 
यथाऽभावेष्वभावोऽभाव इति प्रत्ययाः, सामन्येषु सामान्यं 
सामान्यमिति प्रयया वा, तथा चामी मर्या इति । 


अथ यत्र सामान्यं तत्ैवानुगतक्ञानकर्पना; न; पाचकादिषु 
तदभावेप्यर्जुगतगप्रवययपरच्त्तेः । नं खलु तज्ानुगाम्येकं -सामान्य- 
मस्ति यत्प्रसादात्तस्पवरृत्तिः स्यात्‌ । निमित्तान्तरमस्तीति २० 
चेत्तत्कि कैम, कर्मसामान्यं वा स्यात्‌, व्यक्तिः, राक्तिवा? न 
तावत्कर्म; तस्य प्रतिव्यक्ति विभिन्नत्वात्‌ । "विभिन्नं द्यऽभिर्नस्य 
कारण न भवतिः इति सर्वांयमारम्भः । तञ्चद्धिन्नमपि तथाभूत. 
कार्यकारणं तदान्यत्र कः ्द्धेषः? 

किञ्च, तत्कर्म नित्यं वा स्यात्‌, अनियं वा ? न तार्वन्निव्यम्‌ २५ 
तथानुपर्ब्धेरनभ्युषशमाञ्च । अनिलयं तु न सर्वदा स्थितिमदिति 
विनष्टे तसिश्न तथाभूतो व्यपदेशो श्नं वा स्यात्‌, अपचतः 


-----~- ~~~ ---~--~ 











२ अमावत्वख्य । २ परेण। ३ एका सर्वेगता। ४ भादिना निलयसर्वगत्त्वादि- 
अरहणम्‌। ५ ततोऽभावप्रल्ययोऽनुगतो भविष्यति । £ अभिप्रेतानि द्रव्यगुणकर्माणि । 
७ अदरैतप्रथानादीनाम्‌। < रोके विचित्रकथार्थानाम्‌ । ९ पुरुषेषु । १० पाचकः 
पाचक इत्यादि । ११ कथं सामान्यं नास्तीद्युक्ते आद । १२ पचनक्रियायाः पूर्वं नास्ि। 
१३ देवदत्तयज्चदत्तचैज्नमेत्रेषु पचनक्रियालक्षणं कमै भिन्नम्‌ । १४ अनुगताकारसश्य । 
१५ जैनमताभ्युपगते प्रतिग्यक्ति भिन्ने सदृश्चपरिणामे। १६ श््दबुद्धिक्मेणां त्रिक्षणा. 
वस्थायित्वाभ्युपगमात्‌ । १७ परेण । १८ पाचके श्ति § १९५ पाचक इति। 


४७८ भरमेयकमर्मात्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


श्ियाविरहात्‌ । पचश्नेव हि तथा व्यपदिदयेत नान्यद्‌ 1 तन्न 
कर्मेतस्य प्रल्ययस्य निबन्धनम्‌ । 


नापि कर्मसामान्यम्‌ $ तद्धि कमोधितम्‌, क्माश्चंया्चितं वा? 
यदि कमोधितम्‌; कथमन्यत्र ज्ञानं जनयेत्‌ ? न दन्यत्र चृत्ति- 
पद 
५ मद्न्यंश्र क्षानकारणमतिभ्र सङ्गात्‌ 1 


किञ्च, कर्मसामान्यात्‌. पाकः पाकः' इति प्रत्ययः स्यान्न पुनः 
“पाचकः, पाचकः” इति । अथ कमोश्चयधितम्‌; तन्न; कमौधित्‌- 
त्वात्‌ । परम्परया कमाश्रयाध्ित तत्‌; इत्यसारम्‌; अपर्चतः कर्म- 


य 
विवेकात्‌ । विविक्ते च कर्मणि न कर्मत्वं कर्मणि तदाश्रये वाऽऽ 
१० धितम्‌, अनाध्ितं च कथं तत्तत्र तथाक्ञनहेतुः स्यात्‌ 
अथाऽपचतोऽतीतानागते कर्मणी तंथाव्यपदेराक्षान निबन्धनं 
न कर्मत्वम्‌; ननु सती, असती वा ते तन्निबन्धनं स्याताम्‌ । न 
तावत्सती; अतीतस्य प्रच्युतत्वादनागतस्य चाख्व्घात्मस्ररूप- 
त्वात्‌ । असती च कथं कस्यापि निवन्धनमतिप्रसङ्गात्‌ ? वन्न 
१५ कर्मत्वमपि तप्रत्ययस्य निवन्धनम्‌ । 
नापि व्यक्तिः; भंनिषविभिन्नत्वाचच । 
नापि दाक्तिः; सा हि पाचकादन्या, अनन्या वा स्यात्‌ 2 अन- 
१.५ भश 
न्यत्वे तयोरन्यतरदेव स्यात्‌ । अन्यत्वे च अस्या एव कोथोपयोभि- 
त्वेन कत्तेरकलुत्वाजुषङ्गः ॥ अथ प्रम्प्यणोपयोगः-कत्तो हि 
२० शक्तावुपयुज्यते राक्तिश्च कायं। नन्वसो शक्ताबुपयुञ्यते खरूपेण, 
द्ास्यन्तरेण वा ? शक्त्यन्तरेणोपयोगेऽवस्था । स्वरूचेणोपयोगे 
भह स. कि १.८ 
कायप्यसो तथा किश्नोपयुज्यते किं परस्परापरिभमेण? म 
चान्यन्निमित्तमस्ति । 
पाचकत्वमस्वीति चेत्‌; तत्कि रदव्योत्पत्तिकाले व्यक्तम्‌, 


२५ अव्यक्तं वा ? व्यक्तं चेत्‌; तहिं पाकक्रियायाः प्रागेव तथा ज्ञाना- 
भिधाने स्याताम्‌ । अथाऽव्यक्तम्‌; तदहि पश्चादपि नते स्यातां 


~~~ -~ 





१ पाचक इति। २ क्मैवष्पुरुषाधितम्‌। ₹ कमाये देवदत्ते ४ कर्मणि । 
५ देवदत्ते। ६ गृहे वृ्तिमान्प्रदीपो गुहायां ज्ञानक्रारणं खादिघ्यतिप्रस्द्धः । ७ कमैत्वं 
कमौभितं कमै च देवदत्ता्चितमिति। ८ पुरुषस्य । ९ नष्टे। १० सामान्यम्‌ । 
११ देवदत्ते। १२ पाचक इति। १३ पाचकः पाचक इति। १४ अनुगत 
प्रययस्य । १५ परेणानभ्युपगमात्‌ । १६ अनेकत्वात्‌ । १७ पचनलक्षुणं कयेम्‌ । 
१८ कमौदिभ्योऽन्यन्निमित्तं भविष्यतीत्याद । १९ पाचकः पाचक इति शानन्यपदेश्च- 
योरनुगतप्रलययहेवुः । २० देवदत्तलक्षण । २१ पाचक इति । 
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विशेषाभावात्‌ । तथाहि-तत्पूर्वं द्रंव्यसमवायधमेः स्यादा, न वा ? 
सरे संचवत्पूवैमेव व्यक्तिः, तर्थाव्यपदेशराश्च स्यात्‌ । अथ न, 
तदा पश्चादपि द्व्यसमवार्यधर्मत्वं न स्यादेकरूपत्वात्तस्य । तन्न 
पश्चाच्यक्तिस्तस्य । 


अस्तु वा, तथाप्यसौ द्रव्येण, क्रियया, उञ्रीभ्यां वाभिधीयते १५ 
न तावद्रव्येणः अस्य प्रागपि विद्यमानत्वात्‌ । नापि क्रिययप तस्या 
अनाघेयातिशयेऽकिञ्चित्करत्वात्‌ । नाप्युभाभ्यम्‌; परथगऽ- 
साम्यं सहितयोरप्यसमिर्थ्यात्‌ । तन्नानुगतः प्रययो ऽनु गाम्येकं 
सामान्यमाटम्बते । 


किञ्च, "गोत्वं वत्तेते" इत्यभ्युपेतं भ॑वता, तत्र करं गोष्वेवें गोत्वं १० 
वर्तते, करं वा गोषु गोत्व॑मेव, गोषु गोत्वं वत्तेते पएंवेति वा? 
पथमपक्षे ऽनन्वयितवीविशोचौयावत्तषु गोत्वं वर्तते तावद्च्य्ापि 
किन्न वत्तंत ? द्वितीये पश्च तु सचस्व द्रव्यत्वादीनां व्यवच्छेदाध्यक्ते- 
ग्प्यभावपरसङ्गस्तद्रपत्वात्तस्याः । अथ "गोषु गोत्वं वत्तेते" एवेतिं 
पक्षः; ‹तच्र चोन्यत्न गोत्वं वत्तत एव दति गोव्यक्तिवत्ककादावपि १५ 
"गौर्गौः इति ज्ञानं स्यात्तद्त्तरविरोषात्‌ । तन्न व्यक्तयात्मकात्‌ 
्रतिव्यक्तिविभिन्नात्सददापरिणामात्‌ अन्यद्‌ व्यक्तिभ्यो भिन्नमेकं 
सामान्यं घरते। 


विभिन्नं हि प्रतिव्यक्ति सदरापरिणामलक्षणं सामान्यं विसदश- 
परिणामटक्षणविरेषवत्‌ । यथेव हि काचिद्यक्तिरुपलभ्यमाना २० 
व्यक्तयन्तराद्विशि्ा विसदशपरिणामदशेनादवतिष्ठते तथा सर- 
शापरिणामदरशनात्किञित्केनचित्समानमपि तेनायं समानः सोऽ- 
नेन समानः इति प्रतीतेः! नं च व्यक्तिखरूपादमिन्नत्वात्सामान्य- 
रूपताव्याघातोऽस्य; रूपदेरप्यत पव रूपादिस्भावताव्याघात- 


~~~ ~~~ -------------~ 











१ मेदाभावाज्नियत्व सेकस भावत्वात्‌ । २ देवदत्तरक्षण । ३ पसमैः-खमावः' ॥ 
४ देवदत्तस्य ।! ८ पाचकत्वस्य । £ पाचकः पाचक इति । ७ द्रब्योत्पत्तिकाङेषि । 
८ परचाकत्वस्य । ९ पश्चाद्रयक्तिः ( प्रकटनम्‌ )। १० द्रव्यक्रियाभ्याम्‌। ११ देव- 
दत्तादिना। १२ पचनलक्षृणया । १३ पाचकत्वसामान्ये। १४ न च जनानामिदं 
दूषणं तेषां शक्तरङ्गीकाराव्‌ , परेषां शक्तेरङ्गीकारो नास्ति यतः । १५ नैयायिकेन । 
१६ नान्यत्रेलथैः । १७ न सच्द्वभ्यत्वादिकं गोषु वत्तते । इत्यन्ययावृत्तिः (१) । 
१८ अन्यत्रापि गोत्वं वत्ते इयर्थः । १९ गोषु गोत्वसम्बन्धामावाबिोषात्‌ 1 
२० समवायादीनां म्रायेव प्रतिक्षिप्तत्वात्‌ । २१ अनन्वयो=विभिन्नत्वमसम्बदधत्वं वा। 
२२ भश्वादिषु । २३ ककोदिषु । २४ एवकारयोगेनान्ययोगायोगाऽलन्ताऽयोगन्यव- 
च्छेदादिति सिद्धम्‌. । २५ भनेकम्‌ । २६ व्यत्तयातमकादिति विशेषणं समथेयति । 
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प्रसङ्गात्‌ । पत्यश्चविरोधोऽन्यत्ापि समानः-सामान्यविरोषात्म- 
सयार्थस्याध्यस्षे प्रतिभासनात्‌ । 


नलु पथमव्यक्तिददोनवेकायां सामान्यध्रत्ययस्याभावात्सष्टशा- 
परिणामलक्चषणस्यापि सामान्यस्यासम्भवः; तदप्यसाम्प्रतम्‌ , तदा 
+ सद्रव्यत्वादिप्त्ययस्योपटम्भाव्‌ । प्रथममेकां गां परयश्नपि हि 
सदादिना सादय त॑त्राथोन्तरेण व्यंपदिश्दयेव । अननुभूत- 
व्य्तर्यन्तर स्य. क्तिदशने कस्मान्न समानप्रत्ययोत्पत्तिः तत्र 
सष्टशापरिणामस्य भावादिति चेत्‌ ? तवापि बिशिषप्रत्ययोत्पत्तिः 
कस्मान्न स्याद्वेसाददइयस्यापि भावात्‌ ? परापेर्व॑त्वत्तस्याप्रसङ्लो ऽ- 
१० न्यत्रापि समानः । समानप्रल योपि हि परापेश्तस्तामन्तरेण कचि- 
त्कवाचिदप्यभार्वीत्‌ द्वित्वीदिश्रलययवदुरत्वादिभ्रत्ययवद्धा। 


द्विविधो हि वस्तुधर्मः-परापेक्षः, परानपेश्चश्च, स्थोस्यादि- 
वद्धणोदिवेश्च । अतो यथान्यापेक्चो विरोषः खामर्थश्छियां व्यात्र्ति. 
ज्ञानलक्षणां कुवैख्र्थक्रियाकारी, तथा सामान्यमप्यनुगतन्ञान- 
१५ खश्षणामर्थक्रियां कुर्वैत्कथमर्थक्रियाकारि न स्यात्‌? तद्राद्यां 
पुनवीददोदहादर्थक्रियां यथा न केर्वलं सामान्यं कचैमुत्सहते 
तंधा विरोषोपि, उभयात्मनो वस्तुनो गवादेस्तत्रोपयोगात्‌ , 
इत्यर्थक्रियाकारित्वेर्नापि समान्यविशो्षाकारयोरमेदात्सिद्ध वास्त- 
वत्वम्‌ । 
२० तंतोऽपाङतमेतत्‌- 


“सर्वे भवाः ख॑भावेन सखभावव्यवखिितेः । 
खंभावपरभावाभ्यां यस्माद्यावृत्तिभागिनः ॥ १॥ 


न व्याचर्तिस्त 
तस्माद्यतो यंतो ऽथोनां न्िवन्धनाः। 


१ व्यक्तिखरूपत्वादभिन्नत्वाविश्चेषात्‌ । २ एकगवि । ३ सत्वादिनायं सदृश 
इत्यादि । ४ पुरुषस्य । ५ विशिष्टः-विसदृश्चः। & परो-महिषादिः । ७ परा- 
पेक्षाम्‌। < समानप्रल्ययस्य । ९ यथा द्वित्वमेकत्वापेक्ष दूरत्वं चासन्नत्वापेक्षम्‌ । 
१० शेतपीतादिवव्‌। ११ सदृश्चपरिणामलक्षणम्‌ । १२ बनुगतन्ञानलक्षणार्भैक्रिया 
यतः। १३ विशेषनिरपेक्षम्‌ । १४ केवलषया। १५ सामान्यविशेषाध्मनः । 
१६ न केवलमबाथितप्रत्ययविषयस्वेन । १७ सामान्यविश्ेषावेव चाकारो तयोर- 
मेदाद्िजञेषामावादिष्य्थः । १८ सामान्यविशेषाकारो सिद्धो यतः। १९ प्रतिक्षणं 
ध्वंसिनः परस्परभसंयष्टाः परमाणुरूपा गवादिखवलक्षणाः । २० वततैन्ते इवि 
शेषः । २१ खेषां भावानां सरूपेण स्यवखितेः । २२ सजातीयविजातीयपर- 
माणुरूपा्थतः। २२ विजातीयाद्थाव्‌ । २४ सखरक्षणानाम्‌। २५ व्याद्त्ति* 
निबम्धनं येषां ते । 
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जातिभेदाः भकर्प्यन्ते तंदिलेषीवगाहिनः ॥ २॥ 
[ प्रमाणवा० १।४१-४२ ] इति । 


नयु सादये समान्य “स एवायं गोः इति धत्ययः कथं शवलं 
दष्रा घवलं पद्यतो घटेतेति चेत्‌ ? “एक्रत्वोपचारात्‌' इति नूमः। 
द्विविचं द्येकव्वम्‌-मुख्यम्‌, उपचरितं च । मुख्यमात्मादिदय्ये । 4 
सादये तूपचरितम्‌ । निव्यसर्वगतखभावत्वे सामान्यस्यानेक- 
दोपदुष्टत्वपरतिपादनात्‌ । 


"तेन समानोयम्‌' इति प्रत्ययश्च कथं स्थात्‌ ? तयोरेकसमान्य- 
योगाच्येत्‌; न; “सामान्यवन्तावेतौ' इति प्रत्ययप्रसङ्गात्‌ । तयोर- 
मेदोप॑चारे त॒ सौमान्यम्‌ः इति पल्ययः स्यात्‌, न पुनः हतेन १० 
समानोयम्‌' इति। य्टिपुरूषयोर मेदोपचारायष्टिसष्ट चरितः पुरुषो 
यशि; इति यथा| 

नयु “व्यक्तिर्चत्समानपरिणासमेष्वपि समानप्रत्ययस्यापरसमान- 
परिणामहेतुकत्वप्रसङ्गादनवस्था स्यत्‌ । तमन्तरेणाप्यत्न समान 
धल्ययोन्पत्तौ प्यास खण्डादिव्यक्तो _ समनपरिणामकरल्पनय।' १८५ 
इत्यन्यतापि समनम्‌-विमदरपरिणामेष्वपि हि बविसदराप्रत्ययो 
यदि तदन्तर्हेतुंरोऽ्नवस्था । खभावतश्चेत्‌; स्वैत्र विसखदशा- 
परिणामकस्पनान्थक्यम्‌ । 


नच सदशपरिणामानामर्थवत्खात्मन्यपि समानप्रत्ययहे तुत्वे 
अ्थानःमपि तत्प्रसङ्गः; प्रतिनियतशक्तित्वाद्धावानाम्‌, अन्यथा २० 
धटादेः प्रदीपात्सखरूपय्र कारोपटम्भाप्रदीपेपि तत्प्रकाशः प्रदीपा- 
न्तरादेव स्यात्‌ । खकारणकटापादुत्पन्नाः सवऽथां विसदरप्रत्य- 
यविषयाः खभावत पएवेत्यभ्युंपगमे समानप्रवययविपयास्ते तथा 
किं नाभ्युपगम्यन्ते अरे भतीत्यपरापेन ? 


१ सामान्यभेदाः । 2 वामनव्रः। ३ पे खण्डादिकक।दयश्च विज्ञेषाश्च तान- 
वगादहन्ते दवनरीलाः। ८ विज्ञेषा एव साम्ति न सामान्यमिति भावः । ५ नैने- 


नागीक्रियमाणे सादृदये सामान्ये मति। ६ स एवायमाप्मादिः पदाथ इति। 
७ सालादिमच्रेन । ८ भवता मीमास्तकान।म्‌ । ९ खण्डमुण्डयो इावलधवलयोवौ । 
१० सामान्यतद्वतोः । ११ परेण्गोक्रियमणे। १२ इद (व्यक्तिः) सामान्य 
मिति। १३ कुन्ताः प्रविशन्ति अश्वा आगच्छन^्तीलयादिवद्वा। १४ व्यक्तियथा 
सादृदयपरिणामात्तेन मुण्डेन सदृशः खण्ड इत्यादि । १५ समान इति परिणामेषु । 
१६ विसद्रद्चपरिणामपक्षेपि । १७ अपरविस्तदृश । १८ तर्दति दोषः । १९ विशेष. 
रूपाणाम्‌ । २० स्व[त्नि सम।नप्रययहे तुत्वप्रसन्नः। २१ प्रतिनियत्क्तित्वाभावात्‌ । 
२२ सोगतेन । 
भ०्क्० मार ४१ 


४८२ भमेयकमर्मात्तेण्डे [ ४, विषयपरि० 


पतेन नित्यं निखिख्ब्राह्यणव्यक्तिव्यापकं बाद्यण्यमपि प्रलया 
ख्यातम्‌ । न हि तत्तथाभूतं प्रत्यश्नादिमाणतः प्रतीयते । नलु च॑ 
न्राह्मणोयं ब्राह्मणोयंम्‌' इति पत्यक्षत वास्य प्रतिपत्तिः । न चेदं 
विपयेयक्चानम्‌ ; बाधकाभावात्‌ । नापि संरायक्षानम्‌; उभयांशा- 
५ नवलभ्बित्वात्‌ । पित्रादिबाह्मण्यश्ञानपू्ैको पदेक्तंसदाया चास्य 
व्यक्तिवयंञ्जिका, तत्रापि तत्सद्ायेति । न चाज्राऽनवस्था, बीजाङ्क- 
रादिवदनादित्वात्तत्तदरूपोपदेश्चपरम्परायाः । 


तथाचुमानतोपि; तथाहि-चद्यणपद्‌ं व्यक्तिव्यतिरिकेैकनिमिर्ी- 
भिधेयसम्बद्धं पदत्वात्पयादिपदवत्‌ । न चायमसिद्धो हेतुः; 
१० धर्मिणि विद्यमानत्वात्‌ नापि विरुद्धः; विपक्षे वाभावात्‌ । नाप्य- 
नेकान्तिकः; पक्षविपक्षयोरघ्रत्तेः । नापि दश्ठान्तस्य साध्यवेर्वः- 
ल्यम्‌; पटादौ व्यक्तिव्यतिरिकेकनिमित्ताभिषेयसम्बद्धत्वाभावे 
व्यक्तोनामानन्त्येनाऽनन्तेनापि काङेन सम्बन्ध्रहणाघरनात्‌ । 
त॑था, चंणेविरोषाध्ययनाचारयज्ञोपवीतादिव्यतिरिक्तनिमित्तनि- 
१५ बन्धनं (ब्राह्मणः इति जानम्‌, तन्निमित्तवुद्धिविदश्चणत्वात्‌, 
गवाश्वादिज्ञानवत्‌? इत्यतोपि तत्सिद्धिः । तथा (ब्राह्मणेन 
यषव्यं ब्राह्मणो भोजयितव्यः" इत्यादययागर्मचेति । 


अत्रोच्यते । यत्तावदुक्तम्‌-परत्यक्चत एवास्य प्रतिपत्तिः; तच 
किं निर्विंकल्पकात्‌ , बिकदपकाद्धा ततस्तत्पतिपत्तिः स्यात्‌? न 
२० तावन्निर्विंकर्पकात्‌; तत्र जाल्यादिपरामशौभावात्‌, भावे वा 
सविकर्पकात्तुषङ्गः । अन्यथा-- 
“अस्ति ह्यालोचनाज्ञानं श्रथमं निर्विकरपकम्‌ । 
वाखमुकादिविक्लौनसदरां शुद्धवस्तुजम्‌ ॥ १॥ 
ततः परं पुनर्वस्तुध्मेजोत्यादिभि्यया । 
२५ _ वुख्यावसीयते सापि पलयक्चत्वेन सम्मता ॥ २ ॥" 
 मी° ्छो° पल्यक्चस्‌° ११२,१२० ] इति वचो विरुच्ेत । 


₹ विस्फारिताक्षस्य पुरुषस्य पुरो व्यवधितेषु क्षभरियादिसहषु । २ इति 
सनुगतेकाकारम्र्यतया । २ पित्रादिव्रा्ण्यज्चानादस्य पुत्रस बराह्यण्यमिल्युपदेश्चः 1 
४ कंठ्कलापादिः । ५ ब्राह्मणोयं जाह्मणोयमिति स्तामान्यसख वाचकत्वात्‌ बाह्मण इति 
स्ामान्यपदम्‌ । & ब्रह्मण्यं तदेवाभिवेयं तेन सम्बद्धम्‌ । ७ पदत्वस्य । ८ नापि 
दन्तस्य साधनवैकरयं पटादिपदे पदृत्वस्य विचमानत्वाव्‌ । ९ परत्व । 
१० द्वितीयमनुमानम्‌ । ११ गौरत्वादि । १२ बराह्मण इति शानस । १३ अपुरुष- 
क्तात्‌ । १४ जाद्मादिपरामदकत्वेपि निपिकस्पकत्वे । १५ इन्द्रिय । १६ भक्षि- 
विस्फाठनानन्तरम्‌ । १७ तचृश्चानं व न शछवयते यतः ; विशचेपणविश्चेष्यरदितं शु 
भेदरदितसन्मात्रलक्षणवस्तुतो जातम्‌ । १८ भेदसदटितं समन्वितमिति यावत्‌ । 


---- ---- -~ ---~ ~-------+ ~~ -~-*~~ ~~~ ~~ 
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नापि सविकल्पकात्‌ , कटकटापादिव्यैक्तीनां मनुष्यत्वविरिष्- 
तयेव ब्राह्मण्यविशिष्टतयापि प्रतिप्यसम्भवात्‌ । पित्रादि. 
ब्राह्यण्यज्ञानपूर्वकोपदेरसहाया व्यक्तिव्यञ्जिकाश्य; इत्यप्यसारम्‌; 
यतः पित्रादिब्राह्यण्यज्ञानं माणम्‌, अप्रमाणं वा? अप्रमाणं 
चेत्‌; कथमतोर्थसिद्धिरतिधसङ्गात्‌ ? प्रमाणं चेत्‌; किं प्रत्य-५ 
क्षम्‌, अचुमानं वा ? परत्यक्षं चेत्‌; न; अस्य तंद्ादकत्वेन श्रगेव 
भ्रतिषेधात्‌। 

किञ्च, “बराह्मण्यजातेः परत्यक्षतासिद्धौ यथोक्तोपदेरास्य पत्यक्च- 
हेतुतासिद्धिः, तत्सिद्धौ च तत्प्रलयक्षतासिद्धिः शइत्यन्योन्य- 
भ्रयः । यथाच ब्राह्मण्यजातेः परत्यक्त्वसुपदेरेन व्यवस्थाप्यते ९० 
तथा बह्मायद्धेतप्रत्यक्षत्वमपि, तत्कथमप्रतिपध्चा पक्चसिद्धिर्भवतः 
स्यात्‌ ? अथाद्वेतादयुपदेरास्याध्यक्षबाधितत्वान्न प्रव्यक्लाङ्व्वम्‌; 
तदन्य्ापि समानम्‌ । ब्राह्मण्यविविक्तपिण्डग्राहिणाध्यक्षेणेव हि 
तदुपदेशो वाध्यते । अथाऽटदया ब्ाह्मण्यजातिस्तेनायमदोषः; 
कथ तहिं सा प्रत्यक्षा" इव्युक्तं शोभेत १५ 

किञ्च, ओपाधिकोयं ब्राह्मणरा्ः, तस्य च निमित्तं वाच्यम्‌ । 
तच किं पि्ोरविष्ुतंत्वम्‌ , ब्रह्मप्रभवत्वं वा? न तावदविष्ट्तत्वम्‌; 
अनादौ काले तस्याध्यक्चेण ग्रहीतुमदाक्यस्वात्‌, पायेण प्रमदानां 
कामातुरतयेद जन्मन्यपि व्यभिचासेपम्भाच कुतो योनिनिच- 
न्धनो बाह्यण्यनिश्चयः ? न च विष्ुततेतरपिजऽपच्येषु वेटक्चण्यं २० 
लक्ष्यते । न खद्दु वडवायां गदेभाश्वप्रभवापयेष्विव ब्राह्मण्यां 
ब्राह्मणदयुद्रप्रभ वापयेष्वपि वेरश्चण्यं टश््यते । 


श्रियाविटोपति शद्रान्नादेश् जतिलो खंयमेवाभ्युपगतः-- 


““शुद्रान्नाच्छरद्रसम्पकोच्छ्देण सह भाषणात्‌ । 
इद जन्मनि शद्रत्व म्तः श्वा चाभिजायते ॥ 
] इत्यभिधानात्‌ । 


~~~ ~~~ ---- ----~ ----~---------~--~---~ 0 
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१ कठः स्वरे ऋचां मदः । २ ब्ाह्यणव्यक्तीनाम्‌। ३ वैधम्यैदृष्टान्तोयम्‌ । यत्र 
वृष्टान्तदाष्टीन्तयोर्‌भयोरस्तित्वं तत्रान्वयृषटान्तः । यत्रेकस्यास्तित्वमेकस्य नास्तित्वं 
तत्र ग्यतिरेकदृष्टान्तः। ४ संश्चयादपि स्वाभिमता्थसिद्धिप्रसङ्गात्‌। ५ ब्राह्मण्य 
जाति । ६ अनन्तरमेव । ७ व्यवखाप्यतां शासखरोपदेरेन । ८ परपक्षस्यानिरा- 
करणात्‌ । ९ अङ्ग=कारणम्‌ । १० विज्ञेष्यवाच्यस्य विह्ेषणं ( तस्य वाचकस्वात्‌ } 
वचः ( तद्वाचकं ) श्त्यभिधानाव्‌ । ११ प्रवतेरिति शेषः। १२ भशनन्तस्वम्‌ । 
१३ पित्नोः। १४ नाह्यण्यस । १५ जातेः ब्राह्मण्यस्य ! १६ ततो निल्यत्वग्याघातः । 
१७ मीमांसकेन । 


४८४ प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


कथं 'चेवं वादिनो बरह्मव्यासविश्वामित्रघश्रतीनां बाह्यण्यसिद्धि- 
स्तेषां तजञन्यत्वासंभवात्‌ । तन्न पितोरविष्तत्वं तन्निमित्तम्‌ । 


नापि बह्यप्रभवत्वम्‌; सर्वेषां तत्पभवत्वेन वाद्यणरब्दाभि- 
धेयतानुषङ्गात्‌ । “तन्मुखाज्ञातो ब्राह्मणो नान्यः इत्यपि सेदो 
५ ब्रह्मप्रभवत्वे प्रजानां दुभः । न खस्वेकच्श्चप्रभवं फट मूले मध्ये 
दास्यां च भिद्यते। ननु नागवह्टीपत्ाणां मूटमध्यादिदेशोत्पत्तेः 
कण्टश्रामयादिमेदो दष्ट एवमत्रापि प्रजासेदः स्यात्‌ ; इत्यप्यसन्‌; 
यतस्तत्पत्राणां जघन्योत्छृ्रपदेरोत्पादात्तत्पत्राणां तद्भेदो युक्तो 
ब्रह्मणस्तु तदेशाभावान्न तद्भेदः । तदेराभावे चास्य जघन्योत्कष्- 
१० तादिप्रसङ्गः स्यात्‌ । 
किञ्च, ब्रह्मणो ब्राह्मण्यमस्ति वा, न वा? नास्ति चेत्‌; कथमतो 
ब्राह्मणोत्पत्तिः ? न द्यमनुष्यादिभ्यो मजुष्याद्युः्पत्तिधेटते । अस्ति 
चेत्कि सवत्र, मुखप्रदेद्ा पव वा? सर्य इति चेत्‌; स एव 
प्रजानां मेदाभावोचुषञ्यते । मुखप्रदेरो एच चेत्‌; अन्यत्र प्रदेशो 
१५ तस्य दूद्रत्वाचुषङ्गः, तथाचन पादादयोस्य व॑न्या चरषटादि- 
वत्‌, मुखमेव हि विभ्रोत्पत्तिस्थानं वन्यं स्यात्‌ 


किञ्च, ब्राह्मण पव तन्मुखाज्ायते, तन्मुखादेवासौ जायेत ? 
बिक व्पद्धयेप्यन्योन्याश्चयः-सिद्धे हि ब्राह्मणत्वे तस्यैव तन्मुखादेव 
जन्मसिद्धिः, तत्सिद्धेश्च ब्राह्मणत्वसिद्धिरिति । अथ जात्या 
२० ब्राह्मण्यस्य सिद्धिस्तन्मुखादेव तज्ञन्मनर्श्चषयमदोषः; न; अस्याः 
पत्यक्षतोऽपरतीतेः । न खलु खण्डमुण्डादिषु सारटदयटश्चण- 
गोत्ववदेवदत्तादौ बाह्मण्यजातिः पव्यक्षतः प्रतीयत्ते, अन्यथा 
किमयं ब्राह्यणोऽन्यो वाः इति संरायो न स्यात्‌ । तथाच 
तन्निरासाय गोत्रा्युपदेदरो व्यर्थः । न हि "गौरयं मचुष्यो वाः 
२५ इति निश्चयो गोताद्युपदेरामपेक्षते । 


नयु यथा सखुवणादिकं परोपदेराखदहायात्प्रतयश्चात्पतीयते तथा 
सापि; इत्यप्ययुक्तम्‌; यतो न पीततामाच्रं सखुवणणमतिप्रसंज्गात्‌ , 
किन्तु तद्विशेषः, स च नाभ्यक्षो दादच्छेदादिवैयभ्यपरसङ्गात्‌। 
तस्यापि सहार्यत्वे तेजातो किञ्चित्तथाविधं सहायं वाच्यम्‌-तच्चा- 








१ पित्रोरविषटुतत्वं जाह्मणशब्दप्रवृत्तिनिवृत्तिनिमित्तमिलेवं वादिनः । २ अविषुत- 
पित्‌। ३ ब्राह्मणशब्दप्रवृत्तिनिमित्तम्‌। ४ मूके उत्पन्नानि पत्राणि कण्ठस्य भ्रमं 
कुर्वन्ति, . मध्ये उत्पन्नानि कण्ठस्य सुस्वरत्वं॒कुर्वन्तीति मेदः । ५ तत्र जाह्मण्या- 
भावात्‌ । & सिद्धिरिति सम्बन्धः । ७ रीतिकादेः सुवणैत्वप्रसङ्गात्‌ । ८ सुवणीदि- 
शाने । ९ ब्राह्मण्य । 


~--~------- ~ -~~-~---- -- 





~~~ 





~ -~“-------~- --------~~ "+~ ~--~----- 


सू०° ४।५ ] नराह्यणत्वजातिनिरासः ४ ८५ 


कारविशरेषो वा स्यात्‌, अध्ययनादिकं वा? न तावदाकारविश्चेषः; 
तस्याब्राह्यणेपि सम्भवात्‌। अत एवाध्ययनं क्रियाविरेषो वा 
तत्सहायतां न प्रतिपद्यते । दश्यते हि शुद्धोपि स्रजातिविरोपा- 
देशान्तरे ब्राह्मणो भूत्वा वेदाध्ययनं तत्प्रणीतां च क्रियां कुर्वाणः 
ततो बाह्यण्यजातेः प्रत्यक्चतोऽप्रतिभासनात्कथ बतवन्धवेदाध्य-५ 
यनादि विशि्रव्यक्तात्रैव सिच्ेत्‌ ? 


यदप्युक्तम्‌-ब्रह्यणपदम्‌' इत्यायचुमानम्‌; त व्यक्तिव्यति 
रिक्तकनिमित्ताभिघेयसम्बद्धत्वं तत्पदस्याध्यक्चवाधितम्‌, कठ- 
क खापादिव्यक्तीनां जाह्यण्यविविक्तानां प्रत्यक्षतो निश्चयात्‌, 
अश्रार्वणत्वविविक्तदाब्दवत्‌ । अप्रसिद्धविद्ोेषणश्च पक्चः; न खल्दरु १० 
व्यक्तिव्यतिरिक्तकनिमित्ताभिघेयाभिसम्बद्धत्व « मीमांखकस्या- 
स्माकं वा क्चित्प्रसिद्धम्‌, व्यक्तिभ्यो व्यतिरिक्ताव्यतिरिक्तस्य 
सामान्यस्याभ्युपगमात्‌ । 


दे तुश्चानेकान्तिकः; सत्ताकाशक्ाटपदे अद्धतादिपदे वा व्यक्ति- 
व्यतिरिक्तकनिसित्ताभिघेयसम्बद्धत्वाभावेपि पदत्वस्य भावात्‌ । १५ 
तंत्रापि तत्सम्बद्धत्वक्टपनायाम्‌ सामान्यवच्वेनंद्धिताश्वविषार्ण 
दे वैस्तुभूतत्वाजुषङ्गात्‌ कुतोऽप्रतिपश्चा पक्चसिद्धिः स्यात्‌ ? सत्ता- 
याश्च सामान्यवर्वप्रसङ्कः, गगनादीनां चेकव्यक्तिकत्यात्कःथं 
सामान्यसम्भवः 2 रछ्ान्तश्च साध्यविकलः; परादिपदे व्यक्ति 
व्यतिरि निमित्तस्वासिद्ध । २० 


पतेन व्णविशषेव्यायुमानं प्रत्युक्तम्‌ । नगरादौ च व्यक्ति- 
व्यतिरिक्तकनिमित्तनिवन्धनाभावेपि तथाभूतक्ञानस्योपरम्भीद्‌- 
नेकान्तः । न खदु नगरादिज्ञाने व्यतिरिक्तमयुचरत्तप्रलययनिव- 
न्धनं किञ्चिदस्ति, काषटादीनामेव प्रत्यासत्तिविशिषएटतवेन प्रासा- 


१ ह्यणे। २ ब्रह्मण्य । ३ साध्यधर्मः । ४ भज्रावणत्वविविक्तशग्दस्याध्य- 
क्षतो निश्चयाचथाऽत्रावणः चछन्द शति पक्षः प्रतयक्षवायितस्तयेल्य्थः । ५ दृष्टान्ते । 
६ भिन्नज्ञ(नजनक्त्वे भिन्नं व्यक्तिग्यः, पृथक्पुमरक्यत्वादभिन्न सामान्यमिति । 
७ मीमासग्रैजनैश्च । < पदत्वादिति। ९ आदिना अश्वविषाणादिपदे। १० साध्या- 
भावे । ११ हेतोः। १२ श्दमेव विवृणोति। १३ घटादिषत्‌। १४ अर्थस्य । 
१५ परमते। १६ एषा भदा उपचरिता श्तयः । १७ नकव्यक्तिकं सामान्यमिति 
वचनात्‌ । १८ गगनत्वादि । १९ इति साध्यामावो दर्खितः॥ २० पटादिपदव- 
दिति। २९१ निदस्त्वगतादिरूपस्ामान्य । २२ पदत्वानुमाननिराकरणेन । ३३ पदे, 
२४ साध्याभावे । २५ वणीविङ्षादिनिमित्तबुदधिवेरक्षण्यस्योपरम्भात्‌ । २६ नगर- 
मिति शनोपङ्म्भात्‌ । २७ व्यक्तः सकाशात्‌ । 
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वादिव्यवहारनिबन्धनानां नगरादिव्यवहारनिवन्धनत्वोपपत्तेः, 
अन्यथा “षण्णगरी, इत्यादिष्वपि वंस्त्वन्तरकल्पनायुषङ्गः । 


(बह्मणेन यष्टव्यम्‌? इत्याद्यागमोपि नत्र प्रमाणम्‌; प्रलयक्ष- 
बाधिताथाभिधायित्वाव्‌ ठृणाग्रे हस्तियुथद्ातमास्त इत्यागमवव्‌ । 


५ नु बाह्यण्यादिजातिविखोपे कथर्यणीश्रमव्यवस्था तन्निबन्धनो 
वा तपोदानादिव्यवहारो ज्ेनानां घटेत ? इत्यप्यसमीचीनम्‌ ; 
क्रियाविशोषयन्ञोपंवीतादिचिन्टोपटक्षिते व्यक्तिविशेषे तद्यवस्था- 
यास्तद्रयवहारस्य चोपपत्तेः । कथमन्यथा परशुरामेण निःश्षजी- 
कृत्य बाक्मणवत्तायां पुथिव्यां क्षनियसम्भवः ? यथा चानेन निः्ष- 

१० जीकृतासी तथा केनचिन्निबद्यणीरङतापि सम्भाव्येत । ततः क्रिया- 
विरोषादिनिर्बन्धन एवायं ब्राह्यणादिव्यवदारः । 


पतेनोविर्गोनतखेवणिकोपदेरोत्रं वस्तुनि भमाणमिति थल्यु- 
म्‌; तस्याप्यव्यभिचारित्वाभावात्‌ । रदयन्ते हि बहवसखेवर्णि- 
कैरविगानेन बाह्मणत्वेन व्यवहियमाणा विप्यर्धभाजः । तन्न 
९५ परपरिकद्पितायां जातौ भमाणमस्ति यतोऽस्याः सद्धावः स्यात्‌ । 


सद्भावे वा बेदयापारकादि्रविष्ठनां बाद्यणीनां बाह्यण्याभावो 
निन्दा च न स्यत्‌ जातितः; पवित्रताहेतुः, साच भवन्मते 
तदवस्थैव, अन्यथा गोत्वादपि बाह्यण्यं निङृष्टं स्यात्‌ । गवादीनां 

हि चाण्डाखादिग्ृहे चिरोषितानामपीष्ट चिष्ठेरादानम्‌, न तु 
२० ब्राह्मण्यादीनाम्‌ । अथ क्रियाश्रंशात्तत्र ब्राह्यण्यादीनां निन्यताः 
न; तजनात्युपरम्मे तद्िशिषटवस्तुव्यवसाये च पूर्ववत्कियाश्रंशा- 
स्याप्यऽसम्भर्वत्‌ । ब्राह्मणत्वजातिबिशिष्टव्यक्तिव्यवसायो ह्यपरत्र 
ताया अपि क्रियायाः पचृत्तेनिमित्तम्‌, स च तदवस्य पव 





१ नगरषड्कग्यतिरिक्तं षण्णगरी शब्द वाच्यवस्त्वन्तरम्‌ । २ बरा्षण्ये । २ बाष्ण्य । 
ब्रह्मचारी गरृहील्यादिः ५ वणाश्नमाणां तदधीनत्वात्‌ नतु चद्रनालयधीनत्वम्‌ । 
६ ब्राह्मणादौ । ७ अतो श्चायते क्रियाविशधेषादिकं चिं दृष्ैव पुरुषेषु क्षत्रियग्यवदयारः 
कृतः । ८ रावणेन । ९ पुननरौद्यणेति व्यवद्ारः क्रियादिविशचेषव्विहं दृष्रैव कतोस्तरीति 
जायते । १० क्षुतियनराह्यणयोनिराकरणे पुनन्यैवस्थापने च क्रियादिविश्चेष एव निब- 
न्धनमित्य्थः । ११ आगमनिराकरणपरेण । १२ अविबादताः। १२ यत्र ब्राह्मण्य 
जातिस्तन्न ्रैवगिकोपदेद्च इति । १४ ाह्षण्ये । १५ त्रैवणिकञ्चासोप्दे्ेः । 
१६ शद्रा; । १७ गृहप्रासादश्चालादिस्थानमेदे पाटकशब्दः । १८ श्यं ब्राह्मणीति । 
१९ वेदयागरृहादिप्रवेश्चप्पूर्वववर । २० वेदयादिगृहे । २१ नमस्कारदेः । 
२२ वेदयादिग्रहादो । 
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भवद्‌भ्युपगमेन । श्रियाभ्रेशे तज्ञातिनिचत्तौ च न॑व्येप्यस्या 
निचत्तिः स्यात्त द्शाविरोषात्‌ । 


कि, क्रियानिदृत्तो तजातेर्निदृत्तिः स्याद्‌ यदि क्रिया तस्याः 
कारणं व्यापिका वा स्यात्‌, नान्यथातिप्र॑सङ्गात्‌ । न चास्याः 
कारणं व्यापकं वा किञ्चिदिष्म्‌। न च क्िंयाश्रंशो जातेविकारोस्तिः५ 
““भिननेष्वभिन्ना नित्या निरवयवा च जातिः" | ] इतयभि- 
धानात्‌ । न चाविक्रृताया निवृत्तिः सम्भवत्यतिप्रसङ्गात्‌ । 


। किञ्चेदं बाद्यणत्वं जीवस्य, शारीरस्य, उभयस्य वा स्यात्‌, 
संस्कारस्य वा, वेदाभ्ययनस्य वा गत्यन्तरासम्भवात्‌ ? न ताव- 
जीवस्य; श्चत्रियविट्‌द्यद्रादीनामपि ब्राह्मण्यस्य प्रसङ्गात्‌ , तेषामपि १० 


जीवस्य बविद्यमनत्वात्‌ । 


नापि रारीरस्य; अस्य पञ्चभूतात्मकस्यापि घटादिवद्‌ ब्राह्मण्या 
सम्भवात्‌ । न खद्दर भूतानां व्यस्तानां समस्तानां वा तत्सम्भवति । 
व्यस्तानां तत्सम्भवे क्षितिजखपवनहुतादानाकाशानामपि प्रलयेक 
ब्ह्यण्यप्रसङ्गः । समस्तानां च तेषां तत्सम्भवे घटादीनामपि १५ 

तत्सम्भवः स्यात्‌, तत्र तेषां सामस्त्यसम्भवात्‌ । नाप्युभयस्य; 

उभयदोषाुषदङ्भात्‌ । 

नापि संस्कारस्य; अस्य दुद्रवारुके कचतु राक्तितस्तत्रापि तत्प 
सङ्गात्‌ । 

किञ्च, संस्कारास्प्राग््राह्यणवालस्य तदस्ति वा,न वा ? यदस्ति; २० 
संस्कारकरणं चथा । अथ नास्ति; तथापि तदथा । अब्राह्मणस्या- 
प्यतो ब्ाह्यण्यसम्भवे शुद्वारुकस्यापि तत्सम्भवः केन वायत ? 


नापि वेदाध्ययनस्य; दद्धेपि तत्सम्भवात्‌ । शुद्रोपि दि कथि- 
देशान्तरं गत्वा वेदं पठति पाठयति वा । न तावतास्य ाद्यणत्वं 
भवद्धिरभ्युपगस्यत इति । ततः सदशक्रियापरिणामादिनिवन्ध- २५ 
तरेवेय ब्राह्यणक्षनियादिव्यवस्था इति सिद्धं सर्वत्र सददापरिणाम- 
लक्षणं समानप्रतययदहे तुस्तियक्सामान्यसिति । 

किं पुनरूध्वतासामान्यमिव्याद- 


----~---~--- --- ----~ -~~ ~ .---~~------~-----~-~~~ ~~~ ------ ~~~ ~ ~~ -- 
न~ 
------~------~~-~--~-------~ 


१ निल्यस्वादिरूपाया जातेः ततो नास्ति क्रिया््रख्च इवर्थः । २ कदान्वि 
ज्नमस्कारहीनेपि। ३ श्चिनिवृत्तो भूमनिदृत्तिरतोऽभ्निः कारणं पूमख तद्वत्‌ । 
ॐ वृक्निवृत्तौ शिश्चपात्वनिदृत्तिरतो वृक्षः रिपाया व्वापकस्तद्वत्‌ । ५ बटनिवृत्तौ 
पररनिवृतिः स्यात्‌ । £ क्रिया-सन्ध्यावन्दनादिः। ७ नाश्रूपः ॥ < आत्मकाः 
द्ादेरपि निवृत्तिः स्यादिति । ९ वेदाध्ययनमात्रेण । 
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परापर विवैत्तैव्यापिद्रव्यमृद्ता खदिव 
श्यासादिषु ॥ ६ ॥ 


सामान्यसिलयभिसम्बन्धः । वदेवोदादर्णद्धारेण स्पष्टयति- 
ग्रदिव स्थासादिर्षु। 


५ नयु पूरवात्तरविन्रत्तेव्यतिरेकेणापरस्य तद्रयापिनो द्रव्यस्याप्रती 
तितोऽसत्वात्कथं तछ्छक्षणमूद्धंतासामान्यं सत्‌; इत्यप्यसमीची 
नम्‌ ; प्रत्यक्षत एवाथोनामन्वैयिरूपप्रतीतेः प्रतिश्चणविशरारुतया 
खम्नेपि तत्र तेषां प्रतीत्यभावात्‌ । यथेव पूर्वत्तरविवत्तयोव्या- 
व्रत्तप्रत्ययादन्योन्यम्भीवः प्रतीतस्तथा अ्दायनुचत्तप्रत्ययारिस्थ- 

१० तिरपि । 


नयु काटज्रयाुयांयित्वमेकश्य सथितिः, तस्याश्चाऽ क्रमेण प्रतीता 
युगपन्मरणावधि त्रंहणम्‌, कमेण घतीतौ न क्षणिका बुद्धिस्तथा 

ता परवयेतं समथौ प्षणिकत्वात्‌ ; इत्यप्ययुक्तम्‌ ; बुद्धेः क्षणिकत्वेपि 
परतिपत्तँरक्षणिकलत्वांत्‌ । प्र्यक्लादिसहायो द्यात्मेवोत्पादव्ययध्ो- 
१५ व्यात्मकत्वं मांवानां पतिपद्यते । यथेव हि धरक पाख्योविंनाशो 
त्पादा प्रल्यश्चसहायोसो प्रतिपद्यते तथा खदादिरूपतया स्थिति 


मपि । न खद्दर धरादिखंखोंदीनां मेद्‌ पवावभासते न त्वेकत्व- 

मिव्यभिधातु युक्तम्‌ ; क्षणक्षयाजुमानोपन्य।सस्यानर्थक्यप्रसङ्गात्‌। 

स दयेकत्वप्रतीतिनिरयसाथां न श्षणक्षयप्रतिपस्यर्थः, तस्य प्रत्यक्षे 
२० णेव प्रतीव्यभ्युपेगमत्‌ । 


१ पूबौपरकाल्वत्ति निक्मलनुयायील्थैः। २ पय।यरूप्रविशेषव्यापित्वाद्वथक्ति- 
निष्ठत्वम्‌द्धुतासामान्यं सिद्धम्‌ । ३ विक््तेषु। ४ तदेव जनेरपादानकारणं प्रोक्तं 
नैययिकादिभिश्च समवायिकारणमुक्तमियधः । ५ सोगतः। £ विमानम्‌ । 
७ सर्वविवन्तौ नुगामी=अन्वयी। ८ न केवल ज(म्रदवस्धायाम्‌ । ९ पूर्वविवत्तादुत्तर- 
विवत्तो व्यावृत्तः । १० भेदः! ११ बोद्धमते। १२ दइद्‌ं मृद्रुपमिदं मृद्भूपमिति। 
१३ दग्यरूपपदाथेस्य । १४ सलाम्‌ । १५ यथा भवति तथा । १६ शानं सखादात्म- 
द्रव्यादेः । १७ अत्मनः । १८ अक्षणिक त्मा स चेत्सदेव कथं न जानातीत्युक्ते 
आदह । १९ आदिपदेन प्रलभिक्ञानादि । २० गृददिपदायीनाम्‌ । २१ ब्ाह्यपद।यं। 
२२ भग्यन्तरीयपदा्थे। २२ आदिना भआत्मादीनाम्‌। २४ धटत्कपाङ भिन्न 
कपारूद्धगो, भिन्न इति भदः परस्परं तथा उखदुः्खदेरात्मा भिन्नस्वसालत्ुखादि 
भिन्नमिति भदः परस्परम्‌ । २५ अभिधीयठे सौगतेन । २६ सर्वथा नास्िरूपस्य 
निषेपो न घटते गगनङ्सुमवव्‌ । २७ सौगतेन । 
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नं चानन्तरातीतानागतक्षंणयोः प्रत्यक्षस्य भवरत्तौ स्मरण- 
परत्यभिज्ञानुमानानां वैफल्यम्‌; तत्र तेषां साफलव्यानभ्युपगमीौत्‌ , 


६.4 
अतिव्यवहिते तदङ्गीकरणात्‌। न चाक्षणिकरस्यात्मनो.ऽर्थमरादई कः 
खगतवालब्रद्धा्वस्थीनामतीतानागतजन्मपरम्परायाः सकट- 
भावपयोयाणां चेकदेवोपर्टैम्भप्रसङ्गः; ज्ञानसदायस्यैवार्थी्राह-५ 
कत्वाभ्युपगमात्‌, तस्यं च प्रतिर्वन्धकक्षयोपदामाऽनत्तिक्रमेण 
प्रादुभोवान्नोक्तदोषानुषज्ञः 


नच दव्यञ्नहणेऽतीतयवस्ानां ततो ऽभिन्नत्वाद्दणप्रसङ्गः; 
आभिन्नत्वस्य ब्रदणं भव्यनङ्गत्वात्‌, अन्यथा ज्ञानादिक्षंणाजुभवे 
सञ्चेतनादिवत्‌ श्चणक्षयसगप्रापणरात्त्या्ुभवनुङ्गः । तस्मा-१० 
द्य्रेवास्य ज्ञानपयाोयप्रतिवन्धापायस्ततरेव माहकत्वनियमो नान्य- 
अत्यनवदयम्‌-'आत्मा प्रयक्षसदायो ऽनन्तराती तानागंतप्याययोरे- 
कत्वं प्रतिपद्यते इति, सरणप्रत्यभिज्ञानसदायश्चातिव्यवहित- 
पयायेर्ष्वपि 1 तथोश्च प्रामाण्यं ्रीगेव प्रसाधितम्‌ । 


ननु सरणप्रलयभिज्ञानयोः पूर्वापंटब्धार्थविषयत्वे तंदरानकाट १५ 

एवोत्पत्तिपरसङ्गः, तददरानवत्तदधिषयत्वेनानयोरप्यविक खकारण- 
च ~~ 2 धये 

त्वात्‌, न चेवम्‌ , तस्मान्न ते तद्धिषये । प्रयोगः-यस्मिन्नविकटेपि 
यन्न भवति न तत्तद्धिषयम्‌ यथा रूपेऽविकले तत्राभवच्दोज्- 
विज्ञानम्‌, न मवतोऽविकटेपि च पू्वोपटनव्धा्थ स्मरतिध्रत्यभि- 
ज्ञाने इति; तदप्यपेरारुम्‌; तदशेनकाले तयोः कारणाभावे-२० 
नाऽप्रादुभौवात्‌ । न हार्थस्तयोः कारणम्‌; ज्ञानं प्रति कारणत्व- 
स्यार्थे त्रीगेव भरतिबेघात्‌ । समरणं टि संस्कारप्रवोधकारणम्‌, 


१ म्रलक्षादिसदाय शत्यत्रादिग्रदणं निरधेकमित्युक्ते आद । २ घटकपाललक्षणयोः । 
३ जनेन । ४ निलय मत्मातीतानागतप्ययानेकदेव गररीष्यतीत्युक्ते आदह । ५ अद्धी- 
क्रियमाणे सैनैः । £ सखतोऽभिन्नानां पयीयाणाम्‌ । ७ जनैः । ८ यानेन युगपद्रटी- 
ष्यतीत्युक्ते आद । ९ ज्ञानस्य \ १० प्रतिबन्ध कर्म! ११ युगपन्मरणावमि- 
गरहणलक्षण । १२ श्वानम्‌ । १३ अकारणत्वात्‌ । १४ संप्तारिणः | १५ पदार्थं । 
१६ तव सौगतस्य । कशानादिलक्षणादभिन्नसद्धावात्‌ ! १७ षटकपाललक्षणयीः । 
१८ एकत्वं प्रतिपचते । १९ स्स्रतिप्रल्यभिङ्ञानयोः प्रामाण्य न विधते, तत्सहाय 
आत्मातिस्यवहितपययेषु कथमेकत्वं जानीयादिल्युक्ते सत्याह । २० तृतीयाध्याये । 
२१ प्रत्यक्षेण । २२ स उपरुब्धोथां विषयो ययोस्ते तस्वे। २२ प्रलक्ष । 
२४ स उपरृब्धा्थों विषयो ययोस्ते । २५ अनुत्पाचमानव्वात्‌ । २६. ना्थालोकां 
कारणं परिच्छेत्वात्तमोवदिल्यत्र ददिनीयपरिच्छेदे । २७ तरदं सरणप्रयभिशानयोः 
कारणं किमिव्युक्ते आह । 
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संस्कारश्च काटान्तराविस्मरणकारणलक्चषणधारणारूपः, तदरन- 
काले नास्तीति कर्थं तदैवास्योत्पत्तिः प्रत्यभिज्ञानस्य वा? तदु- 
त्पत्तौ हि दैदौनं वूर्वैददोनाहितसंस्कारप्रबोधप्रभवस्मतिखदहायं 
प्रवत्तेते, तश्च पराञ्नास्तीति कथं तदैव तदुत्पत्तिः १ 
५ अथ मतम्‌-आत्मनः केवैटस्येवाती तादर्थग्रदहणसामर्थ्ये स्मर- 
णायपेप्तवेयथ्यम्‌, तदसःमर््ये वा नितरां तद्वैय्थ्यम्‌, न खल 
केवरं चश्चुर्विज्ञानं गन्धग्रदणेऽसमथं सतत्तत्स्मप॒तिसहायं समथ 
दृष्टमिति; तदप्यसङ्गतम्‌; यतः स्मरणादि रूपतया परिणतिरेवा- 
त्मनोऽतीतादर्थग्रहणसाम्यम्‌ , तत्कथ तदपेक्षाचैयर्थ्यम्‌ ? चश्चु- 
१० विज्ञानस्य तु गन्धग्रहणपरिणामस्यैवाभावान्न तर्स्मृतिसहाय- 
स्यापि गन्धग्रहणे सामथ्यमिति युक्तमुत्पदयामः। 
ततो निराक्तमेतत्‌-पूर्वोत्तरश्रणयोर्रहणे कथ तर स्थाद्च- 
ताप्रतीतिः' इति; आत्मना तयोग्रहणसम्भवात्‌। भवतां तु तयोर 
प्रतीतौ कथं मध्यक्षणस्य तज्राऽस्थास्ुताप्रतीतिरिति चिन्त्यताम्‌ ? 
१५ पवैदरनाहितसं स्कारस्य मध्यक्षणदर्शनत्तरक्षणस्म्रतिस्तस्यारं 
"स इट नास्ति इत्यस्थास्तावगसे स्थासतावभमोप्येवं किन्न 
स्पात्‌ £ १३ 
ननु चस्थाखुता पूर्वत्तरयोर्मध्येऽभावः तस्य वातं, सख च 
तदार॑मकत्वात्त द्दणेनैव गृह्यते; तदप्यसारम्‌; तदप्रतीतौ तत्रास्य 
२० अत्र वा तयोनिंषेधस्याप्यसम्भवात्‌ । न द्यप्रतिपन्नघरस्य (अञ 
धटो नास्ति इति प्रतीतिरस्ति । कथं चेवं स्थास्रुता न प्रतीयेत ? 
सापि हि पूरवात्तरयोर्मध्ये कै यञित्सद्धावस्तस्य वासेत्न, सच 
तंदात्मकत्वतत्तद्भहणेनेव गद्यत । 
नयु स्थाद्ताथीनां निलयतोच्यते, सा च त्रिकाटापेक्षा, तद- 
२५ प्रतिपत्तौ च कथ तदपेक्षनिव्यताप्रतिपत्तिः ? तद साम्प्रतम्‌ ; वस्तु- 
खभावभूतत्वेनान्यानपेक्षत्वान्नियतायाः, तथाभूतायाश्चास्याः 
ग्रत्यक्चादिप्रमाणप्रसिद्धत्वेन तीतेः प्रतिपादनात्‌ । न खलं खयं 
नित्यतारहितस्थं चिकालेनासौ क्रियत्तेऽनित्यतावत्‌ । न हि वत॑- 


१ कारणम्‌ । र द्वितीयम्‌ । ३ तस्य प्रलक्षादिसदायरदहितस्य । ४ क्षणिकवुच्या । 
५ अक्षणिकेन । & भयं मध्यक्षणस्तत्र नाभून्न मविष्यतीति प्रतीतिः । ७ परेण । 
€ क्षण । ९ दक्तेनम्‌=अनुमवः। १० सकाशात्‌ । ११ पूर्वदशैनाहितसंस्कारसख 
मध्यक्षणद दौ नात्त्श्रणस्छृतिः, तस्याश्च स इद द्रगव्यरूपेणास्तीति । १२ क्षणयोः । 
१३ क्षणे.-। १४ अभावः । १५ पुवोत्तरक्षणयोरमावात्मकत्वान्मध्यक्षणस् । 
१६ द्रभ्यरूपेण । १७ द्र्यरूपेण । १८ द्रम्यरूपेण मध्यक्षणस्य । १९ अभ । 
२० पदार्थस्य । 
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मानकालेनानित्यता क्रियते तस्याऽसच्वात्‌, स्वे वा तदनिल्य- 
त्वस्याप्यप्रेणं करणेऽनवस्थाप्रसङ्गः । ततो यथा खभावतः 
पृवोत्तरकोरिविच्छिन्नः स्रणो जातः क्षणिको विधीयते काल 


निरपेष्छश्च प्रतीयते तथाऽश्षणिकरत्वेमपि । 


ननु -चाक्षणिकत्वम्‌ अथौनामतीतानागतकालसम्बन्धित्वेना-५ 
तीतानागतत्वम्‌ । न च काटस्यातीतानागतत्वं सिद्धम्‌ \ तद्धि 
किमपरातीतादिकाटसम्बन्धात्‌, तथामूतपदार्धक्रियासम्ब- 
न्धाद्धा स्यात्‌, स्वतो वा ? प्रथमपश्चऽनवस्था( । ` 


द्वितीयपक्षपि पदार्थक्रियाणां कुतो ऽतीतानागतत्वम्‌ ? अपराती- 
तानागतपवारथक्रियासम्बन्धाच्ेत्‌ ; अनवस्था । अतीतानागतकाल- १० 
सम्बन्धात्‌; अन्योन्याश्रयः । खतः काटस्यातीतानागतत्वे अ्था- 
नामपि खत पवातीतानागतत्वमस्तु किमतीतानागतकाटसम्ब- 
न्धित्वकल्पनया ? इत्यप्यसमीक्षिताभिधानम्‌;, स्वरूपत पवाती- 
तादिसमयस्यातीतादित्वप्रसिद्धः । अुभूतवत्तमानत्वो हि सम- 
योतीर्तः, अञुभविप्यद्धत्तेमानव्वेश्चानागतः, सेत्सखम्बन्धित्वा- १५ 
चाथानामतीतानागतसव्वम्‌ । न च कारवदथीनामपि खरूपेणेवा- 
तीतानागतव्वं युक्तम्‌; न द्येकस्य धर्मोन्यत्राप्यासञ्जयितुं युक्तः, 
अन्यथा निम्बादेस्तिक्ततादिधर्मो गुडदेरपि स्यात्‌, ज्ञानधर्मौ 
वा सख्परप्रकारकत्वं घटादेरपि स्यात्‌, तद्धा वा जडता ज्ञान- 
स्यापि स्यात्‌ । २० 

नयु चायुवृत्ताकारप्रययोपलटम्मादक्चषणिकत्वधर्मोर्थानां सा- 
ध्यते, स च वाध्यमानत्वाद्‌सव्यः; तदप्यसम्यक्‌; यतोऽस्य 
बाधको विरोपप्रतिभास पव, स चौयुपपन्नः। तथाहि-अनु- 

क > क्ते 

चुत्ताकारे प्रतिपन्ने, अप्रतिपन्ने वासो तद्राधको भवेत्‌? यदि 
प्रतिपन्ने; तद्‌ किमनुच्त्तपतिभासात्मको विरोषध्रतिभासः, तद्य - २५ 
तिरिक्तो वा? प्रथमपक्षभनुवृत्तपरतिभासस्य मिथ्यात्वे विरोष- 
ग्रतिभाखस्यापि तद्ात्मकत्वात्तत्प्रसक्तेः कथक तद्राधकः ? 
द्वितीयपक्षेप्यनुख्रत्ताकारप्रतिभासमन्तरेण स्थासकोशादिपति- 
भासस्य तच्यतिरिक्तस्यासंवेदनात्त द्राधकत्वायोगात्‌ । अचुवरत्ता- 
काराप्रतिपत्तौ च विरोपभ्रतिभाखस्यैवासम्भवात्कथ तद्वाघकता १३० 





१ सौगताभ्बुपगमरील्या । २ काल्ख। ३ कालेन । * कालनिरपेक्षम्‌ । ५ अप- 
रस्या परसारिसिद्धावन्योन्या्षयगप्रसङ्गात्‌ । ६ कालस्यातीताऽनागततवे सिद्धे सति पदाथै- 
क्रियाणामतीतानागतत्वसिदिस्तस्सिद्धो च तत्सिद्धिरिति । ७ द्रव्यरूपेण पुरषेण । 
८ भण्यते । ° समयः । १० अती तानागतकार । ११ संयोजयितुम्‌ । १२ बाध- 
कत्वेनेति शेषः । १३ मिभ्यारूपः । १४ द्वितीयविकर्पोऽयम्‌ । 
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किञ्च, विपरीतार्थव्यचस्थापकं प्रमाणं बाधकमुच्यते । पति- 
क्चणविनादिपदार्थव्यवस्थापकस्वेन च प्रत्यक्षम्‌, अनुमानं वा 
प्रवत्तंतान्यस्यं प्रमाणत्वेन सोगतेरनभ्युपगमात्‌ ? तत्र न ताव- 
त्प्रलयक्षं' तच्यवस्थापकम्‌; तत्र तथा्थानामप्रतिभासनात्‌ । न हि 
५ पतिक्षणं चंस्यद्रूपतां विश्राणास्तत्राथाः प्रतिभासन्ते, स्थिर स्थूक- 
साधारणरूपतयेव तच्र तेषां प्रतिभासनात्‌ । न चन्यारग्भूतः 
प्रतिभासो ऽन्यादग्भूतार्थव्यवस्थापकोऽ तिभध्रसङ्गात्‌ । 


नच त्र तथा तेषां प्रतिभारेपि सदशापरापरोत्पत्तिविप्रख- 
म्भाद्यथायभवं व्यवसायानुपपत्तः स्थिरस्थूखादिरूपतया व्य॑व- 
१० सायः; इत्यभिघातव्यम्‌ ; अचुपहतेन्द्रियस्यान्यादग्भूतार्थनिश्चयो- 
त्पत्तिक स्पनायां प्रतिनियतार्थव्यवस्थिलयभावावषङ्गात्‌ । नीखानु- 
भवेपि पीतादिनिश्चयोत्पत्तिकस्पनाप्रसङ्गात्‌ । तथा च “यत्रैव 
जनयेदेन॑ी तत्नेवीस्य प्रमाणता" [ ] इत्यस्य विसेधः। 
ततो यथाविधाथौध्यवसायी विकस्पस्तथाविधार्थस्येवानुभवो 
१५ ग्राहकोभ्युपगन्तव्यः । न चार्थस्य प्रति [क्षण ]विनाशित्वात्त॑त्सा- 
€ क 23 ठै 
म््यबलोद्धूतेनाध्यक्चणापि तद्रूपमेवाचुकरणीयमिति वाच्यम्‌; 
इतरेतराश्चरयानुषङ्गात्‌-सिद्ध हि क्षणक्षयित्वेऽथानां तत्सामथ्यो- 
विनाभाविनोध्यक्षस्य तद्रूपायुकरण सिच्यति, तत्सिद्धौ च क्षण- 
क्षयित्वं तेषां सिध्यतीति । 


२० नाप्यनुमानं तद्भादकम्‌; तंत्र भत्यक्षाप्रवत्तावजुमानस्यापरवृत्तेः। 
तथा हि-्अध्यक्छायिगंतमविनामावमाध्ित्य पक्चधर्मतावगमवब- 
खादमानमुदयमासादयति । प्रत्यश्चाविष्ये तु खगीदाबिवायु- 
मानस्यापरवत्तिरेव । 


किञ्च, अचर स्वभावहेतोः, कायहेतोवी व्यापारः स्यत्‌? न 

२५ व्रावत्खभावहेतोः; प्षणिकखभावतया कस्यचिदर्थसखभावस्या- 
निश्चयात्‌, श्चणिकत्वस्याध्यक्षागोचरत्वात्‌ । अध्यक्षगोचरे एव 
ह्यथ खभावहेतोव्यवहतिप्रवतनफटत्वम्‌, यथा विदादद्‌शनाव- 
माकतिनि तरो क्षस्वव्यवहारभरवत्तनफलत्वं शिश पायः । 


१ सागमादेः। २ विनदयद्रूपताम्‌ । ३ परश्वानं धटरनव्यवस्थपिकं स्यात्‌ । 
८ क्षणिकोयं क्षणिकोयमिति । ५ जायते । ६ निविकल्पकप्रयक्ष कव । ७ सविकल्पक 
बुद्धिम्‌ । ८ नितिकसपकसखय। ९ भतिप्रसङ्गो यत्तः। १० तस्य बिनाइय्स्य । 
१२१ तख पतिक्षणं विनादयर्थेस्य । १२ तथा च सति तथाविधार्थस्येवानुभवो मादको 
भविष्यतीत्य्थः । १३ प्षणिकेर्थं। १४ दृष्टान्तषर्भिणि। १५ विनारिपदार्थन सद। 


१६ सस्वादिति। १७ दृष्टम्‌ । १८ मयं वृक्षः परीश्पात्वादिति! 
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अथोच्यते-"यो यद्धावं पत्यन्यानपेक्चः स ॒तत्खभावनियतः 
यथाऽन्त्या कारणसामग्री खकार्योत्पादने, विनाशं प्रतयन्यान- 
पेश्चाश्च भावाः' इति; तदप्युक्तिमा्रम्‌; हेतोरसिद्धेः । न खद 
सुद्रायनपेश्षा घटादयो भावाः प्रमाणतो विनाशमयुभवन्तोन- 
भयन्ते प्रतीतिविरो घात्‌ । ५ 


किञ्च, अरान्यानपेक्षत्वमाभं हेतुः, तत्खभावन्वे सत्बन्यान- 
पेश्चत्वं वा ? प्रथमपक्ष यवबीजादिभिरनेकास्तो हेतोः , चास्य- 
ङरोत्पादनसामग्रीसन्निधानावस्थायां तदुत्पादनेऽन्यानयेक्षाणा- 
मप्येषां तद्धावनियमाभावात्‌ । द्वितीयपक्षे तु विशेष्यासिद्धो हेतुः, 
तत्खभावत्वे सत्यप्यन्यानपेश्चत्वासिद्धेः। न छयन्त्या कारणसामग्री ९० 
स्वकायोत्पादनखभावापि द्वितीर्येक्चणानपेक्चा त दुत्पाद्यति, दहन- 
खभावो वा वहिः करतखादिसंयोगानपेक्षो दाहं विदधाति । 
भगे बिरोषणासिद्धं च तत्खभावत्वे संत्यन्यानपेक्षत्वम; शङ्गो- 
त्थदारादीनां क्षणिकखमभावामावात्‌। 

किञ्च, यदि नामाऽहेतुको विनाशस्तथापि यदेव मुद्धरयादिव्या- १५ 
पारानन्तरमुपटमभ्यते तदैवासावभ्युपगमनीयो नोर्दैयानन्तरम्‌, 
कस्यचित्तदा तदुपरम्भामावात्‌। न च मुद्ररादिव्यापारानन्तर- 
मस्योपटम्भात्प्रागपि सद्भावः कस्पनीयः; प्रथमक्षणे तस्याचुपल- 
म्भान्मुद्गरादिव्यापारानन्तरमप्यभावानुषङ्गात्‌ । न न्ते क्षयोप- 
टम्भादादावष्यैसावभ्युपगन्तव्यः; सन्तानेनानेकान्तात्‌ । २० 


किञ्च, उदयानन्तरष्वसित्व भावानाम्‌ भिन्नाभिन्नविकस्पाभ्या- 
मन्येनं ध्वेसस्यासम्भवादवसीयते, प्रमाणान्तराद्वा ? तच्ोत्तरविकः- 
सपो युक्तः; प्रत्यक्चदेरुदयानन्तरध्वसित्वेनार्थग्रादकत्वाप्रतीतेः । 
प्रथमविकस्पे तु भिन्नाभिन्नविकह्पाभ्यां मुद्रराद्यनपेक्चत्वमेवास्य 





१ (मोवा धर्मिणः, विनाक्लस्वभावनियता इति साध्यधैः, विनाशं प्रलयन्यान. 
पेक्षव्वादिति हेतुः इत्युपरितः। २ साध्याभावे प्रवत्तेमानत्वात्‌ । इ विनाशहेतुः! 
४ बौोद्धमतेऽपि एकसिन्क्षणे कारणं कार्य न करोति यतः । ५ सवै भवा विनाश्च- 
स्वमावमियता इति पक्षस्येकदेशे मागासिद्धो देतुरिय्थः । ६ महिषश्गादिशुनेऽन्य- 
निर पेक्षतयोत्थशरीरा दीनाम्‌ । ७ एकसिन्क्षणे पदाथ उत्पन्नः द्वितीयक्षणे सुद्धरादि- 
व्यापारमन्तरेण विनद्यतीति नाभ्युपगमनीयं त्वया सोगतेन । ८ तख तिनाश्चख । 
९ सुद्ररादिव्यापारानन्तरं विनाङोस्ि मुद्धरादिव्यापारापूर्व ( उत्पत्तिक्षणाद्‌ दवितीय- 
क्षणे ) मपि निनाज्ोस्तीत्युक्ते आह । १० विनाशस्य । १९१ सुद्धरादिव्यापारा- 
सपूर्क्षणे । १२ सुद्धरादिव्यापारस्यान्ते । १२३ सुद्धरादिव्यापारातपूेम्‌ । १४ निवौण- 
श्यान्ते उत्तरक्षणोत्प्तेः क्षयोसि, नादौ । १५ यद्यदन्ते क्षयि तत्तदादो क्षयीति । 
१६ मुद्ररादिना । १७ स्ितिपक्षे उत्पादपक्षे चाग्रे यदुक्तमस्ि तत्सरव॑मत्र दष्टम्यम्‌ । 

भ्र कन मा० ४र्‌ 
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स्यात्‌ न तुंदयानन्तरं भावः। न खलु निर्दैतुकस्याश्वविषाणादेः 
पैदार्थोदयानन्तरमेव भावितोपर्न्धा । 
अथाहेतुकत्वेन ध्वंसस्य सदा सम्भवात्काखायनपेश्चातः षपदा- 
यादयानन्तरमेव भावः; नन्वेवमहेतुकत्वेन सर्वदा भार्वीत्पथम- 
५श्षणे एवास्य भावाचषड्खो नोदयानन्तरमेव । न द्यनपेश्चस्वाद्‌- 
हे तकनक चित्क दाचिञ्च भवति, तथाभावस्य सापेश्च॑त्वेनाहेतुकत्व- 
विरोधिना सहेतुकत्वेन व्याप्तत्वात्‌, तथा सौगतैरप्यभ्युपगमात्‌। 
नयु प्रथमक्षणे एव तेषां ध्वंसे सच्वस्येवासर्म्भवात्कुतस्त- 
त्परच्युतिटक्षणो ध्वंसः स्यात्‌ ? ततः ख॑हेतोरेवाथा ध्वंससखभावाः 

१० प्रादुभवन्ति; इत्यप्यविचारितरमणीयम्‌ ; यतो यदि भावहेतोरेव 
तत्प्रच्युतिः; तदा किमेकक्षणस्थायिभावहेतोस्तव्पच्युतिः, काला- 
न्तरस्थायिभावहेतोवो ? प्रथमपक्ष ऽयुक्तः; पव(क)श्चणस्थायिः- 
भावहेतुर्वस्याऽदयाप्यसिद्धैः तत्कृतत्वं तत्मच्युतेरसिद्धमेव । 
द्वितीयपक्षे तु क्षणिकताऽमावानुषङ्ः । 

९५ किञ्च, भावहेतोरेयै तत्पच्युतिदेतुत्वे किमसौ आवजनना- 
लप्राक्तर्प्रच्युति जनयति, उत्तरकालम्‌, समकारं वा ? प्रथमपक्षे 
पागभावः पच्युतिः स्यान्न प्रध्वंसाभावः । द्वितीयपक्षे तु भावो- 
त्पत्तिवेखायां संत्पच्युतेरुत्पर्यभावान्न भीवहेतुस्तद्धेतुः । तथौ 
चोत्तरोत्तरकारभाविभवपरिणतिमपेक्ष्योत्पयमाना तत्प्रच्युतिः 

२२० कर्थ भावोदयानन्तरं भाविनी स्यात्‌? ठततीयपक्चेपि भावोदयस- 
मसमयभाविन्या तत्प्रच्युलया सह भावस्यावस्थानाविरोधान्न 
कदाचिद्धविन नष्टव्यम्‌। कथे चासो मुद्धरादिव्यापारानन्तरमेवो- 
परभ्यमाना तद्भावे चाचुपरखभ्यमाना तजन्या न स्यात्‌? 
अर्न्तापि हेतुफखभावस्यान्वैयव्यतिरेकाजुविधानटक्षणत्वात्‌ । 

२५. न च मुद्ररादीनां कपाखसन्तत्युत्पादे व व्यापार इत्यभिधात- 
व्यम्‌; घटादेः खरूपेणाविकतस्यावस्थाने पूवेवदुपटन्ध्यादि- 
भ्र॑सङ्ञात्‌ । न चास्य तदी खयमेवाभावान्नोपरन्भ्यादिप्रसङ्खः; 








१ अर्थस्य । २ नाश्यस्य । निदतुकत्वात्‌ । ३ अश्वलक्षण । ४ कालाद्यनपेक्षत्वा- 
विशेषात्‌ । ५ किंतु सर्वदेव भववीत्यथैः। ६ कचित्कदाचिद्धवतः पदार्थस्य । 
७ कालादिना । ८ अनुत्पन्नत्वात्‌। ९ अर्थोटपत्तिकारणात्‌। १० मृचक्रादेः। 
११ भावस्य षटादेः । १२ षटादिभावस्य । १३ घटग्रध्वंसस्य । १४ भावोत्पत्ति- 
वेखायां येन कारणेन भावोत्पत्तिर्जाता तस्िन्नेव समये तेनैव कारणेन धटभ्रध्वंसो 
जायते तका उभयोः कारणमेकं स्यादिति मावः । १५ भावहेतोर्विनाश्चहेवुत्वामावे 
च । १६ कपालोत्पत्तौ । १७ मुद्धरादिना सद । १८ न षटम्रच्युतौ । १९५ आदिना 
जलाहरणादिश्रहणम्‌ । २० सुद्रादिसक्िधानकाठे । 
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तदभावस्यापि तदैवोपलमभ्यमानतयाऽन्यदा चाुपलकभ्यमानतया 
कपाखादिवत्तंत्का्यतानुषङ्गात्‌। 


अथ घर पव मुद्रादिकं विनाराकारणत्वेन परसिद्धमपेक्ष्य 
समानक्षणान्तरोतपार्दनेऽसमथं श्षणान्तरमुत्पादयति, तदप्यवेक््य 
अपरमसम्थ॑तरम्‌, तद्प्युत्तरमसमर्थतमम्‌, यावद्धरसन्ततेनिं-५, 
वृत्तिरित्युच्य॑ते; ननु चीजापि घरक्षणस्यासमर्थश्षणःन्तरोश्पादक- 
त्वेनाभ्युपगतस्य मुद्धसदिना कश्चित्सामथ्यैविष्प्रतो बिधीयते वा, 
नवा? प्रथमबिकल्पे कथमभावस्याहेर्तुकत्वम्‌ ? द्वितीयविकस्पे 
तु मुद्ररादिसन्निपाते तजनकस्वभावाऽव्यादतो संमर्थक्षणान्तसो- 
त्पादप्रसङ्गः, समर्थक्षणान्तरजननसखरमावस्य भावात्पाक्तनक्षणवत्‌। १० 


कि, भावोतपत्तेः पराग्भावस्याभावनिश्चये तदुत्पादककारणौ- 
पादनं = स 
पादनं ऊुवेन्तः प्रतीयन्ते मरेश्चपूर्वैकारिणः तदुत्पत्तो च निडत्त- 
व्यापाराः, विनाररकदे तुव्यापारानन्तरं च रोजुमिज्रध्वंसे सुखदुः 
खभाजोऽयुभूयन्ते । न चानयोः सद्धावः खुखदुःखहेतुः, ततस्त- 
व्यतिरिक्तोऽभावस्तद्ध तरभ्युपगन्तव्यः । १५ 


किञ्च, अभावस्या्थान्तरत्वानभ्युपगमे किं घर एव प्रध्वंसो ऽ- 
भिधीयते, कपाटखानि, तदपरं पद्ाथान्तरं वा? प्रथमपक्षे घटस्व 
रूपे ऽपरं नामान्तरं कृतम्‌ । तत्खरूपस्य त्ववि चलितत्वान्नित्य- 
स्वाचुषङ्गः । अथेकक्चषणस्थायि घरखरूपं पध्वंसः; न; एकक्षण- 
स्थायितया तद्रूपस्याद्याप्यप्रसिद्धेः । दवितीयपक्षेपि भराकपालो-२० 


| क्क. 


त्पत्तेः घटस्यावरस्यितेः काटडान्तरावस्थायितेवास्य, न क्षणिकता । 


किञ्च, कपालकालठे सः, नः इति इब्दयोः किं भिन्नार्थत्वम्‌, 
अभिन्नार्थत्व वा 2 भिन्नार्थत्वे कथं न नञ्खब्दवाच्यः पदाथोन्तर- 
मभावः ? अभिन्नार्थत्वे तु प्रागपि नर्‌प्रयोगेप्रसक्तिः।! न चाजु- 
परठस्से सति नज्प्रयोर्ग इत्यभिधातव्यम्‌; व्य॑वधानष्यभावै २५ 











१ धटामावः कार्यं भवति सुद्धरचन्वयन्यतिरेकानुविधायिष्वात्‌।. २ सद्यायमान्नम्‌ । 
₹ घटस्य घट एव ( ४ धपटभङ्गलक्षणम्‌ । ५ सुद्ररादिकं क्मैत्वेन । & भवदुक्तपक्षे । 
७ धरस्य । ८ मुद्धसदिकारणजन्यत्वात्‌ । ° समानक्षणान्तरोत्पादने । १० घटस्य | 
११ उत्पादाव्‌। १२ चक्रादि । १३ स्वीकरणम्‌ । १४ कस्यचित्पुरुषस्य घरं इद्धा 
लेदो जायते कस्यचित्तु देषो जायते इति सखमावद्रययुक्तवाद्धट एव॒ शदुमित्तरूपः, 
तस्य प्रध्व॑ंसे। १५ जनेन वाक्येन सहेतुको बिना्ोस्तीति दर्शितम्‌। १६ सर 
मुद्भरादिरदै वयस्य सः । १७ पटादिकमिलर्थः। १८ म्रध्वंप्त इति । १९ गमनादिवत्‌ । 
२० बहुतरकालम्‌ । २१ यावत्र कपालानि । २२ घटे सत्यपि घटो नास्तरीति। 
२३ घटस्य । २४ कत्तेव्यः । २५ देश्चकालदिना। 


४९६ प्मेयकमरमात्तेण्डे [ ४. विषयपरि° 


खरूपादग्रच्युतार्थस्याडुपलम्भानुपपत्तेः । ख २५।प्०४यध्तो वां 
कथं न कपारकारे मुद्धरादिहेतुकं भावान्तरं प्रच्युतिभेवेत्‌ ? 


अथ घरकपाटव्यतिरिक्तं भावान्तरं घर प्रध्वंसः; नन्वभ्रापि तेन 
सह घटस्य युगपदवस्थानाविरोधात्‌ कथं तत्तत्पध्वंसः ? अन्य. 
० 
५ थोत्पत्तिकाडेपि तत्मध्वंसप्रसङ्गाद्धटस्योत्पत्तिरेव न स्यात्‌ । 


अन्यानपेश्चतया चा्चेरूष्णत्ववट्खमावतो.ऽभावस्य भावे स्थिते 
रपि स्वभावतो भावः किश्न स्यात्‌? राक्यते हि तजाप्येवं वक्तुः 
कालान्तरस्थायी शहेतोरेवोत्पन्नो भावो न तद्धावे भावान्तर- 
मपेक्षते अ्िरिवोष्णत्वे । भिन्नाभिन्नविकल्पस्य साभाववत्‌ 
१० स्थितावपि समानत्वात्‌ तच्राप्यन्यानपेक्षया निदैतुकत्वायुषङ्गः । 
तथाहि-न वस्तुनो व्यतिरिक्ता स्थितिस्तद्धतुना क्रियते; तस्या- 
ऽस्थाखु तापत्तेः। स्थितिसम्बन्धात्स्थाखुता; इत्यप्ययुक्तम्‌ ; स्थिति- 
तद्धतोव्येतिरेकपक्चाभ्युपगमे तावत्ताद्‌ात्म्यसम्बन्धो ऽसंङ्गतः । 
कायेकारणभावोप्यनयोः संहभावादयुक्तः । असदटमावे वा स्थितेः 
१५ पूर्वं तत्कारणस्यास्थितिप्रसङ्गः । स्थितेरपि खकारणादुत्तरकाल- 
मनाध्रयतायुषङ्कः। अ॑व्यतिरिक्तस्थितिकरणे च हेतुवेयथ्यम्‌ । ततः 
स्थितिखभावनियतार्थस्वद्धाव प्रत्यन्यानपेक्षत्वादिति सितम्‌ । 


अहेतुकविनादाभ्युपगमे च उत्पाद्स्याप्यऽदहेतुकत्वालुषज्गो 
विनाराहेतुपक्षनि क्षिप्षविकट्पानांमचराप्यविरोषात्‌; तथा हि- 
२० उत्पादहेतुः स्वभावत एवोत्पित्सुं भावमुत्पादयति, अचुत्पित्ुं 
वा ? आद्यविकस्पे तद्धेतुवेकटयम्‌ । द्धितीयविकल्पेपि अञुत्पि- 
त्सोषत्पादे गगनाम्मोजादेखुत्पाद प्रसङ्गः । खहेतुसन्निधेरेबोतिि- 
त्सोख्त्पाद्‌ाभ्युपगमे बविनादादेतुसन्निधानाद्धिनश्वरस्य विनाशो- 
प्यभ्युपगमनीयो न्यायस्य समानत्वात्‌ । 





२ पृरथुबुन्नोदरादेः । २ धटलक्षणस्य । ३ घटात्‌ । ४ तृतीयविकर्पः । ५ पदाथ. 
न्तरस्य सदैव सद्भावात्‌ । ६ भिन्नामिन्नविकदपास्यां यथाऽभावः कारणान्तरनिरपेक्ष 
( बौद्धमते ) स्तथा ताभ्यां सितिरपि कारणनिरयेक्षे ( जैनमते) ति भावः ।॥ ७ घट 
पटयोरिव । < सव्येत्तरगोविषाणवत्‌ । ९ धटस्य । १० स्वकारणस्य क्षणभङ्कुरत्वेन 
नष्टत्वादिति भावः । ११ घटात्‌। १२ अव्यतिरिक्तसिितिकरणे च स्थितिमद्वस्त्वेव्‌ 
क्रतं स्यत्‌, तस्य च स्वहेतुनैव कृतत्वार्खिते्दैतुना करणमनुपपन्नमित्यख 
वैयर्थ्यम्‌ ।, १२ स्ितावन्यानपेक्षतया निरदैतुकत्वं सिद्धं यतः । १४ सितिस्व मावम्‌ । 
१५ भिन्नाऽभिन्नवक्ष्यमाणानाम्‌ । १६ स्वभावत एव॒ भावस्योत्पत्तिसम्मवात्‌ । 
१७ कारणेन । 


सू० ४।६ | क्षणमङ्गवादः ४९७ 


ततः कायेकारणयोरुत्पाद्‌ विनाशौ न सहेतुकाऽहेतुको कार- 

णानन्तरं संदभावादरूपादिवत्‌ । न चानयोः सहभावोऽसिद्धः, 
नादोत्पादौ समे यद्वन्नामोन्नामौ तुखन्तयोः॥ | 1 

इत्यभिधानात्‌ । न चाहेतुकेन पयीयसदभाविना द्रव्येणाने- 
कान्तः; (कारणानन्तरम्‌' इति विरोषणात्‌ । न चैवमसिद्धत्वम्‌ ;५ 
भुनन्मलिष्छःपारानन्तरं कार्योत्पादवत्कारणविनाशस्यापि प॑तीतेः, 
“विनष्टो घटः, उत्पन्नानि कपाटानि' इति व्यवहार द्वयदसनात्‌ । 
न च खाध्यविकलमुदाहरणम्‌; न हि कारणभूतो रूपादिकलापः 

€ स 23 £ 1८१ 
कायेभूतस्य रूपस्येव हेतुने तु र॑सादेरिति प्रतीतिः । नाप्यसद- 
भावो रूपादीनां येन साधनविकल स्यात्‌ । तन्नोक्तहेतोरथीर्नां १० 
श्चणक्षयावसायः । 


नापि सत्वात्‌; प्रतिवन्धासिद्धेः। न च विद्युदादौो सस्वक्षणि- 
कत्वयोः प्रल्यक्षत एव प्रतिवन्धसिद्धे्ररादौ सच्वमुपरभ्यमानं 
क्षणिकत्वं गमयति ₹इत्यभिधातव्यम्‌; तच्राप्यनयोः प्रतिवन्धा- 
सिद्धेः । विदुदादो हि मध्ये स्थितिदर्शनं पू्वोत्तरपरिणामौ भसा- १५ 
धयति । न हि विदयुदादेरनुपादानोत्पत्तियुक्तिमती; परथमचेतन्य- 
स्याप्यजुपादानोत्पत्तिपरसङ्गतः परलोकामावानुषङ्ात्‌, विदुदा- 
दिवत्तत्रापि भरागुपादनाश्दर्खनात्‌ । न चानुमीयमानमत्रोपा- 
दानम्‌ ; विद्युदादावपि तथा्वानुषङ्गात्‌ । 


प्यस्य निरन्वया सन्तानोच्छित्तिः; चरमक्षणस्याकिञ्चित्क-२० 
रत्वेनावस्तुत्वापत्तितः पूर्वपूवैक्चषणानामप्यंवस्तुत्वाधैत्तेः सकल 
संन्तानाभावप्रसङ्गः । विदुदादेः सजातीयका्याकरणेपि योभि- 
शौनस्य करणान्नावस्तुत्वमिति चेत्‌; न; आखाद्यमानरससमान- 
कालरूपोधीदानस्य रूपाकरणेपि रससदकारित्वप्रसङ्गात्‌ । ततो 


न्ट -- स सः 





न~ ० 


१ ययोः सदह भावस्तयोः सदेतुकासटेतुकत्वमवेन न जननमिति ।॥ २ रूप- 
रसादीनां यथा। र उपादानरूपः।॥ ४ सहकारिलक्षणः। ५ इत्युदादर्णस्य । 
& उदाहरणम्‌ । ७ तत्स्व भावत्वे सलयन्यानपेक्षत्वादिति । ८ सन्दिग्धानकान्तिकत्वे 
सल्याह । ९ प्रथमचेतन्यं जन्मान्तरचेतन्यपूर्वेकं चिदधिवत्ैत्व(न्मध्यचिद्धिवपवदिति । 
१० विदुदुत्तरपरिणामाविनाभाविनी न भविष्यती्युक्ते आद । ११ उत्तराकारपरि- 
णमनविष्ये। १२ भकिथित्करत्वाविेषात्‌ । १३ अन्त्यचित्तक्षणस्यार्थक्छियान्चूल्य- 
त्वेनासश्वप्रसज्गात्‌ तस्यास्च्वे तत्पूवेक्षणस्यःप्यथक्रियारहितत्वेनापसत्वम्‌ › तत॒ पकं 
तपपूरवक्षणानामप्यसच्वेन सर्वद्यन्यतापत्तिरेव स्यात्‌ । १४ पूर्वोत्तरक्षणानां समूहः 
सन्तानः, तन्मध्ये पएकेकक्षणः सन्तानी । १५ विजातीयख । १६ पूर्वरूपस्य । 
१७ उन्त॑ररूपाकरणे । 


४९८ प्रसेयकमर्मात्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


र्खाद्रूपादुमनं न स्यात्‌। "तथौ दण्त्वान्न दोषः' -त्यन्य्रापि 
समानम्‌, विधुच्छब्दादेरपि विद्ुच्छब्दाचन्तरोपरम्भात्‌ । 
न चेक सच्वक्षणिकत्वयोः सदह भावोपरम्भात्सर्वत्र ततस्त- 
दयुमानं युक्तम्‌; अन्यथा सुवणं सरवादेव छयुङ्कतानुमितिप्रसङ्गः, 
५ शुद्धे शङ्के श्॒कतया तत्सहभावोपखरम्भात्‌ । अथ खुबणोकार 
निभोधिपषरतयक्षेण शुद्खताचमानस्य बाधितत्वान्न तत्र शु्कता- 
सिद्धिः; तर्हिं घटादौ श्चणिकतायुमानस्य “स पवायम्‌' इव्येकत्व- 
भ्रतिभासेन बाधितत्वात्पतिक्षणविनाशितासिद्धिनं स्यात्‌ । 
अथैकत्वप्रत्यभिज्ञा भिन्नेष्वपि ट्ूनपुनजीतनसखकेरादिष्वमेद्‌- 
१० मुदधिखन्ती प्रतीयत इव्येकत्वे नाऽसौ प्रमाणम्‌; नन्वेवं काम- 
खोपहताक्षाणां धवकिमामाविश्राणेष्वपि पदार्थेषु पीताकारनिभा- 
सिप्रतयक्षमुदेतीति सत्यपीताकारेपि न तत्पमाणम्‌ । चआ्ान्ता- 
द्श्रान्तस्य बिरोपोन्यज्नापि समानः 4 प्रसाधितं च प्रत्यभिज्ञान- 
स्याश्रान्तत्वं प्रभिवयरख्म तिप्रसङ्गन । 


१५ अथ विप॑क्षे वाँधकप्रमाणवलात्सच्वक्षणिकत्वयोरविनाभावोव- 
गम्यते । ननु त्र सत्वस्य बाधकं प्रयक्षम्‌ , अञमानं वा स्यात्‌ ? 
न तावत्परत्यक्चम्‌; तत्न क्षणिकत्वस्याप्रतिभासनात्‌। न चप्रति- 
भासमानक्षणक्चयंस्ररूपं प्रत्यक्षं विपक्षाद्यावत्ये सत्वं क्षणिकत्व- 
नियतमादर्शयितं समर्थम्‌ 1 अथानुर्मानेन तत्ततो व्यावय्ये क्षणि- 

२०क नियततया -साध्येत; नयु तदचुमानेप्यविनाभावस्याचुमान- 
बखात्परसिद्धिः, तथा चानवस्था । न च तद्भाधकमयुमानमस्ति । 


नयु ध्यत्र कमयोगपद्याभ्याम्थैक्रियावियोधो न तत्सत्‌ यथा 
गगनाम्भोरुम्‌, अस्ति च निये सः इत्यतोनुमानात्ततो व्या- 
वतमानं सस्वमनिवये एवावतिष्ठत इत्यवसीयते; तन्न; सच्वाऽ- 
२५ क्णिकत्वयोर्विरोधाऽसिद्धेः। विरोधो हि सदानवस्थानटष्चणः, 
परस्परपरिह्ारस्थितिखक्षणो वा स्यात्‌? न तावदाद्यः; स दि 
पदार्थस्य पूर्वमुपलम्भे पश्चात्पदाथीन्तरसद्धावादभावावगतो 
निश्चीयते शीतोष्णवत्‌ 1 न च निदयत्वस्योपटम्भोस्ति खत्वभ्रस- 
ङ्गात्‌ । नापि द्वितीयो विरोघधस्तयोः सम्भवति; नित्यत्वपरि- 
2० दारेण सत्वस्य तत्परिहारेण वा निदयत्वस्यानवस्थानात्‌ । 


{1 म 


१ अस्त्यत्र मातुलिङ्गं रूपं रसादिति । २ उपादानकारणाद्रूपात्‌ सजातीयरूप्करण- 
प्रकारेण । १ वृवीयपरिच्छेदे! ४ प्रयभिज्ञानखाभ्नान्तत्वसमथैनेन । ५ अक्षणिकत्वे । 
६ सच्वस्य । ७ बस: । ८ सच्चं क्षणिकतबनियतं तदन्वयव्यतिरेकानुविधानादिति । 
९ नियं सन्न भवति क्रमयौगपधाभ्यामथक्रियाविरोभाव्‌। १० तमःप्रकाश्चयोरिव वा । 
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शक्षणिकतापरिहारेण दयक्षणिकता व्यवस्थिता तत्परिहारेण च 
क्षणिकता इत्यनयोः परस्परपरिहारस्थितिटक्षणो वितेधंः। न 
चार्थक्रियाटक्षणसच्वस्य श्चणिकतया व्याप्तत्वान्निव्येन विरोधः, 
अन्योन्या्रयावुषङ्गात्‌-अर्थक्रियालक्षणं सच्चं क्चणिकतया व्याक्ष 
निव्यताविरोघात्सिध्यति, सोप्यस्य क्षणिकतया व्यपेरिति। ५ 

ननु च अर्थक्रियायाः कमयोगपयाभ्यां व्याप्तत्वत्तयेश्चाक्च- 
णिकेऽसम्भवात्कतः कमवव्यऽ्थक्िया निये सम्मविनी? न च 
सहकारिक्रमान्निये क्मवत्यप्यसौ सम्भवति; अस्योपकारकायु- 
पकारकपश्तयोः सहकार्य ऽपेश्चाया एवासम्भवात्‌ । नापि यौगपये- 
नासो नित्ये सम्भवति; पूर्वोत्तर का्ययोरेकक्षण पवोतपत्ते्टितीय- १० 
स्षणे तस्यानर्थक्रियाकारित्वेनावस्तुत्वप्रसङ्गात्‌; इवयप्यसारम्‌; 
एकान्तनित्यवद्‌ऽनिव्येपि क्रमाक्रमाभ्यामर्थक्रियाऽसम्भवात्‌, 
तस्याः क्रथञ्िन्निय एव सम्भवात्‌ , तत्र ऋमाक्रमव्रच्यनेकस्वभाव- 
त्वप्रसिद्धेः, ॐन्यत्र तु तत्खभावत्वाप्रसिद्धेः पूर्वापरस्वभावत्यागो- 
पादानान्वितरूपाभावात्‌, सरृदनेकशक्तयात्मकत्वाभावाच्च । न १५ 
खद कररस्थेयं पूर्वोत्तरसखभावत्यागोपाद्‌ाने स्तः, क्षणिके चान्वितं 
रूपमस्ति, यतः क्रमः कालकृतो देशतो वा । नापि युगपद्नेक- 
खभावत्वं यतो योर्गपयं स्यात्‌, कौट स्थ्यविरोधान्निरन्वयविना- 
िंत्वव्याघाताच् । 

किञ्च, क्षणिकं वस्तु विनष्ट सत्कायमुत्पादयति, अविनष्म्‌, २० 
उभयरूपम्‌, अयुभयरूपं वा ? न तावदिनण्म्‌ ; चिरतरनष्स्येवा- 
नन्तरन्टस्याप्यसन््ेन जनकत्वविसेघात्‌ 1 नाप्यविन्‌ष्टम्‌; क्षणः 
भङ्गभङ्प्रसङ्गात्‌ सकट दन्यतायुषङ्गाद्या, सकरुकार्याणासेकदेवो- 
श्वद्य विनाशात्‌ । नाप्युभयरूपम्‌ ; निरेरौकसखभावस्य विखद्धोमय- 
रूपासम्भवात्‌ । नाप्यनुभयरूपम्‌ अन्योन्यव्यवच्छेद्‌रूपाणामेक- २५ 
निवेधस्यापरविधाननान्तरीयकत्वेनौभयरूपत्वायोगात्‌ 

कथ च निरन्वयनाशित्वे कारणस्योपादानसहकारित्वस्य 


संबस्था तत्खरूपापरिज्ञानात्‌ ? ॐपादानकारणस्य हि सरूपं कं 


व ----- ~ 


१ नतु सस्वाक्षणिकत्वयोः । २ प्रथमसेदे वाध्यवाधकभावेन विरोधः । दितीय- 
भेदे तु स्वभवेनैव--यत्र क्षणिकत्वं॑तत्र न सस्वमिति विरोधः । २ द्रग्यत्वेन ॥ 
४ सर्वथा क्षणिके! ५ अवसितख पृद्‌[्थसैकस्य टि नानादेशकारकलाव्यापिस्वं 
देशक्रमः काठक्रमश्च । ६ निलयक्षणिकाम्यां कृतानां कायौीणाम्‌ । ७ एकानेकात्मक- 
त्व्रसक्तेः । ८ क्षणिकत्व । ९ युगपदनेकस्वभावल्ववत्‌ क्रमेणापि तथा प्राप्तः । 
१० द्वितीयक्षणे कायौ जनकत्वात्‌ । ११ अविनाभूतत्वेन । १२ एकं कार्य प्रत्युपादा- 
नत्वमपरं भरति स्टकारित्वमिति । ११ जनो दौदध प्रति वक्ति। १४ वीद्धमते । 


५०० प्रमेयकमर्मात्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


खसन्ततिनिघत्तौ कार्यजनकत्वम्‌ , यथा स्रुतिपण्डः खयं निवत- 
मानो घरमुत्पादयति, आदोखिदनेकस्मादुत्पद्यमने काये खगत- 
विरोषाधायकत्वम्‌ , समनन्तर प्रत्ययत्वमाज बा स्यात्‌ , नियमवद्‌- 
न्वयव्यतिरेकानुविधानं वा ? प्रथमपक्षे कथञ्ित्संन्तान निदततिः, 

५ सर्वथा वा? कथञ्िच्चेत्‌; परेमतभ्रसङ्गः। सर्वथा चेत्‌; परलो- 
काभावग्युषङ्गो क्लानसन्तानस्य सर्वथा निवृत्तेः । 


द्वितीयपक्षेपि क्रं खगतकतिपयविश्ेषाधायकत्वम्‌, सकल- 
विरोषाधायकत्वं वा ? तत्रायविकस्पे सर्वैज्ञ्ञाने खैकारापेकस्या- 
स्दादिज्ञानस्य तेत्प्युपादानभावः, तथा च सन्तानसङरः। 
१० रूपस्य वा रूपल्ञानं पत्युपादानभावोचुषज्येत खंगतकतिपय- 
विरोेषाधायकत्वाविशेषात्‌। रूपोषादानत्वे च परलोकाय दत्तो 
जलाञ्जलिः । कतिपथविरोषाधायकत्वेनोपादानत्वे च एकस्यैव 
ज्ञानीदिक्षणस्यालबत्तव्यावृत्ताऽनेकवि रद धमोध्यासप्रसङ्गात्‌ स 
एव परमतप्रसङ्गः । द्वितीयविकव्पे तु कथं निर्विंकंरपकादिकस्पो- 
१९५ त्पत्तिः रूपाकारात्समनन्तरर्र्ययाद्रसाक्रारपरत्ययोत्पत्तिवी, स्वग- 
तसकटविरोषाधायकत्वाभावात्‌ 2 सन्तानवहुत्वोपगमात्सर्वैस्य 
खसदटशादेवोत्प॑त्तिरित्यभ्युपगमे तु एकस्मिन्नपि पुरुषे भ्रमातु- 
वहुर्वापत्तिः । तथा च गवाश्वादिदशनयोर्भिन्नसन्तानत्वादेकेनं 
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दष्ेथं वरस्यानु सन्धानं न स्यादेवदत्तन रषे यज्ञदत्तवत्‌ । 


न~ ~~~ >~~-~~~--------------~-~--------~----------------- ------ 














१ ( शानं प्रति) इन्दियार्थालोकादिक।रणकलरापात्‌ । (षरं प्रति) र द्रादिकारण- 
कलापाव्‌। २ ज्ञानलक्षणे धटादो वा। ३ प्रयौयरूपेण। ४ द्वनव्यरूपेणापि। 
५ तथैव जैनानामपीष्टत्वाव्‌। ६ एकजम्मनि वक्तैमानस्य, उत्तरोत्तरज्ञानसन्तान 
एवात्मेति वचनात्‌ । ७ किच्चिञ्ज्ञत्वं वजेयित्वाऽन्यान्‌ चेतनत्वादिन्ञानगतविश्चेषान्‌ 
समर्पयतीति भावः । < सदकारिकारणभूतस्य । ९ अस्रदादिज्ञानं यदा सर्वश्च 
विष्रयीकरोति तदा तत्स्वाकारं कतिपयं समर्पयति यतः । १० सहकारिकारणभूतस्य । 
११ का्यैभूतम्‌ । १२ कतिपयविशेषाः=रूपगतजडत्वं वजेयित्वा स्वगतश्वेतपीताचा- 
कारविश्चेषाः । १३ रूपक्चानस । १४ अचेतनरूपादुपादानाचेतन्योतत्तिय तः । 
१५ रूपं रूपन्नाने रूपं समर्पयति न तु जडत्वम्‌ । १६ आदिना अथीदि। 
१७ भर्पित्रानरपितादिविशेषापेक्षयाऽनुदृत्तव्यावृत्तरूप । १८ अनेकान्तात्मक्रत्वाज्‌ 
ज्ञानस्य । १९ उत्तरनिर्विकल्पकशशानस्योपादानात्सविकस्पकसय सहकारिकारणात्‌ । 
२० रूपश्ानादु्तरलूपश्चानस्योपादानादुत्तररसश्ानस्य सदहकारिकारणात्‌ । २१ एकः 
सिन्पुरुषे। २२ निविकस्पकस्य निर्विकद्पकमुपादानं सविरकरपकस्य सविकर्पकमुपा- 
दानमिति भ्यवः। २३ क्ानसन्तानस्य बहुत्वात्‌ । २४ गोदशेनेन । २५ अश्वादि- 
दशनस्य । २६ य पवादं पूर्वं गामद्राक्षं स एवादहमिदानीमन्व पदयामीति क्रमेण 
युगपदश्वगावो प्यामीलक्रमेण च । 
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किञ्च, सकरखगतविशेषाधायकतवे सर्वात्मनोपादेयंक्षणे 
पएवास्योपयोगात्‌ तज्रायुपयुक्तखभावान्तराभावाश्च पकसामभ्य- 
न्तेगतं प्रति सहकारित्वाभावः, तत्कथं रूपादेः रसतो भेतिः ? 
स्भावान्तरोपगमे जेलोक्यान्त्गेतान्यजन्यकार्यान्तरापेक्षया तस्या- 
जनकत्वमपि स्वभावान्तरमभ्युपगन्तव्यम्‌, इत्यायातमेर्कस्थिवो- ५ 
पादानसहकायऽजनकत्वायनेकविरुद्धधमौध्यासितत्वम्‌ । न्न चैते 
धमोः काल्पनिकः; तत्कार्याणामपि तथात्वप्रसङ्गात्‌ । 

संमनन्तरप्रत्यथंत्वमप्युपादानटक्षणमयुपपरन्नम्‌ ; कायें संमत्वं 
कारणस्य सवौत्मना, एकदेरोन वा ? सवौतमना चेत्‌; यथा 
कारणस्य प्राग्भावित्वं तथा कार्यस्यापि सयात्‌, तथा च सखव्येतर- १० 
गोविषाणवदेककारत्वात्तयोः कार्यकारणभावो न स्यात्‌ । तथा 
कारणाभिमतस्यापि सखकारणकांटंता, तस्यापि सेति सकरड्ुन्यं 
जगदापयेत । कथश्चिरैस्रमत्वे योगिक्ञानस्याप्यस्मदादिज्ञानाव- 
टम्बनस्य तदाकारत्वेनेकसन्तानत्वप्रसङ्गः स्थात्‌ । 

अनन्तरत्वं च देशकृतम्‌, काटछृतं वा स्यात्‌ ए न तावदेशङ्तं १५ 
तत्तत्रोपयोगि; व्यवहितदेशस्यापि इह जन्ममरणचित्तस्य भावि- 
जन्मचित्तोपादानत्वोर्वगमात्‌ । नापि कालानन्तरं तत्‌; व्यवहित. 
कारस्यापि जाग्रचित्तस्य प्रबुद्धचित्तोत्पत्तावुपाद्‌नत्वाभ्युपग- 
मात्‌ । अव्यैवधानेन परगमावमात्रमनन्तरत्वम्‌; इत्यप्ययुक्तम्‌; 
क्षणिकेकान्तवादिनां विवक्षितक्चणानन्तरं निखिरुजगत्क्षणाना- २० 
मुत्पत्तेः सवंषामेकसन्तानत्वप्रसङ्गात्‌ । 

निथभरवदन्वयव्यतिरेकायुविधानें तद्टक्षणम्‌; इत्यप्यसमीची- 
नम्‌; चद्धेसरचेत्तानामप्युपादानोपादेयभावाुषङ्गात्‌ , तेषामव्य- 
भिचारेण क्रार्यकारणभूतत्वाविरोषात्‌ । निर्दीसवचित्तोत्पादातपूवं 





१ स्वगतसकटविशेषाधायकत्वे दूषणान्तरमाह । २ कायजन्ये । ३ रूपर्युपाद- 
नस्य । ४ पूर्वरूपरसो एकसामग्री । ५ उन्तररसम्‌ । & पूर्वरूपस्य । ७ शानम्‌ । 
८ रूपादुपादानल्य । ९ आदिपदेन पूर्वकालभावित्वसुत्तरकालनारित्वम्‌ । १० अय- 
धार्थाः । ११ वृतीयविकरपः । १२ प्रल्ययः=कारणम्‌ । १३ समकाल्त्वमिदयर्थः । 
१४ सर्वात्मना समानत्वाव्‌। १५ पूर्वरूपक्षणे कार्ये पूर्वतररूपक्षणस्य कारणभूतख 
समत्वम्‌ । १६ काथ॑कारणयोरभावात्‌ । १७ ज्ञातत्वेन । १८ बहुव्रीहिः । 
१९ कथञ्चित्समत्वेन सद्भावात्‌ । २० सौगतेन। २१ निद्रायाम्‌ । २२ अन्येन 
वस्तुना तितेधायकेन । २३ पूवरूपस्य कारणस्य । २४ चेतनाऽचेतनानां कायो- 
णाम्‌ । २५ चतुधंविकद्पः । २६ सगत । २७ किञ्िञ्ज। २८ चित्तं श्ानम्‌। 
२९ अस्दादिश्चानसद्धावे सग५स्यासदादि ङानविषयकङ्ञानोत्प्तिस्तद भावे नोत्पत्ति- 
रिव्यन्वयन्यतिरेकाभ्याम्‌ । ३० आखवरदहितचित्त । 


५०२ प्रमेयकमङ्मात्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


बयद्धचित्तं भ्रति सन्तानान्तरचित्तस्याकारणत्वान्न तेषामव्यभि- 
चारी कायकारणभावः इति चेत्‌; यंतः पश्रृति तेषां कायैकारण- 
भावस्तत्मश्रतितस्त॑स्याव्यभिचारात्‌, अन्यथाऽस्थाऽसर्वक्ञत्वं 
स्यात्‌ । “नाकारणं विषंयः' [ ] इत्यभ्युपगमात्‌ । 


५ अव्यभिचारेण कार्यकारणभूतत्वाविक्लेषेपि पत्यासत्तिविरोष- 
वरात्फेषाश्चिदेवोपादानोपादेयभावो न सवेंषामिति चेत्‌; सख 
कोन्योन्यतेकैद्रव्यतादाप्म्यात्‌ ? देर्शीप्रल्यासत्तेः रूपरसादिभिवौता- 
तपादिभिवा व्यभिचारात्‌ । कालप्रत्यासत्तेः एक समयवर्तिंभि- 
ररोषार्थैरनेकान्तात्‌ 1 भावप्रलासत्तेश्च पकार्थोद्धूतानेकपुरुष- 

१० विज्ञानैरनेकान्तात्‌ । 


न चा्न्वयव्यतिरेकानुविधानं घटते । न खलु समथ 
कारणे सत्यभवंतः खंयमेव पश्चाद्धवतस्तदन्वयव्यतिरेकायु- 
विधान नाम नित्यवत्‌ । -सख्वदेशावत्सखकारे सति समथ 
कारणे कायं जायते नासति इव्येतावता श्चणिक्रपक्षेऽन्वयव्यति- 

१५ रेकालुविर्धाने निव्येपि तत्स्यात्‌ , सख्कालेऽना्यनन्ते सति समथ 
निवये समये कार्यस्योत्पत्तेरसव्य ऽवुत्पत्तेश्च प्रतीयमानत्वात्‌ । 
सर्वदा निव्ये समथ सति खकाले एव कार्य भवत्कथं तदन्वय- 
व्यतिरेकाडुविधायीति चेत्‌ ? तर्हिं कारणक्षणात्पूवं पश्चा्चाना- 
दयनन्ते तदभावेऽविशिष्े कचिदेव तद्भावसमये भवत्कायं कथ 

२० तदजुविधायीति समानम्‌ ? 


निलयस्य प्रतिक्षणमनेकक्रार्यकारित्वे कमरोनेकसख्भावत्वसिद्धेः 
कथनेकत्वं स्यादिति चेत्‌? क्षणिकस्य कथमिति समः पर्यु 
योगः? सँ हि श्चणस्थितिरेकोपि भावोऽनेकस्भावो विचित्र 
का्यत्वान्नानार्थश्चषणवत्‌ । नहि कारणराक्तिमेदमन्तरेण कायै 
२५ नानात्वं युक्त रूपादिज्ञानवत्‌। यथेव हि ककटिकादौ रूपादिः 
ज्ञानानि रूपादिस्भावसमेद निवन्धनानि तथा क्षणस्ितेरेकस्मा- 


[1 


१ सालछ्वम्‌। २ निराल्तवचित्तोतपत्तेः। ३ यदैव धरस्त्दैव गृतििण्ड इति। 
बुद्धस्य । ५ यत्सुगतशनोत्पत्तो कारणं तदेव विषयः। & सगतचित्तानां 
परस्परम्‌ । ७ अत्रात्मेव पकद्रनव्यम्‌ । ८ प्रल्यासत्तिरतरेक्यम्‌ यत्र यत्र देशप्रला- 
सत्तिस्तत्र तत्रो पादानोपादेयमाव इत्युच्यमाने । ९ भावः स्वरूपम्‌ । ९० क्षणिके । 
११ पूरवक्षणे जामरदय्ान्लयचित्ते। १२ उत्तरक्षणस्य प्रबुद्धचित्तस । १३ कारण 
विना । १ॐ सोगतेनाङ्गीत्रियमणे । १५ कारणे । १६ अन्याप्कतवेनाभिमते । 
१७ क्षणिकस्यानेकषमावत्वं नास्त्यतः कथं समः पर्यनुयोग इत्याह । १८ विचित्र 
कायैत्वमस्तु न त्वनेक भावत्रमिति सम्दिग्धानैकाम्तिकत्वे सतीदम्‌ । 


सू° ४।६ ] कषणभङ्गवादः ५०३ 


त्पदीपादिश्षणाद्‌ वतिंकादाहतैकदगेषादिविचित्रकार्याणि शक्ति- 
मेदनिमित्तकानि व्यवतिष्ठन्ते, अन्यथा रूपादेरपि नानात्व न 
स्यात्‌ । 


नयु च राक्तिमतोऽथोन्तरानंथान्तरपक्षयोः दाक्ीनामघर- 
नात्तासां परमाथंस्वाभावः; तर्हि रूपादीनामपि प्रतीतिसि-५ 
द्रव्यादथान्तरान॒थोन्तरविकल्पयोरसम्भवार्परमार्थसच््पभावः 
स्यात्‌ । भव्यक्षबुद्धा प्रतिभास मानत्वाद्रूपादयः पस्मार्थ॑सन्तो न 
पुनस्तच्छक्तयस्तासामनचुमानवुद्धो प्रतिभासमानत्वात्‌; इत्यप्य- 
युक्तम्‌ ; क्षणक्षयस्वगेप्रापणक्तयादीनामपरमार्थसस्व प्रसङ्गात्‌ । 
ततो यथा क्षणिकस्य युगपदनेककायेकारित्वेप्येकत्वाविरोघः, १० 
तथा.ऽक्षणिकस्य करमरोनेककायेकारित्वे पीत्यनवयम्‌ 1 


यंच्चार्थक्रिःयारक्षणं सच्वमिस्युक्तम्‌; त्च लक्षणशब्दः कार- 
णौर्थः, सरूपार्थः, ज्ञापकार्थो वा स्यात्‌ ? परथमपक्चे किमर्थक्रिया 
टक्चणं कारणं सच्वस्य, तद्धार्थङरियायाः ? तंजार्थक्रियातः सच्च 
स्योत्पत्तौ पाक्‌ पदार्थानां सत्वमन्तरेणाप्यस्याः प्रादुर्भावाश्नि- १५ 
दतुकत्वं निराधारकत्वं वाजुषज्येत । अथ संच्वादर्थक्रियोत्पयते; 
तदार्थक्रियातः प्रागपि सत्वसिद्धभावानां खरूपसस्वमायातम्‌ । 


अथ सखरूपार्थोखो; तत्रापि वद्धेतोरसस्व्रसङ्गः, न दयर्थक्रिया- 
काटे तद्ध तुर्वियते । न चान्यकाटस्यास्यान्यकाखा सा स्वरूपम 
तिप्रसङ्गात्‌ । २० 


नापि ज्ञापकाथःसो; अर्थक्रियाकालेर्थस्यासच्वादेव । असत- 
आ्ास्याऽतः कथ खत्ताज्ञसिरतिप्रसङ्गत्‌? न चार्थक्रियोर्दधा- 
साक कारणमासीदिति व्यवस्थापयितुं राक्यम्‌. । यतो यदि 
सखरूपेण पूर्वं हेधुरवगतो भवेत्तदनन्तरं चार्थक्रिया, तदार्थ्रियाा 
यतिपन्नसम्बन्धोर्ष॑छभ्यमाना पाग्बेतुसत्तां व्यवस्थापयतीति २५ 


"~~ ----~~ 


१२ आदिना सखवपरप्रकाह्यनादिग्रदणम्‌ । अथात्सकादात्‌ । ३ भिन्नाश्चेत्तस्येति 
सम्बन्धाभावः ।॥ सम्बन्धसिव्यधमुपकारकस्पनेऽनवसा । अभिन्नाश्चेच्छक्तय एव 
दाक्तिमन्त एव वा स्युः| ४ तस्य प्रदीपस्य । ५ साधनं व्चियेते। ६ लक्ष्यते 
जन्यते का्यमनेनेति लक्षणं कारणमिलयैः --अनेकार्थत्वाद्धातूनाम्‌ । ७ सच्वस्य | 
८ सत्वस्य ! ९ दयोः पक्षयोमैध्ये । १० कारणभूतात्‌ । ११ सर्वथा क्षणिकत्वात्‌ । 
२२ नहि खरूपिखरूपयोः कालमेदो यतः। १३ गगनङ्घुमादेरवि ज्ञापकत्व- 
प्रसङ्गात्‌ । १४ अधंतक्रिया=लानपानादिः। १५ जलादिरश्णः अथैक्रियायाः । 


१६ कारणेन सह । 


५० प्रमेयकमलमात्तैण्डे [ ४. विषयपरि० 


स्यात्‌ । न चार्थक्रियामन्तरेण हेतः खरूपेण कदाचिदप्युपलन्धः 
दरः खरूपसच्वप्रसङ्गात्‌ । 


अर्थक्रियायाश्चापरार्थक्छिया यदि सस्वव्यवस्थापिका; तदान- 
वस्था । न चार्थक्रियाऽनधिगतसच्वखरूपापि हेतुसच्वव्यवस्था- 
५ पिका; अश्वविषाणादेरपि तत्सत्वव्यवस्थापकत्वादुषङ्गात्‌ । न 
च हेत्रजन्यत्वादर्थक्रिया सती नार्थक्रियान्तरोदयात्‌, इत्यमि- 
धातव्यम्‌; इतरेतराश्रयाचषज्ञात्‌-हे तुसच्वाच्यऽर्थक्रिया सती, 
तत्सच्वाचचच हेतोः सच्वमिति । 


अस्तु वार्थक्ियारक्चषणं खच्वम्‌। तथाप्यतोथीनां क्षणस्थायिता 

१० क्षणिकत्वं साध्येत, क्षणादृद्धैमभावो वा? प्रथमपक्षे सिद्धसा- 
भ्यता, नित्यस्यप्यर्थस्य क्षणावस्थिलयभ्युपगमात्‌ । कथमन्य- 
थास्य सदावस्थितिः क्षणावस्थितिनिवन्धनत्वात्‌ क्षणान्तयद्यव- 
स्थितेः ? अथ क्षणादृद्ममावः साध्यते; तन्न; अभावेन सहास्य 
प्रतिबन्धासिद्धेः । न चाप्रतिवन्धविषयोऽश्वविषाणादिवद्‌- 

१५ नुमैयः । तन्न सच्वादप्यथीनां ्षणिकत्वावगतिः। 

नापि कृतकत्वात्‌; उक्तप्रकारेण क्षणिके कायकारणभाव- 
प्रतिषेधतः; ईतकस्याऽसिद्धस्ररूपत्वेन तद्वगति प्रत्यनङ्गत्वात्‌ । 
ततः; परतीद्यचरोधेन स्थिरः स्थूरः साधारणखभावश्च भावो 
भ्युपगन्तव्यः । 

२० ननु चार्णूनामयःरदाखाकाकर्पत्वेनान्योन्यं सम्बन्धाभावतः 
स्थूखादिप्रतीते्रन्तत्वात्कथं तद्धशत्तत्स्वभावो भावः स्यात्‌ ? 
तथाहि-सम्बन्धोथोनां पार्तच्यलक्षणो वा स्यात्‌, रूपन्छेष- 
लक्षणो वा स्यात्‌ ? पथमपक्ष किमसो निष्पन्नयोः सम्बन्धिनोः 
स्यात्‌, अनिष्पन्नयो वौ १ न तावद निष्पन्नयोः, ख रूपस्येवाऽ सत्वात्‌ 

२५ शद्राश्वविषाणवत्‌ 1 निष्पन्नयोश्च पारतन्याभावाद्‌ सम्बन्ध एव । 
उक्ध- 


“"पारतच्यं हि सम्बन्धः संदधे का धरतन्रता। 
तस्मात्सर्वस्य भावस्य सम्बन्धो नास्ति त्वतः ॥ १ ॥" 
[ सम्बन्धपरी° | 
३० नापि रूपन्छेषखक्षणोसो; सम्बन्धिनोर्दित्वे रूपश्छेषविरो- 


मा 0 नात भा ० --9- 


२ बथक्रियाकारणम्‌ । २ सोगतैः। ३ अनुमानत्रयेण क्षणिकत्वं पदाथोनां न 
सिश्ति यत्तः । ४ रूपरस्षगन्धस्पद्रैपरमाणूनां सजातीयविजावीयन्याडृत्तानां पर- 
स्परमसम्बद्धानाम्‌ । ५ सम्बन्धिनि । ६ सद्यविन्ध्ययोरिन । ७ भन्योन्यस्व भावानु- 
अवेश्चलक्षणः । 


सू° ४।६ ] सम्बन्धसद्वाववाद्‌ः ५०५९ 


धात्‌ 1 तयोरेक्ये वा सुतरां सम्बन्धाभावः, सम्बन्धिनोरभावे 
सम्बन्धायोगात्‌ द्विषठत्वात्तस्य । अथ नैरन्तयं तयो रूपग्छेषः; 
न; अस्यान्तराखाभावंरूपत्वेनाऽ ताच्विकत्वात्तः सम्बन्धरूपत्वा- 
योगः । निरन्तरतायाश्च सम्बन्धरूपत्वे सान्तरतापि क्थ 
सम्बन्धो न स्यात्‌ ? ५ 


[॥ 

किञ्च, असो रूपश्छेषः सर्वात्मना, एकदेदोन वा श्यात्‌ ? 
सवोत्मना रूपच्छषे अणूनां पिण्डः अणुमाजः स्यात्‌ । णकदेदेन 
तच्छेषे किमेकदेशास्तस्यात्मभूताः, परभूताः वा ? आत्मभूता- 
क श ष 
श्चेत्‌; न पकदेदेन_रूपन्छेषस्तद माधात्‌ । परभूताश्चत्‌ ; तेरप्य- 
णनां सवात्मनेकदेशेन वा रूप्छेषे स॒ एव पयेुयोगोनवस्था १० 
च स्यात्‌ । तदुक्तम्‌- 


^“रूपच्छेषो दि सम्बन्धो दित्वे स च कथ भवेत्‌ । 
तस्मात्पकृतिभिन्नानां सम्बन्धो नास्ति तत्वतः ॥ २ ॥?' 
[ सम्बन्धपरी० ] 
किञ्च, परोपेक्षेव सम्बन्धः, तस्य द्विष्ठत्वात्‌ । तं चापेक्षते १५ 
भवः सयं सन्‌, असन्वा ? न तावदसन्‌; अपेक्चाधर्माश्रयत्वबि- 
रोधात्‌ खरण्ङ्गवत्‌ । नापि सन; सर्वनिरांसत्वात्‌, अन्यथा 
सत्वविरोधात्‌ । तन्न परापेक्षा नाम यद्ूपः सम्बन्धः सिद्ेत्‌ । 
उक्तञ्च- 
“"परापेश्चा हि सम्बन्धः सोऽसन्‌ कथमपेक्ष॑ते । २० 
संश्च सवैनिरादांसो भावः कथमपेक्षते ॥ ३ ॥”” 
[ सम्बन्धपरी० | 
किश्च, असो सम्बन्धः सम्बन्धिभ्यां भिन्नः, अभिन्नो वा? यद्य- 
भिन्नः; तदा सम्बन्धिनावेव न सम्बन्धः कथित्‌, स प्व वा 
न ताविति । भिन्नश्चेत्‌; सम्बन्धिनौ केवलो कथं सम्बधो( द्धो २५ 
स्याताम्‌ ? 
भवतु वा सम्बन्धोथौन्तरम्‌; तथापि तेनैकेन सम्बन्धेन 
सह द्वयोः सम्बन्धिनोः कः सम्बन्धः? यथा सम्बन्धिनो- 
यथोक्तदोषान्न कथित्सम्बन्धस्तथात्रापि । तेनानयोः सम्बन्धा- 





१ इति चेदित्युपरितः । २ अन्तरााभावो नैरन्तयेमिति । ई तुच्छभावरूपत्वाद्‌- 
भावस्य । ४ निरन्तरतावत्पदाद्वयापेक्षत्वाविशेषात्‌ । ५ अंज्ञाः। £ निरश्यत्वादणोः। 
७ सम्बन्धिनोः । ८ प्रङ्ृतयानस्वमावेन । > अभूनाम्‌ । १० स्म्बन्धलक्षणः । 
११ सर्वेषु निराकाक्षत्वात्‌। १२ प्रमपेक्षते चेव्‌। १३ परम्‌। १४ सम्बन्ध 
रहितौ । १५ सस्बन्धिस्याम्‌ । 

भर कृ० माज ४ 


५०४६ भमेयकमङ्मात्तेण्डे [ ४. विषयपरि° 


न्तराभ्युपगमे चानवस्था स्यात्तत्रापि सम्बन्धान्तराचुषदङ्ात्‌ । 
श 

तन्न सम्बन्धिनोः सम्बन्यवुद्धिवास्तवी तद्यतिरेकेणान्यस्य 
सम्बन्धस्यासम्भवात्‌ । तदुक्तम्‌- 

॥ 'दयोरेकाभिसखम्बन्धात्सम्बन्धो यदि तद्यो; । 

५ कैः सम्बन्घोनवस्था च न सम्बन्धमतिस्तथा॥ ४॥ 

तत९- 

तो च भावौ तदन्यश्च सवे ते खात्मनि स्थिताः । 

इत्यमिश्चाः खयं भावास्तान्‌ मिश्रयति कट्पना ॥ ५ ॥” 

[ सम्बन्धपरी० | 
१० तौच भावौ सम्बन्धिनो ताभ्यामन्यश् सम्बन्धः सव ते 

सात्मनि खखरूपे स्थिताः । तेनासिधा व्याब्रत्तसखरूपाः खय 
भावास्तथापि तान्मि्चयति योजयति कर्पना । अत पैव तद्धा 
स्तव सस्चन्धामाचेपि तामेव कल्पनामनुखन्धानेव्यैवहतभिभौवानां 


नैवोऽन्यापोदस्तस्य घत्यायनाय क्रियाकारकादिवाचिनः शब्दाः 

९५ परयोज्यन्ते-“देवदत्त गामभ्याज शुक्कां दण्डेन" इत्यादयः । न 
खल्टरु कारकाणां क्रियया सम्वन्धोस्ति; क्षणिकत्वेन क्रियाकाले 
कारकाणामसम्मवात्‌ ! उक्तञ- 


““कीसेव चानुखन्धानेः क्रियाकारकवाचिनः। 
भावमेदप्रतीव्यथं संयोस्यन्तेभिधायकाः ॥ & ॥? 
[ सम्बन्धपरी० | 
कैर्थकारणभावस्तर्हिं सम्बन्धो भविष्यति; इत्यप्यसमीचीनम्‌; 
कायैकारणयोरसदभावतंस्तस्यापि द्वि्ठस्यासम्भवात्‌ । न खद्दर 
कारणकालङे कायं तत्काले वा कारणमस्ति, तुस्यकारे काय- 
कारणभावायुपपत्तेः सव्येतरगो विषाणवत्‌ । तन्न सभ्धन्धिनौ 
२५ सहभावषिनो वियते येनानयो्वैतेमानोसौ सम्बन्धः स्यात्‌ । अदिष्े 
च भवि सम्बन्धतायुपपन्नेव । 


कायं कारणे वा क्रमेणासो सम्बन्धो वक्तते; इत्यप्यसा- 
म्परतम्‌; यतः क्रमेणापि भावः सम्बन्धाख्य एकन्न कारणे कार्ये 


~~~ ~~~ -~ ~~ ~~~ -- ~~ -~~--~--~ ~ --- -~-~--~ 


>?९ 








१ स च सम्बन्धिनी च । २ सम्बन्धसम्बन्धिनोः। ३ अन्यथेति रोषः । 
४ सम्बन्धः । ५ वासनारूपा कर्त्री । £ सवास्तवी । ७ कट्पनेव मिश्रयति यतः । 
< स्िरस्थुङसाधारणाकाररूपः । ९ अगोन्याबृत्तिर्गे।ः, अघटग्यावृत्तिधैट शत्यादि । 
२० कारपनामवास्तवीं बुद्धिम्‌ । १९ सामान्यसम्बन्धं संदूष्य सम्बन्धविश्येषं दूषय. 
न्नाद । १२ क्षणिकत्वात्‌ । १३ कायैकारणलक्षणो । १४ कायैकारणलक्षणे । 


सू० ४।६ | सम्बन्धसद्धाववाद्‌ः ५०७ 


वा वत्तमानोऽन्यनिस्पृहः=का्यैकारणयोरन्यतरानपेक्चो नैकनवर- 
्तिमान्‌ सम्बन्धो युक्तः, तदमावेपिनकार्यकारणयोरभंौवेपि 
तद्भावात्‌ । यदि पुनः कार्यकारणयोरेकं क्यं कारणं वपेश्ष्या- 
न्यत्र कायं कारणे वासो सम्बन्धः क्रमेण वर्तत इति सस्पृट- 
त्वेन द्विष्ठ एवेष्यते; तदानेनपेश््य्माणेनोपकारिणीा भवितव्यं ५ 
यस्मादुपकायं ऽपेक्ष्यः स्यान्नान्यः । कथे चोपकरोत्यऽसन्‌ १ यदा 
करणकाङे कायीख्यो भावोऽसन्‌ तत्काले वा कारणाख्यस्तदः 
नेवोपंङुयोदसामथ्यौर्त्‌ । । 

किञ्च, यथयकाथाभिसम्बन्धात्कार्यकारणता तयोः का्कार- 
णभावत्वेनाभिमतयोः; तिं दित्वसंख्यापंर॑त्वापरत्वविभागादि- १० 
संम्बन्धात्पाप्ता सा सव्येतरगोविषाभशंयोरपि 1 न येन केनचिदेकेन 
सम्बन्धात्सेष्यते; किं तर्हि? सम्बन्धलक्षंणेनेवेति चेत्‌; तन्न; 
हिष्ठो हि कथ्ित्पदार्थः सम्बन्धः, नातोर्भद्याभिसम्बन्धाद्‌ 
म्यत्तस्य रक्षणम्‌ , येनास्य संख्यादेविंरोषो व्यवस्थाप्येत । 


कैस्यचिद्धावे भोधोऽभावे चाभावः वरखिपाधी विशेषणं यस्य १५ 
९ 
योगस्य=सम्बन्धस्य स कायेकारणता यदि न सर्वसम्बन्धः; 
20 _ + कः 9 
तदा तावेव योगोप।ची भावाभावो काय॑कीरणताऽस्तु किमसत्स- 
© ५ 22 म्‌ 
म्बन्धकट्पनया ? मेदचेत्‌ "भावे टि ओअबवोऽभावे चाभावः, इति 
गर्द ४ र 
बहवोभिधेया; कथं कायकारणतेव्येकार्थानिघायिना राब्दे- 
ॐ १4 . । 
नोच्यन्ते ? नन्वयं राब्दो नियोक्तारे समाधितः। नियोक्ता हि य २० 
> ५६ भ | 2 ८ 
दाब्दं यथा प्रयुङ्कः तथा प्राह, इत्यनेकचराप्येर्का श्रुतिनं विरुध्यते 
इति तावेव कायेकारणता । 
यस्मात्‌ पदयन्नेकं कारणाभिमतसुपरन्धिटक्षणप्ा्स्याऽदषटस्य 
कायौख्यस्य दीने सति तददशने च सखव्यऽ्परयत्कायमन्वेति 





१ “अन्यनिस्पृहस्यः म्रलयधंः । २ प्रल्य्थैः! ३ अन्यतरस्य । ४ अस्य कार्य लद 
कारणमिति। ५ देतो; । £ कार्म कारणेन वा। ७ सम्बन्धेन । ८ लोके! ९ कार्ये 
कारणमपेक्ष्य कारणे कार्यमपेक्षय यो वत्तते सम्बन्धस्तम्‌ । १० खरविषाणादिवत्‌ । 
११ सम्बन्धलक्षण। १२ न्द्रः १९२ आदिना प्रथक्रुत्वादि । १४ द्वित्वसंख्यालक्षणे- 
काथौभिसम्बन्धस्याविशेषात्‌। १५ एकेन सद । १६ कायस्य कारणस्य बा। १७ काय- 
कारणतायाः स्यात्‌ । १८ मावाभवो । १९ उपाधिः=विश्चेषणम्‌ । २० सम्बन्धः । 
२१ जेनानारङ्खाह बौद्धः। २२ भावाभावास्यां कायेकारणमावसम्बन्धस्य। २३ सम्ब 
न्धस्य । २४ चत्वारोऽथौः । २५ कायेकारणप्म्बन्धम्रतिपादकः कायैकारणलक्षणः । 
२६ एका्थमभिमरेलानेकार्थं वाभिप्रल। २७ पकाथौननेकाथोन्वा} २८ यथोदधिश्ञब्दः 
उदकानि असिन्धीयन्ते स उद्पिरिव्यादिः । २९ कारणाभिमतपदाथेदशेनात्पूर्वम्‌ । 


५०८ प्रमेयकमख्मात्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


इदमतो भवतिः इति श्रतिर्प॑य्यते जनः “अत इदं जातम्‌ 


इत्यौ ख्यातभिविनापि । तस्माद॑सनादंशने-विषयिणि विषयोपचा- 
रात्‌-भावाभावो मुक्त्वा कायबुद्धेरसम्भवात्‌ कायोदिश्चुतिरेप्यज्र 
भावाभावयोमां लोकः प्रतिप॑दमियतीं शब्दमालरामभिदध्यात्‌ 


५ इति व्यवहारखाघवाथ निवेरितेति। 


अन्धंयव्यतिरेकाभ्यां कायंकारणता नान्या चेत्‌ कथं भावा- 
भावाभ्यां सा प्रसाध्यते ? तंदभावाभावात्‌ छिङ्गात्तत्कायैतागति- 
याप्ययुवंणै्यते 'अस्येदं कायं कारणं चः इति; सङ्केतविषयाख्या 
सा । यथा "गौरयं साख्रादिमच्वात्‌ः इर्य्यनेन गोव्यवहारस्य 
१० विषयः प्रद र्यते । यतश्च “भवे भाविनि-भवनधर्मणि तद्धाव 
कारणाभिमतस्य भाव एव कारणत्वम्‌, भवे प्व कारणाभि 
मतस्य भाविता कायौभिमतस्य कायत्वम्‌" इति प्रसिद्धे प्रत्यक्षा- 
जुपलम्भतो हेतुफर्ते। ततो भावाभावावेव कायेकारणता 
नान्या । तेनैतावन्मा्रभावाभावो तावेव कच्च यस्यार्थस्यासावे 
१५ तावन्मा्नतच्वः, सों येषां विकल्पानां ते पतावन्मा्रतत्वाथो 
पतावन्माज्वीजाः का्यैकारणगोर्चसः, दृश्यन्ति घटितानिव= 
सस्बद्धानिवाऽसम्बद्धानप्यथोन्‌ । एवे घटनाच्च मि्थ्याथौः 
किञ्च, असो कार्यकारणभूतोथों भिन्नैः, अभिन्नो वा स्यात्‌ ? 
यदि भिन्नः; तरिं भिन्ने का घटना खखभावव्यवस्थितेः ? अथाऽ. 
२० भिन्नः; तदाऽभिन्ने कायकारणतापि का ? नैव स्यात्‌ । 


स्यादेतत्‌, न भिन्नस्याभिन्नस्य वा सस्वन्धः । किं तहिं 
सम्बन्धाख्येनैकेन सम्बन्धात्‌ ; इत्यत्रापि भावे संत्तायामस्यस्य 





------~-~न~ ~ 


१ कथम्‌ १ तथादहि।॥ २ स्यम्‌। ३ खब्दोष्टेखमन्तरेण उपदेशकः पुरुषः । 
४ कारणस्य । ५ कायस्य । ६ कायैकारणाभिमत्योः प्दाथैयोः कार्यकारणता 
भविति । ७ दशनाददौनलक्षणे ज्ञाने । ८ भावाभावावेव कार्य, नान्यदिलय्थः । 
९ भुतिः=खष्दः। १० न केवरं का्यैकारणश्चुतिः किंतु । १२१ भवे भावः अभावे 
चाऽभाव इत्ये तावतीम्‌ । १२ समथिता । १२ इतिसम्बन्धवादी जूते । १४ भावा- 
मावासभ्यामनुमीयमाना वदि कार्यकारणता ताभ्यामन्या तदा दूषणम्‌ । १५ सम्ब 
न्धकादिना। १६ तसखनकारणसय । १७ अस्य कारणस्येदं कार्यमस्य च का्ैस्येद्‌ं 
कारणमिति । १८ अनुमानेन । १९ प्रकारान्तरेण तावेव कायैकरणतेति निरूपयति 
२० कायैरक्षणे । २१ स्वरूपम्‌ । २२ कायेकारणसख। २३ अ्थैःविषयः 
२४ आरन्वक्ञानानाम्‌। २५ बसः । २६ विकल्पाः । २७ प्रयः । २८ विकराः ॥ 
२९ परस्परम्‌ । ३० सम्बन्धः । २१ कार्यकारणयोः । ३२ कार्यस कारणसखवा 
२३ प्रष्यथायम्‌ । ३४ भिन्न । 
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सम्बन्धस्य विशिष्टो का्यकारणाभिमतौ श्छिष्टौ स्याताम्‌ क्थ 
च तो संयोगिसमवायिनो ? आओदिध्रदणात्खस्वाम्यौदिक्षम्‌, स्वै- 
मेतेनानन्तरोक्तेन सामान्यसम्बन्धप्रतिषेधेन चिर्न्वितम्‌। 


1 संयोग्यादीनामन्योन्यमनुपकाराच्ाऽजन्यजनकभावाच्च न स 
म्बन्धी च तादशोयुपकार्योपकारकभूतः । ५ 


अथास्ति कर्िंत्समर्वौयी यो पवयविरूपं कार्य जनयति' अतो 
नानुपकाराद सम्बन्धितेति; तन्न; यतो जननेपिः कार्यस्य केनचि- 
र्समवायिनाभ्युपगम्थमने समवायी नासौ तदा जननकाले 
कायस्यानिष्पत्तः । न च ततो जननात्समायित्वं सिद््यतिः 
कुम्भकारादेरपि घटे समवायित्वप्रसङ्गात्‌ । कयोः समवायिनोः १० 
परस्परमयुपकारेपि ताभ्यां वा समवायस्य नित्यतया समवायेन 
चवा तयोः पर्न चा कचिदनुपकारेपि सम्बन्धो यदीष्यते; 
तदा विश्वं परस्परासम्बद्ध समवायि परस्परं श्यात्‌ 1 यदि 
च संयोगस्य कार्यत्वात्तस्य रकीभ्यां जननात्संयोगिता तथोः तदा 
संयोगजनने पीठो, ततः संयोगजननान्न तौ संयोगिनो, कर्मणोपि १५ 
संयोगितांपत्तेः । संयोगो ह्यन्यतंरक्मजः उभयकर्मजश्चेष्यते । 
अदिग्रदणात्संयोगंस्थापि संयोगिता स्यात्‌ । न संयोगजनना्त्सं- 
योगिता । किन्तर्हि ? स्यापनादिति चेत्‌; न स्थितिं प्रतिवर्ती 
ग्रन्थान्तरे प्रतिक्षिती, स्थाप्यस्थापकयोजेन्यजनकत्वाभावान्नान्या 
स्थितिरिति ॥ २० 
““कायेकारणभावोपि तयोरसह मावतः । 
प्रसिद्ध्यति कथं दिष्टो ऽद्विष्टं सखम्बन्धता कथम्‌ ॥ ७ ॥ 


नन 


१ स्वरूपेण । २ कारिकायाम्‌! ३ स्वामिभृत्यभावकसम्बन्धादिकम्‌ । ४ निराकृतम्‌ । 
५ अथः । ६ उपकारकः । ७ तन्त्वादिः । ८ सम्बन्धवादिना । ९ कार्येण समम्‌ 1 
१० समवायिना कारणेन कार्यस्य निष्पादनसषमये कायैस्यानिष्पन्नत्वात्छुतः कार्येण 
समत्वं कारणस्य ? तत्करणे सति तस्य विनष्टत्वाव्‌। ११ तन्तूनाम्‌ । १२ तन्तुपययोः । 
१३ असमवायिनि कारणे काथं वा। १४ उपकारकत्वामावाविशेषात्‌ । १५ सम्ब 
न्धस्य । १६ समवायिभ्याम्‌। १७ संयोगिनोः । १८ क्रियायाः । १९ कमैणः 
सकाञश्ात्योगजननाव्‌। २० तथा च द्रन्ययोरेव हि संयोगो, न कर्मणोरेतेति मरतं 
विधटेत । २१ रौरुदयेनयोः । २२ मयोः । २६ कारिकायाम्‌ । २४ गुणरूपस्य । 
२५ इस्तपुस्तकसंयोगात्कायपुस्तकसंयोगस्योघपत्तेः । २६ संयोगिभ्यां स्थाप्यपदाथस्य 
संयोगलक्षणस्य सितिनिष्पादमाव्‌ । २७ संयोगिनोः संयोगस्य च । २८ निराङ्ृता । 
२९ प्रलयथैः । ३० जन्यजनकमवस्तु प्राकप्रतिश्षिप्त श्त्यथेः । 
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१० 


९५ 


५ 


मेण भाव पक्र वत्तमनोन्यनिस्प्रदः 
तदभावेपि वैद्धावात्सम्बन्धो नेकच्त्तिमान्‌ ॥ ८ ॥ 
यद्यपेक्ष्य तयोरेक मन्यत्रासो परवत्तेते । 
उपकारी ह्यपेक्ष्यः स्यात्कथं चोपकरोत्यसन्‌ ॥ ९ ॥ 
यदेकाथाभिसम्बन्धात्कायकारणता तयोः । 
श्राप्ता दित्वादिसम्बन्धात्सव्येतरविषाणयोः ॥ १०॥ 
द्विष्ठो हि कथित्सम्बन्धो-नातोन्यत्तस्य ट्षणम्‌ । 
भावाभावोपधियोर्मः कायेकारणता यदि ॥ ११ ॥ 
योगोपाधी न तावेव कायकारणताच किम्‌ । 
सेदाचेन्नन्व प्यं दाब्दो नियोक्तारं समाधितः ॥ १२ ॥ 
पदयन्नकंमदर््स्य ददौने र्तददरोने। 
अपदयत्कायेमन्वेति विना व्याख्यातभिजेनः ॥ १३ ॥ 
दरोनादरोने मुक्त्वा कायेवुद्धरसम्भवात्‌ । 
कायोदिश्चुतिरप्यन्न खाघवाथं निवेशिता ॥ १४॥ 
तंद्धावाभावात्तत्कायगतियाप्यनुवण्येते । 
सङ्क्तविषयाख्या सा सास्नादेगोंगतियथा ॥ १५ ॥ 
भावे भाविनि तद्भावो भाव प्व च भाविता। 
प्रसिद्धे हेतुफरते पत्यक्चानुपरम्भतंः ॥ १६॥ 
पतावन्माचतच्वाथौः कार्यकारणगोचराः। 
विकल्पा दरोयन्त्यथोन्‌ मिथ्याथा घरितानिव ॥ १७ ॥ 
भिन्ने का घटनाऽभिन्ने कायकारणतापि का) 
भावे ह्यन्यंस्य विच्छ शिष्टौ स्यातां कथंच तो॥ १८॥ 
संयोगिसमवाय्यादि सवैमेतेन चिन्तितम्‌ । 
अन्योन्याचुपकाराचच न सम्बन्धी च तादः ॥ १९ ॥ 
जननेपि हि कायस्य कैनच्वित्समवायिना। 
समवायी तदा नासो न ततोतिप्रसङ्कतः ॥ २० ॥ 
तथोरनुपकारेपि समवाये परर वा। 
सम्बन्धो यदि विश्वं स्यात्समवायि परस्परम्‌ ॥ २९२॥ 


संयोगजननेपीष्ठौ ततः संयोगिनो न तौ। 


क~~ --~---~-~~----~~~-------~--~-------------~-------~--------------~----~----- [1 


१ कायै कारणे वा २ तयोः कायकारणयोः । ३ तस्य=सम्बन्धख्य । 
४ सम्बन्धः । ५ नरम्‌ । ६ कारणम्‌ । ७ कायैस्य । ८ तस्य=कारणसख । ९ तस्य = 
कारणस्य । १० तस्यनकारणस्य । ११ साधनाव्‌। १२ कायेता। १२ भन्वय- 
भ्यतिरेकतः । १४ सम्बन्धः । १५ सम्बन्धस्य । १६ समवायिनोः। १७ तर्दति 
शेषः । १८ कुतः ! यतः 
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कमोदियो गितापत्तेः स्थितिश्च पतिवर्णिता ॥ २२॥१ 
[ सम्बन्धपरी० ] इति । 
अस्तु वा कायेकारणभावटक्षणः सम्बन्धः, तथाप्यस्य प्रतिः 
पन्नस्य, अप्रतिपन्नस्य वा सच्चं सिद्धयेत्‌? न तावद्प्रतिपन्नस्य; अति- 


प्रसंङ्गात्‌। परतिपन्नस्य चेत्‌; कुतोस्य प्रतिपत्तिः-प्रत्यक्षेण, प्रत्यक्चा-५ 


जुपटम्भीम्यां वा, अनुमानेन वा प्रकारान्तसाऽसम्भ॑वात्‌ ? प्रत्यक्षेण 
चेत्‌+ अञ्चिखरूप्राहिणा, घूमसखरूपग्राहिणा, उभयस्वरूपग्राहिणा 
वान तावदिखरूप्राहिण; तद्धि तत्सद्धावभासेव प्रतिपद्यते 
न धूमखरूपम्‌ , तद्‌प्रतिपत्तौ च न तदुपेक्चयाप्ेः कारणत्वाव 


ह य्‌ ६, ध 
गमः । नहि प्रतियोगिखरूपाध्रतिपत्तौ तं पति कैस्यचित्कारण- १० 


त्वमन्यद्धा धमीन्तरं प्रयतुं शक्यमतिप्रसङ्गात्‌ । नापि घूमखरूप- 
ग्राहिणा प्रत्यक्षेण कायकारणभवावगमः; अत एव, उभयसखरूप- 
ग्रहणे खल््रु तचिषएठसम्बन्धावगमो युक्तो नान्यथा 1 नाप्युभयस्- 
रूपग्राहिणा; तत्रापि टि क्ष॑योः खरूपमाचनेवं प्रतिभासते न त्व्च- 
धूमं प्रति कारणत्वं तस्येव तं प्रति कायेत्वम्‌। न हि खखरूपनिषठ- 
पदार्थद्वयस्येकल्ञानध्रतिभासमात्रे्ं कार्यकारणमावप्रतिभौसः, 
घरटपरादेरपि क्रसङ्गत्‌ ! यत्प्रतिभाखानन्तरमेकत्र ज्ञाने र्यस्य 
परतिभासस्तयोस्तदवगमः; इत्यपि तारणे; घटरप्रतिभासानन्तरर 
परस्यापि प्रतिभासनात्‌ न च (कमभाविपदार्थद्धयप्रतिभासः 


[99 


५ 


समन्वय्येकं ज्ञानम्‌ इति वक्त राक्यम्‌; सर्वरं प्रतिभासमभेद्‌स्य २० 


सेद निबन्धनत्वात्‌ । 
अथा्चिघूमखरूपद्वयय्रादिज्ञानद्धयानन्तरभाविस्मरणसदकारी- 

न्द्रियजनित विशरट्पज्ञने तद्भयस्य प्रूबोपरकाटभाविनः प्रतिभासा 
श (र [भा 

त्कायैकारणभावनिश्चयो भविष्यतीत्युच्यते; तदप्यु्तमाचम्‌; 


चश्चुरादीनां तज्ज्ञानजननासाभैर्ध्यं स्मरणसव्यपेश्षाणामपि जन- २५ 
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१ गगनान्जादेरपि सखप्रसकगोऽप्रतिपन्नत्याविशेषात्‌ । २ अन्वयभ्यतिरेकक्षाना- 
भ्याम्‌ । इ उनक्तपरकारेभ्यः प्रमाणान्तरस्य परेणानम्युपगमावत्‌। ४ अयमन्निधूमस् 
कारणमिति । ५ प्रतियोगीपूमः। & पूमम्‌। ७अभ्यादेर्वस्तुनः। ८ साद्या 
दिकम्‌ । ९ स्ङुसुमादिकं प्रत्यपि कस्यचित्कारणत्वप्रसङ्गात्‌ । १० अभिधूमयोः । 
११ न व्वयमभ्चिवरूमस्य कारणं भूमोऽ्त्रेः कायमिति प्रतिास्ः। १२ ष्व । 
१३ युक्तः । १४ तस्य=कायकारणमःवस्य । १५ एकचानप्रतिमासमानत्वस्याविशे- 
षात्‌ \ १६ अर्थस्य । १७ कुतः । १८ एकं ज्ञानं परिदरति परः; पदाथैद्धयप्रतिमासे । 
१९ अनुयायि । २० शाने ज्ञेये च। २१ षटपटयोरिव \ २२ तौ भक्निधूमाविति 
मीमांसकाभ्युपगते म्रल्यभिज्ञाप्रलक्षे। २३ सम्बन्थवादिना। २४ अश्चिधूमद्वय- 
का्यैकारणभावज्ञानोत्पादनासामर्थ्ये ( २५ ज्ञानलख । 


५१२ प्रमेयकमटमात्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


कत्वविरोधात्‌। न हि परिमरखस्परणसव्यपेक्षं लोचनं (खुरमि 
चन्दनम्‌ इति चव्ययमुत्पादयति । तत्सव्यपेश्चलोचनव्यापारा- 
नन्तरमेते कायैकारणभूता इत्यवभासनात्तद्धावः सविकर्पक- 
प्रत्यक्षपरसिद्धः; इत्यप्यसमीचीनम्‌; गन्धस्यापि टोचनज्ञानविषय- 
५ त्वप्रसङ्गात्‌, गन्धस्मरणसहकारिखोचनव्यापारानन्तरं (सुरभि 
चन्दनम” इति प्रत्ययप्र तीतेः । तच्न प्रत्यक्चणासौ प्रतीयते । 


मापि प्रत्यक्षायचुपटम्भाभ्याम्‌; प्रव्यकश्चस्येवायुपलम्भस्यापि परति- 
वेर्ध्यविविक्तवस्तुभमा्रविषयत्वेना्राऽसामथ्यौत्‌ । अथा्चिसद्धाव 
पव धूमस्य भावस्तदभवे चाभावः कायकारणभावः, स चैताभ्यां 
१० प्रतीयते इच्युच्यते; तर्हिं वक्ुत्वस्यास्वैक्चत्वादिना व्याति 
स्यात्‌ । तद्धि रागादिमच्वाऽस्चैक्ञत्वसद्धावे खात्मन्येव दम्‌, 
तद्भावे चोपलशाकलादो न दष्टम्‌ । तथा च सर्वैज्ञवीतरागाय 


दन्तो जऊाञ्जछिः 1 


वेक्तरत्व॑स्य वक्तुकाम ताहे कुकत्वान्नायं दोषः; रागादिसखंद्वाेपि 

१५ वक्तकामताभावे तस्यासच्वात्‌ । नन्वेवं व्यभिचारे बिवक्षप्यस्य 
निमित्तं न स्यात्‌, अरन्पविवक्षायामप्यन्यशाब्दोपलम्भात्‌ , अन्यथा 
गोर्जस्खरुनादेरभावप्रसङ्गात्‌। अथाथेविवक्लाव्यभिचारेपि शब्द्‌ 
विवक्चायामप्यव्यभिंचारः; न; स््मावस्थायामन्यैज गतचित्तस्य वा 
शाष्दविवक्चाभावेपि वक्तत्वसंवेवनात्‌ । नं च व्यवहिता सा 
२० तन्निमित्तमिति ` वक्तव्यम्‌; भरतिनियतकायेकारणभावाभाव- 
प्रसङ्गात्‌, स्वर्ययं तत्परा्ेः। अथ “अरूट््टारभावे सर्वं 
वक्तृत्वं न सम्भवति" इत्यत्र प्रमाणाभावान्न तस्य तेन कायकारण- 
भावट्षणः प्रतिबन्धः सिद्धति; तैदभ्चिधूमाद्‌ावपि समानम्‌ । 





२ कंकैपदम्‌ । २ कमेपदम्‌ । ३ परिमल्सरणसग्यपेक्षत्वेपि रोचने सति चन्दर्न 
सुरभीति ज्ञानं ध्रणेद्रिय।देव जायत श्त्यथैः । ४ सभ्चिधूमादयः। ५ तदपि कुत इस्याह । 
& भञ्िधरूमादि । ७ महाष्टदादि । ८ असर्वशत्वादिसद्धावे वक्तत्वस्य सद्धावस्तदभावे 
ग्वाभाव इति । ९ सर्वशो वीतरागश्च नास्तीति भावः! १० सर्वशस्तित्ववादिना 
जेनादिना। ११ सर्व॑श्ञास्तित्वं स॒चयश्राह । १२ साधनस्य । १३ नतु रागादि- 
दे तुकत्वात्‌ । १४ भसर्वश्षत्वलक्षणः । १५ आदिना द्वेषादि । १६ उक्तप्रकारेण । 
१७ वक्तत्वसाधनस्य । १८ अशिदन्त। १९ जिनदत्तादि। २० नाम। २९१ वक्तृत्वस्य। 
२२ कायौन्तरे । ९९ शाष्दविवक्ा यदासीत्तदा वक्तत्वस्य निमित्तं स्यास्कायोन्तरेणाग्यव- 
दिता । अतोऽन्यवहिता या शब्दविवक्षा पश्चात्तन्निमित्तं मवतीत्युक्ते आह ॥ २४ व्यव- 
हितस्य कायस्य । २५ तस्य=भ्यवहितकारणस्वस्य । २६ भादिना रागादिमत्तवादि । 
२७ नृषु । २८ सविनाभावः । २९ यत्तो युक्तिमन्तरेण बोद्धेनोकमिति भ।वः । 


सू० ४।६ | सम्बन्धसद्धाववादः ५१३ 


अथ “अब्रयभावे धूमस्य भावे तद्धेतुकताविरंदात्सङदप्यदेतो- 
रग्ेस्तस्य भावो न स्यात्‌ , ददयते च मदानसादावंञचितः, 
ततो नानभ्नेधूमसद्धावः इति परतिर्बेन्धसिद्धिरित्यभिधीयते, 
तदप्यभिधानमात्रम्‌; यथेव दीन्धनादेरेकदा समुद्धूतोप्यभ्िः 
अन्यदारणिनिर्मथनात्‌ मण्यादेवौ भवञ्चुपरभ्यते, धूमो वाभितो ५ 
जायमानोपि गोपाङ्घटिकादौ पावकोद्धूतधूमादप्युपजा य तथा 
'अस््यभावेपि कदाचिद्धूमो भविष्यतिः इति कुतः प्रतिर्यैन्धसिद्धिः? 
अथ 'यादटशोभ्चिरिन्धनादिसामग्रीतो जायमानो दष्टो न तादशोऽ- 
रणितो मण्यदेवां । धूमोपि यादशोञ्चिते न तादशो गोपाल- 
घरिकादौ बहिप्रभवधूमात्‌, अन्यादशात्तादर्श॑भावेतिप्रसङ्गात्‌' १० 
इति नाश्चिजन्यधूमस्य तत्सदृशस्य चानभ्चेभोवः । भावे वा तार- 
राधूमजनकस्याभ्निखभावतेव इति न व्यभिचारः । तदुक्तम्‌- 


(“अञ्निखभावः रक्तस्य मूधो यद्यश्निरेव सः । 
अथानभ्चिसखभावोसो धूमस्तत्र कथ भवेत्‌ ॥'" 
[ प्रमाणवा० २।३५ | इत्यादि । १९ 


तदेतद्वक्तत्वेपि समानम्‌-'तद्धि स्वक्षे वीतरागे वा यदि 

| दहे 
स्यात्‌, असर्वैज्ञाद्रागादिमतो वा कदाचिदपि न स्यादंहेतोः 
सङृदप्यसम्भवात्‌, भवति च तत्ततः, अतो न सर्वज्ञे तस्य 
तत्सदशस्य वा सम्भवः इति प्रतिवन्धसिद्धिः । 


किञ्च, कायैकारणभावः सक्ररुदेरकाखावस्थिताखिटाधिधूम- २० 
व्यक्तिंक्ोडीकरणेनावगतो ऽचुमाननिमित्तम्‌, नन्यथा । न च 
निर्विकव्पकसविकस्पकप्रत्यक्चस्येयति वस्तुनि व्यापारः, प्रत्यक्षा 
नुपटम्भयोवा । 


[र| ( (१ 
किञ्च, कार्योत्पादनशक्तिवि शिष्टत्व कारणत्वम्‌ । न चासो 
राक्तिः प्रत्यक्षावसेया किन्तु कायंद्रानगम्या, " २५ 


“^ न्रा्तयः सर्वभावानां कायोथोपत्तिगोचराः"' 
[ मी० ्छो० शून्यवाद च्छो० २५४ ] इत्यभिधानात्‌ । 


.~-------~------~---------------- 


१ भूमोभनः कार्थं न भवतीति भावः । र चस्य भावः ! २ अनेन प्रकारेण । 
४ कार्यकारणयोरविनाभावसिद्धिः । ५ जेनादिना मवता । ६ सयकरान्तादेः । 
७ धूमान्निलक्षणकारथैकारणयोः । ८ मतम्‌ । ९ न दृष्ट इति संबन्पः। १० वदि- 
प्रभवपूम । ११ जङादश्निद्धावमप्रसङ्गात्‌। १२ अथेख । १२ भूमाश्निलक्षणकाय- 
कारणयोः । १४ तर्हि । १५ कुतः १। १६ वक्ठृत्वस्य । १७ वक्तृत्वस्यासर्वश्- 
त्वादिना । १८ आवरृत्तत्वेन पकत्वेन च ॥ 
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तन्न कौयात्कारणत्वावगसेऽयुमानाच्छक््यवगमः स्थात्‌। तत्रापि 
द्रक्तिका्यंयोः प्रतिवन्धप्रतीतिने प्रलयक्चादेः; उक्तदोषानुषङ्गात्‌। 
अनुमानात्तदवगमे$नवस्थेतरेतराश्चयाचुषङ्ञो वा स्यात्‌ । एतेन 
ततीयोपि पक्चश्चिस्तित इति। 

५ तदेरत॑त्सर्वमसमीचीनम्‌; सम्बन्धस्याध्यक्षणेवाथौनां प्रतिभा- 
सनात्‌; तथादि-परस्तन्तुसम्बद्ध पवावभासते, रूपादयश् 
परादिसर्म्बेद्धाः । सम्बन्धामावे तु तेषां वि्छिष्ः पतिभासः 
स्यात्‌ , तमन्तरेणान्यस्य संण्छिषप्रतिभासहेतोरभावात्‌ । क्थच 
सम्बन्धे प्रतीयर्मानिऽप्रतीयमानस्याप्यसम्बन्धस्य कद्पना प्रती 

१० तिविरोघात्‌ १ अर्थक्रियाविरोधश्च, अणूनौमन्योन्यमसम्बन्धतो 
जरुधारणाहरणादयय्थक्रियाकारित्वानु पपत्तेः । रज्जुवंशादण्डादी 
नामेकदेशाकर्षणे तदरन्धाकर्षण चासस्बन्धयोदिनो न सयात्‌ । अस्ति 

सवेम्‌ । अतस्तद्न्यथायुपरपतच्चेश्यासोा सिद्धः 


यच्च -"पारतच्यं हिः इत्याद्युक्तम्‌; तदप्ययुक्तम्‌; एकत्वपरि 
१५ णतिलक्षणपारतनच्यस्याथोानौं प्रतीतितः खुप्रसिदद्धत्वात्‌, अन्य- 
थोक्तदोषानुषङ्गः । न चाथोनां सम्बन्धः सवात्मनैकदेशेन 


वाभ्युपगस्यते येनोक्तदोषः स्यात्‌ प्रकासान्तरेणेवास्याभ्युपग- 
मात्‌ । सवात्मेकदेराभ्यां हि तस्यासम्भवात्‌ प्रकारन्तरस्य वा 
भावात्‌ , तत्प्रतील्यन्यथाज्ुपपत्तेश्च ताभ्या जलयन्तस्तर्या श्छेष 
२० लिग्धरूष्चतानिच्रन्धनो चन्धोऽभ्युपगन्तव्योऽसौ सक्ततोयादि 
वत्‌ । विश्छिष्टरूपतापरित्यागेन हि संश्छिशटरूर्पतया कथञ्चि- 
दन्यथोत्वटक्षणेकत्वपरिणतिः सम्बन्धोऽ्थाोनां चिचरसंवेदने 
नीलाचयाकारवत्‌। न दि चिं्रसखंविदो जाद्यन्तररूप॑तयोत्वीदा- 


१ भूमादेः। २ अभ्मयादेः । ३ का्यैकारणमावरूपेण । ४ अनुमानेन वासौ 
कायकारणभावः प्रतीयते इति । ५ बोद्धोक्तम्‌।॥ £ कथमथीनां सम्बन्धद्ाध्यक्षेण 
प्रतिभास्नमिस्युक्ते सत्याइ । ७ अवमाप्तन्ते । ८ पटादेः सकाराद्धिज्नः। ९ अन्यः 
कथित्संश्िष्टप्रति मासहे तु मविष्यती्युक्ते सत्याद । १० प्रलक्षेण । २९१ अथानाम्‌। 
१२ अन्ययेति रोषः। १३ असम्बन्धपक्षे। १४ अन्यस्य~देषस्तकलमागस्य । 
१५ सौगतस्य । १६ परस्परमक्षम्बद्व्वात्‌। १७ मा भवत्ितस्युक्ते सत्याह । 
१८ अनुमानतः । १९ स्कन्धरूपेण । २० बाद्याध्यास्मिकानाम्‌ । २१ तव सोगतस्य 
स्याव । २२ जैनैः । २३ सौगतोक्त। २४ पिण्डोणुमाच्रः स्यादिल्यादिः । २५ कथं 
तदि सम्बन्ध इत्युक्ते स्याद । २६ जनैः । २७ अपरप्रकारस्य । २८ प्रकारान्तर- 
त्वेन । २९ परेण । २० एकलोरीमावात्मलक्षणया । ३१ प्रयौयरूपेण । ३२ सादौ 
दधिगुडो पृथक्‌ तिष्ठतः पश्चात्संयोगेन कृत्वाऽन्यथास्व भावं पयौ यरूपं पानकं जातमिति । 
३३ श्चानस्य। ३४ कथधिन्नीलाकरेभ्योऽद्क्यविवेचनसेन । ३५ उत्पत्तेः + 
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दन्यो नीलाचनेकाकारेः सम्बन्धः, सरवीत्मनैकदेशेन वा तैस्तस्याः 
सम्बन्धे पोक्तारोषदोषानुषङ्गाविरोषीत्‌। 


स चेचंविघः सम्बन्धोर्थानां कचिक्निखिलप्रदेदानामन्योन्य- 
पदेदायुप्रवेशतः-यथा सक्ततोयादीनाम्‌ , कचित्तु प्रदेशासंन्छिष्ठ- 
तामात्रेण-यथाङ्कल्यादीनाम्‌ । न चान्तवेहिवौ सांशवस्तु्वादिनः५ 
सांशत्वानुपङ्ो दोपायः इत्वात्‌। न चैवमनवस्था; तेष्व तस्तत्पदे- 
दानामव्यन्तमेदामावात्‌ । तद्धेदे हि तेषामपि वद्कता प्रदेशान्तरेः 
सम्बन्ध इत्यनवस्था स्यात्‌ नान्यथा, अनेकान्तार्मकवस्तुनोऽ- 

त्यन्त सेदामेर्द्‌[भ्यां जालयन्तरत्वाच्चिच्रसंवेद्‌नवदेव । 

नन्वेवं परमाणुनामप्यंरावच्वभ्रखङ्गः स्यात्‌; इत्यप्यनुत्तरम्‌ ; १० 
यतो ऽजांरारव्दः सभावार्थः, अवयवार्थो वा स्यात्‌ ? यदि खभा- 
वर्धः; न क्रथिदोपस्तेषां विभिन्नदिग्विभागव्यवस्थितानेकाणुभिः 
सम्वन्धान्य॑धायुपप्या तावद्धा खभावसेदोपपत्तेः। अवयवार्थस्तु 
तत्रास नोपपद्यते; तेषामसे्यत्वेनावयवासम्भवात्‌ । न चैवं 
तेपामविभागित्वं विखभ्यते, यतोऽबिभाभित्वं येदयितुमशक्यत्वं १५ 
न पुननिंःखभावत्वम्‌ । 

यकत्तरक्तम्‌-निष्पन्नयोरनिप्पन्नयोवा पारतन्यलक्षणः सम्बन्धः 
स्यात्‌" इत्यादि; तद्प्यखारम्‌ ; क थश्चिन्निप्पन्नयोस्तदभ्युपगमात्‌ । 
पटो हि तन्तुद्रव्यरूपतय। निष्पन्न पव अन्वयिनो द्रव्यस्य परटपरि- 
णामोत्पत्तेः प्रागपि सत्वात्‌ , ख॑रूपेण त्व ऽ निष्पन्नः, तन्तुद्रव्यमपि २० 
सरूपेण निष्पन्नं परपरिणामरूपतयाऽ निष्पन्नम्‌ । तथाङ्कुल्यादि.- 
द्रव्ये सरूपेण निप्पन्नम्‌ संयोगपरिणामाव्मकत्वेनानिप्पन्नमिति । 


किञ्च, पारतन्यस्याऽ्मावाद्धावानां सम्बन्धाभावे तेन व्याप्तः 
कचिरसम्बन्यः भ्रंसिद्धः, न वा? प्रसिद्धश्यत्‌; कथे स्वै सर्वदा 
सम्बन्धाभावः वियोधात्‌ ? नो चेत्‌; कथमर्व्यापकाभावादव्यीप्य- २५ 
स्याभावसिद्धिंरतिपसङ्गत्‌ ? 


= क 


१ भिन्नः। २ सोगतेन। ३ पिण्डोणुमात्रः खादिल्यादि। ४ सांशत्वादि। 
५ इति प्रतियन्धविधानम्‌ । £ सम्बरिधनि पदाय । ७ मवति । ८ सम्बन्धमात्रेण। 
९ जेनस्। १० पदात्‌ । ११ सर्वथा । १२ कथचिद्धेदे। १३ अन्तोधरमैः, 
कथच्चिद्धेदमिदरूपस्य । १४ सर्वथानेकत्वकत्वाभ्याम्‌ । १५ सां्चवस्तुप्रकारेण । 
१६ तदहि 1 १७ स्वभावभेदाऽभावे । १८ स्वभावभेदसम्भवे । १९ कथम्‌ । 
२० तन्त्वादेः । २१ पटरूपेण । २२ पटः। २३ भावानां सम्बधो नास्ति पारश्या- 
भावात्‌ । २४ दृष्टान्ते! २५ क्षतः । २६ जातत्वस्य । २७ अथ नं प्रसिद्धस्तदि । 
२८ अप्ताध्य्‌ । २९ भसाधनस्य । ३० अन्यथा । ३१ षटामावे पयमावप्रसङ्गाव्‌ ( 
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“रूपच्छेषो हि" इत्याद्यष्येकान्तवादिनामेव दूषणं नासमाकम्‌ 
कथच्चित्सम्बन्धिनोरेकंत्वापत्तिखभावस्य रूपन्छेषटखश्चषणसम्बन्ध- 
स्याभ्युपगमात्‌ । अहाक्य विवेच॑नत्वं हि सम्बन्धिनो रूपन्छेषः, 
असाधौरणसरूपता च तद्‌ऽच्छेषंः । स चानयोर्दित्वं न बिर- 

५ न्ध्यात्‌ तथा परतीतेधित्राकारेकसंबेदनवत्‌ । न चापेक्षिकत्वात्स- 
म्बन्धखू्भावो मिथ्याऽथानां खुक्ष्मत्वादिवदित्यभिधातव्यम्‌; अस- 
म्बन्धखर्भावस्यापि तथाभावानुषङ्ञात्‌ । सोपि ह्यापेक्षिक पव 
कञ्चिदर्थमपेक्ष्य कस्यचित्त्यवस्थित्यभ्थथायुपपत्तेः स्थूरुतादि- 
वत्‌ । “प्रत्यक्चेवुद्धौ भरतिभासमानः सो्नैपिक्षिक एव तत्पृष्ठभावि- 

१० विक द्पेनाभ्यवसीयमानो यथापेक्षिकस्तथाऽवास्तवोपि' इत्यन्य- 
चापि समानम्‌ । न खल सम्बन्धो ऽध्यक्षेण न प्रतिभासते यतोऽ- 
नापेक्षिको न स्थात्‌ । 

पतेन “परापेश्ला हिः इत्याचैपि त्युक्तम्‌; असम्बन्घेपि 
समनर्त्वात्‌ । 

१५. दयोरेकाभिसम्बन्धात्‌' इत्यायप्यविक्नातपंराभिप्रायर्सय विर 
म्भितम्‌; यतो नास्माभिः सम्बन्धिनोस्त्थपरिणतिव्यतिरेके- 
णान्यः सम्बन्धोभ्युपगम्यते, येनानवस्था स्यात्‌ । 

तथा च (तामेव चाजुखन्धानैः' इत्यायप्ययुक्तम्‌; क्रिया- 
कारकदीनां सम्बन्धिनां तत्सम्बन्धस्य च परतीत्यथ तदभि- 

२० धार्यकानां पयोगप्रसिद्धेः । अन्यापोदस्य च प्रागेवापास्तसखरूप- 
त्वाच्छन्दार्थत्वमयचपपन्नमेव । चि्ज्षा्नवचानेकसस्बन्धितादात्म्ये- 
प्ये कत्वं सम्बन्धस्यएविरुद्धमेव । 

यद्व्युक्तम्‌-“कायेकारणभावोपि' इत्यादि; तदप्यविचारितरम- 
णीयम्‌; यतो नासीभिः सहभावित्वं कमभावित्वं वा कायै. 








१ अेकान्तवादिनां जनानाम्‌। २ एकलोरीभाव।! ३ इदं तोयमिमे सक्तव 
इति विभागस्य कत्तेमराक्यत्वात्‌ । ४ सक्ततोययोमिन्रस्रूपता । ५ पृथक्त्वम्‌ । 
£ इदं चित्रश्चानमिमे चित्राकारा इति । ७ परेण । < अनाम्‌ । ९ आपेक्षिकत्वा- 
विशेषात्‌ । १० भपेक्षिकत्वामावे। २९१ निर्विकदपकनुद्धो । १२ साधनमतिद्ध- 
मुद्धावयति । १२३ स्यदेव। १४ मवदुत्त्या सम्बन्धस्य परानपेक्षित्वसमर्थनेन । 
१५ दूषणम्‌ । १६ सीगतोक्तनयायस्य । १७ जैन । १८ सौगतस्य । १९ विशिष्ट 
रूपतापरित्यागेन संशिष्टरूपतया एकलोरीभावलक्षणपरिणति; । २० सम्बन्धसिद्धो । 
२१ देवदत्त गामभ्याजेत्यादीनाम्‌ । २२ च्दानाम्‌। २३ सम्बन्धिनामनेकत्व 
सम्बन्धस्याप्यनेकत्वं स्यादिष्युक्ते सत्याह । २४ चित्रैकश्ञानवत्‌ । २५ तन्तुरक्षणः 
पक्षे नीखक्रारादिभिः। २६ परस्य । २७ नेनैः । 
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कारणमावनिवन्धनमिष्यते । किन्तु यद्धावे नियता यस्योत्पत्ति- 
स्तत्तस्य काम्‌, इतरच्च कारणम्‌। तच्च किचित्संहभावि, यथा 
धटस्य सृद्रव्यं दण्डादि वा। किञ्चिच क्रमभावि, यथा प्राक्तनः 
पयोधः । तत्प्रतिपत्तिश्च प्रलक्षानुपलम्भसहायेनात्मना नियते 
व्य्तिविरेषे, त्कसहायेने वाऽनियते प्रसिद्धा । पेकमेवः च ५ 
प्रत्यक्षं प्रत्यक्षायुपठम्भरशब्दाभिधेयम्‌ । तद्धि ध 
मतंर्थविर्षयं प्रयक्षम्‌, तदिविक्ताश्यवस्तुविषयमनुपलरम्भाब्दा- 
मिषेभप्‌। कंथाहि-दतावद्धिः प्रकरिधूमोश्चिजन्यो न स्यात्‌-यदि 
अ्चिसन्निधानासप्रागपि तत्न देर स्यात्‌, अन्यतो वाऽऽगच्छेत्‌, 
तदन्यहेतुको वा मवेत्‌ । एतश्च सवैमनुपलम्भपुरस्सरेण प्रल्य- १० 
क्षेण प्रयाख्यातम्‌ । 
दतेन प्रागनुपटन्धस्य रासभस्य कुम्भकारसन्निधानानन्तर- 
मुपरभ्यमानस्य तस्य तत्कायता स्यादिति प्रतिष्यूदम्‌ \ यदि दहि 
तस्य तत्र यरगसस्वमन्यदेश्लादनागमन्याहेतुकत्वे च निश्चेतं 
शक्येत यदेव कुम्भकारकायता । तत्तु निशेतुमशक्यम्‌। १५ 
न च भिन्नीर्थ्राहि परयक्षद्रयं द्वितीयीग्र्णे तदपेक्षं कारणत्वं 
कार्यत्वं वा ग्रहीतुमसमर्थमित्यमिधातव्यम्‌;क्षयोर्षशम विरोषवतां 
धूममात्नोपलम्मेप्यभ्यासवशाद्रहिजन्यत्वावगमप्रतीतेः, अन्यथ 
वाप्पादिवेट्चण्येनास्याऽनवधारर्णीत्ततोश्यलुमामावे सकटव्यव- 
हारेच्छेदप्रसङ्गः। ततः कारणाभिमतपदाथग्रहणपरिणामापरि- २० 
त्यागवतात्मना कीर्यखरूपप्रतीतिरभ्युपगन्तैव्या नीटाचाकारव्या- 
प्येकज्ञाने तत्खरूपवत्‌। 


--~--~~~~---------~------ 
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१ सदमववीपेवंरीलम्‌। २ यदू षोत्पत्तिकाठे भवति। ३ उुद्युलादिः। 

४ रउत्तएपयौयय कारणम्‌। ५ महानसे । ६ मह्ददे। ७ परिमिते । ८ पुमा्योः। 

९ यावान्‌ कश्चिकाथरक्षणपदायैः स कारणे पतति भवति, नान्ययैति। १० भतमना। 

११ अनुपलम्मशब्देन किमुच्यते श््याह । १२ नानुमानादिकम्‌ । १२ अभिधूम । 
१४ वतः । १५ महाद्दादि। १६ अनुपलम्भः इति । १७ प्रवक्षम्‌ । 
१८ तथा हीलादिना प्राक्‌ प्रतिपादिता व्यतिरेकदारेण समर्थयते । १९ प्राक्‌ 
प्रतिपादितः प्र्क्षानुपलम्भादिभिः । २० तान्प्रकारानाद । २१ एवमस्तु इत्युक्त 
तल्याह । २२ प्रलकषानुपरलम्भादिभिः कायं कारणमावसिदित्तमथनेन । २२ निराकृतम्‌। 

, २४ बुम्भकारावश्ित्रदेशे । २५ इम्भकाप्सननिधानात्‌ । २६ म्मकारपेक्षया । 
: ०२७ त्ि। २८ रासभख। २९ अश्रिषूम। ३० अश्निपूमयो्ध्येऽन्यतरख । 
¢. का) +~ नगय्ाहीनन्मार्गन्पारणान्मतरापिभम । 238 पेण । 3५८ कार्यकारण. 
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नयु नालिकेरद्धीपादिवासिनामकस्माद्धुमस्याञ्चेवोपरम्मेपि 
कार्यकारणभावस्यानिश्चयान्नासों वास्तवः; तदप्यपेदराम्‌ ; बाष्या- 
न्तःकारणगप्रभवत्वात्तन्निश्चयस्य । क्षयोपामविदोषो हि तस्यान्तः 
कारणम्‌ , तद्धा्वभावित्वाभ्यासस्तु बाह्यम्‌, अकायकारणभावा- 
५ वगमस्य त्व ऽतद्धावभावित्वाभ्ासः। त॑दभावान्न कचित्तेषां का्य- 
कारणभावस्याऽ्कायकारणभावस्य वा निश्चय इति । 


धूमादिज्ञानजननसार्मैग्रीमाजत्तत्कायत्वादिनिश्चयायुत्पत्तने का- 
यत्वादि धूर्म॑देः सखरूपमिति चेत्‌; तदि क्षणिकत्वादिरपि 
तत्खरूपं मा भूत्तत एव । क्षणिकत्वाभावेऽवस्तुत्वम्‌ अन्यत्रापि 
१० समनम्‌ , सर्वथाप्यकायेकारणस्य वस्तत्वायच॒पपत्तः खरश्छङ्गवत्‌ । 
न च कायेस्यानुत्पन्नस्येव कायत्वं धर्मः; असत्वात्‌ । नाप्युत्प- 
श्नस्यात्यन्तं भिन्नं तत्‌; तद्ध्मत्वात्‌ । तत एव कारणस्यापि कार- 
णत्व घर्मा नेकान्ततो भिन्नम्‌) त्च ततोऽभिन्नत्वात्तद्राहिपव्यक्चे 
णेव प्रतीयते तद्वयक्तिखरूपवत्‌ 1 द दयते हि पिपासादयाक्रान्तचेत- 
१५ सासितरार्थव्यवच्छेदेनावार तद्पनोदसमथे जलादौ प्र्यक्षा- 
त्प्रत्र्तिः । तच्छक्तिप्रधानतायां तु कायदशेनात्तंन्निश्चीयते तद्य 
तिरेकेणास्यासखम्भवात्‌ । न च सखरूपेणाकायकार्णयोस्तद्धावः 


सम्भवति । नाप्युत्तरकार भिन्नेन तेनानयोः कायकारणताऽभिन्ना 

कतु राकया; विरो चोत्‌ नापि भिन्ना; तयोः खरूपेण कायकारणता- 

२० प्रसङ्गात्‌ । न.च स्वरूपेण कायेकारणयोरथान्तरभूततत्सम्बन्ध- 
कल्पने किञिच्पयोजनं कायकारणतायाः सरतः सिद्धत्वात्‌ ? 

नयु कार्याप्रतिपत्ता कथ कारणस्य कारणताप्रतिपत्तिस्तदपेक्ष- 

स्वात्तस्याः  कथसेवे पूवापरभागाप्रतिपत्तो मध्यभागस्यातो 

व्याव्र्तिप्रतिपंत्तिरपेक्चाङ्‌तत्वाविश्ेषात्‌ ? ततः ““पदयंन्नयं क्षणि 
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' १ कारण । २ कायेसख। ३ पुनः पुनर्ददयेनम्‌। ४ कारणम्‌ । ५ बाह्याम्तः- 
कारणयोः । & अ्चिधूमयोरूपलम्भेपि येषा बराह्यान्तः कारणे स्तस्तेषामेव तयोः कायै- 
कारणमावपरिच्छित्तिर्नान्येषामिति भावः । ७ नेक्रादि। < वहि! ९ भादिना 
कारणत्वादि । १० आदिनागन्यादेः। ११ धूमादिज्ञानसामयरीमात्रात्‌ क्षणिकत्वा- 
निश्चयादेव । १२ धूमादिकं धम्यऽवस्तु मवतीति सध्यमका्यंकारणत्वाच्छ शशविषाणवत्‌ ॥ 
१३ धर्मधमिणोरलयन्तभेदाभावात्‌ । १४ सन्दिग्धानेकान्तिकतवेयं परिहारः । 
१५ कारणभूते । १६ कारणत्वम्‌ । १७ कार्यस्य । १८ षटपटयोरिव । १९ कार 
णात्‌। २० सम्बन्धेन । २९१ अभिन्ना चेत्कथं भिन्नेन सम्बन्धेन बिधीयते 
विधीयते च्ेत्कथमभिन्नेति विरोधः । २२ अघ्यादेः । २३ क्षणविशेषणम्‌ । २४ वत्त 
मानक्षणख । २५ पूर्वां परमागाद्वयादृत्तिर्मध्यक्षणसेति प्रतिपत्तिः कथं घटते । 
२६ मध्यभागस्यातो व्यावृत्तिप्रत्निपच्यमावत्तः । २७ योगी । 
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कमेव पदयति'” इति [ ] वचो विरुध्येत । मध्यक्षणखभावत्वै- 
तद्रयाव्रत्तेः तद्भादिज्ञानेन प्रतिपत्तिश्चेत्‌; तर्हि कार्योत्पाद नहाक्ते 
कारणखभावत्वात्तद्ाहिणेव ज्ञानेन प्रतिपंत्तिरिष्यतां विद्ोषा- 
भावात्‌ । उक्ता च कायंप्रतिपत्तिः प्रव्यक्चादिसहायेनात्मनेत्यु 
परम्यते । ५ 


किञ्च, कायानिश्चये शक्तरप्यनिश्चये नीखादिनिश्चयोपि मा 
भूत्‌ । यदेव दहि तस्याः कायं तदेव नीरादेरपि, अर्मयोर्सेदात्‌ं । 
वक्रृत्वस्य चासवेज्ञत्वादिना व्याध्यसम्भवः सवेज्ञसिद्धिप्रघटके 
प्रतिपादितः । 


न चेन्धनादिप्रभवपावकस्य मण्यादिप्रभवपावकादमेदो येन १० 
नियतः कार्यकारणभावो न स्यात्‌ । अन्यादश्ाकारो दीन्धनप्रभवः 
पावकोऽन्यारशाकारश्च मण्यादिप्रमवः । तद्धिचारे च प्रतिपत्रा 
निपुणेन भाव्यम्‌ । यल्लतः परीक्षितं हि कय कौरणं नातिवत्तते । 
कथमन्यथा बीतरागेतरव्यवस्था तच्चश्रयाः साङ्कयापटम्भात्‌ ? 


कथं चेवंवादिनो स॒ततेतरव्यवस्था स्यात्‌? व्यापारव्यादासय-१५ 
कारविरेषस्य हि कंचिचेतन्यकार्यतयोपटम्मे सत्यस्त्य जीव- 
च्छरीरे चेतन्यं व्यापारादिकार्यषिशेषोपटम्भत्‌, सतशरीरे तु 
नास्ति तदनुपरम्मादिति कायविशशेपस्योपटम्भानुपटटस्भाभ्यां 
कारणविदोषस्य भावाभावपसिद्धेस्तद्वयवस्था युज्येत । 


अकार्यकारणभावेपि चतत्सर्य समानम्‌-सोपि दि दिष्ठः२० 
कथमसदह्भाविनोः कायकारणत्वाभ्यां निषेध्ययोर्यतंतः? न 
चादिष्टोसो; सम्बन्धाभावविसेर्घात्‌ । पूवैतर भावे वातित्वा चर्त 
क्रमेणासो वत्तैमानो ऽन्यनिस्प्रटत्वेनेकनव्र्तिमच्वात्कथं सस्वन्धा- 
भावरूपता(तां) परतिपयतं 2 अथाका्यकारणयोरेकमपेश््यान्य- 
जासो कमेण वत्तंत इति सस्पुहत्वेनस्य दिष्ठत्वात्तदभावरूपते-१५ 


न्न ~~ न -~---~------~--~-----------~ ~~ ~~ ~~ = ८. 


१ बस: । २ एव । २ कायस्य । ४ मध्यक्षणस्वभान॑त्वाद्वयावृ चस्तद्राहिक्ञनेन 
प्रतिपत्तिेरते, कार्यत्पादनदक्तः कारणमावत्वात्तद्रादिन्ञानेन प्रतिपत्तिर्नेलयत्र । 
५ कारणस्म्बन्धिन्याः कार्योत्पादनलक्षणायाः । ६ तव॒ सौगतस्य । ७ कुतः। 
८ राक्तिनीलाचोः । ९ निरंश्षवस्तुवादिमते । १० अनेः। ११ किंतु भेद एव। 
१२ सर्वह्ेन । १३ भभ्यादिलक्षणम्‌। १४ इन्धनमण्यादिकम्‌ । १५ जपतपोध्या. 
नादे: । १६ ष्टन्तभूते । १७ कथम्‌ । १८ गोमदहिषयोः । १९ अकायेकारणयोः । 
२० अनयोः सम्बन्धामावो यतः । २९१ अकायेकारणसमावतः सम्बन्धामाद्रूपो न 
भवलद्धिष्ठस्वादरसर्ववत्‌ । २२ अभावात्‌ । २३ अक्रारणे। २४ अकार्ये! 
२५ यथासाकं सम्बन्धो न घटते तथा तवापील्थः । २६ असम्बन्धस्य । 
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ध्यते; तदा तेनेपेक्ष्यमौणेनोपकारिणा भवितव्यम्‌ । (कथं चोप- 
करोदयसन्‌' इत्यादि सवैमेज्ापि योजनीयम्‌ । 


अकायेकारणभाव्याप्यथोनामनभ्युपैगमे तु कार्यकारणभावो 
वास्तवः स्यात्‌ । उभयाभावस्तु न युक्तः विरोधात्‌, कचिन्नीले- 
५ तरत्वाभाववत्‌ । कतो यथा कुतथिच्पमाणादका्यकारणभावो 
गवाश्तादीनामतद्धावभावित्वंप्रतीतेः परस्परं परमार्थतो व्यव- 
तिष्ठते, तथाश्रिधूमादीनां तद्धावभावित्वधरतीतेः का्यैकारण- 
भावोपि चाधकाभावात्‌। तन्न धमाणतः प्रतीयमानः सम्बन्धः 
खाभिप्रेततच्वव्िह्ववनीयो येन स्थुखादिपतीतेश्रान्तत्वात्तत्स- 
१० भावतार्थस्य न सीत्‌ । चिचक्ञानवद्युगपदेर्कस्यानेकाकारसम्ब- 
न्धित्ववक्रमेणापि तत्तस्याविरुदद्धम्‌। इति सिद्धं परापरविवत्ते- 
व्याप्येकद्रव्यलक्षणम्‌द्ंतासामन्यम्‌ । 


यथा च देधा सामान्ये तथा-- 
विरोषश्च ॥ ७ ॥ 
१५ चकारोऽपिश्चब्दारथ । कथं तदैविभ्यमिव्याट-- 
£ ( कतेक त 
पयायव्यातरकभद्‌ात्‌ ॥ ८ ॥ 
तत्र पयोयस्ररूपं निरूपयति- 
एकसिन्द्रव्ये कमभाविनः परिणामाः पयारयाः 
आत्मनि हषेविषादादिवत्‌ ॥ ९ ॥ 

२० अ्रोदादहरणमाह आत्मनि दषेविपादादिवत्‌ । 


२१ 


ननु दषौदिविरेषव्यतिरेकेणीत्मनोऽसच्वादयुक्तमिदमुदाहरण- 
'मिलयन्यैः; सोप्यप्े्लापूर्वकारी; चित्रसंवेदनवद्नेकाकारव्यापित्वे- 
नात्मनः सखसंबेदनय्रव्यक्षप्रसिद्धत्वात्‌ । “यद्यथा प्रतिभासते तत्त- 


क ---~~ ~ ~~ “~~~ 
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१ सौगतेन मया । २ असम्बन्धेन । ३ अकारणेनाऽकार्येण वा} ४ अकाय- 
मकारणंवा। ५ असम्बन्धे! & न केवरं कायेकारणमावस्य । ७ परेण । ८ उक्त 
प्रकारेण सम्बन्धो निराकदछं न इाक्यते यतः | ५ असम्बन्धः । १० नराश्ववत्‌ । 
११ चैतन्यव्यादारादिकायवत्‌ । १२ परस्परं परमाथतो व्यवतिष्ठते । १३ उभयत्र । 
१४ कार्यैकारणाविनाभावः ! १५ सौगत । १६ असम्बन्धादिवत्‌। १७ किंतु 
स्यादेव । १८ ज्ञानस्य । १९ जीवादिपदा्थस्य। २० ज्ञानसुखवी्यैदश्चनादय 
आत्मनः सदमाविव्वाहुणाः स्युः । क्रममावित्वाचच पयीयाश्च भवन्ति-कुतो वस्तुनोऽ- 
नेकथमौत्मक्त्वाव्‌ । २१ भेद । २२ अपरस्य ! २३ सोगतः। 


सू० ४।९ | अन्वय्यात्मसिद्धिः ५२१ 


थव व्यवहतव्यम्‌ यथा वेदयादयाक(रात्मसंबरेदनरूपतया परतिभास- 
मान स्वेदनम्‌ , खुखादयनेकाकारेकात्मतया प्रतिमासमनश्चात्मा 
इत्यतुमानप्रसिद्धत्वाच्च । 


सुखदुःखादि पयोयाणामन्योन्यसेकीन्ततो मेदे च प्राग्ं सखु- 
ख्यासं सम्प्रति दुःखी वतं" इत्यजुसंन्धानप्रल्ययो न स्यात्‌ । तथा-०५ 
विधवासनाध्रवोधादचुसन्धानपल्ययोत्पत्तिः+ इत्यप्यसत्यम्‌^ अनु- 
सन्धानवासना हि यदयनुसन्ीर्येमानसुखादिभ्यो भिन्ना; तर्हि 
सन्तानान्तरसु लादि वत्सखरसन्तानेप्यचुसन्यानप्रल्ययं नोत्पादयेद- 
विशेषात्‌ । तद्‌ भिन्ना चेत्‌; तावद्धा भिद्यत । न खल्व भिन्नदभिनभे- 
भिन्न नामाऽतिप्रसङ्गान्‌ । तथा तसप्रवोधत्कथं खुखादिष्ेरकमनु- १० 

सन्यानज्ञानमुत्पदचेत ? तेभ्यत्तस्याः कथञ्चिद्धेदे नाममात्रं भियेत- 
अहमहमिकया सखसंवेदनप्रव्यक्षप्रसिद्धस्यात्मनः सह कम भाविनो 
गुणपयायानात्मसार्ङवैतो "वासनाः इति नामान्तरकरणात्‌ । 


कमघ्रत्तिखुखादीनामेकसन्ततिपतिनत्वेनानुसन्धाननिवन्धन- 
त्वम्‌; इत्यपि तारगेवः; आत्मनः सन्ततिरखब्देनाभिधानात्‌ । तेषां १५ 

यञ्िदेकत्याप्रावे नकपुरुषसुखादिवदेकसखन्ततिपतितत्वस्याप्य- 
योगात्‌ 


आत्मनो ऽनभ्युपगमे च छतनाराद्ृतामभ्यागमदोषचुपज्ग 
करतैर्निरन्वयनाश हि कृतस्य कर्मणो नारः कन्तुः फटयानभिसम्ब- 
नघात, अद्ृताभ्यागमश्च अक्रत्तरेव फट।(भिसम्बधात्‌ । ततस्त-२० 
दोषपपरिहारमिच्छतात्मानुगमोभ्युपगन्तव्यः। न चाप्रमाणकोयम्‌ $ 
तत्सद्धावावेद्‌कयोः स्वसंबेदनानुमानयोः प्रतिपादनात्‌ । 


अहमेव ज्ञ(तवानटमेव वेद्धिः इव्यादेरेकप्रमतविषयप्रत्य- 
जिज्ञानस्य च सद्भावात्‌ । तथा चोक्तं भटेन-- 


--- -- ~~~ --~ ~~ ---* ----~ -~-------- ---------~---~~~---~ ~ -*------~----~-~-~ 


१ आदिना वेदक्संवित्तिग्रद हप विषादादियदः । ३ साधनमसिदधमिल्युक्ते 
सवाद । ४ सर्वथा १ ५ मात्मनः सकाल्ात्‌ । & प्रल्यभिक्चान। ७ गम्यमान । 
८ सर्वथा। ° सुखादिस्वरूपेण । १० उमयत्र भिन्नत्वख। २१ तर्दि। १२ उखादयो 
यावन्तः । १३२ एकम्‌ । १४ अन्यथा । १५ घटपटादिभ्योऽभिन्नानां तत्खरूपाणां 
भिन्नतवप्रसङ्गाव्‌ । १६ वासनाया अचेतनत्वे च । १७ अनेकवाप्तना । १८ अनेक- 
खुखानुसन्धानश्ञानसुत्पयेतेत्यथेः । १९ कारणबहुत्वे कायैबहुत्वमिति वचनात्‌ । 
२० आत्मा वाततनेतिच। २१ अदं सुख्यहं दुःखीति । २२ सधमान्‌। २३ हषै- 
विषादादीनां च। २४ आत्मद्रभ्यापेक्षया । २५ कथम्‌{ । २६ कर्मणः । 
२७ पुरुषस्य । २८ कर्मणः । २५९ कर्मफल्कठे तदभावात्‌ । ३२० सयतेन । 
३१ पूर्वम्‌ । ३२ इदानीम्‌ । 





५२२ प्रमेयकमलमात्तैण्डे { ४. निषयपरि 


“तस्मादुभयं दानेन व्याव्रच्यनुर्गमात्म॑कः । 
पुरुषोभ्युपगन्तव्यः कुण्डखादिर्णु संपवत्‌ ॥ 
"[ मी° च्छो आत्मवाद्‌ शछो० २८ ] इति । 
‹"तस्मात्तत्म्रत्यभिक्ञानात्स्वैटोकावधारितात्‌ । 
५ नेरीत्म्यवाद्बाधः स्यादिति सिद्धं समीहितम्‌ ॥' 
[ मी० श्छो० आत्मवादं श्छो० १३६ ] इति च। 


अथ कथमतः प्रत्यभिज्ञानादात्मसिद्िरिति चेत्‌ ? उच्यते-“परमा- 
तविषयं तत्‌” इत्यञ्च तावदावयोरविवाद्‌ एव ¦ स च प्रमाता भव- 
न्नात्मा भवेत्‌, ज्ञान चा ? न तावदुत्तरः पक्षः; (अहं ज्ञातवानटमेव 
१०च साम्प्रतं जानामिः इव्येकप्रमातषयमशेन द्यदवुद्धेरुपजायमा- 
नाया ज्ञानक्षणो विषयत्वेन करप्यमोनोतीतो वा कस्प्येत, वतेमानो 


१२ 
वा, उभौ वा, सन्तानो वा प्रकारान्तरासम्भवात्‌ ? तज्ाद्यविकच्पे 


ॐ र्द 
ज्ञातवान्‌ इत्ययमेवाकारावसींयो युज्यते पूवं तेन ज्ञातत्वात्‌, 
“सम्प्रति जानामि इव्यतत्तु न युक्तम्‌, न द्यसावतीतो ज्ञानश्षणो 
१५ वत्तंमानकाले वेत्ति पूर्वैमेवास्य निरूदत्वात्‌ । द्वितीयपक्षे त॒ 
सम्प्रति जानामि" इव्यतदयुक्तं तस्येदानीं बवेदकत्वात्‌ , शक्तवान्‌ 
इत्याकारणग्रहणं तु न युक्तं प्रागस्यासम्भवात्‌ । ईति पए्वन 
तृतीयोपि पक्षो युक्तः; न खलु वर्तमानातीतावुभो ज्ञानक्षणो 
ज्ानं(त)वन्तो, नापि जीनीतः। किं तरि ? एको ज्ञातवान्‌. अन्यस्तु 
२० जानातीति । चतुर्थपक्षोप्ययुक्तः; अतीतवत्तंमानन्ञानक्षणव्यति- 
रेकेणान्यस्य सन्तानस्यासस्भवात्‌ । कद्पितस्य सम्भवेपि न 
ज्ञातृत्वम्‌ । न ह्यऽसो ज्ञान(त)वान्पूर्वं नाप्यधुना जानाति, 
कदिपितस्वेनास्याऽवस्तुत्वात्‌ । न चावस्तुनो ज्ञातत्वं सम्भवति 
वस्तुधत्वात्तस्य इति अतोऽन्यस्यं प्रमादत्वासम्भवादात्मेव 
२५ श्रमाता सिद्धति । इति सिद्धोऽतः प्रत्यभिज्ञानादात्मेति । 


नयु चात्मासुखादिपययैः सम्बद्छयमानः परित्यक्तपुर्वरूपो वा 











१ सुखादिपयीयाणां सर्वेधात्मनः सकाश्ाद्धेदाभेदो, तयोः। र परिदारेण । 
२ छखादिसवरूपतया । ४ चिद्रूपतया । ५ भदभिदात्मकः । ६ आकरेषु । ७ स्णै- 
वदिति पाठान्तरम्‌ । ८ शानसन्ततिरेवात्मा नान्यः कश्चिदिति हेतो्नैरास्म्यम्‌ । ९ जेन- 
वौद्धयोः । १० प्रलयभिक्ञनेन । ११ सौगतेन । १२ अतीतवत्तैमानलक्षणो । 
१३ निश्चयः । १४ अतीतज्ञानक्षणस्य । १५ अवतीतश्ानक्षणस्य । २६ कथम्‌ {। 
१७ विनष्टत्वात्‌ । १८ एकस्य ज्ञातवच्वन्ञातृत्वासम्भवादेव । १९ इत्युेखः । 
० इत्युलेखः । २१ इत्युखेखो युक्तः \ २२ अतीतश्चानक्षणादेः } २३ अवहिष्य- 
माणत्वात्‌ । 


सू० ४।९ ] अन्वय्यात्मसिद्धिः ५२३ 


सम्चद्छत, अपरिल्यक्तपूर्वरूपो वा ? प्रथमपक्षे निरन्वयनारा- 
प्रसङ्गः, अवस्थातुः कस्यचिदभावात्‌। द्वितीयपक्षे त॒ पूर्वोत्तरा 
वस्थयोरात्मनोऽविरोषाद्परिणामित्वाचुषङ्गः “4 प्रयोगः य॑तपू- 
वात्तरावस्थासु न विशिष्यते न तत्परिणामि यथाकाशम्‌ 
न विशिष्यते पूवाोंत्तरावस्थासखात्मेति; तदपरीक्षिताभिघानम्‌;५ 
अ्परनो सेदेन पसिद्धसत्ताकेः खुसादिप्यायेः खस्य सम्बन्धान- 
भ्युपगमात्‌ । आत्मेव हि तत्पयीयतया परिणमते नीटायाका- 
रतया चिचरज्ञानवत्‌ , ख्परव्रहणराक्तिद्धयात्मकतयैक विज्ञानवद्धा । 
न खल्दुं ययेव दा्तयात्मानं परतिपद्यते विज्ञानं तथेवार्थम्‌ , तयोर 
मेदप्रसङ्गात्‌ । अन्यथास्मनो येन रूपेण सखुखपरिणामस्तेनेव दुःख- १० 
परिणामेपि अनयोरमेदो न स्यात्‌ । न च तच्छक्तिमेदेः तदात्मनो 
ज्ञानस्यापि सेदः; अन्यध्रेकस्य खपर ग्राहकत्वं न स्यात्‌ । नापि 
चिचज्ञानस्य नीटाचनेकाकारतया परिणामेपि एकाकारताव्या- 
घातः । तद्धत्खुखादयनेकाकारतया परिणास्रेपि आत्मनो नैकत्व- 
व्याघातो विदश्ेषाभावात्‌। न चेकच्र युगपत्‌, अन्यं तु काटमेदेन १५ 
परिणामाद्धिरोषः; पतीतेनिंयामकत्वात्‌ । य॑ज हि भतीतिदेरा- 
काटभिन्ने तदभिन्ने वा वस्तुन्येकत्वं प्रतिपयते त्रकत्वं पभरति- 
पत्तर््यम्‌, यत्र तु नानात्वं प्रतिपदययते तन्न तु नानात्वमिति । 

ततो र्यंदुक्तम्‌-सर्वात्मनेवाभेदे सेदस्तद्धिपरीतः कथं भवेत्‌ ? 
न येकद्‌ा विधिप्रतिषेधौ परस्परविरुद्धौ युक्तो । परयोगः-रयैत्रा-२० 

€ 20 $ २ 

मेदस्तत्र तद्विपरीतो न सेदः यथा तेषामेव पयांयाणां द्रव्यस्य 
च यस्प्रतिनियतमसाघारणमात्मखरूपं तस्य न संभावाद्धेद्‌ः, 
असेदश्च द्वव्यपयौथयोरिति । किञ्च, पयोयेभ्थो द्रव्यस्यायेदः, 
द्रव्यात्पयावाणां वा? प्रथमपक्ष पययवद्रव्यस्याप्य ऽनेकत्वाजुषङ्कः। 








१ पूर्वाकारापरिलयागात्‌ । २ (आत्मा वर्मः परिणामी न मवतीति साध्यम्‌ 
पर्वँत्तरावश्ास्ववििष्ठत्वात्‌ः इत्यु परिशत्संयोञ्यम्‌ । ३ भिद्यते । ४ का (पच्चमी) । 
५ सैनै;ः। £ कथम्‌ १ तथा दि। ७ ज्ञानस्य शक्तिद्वयं न विद्यते इत्याशङ्कायामाह । 
८ खरस खरूपम्‌ । ९ एकयैव शक्त्या सखरूपाथेयोः प्रतिपत्तो । १० आत्मनि । 
११ आत्मनि। १२ ( प्रतीतेः इतिखपुस्तके पाठः) । १३ सुखादि पयौयेः ॥ 
१४ परेण । १५ नीलाचनेकाकारैः । १६ परेण । १७ सति । १८ द्रग्यपयौययो. 
भदः । १९ भेदमिदौ । २० द्रव्यपर्यायो धर्मिणो भिन्नो न मवतस्तयोरभेदादिति 
अनुमानं सोगतप्रुद्कमुपरितोत्र योञ्यम्‌। २१ पक्षे नीलाचाकाराणाम्‌ |, २२ रथ 
मपश्चे आत्मनः, द्वितीयपक्षे चिचरक्चानस् । २३ अन्योन्यम्‌ । २४ पक्षे नीलाचा- 
कारचिब्रश्नयोः । २५ पक्षे नीलादयाकारेभ्यः । २६ पश्चे चित्रज्ञनस्य । 


५२४ प्रमेयकमख्माक्तेण्डे [ ४. विषयपरि ० 


तथा हि-यद्याब्रत्तिखरूपाऽभिन्नखभावं तद्याव्रत्तिमत्‌ यथा 

पयायाणां खरूपम्‌ , व्याचत्तिमद्रूपाव्यतिरिक्तं च द्रव्यमिति। 

द्वितीयपक्षे तु पयोयाणामप्येकत्वाजुषङ्गः । तथाहि--यद्‌ुगत- 

खरूपाऽव्यतिरिक्तं तदनुगताव्मकमेव यथा द्रव्यस्ररूपम्‌, अनु- 
५ गतात्मसखरूपाऽभिन्नसखभावाश्च सुखादयः पयोयाः इत्यादि 


तन्निरस्तम्‌; प्रमाणप्रतिपन्न वस्तुरूपे कुचोदाऽनवकाश्ात्‌। न 
खल्ट मदोन्मतो हस्ती सन्निहितम्‌ व्यवहितं वा परं मारयति, 
सक्निहितस्य मारणे मेण्टस्यापि मारणप्रसङ्कः । व्यवहितस्य च 
मारणेऽतिप्रसङ्गः, इत्यनथोनस्पकल्पनाभयत्‌ स्वकायकरणादुप- 

१० रर्म॑ते । चिघक्षानादावपि चेतत्सवं समानम्‌ । प्रतिक्षिप्त च 
प्रतिक्षणं ्षणिकव्वं प्रागिदययरमतिप्रसङ्गेन । 


अथेदानीं व्यतिरेकटक्षण विष व्याचिख्यासखुरथान्तरेव्याद- 
+ ५ क्स ष (कक 
अथान्तरगतो विसहदापरेणामो उयातरेकः 
गोमहिषादिवत्‌ ॥ १० ॥ 


१५ पेक्रस्माद्थीत्सजातीयो विजातीयो वार्थौऽर्थान्तरम्‌ , तद्वतो 
विसदङापरिणामो व्यतिरेको गोमहिषादिवत्‌ । यथा गोषु खण्ड- 
मुण्डादिटक्षणो विसदृशपरिणामः, महिषेषु विशराखविसङ्कटत्व- 
लक्षणः, गोमदहिषेषु चान्योन्यमसाधारणस्वरूपटक्षण इति । 
तावेवप्रकारो सामन्यविशेषावात्मा यस्यार्थस्याऽ्सा तथोक्तः स 

२२० प्रमाणस्य विषयः न तु केवटे सामान्यं विरापो वा, तस्य द्वितीय- 
परिच्छेदे (विषयसेदासप्रमाणसेदः' इति सोगतमत प्रतिक्षिपता 
प्रतिक्षिप्तत्वात्‌ । नाप्युभयं सखतन््रम्‌; तथाभूतस्यस्याप्यप्रति 
भासनात्‌ । 


ननु चार्थस्य सामन्यविशोषात्मकत्वमयुक्तम्‌; तदात्मकत्वे 
२५ नास्य ग्राहकप्रमाण।भावात्‌ । सामान्यविरोषाकारयोश्चान्योन्यं 
प्रतिभासमेदेना्य॑न्तं सेदात्‌ । प्रयोगः-सामान्याकारविशेषाकारो 


----~ ~~ ~~ ~~~ --------------------------~------------=--------~ «~. ~~ 








२ व्याब्ृत्तयः्=पयांयाः । २ भेदवत्‌ । ३ तस्रादनेक्मिति । ४ अनुगतसररूप 
द्रग्यम्‌ । ५ द्रव्यपयोयात्मके। £ कुप्रश्च । ७ मदोन्मत्तो हस्ती मारयलवेति प्रमाण- 
प्रतिपन्नः । ८ हस्तिपक्स्य । ९ मारणात्‌ । १० दस्ती। ११ सव्‌।त्मनेल्यादि 
सोगततमते ।, १२ चित्रश्ञानाकसौ भिन्नो न भवतः तयोरभेदादियेवम्‌ । १३ खण्ड- 
कक्षणाद्भोः सजातीयो सुण्डलक्षणो गौः, विजातीयो महिषः, खण्डापेश्चया मुण्डो 
विसदृडाकरारो मदहिषापेक्षया च विसदृश्चाकार इयर्थः । १४ वैरोषिकः। १५ सर्वधा। 


सू ४।१० ] अर्थस्य सामान्यविशेषात्मकत्ववादः ५२५ 


परस्परतोऽत्यन्तं भिन्नो भिन्नग्रमाणग्रा्यत्वाद्धटपटवत्‌ । पटादौ 
हि भिन्नपरमाणग्रायैत्वमल्यन्तमेदे सव्येवोपरन्धम्‌ , तत्‌ सामा- 
न्यविशेषाकारयोरुपरभ्यमानं कथं नाव्यन्तसेदं प्रसाधयेत्‌ ? 
अन्यत्राप्यस्य तदप्रसाधकत्वपरसङ्गात्‌ । न खल्द परतिभासमेदा- 
द्विरुद्धघमाध्यासाच्चान्यत्‌ परादीनामप्यन्योन्यं सेदनिबन्धनमस्ति।! ५ 
स चावयवावयविनोगणगुणिनोः क्रियातद्तोः सामान्यविदोषयो- 


१.1 ॥, 
शवास्त्येव । पटभरतिभासो दि. तन्वुप्रतिभाखवैलक्षण्येनानुभूयते, 
तन्तुप्रतिभासश्च पटप्रतिभासवेलक्षण्येन। एवं पैरप्रतिभासाद्रूपा- 

= 
दिप्रतिभासवेरुक्षण्यमप्यवगन्तव्यम्‌ । 


विरुद्धघमोध्यासोप्ययुभूयत एव, परो हि पटत्वजातिस- १० 
म्बन्थी विलक्षणार्थक्रियासम्पादकोतिशयेन मदच्वयुक्तः, तन्त- 
वस्तु तन्तुत्वजातिसम्बन्धिनोट्पपरिमाणश्च, इति क्थ न 
भिन्ते ? तीदात्म्यं चेकत्वमुच्यते, तस्मिश्च सति प्रतिभासमेदो 
विरुद्धघमोध्यासश्च न स्यात्‌ , विभिन्नविषयत्वात्ततस्तयोः । यदि 
च तन्तुभ्यो नाथोन्तरं पटः; तदि तन्तवोपि नांदयुंभ्योथान्तरम्‌ , १५ 
तेपि खावयवेभ्यः इत्येव तावचिन्त्यं यावन्निरशाः परमाणवः, 
तेभ्यश्चामेदे सर्वस्य कायस्यानुपरम्भः स्यात्‌। तस्मादथौन्तरमेव 
परात्तन्तवो रूपादयश्च प्रतिपत्तव्याः । 


तथौ विभिंक्नकतैकत्वात्तन्तुभ्यो भिन्नः परो घटादिवत्‌ । 
विभिन्नराक्तिकत्वाद्धा विष्राऽगदवत्‌ । पूवात्तरकारभावित्वाद्वा २० 
पितापुज्वत्‌ ! विभिन्नपरिमाणत्वाद्वा वदरामटकवत्‌ । 

तथा तन्तुपरादीनां तादात्म्य “पटः तन्तवः" इति वंचन- 
सेदः, "परस्य भावः परत्वम्‌ः इति पष्ठी, तद्धितोत्पत्तिश्च न 
९९) 
ध्ौप्रोतीति । 

किञ्च, "तादात्म्यम्‌" इत्यञ्च किं स पर आत्मा येषां तन्तूनां तेधां २५ 

४ 

भावस्तादास्म्यमिति विग्रहः कतेव्यः, ते वा तन्तवः आत्मा यस्य 


=-= „~-~---------------~---- -- नम 





१ सन्दिग्धानैकान्िकत्वे प्रतिपादिते सत्याद । २ साधनमिदम्‌ । ३ स्वरूपम्‌ । 
४ कथम्‌ ? तथा हि। “५ आदिपदेन क्रियादिग्रहः। & शीतापनोदादि। ७ अवयवा- 
वयब्यादयः । ८ प्रतिमासभेदे विरुदधधर्माध्यासे च सल्यपि तादात्म्यं भविष्यतीत्युक्ते 
सत्याह । ९ तन्त्ववयवेभ्यः ¡ १० द्ववणुकादिलक्षणस्य । ११ परमाणुद्धयेन दयणु- 
कमारभ्यते, ब्यणुकत्रित्येन व्यणुकमारभ्यते, तच प्रलक्षमेव तत उपरितननियमा- 
भावः । १२ जनेन । १३ प्रतिमासमेदविरुद्धषमोध्यासप्रकारेण । २४ योषित्कुनिन्द । 
१५ अगदः=ओौषधम्‌ । १६ एकवचनवहुवचनत्वेन । १४७ भेदाभावे सति । भेदे 
षष्ठीति व चनात्‌ । 


५२६ ममेयकमरमात्तेण्डे [ ४, विषयपरि० 


परस्य, स च ते आत्मा यस्येति वा ? प्रथमपक्ष परस्येकत्वात्त- 
न्तूनामप्येकत्वपरसङ्ग, तन्तूनां वाऽनेकत्वात्पटस्याप्यनेकत्वाजु- 
षङ्गः । अन्यथा तत्तादास्म्यं न स्यात्‌ । द्वितीयविकद्वेप्ययमेव 
दोषः । ततीयपक्षश्चाविचारितरमणीयः; तदतिरिक्तस्य वस्तुनो ऽ- 

५सम्भवात्‌ । न हि तन्तुपरटव्यतिरिक्तं वस्त्वन्तरमस्ति यस्य 
तन्तुपरुःखभावतोच्येत । 


न च तन्तुपरष्वीनौं कथञिद्धे दाभेदात्मकत्वमभ्युपगन्तव्यम्‌ ; 
संदायादिदोषोपनिपातायषङ्गात्‌ । केन खल्दु सरूपेण तेषां सेदः 
केन चासेद्‌ः' इति सदयः । तथा श्य्ासेद स्तच्च सदस्य वियेघो 

१० य्न च भेदस्तजासेदस्य रीतोष्णस्परोवत्‌' इति विरोधः । तथा-- 
अमेदस्येकत्वखभावस्यान्यदधिकरण सदस्य चानेकस्रभावस्या- 
न्यत्‌? इति वैयधिकरण्यम्‌ । तथा '"पकान्तेनेकात्मकत्वे यो 
दोषोऽनेकखभावत्वाभावटश्चणो ऽनेकात्मकत्वे चैकसखभावत्वाभा- 
वलक्षणः सो्रप्यनुषस्यते' इत्युभयदोषंः । तथा येन खभ वे- 

१५ नार्थस्येकस्भावता तेनानेकस्वभावत्वस्यापि प्रसङ्गः, येन चाने 
कसभावता तेनैकस्भावत्वस्यापिः इति सङ्करपरसङ्गः । “सवेषां 
युगपत्प्राप्तिः सङ्करः” [ | इत्यभिधानात्‌ । तथा शयेन खभवे 
ननिकत्वं तेनेकत्वं पराोति येन चैकत्वं तेनानेकत्वम्‌' इति व्यति 
करः) “पर स्परविषयगमन व्यतिकरः" [ |] इति प्रसिद्धेः । तथा 

२० श्येन रूपेण मेदःस्तेन कथञिद्धेदो येन चासेदस्तेनापि कथश्ि- 
द्‌ सेद्‌ः" इत्यनवस्था । अतो.ऽप्रतिपत्तितोऽभावस्तस्वस्यानुषञ्येता- 
नेकान्तवादिनाम्‌ । पवं सच्वायनेकान्ताभ्युपगसेप्येतेष्ठौ दोषा 


दरष्व्याः। तन्न तंदात्मार्थः परमाणप्रमेयः 


किन्तु परस्परतोत्यन्तविभिन्ना द्रव्यगुणकर्मसामान्यविरोष- 
२५ समवायाख्याः षडेव पदाथाः । तत्र पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाराकाल- 
दिगात्ममनांसि नवेव द्रव्याणि । पृथिव्यप्तेजोवायुरियेतचचतुःसंख्यं 


ननन ~ -+-~~~~--------- --- ~~ ~ ----~----~*------- ------~-~--------~-----+--~---------- 


१ वस्तुनः । २ स तदात्मा; तस्य भावस्तादात्म्यम्‌। ३ एकरूपपटादभिन्ना- 
स्तन्तव एकरूपमापन्ना इति । ४ तन्तुपटौ स्वभावो यस्य । ५ आदिपदेन गुणयुण्या- 
दीनाम्‌ । ६ कथम्‌? तथा हि। ७ मेदाभेदात्मकत्वे वस्तुनोऽप्ताधारणाकारेण 
निश्चतुमशक्तेः संशयः । ८ भदाभेदात्मकतवे । ९ अयमपि वैयधिकरण्येऽन्तभेवति । 
१० स्वमावनाम्‌ । १९१ संद्चयादिदोषतः। १२ भनुपरम्भः॥ १३ आदिना 
सत्त्वादि 1 १४ सामान्यविशेषात्मा । १५ अद्यः। १६ विभिन्नप्रलययविषय- 
स्वाद्धि्लक्षणलक्षितत्वाद्धिन्नकारणप्रमवलवाद्धिज्नायेक्रियाकारित्वाच घर पटवत्‌ ६ 
१४७ प्रमाणम्माह्याः । 





--------~~-~~~~---~--~---- -~~-----~-- -------~--- ~----~-~"----~-~-----~ 


सू० ४।१० ] अथस सामान्यविशेषात्मकत्ववादः ५२७ 


दरव्यं नित्यानित्यविकस्पद्भिमेदम्‌ । तजर परमाणुरूपं नित्यं सद- 
कारणवात्‌ । तदारब्धं तु ऋणुकादि कायद्रंव्यमनिवयंम्‌ । 
आकाश्चादिकं तु निव्यमेवार्जुत्पत्तिमच्वात्‌ । पवां च द्रव्यत्वाभि- 
सम्बन्धाद्रव्यरूपर्ती । 


पतच्चेतरेव्यवच्छेद कमेषां क्षणम्‌; तथाहि-पृथिव्यादीनि ५ 
मनःपर्थन्तानीतरेभ्यो भिद्यन्ते, द्रव्याणि! इति व्यवदत्तुव्यानि, 
द्रव्यत्वाभिसम्बन्धात्‌ , यानि नैवं न तानि द्रव्यत्वाभिखम्बन्यवन्ति 
यथा गणादीनीति । "पृथिदधादीनामप्यवान्तरभेदवतां पृथिवीत्वा- 
यभिसम्बन्धो टक्षणम्‌ ्षरेभ्यो यदे व्यवहारे तच्छब्द वाच्यत्वे 
वा साध्ये कवट्व्यतिरेकिरूपं द्रव्यम्‌ । अमेद्‌वतां त्वाकारा- १० 
काटदिग््रव्याणामनादिकिद्धा तच्छब्द वाच्यता द्रष्टव्या । 

वे रूपादयश्चतुर्विंशतिशुणाः । उल्क्षपणादीनि पञ्च कमाणि। 
पश्ार्वरसेदभिन्न दिविधं सामान्यम्‌ अनुगतज्ञानकारणम्‌ । निव्यद्र- 
व्यव्यात्र(व्यच्र)त्तयोऽन्त्या विशेषा अत्यन्तव्याचृत्तिवुद्धिदेतवः 
अयुतसिद्धानामाघायीधारनरूतानामिदेदमितिभ्रत्ययहे वयः सम्ब- १५ 
न्धः स समवायः) 


यत्र पदार्थपहे द्रव्यवट्रुणा अपि केचिच्तिंद्या एव केचिर््व- 
निदा एव । कमी ऽनिल्यमेव । सामान्यविशेपसमवायास्तु निलया 
पफवेति । 

१ खकुसुमादिना व्य॒भिचारपरिदहाराथ सदिति, तेनाव्यापिधटादिना व्यभिचार 
स्तन्निरास्ाथेमकारणकव्ादिति । २ अवयविरूपम्‌ । ३ उत्पत्तिमचातच्‌। ४ ससे 
सतीति योज्यम्‌ । ५ नवसंस्योपेतष्थिन्यादीनाम्‌ । £ प्रतिपत्तव्या । ७ इतरे= 
गुणादयः । ८ अ्ताधारणखरूपम्‌ । ° अत्रापि साध्याभावे साधनाभावोस्ति। 
१० द्रव्याणां युणादिभ्यो भेदादिकं प्रसाध्येदानीं नवद्रव्याणां तद्धेदानां च परस्परं 
दादिकं साधयति येशेषिकः। ११ नतु यपि नवानां पृथिव्यादीनां गुणादिभ्यो 
भेदस्तथा व्यवहार स्तच्छन्द वाच्यत्वं च समथिर तथापि तेषां प्द्धेदानां च परस्पर 
भेदस्तथा व्यवदारस्तच्छन्दवाच्यत्वमिति च साध्येषु किं साधनमिव्युक्ते जाह । 
१२ धघटपटादिमृष्टजलादिप्रतिपादि शीत्तवातादि इत्यादयो ऽवन्तरभेदाश्च तेष्वेव सम्भ. 
वन्ति, आकाशादीनां निलनिरशतवाभ्यामवान्तरभेदात्तम्भवात्‌ । १३ अबादिभ्यः। 
२४ साधनम्‌ । १५ परथिवी थमिणीतरेभ्यो मिते पृथिवीति वा व्यवहतेन्या 
पृथिवीत्वामिसम्बन्धादबादिवत्‌ › एवमबादिष्वपि द्रष्टम्यम्‌। १६ पृथिव्यादि प्रकारेण । 
१७ सनत्ताख्य । १८ द्रग्यत्वादि । १९ हर्द सदिदं सत्‌, शद द्रम्यमिदं द्भ्यमित्ये- 
वम्‌ । २० अपृथक्सिद्धानाम्‌। २९ गुणयुण्यादीनाम्‌ । २२ निदयद्रम्याभिताः । 
२३ यथाकाङ्ादो पररममदच्वादि । २४ अनिदद्रग्याभ्रिताः । २५ सखामिदाप्तादयः । 


,.. „~~--~~----~- ~------------ ~ --~---- == ~~~ ~~ ~ ------ (७ ० -जक 


५२८ म्मेयकमर्मात्तेण्डे [ ४, विषयपरि० 


अत्र प्रतिविधीयते । अनेकधमात्मकत्वेनार्थस्य ग्राहकपरमाणा- 
माबोऽसिद्धः, तथाहि--वास्तवानेकधमोत्मकोर्थः, परस्परवि- 
टक्षणनेकार्थक्रियाकारित्वात्‌, पित्पुजपोज्रञ्ातभमाशिनेयायने- 
कार्थक्रियाकारिदेवद्त्तवत्‌ । न चायमसिद्धो हेतुः; आत्मनो 
५ मनोज्ञाङ्गनानिरीक्षणस्परोनमधुरध्वनिश्रवणताम्बुखादिरसासाद्‌- 
नकपूरादिगन्धाघ्राणमनोज्ञवचनोच्ारणचङ्कमणावस्थानहषेविषा- 
दाय॒व्रचव्याचत्तज्ञानायन्योन्यविटक्षणानेकार्थक्रियाकारित्वेन अ- 
ध्यक्षतोनुभवात्‌। घरदेशच खान्यव्यक्तित्रदेसायपेक्षययुवरत्तव्याचु- 
तसदसत्प्रययस्थानगमनजखधारणादिपरस्परविरक्षणनेकार्थ- 
१० िियाकारित्वेन पत्यक्षतः प्रतीतेरिति द्टान्तोपि न साध्यसाघन- 
विकलः; वास्तवानेक चमोतमकत्वाऽन्योन्यविखक्षणनिकथेक्रिया- 
कारित्वयोस्तज सद्धावात्‌ । 


यन भिन्नप्रमाणम्राद्यत्वेन घर्मधर्मिणोरव्यन्तयेदप्रसिद्धः सिद्धेपि 
धर्मिणि वास्तवानेकघमाणां सद्धावे तादैल्म्याप्रसिद्धिः; इत्यप्य- 
१५ समीचीनम्‌; अनेकान्तिकत्वाद्धेतोः, शत्यक्षाचयानाभ्यां हि भिन्न- 
प्रमाणन्राह्यत्वेप्यात्मादिवस्तुनो सेदाभावः, दूरेतरदेरांवस्तिनाम- 
स्पषेतरप्रत्ययत्राहयत्वेपि वा पादपस्याऽमेदः । ननु चात्र भ्रत्यय- 
सेदाद्धिषयमेदोऽस्त्येवं , प्रथमसमयंवतिं हि विक्ञानमूङ्घताविषय- 
मुत्तरं च दाीखादिविरोषविषयम्‌ ; इत्यप्यसाम्प्रतम्‌; एवंविषय- 
२० मेदाभ्युपगमे ~“यमहमद्राक्चं दूरस्थिंतः पापमतिं तमेव 
परयामिः शव्येकत्वाध्यवसायो न स्यात्‌ , स्पष्ेतरप्रतिभासनां सा- 
मान्यविशेषविषयत्वेन घयादिप्रतिभासवद्धिन्नविषयत्वात्‌ । अथ 
पादपपेश्षया पूर्वोत्तरप्रल्ययानामेकविषयत्यं सामान्यविदेपपिक्षया 

त॒ विषयसेद्‌ः; कथमेवमेकान्ताभ्युपर्यमो न विशीर्यत ? गुण- 








२ बाह्यार्थस्य । २ खश्चान्यश्च तौ व्यक्तिश्च प्रदेशादयश्च ते सखन्ययोर्ग्यक्ति- 
अदेश्ादयः वेषामपेक्षा तया, ततश्चायमर्थः खब्यक्लयपेक्षया खप्रदेायपेश्षयान्य- 
स्यक्तयपेश्चषयाऽन्यप्रदे च्चाचपेक्षया यथ।क्रममनुद्रत्तव्याव्ृत्तप्रलययः सद्तस्रययलक्षणाथे- 
त्रियाक्षारित्वादि । ३ आदिना कालमावय्रहणम्‌ | ४ धटरस्तिष्ठति । ५ घटो जले 
गच्छति पृत्रमाकादे गच्छतीलादि । £ सत्प्रतिपक्षत्वं हेतोः सद्धावयति परः 1 ७ धर्भः 
सह धमेणो धर्मिणा वा धर्माणाम्‌ । ८ सर्वधा भदामावे। ९ भिन्नप्रमाणग्राह्यत्वादि- 
लयस्य! १० दं सुख्यदं दुःखीत्यादिस्वसंवेदनेन आत्मास्ति व्यादारादिकाय- 
ददौनादिलयायनुमानेन च । ११ पुरुषाणाम्‌ । १२ यथा। १३ तस्तथा दहि। 
१४ दूरतः । १५ समीपे श्ाखादिमानति । १६ नरः । १७ तव परल । 
२८ ययो्भिन्नप्रमाणमग्राद्यत्वं तयोः सर्वथा मद्‌ इति। 


सू° ४।१० ] अथस्य सामान्यविरोषातमकत्वम्‌ ५२९. 


गुण्यादिष्वप्यतस्तद्वत्कथश्चिद्धेदामेदथसिद्धर्भिश्नप्रमाणग्राह्यत्वस्य 
विरुद्धत्वम्‌। 

पकान्ततोऽवयवावयव्यादीनां भिन्नपाणव्रीद्यत्वं चासिद्धम्‌; 

1 % य 

पटोयम्‌, इत्यादुदेखेनाभिन्नप्रमाणग्राह्यत्वस्यापि सम्भवात्‌ । 
ननु 'पटोयम्‌' इत्यायुद्धेखेनार्वयव्येव प्रतिभासते नावयवास्तत्क-५ 
थमभिन्नप्रमाण्राद्यत्वम्‌ ; इत्यप्यपेरालम्‌ ; तद्धेदाप्रसिद्धेः। तन्तव 
पव दह्यातानवितानीभूता अवस्थाविदोषविरिष्ाः “परोयम्‌ 
इत्याद्यु्धेखेन प्रतिभासन्ते नान्यस्ततोथोन्तरं पटः! प्रमाणं हि 
यथाविधं वस्तुखरूप गृह्णाति तथाविघधमेवाभ्युपगन्तव्यम्‌ , यचा- 
त्यन्तभेदग्राहकं तत्तत्राल्यन्तमेदो यथा घरुपटादौ, यत्र पुनः १० 
कंथञ्चिद्धेद्रादकं तत्र कथञ्चिद्धेदो यथा तन्तुपटादाविति । 

अतः काराल्ययापदिष्ं चेदं सार्धनं यथानुष्णोधिद्रंव्यत्वाज्लक- 
वत्‌ । न च धंखादौ क्थाविधसेदेनास्य व्याघ्युपरम्भात्सरवैत्रयन्व- 
सेदकस्पना युक्ता; कचित्ताणत्वादिषिशेपाधारेणाभचिना धूमस्य 
व्याप्युपलम्मेन सर्वत्राप्यतस्तथाविधविरोषसिद्धिप्रसङ्गात्‌ । १५ 
अथ ताणैत्वादिविशेषं परित्यञ्य सकटविरोषसाधार्णम्िमात्न 
धूमास्प्रसाध्यते । नन्वेवमल्यन्त मेदं परिव्यज्यावयवावयव्यादिष्वपि 
भिन्नप्रमाणमग्राद्यत्वाद्धेदमजिं किं न प्रसप््य॑ते विशेषाभावात्‌ ? 

ट ्रास्तैश्च साध्यविकख्त्वान्न साधनाङ्गम्‌ ; अल्यन्तमेदस्यात्राप्य- 
सिद्धेः। तदसिद्धिश् सद्रूषतया घटादीनाममेदात्‌। साधनविकट्श्च; २० 
स्फारिताक्चसेकसिन्नप्यध्यश्चे घटादीनां प्रतिभाखसम्भ॑वात्‌ ! न 
च प्रतिविषयं विज्ञनमेदोभ्युंपगन्तव्यः; मेचकन्ञानाभावप्रसङ्गात्‌। 
घरादिवस्तुनोप्येकविज्ञानविपयत्वाभावानुपङ्गाच; अत्राप्यू्रोघो- 
मध्यभागेषु ैँद्धेदस्य कल्पयितु खक्यत्वात्‌ । तथां चावय॒विप्रलि- 
द्ये दत्तो जटार््जलिः । अ्तीतिविरोधोव्यैत्रापि न काकेमक्षितः। २५ 
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१ भिन्नप्रमाणयराह्यल्वात्‌ । 2 साध्यविपर्ययन्याप्रो विरुद्धः। ३ साधनम्‌। ४ असि- 
दत्वं परिहरति परः । ५ पटः । ६ पयाोयत्तया । ७ अभ्युपगन्तन्यः । ८ प्रमाणेन 
सर्वथा भेदस्य बाधनात्‌ । ९ न केवरमसिद्धम्‌। १० भिन्नप्रमाणय्ाद्यत्वादिति । 
१९१ धट्पटयोः। १२ सर्वथा । १३ तन्तुपटादौ । १४ यथाञ्चिमात्रे साधिते सति 
खादिराश्निस्तथा पाण्चिरपि लभ्यते एवं भेदम साधिते मेदो कभ्यतेऽमेदोपि 
(-ते कथ्चिद्धदोऽपि ) दभ्यते इति भावाः । १५ प्रेण त्वया । १६ विश्ञेषपरि- 
त्यागस्य । १७ घटपर्वदिति। ९८ अल्यन्तभेदः साध्यः। १९ युगपत्‌ ) 
२० सेनावनादिक्ञानवत्‌ । २१ सर्वथा। २२ तस्य ज्ञनलय। दरं धटादिवस्तुनो 
मेदे च। २४ शानभेदेनैव दधेः । २५ एकोयं धट इति । २६ अवयवावय- 
व्यादेः सर्वथा भेदे साध्ये । 

प्रन कृ मा० ४५ 


५३० प्रमेयकमख्मातैण्डे [ ४. विषयपरि० 


विखुडधधर्माध्यासोपि धूमादिनानेकान्तिकत्वान्नावयवावयवि- 
नोरात्यन्तिकं सेदं प्रसाधयति । नं खल्तरु खसाध्येतरयोगेम- 
कत्वागमकत्वलक्षणेविरुद्धधममाध्यासेपि धूमो भिद्यते । नन्वघ्रापि 
सामग्रीभेदोस्त्येव-धूमस्य हि पक्षघर्मत्वादिकारणोपचितस्य 
प खसाध्यं भरति गमंकत्वम्‌ , तद्धिपरीतकारणोपचितस्य सामग्रय- 
न्तरत्वात्सध्यान्तरेऽगमकत्वम्‌, न त्वेकस्येव गमकत्वागम- 
क्व सम्भवति; इत्यप्यन्धसपबिखभ्रवेशन्यायेनानेकान्तावल- 
म्बनम्‌ ; धूमस्याभिन्नत्वाच्‌ । य पव हि धूमोऽविनाभावसम्ब- 
न्धस्मरणादिकारणोपचितो बान्ह परति गमकः ख पव साध्या. 
१० न्तरेऽगमक इति । अथान्यः खसाध्य प्रति गमको ऽन्यश्चान्यज्ागम- 
कः; तर्हिं यो गमको धूमस्तस्य खसाध्यवत्साध्यान्तरेपि 
सामथ्योदेकस्मादेव धूमान्निखिरसाध्यसिद्धिप्रसङ्गाद्धेत्वन्तरोप- 
न्यासो व्यर्थः स्यात्‌ । 
किञ्च, अतोऽप्राप्तपरावस्येभ्यः प्राक्तनावस्थाविशिष्टेभ्यस्त- 
१५ न्तभ्यः पटस्य मेदः साध्येत, पटावस्थाभाविभ्यो वा ? प्रथमपक्षे 
सिद्धसाध्यता, पू्वात्तरावस्थयोः सकरभावानां भद्‌ाभ्युपगमोत्‌। 
न खत्तरु येवार्थस्य पवोवस्था सेवोत्तरावस्था पूवाकारपरिव्यागेने- 
वोत्तराकायोत्पत्तिप्रतीते; । द्वितीयपश्च तु हेतूनामसिद्धिः; न 
खद्दर पटावस्थाभावितन्तुभ्यः परस्य मदरसिद्धो विरुद्धधमी- 
२० ध्यासविभिन्नककवैकत्वादयो धमो; सिद्धिभासादयन्ति । काला- 
त्ययापदिष्ठत्व चेतेषाम्‌; आतान वितनीभूततन्तुव्यतिरेकेणाथे- 
न्तरभरूतस्य पटस्याध्यक्चणायुपरन्ेस्तेन सेद पक्षस्य बाधितत्वात्‌ । 
"तन्तवः पटः" इति संज्ञासेदोप्यवस्थासेद निबन्धनो न पुनद्रै- 
व्यान्तरनिमित्तः। योषिद्‌ादिकरव्यापासोत्पन्ना हि तन्तवः कुवि- 
२५ र्दादिव्यापारात्पूव रीतापनोदादययथोसमथास्तन्तुव्यपदेरां लभन्ते, 
तद्यापारा चृत्तरकाट विशिष्टावस्थाप्राप्तास्तत्समथाः परव्यपदेरा- 


मिति। 


विभिन्नशक्तिकत्वार्धप्यवस्थामेदमेव तन्तूनां प्रसाधयति न 
त्ववयवावयवित्वेनालयन्तिकं भेदम्‌ । 


१ हेतुः! २ चष्रादिना च। ३ ययोर्विरुद्धधमौध्याप्तस्तथोरात्यभ्तिको मद 
इत्यनुमाने । ४ उक्तमेव समधैयन्ति। ५ महानसादौ । & जलादौ । ७ आदिना 
पक्षपसैत्वादिग्रदणम्‌ । < विरुद्धधमौध्यासात्‌ । ९ जनैः! १० खात्मोपरुन्धिम्‌ । 
१२१ विरुदधषमःध्यासादयो यदि मेदग्रसाधका न भवेयुस्तदा कथं संशाभेदो मविष्य- 
तीया । १२ साधनम्‌ । 
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यश्चोक्तम्‌- “परस्य भावः" इत्यभेदे षष्ठी न प्राप्ोतीति 
तदप्यप्रयुक्तम्‌ ; "षण्णां पदाथानामस्तित्वम्‌, षण्णां पदानां 
वगः" इत्यादो मेदाभावेपि षष्ठयादयुत्पत्तिप्रतीतेः । न हि भवता 
षट्पदार्थव्यतिरिक्तमस्तित्वादीष्यते। नजु सतो ज्ञापकपरमाणवि 
षयस्य भावः स्च्वम्‌-सदुपरम्भकप्रमाणविषयत्वं नाम धमोौन्तरं ५ 
षण्णामस्तित्वमिष्यते, तो नानेनानेकौन्तः; तदसत्‌; षट्पदां 
संख्याव्याघातायचुषङ्गात्‌ , तस्य तेभ्योन्यस्वात्‌ । न धार्मेरूपा 
पव ये भावास्ते षटुपदार्थीः भक्ताः, धर्मरूपास्तु तद्यतिरिक्ता 
इष्टी पव । तथा च पदार्थघ्रवेदहाकम्रन्थैः-"“पवं धर्मेर्विना धर्मि 
णामेव निददाः कतः" [ प्ररास्तपादभा० प° १५] इति। १० 


अस्त्वेवं तथाप्यस्तित्वादेधर्मस्य पटरूपदार्थः साधं कः सम्बन्धो 
येन तत्तेषां धर्मैः स्यात्‌-संयोगः, समवायो वा ? न तावत्संयोगः; 
अस्य गुणत्वेन द्रव्याश्रयत्वात्‌ । नापि समवायः; तस्येकत्वे 
ने्टत्वात्‌। समवायेन चास्य समवायसम्बन्पे समवायानेकत्व- 
प्रसङ्गः । सम्बन्धमन्तरेण धर्मघमिभावाभ्युपगमे चातिप्रसङ्गः । १५ 


9७ १८ 

किंञ्च, अस्तित्वादेरपरास्तित्वाभावात्कथ त॑ व्यतिरेकनिव- 
न्धना विभक्तिभवेत्‌ ? अथ तजाप्यपरमस्ित्वमङ्गीक्रि्थैते तदा- 
नवस्थौ स्यात्‌ । ञंत्तरोत्तर्धर्मसमावेरोन च संस्यादेधर्भिरूपत्वा- 
चुषङ्गात्‌ "पडेव धर्मिणः इत्यस्य व्याघातः । धये धर्मिरूपा पवते 
षट्नावधारिताःः दत्यप्यसारम्‌ ; पव हि गुणकर्मसामान्यविद्ोष- २० 
समवायानाम निर्देशः स्थात्‌ । न देषां धार्मिरूपत्वमेव; द्रव्या्चित- 
त्वेन धर्मरूपत्वस्यापि सम्भवात्‌ । 

१ सरामान्यविजेषयोः । तन्तुपटादीनाम्‌ । २ षट्‌ पदाथा एव॒ समूहः । 
३ वस्तुनः । ४ तदेव । ५ षर्‌पदार्थेभ्यो भिन्नम्‌ । ह परभिवर्मरूपयोः षट्‌पदाधौस्ि- 
त्वयोः सर्वथा भेदामेदसद्धावात्‌ । ७ यत्र षष्ठीतद्धितोत्प्तिस्तत्राल्यन्तिको भेद श्व्यस्य । 
८ सप्तमपदा्थापत्तः। ९ अस्िखादयः। १० मम वेरेषिकस्य। ११ धर्मिभ्यो 
धमीणां व्यतिरिक्तान्वेषणप्रकारेण । १२ श्रूयते । १६३ परेण । १४ अन्ययेति शेषः। 
१५ समवायपदाथेस्तित्वेन भाग्यं तत्त॒ तव्रापरसमवायपदारथेन इत्वा वत्तेते । णवं 
तस्यानेकत्वापत्तिरभवेतव्‌ । १६ गगनकुसुमाघस्ित्वाचोष्यिधर्मम।वः स्यादिल्यतिप्रसङ्कः । 
१७ यत्र षष्ठी विभक्तिसतत्राल्यन्तभेद इत्यसिन्पक्षेऽनैकान्तिकं दूषणमुद्धावयति जनः । 
१८ सामान्यस्य । १९ सत्ताया अस्तित्वं गोत्वादेरस्िघ्वमित्यतर ! २० अनेकान्त- 
दोषपरिदहाराय परेण । २१ अपरापरास्तित्वसद्धावात्‌ । २२ दूषणान्तरम्‌ । 
२३ पूरवेस पूर्व॑स्य । २४ अथात्‌-णकस्थैव द्रग्यस्य निर्देशः स्यात्‌ । 
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तथा खस्य भावः _ खलत्वम्‌ इत्यज्ञाभेदेपि तद्धितोत्पत्तेरुप- 
रम्भान्न सापि भेदपक्षमेवावरूम्बते । 


यञ्चोक्तम्‌-“तादीरम्यमित्यत्र कीटो विग्रहः कर्तव्यः' इत्यादिः; 
तनेत्थं विग्रहो -द्रष्टव्यः-तस्य वस्तुन आत्मानौ द्रव्यपयीयो 
५ सरवासत्वादिधममो वा तदात्मानो, तच्छब्देन वस्तुनः परामर्शात्‌ , 
तयोभ्छवस्तादास्म्यम्‌-मेदाभदात्मकसव्वम्‌ । वस्तुनो हि भेदः 
पर्याय रूपतेव, अभेदस्तु द्रव्यरूपत्वमेव, भेदाभेदौ तु दव्यप्याय- 
सख्भावावेव । न खद्दर द्रव्यमाे पीयमानं वा वस्तु; उभयात्मनः 
समुदायस्य वस्तुत्वात्‌! दव्यपयीययोस्तु न वस्वत्वं नाप्यव- 
१० स्तुता; किन्तु वस्त्वेकदेराता। यथा समुद्रांशो न समुद्रो 
नाप्यसमुद्धः, किन्तु समुद्धेकदेा इति । 


"स पर आत्मा येषीम्‌' इत्यपि विग्रहे न दोषः; अवरस्थाविरोषा- 
चेश्चया तन्तूनामेकत्वस्याभीणएटत्वात । 
^ते तन्तव आत्मा यस्य इति विग्रहे तन्तूनामनेकत्वे परस्या- 
१५ प्यनेकस्व स्यादिति चेत्‌; किमिदं तस्यानेकत्वं नाम-किमनेका- 
वयवात्मकत्वम्‌, पतितन्तु तत्पसङ्गो वा? प्रथमपक्षे सिद्ध 
साध्यता; आतानवितानीभूतानेकतन्त्वायंवयवात्मकत्वात्तस्य । 
द्वितीयपश्चस्त्वयुक्तः; प्रत्येकं तेषां तत्परिणामाभावात्‌ । खुमुदि- 
तानामेव द्यातानवितानीभूतः परिणामोऽमीषां प्रतीयते, तथा- 
२० भूताश्च ते पटस्यात्मेत्यु्यते। 
वस्तुनो मेदाभेदात्मकत्वे संशयादिदोषानुषङ्गो ऽयुक्तः; भेदा- 
भेदाम्प्रतीतौ दहि संशयो युक्तः, कचिरस्थाणुपुरुषत्वाप्रतीतौ 
तत्संशयवत्‌ । तत्परतीतौ तु कथमसौ स्थाणुपुरुषप्रतीतौ 
तत्सश्यवदेव ? चिता च प्रतीतिः संशयः, न चेयं तथेति । 


२५ * न चानयोर्विंयोधः 1 कंथञ्चिदर्पितयोः सत्वासस्वयोरिव भेदा- 
मेदेथोर्विसेधासिद्धेः, कंथाप्रतीतेश्च  परतीयमानयोश्च कथे विरोधो 
नामास्यानुपलम्भसाध्यत्वात्‌ ? न च खरूपादिना वस्तुनः सच्वे 


तदैव पररूपादिभिरसस्वस्यायुपलम्भोस्ति । न खलु वस्तुनः 














१ एतेनोष्धंतासामान्यपर्यायलक्षणविशोषात्मकवस्तु गृहीतम्‌ । २ पतेन तियैक्‌- 
सामान्यव्यतिरेकविशेषात्मकं वस्तु स्घहीतम्‌ । ₹ प्रलेकम्‌ । ४ तन्तूनाम्‌ । ५ पटस्ये- 
कत्वे तन्तूनामेकत्वानुषङ्गलक्षणः । ६ अवसथाप्रटरूपा । ७ आदिना अंश्युग्रहणम्‌ । 
८ असाभिजेनिः । ९ द्रव्यपयौयायेक्षया। १० बिवक्षितयोः ( मुख्ययोः ) । 
११ स्वपरद्रग्यादिचतुष्टयापेक्षया । १२ पयौयापेक्ष्या मेदः ! द्रव्यापेक्षया चामेदः । 
१३२ मेदभिदप्रकारेण । 
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सर्वथा भाव प्व खरूपम्‌; खरूपेणेव परसरूपेणापि भाव- 
प्रसङ्गात्‌ । नाप्यभाव एव; पररूपेणेव खरूपेणाप्यभाषभ्रसङ्गात्‌ । 


न च खरूपेण भाव एव परसरूपेणाभावः, ` परात्मना चाभाव 
पव खरूपेण भावः; तेदपेक्षणीयनि मित्तमेदात्‌, खद्रव्यादिक 
हि निमित्तमपेक्ष्य भावप्रत्यय जनयत्यर्थः परद्रव्यादिकं स्वपे-५ 
क्ष्याऽभावप्रलययम्‌ इति पर्कत्वद्धित्वादिसंख्यावदेव बस्तुनि 
भआवाभावयोभदः। न द्यकच्र द्रव्ये द्रव्यान्तरमपेक््य दित्वादि- 
संख्या प्रकारामाना सखात्ममात्रचे्चेकत्वसंस्यातो नान्या प्रती- 
यते । नापि सोभयी तद्कतो भिन्नेव; अस्याऽसंख्येयत्वप्रसङ्गात्‌। 
संख्यासमवायात्तसवम्‌; इत्यप्यसुन्दरम्‌ ; कथञ्चित्तादा्म्यव्यति-१० 
रक्तस्य समवायस्यासत्वप्रतिपादेनात्‌ 1 तत्खिद्धोऽवेक्षणीयभे- 
द्‌ात्खंख्यावत्सस्वासच्वयोदः । तथाभूतयोश्चानयोरेकवस्तुनि 
प्रतीयमानत्वात्कथ विसेधः द्रव्यपयोयरूपत्वादिनः मेदाभेद- 
योवा? सिथ्येयं प्रतीतिः; इत्यप्यसङ्गतम्‌; बाधकाभावात्‌ । 
वियोधो बाधकः; इत्यप्ययुक्तम्‌ ; इतरेतराश्रयानुषङ्गात्‌-सति १५ 
हि विसेघे तेनास्यावाध्यमानत्वान्मिथ्यात्वसिद्धिः, ततश्च तदि 
रोधसिद्धिरिति। 


विसोधश्च अविकटकारणस्येकैस्य भवतो द्वितीयं सन्निधानेऽ- 
भावादवसीयते। न च मेदसन्निधानेऽभेदस्याऽभेद सन्निधाने वा 
मेदस्याभावोऽ चुभूयते । २० 


किञ्च, अत्र विरोधः सहानवस्थानलक्षणः, परस्परपरिहारः- 
स्थितिखभावो वा, वध्यघातकरूपो वा स्यात्‌ ? न तावत्सा 
नवस्थानटक्षणः; अन्योन्याव्यवच्छेदेनेकस्िन्नाधारे मेदाभेदयो- 
धर्मयोः सस्वाससवयोवा परतिभाखमानत्वांत्‌ । परस्परपरिदारः 
स्थितिरश्चणस्तु विरोधः सहेकत्राच्रफलादौ रूपरसयोरिवानयोः २५ 


= 


सम्थर्तोरेव खीन्न त्वसम्भर्वेतो; सम्भवदसम्भवतोवो । 
किञ्च, अयं विरोधो धर्मयोः, [धर्म] धार्भेणोर्वा ? प्रथमपक्ष 


© 


सिद्धसाधनम्‌ $ पएतद्छक्षणत्वाद्‌ धमाणाम्‌ । देकाधिकरण्य तु 


~ न~~ + 


१ भवः=अस्तित्वम्‌ । २ तयोऽमावामावयोः। २ कथम्‌ १ तथा दि! 
„+ खापेक्नया एकतवं यथा तथा प्ररपे्षया दं च । ५ विशेषः । ६ संख्येयत्वम्‌। 
७ ञ्ये। ८ भिन्नयोः । ९ सचासतस्वयो;ः। १० शीतस्य । २१ जायमानख। 
१२ उष्ण । १२ ययोस्तथा प्रतिमास्मानल्वं न तयोस्तथा निरोणो यथा .रूपरसयोः 
तथा प्रतिमास्तमानत्वं च भदामेदयोरिति। १४ विद्यमानयोः । १५ असिन्विरोधे सति 
दोषो नास्तीलर्थः । १६ शश्चाश्वविषाणयोरिव । १७ बन्ध्या ऽवन्ध्यास्तनन्धययोरिव । 


५३४ प्रमेयकमलमाक्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


तेषां न विरुध्यते मातुलिङ्गद्रव्ये रूपादिवत्‌। धर्मधर्मिणोस्तु 

विरोधे धर्मिणि धर्माणां प्रतीतिरेव न स्यात्‌, न चैवम्‌, अवाध- 

वोधाधिरूढभप्रतिभासत्वात्तज् तेषाम्‌ । वध्यघातकभावोपि 

विरोधः फणिनकुख्योरिव वरख्वदबवख्वतोः प्रतीतः सत्वा- 
५ सच्वयोभेदामेदयोवो नाद्राङ्कनीयः; तयोः समानवलत्वात्‌ । 


अस्तु वा कशिद्विसोधः; तथाप्यसौ सर्वथा, कथञ्चिद्धा स्यात्‌ ? 
न॒ तावत्सर्वथा; . शीतोष्णस्परादीनामपि सत्वादिना विरोघा- 
सिद्धेः । पकाधारतया चैकस्मिन्नपि हि धूपददनादिभाजने कचित्म- 
देशे शीतस्पदोः कचिच्योष्णस्परीः प्रतीयत पव । अथानयोः 
१० प्रदेरायोर्भद पवेष्यते; अस्तु नामानयोभदः, धूपद हनाद्यवयवि- 
नस्तु न भेदः । न चास्य रीतोष्णस्पशधारता नास्तीव्यभिधात- 
व्यम; भल्यक्चविरोधात्‌। तन्न सवथा विरोधः । कथश्चिद्विरोधस्तु 
सं्व् समानः । 


किञ्च, भावेभ्योऽभिन्नः, भिन्नो वा विरोधः स्यत्‌? न 
१५ तावत्तेभ्योऽभिन्नो विरोधो विरोघको युक्तः; खात्मभूतत्वात्त- 
त्सखरूपवत्‌, विषयेयानुषङ्ो वा । अथ मिन्नः; तथापि न 
विरोघकः; अनात्मभूतत्वादथौन्तरवत्‌। अथाथान्तरभूतोपि 
विरोधो बिरोधको भावानां विश्चेषणभूतत्वात्‌ , न पुनभौवान्तरं 
तस्य॒ तद्धिरोषणत्वाभावात्‌; तदप्यसमीचीनम्‌; विरोधो दि 
२० तुच्छरूपोऽभावः, स यदि शीतोष्णद्रव्ययोर्विश्ञेषणं तर्हि तयोरद- 
दोनापत्तिस्तत्सम्बद्धरूपत्वात्‌ । असम्बद्धस्य च विरोषणत्वेऽति- 
सङ्गात्‌ 


अर्न्यतर विश्ेषशत्वेप्येतदेव दूषणम्‌ । तंदेव च विरोधि स्या्य- 








„ १ ञैनमते। २ प्रदीपादो। ३ स्वपरप्रकाश्ादीनाम्‌ । ४ सत्वादिरूपाव्यव- 
च्छेदतः । ५ शीतस्पश्ः सन्नुष्णस्पदाः सन्नित्यादिना मेण । ६ शीतोष्णस्पशौदयो 
न विरुद्धा एकाधारतया प्रतीयमानत्वात्‌ , यत्तथा प्रतीयते न तस्सर्वथा विरुद्धं यथा 
रूपरसादि, पकतुलायां नमोन्नामादिर्बा, पएकाधारतया प्रतीयन्ते च धूपददनादो 
शीतोष्णस्पञ्चादय इति । ७ प्रेण । < मावानामसाधारणसख्वरूपप्रकारेण । ९ षटा- 
कारस्य प्रटेऽभावाव्‌ । १० घटपयादो धटपटरूपादौ वा। ११ भावा अपि विरोषख 
विरोधकाः कुतो न मवेयुविरोषादभिन्नस्वानिच्ेष्व्‌ १। १२ भावा विशेष्यानिरोधो 
विक्ञेषणमनयो भौवयोविरोध इति । १३२ षटपटादिरूपः । १४ विवादापन्न शीतोष्ण- 
द्रव्ये धर्मिणी न द्दयेते इति साध्यो धर्मः, भभावस्म्बद्धरूपत्वाव्‌ कचिलदेशे 
घटवत्‌ । १५ शीतोष्णद्रन्ययो्मध्ये ₹ीतद्रग्यस्योष्णद्रव्यस्य वा। १६ शीतोष्ण. 
द्रम्ययोर्मध्ये । १७ विरोधस्य । १८ अददीनापत्तिरक्षणम्‌ । १९ द्वितीयम्‌ । 
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१ भ (4 (८4 ६.९ 
स्यासो विशोषणं नन्यत्‌। न चेक विरोधो नामास्य द्विष्ठत्वात्‌ , 
अन्यथा सवेत्र सर्वदा तट्सङ्कः । 

<| थ र 

ॐ विरुध्यमानत्वविरोधर्क॑त्वपिश््ौ कर्मकतैस्थो विरोधः, 
विरो्वसार्मन्यपेक्चयोभयविरोषणत्वाद्धिष्ठो भिधीयते । नन्वेवं 
रूपादेरपि दिष्ठत्यीपत्तिः किन्न स्यात्‌ तत्सामान्यस्यापि दि्ठ॑त्वा-५ 
विशेषात्‌ ? बिरोधस्याभावरूपत्वे सामान्यविरोषत्वाभाव्मनुपप- 
तिश्च । शुंणरूपतवे गुणविरेषणत्वाभावानुभ्गः 
_ अथ पद्पदार्थव्यतिरिक्त्वात्‌ पद्‌ार्थविरेषो विरोधोऽनेकस्थो 
विरोध्यविरोधकथत्ययविरेषभरसिद्धः समाश्रीयते, तदाप्यस्या- 

(> ९ 
सम्बद्धस्य द्रव्यादा विशेषणत्वम्‌ , सम्बद्धस्य वा ? न तावदसस्ब- १० 
द्ध ११९ = १६ 
स्य; अतिप्रसङ्गात्‌, दण्डाद्‌ तंथाऽप्रतीतेश्च \ न खद्दु पुरुषेणा- 
खम्बद्धो दण्डस्तस्य विक्तेषणं प्रतीतो येनात्रापि तथाभावः, । अथ 
सम्बद्धः; किं संयोगेन, समवायेन, विन्ञेषणभावेन वा ? न ताव 
त्संयोगेन; अस्याद्रव्यत्वेन संयोगानाधयत्वात्‌ । नापि समवायेन; 
अस्य द्रव्यगुणक्मसामान्यविशेपव्य तिरिक्तत्वेनासम वायित्वात्‌ । १५ 
नापि विरोपणभावेन; सम्बन्धान्तरेणासम्बद्धे वस्तुनि विशेषण- 
भावस्याप्यसम्भवात्‌ , अन्यथा दण्डपुखुपादौ संयोगादिसम्बम्धा- 
भवेपि स स्यात्‌ इत्यं संयोगादिखः्वन्धक स्पनाप्रयासेन । 
“विरोध्यविरोघक्रप्रव्यथविशेषस्तु विशिष्टं वस्तुधर्ममेवाटर्स्वते? 
इति वक्ष्यते समवायसम्बन्धनिराकरणप्रकमे । ततो विरोधस्य २० 
€ ५९ स 

विचायेमाणस्यायोगान्नानयोरसो घरते। 

नापि वेयधिकरण्यम्‌ ; निवाघवोघे मेद्‌मिदयोः सस्वासच्व- 
योवा एकाधारतया प्रतीयमानत्वात्‌ । 





१ शीतद्रव्यस्योष्णद्रग्यस्य वा। २ उष्णद्रव्यं रीतद्रव्यं वा। ३ उष्णद्र्ये रीतद्रभ्ये 
वा| ४ तथा च षरस्य सद्रूपतावत्‌ ( सत्तास्तम्बन्धात्सदरूपाणीति मावो वैशेषिकमत.) 
रूपादिस्वभावतापि न स्यात्‌ , न चतयुक्तं प्रतीतिविरोधात्‌ । ५ विरुध्यमानः=शीतः। 
द विरोषकः=उष्णः । ७ विरोध्यविरोधकमावस्सम्बन्धापेक्षया । ८ नतु विशेषापेक्षया 
यतः कदो विरोधो हि कर्मणि नास्ति कर्मखः कतैरि नास्तील्यदविषठो विशेषापेक्षयेति 
भावः । ९ विसोधप्रकारेण \ १० भावानां बिरोषकत्वापत्तिः। ११ विरोधस्या- 
भावरूपत्वं मा भूद्रणरूपत्वं स्यादित्युक्ते आद्ाचा्यैः । १२ गुणा निथणा इति 
वचनाच्छीतोष्णस्परयोगुणरूपयोपिरोधो युणरूप इति विश्ेषणत्वमस्य न घटतेऽन्यथा ॥ 
१३ सद्यो विन्ध्यं प्रति विशेषणे स्यादसम्बद्धलाविजेषाव््‌ । १४ असम्बद्धविशेषणत्व 
प्रकारेण । १५ भक्तम्बद्धत्वप्रकारेण । १६ पत्र पदायेषु समवायोस्ति यतः 1 
१७ अ्र्ययो~क्वानम्‌ । १८ वस्तुनोऽम्यतिरिक्तममावरूपं॑विरोधमवलम्बते न तु 


व्यतिरिक्तम्‌ । १९ भेदाभेदयोः सत्वापतचयोवा । 


५३६ प्रमेयकमरमात्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


६ नाप्युभयदोषः; चौर[ पार दारिकाभ्यामचौरपारवारिकवत्‌ 
जेनाभ्युपगतवस्तुनो जाव्यन्तरत्वात्‌ । न खदु भेदाभेदयोः 
सत्वासत्वयोवी ऽन्धोन्यनिरपेश्चयोरेकत्वं जेनेरभ्युपगम्यते येनायं 
दोषः, तस्सचेक्षयोरेव तदभ्युपगमत्‌ , तथाभ्रतीतेश्च । 


५ नापि सङ्करव्यतिकरौ, सखसूपेणेवीथं तयोः प्रतीतेः । 
नाप्थनवस्था, ध "यस्मिणो ह्यनेक रूपत्वं न चमोणां कथञ्चनः 
इति, वस्तुनो दभेदो घम्यव, भेदस्तु घमा एव, तत्क थमनवस्था? 


अभावदोषस्तु दृरोरसारित पव; अरेषभ्राणिनामनेकान्तात्म- 
कार्थस्याचुभवसम्भवात्‌। 


१० नयु शारीरेन्द्रियचुद्धिव्यतिरिक्तात्मद्रव्यस्येच्छादिशगुणाश्रयस्य 
निलयेकरूपत्वात्कथं सर्वस्यानेकान्तात्मकत्वम्‌ ? न च निवयेक- 
रूपत्वे कतेत्वभोक्तत्वजन्ममरणजीवनदिं स कत्वादिव्यपदेरा- 
भावः; ज्ञानचिकीषोप्रयलानां समवायो हि कतेत्वम्‌, खुखोादि- 
संवित्समवायस्तु भौक्तत्वम्‌, अपूर्वः दारीरेन्द्रियवुच्यादिभि- 

१५ श्चाभिसम्बन्धो जन्म, भाणाच्ैस्तेस्तु वियोगो मरणम्‌ , जीवनं 
त सदेदस्यातमनो धमौधमोपेक्लो मनसा सम्बन्धः, हिंसकत्वं च 
शरीरचश्चुरादीनां वधीन्न पुनरात्मनो विनाद्रात्‌। तथा च सूच्रम्‌- 
“कायीश्रयकतैवधाद्धिसाः' [ न्यायसू २।९।६ ] इति । कायो- 
अयः दारीरं सुखादेः कायौश्रयत्वात्‌ । कवणीग्द्रियाणि विषयो- 

२० पन्ये; कतेत्वादिति । 


तदप्यसमीक्चिताभिघानम्‌ ; सवैथाऽपरित्यक्तपृ्वैरूपत्वेनास्या- 
काराकुशेशायवत्‌ ज्ञानादिसमवायस्येवासम्भंवात्‌ कथं तदपेश्चया 
कठैत्वादिसररूपसम्भवः ? पूर्वरूपपरित्यागे वा कथ ननेकान्ता- 
त्मकैत्वम्‌ ; व्थीब्स्यनुगमात्मकरस्यात्मनः खसंवेदनधरत्यक्षतः 
२५ य्रसिद्धेः । व्यादत्तिः खलु खुखदुःखादिस्वरूपपेक्षया आत्मनः 
अञुगमश्च चेतन्यद्रव्यत्वसश्वादिखरूपपेक्चर्या । तदात्मकत्वं 
चाभ्यक्षत एव परसिदम्‌ । 


~~न --~----~ 


१ आत्मादिवस्तुनः । र द्रभ्यं पर्थायमपेक्षय वत्तेते पयायो द्रव्यमपेक्षय वत्तेते । 
२ परस्परापेक्षया । ४ मेचकरलादौ । ५ धमौणामपरधर्माऽप्तम्भवात्‌ । & प्रलक्षादि- 
प्रमाणतः । ७ येष; वादिनां श्चरीरमेवात्मा इन्द्रियाण्येवात्मा बुद्धिरेवात्मा वा तेषां 
मतनिरासा्थमिदं विश्चेषणम्‌ । ८ आत्मना सद ॥ ९ आदिना चिकीषोप्रयलादि । 
१० घटते। ११ आस्मनः। १३ व्यापित्वाग्यापित्वरूपे। १३ घटपयदो । 
१४. पयौयापेश्चाया व्वादृ्यास्मकस्य चैतन्यपेक्षयानुगमारमकस्य । १५ आकारवै- 
लक्षण्याविश्चेषात्‌ । १६ आत्मश्ुखादिवव्‌ । 


सू० ४।१० ] परमाणुरूपनियद्रव्यविचारः ५३२७ 


नु चानुचत्तव्यावृत्तसखरूपयोः परस्परं विरोधात्कथ तदातम- 
कत्वमात्मनो युक्तम्‌ ? इत्यप्यसत्‌ ; प्रमाणप्रतिपन्ने वस्तुखरूपे 
विरोधानवकादात्‌ । न खल्ं सपय कुण्डकेतरावस्थापेक्षया 
अङ्कल्यादेवा सङ्गोचितेतरसभावपिक्षया व्यच्रच्यनुगम(त्मकत्वं 
परत्यक्षप्रतिपन्नं विरोधमध्यास्ते । ५ 


नु खखाद्यवस्थानामात्मनो.ऽत्यन्त मेदात्तद्रयावृत्तावप्यातमनः 
किमायातं येनास्यापि व्यावृच्यात्मकत्वं स्यात्‌ ? इत्यप्यपेशलम्‌; 
खुखाद्यात्मनोरलत्यन्तभदस्य प्रथमपरिच्छेदे प्रतिषिदितत्वात्‌ । नयु 
चाकारवेलक्षण्येप्यात्मसुखादीनामनानात्वे अन्यत्राप्यन्यतोऽन्यै- 
स्ान्यत्वं न स्वत्‌; तदप्यविचारितरमणीयम्‌; वद्वत्ताद्‌ात्म्येना-१० 
न्य॑जार्न्यस्य परमाणतोऽप्रतीतेः । प्रतीतो तु भववयेवाकारनानात्वे- 
प्यनानात्वम्‌ प्रत्यभिन्ञाज्ञानवत्‌ , सामान्यविरोष॑वत्‌ , संशयज्ञान- 
वत्‌ , मेचककज्ञनवद्धेति । 


यञ्योक्तम्‌-द्रव्यादयः षडेव पदाथोः प्रमाणध्रमेयाः' इत्यादि; 
तदप्युक्तिमत्रम्‌ ; द्रव्यादिपदर्थषटरकस्य विच!र(सदत्वात्‌ ; १५ 
तथादहि-यत्तावचतःखंख्यं प्रथिव्यादिनित्यानिव्यविकव्पाद्धिमेद्‌- 
मित्युक्तम्‌; तदयुक्तम्‌; णकान्तनिव्य क्मयोगपयाभ्यामर्थ- 
क्रियाविरोधात्‌ । तद्धक्षणसच्वस्यातो व्याचुच्याऽसच्चप्रसङ्गात्‌ । 
यदि दि परमाशवो च्वणुकादिकायद्रव्यजननेकम्वभावाः; तर्हिं 
तसप्मभवकायौणां सङृदेवोत्पत्तिप्रसङ्गो ऽविक लकारणत्वात्‌ । २० 
प्रयोगः-येऽविकक्रारणास्ते सङृदेवोत्पद्यन्ते यथा समान 
समयोत्पादा बहवो.ऽङ्कराः, अविकल्कारणाश्चाणुकायेत्वेना- 
भिमता भवा इति । तथाभूतानामप्य नुत्पत्तो सवेदायुत्पत्ति 
पसक्तिविंसेषार्भावात्‌ । 

नु समुवाय्यऽसमवायिनिमित्तभेदात्रिविधं कारणम्‌ । यत्र दि २५ 
कार्यं समवेति तत्समवायिकारणम्‌, यथा व्यणुकस्याणुदयम्‌ । 


१.९ भ 


यच्च क्थैका्थसमवेतं श्वायैकारणेकार्थसमवेतं वा कायमुत्पाद्‌- 
यति तदसमवायिकारणम्‌, यथा पटारम्मे तन्तुसंयोगः, पट- 


------ 











~~~ ~~ 











---------------~~~-= 


श्धटे। २ पटस्य । ३ तादात्म्य । ४ पूवोत्तरपयौयज्ञानद्याकारवत्‌ । 
५ घयदौ । & पटिः ॥ ७ यथा मोत्वं सामान्यमश्वत्वतामान्यापेक्षाया विङोषः । 
८ धकान्तनिलस्य । ९ एकान्तनिलयाः । २० अविकर्कारणतवस्य । ११ सापनम- 
सिद्धमिति पररः सम्भावयति । १२ श्थमुपत्वेनोत्पयते । १२ कार्य=पटः तेनेकार्य 
तन्तुलक्षणे समवेतं पटम्‌ । १४ कार्यकारणं पटगत्तरूपादि ( देः कायैस्य कारणं पटः} 
तेन सष एकार्थक्तमवेतं तन्तुगतरूपम्‌ । 


५३८ प्रमेयकमरमात्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


"ध. प्छल्त्टपद्यारम्मे पटोत्यादकतन्तुरूपादि च । रोषं तूत्षादकं 
निमित्तकारणम्‌ , यथाऽदणछ्ाकारांदिकम्‌ । तत्र संयोग॑स्याऽपेक्च- 
णीर्येस्याभावादविकलरकारणत्वमसिद्धम्‌ $ तवन्यसाम्प्रतम्‌; संयो- 
भदिनाऽनाघेयातिरार्यत्वेनाऽणूनां तदपश्चाया अयोगात्‌ । 


५ अथ संयोग पवामीषामतिशयः; सरकं नित्यः, अनित्योवा? 
नित्यश्चेत्‌; सर्वदा कार्योत्पत्तिः स्यात्‌ । अनित्यश्चेत्‌ ; तदुत्पत्तौ 
कोऽतिर्दयः स्यात्खयोगः, क्रिया वा? संयोगश्चेत्कि स एव, 
संयोगान्तरं वा १ न तावत्स एव; अस्याद्याप्य सिद्धेः, स्वोत्पत्तौ 
खस्यैव व्यापारबिरोधौश्च । नापि संयोगान्तरम्‌; तस्यानभ्युपगं- 

१० मात्‌ 1 अभ्युपगमे वा तदुत्पत्तावष्यपरसंयोगातिदायकर्पनायाम- 
नवस्था । नापि क्रियातिश्यः; तदुत्पत्तावपि पूर्वँ्तदोषायषङ्गात्‌। 

किञ्च, अरृष्टापेक्चादौव्माणुसंयो गात्परमाणुषु क्रियोर्पयते इत्य- 
भ्युपगमात्‌ आत्मपरमाणुखंयोगोतपत्तावप्यपरोतिरायो वाच्य- 
स्त्र च तदेवं दूषणम्‌ । 

१५ किञ्च, असौ संयोगो द्यणुकादिनिवैत्तकः कि परमाण्वा- 
द्याभ्ितः, तदैन्याध्ितः, अनाधितो वा? प्रथमपक्ष तदुत्प- 
तवार्थे उत्पद्यते, न वा? यद्युत्पयते; तदाणूनामपि कायैता- 
युषङ्गेः । अथ नोत्पयते; तर्हिं संयोगस्तदंधितो न स्यात्‌, 
संमवायप्रतिषेधात्‌, तेषां च तं परत्यकारकत्वात्‌ । तदक्रार- 

२० कत्वं चाऽनतिरयरत्वीत्‌ । अनतिष्ायानामपि कार्यजनकः 
सवैदा का्यंजनकत्वप्रसङ्लोऽविरो्पीत्‌ । अतिद्ायान्तरकट्पने 
च अनवस्था-तदुत्पत्तावप्यपरतिशायान्तरपरिकस्पनात्‌ । तंत- 
१ भादिना कुबिन्दादि । २ कारणत्रयमधभ्ये। ३ दवणुकादिकार्योत्पादने । 

ॐ परमाणुभिः । ५ परमाणूनां परमाणुभिः सह संयोगः। & निलयत्वात्‌। 

७ सर्वदा नित्यसंयोगलक्षणातिश्चयसद्धावात्‌ । < कारणम्‌ । ९ परमाण्वोः । १० पर- 

माण्वोः। ११ स्ववमनुत्पन्नस्य स्वात्मनि व्यापारः कथमिति विरोधः । १२ परेण! 

१३ दयणुकादीनि कार्याण्यात्मनोऽदृष्टव खाञ्जायन्ते आत्मनो ग्यःपकत्वादिति हेतोः । 

१४ व्यणुकादिकार्यात्पादकलक्षणा । १५ प्रेण । १६ भनवस्थालक्षणम्‌ । १७ ततोऽ- 

न्यतू=अदृष्टाकाश्चादि निमित्तकारणम्‌ । १८ तस्य संयोगस्य । १९ दइथणुकोत्पादकः 

संयोगः परमाण्वाभितः, त्यणुकोत्पादकसंयोगो दथणुकाथितः › स्कन्धोत्पादकः संयोग- 
रुयणुकाभित इति । २० परमाण्वादिः। २१ उत्प्यमानत्वाद्धटवत्‌। २२ तस्य 
परमाणोः । २३ समवायाद्धविष्यतीद्युक्ते सत्याद । २४ अभे । २५ कार्यैकारणमाव- 
सम्बन्धेन तदाश्रितो मविभ्यवीव्युक्ते सत्यादाचायैः । २६ संयोगजनकस्वमावातिश्या- 
भवात्‌ । २७ सनतिश्यत्वख । २८ संयोगाश्रयस्यानुस्पचमानत्वेन संयोगस्तदाश्चितो 
ज स्याद्यतः । 








सू० ४।१० ] परमाणुरूपनियद्रन्यविचारः ५३९ 


स्तेपामसंयोगरूपतापरिव्यागेन संयोगरूपतया परिणतिरभ्युपग- 
न्तव्या इति सिद्धं तेषां कथञ्चिद नित्यत्वम्‌ । अन्याधितत्वेपि 
पूवाक्तदोषध्रसङ्गः । अनाधितत्वे तु निैतुकोत्थत्तिप्रसक्तेः सदा 
सत्वप्रसङ्गतः कायस्यापि सर्वदा भायानुषङ्गः। कथं चासो गुणः 
स्याद्नाधितत्वादाकाशादिवत्‌ ए ५ 

किञ्च, असां संयोग; सवात्मना, पएकदेरोन वा तेषां सात्‌? 
सवान्मना चेत्‌; पिण्डोणुमांजः स्यात्‌ । पएकदेरोन चत्‌; सारा- 
न्वपरसङ्गोऽमीषाम्‌ । तदेवं संयोगस्य विचा्यमांणस्यायोगात्कथ- 
मसो तेषामतिशयः स्यात्‌ ? निरतिशयानां च का्यैजनकत्वे तु 
सरृन्निखिरखुकार्याणामुत्पादः स्यात्‌ । न चेवम्‌। ततोमीषां भाक्त- १० 
नाजनकखभावपरित्यागेन विर्िष्संयोगपरिणामपरिणतानां जन- 
कस्वभावसम्भवारिसिद्धं कथञिदनियत्वम्‌ । प्रयोगः-ये कऋमव- 
त्कायहेतवस्तेऽनित्या यथा कऋमवदङ्कणदिनि्वैतका बीजार्देयः, 
तथा च परमाणव इति । 

ततोऽयुक्तमुक्तम्‌-“ नित्याः परमाणवः सद्कारणवत्वावाका- १५ 
दावत्‌। न चेदम सिद्धमावयोः परमाणुसेऽविवादात्‌। सकार 
णवत्वं चातो.ऽल्पपरिमाणक्रारणाभावात्तषां सिद्धम्‌ । कारणं हि 
कायीदस्पपरिमाणोपेतमेव; तधाहि-द्वणुकाद्यवयविद्रव्यं खप- 
रिमाणादस्पपरिमाणोपेतकारणारन्ध कार्यत्वात्परवत्‌ „ इति; 
अकारणवचवाऽसिद्धिः( द्धः); परमाणवो हि स्कन्धावयविद्रव्य- २० 
विनाशकारणकाः तद्धावभाविच्वाद्‌ घटविनाशपूवेककपाखवत्‌ । 
न चेदमसिद्ध साधनम्‌; च्यणुकाद्यवयविद्रव्यविनाशे स्येव पर- 
म(णुसदद्भावप्रतीतेः । सर्वदा खतर्न्रपरमाणूनां तद्धिनाशमन्तरेणा- 
प्यं सम्भवाद्‌ भागासिद्धो हेतुः; इव्यप्यसुन्द्रम्‌; तेषामसिद्धेः । 
तथाहि-विर्थीदापन्नाः परमाणवः स्कन्धमे्दधूवैका एव त्वाद्‌ २५ 
द्यणुकादिसेद्पूवेकपरमाणुवत्‌ । 

नु पटोत्तरकाकभावितन्तुनां पर मेदपूर्वकत्वेपि पट पूवेका- 
भाविनां तेषामतत्पूवैकत्ववत्‌ परमाणूनामप्यस्कन्धमेद पूवं- 








१ पूर्वरूप । २ सतो देवुरदितस्य सर्वदा व्यनस्िते-। २ दवयणुकादेः । 
४ अनाधितपक्षे दूषणान्तरमादा चार्थः । ५ अवयविनिषेधश्च भवेत्‌ । ६ कथिदेकत्व 
लक्षण । ७ आदिना श्षितिजल्वातात्तपादयः । ८ परमाणूना कृथञ्चिद निलयत्वं यतः । 
९ आश्रयासिद्ध खरूपासिद्धं वा। १० ओनवैशेषिकयोः । ११ द्विीयविशेषणम्‌ । 
१२ दृष्टान्ते तन्तवः । १३ कथम्‌ १ तथा दि। १४ जवयविद्रव्यभावं पूवमप्राप्तना- 
मिल्य्थः । १५ जगति । १६ सख्तत्रत्ेन । १७ मेदो=विनाद्चः । १८ साषन- 
स्यानैकान्तिकत्वमुद्धावयति पररः । १९ निष्पन्नपटाससिष्कासितानाम्‌ । 
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कत्वं केषाञ्ित्स्यात्‌; दत्यप्ययुपपन्नम्‌; तेषामपिप्रवेणीमेदः- 
पूर्वकत्वेन प्रतीत्या स्कन्धभेदपूर्वकत्व सिद्धेः । ववैखवत्पुरुषपेरित- 
मुद्धराद्यभिधातादक्यवक्रियोत्पत्तेः अवयवबिभागात्संयोगविना- 
राद्दिनारोेथोनाम्‌' इदधादि विनाशोत्पाद्‌ प्रक्रियोद्धोषणं तु भागेव 
५कतोत्तरम्‌ । ततो निव्यैकत्वसभावाणूनां जनकत्वासम्भवा- 
सदारब्ध तु च्यणुकादयवयविद्रव्यमनित्यमित्यप्ययुक्तमुक्तम्‌ । 
तंन्त्वाद्यवयवेभ्यो भिन्नस्य च परटादयवयविद्धव्यस्योपरुन्धिर- 
श्षणप्राप्तस्यावपरम्भेनासच्वात्‌ । न चास्योपरग्धिटक्चषणप्रात्तत्व- 
मसिद्धम्‌; ^'महलयनेकद्वव्यत्वादूपविशेषीव्च रूपोपरम्धिः" 
१० [ वैदो० स० ४।९।६ ] इत्यभ्युपगमात्‌ । न च संमानदेशत्वाद्वय- 
विनो ऽवयवेभ्यो भेदेनानुपन्धिः; वातातपादिभी रूपरसादिभि 
श्चानेकान्तात्‌ , तेषां खमानदेरात्वेपि भेदेनोपलम्भसम्भवात्‌। 
किञ, अवयवावयविनोः शास्रीयदेशापेक्षय। समानदेश- 
त्वम्‌ , खोकिकदेरापेक्षया वा ? पथमपक्चऽसिद्धो हेतुः; पंरावय- 
१५ विनो ह्यन्ये एवारम्भकास्तन्त्वादयो देरास्तेषां चत्ये भ्वैद्धिर- 
अभ्युपगम्यन्ते । द्वि तीयपन्लेप्यनेकान्तः; खोके हि समानदेहात्व- 
मेकभाजनवृत्तिलक्चषणं सेदेनाथानामुपलम्भेप्युपब्धम्‌, यथा 
कुण्डे बद्‌ रादीनाम्‌ । 
किञ्च, कतिपयावयवप्रतिभासे सव्यम्वयविनः प्रतिभासः, 
२० निखिलावयवभ्रतिभासे वा? तज्राद्यविकस्पोऽयुक्तः; जलनिम- 
रमहाकायगजादेरुपरितनकतिपयावयवप्रतिभासेप्यखिलावयव- 
व्यापिनो गजाद्यवयविनो ऽप्रतिभासनात्‌। नापि द्वितीयविकल्पो 
युक्तः; मध्यपरभागवत्तिसकलावयवप्रतिभासासम्भवेनावयवि- 
नोऽप्रतिभासप्रसङ्गात्‌ । भूंयोऽवयवग्रहणे सत्यवयविनो स्रहण- 
२५ मिव्यप्ययुक्तम्‌; यतोऽवग्भागभाव्यवयवस्राहिणा प्रत्यक्षेण पर- 
मागभाव्यवयवाप्रहणान्न तेन तद्याभिरवयविनो ग्रहीतुं शक्या, 


१ स्कन्धभेदयपूर्वकत्वेऽस्कन्धभेदपूर्वकत्वे च तच्वादिति हेतो्व॑चैनात्‌ । २ घटविनाद्च- 
पूर्वंककपाङ्वदिति दृष्टान्त साध्यसाधनविकलं ददायन्नाह परः । ३ एवं प्रवेणीरूप- 
स्यार्थस्य विनाश्चो यः, तन्तवरतु स्वारम्भकावयवेभ्यः समुत्प्न्ते, ततः प्रवेणी- 
भेद पूरवंकत्वं पटपूर्वकाल्माविनामपि तन्तूनां नास्तीति भावः । ४ उक्तन्यायात्‌ । 
५ योगपरिकसिपतं स्थलावयविद्रव्यं निराकुरवन्नाद जैनः । ६ सर्वथा । ७ मेदेन। 
< विेषणम्‌ । ९ परमाणुनाऽव्यभिचाराथैमेतत्‌ 1 १० आकाञेन व्यभिचारपरि- 
हाराय रूप्रविशेष इति । ११ भदे सल्यपि। १२ अम्भशक्षीरवत्‌। १२ परख । 
१४ अन्यथा पसमानदेश्चत्वाद्धेदेनानुपर्व्िर्यदि तर्िं। १५ कथम्‌? तथादि। 
१६ प्रवेणिकासम्बन्धिर्नाशाः । १७ वैच्ेषिफैः । १८ सर्वथा तयो्भेदाच्‌। १९ बहु । 
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व्याप्या्रहणे तद्यापकस्यापि ब्रहीतुमशक्तः। परयोमैः-यदेन रूपेण 
पतिभासते तत्तथैव तद्यवदहारविषयः यथा नीदं नीलरूपतया 
प्रतिभासमानं तद्रूपतयेव तद्यवदारविषयः, अर्वाग्भागमाव्य- 
वयवसम्बन्ितया प्रतिभासते चावयवीति । नच परभाग- 
माविव्यबदहितावयवापरतिभासनेप्यव्यवहितो ऽवयवी प्रतिभाती-५ 
त्यभिधातव्यम्‌; तद्प्रतिभासने तद्रतत्वेनास्याऽपतिभासनात्‌ । 
तथाहि-यस्िन्प्रतिमासमाने यद्रूपं न परतिभात्ति तत्ततो भिन्नम्‌ 
यथा घटे प्रतिभासमनेऽप्रत्तिभासमानं पटसरूपम्‌, न प्रतिभा- 
सते चावोग्भागभाव्यवयवसम्बन्ध्यवयविखसरूपे प्रतिभासमाने 


[4 +. 
परभागभाव्यवयवसम्बन्ध्यवयविर्खरूपम्‌, इति कथं निररशेकाव-१० 


£ विसि 

यविसिद्धिः ? अवोग्भागपरभागभाव्यवयवसम्बन्धित्वलक्षणविस- 
दघमौध्यासेप्यस्यामेदे सर्वश्रं भेदोपरतिप्रसङ्कः „ अभ्यैस्य मेदनि- 

बन्धनस्यासम्भवात्‌ । प्रतिभासखभेदो मेदनिवन्यनमियप्ययेक्ा- 
खम्‌; विरुद्धघमोध्यासं मेदकमन्तरेण प्रतिभाखस्यापि मेदकत्वा- 
सम्भवात्‌। १५ 

नापि परभागभाव्यवयवावयविग्राहिणा परलयक्चेणार्वाग्भागमा- 
व्यवयवसम्बन्धित्व तरं व्रहीतुं शक्यम्‌; उक्तदोषाुषङ्गात्‌ । 
नापि स्मरणेनावाोक्परमागमाव्यवयवसम्बन्ध्यवयविखरूपश्रहः; 
प्रल्यक्षानुसारेणास्य प्रवृत्तेः, प्र्यक्चस्य च तद्भादकत्वश्रतिषेधात्‌। 
नाप्यात्मा अवाक्परभागावयवव्यापित्वमचयविनो ग्रहीतुं समर्थः;२० 
जडतया तस्य तद्भाहकत्वाचुपपत्तेः, अन्यथा सखापमदमूच्छयव- 
स्थाखपि तद्भादित्वातुषङ्गः । परव्यक्चादिंदायस्यषप्यात्मनोवयवि- 
खरूपप्राहित्वायोगः; अवयवबिनो निखिखवयवव्यापिग्राहितेना- 
ध्यक्षादेः प्रतिषेधात्‌। 


"~~-------~ ---~---- -~-- ------*~ ----~--~ ~ ~ ~----~------------------------ ~---------------- 








१ दण्डा्रहणे तत्सम्बन्धवान्दण्डी पुमान्‌ अरहीतुं न सक्यते यथा २ भवयवी 
धमी अवरमागमाव्यव्यवसम्बन्षितया तेद्धयवदारविषयस्तयेव प्रतिमाप्तमानत्वादि्यु- 
परिष्द्योज्यम्‌ । ३ परमागमाविन्यवहितावयवाप्रतिमाक्तमानेपि अन्यवहितोऽवयवी 
भाति, तत्तथैव प्रतिभास्तमानत्वमसिद्यमित्युक्ते सलाह । ४ अवयवी परभागभ- 
स्यऽवयवगतत्वेन न प्रतिमासतेऽगृहीताधारत्वान्मेरुमू्नि मोदकराशिवत्‌ । ५ भिन्नम्‌ । 
& वसिन्प्रतिभास्मानेऽप्रतिमाप्तमानत्वादिति हेतोः । ७ तसद्धिन्नमेव । ८ भागदये 
सति । ९ तन्तुक्षणरं यैः कृत्वा पर्टोऽश्ची प्रतिपा्ते तसात्सर्वथा भित्रा अतो निर्‌- 
ह्याबयवी ते तसात्सवथा भिन्ना भतस्तेषां विनाश्चेपि भख विनाशो नातो निलष्वमिति 
आवः। १० तव प्रस । ११ व्यवहिताऽन्यदहितलक्षण । १२ प्रपरडादो । 
१३ बिरुद्धभधमौध्याप्तादपरस्य । १४ अबयविनः । १५ व्याप्याग्रहणे वद्धयापकखापि 
अहीतुमश्क्तेरित्यादि । १६ परमते जड भामा । १७ भादिना सरणद्महणम्‌ । 
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ननु चा्वाग्भागद्‌ शने सत्युत्तरकारं परभागदर्नानन्तरस्मंरण- 
सहकारीन्द्रियजनितं "स एवायम्‌ इति प्रतयभिक्षाक्ञानमध्यक्चषम- 
वयविनः पूवापरावयवव्यापि्राहकम्‌; तदप्यसाम्प्रतम्‌; भरवय- 
भिश्ाक्ञाने ऽध्यक्षरूपत्वस्येवासिद्धेः । अक्षाधितं विरादस्वभावं हि 
५ प्रत्यक्षम्‌ , न चास्येतट्श्चषणमस्तीति । अघ्चाधिनत्वे चास्याखिला- 
वयवव्यप्यवयविसखरूपम्राहकत्वासम्भवः; अक्षाणां सकटखावयव- 
ग्रहणे व्यापारयासम्भवात्‌ । न च स्मरणसदायस्यापीन्द्रियस्या- 
विष्ये व्यापारः खम्भवति । यद्यस्याविषयो न तत्तत्र स्मरणसहा- 
यमपि प्रवत्तते यथा परिमरुस्रणसदायमपि लोचनं गन्धे, 
१० अविषयश्च व्यवहितोऽश्चाणां परभागभाव्यवयवसम्बरिधत्वटघ्च- 
णोऽचयविनः खभाव इति। 


नं चनेकावयवव्यापित्वमेकखभार्वस्यावयविनो घटते, तथा 
दि-यन्निरंदोकसखमावं द्रव्ये तन्न सकृदनेकद्धव्याधितम्‌ यथा पर- 
माणु, निरशेकस्वभावे चावयविद्रव्यमिति । यद्वा, यदनेकं द्रव्यं 
१५ तन्न सरृन्निरंदोकद्रव्यान्विनम्‌ यथा कुटकुःड्यादि, अनेकद्धव्याणि 
च(वयवा इति । 


अस्तु वनिकञ्ावयविनो वृत्तिः; तथाप्यस्यासौ सर्वात्मना, 
पएकदेरोन वा स्यात्‌? यदि सवोौत्मना प्रदयेकमवयवेष्ववयवी 
वतंत; तदा यावन्तोऽवयवास्तावन्त पवावयविनः स्युः, तथा 
२० चानेककुण्डादिव्यवस्थित विल्वादिवदनेकावयव्युपरुम्भाषङ्गः। 


अथेकदेरोन; अच्राप्यस्यानेकञ् वृत्तिः किमेकावयवक्रोडीरकूतेन 
खभावेन, सखभावान्तरेण वा स्यात्‌ ? तत्राद्यविकस्पोऽयुक्तः; तस्य 
तेनेवावयवेन कोडीरूतत्वेनान्यज् वुस्ययोगात्‌ । भ्रयोगः-यदेक- 
कोडीरुतं वस्तुस्वरूपं न तदेवान्यज् वत्तेते यथेक भाजनक्रोडी- 
२५.कतमाभ्नादि न तदेव भाजनान्तरमध्यमध्यास्ते, एकावयवक्ोडी- 
ङतं चावयविखरूपमिति । चत्तो वान्यत्र अर््रावयवे चच्ययुपपत्ति- 
रपरस्वभावाभावात्‌ । एकावयवसम्बद्धखभावस्याऽ तदेश्चावयवा- 
न्तरसम्बन्धाभ्युपगमे च तद्‌वयवानामेकदेशातार्पत्तिः, पकदेरौ- 
तायां चेकात्म्यमविभक्तरूपत्वात्‌ । विर्भक्तरूपावस्थितौ चेकदेद्ात्वं 
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१ स्मरण हि पूर्वभागस्य । २ तद्विषयत्वात्‌ । ३ प्ररपरिकलिपत्तमवयविनः 
स्वरूपमऽवयवप्रभानतया निराकुर्वन्नाह । ४ पएकस्वभावत्व च निल्यनिरंदोकस्वभाव- 
त्वात्‌ । ५ अवयवान्तरे। ६ विवक्षिताचयवे । ७ तेषां~विवक्षिताविवक्षि्तानाम्‌ । 
८ विवादापन्ना अवयवा पकटेश्चत्वभाजो भवन्ेकसभावेनावयविना न्याप्यल्वादेका- 
वयववत्‌ । ५ अवयवानास्‌। १० अविभक्तरूपत्वमसिद्धमिस्युकते सत्या । 
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न स्यात्‌ । अथ खभावान्तरेणासाववयवान्तरे वत्तते; तदास्य 
निरंराताव्याघातः, कथश्चिदनेकत्वप्रसङ्श्च, खभावभेदात्मकत्वा- 
म । ते च स्रभावा यद्यतोऽथौन्तरभरूताः; तदा तेष्व- 
सौ खभावान्तरेण वतेतेत्यनवस्था । अधानेथोन्तर भूताः; तदय- 
वयवेः किमपराद्धं येनैते तथा नेष्यन्ते? तदिष्टौ वावयविनोऽने-५ 
कत्वमनिदयत्वं च खशिरस्ताड पूर्कु्वैतोप्यायातम्‌ । 


यदि चावयव्यविभागः स्यात्तदैकदेशस्यावरणे.रागे च अखिल- 
स्यावरणं रागश्चानुषञ्यते, रक्तारक्तयोरावृतानावृतयोश्चावयवि- 
रूपयोरेकत्वेनाभ्युपगमात्‌ । न चेवं प्रतीतिः, पत्यक्च विरोधात्‌ ! 
न चान्योन्यं विरुदधमाध्यासेप्येकं युक्तम्‌, अत एव, अनुमान-१० 
विरोधाच । तथाहि-यद्विरुद्धधमौध्यासितं तन्नेकम्‌ यथा कुट- 
कुङ्य!दुपरभ्यानुपटम्यसख भावम्‌ , आचरतानाच्रतादिसखरूपेण वि- 
रुद्ध धमोध्यासितं चावयविखरूपमिति । तथाप्येकत्वे विश्व- 

कद्रव्यत्वानुषङ्कः । 


नवु ्वखादे रागः कुङ्कमादिद्रव्येण संयोगः, स चाव्याप्यवृत्ति- १५ 
स्तत्क थमेव रागे सं्वैत्र राग णकदेरावरणे सर्वस्यावरणम्‌ ? 
तदप्यसारम्‌ ; यतो यदि पटादि निर॑शमेकं द्रव्यम्‌, तदा कुङ्लमा- 
दिना किं तत्राव्यात्तं येनाऽव्याप्यवृत्तिः संयोगो भवेत्‌? अव्याप्त वा 
मेदभ्रसज्ञो व्याप्ताव्याप्तस्वरूपयोर्विरुद्धधमौध्यासेनेकत्वायोगात्‌ । 


किञ्च, अस्याव्याप्यव्र्तित्वं सवैद्रव्याव्यापकत्वम्‌, पकदेरा-२० 
चरत्तित्वं वा ? न तावत्प्रथमः पक्षः; द्रव्यस्यैकस्य स्वैराब्दविषय- 
त्वानभ्युपगमेंत्‌ । अनेक हि स्वैराब्दपचरत्तिरि्ा । नापि 
द्वितीयः; तस्थैकदेशासम्भवात्‌, अन्यथा सावयवत्वप्रसङ्कात्‌। 
ततो नास्तयवयवी बत्तिविकस्पा्यययु पपत्तेरिति । | 


नयु चावयविनो निरासे यत्साधनं तत्कि स्वतन्त्रम्‌ , प्रसङ्गसा- २५ 





१ कितु सांशस्वप्रसज्गः । २ अवयविनः सकाशादभिन्नाः। ३ तन्तुलक्षणेः । 
अवयवी भम्यञनेको भवतीति साध्यो धर्माऽवयतरेभ्योऽनयथोन्तरत्वात्तत्रूपवत्‌ । 
अवयवी धञ्ऽनित्यो मवति अवयवेभ्योऽनथान्तरत्वात्ततस्वरूपवत्‌ । अवयवाना बहु- 
त्वादनिलयत्वाचेति उभयत्र देतु: । ५ वैशेषिकस्य । £ निरश्चम्‌ । ७ तस्मान्नैकम्‌ । 
८ एकदेशे । ९ अन्याप्यवृत्तिगणः सयोगरक्षण इति वचनात्‌ । १९ एकदेशे । 
११ देदये।॥ १२ देद्स्य। १३ परेण। १४ तथा च निर्चत्वव्याघातः स्यात्‌ । 
१५ श्विषाणवतव्‌ । १६ पक्षहेतुदृष्टन्तादयो यत्र विचन्ते तत्खतन्रम्‌ । 
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धैनं घा? खतशर चेत्‌; धर्मिसाध्यपंदयोव्याघौतः, यथा-^इद्‌ं च 
नास्ति च' इति । हेतोयश्चयासिद्धत्वञ्; अर्वय विनो ऽप्रसिद्धेः \ 
न च अस्या सत्वं व्यक्तम्‌; समवायच्रच्यनभ्युपगमेपि भवता 
रूपादेः सत्वाभ्युपगमेत्‌। प्कदेरोन सवौत्मना वावयविनो 
५ कृत्तिपरतिषेये बिश्चेषप्रतिषेघस्य रोषभ्यनुक्षाविषयत्वात्‌ पका- 
रांस्तरेण चृत्तिरभ्युपगता स्यात्‌ , अन्यथा न वतेते" इव्येवाभि- 
धात्व्य॑म्‌ । चंत्तिश्च समवायः, तस्य सर्वत्रैकत्वान्निरवयवत्वाश्च 
काटरन्यंकदेराङाब्दाविषयरवेम्‌ । अथ प्रसङ्गसाधनं चरस्येयीऽनि- 
चपादनात्‌ । ननु र्परेष्टिः प्रमाणम्‌, अप्रमाणं वा यदि परमाणम्‌; 
१० तर्हिं तथैव वाध्यमानत्वादनुत्थान वि्परीतानुमानस्य । न चने- 
नेवास्या वाधा; तमन्तरेणास्यी ऽपक्षधंमैत्वात्‌ । अथाप्रमाणम्‌; 
तहि प्रमाणं विना प्रमे्थेस्यासिद्धिरित्यभिधातव्यम्‌, किमयुमानो- 
पन्यासेनास्याऽपक्चधर्मतयाऽपरमाणत्वात्‌ ? 
इत्यप्यपरीक्षिताभिधानम्‌; यतः परसज्साधनमेवेदम्‌ । तच्च 
१५ .साध्यसाघधनयोर्व्याप्यव्यापकमावंसिद्धौ व्याप्याभ्युपगमो व्याप. 
काभ्युपगमनान्तरीर्थकः, व्यापकाभावो वा व्याप्याभूवाविना- 
भावीः इव्येतत्पंदैदीर्नफटम्‌ । [ व्याप्य ]व्यापकभावसिद्धिश्यात्र 
लोकप्रसिद्धैव । लोको हि कस्यचित्कचित्सवीत्मना वृत्तिमभ्युप- 
गच्छति यथा बिल्वदेः कुण्डादौ, कस्यचिच्वेकदेदरोन यथनेक 
२० पीठादिद्ायितस्य चेत्रादेः । यर च प्रकारद्धयं व्यात्तं तत्र चतते- 


१ परेष्टथानिष्टापादनं य॒त्र तत्प्रसङ्गसाधनम्‌ । २ अवयवी धर्मौ, नास्तीति साध्य 
पदम्‌ । ३ सख्वमवापेक्षया वक्ति वैशेषिकः । लोकप्रसिद्धोऽस्ति नास्तीति प्रतिपाद्यते 
जनैरिति विरोध इति भावः । परस्परं विरोध इत्यर्थः । ४ वादिनो जनस्यायेक्षयाऽवय- 
विनो धर्मिणः । ५ समवायद्त्यावयवेष्ववयवी वतैते यतः। ६ जेनेन । ७ तादा- 
त्म्येन, न तु समवायेनेति भावः। < किञ्च । ९ रोषाभ्यनुज्ञा=सामान्याभ्युपगमः । 
१० समवायेन । ११ विश्ेषप्रतिषेधस्य शेषाभ्यनुक्चाविषयत्वामा्रे। १२ न तु सवौ- 
स्मसेकदेशेनेत्यभिधातग्यम्‌ । १२ अवयवेष्ववयविनः। १४ अवयवेषु । १५ अवयवे 
ष्ववयविनः समवायः कात्र्येनैकदेशेन वेति शब्दः । १६ प्रतिवादिनो वेशचेषिकसय । 
१७ पराञ्युपगमेन पररस्थैवानिष्टापादनात्‌ । १८ अवयवेभ्यो भिन्नोऽवयवी सर्वथा 
विधते इति परेष्टिः । १९ अवयवी नास्ति वृत्तिविकल्पाद्नुषपत्तरिति । २० अवयवी 
नास्ति वृत्तिविकद्पायनुपपत्तेरित्यस्य । २१ विषरीतानुमानेन परेषटेः पराभ्युपगमस्य यदा 
बाधा स्यात्तदा परेष्टिविषयस्यावयविनोऽसच्छात्तद्धमैत्वं हेतोनौस्तीति भावः । २२ भव- 
यविरूपस्य ।,२३ जैनेन । २४ एवकारः खतश्रप्ताधननिरासारथः । २५ कचिदृष्टान्ते । 
२६ भअविनाभूतः। २७ धर्मिणि । २८ प्रसङ्गसाधनं मवति! २९ कात्वरयेकदेशषृति- 
त्वयोः । ३० अवयवेषु । ३ १ श्वयवेष्ववयविनः सवौत्मनैकदेश्ेन बा इृत्तेः । 
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ह| 
रभाव प्व इते कथन व्याधिर्यतोत्र पसङ्गसाधनस्यावकाशो न 
स्यात्‌ ? निरस्ता चनेकस्सिन्नेकस्य ठृत्तिः प्रागेव । 


यच्चोक्तम्‌-परेष्िः पमाणमप्रमाणं वाः इत्यादि, तदप्ययुक्तम्‌; 
यतः रमाणाप्रमाणचिन्ता सरंवादविसखंवादाधीना । परेष्टिमात्रेण 
च_ पतिपन्नेवयविनि संवादकमप्रमाणाभावादप्रामाण्यं खयमेव प्‌ 
भविष्यति । ननु च “इहेदम्‌' इति प्रत्ययप्रतीतेः परत्यक्षेफणेवावय- 
विनो चृत्तिसिद्धः कथं संबादकप्रमाणाभावो यतोस्याः प्रामाण्यं न 
स्यात्‌ ? इत्य पय सङ्गतम्‌; तन्त्वाद्यवयवेषु व्यतिरिक्तस्य पटाद्यवय- 
विनः समवायद्त्तः खमरप्यप्रतीतेः । न च मेदेनाप्रतिभाखमानस्य 
“इहेदं वत्तेते' इति परतीति्यक्ता । नहि सेदेनीप्रतिभासमाने १० 
कुण्डे इह कुण्डे वद्राणि' इति प्रत्ययो श्रः । 


यद्य (द्‌ )प्युक्तम्‌ चृत्तिश्च समवायस्तस्य सर्वैतरैकत्वान्निरवयव- 
त्वाच्च काटस्न्येकदेशादाब्दाविषयत्वमिति; तदपि स्मनोरथमा- 
चम्‌ ; समवायस्याग्र प्रवन्धेन प्रतिषेधात्‌ । ननु तथाप्येकस्िन्न- 
चवयविनि कार्सन्यकदेरारब्दाप्रचत्तेरयुक्तोयं परश्चः-"किमेकदेरोन १५ 
प्रवत्तते का्त्सन्यन वाः इति । छत्लमिति दयेकस्यारोर्षाभिधानम्‌ , 
'एकदेराः इति चानेकैत्वे सति कस्यचिदभिधानम्‌ । ताविमौ 
कार्सन्यकरदेरादाब्दावेकस्मिन्नवयविन्ययुपपन्नो; इव्यप्यसमीचीनम्‌; 
एक्त्ेकत्वेनावयविनोऽप्रतिश्चसमानात्‌ प्रकारान्तरेण च वृत्ते- 
रसम्भवात्‌ । न खलु कुण्डादौ बदरादेः स्तम्भादौ वा वेदादेः २० 
काटस्न्येकदेशं परित्यञ्य पकारान्तरेण चृत्तिः प्रतीयते । ततोऽ- 
वयवेभ्यो भिन्न॑स्यावयविनो विचायमाणस्यायोगान्नासो तथाभूनो- 
भ्युपगन्तव्यः । किं तर्हिं? तन्त्वाद्यवयवानामेवावस्थाविशेर्षः 
खात्मभूतंः शीतापनोदाद्यर्थक्छियाकारी प्रमाणतः प्रतीयमानः 
परादयवयवीति परक्षादक्षेः प्रतिपत्तव्यम्‌ । २५ 


नैनु रूपादिव्यतिरेकेणार्परस्याचस्थातुः इीताद्यपनोद्‌ समर्थस्या- 
ग्रतीतितोऽसच्वात्‌ कस्यावयवित्वं भवतापि प्रसाध्यते ? चक्षुः 


१ एकदेञ्ेन सर्वात्मना वेति प्रकारद्वयेन दृत्तिव्यौप्ता, तया वाऽवयविसत्वं व्याप्त 
मिति देतो: । २ पकस्यावयविनोऽनेकेष्ववयवेषु वृत्तिभविष्यति नन्विल्याञ््गायामा- 
इाचार्यः । ३ सकाशात्‌ । ४ बदरेभ्यः । ५ विस्तरेण । & अश्तेषाणा स्वभावानाम्‌ । 
७ देशानाम्‌ । ८ देशस । ९ सर्वथा । १० अवयवेपु। ११ परमतापेक्षया। 
१२ वश्तनस्य। १३ सर्वथा । १४ अतानवितानीभूतपरिणामविश्चेषः । १५ अवय 
वेभ्यः कथल्रिदभिन्नः। २६ रूपिप्रतिवेधकः सौगतः । १७ आदिना रसगन्धव - 
णैश्ष्दाः । १८ अवयविरूपपदाथस्य । १९ देतोरसिग्धत्वं परिहरति परऽ । 
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प्रभवप्रल्यये हि रूपमेवावभासते नापर स्तद्धान्‌ , एवं रसनादिप्रत्य- 
येपि वाच्यम्‌; इत्यविचारितरमणीयम्‌; यतः किमेकस्य रूपादि- 
मतोऽसम्भवो विरुद्धधर्माभ्यासेनेकै्कत्वीमेकंत्वयो स्तादात्म्य- 
विरोधात्‌, तद्रदणोपायासम्भवाद्धा ? प्रथमपक्षे तत्र तयोः कथ- 

५अित्तादात्म्य विरुद्यते, सवैथा वा ? सवैथा चेत्‌; सिद्धसाध्यता। 
कर्थञ्चिदेकत्वं तु रूपादिभिर्विरुद्धघमोध्यासेप्येकस्याऽविरद्धम्‌ 
चित्रक्ष[नस्येव नीटखादयाकारेर्विकव्पक्ञानस्येव वा विकस्पेतयकारे- 
रिति । ्यथाच.रूपादिर्हितं परत्यक्षे न प्रतिभासते तथा तद्र 
हिता सूपादयोपि । न खद्धु मातुणिङ्गदव्यरहितास्तद्रूपादयः 

१० खभरेप्युपरभ्यन्ते । वंस्तुनश्चेदमेवाध्यक्चत्वं यद्‌नात्मखरूपपरि- 
हारेण बुद्धौ खरूपसम्पणं नाम । इमे तु रूपादयो दव्यंर॑हिता- 
स्तत्र स्वरूपं न समपेयन्ति प्रत्यक्षतां च खीक्तैमिच्छन्तीत्य- 
मूस्यदानक्रयिणंः। 


किञ्च, इदं स्तम्भादिव्यपदेरादह रूपम्‌-किमेक पययेकम्‌ , 

१५ उनेकानदापरमाणुसञ्यमात्रं वा १ भरथमपन्षे अधोमध्यो द्ात्म- 

केकरूपवत्‌ रसाद्यत्मकेकस्तम्भद्रव्यप्रसङ्गः । द्वितीयपक्षे तु किमे- 

कमनेकपरमाण्वाकारं ज्ञानं तद्भादकम्‌ , एकैकपरमाण्वाकारमनेकं 

वा? प्रथमविकस्ये चित्रेकन्ञांनवदरपादयात्मकेकद्रव्यप्रसिद्धिरनि- 

षेभध्या स्यात्‌ । द्वितीयविकस्पे तु परस्परबिविक्तन्ञानपरमाणुप्रति- 
२० भासं स्यासंवेदनात्सकखद्युन्यतायषंङ्गः । 


अथ तद्भहणोपायासम्भवाद्रूपादिमतो द्रव्यस्याभावः; तन्न; 
"यमहमद्राक्षं तमेति स्प्रदामिः इत्यु सन्धानप्रत्ययस्य तद्भाहिणः 
सद्भावात्‌ । न च द्वाभ्यामिन्द्रियाभ्यैं रूपस्पराधारेकार्थग्रहणं 
विना प्रतिसन्धानं न्याय्यम्‌। रूपस्पद्ायोश्च पति नियतेन्द्रियग्राह्य- 
२५ व्वादेतन्न सम्भवति । चेतनत्वाच्चाट्मनः स्मरर्णीदिपयायसदायस्य 


~~ --~--- 
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१ पएकसिन्वस्तुनि । २ अवयविनः ।॥ ३ रूपादीनाम्‌ । ४ द्रव्यरूपतया । 
५ साहिल । & अवयविनः । ७ शतरो-निर्भिकट्पकः पूर्वंसविकटपकादुपादानयूता- 
त्रिविकटपकार्सद कारिभूतात्सविकस्पकसुत्पद्ते तदा तदु भयोराक।रं बिभ्रति । ८ इदमेव 
सम्भावयति । ९ तरिं रूपादयो द्रब्यरहिता बुद्धो सखररूपपसषमपका भविष्यन्तीत्याष् । 
२० द्रभ्यरदितत्वादिति प्रथमान्तोपि हेतुहेथः। ११ मूल्यं खरूपसमपेणलक्षणमदच्वा 
क्रयिण इति भावः । १२ सौगतमते चिनेकलानं सख्वीङ्ृतम्‌ । १२२ पकस्िन्वस्तुनि । 
१४ लोके । १५ ज्ेय्माष्कञ्चानाभावात्‌ ज्ञेयस्याप्यमावाव्‌ । १६ अनु्तन्धानं= 
अत्यभिज्घानम्‌ । १७ चक्षुःस्परोनाभ्याम्‌ । १८ अनेन प्रल्यक्चमपि तद्राहकमुक्तम्‌ > 
तत्श्चात्मसिद्धिरिति । २९ वेशेषेकमतनिरासार्थम्‌ । २० बीद्धमतनियसा्थम्‌ । 
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अवाक्परभागावयवव्यापित्वग्रहणमप्यवयविद्वव्यस्योपपश्नम्‌ । ध- 
साधितं चानु सन्धानस्य सविषयत्वमिद्यरमतिप्रसङ्खेनं । तन्न 
परेषां चतुःखंस्यं द्रव्यं यथोप॑वर्णितखरूपं घरक, सर्वथा नित्य- 
स्वभावाणुनामन्थक्रियाकारित्वेनासम्भवतः तदारन्धद्यणुका्य- 
वयविद्रव्यस्याप्यसम्भवात्‌ । न टि कारणाभावे कार्य म्रभव-५ 


त्यतिभ्रसङ्गात्‌ । खावयवेभ्योथौन्तरस्यावयविनो व्रादकथञ्नाणा- 
भावाश्चासच्वम्‌ । 


जातिभेदेनं प्रथिव्यादिद्व्याणां मेदोपवणेनं चानुपपन्नम्‌; 
स्रूपासिद्धा राराश्टङ्गवद्धदोपवणैनासम्भवात्‌ । जातिभदेनाय- 
न्तं तेषां मेदे चन्योन्यमुपादानोपदेयभावो न स्यात्‌ । येषां हि १० 
जातिभेदेनाद्यन्तिको मदो न तेषां तद्धावः यथात्मपरथिव्यादी- 
नाम्‌, तथा तद्धेदश्च परथिव्यादिद्रव्याणामिति। तन्तुपटाधुपा- 
दानो पादेयभावेन व्यभिचारपरिहारार्थम्‌ आल्यन्तिकविरशरेषणम्‌ । 
न॒हि तत्राव्यन्तिकस्तद्धेदः, पंथिवीत्वादिसामान्यस्यभिन्नस्या- 
सीष्ट; । नन्वेवं द्रव्यत्वादिना प्रथिव्यादीनामप्यभेदात्त द्धावोस्तु; १५ 
तन्न; आत्मपरथिव्यादीनामप्येवं तद्धेदाभावादुपादानोपादेयमावः 
स्यात्‌, तथा चात्मद्धेतप्रसङ्गात्कुतः पृथिव्यादिभे्ट्ः स्यात्‌ ? 
तन्नात्यन्तिकभेदे पृथिव्यादीनां तद्भावो घरते। अस्ति चासो- 
चन्द्रकान्ताजटस्य, जलान्मुक्ताफलादेः, काषछठादनटस्य, व्यजनादे- 
श्ानिखस्योःपत्तिप्रतीतेः । चन्द्रकान्ताद्यन्तभूताज्लखादेरेव द्रव्या-२० 
जलाद्युत्पत्तिः; इव्यप्यनुपपन्नम्‌; तज तत्सद्धावावेदकप्रमाणाभा- 
चात्‌ । तथापि चन्द्रकान्तादौ जलाचम्युपगमे सत्पिण्डादो घटा- 
यभ्युपगमोपि कर्तव्यं इति सां ख्यदद्यन मेव स्यात्‌ । ततो खत्पि- 
ण्डादो घरादिवचन्द्रकान्तादौ जलदेरप्यग्रतीतितोऽभावात्‌, 
आत्यन्तिकमेदे चोपादानोपादेयभावासम्भवात्‌, "पयोयभेदेना-२५ 
न्योन्यं पृथिव्यादीनां मेदो रूपरसगन्धस्पदोत्मकयपुद्वटद्रव्य- 
रूपतया चभद्‌ः' इत्यनवदयम्‌ । ख्पादिसमन्वंयश्च गुणपदार्थ- 

१ रूप्प । २ प्रल्यभिक्गानसमर्थनसमये । ३ अनुमन्धानसमर्थनेन । ४ वेश्ञेषि- 
काणाम्‌। ५ सर्वधा निल्यानितल्यतया । ६ पृथिवीत्वादिना । ७ ययोर्जातिमेदेन मेदो 
न तयोरपादानोपादेयभावोस्तीव्युक्तं ततस्तन्तुपट।दौ व्यभिचारो भवति । ८ तन्तुत्व* 
परत्वजातिमेदे सत्यपि । ९ तन्तुपटादिषु। १० अयमात्मेमे पृथिन्यादय इति । 
११ मा भवचिल्युक्ते सव्या । १२ पथिवीरूपात्‌। १३ सवं सर्वत्र, विते इति 
वचनात्‌ । १४ परथिन्यामेव गन्धोऽप्त्रेव रस इति वचनात्कथं चतुणोमविशेषेण रूपा- 
द्यात्मकत्वमिद्याह् । १५ समन्वयः सम्बन्धः । 
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परीक्चायां चतुणोमपि समर्थयिभ्यते । तन्न नित्यादिखभावमा- 
त्यन्तिकभेदभिन्न च परथिव्यादिद्रव्यं घरते। 


नाप्याकारादि; सवथा नित्यनिरंरात्वादिचमोपेतस्याम्याप्य- 
प्रतीतेः । नु चाकाशस्य तद्ध्मेपितत्वे शब्दादेव लिङ्घात्प्रतीयते; 
५ तथाहि-ये विनाशित्वोत्पत्तिमच्वादिधमौध्यासितास्ते कचिदा- 
धिता.यथा घटादयः, तथा च शाञ्द्‌ा ईति । गुणत्वाञ्च ते कचिदा- 
धिता यथा रूपादयः । न च गुणत्वमसिद्धम्‌; तथाहि-शब्दो 
गुणः परतिषिभ्यमानर्द्रव्यकर्मभावत्वे सति सत्ता्चम्बन्धित्वाद्र 
पादिवत्‌। न चेदं साधनमसिद्धम्‌; तथादि-राब्दो दव्यं न भव 
१० ल्येकद्रव्यत्वाद्रूपादिवत्‌ । न चेदमप्यसिद्धम्‌; तथादि-एकद्ववयैः 
शब्दः सामान्यविशोषवत्वे सति वा्ीङेन्द्रियप्रत्यक्चत्वात्तद्देव । 
सामान्विरेषवस्वात्‌ः इत्युच्यमाने हि परमाणुभिरव्यभिचारः, 
तन्निवरच्य्थम्‌ “इन्द्रियपरत्यक्चत्वात्‌' इत्युक्तम्‌ । तथापि घटादिना 
व्यभिचारः, तन्निरासार्थमेकविरेषणम्‌ । “रकेन्द्रियप्रत्यक्चत्वात्‌ 
२५ इत्युच्यमाने आत्मना व्यभिचारः, तच्निचच्य्थ बाद्यविरोषणमभ्‌ | 
रूपत्वादिना व्यभिचारपरिहारार्थं च (सामान्यविरेषवच्वे सतिः 
डति विशोषणम्‌ । 
तथा, कमपि न भवत्यसौ संयोगविभागाकारणतवाद्रूपादि- 
वदेवेति । तस्मात्सिद्धं प्रतिषिध्यमानद्रव्यकर्मभव॑ध्वं राब्दस्य । 
२० “सत्तां सम्बन्धित्वात्‌? इत्युच्यमाने च द्व्यकर्मभ्यामनेकान्तः, 
तन्िच्रस्यथे “प्रतिषिध्यमानद्रव्यकर्मभावत्वे सतिः इति विशे 
षणम्‌ । ्रतिषिभ्यमानद्रव्यकर्मभ। वत्वात्‌” इत्युच्यमानेपि सामा- 
न्यादिना व्यभिचौरः, तज्निच्च्यथं 'सत्तासम्बन्धित्वात्‌ इत्यभिधा- 
नम्‌ । तत्सिद्धं गुणत्वेन कचिदाधितत्वं शब्दानाम्‌ । 


१ जेनैः। २ गगने। ३ खावयवेषु। ४ तसात्कचिदाश्रिता भमवन्ेव। 
५ आकार्चाविशेषयुणः छन्द इति वचनात्‌ । ६ रूपिद्रव्ये। ७ शब्दो द्रव्यं न 
मवति कर्मं च नेति। ८ त्रयः पदाथः सखरूपेणासन्तः सन्तासम्बन्धास्तन्त शति 
चचनात्‌ । ९ गगनलक्षुणमेकं द्रव्यं यस्य स एकद्रव्यस्तस्य मावः, दृष्न्तपक्षे 
षटायकद्रव्यं य॒स्य रूपादेः । १० सामान्यश्ब्देनात्रापरसामन्यं गद्यते । ११ एक- 
दन्यत्वामावाव्‌ । १२ घटादीनामेकद्रग्यत्वाभावात्‌। १३ घटस्य सप्रशनचक्चुरि- 
न्द्रिबाभ्यां म्राद्मत्वाव्‌ । १४ यतो मनोलक्षणेन्द्रियप्रयक्ष आष्मा । १५ अनेक- 
दव्याधितत्वात्‌ । १६ विश्चेषणम्‌ । १७ इदानीं विष्यं विचारयति । १८ सत्ता- 
सम्बन्ित्वे द्वन्यकरमैणोथुणत्वामावाव्‌। १९ आदिना विद्ेषसमवाययोग्रहणम्‌ । 
‰० युणत्वामावात्‌। २१ मामान्यत्िशचेषसमवायाः खक्पेण सन्तो न चर सत्त 
सम्बन्धादितयभिधानात्‌ । 
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यश्चेषामाश्रयस्तत्पारिशेष्यादाकारम्‌ ; तथादि-न तावत्र॑पदी- 
वतां परमाणूनां नेः: शाब्दो ऽस्मन्यदिपरदयक्चत्वात्कायदव्य- 
रूयादिवत्‌ । नापि कायद्रव्याणां पृथिव्यादीनां विरोषगुणोसौ; 
कायेद्रव्यान्तराप्रादुभौवेप्युपजायमानत्वास्सुखाःदिवत्‌, अंकारण- 
गुणपूवैकत्वादिच्छादिर्वत्‌, अयावद्रैव्यभाविर्वात्‌, अस्मदादिषुसख-५, 
घान्तरग्रत्यक्षत्वे सति पुरूषौन्तराप्रत्यक्लत्वाचच तद्वत्‌ , आधघ्रया- 
द्धे यादैरन्यत्रोपरुब्येश्च । स्पर्शवतां हि प्रथिव्यादीनां यर्थोक्तषि- 
परीता गुणाः भरतीयन्ते । नाप्यात्मविरोषगुणः;* अहङ्कारेण विभ. 
्तग्रहणात्‌ , वाहयन्द्रियप्रलयक्षत्वात्‌ , आत्मान्तर प्राह्यत्वाच्च । वु्या- 
दीनां चात्मगुणानां तदेपरीत्योपलब्धेः। नापि मनोगुणः; असरदा-१० 
दिपत्यक्षत्वाद्रूपादिवत्‌। नापि दिकाटविशेषगुणः; तयोः पुवौपरा- 
दिप्रत्ययहे तुत्वात्‌ । अतः पारिदोप्याहणो भूत्वाकाशस्यैव लिङ्गम्‌ । 


तच्च शाब्द लिङ्गाषिरोर्षादिरोषलिङ्गाभावाञ्चेकम्‌ । विभु च सर्वै- 
जोपभ्यमानगुणत्वात्‌, नि्यैत्वे सत्यस्मदार्युपरम्यमानगुणौ 
धिष्ठानत्वाच्चात्मादिवत्‌ । नित्यं शाब्दाधिकरणं द्रव्यं सामान्य-१५ 
विशर्चवस्वे सत्यनाधित्तत्वाद्‌ात्मादिवत्‌। अंनाधितं राब्दाधिकरण 
द्रव्यं ुणवच्े खत्यस्परौवसर्वात्तदत्‌। असर्मवायवचस्वे सत्यऽना- 
धितत्वाचास्य दव्यत्वमिति। 


~~~ ^~ ~~ ~~~ 


१ पृथिव्यादिचतुणौम्‌ । २ योगिप्रलयक्ेण व्यभिचारपरिहारा्थैम्‌। ३ तेषामती- 
च्ियत्वात्तद्वणोप्यतीन्द्रिय एवेति मावः | ४ कार्यनद्रयणुकादि । ५ कारणस्य 
गगनस्य गुणः कारणयुणः न विते कारणयुणः पूर्वं यस श्ब्दस्यासावकारणयुण- 
पूर्वकस्तस्य भावस्तस्मात्‌, प्रथिव्यादिविश्चेषगुणे परमाणुरूपस्य कारणस्य गुणपूवै- 
कृत्वमस्तीति । & दृष्टान्तपक्षे भात्मा कारणम्‌ । ७ गगने सर्वत्र न विदयते यतः । 
८ इच्छादिवदेव । ९ योतिरयेन दूरान्तरितः। ९० सर्वत्र सन्दिग्धानेकान्तिर्ते 
सत्याह । ११ कार्॑द्रव्यान्तरप्रादुभोवे समुपजायमानलक्षणाः। १२ अदं सख्यं 
दुःखील्यादिवददंशब्दवान्‌ श्लयदंकारेण विभक्तस्य रदितस्य शब्दस्य हणात्‌ । 
१३ सन्दिग्धानैकान्तिकतरे सलाद । १४ हेतोरसिद्धत्वपरिहारा्थेमिदम्‌ । १५ दिंगा- 
काश्चकाडादि सर्वगतं परमते शब्दस्य दिकालविशेषगुगत्वे शब्द एव॒ तयोस्द्धावे 
लिङ्गं स्यादिति भावः| १६ अविश्चेषः एकत्वम्‌ । १७ पटेन व्यभिचारपरि- 
हाराथम्‌ । १८ परमाणुभिग्येभिचारपरिष्टार्थम्‌ । १९स गुणः चशब्दः + 
२० नि्यत्वमतिद्धमिल्युक्ते सत्याह । २९१ अभावेन वा व्यभिचारपरिदाराथैम्‌ 3 
२२ घटेन भ्यभिचारपरिदाराथैम्‌ । २३ भसिद्धतवे स्याह । २४ गुणेन व्यभिचार 
परिहारा युणक्स्वमिति विशेषणं गुणानां निगणस्वात्‌ । २५ समवायेनामावेन वा 
गम्यभिचारपरिदाराथेम्‌ । 


९५५० प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


अत्र प्रतिधिधीयते । शब्दानां . सामान्येनाधितत्वं किमतः 
साध्यते, निव्येकामूतेबिभुद्रव्याधितत्वं वा? परथमपश्च सिद्धसा- 
ध्यता; तेषां पुंद्रखकाययैतया तदाधितत्वाभ्युर्पेगमात्‌ । द्वितीयपस्से 
तु सन्विग्धविपंक्षव्याच्रततिकत्वेनानेकान्तिको देवैः; तथाभूतसा- 
५ ध्यान्वितत्वेनास्य कचिद्ध्टान्तेऽप्रसिद्धेः । परतिषिध्यमानक्मभा- 
वत्वे सत्यपि च अरतिषिध्यमानद्रव्यभावत्वमसिद्धम्‌; द्रव्यत्वा- 
च्छब्दस्य । तथा हि-द्रव्यं खब्दः, स्पदा।द्पत्वमदच्वपरिमाण- 
संख्यासंयोगगुणाश्चयत्वात्‌ , यदयदेवविधं तत्तद्रव्यम्‌ यथा वद्‌रा- 
मटक बिस्वादि, तथा चायं शब्दः, तस्माद्रव्यम्‌। ` 


१० तत्र न तावर्स्पर्ीश्रयत्वमस्यासिद्धम्‌ ; तथाहि -स्परीवाञ्छन्दः 
खखम्बद्धाथौन्तराभिघातहेतत्वात्‌ मुद्धसादिवत्‌ । सुप्रतीतो हि 
कसपाव्यादिध्वानाभिसम्बन्धेन भ्रो्ादययभिघातस्तत्कायैस्य वाधि- 
यादेः प्रतीतेः । स चास्याऽस्पशेवच्वे न स्यात्‌। न ह्यस्परवता 
काटादिनाभिसम्बन्धेऽसो दष्टः! न च राब्दसदचरितेन वायुना 

१९५ तदभिघातः इव्यभिधातव्यम्‌; रब्दाभिसम्बन्धान्वयव्यतिरेका- 
चुविधायित्वात्तस्य, तथाभूतेपि तदभिधातेऽन्यस्यैव हेतुकल्पने 
तत्रापि कः समाश्वासः? शक्यं हि वक्तम्‌-न वायवादयभिसम्वब- 
न्धात्तद्भिघधातः किन्त्वन्येन, इत्यनव स्थानं हेतूनाम्‌ । गुणत्वेनास्य 
निर्गणत्वार्स्परोभावत्तदभिघाताहेतुत्वे चक्रकप्रसङ्गः-- गुणत्वं 

२० दयद्रव्यत्ते, तदप्यस्परोवत्वे, तदपि गुणत्वे इति । स्पशंवताथैना- 
भिहन्यमानत्वाञ्च स्परौवानसो । न चनेन'भिहन्यमानत्वमस्यासि- 
दम्‌; घरतिवातभित्य।दिभिः शब्दस्याभिहन्यमानतया सकटख्जन- 
साक्षिक््वत्‌ मूतंन चापुत्तस्याविरोघेनाऽप्रतिघाताद्गगनभिच्या- 
दिवत्‌ । तन्नास्य स्पदाोश्रयत्वमसिद्धम्‌ । 


2२५ नाप्यल्पमदच्वपरिमाणाध्रयर्त्वम्‌; अस्पमहच्वपती ति विषयत्वा- 
द्रदरादिवत्‌ । नयु च “अल्पः शाब्दो मन्दः" इव्यादिपतीत्या मन्द्‌- 








१ गुणत्वादिति हेतोः । २ इति विक्ेष्णम्‌ । ३ अतोनुमानान्नभसो द्रन्यसिदि- 
रःश्रयमात्रस्यैव सिद्धिप्रसङ्गाव्‌ । ४ नानाम्‌ । ५ विपक्षः अनित्यानेकमूत्तीऽियु- 
दरव्याथितम्‌ । & रूपादयो दृष्टन्तभूता अनित्यादिविशिष्टपक्षे वर्सन्तेऽतोऽयमपि हेतु- 
स्तादे पक्षे बत्तेते अन्यादृञ्चे वेति सन्दिग्ध; । ७ गुणत्वात्‌ । ८ निलेकम्याप्याभ्रया- 
त्रितस्वे साध्यविकलो इृष्टन्तो रूपादीनां तदिपरीताश्रयारितत्वात्‌। ९तेचते 
गुणाश्च । १० भनिर्वेचनीयेन। > आदौ यस्प्रतिपादितं तदेवान्ते स्मादिति 
चक्रकदोष इति भावः १२ सन्दिरधानैकान्तिकत्वे ष्दम्‌। २६३ स्परवद्धिः । 
१४ असिद्धमिति संनन्धः । १५८ शब्दस्य । १६ अश्पर्वमहस्वपरिमाणम्‌ । 


सू° ४।१० ] अकराचद्रव्यविचारः ५५१ 


त्वमेव धमां ग्यते, (महान्‌ पडुस्तीवः' इत्यादिप्रतीत्या च तीव- 
त्वम्‌ › न पुनः परिमाणमियत्तानव धारणात्‌ । नहि “अयं महा- 
ञ्छब्द्‌ः' इति व्यवस्यन्‌ (इयान्‌ इद्यवधारयति, यथा द्रव्याणि बद्‌- 
रामलकबित्वादीनि । मन्दतीवता चावान्तरो जातिविदेषो गुण- 
चरात्तत्वा~छन्दृत्ववत्‌ ; तद्प्यपेशरम्‌; यतः कथ शाब्दस्य गुणत्व ५ 
7सद्ध यतस्तदृत्तित्वान्मन्द्त्वादेजाति विद्धेषत्वं सिद्धयेत्‌ ? अद्रव्य- 
त्वाञ्चेत्‌; तदपि कथम्‌ ? अस्पमहत्वपरिमाणानधिकरणत्धाश्चेत्‌; 
तदपि कुतः ? गुणत्वात्‌; चक्रकप्रसङ्ः । 


द्रव्यान्तरवदियत्तानवधारणाच्चेत्‌; न; वायुनानेकीन्तात्‌ । न 
खद्दर विल्ववद्रादेरिव वायोरियत्तावधार्यते । बवौयोरप्रत्यक्चस्वा- १० 
दियत्ता सत्यपि नावधायते, न शब्दस्य विर्पैयेयात्‌ इव्यप्य- 


युक्तम्‌; गुणगुणिनोः कथश्चिदेकत्वे गुणप्रतिभसे गुणिनोपि 
परतिभाससम्भवात्‌ । वायुगतस्पर विरोषस्येवाध्यक्षत्वाभ्युपगमे 


च “स्पशात्र रीतः खरो वाः इति प्रतीतिः स्यान्न वायुरिति । न 


खद्दर रूपावभासिनि प्रत्यये सोवभासते । स्पराविश्ेषपरिणामस्येव १५ 
च वायुत्वात्कथं नास्य प्रत्यक्षत्वम्‌ ? 


इयत्ता चेय यदि प॑रिमाणारदृन्य; क थमन्यस्यानवधारणेऽन्यैस्या- 
भावः? न खद्दर घरनवधारण परटाभावो युक्तः । परिमाणं चेत्‌; 
तर्हिं !इयत्तानवघारणात्परिमाणं नास्ति' इयत "परिमाणं नास्ति 
परिमाणानवधारणात्‌' इव्यतावदेवोक्तं स्यात्‌ । अल्पत्वमहस्व-२० 
प्रलययतस्तत्परिमाणावघारणे च कथं तदनवधारणं नामामलख- 

दावपि तत्प्रसङ्गात्‌ ? मन्दतीवताभिसम्बन्धात्तत्प्रययसम्भवे 
च मन्दवाटिनि नर्मदानीरे (अर्पमेतत्‌' तीचवाहिनि च कुट्यजले 


१ इयन्ति अवधारयति जनः । २ तीत्रत्व मन्दत्वं च परिमाणविश्चेषोऽस्त्वि्युक्ते 
सलाद । ३ चखब्दे। ४ चक्रकपरिहदाराय गुणत्वादिति देतुस्रे इयत्तानवधारणादिति 
हेतु योजयति परः ॥ ^+ अद्यत्वमदच्वपरिमाणाधिकरणत्वेपि वायोरियत्ता नावधार्यते 
इति भावः। ६ अनैकान्तिकलं देतोः परिहदरन्नाद । ७ प्रयक्चत्वात्‌। ८ श्यत्तावायोः + 
९ प्रदेशमेदाभावात्‌। १० ततश्च वायुगतस्य सपर्य प्रदक्षत्वाद्वाय)रपि भ्रतयक्षत्वं 
स्यात्‌ , तथा च वायोर प्रलक्षतवं वक्तमरक्यं तव परस्य । ११ न वायुः शीतः खरो वेति 
प्रतीतिः । १२ सूपीवयुः। १३ तथा च वायोरमवः खात्‌ । १४ कथच्िदेक- 
त्वेन । १५ त्वगिन्द्रियग्राह्यत्वम्‌ । १६ इयत्ताया अनवधारणे दाग्दस्यादपत्वमहस्व- 
परिमाणस्याभावः शत्यासिन्पक्षे दूषणान्तरम्‌ । १७ इयत्ता परिमाणाद्धिज्नाभिन्ना वेति 
विकल्पद्यम्‌ । १८ ध्यत्तालक्षणस्य । १९ परिमाणलक्षणस्य । २० अन्येति विकट्पे । 
२९१ दविवीयपक्षे। २२ प्रेणाङ्गीक्रियमणे । २६३ जलम्‌ । २४ अस्पा सरित कुल्या । 
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(मदेत॑त्‌” इति पत्ययः स्यात्‌ । नं चैवम्‌ । तस्मान्न मन्दतीबता- 
निबन्धंनोयं प्रत्ययः, अपि त्वटपमहस्वपरिमाणनिवन्धनः, अन्यथा 
बरदरामरकाद्‌ावपि तन्निवन्धनोसौ न स्यात्‌ । बद्रादीनां दव्य 
त्वेन तत्परिमाणसम्भवात्तरस्यं तन्निवन्धनत्वे हाब्देप्यत पवासौ 

५५ तन्निबन्धनोस्तु विरोर्षाभावात्‌ । कार्णँगतस्य चास्पमहस्वपरि- 
मार्णस्य रंम्दे उपचारात्तथा प्रत्यये बद रादावप्यसौ तथानुष- 
ज्येत { तन्नाद्पमहदच्वपरिमाणाश्रयत्वमप्यस्यासिद्धम्‌ । 


नापि सङ्ख्याश्चरयत्वम्‌ , "एकः राब्दो दौ शाष्वौ बहवः शाब्दाः" 
इति संख्यावच्वप्रतीतेधेखादिवत्‌। अथोपचाराच्छब्दे संख्याव- 
१० च्वप्रतीतिः, नयु किं कारणगता, बिषयगता वा शब्दे संख्योप- 
चर्यत ? कारणगता चेत्‌; किं समवायिकारणगता, कारणमाव- 
गता वा? आद्यपक्ष “एकः राब्द्‌ः' इति सर्वदा व्यपदेद्राप्रसङ्गस्त- 
स्येकत्वात्‌ । द्वि तीयपश्चे तु “वहवः राब्दाः' इति व्यपदेशः स्यात्तस्य 
बहुत्वात्‌ । विषयसंख्योपचरे तु गगनाकादाव्योमादिदाब्दा बहु- 
१५ व्यपदेश्भाजो न स्युगेगनलक्षणविषयस्थैकत्वात्‌ । पभ्वीदीनां, च 
बहुत्वात्‌ “एको गोशब्दः" इति खभेपि दुभंम्‌ । यथाऽविरोध 
संख्थो पचारः; इत्यप्ययुक्तम्‌ ; खयं संख्यावर्वमन्तरेणाविरोधाऽ- 
सम्मवात्‌। 


किञ्च, विरपैरीतोपलम्मस्य बाधकस्य सद्धावे सत्युपचारकट्पना 

२० स्यात्‌, न चाञ्ित्वरहितपुरषस्येवैकत्वादिसं ख्यारहितस्य राब्द्‌- 

स्योपलम्भोस्तीति कथमुपचारकट्पना ? तथपि तत्कल्पने अनुप- 
चरितमेव न किञ्ित्स्यात्‌ । तन्न संख्याश्चयत्वमप्यसिद्धम्‌ । 


नापि संयोगांश्र्यत्वम्‌; वाय्वादिनाभिहन्यमानत्वात्‌ , पांश्वादि- 
चत्‌ । संयुक्ता पव हि पांश्वादयो वायुनान्येन वाऽभिहन्यमाना 
२५ दृष्टाः । तेनं तदभिघातश् देवदत्तं पत्यागच्छतः प्रतिवातेन प्रति- 








१ 


१ जलम्‌ । २ मवतिवल्युक्ते सत्यादाचायेः । इ अल्पत्वमदसरक्षणः ॥ ४ बद- 
-रादिष्वस्पत्वमद्वप्रत्ययस्य । ५ अरपत्वमदहच्वप्रलययः । ६ द्रव्यत्वे नार्पत्वमष्टस्वपरि- 
-माणससम्मवस्य । ७ शब्दस्य कारणमाकाश्चम्‌। ८ द्रव्यस्य । म कायेरूपे। 
१० तास्वादिभर्यादिकारणमान्रस्य । ११ विषयः=छब्दस्य बाच्यः। १२ बार्दिगभू- 
-रदिमवारिवाणाख्यस्वगौणां मदहणमादि शब्देन । १३ किन्तु गोश्चब्दा बहवो भवेयुरिति 
भावः; नतु मोश्चब्दो बहुप्रकारः। १४ एकसिन्धटे एकः शब्द इत्यादिवद्‌ । 
१५ पद्रायोनाम्‌ । १६ शब्दरष्षुणाथानाम्‌ । १७ असंख्यावस्वस् । १८ एकत्वादि- 
-संख्यारहितस्योपलम्मामावेपि । १९ संयोगो गुणः । २० छम्दस्य । २१ सन्दिरषत्वे 
सत्वाह । २२ साधनमसिद्वमित्युक्ते सत्याह । २२ छब्दस्य । 
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निवत्तेना्पाभ्वादिवदेवाच॑सीयते, तद॑प्यन्यदिगवस्थितेसै श्रव- 
न्‌ । नय ८ 7 प्रयागच्छन्तस्तेन न 
च. तंषा तेन सयामो निगुणत्वाहणानाम्‌ ; तन्न; तद्धतो दरव्यस्यै- 
वानेन प्रतिनिवत्तनात्‌ , केर्वखानां तेषां निष्कियत्वेनागमननिव- 
तेनायोगात्‌ । वतः सिद्धं गुणवच्वा द्रव्यत्वं राब्दस्य । ५ 


क्रियावच्चाञ्च वाणादिवत्‌। निष्क्रियत्वे तस्य श्नोत्रेणःऽश्रहणम- 
नभिसलम्बन्धात्‌ । तथापि ग्रहणे ्रोत्रस्यापराप्यक्रारित्वं स्यात्‌ । 
तथा च, -प्राप्यकारि चश्छुबाह्यन्द्ियत्वासमिन्दियवत्‌' इत्यस्याने- 
कान्तिकत्वम्‌ । सस्वन्धकस्पने रोचरं वा राब्दोत्पत्ति्डिशं ग्वा 
राब्देनाभिसम्बध्येत, शब्दो वा खोत्पत्तिदेशादागत्य ोतेणाभिस- १० 
म्बध्येत ? न तावद्धमाधमौभ्यां संस्कृतकणशष्कुल्यवरुदधनभोदेरा- 
लक्षणश्रो्रस्य शब्दोत्पत्तिदेशो गतिः; तथा प्रतीत्यभावात्‌ , निष्कि- 
यत्वाच्च । गतो वा विवक्षितशब्दाभ्व॑राखवर्सिनामर्थरब्दानामपि 
ग्रहणप्रसङ्गः; सभ्चन्धाविदेपात्‌ । अञुवातपरतिवाततियग्वातेधुं 
्रतिपत्त्यपतिपत्तीषत्प्रतिपत्तिसेदाभावश्च, भो्रस्य गच्छतस्तत्छृ- १५ 
तोपकाराद्थोगात्‌ । नापि शाब्दस्य श्रो्पदेशागमनम्‌; निष्किय- 
त्वोपगर्मत्‌ । आगमने वा सश्ियैत्वम्‌ । 


नत नादय एवाकाशतच्छह्ुमुखसंयोगेष्वरंडिः समवाय्यसम- 
वायिनिमित्तकारणाजातः शाब्दः श्रोेणागत्य सम्बध्यते येनायं 
दोषः, अपि तु वीचीतरङ्गन्यायेनापरापर एवाकारारब्दौदिलक्ष- २० 
णात्‌ समवाय्यसमवायिनि पित्तकारणा्ातः तेनामिसम्बध्यते; 
तदप्यसमीचीनम्‌ ; स्वैत्र क्रियोच्छेदानुषङ्गात्‌ । 'वाणादयोपि हि 
पूवेपूवैसमानजातीयलघ्षणप्रभवा छक्ष्यप्रदेशव्यापिनो न पुन॑स्ते 
एवः इति कस्पयितु दाक्यत्वात्‌। त्र प्रत्यभिक्ञानान्नित्यत्वसिद्धेनवं 
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१ निश्चीयते। २ न चेदमसिद्धम्‌ । ३ पुरुषेणावसीयते। ४ अनेकान्तिक- 
दे तुमुद्धावयति परः । ५ द्रव्यरदहितानाम्‌। £ व्यभिचारो नासि प्रतिनिवर्तै- 
नादिलयस्य देतो्ैतः । ७ शब्दस्य । ८ तास्वादिकम्‌ । ९ निष्करियत्वमसिद्ध- 
मिलया । १० अन्तराल भेयादिशब्दे।! १९१ विवक्षितानां नरादिश्ञब्दानाम्‌। 
२२ भोत्रेण। १३ सत्यु । १९४ शब्दोत्प्तिदें प्रति। १५ भादिना अनुप- 
कारेषदुपकारग्रदणम्‌ । १६ परेण । १७ तथा च द्रव्यं शब्द इत्यायातम्‌ 
शब्दः क्रियावान्पूरवेदेशवययागेन देशान्तरे समुपरूभ्यमानस्वाव्‌ , यदित्थं तदित्थं यथा 
बाणादि, न चेदमसिदध वक्तमुखप्रदेशत्यागेन भोत्रप्रदेशे समुपरभ्यमानत्वात्‌ । 
८ भादिनानुकूलवातादिष्ः । १९ आदिना ईश्वरादिमहः । २० अन्यः शब्दः! 
२१ प्रथममुक्ताः। 
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कल्यना चेत्‌; नन्विदं प्रत्यभिक्षानं शाब्देपि समानम्‌ “उपाध्योयोक्तं 
णोमि शिष्योक्तं वा श्छणोमिः इति प्रतीतेः । 


नयु पत्यभिश्ञानस्य भंवदशोने ददरौनस्मरणकारणकत्वादश्र च 
तदभावात्कथ तदुत्पत्तिः ? न ख्टुपाध्यायोक्ते शब्दे ई्नवत्सरणं 
५ भवति अस्य॒, षद्‌ र॑नाद्याहितसंस्कारभ्रबोधनिवन्यनत्वात्‌ । न 
च कारणाभावे कायं भवत्यतिग्रसज्ग। ; इत्यप्यनुपपन्नम्‌ ; सम्ब- 
न्धिर्तोप्रतिपत्तिद्रारे्णीनेकत्वस्य प्रतीतेः। सम्बन्धितायां च ददन- 
स्सरणयोः सद्धावसम्भवात्मत्यभिज्ञानस्योत्पत्तिरविरुद्धा। तथाहि- 


प्रत्यक्नानुपंलम्भतोऽचुमानतो वा तत्का्य॑तया तत्संवन्धिनं शब्दं 

१० पतिपदयदानीं तैर्स्खरत्युपलम्भोद्धूतं भव्यभिक्ञानं तत्सम्बन्धितया 
तं परतिपद्मानमेकत्वविशिष्रमेव परतिपद्ंते, अन्यथा 'उपाध्या- 
योक्तं श्णोमि' इति भ्रतीतिनै स्यात्‌ , किन्तु "ट यतनं तत्सदो 
हाब्दान्तरं श्णोमिः इति प्रतीतिः स्यात्‌ । वीचीतरङ्गन्यायेन 
तदुत्पत्ति्थान्रेव निषेत्स्यते । 


१५ यदि पुनद्धनपुनजीतनखकेशादिवत्सदशापरापरोत्पत्तिनिव- 
स्धनयेतत्पत्यभिक्ञानं न कालान्तर स्थायित्वनिचन्धनम्‌; तद्राणा- 
दावपि समार्वम्‌ । न समानमत बाधकसद्भावात्‌ त्था कल्पना, 
नान्यन्न विपयैयांत्‌ । नन्धजर प्रत्यक्षम्‌, अनुमानं वा बाधकं 
कस्प्येत ? परत्यक्षं चेत्‌; किमेकत्वबिषयम्‌, क्षणिकत्वविषयं वा ? 

२० न तावदेकत्वविषयम्‌; समविषयत्वेन तद्करूटत्वात्‌ । नापि 
श्चणिकत्वविषयम्‌ ; चाब्देऽन्यज वा तंस्य विवाद्गोचरार्पन्नत्वार । 
नाप्यनुमानम्‌; घत्यभिज्ञानं हि मानसप्रलयश्चं भवन्मते तस्य कथ- 
मनुमानं बाधकम्‌ ? प्रत्यक्षमेव हि बाधकम्‌ आमताग्राद्येकैडशाखा- 
प्रभवत्वाजचुमानस्य, न पुनस्तदचुमान त्यक्तस्य । अथाध्य्चा- 





१ पूर्ेश्षणे । २ उत्तरक्षणे । ३ अदं गुः । ४ एकत्वम्रादिणः । ५ जनमते । 
& भरोत्रेन्दरिययज्ञानवत्‌ । ७ धयमुपाध्यायोक्तः शब्द इति । ८ मया यः शब्दः श्रूयते 
स उपाध्यायेनोक्त इति । ९ अन्वयब्यतिरेकतः । १० शरयमाणम्‌ । ११ उपाध्याय- 
सम्बन्धित्वेन तस्य छब्दस्य । १२ दरनस्मृतिप्रमवम्‌। १३ तेन उपाध्यायोक्तेन 
छब्देन १ १४ व्यजनानिल्वव्‌ । १५ न चवम्‌ । १६ तथा च्धेषायोर्ना 
क्षणिकष्वप्रसङ्गास्सोगतमतसिद्धिः स्यात्‌ । १७ छष्दे । १८ क्षणिकत्वेन । १९ नेमे 
ते बाणादय इत्यत्र बाधकाभावात्‌ । २० छब्दाक्षणिकत्वग्रत्यजिशाने । २१ प्रयभि- 
शानस्यै कविषयतवं प्रतयक्षस्यप्ये कविषयत्वम्‌ । २२ तेन=पल्यभिश्चानेन । २३ क्षणिक- 
त्वविषयस्य प्लक्षस्य । २४ भसिद्धत्वादिति भावः । २५ वैश्चेषिकमते। २६ पक्रा 
न्येतानि फकानि पङ््ञाखाप्रभवस्वादिल्यनुमान खाऽऽमताग्माहि प्रलयं बाधकम्‌ । 
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भासत्वादस्यायुमानं बाधकम्‌, यथा स्थिरचन्द्राकभ विज्ञानस्य 
देदान्तरप्राप्तिलिङ्गजनित गदयञुमानम्‌,; कथं पुनरस्याध्यक्षाभासख- 
त्वम्‌ ? अनुमानेन बाधनात्‌, अनेनानुमानस्य .बाघनादनुमाना- 
भासता किन्न स्यात्‌ ? अथायुमानबाधितविषयत्वान्नेदमयुमानस्य 


= 

वाघकम्‌; अनुमानमप्येतद्वाधितबिषयत्वान्नास्य बाधकं स्यात्‌ । न ५ 
च तदुमानमस्ति। 

नन्विदमस्ति-क्षणिकः शब्दो ऽस्मद्‌एदिपव्यस॑स्वे सति विभुद्व्य- 
८ पपशतयुलच्त त्‌ सुखादिवत्‌ । सत्यमस्ति, किन्तैकराखाप्रभव- 
त्ववदेतत्साधनं रत्यभिज्ञाप्रत्यक्षबाधितकंमं निर्देशानन्तरं युक्त 
त्वान्न साध्यसिद्धिनिबन्धनम्‌ । विभुद्रव्यविशोषगुणत्वं चासिद्धम्‌; १० 
राब्दस्य द्रव्यत्वप्रसाधनात्‌ । धमोदिना व्यभिचारश्; अस्य विथु- 
दव्यविरोषगुणत्वेपि क्षणिक्रैत्वाभावात्‌ । तस्यापि पक्षीकररणाद्‌- 
व्यभिचारे न कथिद्धेतुव्यभिचारी, स्वैत्र व्यभिचारविषयस्य 
पश्षीकरणात्‌ । 'अस्दादिप्रल्यक्चत्वे सति इति च विरोषणमर्नर्थ- 
कम्‌; व्यवच्ेदयांभावात्‌ । धमोदेश्च क्षणिकत्वे स्रोत्पत्तिसमया- १५ 

नन्तरमेव विनष्टत्वात्ततो जन्मान्तरे फलं न स्यात्‌। 

शव्ाच्छन्दोत्पत्तिवद्धमोदेधंमोदयुत्पत्तिः; इत्यप्ययुक्तम्‌ ; त था- 
भ्युपमाभावात्‌, तद्धदपरापरतत्कार्योव्पत्तिप्र्सङ्गाचं ! "परस्थाय- 
कूलेष्वेनुकूलाभिभंनजनितोभिलाषः अभिरषितुरंधौभिसुखक्ियो- 
कारण्मैत्मविरोषैशुणमाराधोति अयुकूलेष्वयुकू्‌खाभिमानजनि- २० 








१ अब्दैकत्वविषयस्याध्यक्षसय । २ शब्दस्य श्षणिकत्वस्ताधकेन । ३ पतेन 
मानसप्रलयक्षेण । ४ शछब्दक्षणिकत्वानुमानम्‌। ५ परममदहापरिमाणेन व्यभिचार 
परिहाराथैमिदं विशेषणम्‌ । & विभु जआकाञ्चमात्मा च। ७ वटादिगतरूपादिना 
ग्य॒भिचारनिरासार्थ विद्ेषेति। ८ उपासे । ९ कर्मन्प्रतिश्चा ॥ १० प्रलयभिज्ञाप्रलक्षेण 
पूर्वं शम्दस्याक्षणिकत्वं साधितं यतः । १२१ विथुद्रन्यविशेषयुणत्वादिघयेवोच्यमाने ॥ 
१२ क्षणिकत्वं साध्यम्‌ । १२ अनेकान्तपरिहाराय, पक्षान्तःपातित्वाद्धमोदेः श्चणि- 
कत्वमायातमिति भावः । १४ व्यवच्छेधफलरं दि विन्चेषणमिति वचनात्‌ । १५ अस~ 
दादिपरलयक्षस्वे सतीति विशेषणेन किलासदाचऽप्रलक्षो षमौदिव्येवच्छेयः;, तस्यापि 
पक्षीकरणे व्यवच्छेद्यमस्य विजञेषणस्य नास्तीति भावः, सर्वषां पक्षीकरणाद्धिञेषणेन 
परिहरणीयस्याभावात्‌ । १६ प्रेण । १७ धमीधमैयोः क्षणिकत्वे । १८ अस्तु, न 
चैवम्‌, न खड धर्माधुस्पत्तिवदपरापरवनितायङ्गाुत्पत्तिः प्रतीयते । १९ प्रङ्ृतसताध्ये 
देत्वन्तरमिदम्‌। २० अनुष्ठातुर्व्चेषिकस्य । २१ इञ्यायागादिपूजादिषु धर्मोत्ादन~ 
कारणभूतेषु । २२ धर्मजनकत्वेन । २३ इमान्यनुकूलनीत्यभिमानस्तेन जनितः ॥ 
२४ अर्थ-स्रकुचन्दनादिकं भरति! २५ त्रिया=कायम्‌ । २६ उच्चरजन्मनि ॥ 
२७ धर्मरक्षणं शृ्टन्तपक्षे अ्रयद्ृलक्षण च । २८ उत्पादयति, साधयति ॥ 


५५६ परमेयकमरमात्तेण्डे [ ४, विषयपरि० 


ताभिराषत्वात्‌ “आत्मनोर्जकेष्वजङ्कलाभिमानजनिताभिलाष- 

वत्‌ इत्यस्य च विरोधः, यस्ाय्योऽसो परस्य एषर्० एला 

भिमानजनिताभिखाषजनित आत्मविक्ोषशुणो नासावभिरषितु- 

रथोभिसुखक्रियाकारणम्‌, रतत्समानस्य तत्कारणत्वात्‌, यश्च 
५ तक्त्ियाकारणं नासो यथोक्तायिलाषजनित इति । 

“इच्छाद्वेष निमित्तो परवत्तंक निवत्तंको धर्माधर्मौ, अव्यवधानेन 
दहितादितविर्षथग्रा्तिपरिहारहेतोः कर्मणः स्मरणस्वे सत्यात्म- 
विरोषगुणत्वांव “ परवर्तक निव सेकप्रयज्ञवत्‌' इर्य॑त्र ठेतोरव्यभिर्वी- 
र्य-जन्मान्तरफलोद्ययो धम धैमयोः अव्यवधानेन हिताहित- 

१० विषयगप्रात्तिपरिहार्हेतोः कर्मणः कारणत्वे खत्यात्मविशेषगुणत्वे- 
पीच्छाद्वेषजनितत्वाभावात्‌ । ततः शब्दाच्छब्दोत्प्तिवद्धमदे- 
धमोदयुत्पस्यभावात्‌ । क्षणिकत्वे चातो जन्मान्तरे फलासस्भ- 


वादश्षणिकस्वं तस्याभ्युपगन्तव्यमित्यनेनानेकान्पि्ो हेतः । 
अंथास्मदादिप्रलयक्षत्व विशेषणविशिष्टस्य विभुद्रव्यविरोषशुण- 
१५ त्वस्था्सम्भवान्न व्यभि्चीरः । ननु मा भृच्यभिचारः; तथापि 
साकल्येन हेतो विव्॑षाद्चाच्स्यसिद्धिः । विपश्चविरुद्धं हि विद्येषणं 
ततो हेतुं निवत्तंयति । यथा सहे तुकैत्वमहेतुरकैत्वविरुद्धं ततः 


~~~ =-= ~-~~-~~~--+-~ 


१ सामान्यं हद ब्रुवतां दोषाभावात्‌ । २ जीवस्य स्वस्यवा। ३ वस्रादिषु छक्ू- 
चन्दनादिषु च । ४ अनुमानस्य । ५ धमोदेषेमौचुत्पत्तौ स्याम्‌ । & धर्मक्षणः । 
७ अनुष्ठातुवशेषिकस्य । ८ परापरोत्पस्या तसादन्यत्वात्‌। ९ अन्त्यो धर्मैः। 
१० इच्छद्वेषो निमित्तं कारणं ययोषमौधर्सयोरिति भावः । १२१ कायस्य निष्पादका- 
निष्पादको । १२ कारणत्वादिव्युच्यमाने चक्षुरादिना व्यभिचारस्तजिवृच्यथैमात- 
बिशेषगुणत्वादिव्युक्तम्‌ , तावत्युक्ते सुखादिनानेकान्तस्तत्परिदारा्थं कर्मणः कारणत्वे 
सतीति विश्चेषणम्‌ , तावल्युक्ते बुच्यादिनानेकान्तस्तभिरासार्थ हिताहिवविषयप्रा्ि- 
परिदारहेतोरित्युपात्तम्‌, तावत्युक्ते इच्छद्रेषाभ्यामनेकान्तस्तज्निरासाथमग्यवधानेनेति 
विशेषणमुपादीयते । १३ धमाद्धितविषयमप्राघ्यहितविषयपरिदारौ मवतः, अधमौददित- 
विषयप्राधिदितविषयपरिद्ारो स्त इति सम्बन्धः । १४ धमीधर्मयोः। १५ अनुमाने । 
१६ धमौदेः क्षणिकत्वे । १७ पूर्वधमौषर्म॑सदृश्योः । १८ धमोदेः क्षणिकत्वे साध्ये । 
१९ धर्मादेः क्षणिकत्वामाबात्‌ । २० अस्रदादिमप्रल्चस्वे सतीति विच्चेषणं स्यक्त्वा 
तिमुद्रम्यविशेषगुणत्वादिलययं हेतुः । २१ व्यभिचारपरिद्ाराथैम्‌ । २२ साधनस्य । 
२३ ध्मीदो । २४ शब्दे यथा सम्भवस्तथा धर्मादौ नास्ति यतः \ २५ अक्षणिकाव्‌ । 
२६ कथम्‌ १ तथादि। २७ हेतोयिपक्षे इषि वारयति यत्तदेव देवुविश्ेषणम्‌ । 
२८ अनित्यः खछब्दः कादाचित्कत्वाद्‌. धृटवदित्युक्ते खननोत्सेचनादिना कादाचित्केन 
नभसानेकान्तिकत्वम्‌ , तद्यगच्छेदार्थ॑सदेवुकते सति कादाचित्कः्वादिति साधनं 
भ्रयोक्तव्यम्‌ । २९ विश्चेषणम्‌ + ३० भदेतुकमू-भाकादयादि । 
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कादाचित्कत्वेम्‌ । न चसदादिपव्यक्षत्वमक्षणिकत्वविरुदम्‌; 
अक्षणिकेष्वपि सामान्यादिषु भावत्‌ । ततो यथासदादिषयक्षा 
अपि केचित्प्रदीपादयो भावाः क्षणिकाः सामान्यादयस्त्वक्षणि- 
कास्तथास्मदादिप्रतयक्षा अपि विभुद्रव्यविरोषगुणाः कैचित्कष- 
णि्काः केचिदक्षणिका भविष्यन्तिः इति सन्दिग्धो व्यतिरेकः । ५ 
अथाक्षणिके कचिद्‌ स्मदादिभत्यक्षत्वविरेषणतिशिष्टस्य विभुद्रव्य- 
वि-~पुपारप्ट दर्शनात्ततो व्याचृत्तिसिद्धिः; न; भवदीयादश्चनस्य 
साकल्येन भावाभावाप्रसाधकत्वात्‌, अन्यथा" पररोकादेररप्य- 
भावायुषज्ग॑ः । स्वस्यादौनं चासिद्धम्‌; सतोऽपि निश्ेतुम- 
राक्यत्वात्‌ । 


विपच ऽ्ददीनमेत्राद्यौवत्तिसिद्धो- 


““यद्धेदाध्ययनं किञ्ित्तद्ध्ययनपूवैकम्‌ । 
वेदाप्ययनवाच्यत्वादधुनाध्ययनं यथा ॥"" 


[ मी० श्छो० प° ९४९ | 


इर््यस्यापि 
इर्वस्यापि गमकत्वप्रसेज्गः। न खलु वेदाभ्ययनमतदध्ययन-१५ 
पूवकं प्वरपूवै क 
पूवैक ट्टम्‌ । तथा चास्यानादित्वसिद्धेरीश्वरपूवे कल्वेन प्रामाण्यं 


न सौत्‌।न च छतकंत्वादावप्ययं दोषः समानः; तत्न विपक्षे 
हेतोः; सद्धाववाधकप्रमाणसम्भवात्‌ । 


१० 


धमौदेश्चास्मदायप्रत्यक्षत्वे “देवदत्त प्त्युपसर्पन्तः पश्वादयो 
देट्९ य्‌ स्त प्रत्युपसर्पणवचाद्वख्ादिवत्‌" इयनुमानं न २० 
स्यात्‌; व्याप्ेरंदणात्‌ । मानसप्रव्यक्चेण व्यासिग्रहणे सिद्धं धमा. 


देरस्मदादिग्रत्यक्त्वम्‌। अथ 'वादयन्द्रियेणास्सदादि प्रत्यक्षत सति" 








१ हेतुं निवर्तयति । र अस्रदादिभ्रलक्षत्वविज्ञेषणस्व । र पदाथः 1 ४ सुखा- 
दयः । ५ धमीदयः । £ हेतो्विंपक्षायावृत्ति; । ७ धर्मादौ । ८ आदिना परमाण्वा- 
दश्च । ९ भवदीयादरीनस्य परलोकादो सद्धावाविशेषाच्‌ , तथा च चावीकमतप्रसङ्गः । 
१० नरस्य । १९१ सवेषां हेतोर्विपक्षेऽदशेनं विदयते तथापि तस्य । १२ सर्वेषां 
आणिनां अरदणाभाबाव्‌, अन्यथाऽशेषकत्वप्रसङ्गः । १३ अक्षणिके । १४ अदशैन- 
सामान्यात्‌ । १५ बिपक्षात्‌ । १६ अपीरुषेयत्वलक्षणसध्यस्य । १७ बवेदाध्य्‌. 
यनपूरवके छोकवचने विपक्षे हेतोरद दौ नमात्राद्धेतोरविपक्षादथावृत्तिसिद्धेः सद्भावात्‌ । 
१८ श्रकरैकत्वेन । १९ मवन्मते । २० हेतौ । २१ नित्ये गगनादौ, यत्कृतकं 
न मवति तदनिलयं न भवति यथां गगनमिति। २२ यचत्त प्रष्युपसपेणवन्तत्तदेवदत्त- 
गुणाङ्ृष्टमिति प्रलक्षेण धमोदेरप्रयक्षस्वात्‌ । २२ ततश्च धमौदिना व्यभिचारः 
ूर्ववदवस्य एव । २४ इति विशेषणेन ॥ 


५५८ भ्रमेयकमलमात्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


शति हेतर्विशेष्यते तदा साधनवेकैल्यं र्टान्तस्य, खखादेस्तथा 
भत्यश्चत्वाभावात्‌ । 


यदि च वीचीतरङ्गन्यायेन रौष्दोत्पत्तिरिष्यते तदा प्रथमतो 
वक्तुव्यापारदेर्केः शाब्दः प्रादुभेवति, अनेको वा? यद्येकः; कर्थं 
५ नानादेक्लानेकरत्न्प्२ः सङदिति चिन्त्यम्‌ । उद 
दिव्यापारजनितवाय्वाकादासंयोगानामसमवायिकारणानां सम- 
वायिकारेणस्य चाकाडास्य सर्वगतस्य भावात्‌ सकृत र्तस्य 


नाराब्दोत्पस्यविरी पै शब्स्थीरम्भकत्वायोगः। यथैवादः शाब्दो न 
हाब्देनारन्धस्तास्वाद्याकाशासंयोगदेवासमवायिकारणादुत्पत्तेः, 
९० तथा सवैदिककाब्द्‌ान्तराण्यंपि ताल्वादिव्यापारजनितवाय्वाकाद्रा- 
संयोगेभ्य एवासमवायिकारणेभ्यस्तदुत्पत्तिसम्भवात्‌ । तथाच 
“संयोगंदिभौगाच्छब्दाच दाब्दोत्पत्तिः'' [ वैरो० सु० २।२।३१ ] 

इति सिद्दान्तव्याघधौतः । 


अथ दाब्दान्तराणां प्रथमः शब्दो ऽसमवायिकारण तत्सदा 
१५ त्वात्‌ , अन्यथा तद्धिसदृश्ाब्दान्तरोत्पत्तिपरसङ्गो नियामकाभा- 
वात्‌ । नन्वेवं परथमस्यापि शाब्दस्य शब्दान्तरसदटशस्यान्यद्ाब्दाद्‌- 
समवायिकारणादुत्पत्तिः स्यात्‌ तस्याप्यपरपूर्वैशब्दा{८ ८।।लिह्दा- 
पत्तिः शाब्दसन्तानस्य स्यात्‌। यदि पुनः पथमः शाब्दः पतिनिय॑सः 
पतिनियताद <-व्यापारादेवोत्पन्नः खसदरशानि शब्दान्तराण्यार- 
२० मेत; तिं व्त्य्ल शाब्देनासमवायिकारणेन ? प्रतिनियतवक्त- 
व्यापारात्तजनितप्रतिनियतवाय्वाकारदासंयोगेभ्यश्च सददापरा- 
परदाब्दोत्पत्तिसम्भवात्‌ । तन्नेकः शाब्दः शब्दान्तयारम्भकः। 


नाप्यनेकः, तस्येकस्मात्ताव्वाद्याकाङासंयोगादुत्पच्यसम्भवात्‌। 

न चनेकस्ताल्वाद्याकादासंयोगः सङकूदेकस्य वक्तुः सम्भवति, 

२५ यलस्यैकत्वात्‌ । न च प्रयलमन्तरेण तास्वादिक्रियापूर्बको ऽन्य. 
तरकर्मजस्ताव्वाद्याकाशसंयोगः परसूते यतोऽनेकदाब्दः स्यात्‌ । 


अस्तु वा रत्तश्टक्तटः शब्योऽनेकः; तथाप्यसरो स्देदो शाब्दा 
न्तराण्यारभते, देशौन्तरे वा ? न तावत्स्देशो; देशान्तरे शब्दो- 


१ विभुद्रव्यविश्चेषयुणत्वादिव्ययम्‌ । २ बाद्यन्द्रियेण सुखादिवदिति इष्टन्तः प्रयक्षो 
न भवतीति मावः । ३ शब्दादेव । ४ स्वदिक्षः=सर्वगतः । ५ उपादानसेत्येः । 
६ अबन्मते । ७ प्रथमस्य । ८ शब्दान्तरं प्रति । ९ शष्दान्तरेणारब्भानि। १० शब्द 
स्यारम्मकत्वायोगे च । ११ भेरीदण्डयोः । १२ वंश्चादिविभागाव्‌ । १३ वेशेषरिकस्य 
तव । १४ प्रतिनियवरस्वरूपः विशिष्टः । १५ कटिपतेन । १६ न चेदमसिद्धम्‌ ॥ 
१७ तास्वादिषु । १८ ख्ो्पन्तिदेशे ताल्नादौ । १९ सख्ोत्पततिदेश्चादन्यदेशञेषु । 
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पल स्भाभावग्रसङ्गात्‌ । अथ देशान्तरे; तत्रापि किं तदेशे गत्वा, 
0 देशान्तरे तान्यसरौ जनयेत्‌ ? यदि सखदेशस्थ एव, 
॥ -तज्नकत्वग्रसङ्गः। अदृष्टमपि च शारीरदेशस्थ- 
व नीध्यान्तरवा तमात "ादयाकरषेण कुयात्‌ । तथा च 

धमाधर्मो खा्रवंसंयुक्ते आश्रयौन्तरे केमारमेते" | 1५4 
इत्यादिविरोघः । न च वीचीतरङ्गादावप्यप्रा्तका््देरत्वे सलया- 
रस्भरकत्वं दष्ट येनत्रापि तथा तत्कस्प्येताध्यक्षविरोधात्‌ { अथ 
तदेशे गत्वा; तदि सिद्धं शाब्दस्य क्रियावच्वं द्रव्यैत्वभरसाधकम्‌ । 

किथ्च, आकारागुणत्वे शब्दस्यास्मदादिप्रत्यक्षता न स्यादाकादा- 
स्यात्यन्तपरोक्षत्वात्‌; तथाहि-येऽल्यन्तपसोक्षगुणिगुणा न तेऽस्म- १० 
दादिभ्रव्यक्षाः यथा परमाणुरूपादयः, तथा च परेणाभ्युपगतः 
शब्द्‌ इति । न च वायुस्पशैन व्यभिचौरः; तस्य प्रलयश्चत्व- 
रसाधनात्‌। 

किञ्च, आकादागुणन्वेऽस्मदादिप्रलयक्षत्वे चास्यात्यन्तपरोश्चा- 
काङाविरोषगुणत्वायोगः । प्रयोगः-यदस्मदादिग्रव्यक्षं तन्नालयन्त- १५ 
परोक्षगुणिगुणः यथा घर रूपादयः, तथा च दाब्द्‌ इति । 

यथ्चोक्तम्‌-.सत्तासस्बरिधत्वात्‌? शति; तजर किं सखंरूपभूतया 
सत्तया सम्बन्धत्वं विवक्षितम्‌, अथोन्तरभूतयां वीं ? प्रथम- 
पक्षे सामान्धदिभिर्ववभिचारः; तेषां परतिषिध्यमानद्रव्यकम- 
भावत्वे सति तथाभूतया सत्तया सम्बन्धित्वेपि गुणव्वासिद्धेः । २० 
द्वितीयपक्चस्त्वयुक्तः; न हि शब्दादयः; खयमसन्त पवाथोन्तर- 
भूतया सत्तया सम्बभ्यमानाः सन्तो नामाश्वविषाणादेरपि 
तथाभावायुषङ्गात्‌ । भरतिषेर्स्यते चाथोन्तरभूतसत्तासम्बन्धे- 
नाथोनां सत्वमित्यलमतिप्रसङ्गेन । 

यञ्चोक्तम्‌-शष्यो द्रव्यं न भवय्येकद्रव्यस्वत्‌; तत्रैकद्रव्यत्वं २५ 
साधनमसिद्धम्‌; यतो गुणत्वे, गगने एवैकद्रव्ये समवायेन 
वर्तने च सिद्धे, तत्सिद्येत्‌, तच्चोक्तया रीत्याऽपास्तमिति कथ 
तत्सिद्धिः ? 

१ माचोऽनेकः शब्दः । २ स्वाश्रयः आत्मा मात्मनो व्यापकत्वाव्‌ । द मणिसुक्ता- 
फलादौ, शरीरपेक्षया । ४ घाकर्वेणादिलक्षणम्‌ । ५ कायेमू=उत्तरवीचीलक्षणम्‌ ॥ 
६ उत्तरतरङ्गणाम्‌ । ७ वायुस्पा ह्त्यन्तपरोक्षय॒णिुणो मवस्खदादिप्रयक्षो ज 
भवतीति न । ८ भाकारयुणः शब्दः । ९ सामान्यविशेषसमवायवव्‌ ( सामान्य 
विद्ेषसमवायाः खतः सन्त इति वचनात्‌ )। १० शब्दस्य । ११ द्रन्ययुण क्वत्‌ । 
१२ उभयथा सत्तासम्बनिधत्वस्य दृषटत्वाल्मकारान्तरासम्भवात्‌ । १३ भमादिना विशचेष- 


समवाययोर्य्णम्‌ । १४ रूपादिवत्‌ । १५ शब्दस्य । 


~~न ~~ ~~ 
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यदप्८८द्‌ व्यत्न साधनमुक्तम्‌-'एकद्धव्यः शाब्दः सामान्य- 
विदोषवरवे सति वाष्टोकेन्द्रियघत्यश्चत्वार” इति; तदपि परत्य- 
जुमानवबाधितम्‌ $ ` तथाहि-अनेकद्व्यः शब्दो ऽस्मेदादिप्रत्यश्चत्वे 
सत्यपि स्पैशवस्वाद्‌ घयदिर्वेत्‌। वायुनानेकान्तश्च; स हि वाह्यके- 
५न्द्रियपत्यक्चोपि नेकद्व्यंः, चश्युषेकेनाऽस्दादिभिः भतीयमनेश्च- 
न््राकौदिर्भिश्च । अस्रदादिविलक्षंणेवीष्यर्नदियान्तरेण तत्प्रतीतौ 
०८ तथा प्रतीतिः किन्न स्यात्‌ १ अज्र तथानुपलम्भोऽन्य्रापि 
समनः, 


९ .। 
पतेनेदमपि अत्युक्तम्‌-'गुणः शाब्दः सामान्यविशेषवत्वे सति 
१० वाष्योकेन्द्रियप्रत्यक्षत्वाद्रूपादिवत्‌” इति, वाय्वादिभि्व्यभिचारात्‌ » 
ते हि सामान्यविरोषवत्वे सति बाद्यकेन्दियप्रत्यक्षा न च गुणाः, 
अन्यथा द्रव्यसंख्याव्याघातः स्यात्‌ । ततः शब्दानां शुणत्वासिद्धे- 
रयुरतमुक्तम्‌-“यश्चेषामाश्रयस्तत्पारिरोष्यादाकाराम्‌ इति । 


यञ्चोक्तम्‌-^न तावत्स्परवतां परमाणुनौम्‌' इत्यादिः; तत्सिद्ध- 
१५ साधनम्‌; तङ्कणत्वस्य तजानभ्युपगैमात्‌ । यथा चासदादिपत्य- 
क्त्वे शाब्दस्य परमाण विसेषगुजत्वस्य विरोधंस्तथाकाराविरोष- 
ब]वत्ट>॥८ । तथा हि-शब्दो ऽस्यन्तपरोश्चाकादाविशेषगुणो 
न भवव्यस्मदादिषत्यश्चत्वात्कायद्रव्यरूपादिवत्‌ । न द्यस्मदादि- 
प्रस्यक्षत्वं परमाणुविशोषगुणत्वमेव निराकरोति शाब्दस्य नाका. 
२० विरेषगुणत्वम्‌ उभयत्राविरोर्षत्‌ । यथेव हि परमाणुगुणो 
रूपादिरस्मदाधप्रत्यश्चस्तथाकाडागुणो महस्वादिरपि । 


यश्चाप्युक्तम्‌-“नापि कायैद्रव्यार्णीम्‌' इत्यादि; तदप्ययुक्तम्‌; 
शब्दस्याकादागुणत्वनिषेधे का्यद्रव्यान्तरापा दुभौवेप्युत्पस्यभ्युप- 
गमे काब्दो निराधाये गुणः स्यात्‌ । तथा च “बुद्ध्यादयः कचिद्ध- 

१ अनेकानि द्रव्याणि यस्य परमाणुद्धयाधपेक्षया । २ योगिप्रलक्षेण परमाणुना 
म्यभिचारपरिद्ारा्थेम्‌ । २ एकेन वायुपरमाणुना व्यभिचारपरिह्ाराथेम्‌ । ४ पर 
माण्वपेक्षया । ५ परमाण्वपेक्षया । ६ भनेकान्त इति संबन्धः पकद्रव्यरूक्षणसाध्या- 
भावात्‌ । ७ योगिभिः । ८ चष्चुपोपेश्वयान्येन स्पदीनलक्षणेन । ९ तथा चानै- 
कान्तिकं एव हेतुः स्यादिति मावः । १० पकद्रव्यः शब्द शल्यादिनिराकरणेन । 
११ आदिना पथिव्यतेजरसां थद । १२ नबद्रन्यार्णां पन्नद्रग्यस्मप्रसङ्ग श्वयर्धः । 
१९ शाम्दो विशेषणो न मबत्यसदादि प्रलक्ष्वास्काय दन्यरूपादिवत्‌ । १४ जनैः । 
१५ विक्ञेषणे। १६ भवन्धते। १७ भसन्भते। १८ असदादिप्रलक्चुत्वख । 
१९ पृथिव्यादीनाम्‌ । २० नैः। २१ परेण । । 
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तेन्ते गुणत्वात्‌ इत्यस्य व्यभिचारः । ततः कार्यद्रव्यान्वंतोत्पत्ति- 
स्तश्राभ्युपगन्तव्येलयसिद्धो हेतुः । 


अकारणगुणपूर्वकतवं चासिद्धम्‌; तथा हि-नाकारणगुणपूवर्केः 
खब्वोऽ स्मदादिबादयन्द्रिय्राहयत्वे सति गुणैत्वात्पर रादिव) । न 
चाणुरूपादिना सलादिना वा हेतोव्यभिचारः; 'बाद्येन्द्रियग्राश्यत्वे ५ 
सति" इति विरेषणात्‌। नापि योगिव्येन्दियग्राद्येणाणुरूपादिना 
अस्मरदादिग्रहणात्‌ । नापि सामान्यादिना; गुणग्रहणात्‌ । 


अयावद्रव्यभावित्वं च विरुद्धम्‌; साध्यविपरीतार्थपरसीधन- 
त्वात्‌. । तथादहि-स्पदरेबद्रव्यगुणेः राब्दोऽसदादिबाष्येन्दियप्रतय- 
क्त्वे सत्ययावद्रव्यभावित्वात्पररूपादिवत्‌। 'असद्ादिपुरुषान्तर- १० 
त्यक्षे सति पुरुषान्तराप्रदयक्षत्वात्‌' इति वाखादयमानेन रसा- 
दिनानेकान््तिंकः। “अआश्रयाद्भेयोदेरन्यजोपलन्धेः' इति चासङ्गतम्‌ ; 
मेयादेः शब्द्'्यत्वासिद्धेस्तस्य तन्निमित्तकारणत्वात्‌ । आत्मादि- 
शुंणत्वा(त्व) प्रतिषेधस्तु सिद्धसाधनान्न समाघानमर्हति । 

यच्च “दाब्दलिङ्गाविरोषौत्‌" इत्याद्युक्तम्‌; तद्धन्ध्याुत सोभाग्य- १५ 
व्यावणेनभ सख्यम्‌; कायद्रव्यस्य व्यापित्वादिधर्मासम्भवात्‌ । 


पतेनेदमपि निरस्तम्‌-“दिवि भुव्यऽन्तरिक्े च शब्दाः श्यमाणे- 
नेकौर्थसमर्वेयिनः खब्दत्वाव्‌ श्रूयम्राणाचयराब्दवत्‌ । श्रूयमाणः 
दाब्दः समानजातीयासमवायिकारणः सामान्यविशेषवच्चे सति 
नियमेनासंदादिबादयेकेन्द्रियप्रलयक्षत्वात्‌ कायंद्रव्यरूपौदिवत्‌? २० 
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२ छब्दस्य गुणरूपस्य कचिद्धत्तनामावात्‌ । २ कयद्रव्यान्तरात्परमाणुरूपाच्छब्द- 
जनकात्‌। ३ अक(रण=गगनम्‌ › तस्य युणो महदच्वादिः । ४ कितु स्परौरसगन्धवणैव 
रपुद्धर्द्रम्यदेवुक इति भावः । ५ परगतरूपयुणो यथा तन्तुगतरूपगुणपू्वंकः । ६ प्रसङ्ग- 
साघनमेतत्‌ । ७ भात्मनः स्वभावत्वात्‌ ॥ < वीचीतरङ्गन्यायेन चखब्दाच्छष्दोत्पन्चू- 
नैषिद्धत्वात्‌ । ९ प्रसङ्कसाधनमेतत्‌। १० विश्चेषयुणो न भवतीति साध्यामावाद्‌ । 
११ सब्दस्यान्त्जस्परूपस्य। १२ आदिना मनोदिक्ाला गृह्यन्ते । १३ भेदाभावदेक- 
मियथंः। १४ सद्रश्चम्‌। १५ शब्दस्य आकाराविश्ेषगुणत्वनिराकरणेन कायद्म्यविदचेष- 
गणत्वसाधनेन वा । १६ खब्देन । १७ एकाथेः=जाकारकक्षणायेः । १८ गमगनसम- 
वायिकारणकाः । १९ वीचीतरङ्गन्यायागतेन श्रयमाणेन धट शब्देन जादा घटञ्ब्दाः 
अ्रयमाणा षटश्चग्द स्यासमवायिकारणत्वेनाभिमता एका्थेसमकायिनो यथा । २० सामा- 
न्यादिना व्यभिचारपरिद्ायथम्‌ । २९१ न चाकाद्येन ग्यभिचार इन्द्रियमरहदणात्‌, नपि 
घयदिना एकपदोपादानाव्‌ , नापि सुखादिना बा्यपदोपादानात्‌, नापि -योगिबाह्च 
केरिद्रयप्रलक्षेण परमायणुना तद्भूषादिना वाञ्सदादिपदम्रदणात्र; नापि पिद्चाचादिना 
नियमेनेति पदोपानाद्‌ । २२ परसमवेतरूपाचारम्भे पयोखादकतन्तुरूपादिवत्‌ । 


५६२ भत्टनसेडे [ ४, विषयपरि० 


इति; प्रतिशब्दं पुद्रलद्रव्यस्य तत्समवायिकारणस्य मेदेत्‌। छब्दस्य 
₹.णिकत्वनिषघोाश्च कथं समानजातीयासमवायिकारणत्वम्‌ १ 


यदि चाकाडामनैवयवं शाब्दस्य समवायिकारणं स्यात्‌; तर्हिं 
छब्दस्य नित्यत्वं सवेगतत्वं च स्यादाकाश्गुणत्वात्तन्महसच्ववत्‌ । 
क्षणिकेकदे हाचत्तिविशोषगुणत्वस्य 4 
५ त्वस्य राब्दे भमाणतः प्रतिषेधश्च । 
तत्वे त्रा कथे न्‌ शाब्दाधारस्याकाशस्य साचयवत्वम्‌ ? न हि 
निरवयवत्वे (तस्येकदेशे एव शब्दो वत्तेते न स्वेभ' इति 
विभागो घटरते। 


किञ्च, सावयवमाकादं दिमिवद्िन्ध्यावरद्धविभिन्नदेशत्वाद्धू- 
१० मिवत्‌। अन्यथा तयो रूपरसयोरिवेकदेदाकादावसितिभरसंक्तिः। 
न चेतद्‌ दष्टमिष्टं वा । 


कथं वा तदाघेयस्य शाब्दस्य विनाशः? ख हि न तावदाश्रय- 
विनादााद्धटते; तस्य निल्यत्वाभ्युपगममात्‌ 1 नापि विरोधिगुणसद्धा- 
वात्‌; तन्महत्वंदेरेकार्थसमवेतत्वेन रूपरसयोरिव वियोर्धित्वा- 
१५ सिद्धेः । सिद्धो घा ्रवणसमयेपि तदभावप्रसङ्गः, तदा तन्मह- 
स्वस्य भावात्‌ । नापि संयोगादिर्विंसोधिगुणः; तस्य तत्कारण- 
त्वोत्‌ । नापि संस्कारः; तस्याकाशेऽसम्भवात्‌ । सम्भवे वा 
तस्याभावे आकाश्स्याप्यभावाुषङ्गस्तस्य तदव्यतिरेकात्‌ । व्यति- 
शेके वा "तस्यः इति सम्बन्धो न स्यात्‌ । नपि इ च्^त्टष्डिपाप- 
२० कादृष्टाभावात्तदभावः; तुच्छाभावस्यासलामथ्य॑तो विनाशाहेतुत्वात्‌ 
खरविषाणवत्‌ । तन्न राब्दस्याकाडशाप्रभवत्वममभ्युपगन्तव्यम्‌ । 


नयु चाऽस्य पोद्रखिकत्वेऽस्मदायसुपरभ्यमानरूपाद्या्नयत्वं 

न स्यात्परादिवत्‌ , तन्न, च्य्णुकादिना हेतोव्यभिचारात्‌ । नाय- 
नरदिमघु जरसंयुक्तानंङे चाचुद्धूतरूपस्पंरीर्धत्‌ शाब्दाश्चयद्व्ये- 
२५ ८'रद्ुटरभ्यमानानामप्यजुद्धूततया रूपादीनां च्स्यविरोधः। 
यथा च घ्रणेन्द्रियेणोपटभ्यमाने गन्धद्रव्येऽनुद्धूतानां रूपादीनां 
चत्तिंस्तथा्रापि । यथा च तेजसत्वात्पार्थवत्वाच्च्रीयुपरस्मेपि 


१ भनैकात्‌ । २ पयीयरूपेण वस्तुनो विनाश्चात्‌ । ₹ जैनेन । ४ तन्महस्ववत्‌ । 
५ तथा च हिमवद्धिन्ध्ययोः सद चरमाव इति मावः ॥ ६ परेण। ७ विरोधि्ण- 
रूपस्य । ८ शब्दं प्रति । ९ संयोगादिः चन्दकारणमिति वचनात्‌ । १० कायैरूपेण । 
११ यस्पौद्लिकं तदसदाद्ुपलभ्यमानरूपा्ाभयमिस्ुक्ते दयणुकादिना पोद्भलिकेन 
ग्यभिचारोऽसदाच्ुपलभ्यमानरूपाश्रयत्वलक्षणसाध्यामावात्‌। १२ उष्णस्पश्ं । १२ अक्र 
ङ्पं मा्ुरम्‌ । १४ परमते । १५ परमते । १६ नायनरद्म्यादिषु ( जकसंयुक्तानले 
गन्धद्रव्ये ) त्रिषु । 


सू० ४।१० ] आकाशद्रन्यविचारः ५६३ 


रूपारद॑ प च्छदलापर्शटम्मौवना तथा खब्देपि पोद्रणिक- 
त्वात्‌ । नच पोद्रखिकत्वमसि द्धः; तथाहि-पोद्रलिकः शाब्दो 
रस्मदादिपत्यक्षत्वेऽचेतनत्े च सति क्ियाव्रच्वादाणादिवत्‌ । 
न च मनसा व्यभिचारः; असदादिप्त्यक्षत्वे सति" इति वि- 
षणत्वात्‌ । नाप्यात्मना; “अचेतनत्वे सतिः इति विकोषणात्‌ । ५ 
नापि सामान्येन; अस्य फरियावस्वाभावात्‌ । ये च (अस्मदादि- 
भत्यक्त्वे सति स्पशवतत्वात्‌' इत्यादयो हेतवः भ्रागुपन्यस्तास्ते 
सवं पीद्किकत्वप्रसाधका द्रष्टव्याः । ततः श्ब्दस्याकाशश्चशुणत्वा- 
सिद्धेनांसो तदिङ्गम्‌ । 


तस्ति तत्सिद्धिरिति चेद्‌ ? युगपन्निखिटद्रव्यावगाह- १० 
कार्यात्‌? इति नर्मः; तथाहि-युगपन्निखिटद्रव्यावगादहः साधारण- 
कारणापेष्चः तथावगाहत्वान्यथाऽनुपपत्तेः । ननु सर्पिषो मधुन्यव- 
भदो भस्मनि जलस्य जले ऽ9्वादेयैथा तथेवालोकतमसोरशेषाथो- 
वगाहधटनान्नाकारप्रसिद्धिः; तन्न; अनयोरप्याकाराभावेऽवगा- 
दाय्पपत्तः। १५ 


ननु निखिखार्थानां यथाकाशेवगाहः तथाकारास्याप्यन्यसि- 
न्नयिकरणे ऽवगाहेन भवितव्यमिवयनवस्था, तस्य खरूपेवर्गीहे 
स्वाधीनां खात्मन्येवावगादप्रसङ्गात्कथमाकाशस्यातः प्रसिद्धिः ? 
इत्यप्यपेराम्‌ ; आकादास्य व्यापित्वेन सखावगारित्वोपपत्तितोऽ- 
नवस्थाऽसम्भवात्‌, अन्येषामव्यापित्वेन खावगादित्वायोगाञ्च । २० 
न हि किञ्चिदद्पपरिमाणं वस्तु खाधिकरणं दृष्टम्‌; अश्वादेजेखा- 
दचचिकरणोपलन्धेः। कथमेवं दिद्वालात्मनामाकाशेवगाहो व्यापि- 
त्वात्‌ ; इत्यप्टप्डा्छ ; हे तोर सिद्धे; । तदसिद्धिश्च दिग््व्यस्या- 
सत्वात्‌, कालात्मनोश्चाखर्वगत द्रव्यत्वेन समर्थनात्प्रसिद्धेति । 
नज तथाप्यमरत॑स्वेन कालात्मनो पाताभावात्कथ तदाधेयता ? २५ 
इत्यप्ययुक्तम्‌; अमूर्तस्यापि ज्ञानसुसवादेरात्मन्याघेयत्वभ्रसिद्धेः । 


पतेनामूरततवान्नाकादं कस्यचिदधिकरणमित्यपि भत्युक्तम्‌ ! 
अमू्तैस्याप्यात्मनो ्ञानाद्यधिकरणत्वभ्रतीतेः । समानसमयवत्ति- 
त्वान्निखिखाथौनी नाधाराघेयभावः, अन्यथाकाशादुत्तरकाटः 
भावस्तेषां स्यात्‌; इत्यप्यसमीचीनम्‌ ; समसमयवतिंनामप्यात्मा" ३० 
मृत्तेत्वादीनां तद्धावघ्रतीवेः । न खल्यु परेणीप्यतर पौर्वापरीभाबोऽ- 
स 





१ परख त्व। २ पौद्रलिकस्वामावाद्धावमनसः । ३ ज्ञनतैः। ४ वयं जनाः। 
५ सकल्द्रब्याणां सताधारणमाश्रयकारणमाकायम्‌ । ६ साधाररणकारणमन्तरेण । 
जकाक्नामवे। ७ बुडनमिलर्थः। ८ जञेनापेक्षया। ९ भात्मादीनाम्‌। १० त्ैस्ेषिकेण । 


५६४ प्रभयकमख्मन्तण्डे [ ४, विषयपरि० 


भीष्टो नित्यत्वविरोधाततुचङ्गार । श्च॑णविदहारारुतया निखिलाथनां 
नाधारषेयमावः,; श्स्यपि मनोरथमाच्रम्‌; श्चणवि -र्डध्यरः स्था- 
योनां पागेव प्रतिषेधात्‌ । “खे पतजी' इत्यादय ऽबाधितप्रत्ययाश्च 
तद्धावप्रसिद्धेः । ततः परेषां निरवदययलिङ्ाऽ्भावान्नाकाशद्रव्यस्य 
५ प्रसिद्धिः । 

नापि कार्दव्यस्य । यश्चोखयते-काठद्रव्यं च परापरदिरत्य- 
यादेव लिङ्गात्पषिदखम्‌। काटद्वव्यस्य च इतरस्माद्धदे "काटः" इति 
व्यवहारे वा साध्येसरपव लिङ्गम्‌। तथा हि-कारु इतरस्माद्धियते 
काटः इति वा व्यतहत्तंव्यः, परापरव्यतिकरयोगपदयायोगपद्ययचि 
१० रक्षिप्रप्रत्ययणिङ्गत्वात्‌, यस्तु नेतरस्माद्धि यते "कारः इति वान 

व्यवहियते नासावुक्तछिङ्गः यथा क्षिव्यादिः, तथाच कारः 

तस्मात्तथेति । विशिं्टका्यतया चेते पत्ययाः काले पव प्रतिबद्धाः 
यद्विरिष्टकायं तद्विरिषएटकारणादुत्पद्यते यथा घर इति अरत्ययाः, 
विशिषटकाय च परापरव्यतिकरयोगपदयायोगपयन्विरक्िप्रप्रलयया 
१५ इति । परार्परयोः खलं दिग्दे राक्तयोः व्यतिकरो विर्पय॑यः-यन्नैव 
हि दिग्विभागे पितययैत्पन्नं परत्वं ततैव स्थिते पुत्रेऽपरत्वम्‌ , यत्र 
चापरत्वं तज्रैव स्थिते पितरि परत्वमुत्पद्यमानं दष्टमिति दिग्देरा- 
भ्यामन्यज्निमित्तान्तरं सिद्धम्‌; निमित्तान्तरमन्तरेण व्यतिकर- 


सम्भवात्‌। न च परापरादिषत्ययस्य आदित्यादिक्छिया दरव्यं वछि 

२० पलितादिक वा निमित्तम्‌; तत्प्रययविलक्षणत्वात्परादिप्रत्यय- 

वत्‌ । तथा च सूम्‌ ““अपरस्सिन्परं युगपदयुगपञ्चिरं क्षिप्रमिति 

काटलिङ्गानि"” [ वेरो० सू० २।२।द ] आकारवच्ास्यापि विभुत्व- 
नित्यैकत्वादयो धमः प्रतिपत्तय्या इति । 

अत्रोच्यते--परापरादिप्रत्ययलिङ्ाचुमेयः कारः किमेकद्र- 

२५ व्यम्‌ , अनेकद्वव्ये वा ? न तावदेकद्रव्यम्‌; मुख्येतर्कारखसेदेनास्य 


देविध्यात्‌ । न हि समयावलिकादिव्यवहारकालो मुख्यकालद्रव्य- 
मन्तरेणोपपद्यते यथा मुख्यसंच्वमन्तरेण कैःचिदुपच रितं संत्वम्‌। 





आत्मनः । २ सौग॑तमतमालम्ब्य । २ आदिपदेन योगपथायोगपयचिरक्षि- 
प्रादिः । ४ बसः । ५ तरेते प्रत्यया अविशिष्टनिमित्तका भविष्यन्वीव्युक्ते सत्याह । 
६ घटे सयव प्रसिद्धाः । ७ कथम्‌ ? तथादहि। ८ प्रलयः । ९ सत्निदितदिग्देशे । 
१० कालापेक्षया दूरस्वम्‌ । ११ कारपिक्षया सज्निहितस्वम्‌ । १२ कालद्रभ्यम्‌ ॥ 
२३२ कालद्रव्यम्‌ विनाऽन्यन्निमित्तं परापरादिप्रययस्य मविष्यतीष्याश्चद्कायामाह । 
१४ प्रलययः=प्रतीतिः। १५ जैनादिभिः। १६ जैनैः। १७ व्यवहार । १८ आदिना 
खवनिमेषघटिकामुदूसैप्ररादि गहणम्‌ । १९ भग्यादेरस्वित्वम्‌ । २० माणवके । 
२१ श्भ्ेः। 


सू० ४।१० | काठद्रव्यवाद्‌ः ५६५ 


ख च मुख्यः कारोऽनेकद्रव्यम्‌, प्रत्याकारापरदेशं व्यवदारकालमे- 


य 


क देशं 
दान्यथाजुपपत्तः । प्रत्याकाशराघदेरां विभिन्नो हि व्यवदारकालः 


ङ्‌ सद्षत्रलङ्काकारादेरायोर्दिं्वसादिभेदान्यथानुपपत्तेः। ततः परति- 
खोकाकारशप्रदेशं काटस्याणुरूपतया मेद सिद्धिः । 


तदुक्तम्‌- ५ 
“लोयायासपपसे केके जे द्विया हु एकेकाः। 
रयणाणं रासीविव ते काखाणु मुणेयव्वा ॥. १ ॥ ° 
[ द्रव्यसं० गा० २२ (2) ] 


योगपद्यादिपत्ययाविरोषात्तस्यैकत्वम्‌ ; इत्यप्यखत्‌; तत्पल्यया- 
विरोषासिद्धेः। तेषां परस्परं विशिष्टत्वात्काटस्याप्यतो विशिण्रत्व- १० 
सिद्धिः । सदह कारिणामेव विशिष्टत्वं न कालस्य; दव्यप्यनुत्तरम्‌; 
सखररूपम मेदयतां सह कारित्वप्रतिक्षपात्‌। 


यदि चास्य निरवयवेकद्रव्यरूपताभ्युपगम्यतते कथं तद्यैती- 
तादिकालव्यवदारः १ स हि किमतीतादर्थक्रियासम्बन्धात्‌, 
स्वतो वा स्यात्‌ १ अतीतादर्थक्रियासम्बन्धाचचेन्‌; कुतस्तासाम- १५ 
तीतादित्वम्‌ 2 अपरातीतायर्थक्रियासम्बन्धाच्ेत्‌; अनवस्था । 
अतीतादिकारसम्बन्धाचेत्‌; अन्योन्याश्रयः । खतस्तस्यातीतादि- 
रूपता चायुक्ता, निरंशत्व सेदरूपत्वयोर्विंरोधात्‌ । 


यौगपद्यादिप्रत्ययाभावश्चेववादिनः स्यात्‌; तथादि-यत्कार्य- 
ज्ञातमेकस्िन्काले कतं तयुगपत्कृत मित्युच्यते । काेकत्वे चाखि- २० 
लकायौणामेककारोत्पायत्वेनेकदेवो्पत्तिप्रसङ्गान्न किथिदयुगप- 
त्कृतं स्यत्‌ । 


चिरस्षिप्रव्यवदाराभावश्चेवंवादिनः । यत्खल्दु बहुना कालेन 
कृतं तच्िरेण ईतम्‌ । यच्च सखस्पेन कृतं तरिक्षप्रं कृतमित्युच्यते 1 
तश्चेतदुभयं काठेकत्वे दुघेरम्‌ । २५ 


१ कारपरमाणुलक्षणम्‌ । २ मुख्यकाल्द्रम्यानेकत्वाभावे । २ हेतुरसिद्ध इत्युक्ते 
सलाह । ४ चन्द्राकौदिदक्षिणायनोत्तरायणयोः सतोः । ५ लोकाकादप्रदेशे पकेके 
ये सिताः खड पैक । रलानां राश्चिरिव ते कालाणवो च्ातन्याः । ६ सिद्धे हि 
क्रियाणामवीतादित्वे तस्सम्बन्धात्कालस्यातीतादित्वसि दिस्तत्सिद्धी च तत्सम्बन्धात्तातां 
तत्सिद्धिरिति । ७ निरंशस्य कालस्यावीतत्ववतैमानत्वमविष्यचलक्षणधमोणां सद्भावो 
न घटते इति भावः । ८ कार्यसमूरः । ९ कालस्य नियेकल्वादिरूपत्वे । १० अयौग- 
परचामावे तदपेक्षया जायमानसख योगप्स्याप्यमाव इति भावः । 

प्र० क० मा ४८ 
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नय॒ चैकत्वेपि काटस्योपाधिसेदाद्धेदोपपत्तेने योगपयादि- 
प्रलययाभावः। तदुक्तम्‌-““मणिवत्पाचकवद्धोपाधिमेदात्कालसेद्‌ः 
[ “ | इति; तदप्ययुक्तम्‌; यतोऽजोपाधिमेदः 
का्य॑सेद्‌ एव । स च “युगपत्कृतम्‌' इत्यत्राप्यस्व्येवेति किमिदय- 
युगपत्पमरत्ययो न स्यात्‌ ? अथ क्रमभावी कायेभेदः कालमेदव्यव- 
हारहेतुः । नलु कोस्य क्रमभावः ? युगपद्‌ युत्पादश्चेत्‌; “युगपद्‌- 
यत्पाद; इत्यस्य भाषितस्य कोर्थः? पएकसिन्कालेऽयुत्पाद्‌ः$ 
सोयमितरेतराश्र॑यः-यावद्धि कालस्य भेदो न सिद्खयति न ताव- 
त्कार्याणां मिन्नकाटोत्पादरक्चषणः कमः सिध्यति, यावच्च कायाणां 


१० कमभावो न त्तिध्यति न तावत्काखस्योपाधिभेदाद्धेदः सिध्यतीति। 


ततः प्रतिक्षणं क्षणपयो्यः कारो भिन्नस्तत्वमुदायात्मको लव- 
9 
निमेषादिकाटश्च । तथा चेैककारमिदं चिरोत्पन्नमनन्तरोत्पन्न- 
क 
मिवेवमादिव्यवहारः स्यादुपपन्नो नान्यथा । 


पतेन परापरव्यतिकःरः काटेकत्वे प्रत्युक्तः; तथाहि-भूम्यवय- 


१५ वैरालोकावयवेवौ वहुभिरन्तरितं वस्तु विप्रकृष्टं परमिति चोच्यते 


० 


खस्पेस्त्वन्तरितं सन्निकृष्टमपरमिति च । तथा वहुभिः श्चगेरटो- 
राजादिभिवौन्तरितं बविश्ररूष् परमिति चोच्यते खस्पेस्त्वन्तरितं 
सन्निकृष्टमपरमिति च । बहर््पभावश्च गुरुत्वपरिमाणौदिवद पेक्षा 
निबन्धनः काटठेकत्वे दुर इति। 


यौगपद्यादिप्रल्ययाविशोपात्‌ काटस्येकत्वे च गुरुत्वपरिमार्णी- 
कीरः ११ 
देरप्येकत्वप्रसङ्गस्तुल्याक्षेपसमाधानत्वात्‌ । ततो गुरुत्वपरिमाणा- 
देरनेकगुणरूपतावत्कारस्यानेक द्रव्यरूपताभ्युपगन्तव्या । 


9 ॐ क क तेषां | 
ये तु वास्तवं कालद्रव्यं नाभ्युपगच्छन्ति तेषां परापरयोगपद्या- 








~~-- ~~~ ~~~ ¬~ ~~ 


„ १ यथा स्फटिकमणो पावके च यथाक्रमं जपाकुखुमादिखादिरादिलक्षणोपाभिभेदाद्धेद- 
स्तथा कार्यलक्षणोपाधिभेदाद्धेदः कालस्यापीलय्थैः, ततश्च व्यतिकरो न स्यादिति भावः। 
२ कालक्रमेणोत्पाद शयः । ३ कारस्येकतवे यौगपद्यामावो यत्तः । ४ बसः। 
५ विपर्ययः । ६ कारस्य । ७ असरादयं गुरुरस्मा्ठघुरिति व्यवहारो वस्तुन एकत्वे 
दर्धटो यथा ॥ ८ स्वपरपेक्षा । ९ गुरुवादिप्रययाविञ्चेषाव्‌ । १० अस्पपरिमाणस्यापि। 
११ गुरुत्वपरिमाणमस्पत्वपरिमाणं च प्रतिपदार्थं भयत इटयाक्षेपः, स्माधनं-तर्ि 
यौगपद्यादिप्रलययोपि प्रतिपदार्थं भिचते इति समानम्‌ । १२ नित्यनिरंरैकद्रन्यरूपत्वे 
न्वा्थानां भूतमविष्यद्रवैमानत्वं॑दुषैरमतीतान।गतवतै मान काल्मेदाभावाव्‌ › सिद्धे हि 
तद्धेदे तस्सम्बन्धादथौनां तथा व्यपदेशः स्यान्नान्यथातिप्रसङ्कात्‌ । न चाख तत्सिद्धिषैरते 
निल्यनिररशैकरूपत्वात्‌ । यदेवंविधं न तत्रादीतादिसखररूपभेदाः । यथा प्रमाणो । 
निल्यनिररेकरूपश्च वद्धिः परिकल्पितः काडः । १२ मीमांसकसौगतद्राविडाः । 


सू० ४।१० | काटद्रव्यवाद्‌ः ५६५७ 


[> इ 
योगपद्यचिरक्षिपप्रतल्ययानामभावः स्यात्‌। न खल ते निर्निमिश्चाः, 
कादाचित्कत्वाद्धटादिवत्‌ ) नाप्यविरिंटनिमित्ताः, विरिष्पत्यय- 
त्वात्‌। न च दिग्गुणजातिनिमित्तास्तेः तज्जातप्रत्ययवैलक्षण्येनोप- 

४ ( भत त \9 
पत्तेः । तथा हि-अंपरदिग्व्यवस्थितेऽरअरस्तेऽधंमजातीये स्थविर- 
पिण्डे परोयम्‌ इति प्रत्ययो दयते । परदिग्व्ययस्थिते चोत्तम-५ 


जातीये भररस्ते यूनि पिण्डे अपरेयम्‌ इति प्रत्ययो दश्यते । 


अथादित्यादिक्रिया तन्निमित्तम्‌; जन्मतो हि प्रभरदैकस्य 
प्राणिन आदिव्यवतैनानि भूयांसीति परत्वमन्यश्य चाटपीयांसी- 
द्यपरत्वम्‌ । नन्वेवं कथं योर्गपद्यादिप्रययप्रादुभीवः एकसि- 
न्नेवादित्यपरिवत्तने सर्वेपामुत्पादात्‌2 तंथाव्यपदेराभावार््; ९० 
-युगपत्कालः' इति हि व्यपदेशो न पुनः शयुगपदादिव्यपरि- 
वत्तंनम्‌' इति । 

नं च क्रियैव काटः; अस्याः च्रियरूपतयाऽविरोधतो युग- 
पदादिप्रलययामावानुषङ्गात्‌ । तस्य चोक्तकायनिवैत्तकस्य कटस्य 
"क्रियाः इति नामान्तरकरणे नाममात्र भियेत । १५ 


8 न' च कर्तृकर्मणी एव योगपद्यादिप्रत्ययस्य निमित्तम्‌; यतो 
योगपयं चहूनां कतृणां कायं व्यापारो शयुगपदेते कुर्वन्ति" इति 
प्रययसमधिगम्यः । वहूनां च कायोणामात्मटाभो भ्युगपदेतानि 
तानिः इति प्रययसमयिगम्यः। न चौर कतेमान्न कायमान 
वाटस्धनमतिग्रसङ्गात्‌ 1 यत्र दहि करमेण काय तज्रापि कतेकर्मणोः २० 
खद्धावात्स्यादेतद्धि ज्ञानम्‌, न चैवम्‌ 1 यथाऽ(तथाऽ)योगपद्यप्रत्य- 
योप्ययुगपदेते कुः वैन्तीति, अयुगपदे तत्छृतमिति नाविशिष्ं कवे- 


१ कितु काललक्षणकारणोत्पाया इत्यथैः । २ अविरिष्टन्=सराधारणम्‌ । ३ पर 
प्रययः, अपरप्रल्यय इत्यादिरूपेण । ४ परापरादिग्रलययानाम्‌ । ५ निकरदिक्ु। 
£ गुणापेक्षया । ७ मतङ्गादौ । ८ अतद्वुणसविशनोय वसः, योगपच्मादिर्यषाम- 
यौगप्यादीनां ते यौगप्यादय इति; तेनायोगपदयादिग्रतल्ययप्रादु मीवः कथमिवर्थः 
संपश्नः । ९ युगपदादित्यपरिवर्तेनमिति । १९० असुना हेतुना योगपथस्याभावः कृतः । 
११ कार्ग्यतिरिक्तस्य निमित्तस्य योगपादिप्रल्यये विचायैमाणलानुपपचयमानत्वात्तदा- 
दिल्यपरिववनं स्या्कियाविलेषो वा{ न तावदादिलपरिववैनमेकसिन्नष्यादित्यपरिवतंने 
सर्वेषामुत्पादादिति, अस्य प्रिवतैनं मेरप्रादक्षिण्येन परिश्रभणमदोरःत्रमभिवीयते, 
तसिन्नेकसिन्नपि यौगपदयादि प्रतीतिविषयभूताथानामुत्पादः प्रतीयते एव तथा व्यपदेज्ञा* 
आवाचिति । १२ क्रिया कालो भविष्यतीत्याद । १२ कालरूपतया यौ गपादिप्रययो, 
न पुनः क्रियारूपतया । १४ भेदाभावः । १५ तदि कवैकरमैणी योगपचयादिप्रलयसख् 
निमित्ते मविभ्यवीव्युक्ते सत्या ! १६ यौ गपचम्‌। १७ योगपयप्र्यये। १६ विषयः, 
क्रारणमिलथः । 
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कर्ममात्रमारम्बतेऽतिप्रसङ्गादेव । अतस्तेद्धिशेषणं कालोऽभ्यु- 
पगन्तव्यः । कथमन्यथा चिरक्षिप्रव्यवदारोपि स्यात्‌? पक पव 
टि कत्ता किञित्काय चिरेण करोति व्यासङ्ादनर्थित्वाद्वा, 
किञ्ित्त क्षिप्रमर्थितया । तत्र “चिरेण रकतं क्षिप्र ऊतम्‌" इति 

५ प्रत्ययौ विशिश्रत्वाद्िशिष्रं निमित्तमाक्षिपत इति कारुसिद्धिः। 
लोकव्यवहाराच्च; प्रतीयन्ते हि प्रतिनियत णव काके प्रतिः 
नियता वनस्पतयः चुष्यन्तीव्यादिव्यवहारं कुर्वन्तो व्येवहारिणः। 
यथा वसन्तसमयै एव पारखादिकुखमानामुद्धवो न काठान्तरे । 
इव्येचं कायौन्तरेष्व॑प्यभ्यूहयम्‌ श्रसवनकारुमयपेश्ते" इति व्यव- 
१० हारात्‌ । समयमुहत्तेयामादो राच्राद्धैमासत्वैयनसं वत्सरादिव्यव- 

हाराच तत्सिद्धिः । तन्न परपरिकदिपतं कारुद्रव्यमपि घरते। 
नापि दिग्व्यम्‌; तत्वद्धावे प्रमाणाभावात्‌ । यच्च दिशः 
सद्धावे प्रमाणमुक्तम्‌-““मूरतंष्वेव द्रव्येषु मृत्तेद्रव्यमवाथि रृत्वेद- 
मतः पूर्वेण दक्षिणेन पशिमेनोत्तरेण पूर्वैदक्षिणेन दक्षिणापरे- 
१५ णाऽपरोत्तरेणोत्तरपूर्वेणाघस्तादुपरिष्टादिव्यमी दहा प्रत्यया यतो 
भवन्ति सा दिग” [ प्रदा० भा० पृ ६६] इति । तथा च 
सूञम्‌-““अत इदमिति यतस्तदिश्ो लिङम्‌" [ वेरो० सू० 
२।२।१० ] तथा च दिण््रव्यमितरेभ्यो भियते दिगिति व्यवहत्त- 
व्यम्‌, पूवौदिप्रलययलिङ्गत्वात्‌, यत्तु न तथा न तत्पूवादि- 
२० प्रत्ययलिङ्गम्‌ यथा क्षित्यादि, तथा चेदम्‌ , तस्मात्तथेति । न चैते 
प्रत्यया निर्निमित्तः; कादाचित्कत्वात्‌ । नाप्यविरि्टनिमित्ताः; 
बिरिष्टप्रत्ययत्वादण्डीतिप्रत्ययवत्‌। न चान्योन्यपेक्षमृतेद्रव्यनि- 
मित्ताः; परस्पराश्रंयत्वेनोभयगप्रययय।भावायुषङ्गात्‌ । ततोऽन्य. 
निमित्तोत्पाद्यत्वासमस्भवादेते दिद पवीयुमापकाः । प्रयोगः- 
२५ यदेतत्पूवौपरादिज्ञानं तन्म तत द्रव्यव्यतिरिक्तपदाथैनिवन्धनं तत्प 
व््मयविरुश्चणत्वात्सुखादिषरत्ययवत्‌ । विभुत्वेकत्वनित्यत्वादय- 
आस्या धमः कारवद्‌ व गन्तव्याः । तस्याश्चैकत्वेपि पाच्यादिमेद- 
व्यवहारो भगवतः सवितुमेरं प्रद्क्षिणमावत्तेमानस्य लोकपाल. 

गरहीतदिक्प्रदेश्ोः संयोगाद्धरते। 


न त-न 0 0 ना ०७० 








१ युगषदेते कुर्वन्ति युगपदेतानि कृतानीति तयोः कवैकर्मेणोः । २ पुरुषाः । 
३ पुत्रोत्पच्यादिरक्षणेषु । ४ ज्ञान भवतीति शेषः। ५ लिङ्गसिद्धौ। & वसः! 
७ पटादिवत्‌ । ८ साधारणाऽऽकाश्चादिकारणका न भवन्तीति भावः| ९ एकस्य 
वस्तुनः पूर्ेत्वसिद्धो सत्यां तदपेक्षया इतरस्यापर्वसिदधिरितरस्यापरत्व्िदधो स्या 
च तदयेक्षयाऽपरत्वसिदि८ प्रथमस्य पूर्वेत्वसिद्धि )रिति। १० नान्वस्याकाश्चादेः 1 
१२१ इन्द्रादि। 


स° ४।१० ] दिग्रव्यवादः ५६९ 


तदप्यसमीचीनम्‌; भोक्तपरत्ययानामाकाशदेतकत्वेनाकाशादि- 
रोऽथोन्तरत्वासिद्धेः। तत्पदे राभेणिष्वेव ह्यादिव्योदयादिवरात्पा- 
च्यादिदिग्व्यवहारोपपत्तेनं तेषां नि्तुकत्वं नाप्यविशिष्टपदार्थ- 
हेतुकत्वम्‌ । तथाभूतप्राच्यादिदिकसंबन्धाच मुर॑द्रव्येषु पूबोपरा- 
दिरत्ययविरोषस्योत्पत्तेने परस्परपेश्षया मूत दरव्याण्येव तद्धेतवो ५ 
येनेकंतरस्य पूर्ैत्वासिद्धार्बन्यतरस्यापरत्वासिद्धिः, तदसिद्धौ 
चेकतरस्य पु्ैत्वायोगादितरेतराश्रयत्वेनोभयाभावः स्यात्‌ 


९ ध 1 
नन्वेवमाकारशप्रदेशश्रेणिष्वपि कुः तस्तत्सिद्धिः 2 खरूपत एव 
तत्सिद्धौ तैस्य परीबरत्यमावपसङ्गः, अन्योन्यैपेश्षया तच्सिद्धौ 


अन्योन्याश्रयणादुभयाभावः; तदेतद्दिकप्रदेरोष्वपि पू्वोपरादि- १० 
भरत्ययोत्पत्तौ समानम्‌ । यथेव हि मूततद्रव्यमवाथि कत्वा मूरत्तंष्वेव 
इद्मतः पूर्वेण' इत्यादिप्रत्यया दिग््रव्यहे तुकास्तथा दिग्सेदमवा्चि 
छरुत्वा दिग्मेदेष्वेव शद्॑मर्तः पूर्वा" इत्यादिधत्यया द्वव्यान्तरहेतुकाः 
सन्तु विशिष्टपरल्ययत्वाविरोपात्‌ , तथा चानवस्था । परस्परापेक्षया 
तस्सिद्धावितरेतराश्रयणाङ्मयाभावः । शंरूपर्तस्तत्पत्ययप्रसिद्धौ १५ 
तेनैवानेकान्तात्‌ कुतो दिग््व्यसिद्धिस्तत्त्ययपराचरत्यभावश्चा- 
युषञ्यः। 

सवितुर्मरं प्रद्क्षिणमावत्तमानस्येत्यादिन्यायेन दिग्द्रव्ये प्राच्या- 
दिव्यवहारोपपत्तो क्त्प्रदेशपङ्किष्वऽप्यत एव रद्धयवहारोपपत्ते- 
रटे दिग्द्रव्यकस्पनया, देराद्रव्यस्यापि कद्पनाप्रसङ्गात्‌-'अयमतः २० 
पूर्वां देदाः' इत्यादिभरत्ययस्य देशद्रव्यमन्तरेणानु पपत्तेः । पृथिव्यादि- 
रेव देश्द्रव्यम्‌ ; इव्यसत्‌ ; तच प्रृथिव्यादिप्रलययोत्तः । पूवीदि- 


----~~ ------~~ 





२ आकाश्चस्येकत्वादिग्व्यवहारः कथ सखादित्याद। २ आकाञ्चप्रदेशलक्षण । 
३ पूवद्रेः। ४ पश्चिमद्रेः। ५ मृक्दरव्येपु पूवपरादिभ्रययवि्ञेषोत्पत्तिप्रकारेण । 
& तस्यनपूर्वाप्रत्वस्य । ७ पूवापराद्रेः। ८ परावृत्तिः=निषदृत्तिः। ९न चतथा 
पूवा दिदि श्ामपि कस्यचिदेशस्य पेक्षया पश्चिमादिन्यपदेलोस्ति । १० पूरवापिक्षयाऽपरः) 
जपरापेक्षयापूरवं इति। ११ चोचम्‌ । १२ भवन्मते! १३ दिक््। १४ दिशः 
सकाश्चात्‌ । १५ जेनमते। १६ अन्यदिग््रन्यापेक्षयाऽनवसा तत्रापि तत्प्रलय- 
हेतुसवस्यापरदि ग्द्रव्यदेवुत्वप्रसङ्गात्‌ ॥ १७ दिग्भदेपु दिग्द्रव्यन्यतिरिक्तदरन्यान्तयमवेपि 
पूरौ परादि प्रलयस्य खतो जायमानत्वात्‌ । १८ पूर्वापरेति । १९ पू्वापरादिप्रलययेन । 
२० तत्रलययविलक्षणत्वादिलसखय देतोः। २१ दिग्द्रव्यं पूवापरादिप्रल्ययस्य कारणं 
न भवतीति भावः| २२ पूतवांपर्‌ । २३ तस्य=आकाशस्य । २४ प्राच्यादि । 
२५ वथा चं नव द्रव्याणीति द्रव्यसंख्याव्याघातः खात्‌ । २६ तस्य ' पृथि्यादि. 
प्रत्य हे तुत्वे नायमतः पूर्वो दे इति प्रयये तुत्वाऽनुपपन्तः । 


५७० प्रमेयकमखमात्तैण्डे [ ४. विषयपरि० 


दिकतः पृथिव्यादिषु पूर्वदेशादिप्रत्ययश्चेत्‌; तरिं पूवोदयाकारा- 
क्ृतस्तत्रैव पूर्वादि दिक्प्रत्ययोस्त्वऽरं दिक्कल्पनाप्रयासेन । 


नन्वेवमादित्योदयादिवशादेवाकाराप्रदेशपङ्किभ्विव पृथिव्या- 
दिष्वपि पूर्वापरादिभ्रलययसिद्धेराकाडाप्रदेश्चघ्रेणिकल्पनाप्यनार्थैका 
५भवत्विति चेत्‌+ न; पूर्वस्यां दिशि प्रथिव्याद्यः' इत्यादययाघारा- 
धेयव्यवहारोपरम्भात्‌ प्रथिव्याद्यधिकरणभूतायास्तंत्परदेशपङ्कः 
परिकस्पनस्य सार्थकत्वात्‌ 1 आकाष्ास्य च प्रमाणान्तरतः 
्रसाधितत्वात्‌ । तन्न परपरिकल्पितं दिग्द्रव्यमप्युपपद्यते। 


नाप्यात्मद्रव्यम्‌ । तद्धि सर्वगतत्वादिधमोपेतं परेरभ्युपेयते । 
१०न चास्य तदुपेतत्वमुपपद्यते; प्रद्यक्चविरोधात्‌ । प्रत्यक्चेण ह्यात्मा 
सुख्यहं दुःख्यदं घटादिकमदहं वेद्ध" दत्यदमहमिकया खद 
एव सुखादिस्भावतया प्रतीयते, न देहान्तरे परसखम्बन्धिनि, 
नाप्यन्तराले 1 इतरथा स्वैस्य सवैज्न तथा प्रतीतिरिति सवे- 
दार्शत्वं भोजनादिव्यवहारसङ्करश्च स्यात्‌ । 


१५ अुमानविरोधाचास्य तद्धमपितत्वायोगः; तथाहि-नास्मा 
परममदापरिमाणाधिकरणो दव्यान्तसयाऽसाधारणसामान्यवच्छे 
सत्यनेकत्वाद्धटादिवत्‌ 1 ˆअनेकत्वात्‌” इत्युच्यमाने हि सामान्ये- 
नानेकान्तः, तत्परिहाराथं "सामान्यवत्वे सति' इति विशेषणम्‌ । 
तथाकारादिना व्यभिचारः, तत्परिहारार्थं द्रव्यान्तयसाधारण- 

२० सामान्यवचवे सतिः इत्युच्यते । णकस्मद्धि द्रव्यादर्न्यद्रव्यं 
द्रव्यान्तरम्‌, तदसाधारणसामान्यवत्वे सत्यनेकत्वमाकारादौ 
नास्तीति। अत एव परममहापरिमाणलक्षणगुणेनापि नानेकान्तः। 


तथा, नात्मा तत्परिमाणाधिकरणो दिकारखाकाशान्यत्वे सति 

द्रव्यत्वाद्धखादिवत्‌ । न सामन्येन परममदापरिमाणेन वाने- 

२५ कन्तः, तयोरद्रव्यत्वात्‌ ।! नापि दिगादिना, (तदन्यत्वे सतिः 
इति विरोषणात्‌ । 


तथा, नात्मा रतत्परिमाणाधिक्ररणः क्ियावस्वाद्राणादिवत्‌ । 
न चेदमसिद्धम्‌; शयोजनमहमागतः कों वा' इत्यादिभरतीति- 
तस्तस्सिद्धेः । न च मनः रारीरं बागतमिलयभिधातव्यम्‌; तस्याह- 





१ व्योम । २ निखिलद्रन्यावगादान्यथानुपपत्तेः । २ आत्मनः सर्वैरात्मभिः सम्ब- 
न्धात्‌। ४ गोत्वाश्वत्वमहिषत्वादिना । ५ सामान्यववादित्युच्यमाने । & यतो द्रव्यत्वं 
सत्वं वा सामान्यमाकाञ्चादिषु । ७ आत्मलक्षणात्‌ । ८ अकाश्चम्‌ । ९ गुणतवसतामा- 
न्यसद्धावादनेकत्वाभावाच । ६० तत्‌-परममहत्‌ । 


सू° ४।१० आत्मद्रव्यवादः ५७१ 


प्रत्यया. वेद्यत्वात्‌ „ अन्यथा चावाीकमतभ्रसङ्कः स्यात्‌ । प्रसाध- 
पिष्यते चीम्रे विस्तरतोस्य क्रियावचमिदयलमतिप्रसङ्घन । 


तथा, आत्माऽ्णुपरममहच्वपरिमाणानधिकरणः, चेतनत्वात्‌ , 
येतु तत्परिमाणाधिकरणा नते चेतनाः यथाकारापरमाण्वा 
दयः, चेतनश्चात्मा, तस्मान्न तत्परिमाणाधिक्ररण इति । ५ 

नञ चात्मा परममहापरिमाणाधिकरणो न भवतीति* प्रति- 
ज्ञाऽनुमानवाधिता । तचचालुमानम्‌-आत्मा व्याप्रको ऽणुपरिमाणा- 
नधिकरणत्वे सति निव्यद्व्यत्वादाकाडरावत्‌ । अणुपरिमाणान- 
चिकरणोसो अस्मद दिभ्र्यक्षविरोषगुणाधिकरणत्वाद्धरादिवत्‌ । 
तैथा निलयद्व्यमात्माऽस्पशवदर्व्यत्वादाकारावदेवेति । १० 

अच्नो्च्यते-अणुपरिमाणप्रतिषेधोत्र पयुदासः, प्रसज्यो वाभि- 
मरेतः ? यदि पर्युदासः; तदासौ भावान्तरस्वीकारेण प्रवत्तेते । 
भावान्तरं च किं परममहापरिमाणम्‌, अवान्तरपरिमाणं वा 
स्यात्‌ १ प्रथमपक्षे साध्याविशि्त्वं देतुविरेषणस्य । यथा 
'अनिलयः शाब्दो ऽ नित्यत्वे सति वाघ्येन्द्रियप्रलयक्चत्वात्‌ इति । १५ 
द्वितीयपक्षे तु विरुदधत्वम्‌ , यथा “नित्यः शब्दोऽनित्यत्वे सति 
बाह्येन्द्रियप्रदयक्चत्वात्‌ः इति । 

प्रसज्यपक्चेप्य सिद्धत्वम्‌ ; त॒च्छस्वभावाभावस्य प्रमाणाविपयत्वेन 
प्रतिपादनात्‌ । सिद्धौ वा किमसो स्यस्थं खभावः, का्यवा? 
यदि. खभावः; तर्हिं साध्यस्यापि तद्धनुच्छरूपतानुषङ्गः । अथ २० 
कार्यम्‌; तन्न; तुच्छसभावाभावस्य कायत्वायोगात्‌ 1 कायेत्वं हि 
वि; खकारणसत्तासमवायः, कृतमिति वबुद्धिविषयत्वं वा न 
तावद्ए्यः पश्चः; अभावस्य खकारणसत्तालमवायानभ्युपगमात्‌ , 
अन्यथा भावरूपतैवास्य स्यत्‌ । नापि दवितीयः; तुच्छखभावा- 
आवस्य तद्धिषयत्वासम्भवात्‌ । तस्य दि प्रमाणागोचरत्वे कथ द्५ 
छृतवुद्धिविषयत्वं सम्भवेत्‌ ? अनैकान्तिकं चैतत्‌; खननोर्सेच- 
नानन्तरमकार्यैप्याकारे कृतवुद्धिविषयत्वसम्भवात्‌ । 





~~~ ~~~ ~~ --- =-"---~-------~-~ 


१ अन्रैवात्मसर्वगतत्वादिनिराकरणे । २ कालालयापदिषिन हेतुना । ३ परमाणु- 
मिरनेकान्तपरिदारार्थमेतत्‌ , परमाणुषु निलयत्वमस्ि व्यापकत्वं च नास्तीति भावः । 
 टेतोर्विशेषणसमथेना्थमेतत्‌ । ५ योगिप्रलक्षविरोपयुणापिकरणेः परमाणुभिग्धभि* 
-चारस्तत्परिद्याराथैमसदादिपदम्‌ । & प्रलयश्च ते विरेषयुणाश्च तेषामधिकरणम्‌ ॥ 
७ देतोविशेष्यदरुपमथनाधम्‌ । ८ क्रिययाञनेकान्तपरिदारा्थं द्रग्येति। ९ हेतो- 
विशेषणं निरस्यति अनः । १० साध्यतस्तमतवम्‌ ? महापरिमाणस्याथ हि व्यापकत्वम्‌ 
एवं खति आत्मा व्यापकः व्याचकत्वादि्यायातं महापरिमाणब्यापकस्वयोः समानाथै- 
त्वात्‌ \ ११ व्यापकत्वविरिष्टस्यात्मनः । 


५७२ प्रमयकमल्मत्तेण्डे [ ४, विषयपरि० 


निव्यद्रव्यत्वं च किं कथञ्चित्‌, सर्वथा वा विवक्षितम्‌ ? 
कथञ्िश्येत्‌\ यरखादिनानेकान्तः, तस्याणुपरिमाणानधिकरणत्वे 
कथञ्चिन्नित्यद्रुव्यत्बे च सत्यपि व्यापित्वाभावात्‌ । सर्वथा चेत्‌; 
असिद्धत्वम्‌ , सवथा नित्यस्य वस्तुनो ऽर्थक्रियाकारित्वेनाश्ववि- 
५ षाणम्रस्यत्वञ तेपादनात्‌ । अस्मदादिप्रव्यक्षबिशेषगुणाधिकरण- 
त्वाञ्चाणुपरिमाणप्रतिषेधमात्रमेव स्याद्‌ घटादिवत्‌, तस्य चेष्ठ- 
स्वात्सिद्धसाध्यता । अस्पर्शवद्रव्यत्वाच्चातमनो यदि कथञ्चि 
न्निव्यत्वं साध्यते; तदा सिद्धसाध्यता । अथ सर्वथा; तर्हि हेतो- 
रनन्वयंत्वमाकाद्रादीनामपि सर्वथा नित्यत्वस्य प्रतिषिद्धत्वात्‌ । 


१० ननु देहान्तरे परसम्बन्धिन्यन्तरारे चात्मा न प्रतीयते 
इत्ययुक्तमुक्तम्‌; अनुमानात्तत्रास्य सद्धावप्रतीतेः; तथाहि-देव- 
२ "१८८५ ङ देवदत्तगुणपूर्वकं कायरवे तदुपकारकत्वाद्भासा- 
दिवत्‌। कार्यदेशे च सन्नि्ितं कारणं तजन्मनि व्याप्रियते 
नान्यथा, अतस्तदङ्गादिकायेप्रादुमीवदेशोे तत्कारणवत्तट्ुण- 

१५ सिद्धिः । यत्र च गुणाः श्रतीयन्ते तत्र तद्धण्यप्यजुमीयते एव, 
तमन्तरेण तेषामसम्भवाव्‌; इत्यप्यसास्प्रतम्‌; यतो देवदत्ता 
ज्गनादङ्गादिकायस्य कारणत्वेनाभिप्रेता कज्ञानदशैनादयो देवदत्ता- 
त्मगुणाः, धमाधमा वा ? न तावजञ्ज्ञानदश्चैनखुखादयः खसंवेदन- 
स्वभावास्तज्न्मनि व्याभियमाणाः प्रतीयन्ते । वीर्यं तु शक्तिः, 

२० सापि तदह पएवायुमीयते, तत्रैव तर्दङ्गभूतक्रियौायाः प्रतीतेः । 
तञ्ज्ञानादेस्तदेह एव र्तत्कार्यकारणविमुखस्याध्यक्षादिन॑ प्रतीतेः 
तद्धाधितर्क्म निदेशानन्तरथयुक्तत्वेन काटात्ययापदिष्टः “कार्यत्वे 
सति तदुपकारकत्वात्‌ः इति हेतुः । 


अथ धमौघर्मो; तदङ्गादिका्य तन्निमिक्तंमस्माभिरपीष्यते पव । 

२५ तदात्मगुणत्वं तु तयोर सिद्धम्‌; तथाहि-न धमोधमो आत्मगुणौ 
भचेतनत्वाच्छब्दादिवत्‌ । न खुखादिना व्यभिचारः; अनर हेतो- 
रवत्तेनात्‌, तद्विरुद्धेन खसंवेदनटक्षणचैतन्येनास्या.ऽव्यात्तत्वा- 
साधनात्‌ । नाप्यसिद्धता; अचेतनो तौ खग्रहणविधुरत्वात्परा- 
दिवत्‌। न च बुद्यास्य व्यभिचारः; अस्याः खमग्रहणात्मकत्व- 
३० प्रसाधनात्‌ । प्रसाधितं च पोद्रलिकत्वं क्ष्मां सर्वक्षसिद्धि- 


१ हेतोर्विञेष्यं निरस्यति। २ नतु परममदापरिमाणमवान्तरपरिमाण वा सिध्येत्‌ । 
३ तथानिधसाध्येन व्याप्रख हेतोट्न्ते स्वं नासीति भावः । ४ महेश्वुरेणने- 
ऋन्तपरिदाराथमेतत््‌ । ५ व्याघ्रादिना व्यभिचारपरिद्ारार्थं तदुपकारकेति । ६ विग 
श्ञापकम्‌ । ७ भारवाष्ादिकायाः । < देवदत्ताङ्गनादद्गादि। ९ वीयानुमान। 
१० पक्ष । ११ वसः। १२ धर्माधर्मरूपाणाम्‌। 


४ 
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# 
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घस्तावे तदलमतिपसेङ्गेन । तदेवं धर्माधर्मयोस्तदात्मगुणत्व- 
निषेधात्‌ तन्निषेधानुमानवाधितसमेतत्‌-"देवदत्ताङ्गनाद्यङ्ग देवदत्त. 
गुणपु्वैकम्‌' इति । 

अस्तु वा तयोगुणत्वम्‌ ; तथापि न तदङ्गनाङ्गादिपादुर्भावदेरे 
तत्सद्धावसिद्धिः। न खल्टु सवं कारणं कायैदेरो सदेव तजन्मनि ५ 
व्याप्रियते, अञ्जनतिलकमन्राऽयस्कान्तादेयाकृप्यमाणाङ्गनै दि- 
देशेऽसतोप्याकर्षणादिकार्यकतैत्वोपलम्भात्‌ । ् सति 
इति च विरोषणमनर्थ्कम्‌; यदि टि तहणपूर्यकत्वाभावेपि तदुप- 
कारकत्वं र स्यात्‌ तदा "कार्यत्वे सति" इति विशेषणं युज्येत, 
'सति सम्भवे व्यर्भिचारे च विदोपणमुपदीयमनमर्थवद्धवति" १० 
इति न्यायात्‌ । कालेभ्वरादौ स््टसिति चेत्‌; तिं कालेभ्वरादिक- 
मतहणपू्वैकमपि यदि त॑दुपकारकम्‌ काय॑मपि किञिदन्यपू्ैक- 
मपि तदुपकारकं भविष्यतीति सन्दिग्धविपक्षव्यावृत्तिकत्वादनै- 
कान्तिको हेतुः, कचित्सर्वक्ञत्वाभावे साध्ये वागादिवत्‌ । नच 
नित्येकस्वभावात्काले्वरादेः कस्यचिदुपकरारः सम्भवतीत्युक्तम्‌ । १५ 


न च(नयु च) नकुटरारीरप्र्वंसाभवोऽदहेरुपकारकोस्ति तस्ि- 
सति खखावासश्रमणादिभावादतः सोपि तह्कणपूवैकः स्यात्‌ , 
त॑था च कार्यत्वासम्भवेन सविरोषणस्य हेतोरवत्तेमानाद्धागा- 
सिद्धो हेतः 1 प्रत्युक्तं चाभावस्वीनन्तरैव कार्यत्वम्‌ । अथाऽत- 
इणपू्वैकः; अर्न्यदप्यतद्ुणपूयैकमपि तदुपकारकं किन्न स्यत्‌ १ २० 

साध्यविकट चेदं निदानं भासादिवदिति। तजर ह्यात्मनः को 
गुणो धमोदिः, प्रयल्लो वा स्यात्‌ ? धमीदिग्येत्‌ ; साध्यवत्प्रसङ्गः । 
प्रयलश्येत्‌ ; कोयं प्रयलो नाम ? आत्मनः तदवयवानां वा हस्ता- 
दयवयवप्रविष्ठानां परिस्पन्दः; स तदहि चरखनटश्षणा क्रिया, कथं 
गुणः ? अन्यथा गमनादेरपि गुणत्वायुषङ्गात्कियावात्ताच्छेदः । २५ 
तथा चायुक्तम्‌-क्रियावच्चं द्रव्यलक्षणम्‌ । 

यदप्युक्तम्‌-“अदष्रं खाध्रयसंयुक्ते आधर्यन्तरे कमौरभते 
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१ ततश्चाचेतनत्वं कर्मणाम्‌ । २ कर्मणां पोद्रलिकत्वस्म्थनस्य। ३ आदिना 
ङोदहादिदेशे। ४ हेतोर्विपक्षे वृत्तिनिवृच्यर्थं॒हेतो विशेषणं योजयन्त्याचायौ इति 
वचनात्‌ । ५ विपक्षे । ६ कुत्रचिन्निदरीने। ७ विक्ञेष्यस्य । ८ हेतोः । ९ भकायं- 
रूपे । १० अकार्यस्वे सति तदुपकारकत्वम्‌ । ११ तस्यनदेवदन्तादेः । १२ भभावस्य 
कार्यस्वाप्तम्भवेन । १३ अणुपरिमाणानधिकरणत्वस प्रस्तज्यपक्षे । १४ देवदनत्ताङ्गना- 
दयङ्गमपि । १५ साध्यमसिद्धं यथा तथा धमौदिगुणत्वमप्यसिदडढधम्‌। १६ साश्रयः 
आला । १७ द्वीपन्तरवत्तिपदायें । 


५७ प्रमेयकमरूमात्तेण्डे [ ४. विषयपरि ० 


एकद्वव्यत्वे सति क्रियाहेतुगुणंत्वा्पयलवत्‌। न चास्य क्रिया- 
हेत॒त्वमसिद्धम्‌ ; तथाहि-अभ्चेरूध्वैज्वखनं वायोस्ति्यकपवनमणु- 
मर्नसोश्ाद्यं कमं देवदत्तविरोषगुणकारितं कार्यत्वे सति तदुप 
कारकत्वात्‌ पाण्यादिपरिस्पन्दवत्‌ । नाप्येकद्रव्यत्वम्‌; तथाहि- 
५पकद्रव्यमदष्टं विशेषगुणत्वाच्छब्दवत्‌ । “णकद्रव्यगुणस्वात्‌' इत्यु- 
च्यमाने रूपादिभिव्यैर्भिचारः, तन्निवरच्यथं “क्रियाहेतुगुणत्वात्‌' 
इति विदेषणम्‌ । शक्रियाहेतुगुणत्वात्‌' इ्युच्यमाने ₹स्तमुसल- 
संयोगेन खाथयासंयुक्त स्तम्भादिक्रिधाहेतुनानेकान्तः, तन्निन्च्य- 
थम्‌ “पकद्रव्यत्वे संति" इति । "एकद्रव्यत्वे सति क्रियादेतुत्वात्‌' 
१० इत्युच्यमाने खाश्यौरसंयुकूखोदादिक्रिधादेतुनाभ्यस्कान्तेाने 
कान्तः, तत्परिहार गुणत्वात्‌" इत्युक्तम्‌ ° 
तदेतवप्यविचारितरमणीयम्‌; अरणस्य गुणत्वप्रतिषेधात्‌ , 
अतो विशेष्यासिद्धो हेतुः । विरोषणासिद्धश्य; णकद्रव्यत्वाप- 
सिद्धः । तद्धि किञेकस्मिन्द्रव्ये संयुक्तत्वात्‌, समवायेन वत्त॑मा- 
१५ नात्‌, अन्यतो वा स्यात्‌ ? न तावत्संयुक्तत्वात्‌; संयोगस्य गुणत्वेन 
द्रव्याश्रयत्वात्‌, अदणए्स्य चाद्रव्यत्वात्‌ । अन्यथा गुणवच्वेनास्य 
द्रव्यत्वायुषङ्गात्‌ “क्रियाहेतुगुणत्वात्‌' इव्येतद्धिघरते । समवायेन 
वत्तने च समवाये सिद्धे सिख्येत्‌, स चासिद्धः, अग्रे निषेधात्‌ । 
तृतीयपक्षस्त्वनभ्युपगमादेव न युक्तः । 


२० क्रियाहेतुत्वं चास्याऽजुपपन्नम्‌। तथा हि-देवदत्तशरीरसंयुक्ता- 
त्मप्रदेरो वत्तमानमदष् दीपान्तरवत्तिषु मणिमुक्ताएरप्रवाखादिषु 
देवदत्तं प्रत्युपसपेणवत्खु क्रियादेतुः, उत द्ीपान्तरव्तिद्रव्यसं- 
युक्तात्मभरदेदो, कं वा खवेत्र १ तवाद्यपक्षस्यानभ्युपगम पव 
श्रधान्‌ , अतिव्यवहितत्वेन दीपान्तरवरसि द्रव्येस्तस्यानभिसम्बन्येन 

म५तत्र क्रियाहेतुव्वायोगात्‌ । नयु स्वश्रयसंयोगसम्बन्धसंम्भवातते- 
सांमनभिसम्बन्योऽसिद्धः, अमुमेव द्यातमानमाध्रिल्यारष्टं वत्तते, 
तेन संयुक्तानि सर्वाण्यभ्याङष्यमाणद्रव्याणि; इत्यप्ययुक्तम्‌ ; तस्य 








१ पकद्रग्यमात्मा, यसः । २ यस्त: । ₹ आतममनसोः सर्वथा भेदात्‌ ।॥ ४ अणु- 
मनसोः शरीरोत्पत्तिदेश्ये प्रति गमनक्रिया । ५ असिद्धमिति संबन्धः 1 £ पुद्रल 
लक्षगकदर््यं रूपं यतः । ७ क्रिया~इननलक्षणा । ८ दस्तयुसलद्रगयद्वयसद्धावात्‌ । 
उदुखठे धान्यादिके खण्ड्यमाने सति दूरतोऽसंयुक्तस्तम्भादिः पततीति भावः । 
९ स्वाश्रयो-भूम्यादिः । १० क्रियान्आकर्षणम्‌ । १२१ भूम्यादौ धितोऽयस्कान्त 
ऊरध्वस्थित्तमसंयुक्तं लोषादिकमाकषं तीति भावः । १२ परस्य तव। १३ तस्ाटृष्ट- 
स्याश्रय आत्मा तेन संयोगः । १४ अदृष्टस्य । १५ द्रव्याणाम्‌ । १६ अदृष्टेन 
स्ट । १७ कथम्‌ १ तथा हि । 
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सं्वैत्राविरोषेणं सर्वस्याकर्षणानुपङ्गात्‌ 1 अथ यददन यज्न्यते 
तददशेन तदेषाङष्यते न सवम्‌; तदि देवदत्तशरीरारम्भकाणां 
परमाणूनां नित्यत्वेन तद दछराजन्यत्वात्‌ कथं सददष्टेनाकषणम्‌ १ 
तथाप्याकषणेऽतिप्रसङ्गः । तन्नायः पक्षो युक्तः । 

नापि द्वितीयः; तथाहि-यथा वायुः खयं देवदत्तं प्रत्युपसर्पण-५ 
वानन्येषां तृणादीनां तं प्रत्युपसपेणहेतुस्तथाऽख्टमपि तं प्रत्युप- 
सपत्खयमन्येषां ते भत्युपस्पतां हेतुः, दीपान्वरवरसिद्रव्यसंयु- 
्तात्म्रदेरास्थमेव वा ? प्रथमपक्षे खयमेवादष्टं तं अत्युपसर्पति, 
अद छान्तराद्वा ? सखयसेवास्य तं पत्युपसर्षणे द्वीपान्तरव्सिद्रव्या- 
णामपि तथेव तत्‌ दइव्यदृष्टपरिकल्पनमनर्थकम्‌ । ध्यदेवदत्तं पत्यु- १० 
पसपेति तदेवद त्तगुणारृष्रं तं मरव्युपस्पेणात्‌ः इति हेतुश्चानैका- 
न्तिकः स्यात्‌ । वायुवचादण्टस्य सक्रियत्वम्‌ गुणत्वं चाघेत । शंब्द्‌- 
वच्यापरापरस्योत्पत्तौ अपरमदष्टं निमित्तकारणं वाच्यम्‌ , तञराप्य- 
#"परमित्यनवस्था । अन्यथा चशब्देऽप्यदृश्स्य निसित्तत्वकल्पना न 
स्यात्‌ । अटरण्रन्तरात्तस्य तं प्रस्युपसपेणे तदप्य छटान्तरं तं मरच्युप- १५ 
सपेत्यदटान्तरात्तदपि तदृन्तरादिति तद्वस्थमनवस्थानम्‌ । 

अथ द्वीपान्तरवन्निद्रव्यसंयुक्तात्मप्रदेरास्थमेव तत्तेषां तं परत्यु- 
पसर्पणदेतुः; न; अन्यत्र प्रयल्लादावात्मगुणे तथानभ्युपगमात्‌ । न 
खट्ट परयल्लो भ्रासादिसंयुक्तात्मप्रदेरौँस्थ एव दस्तादिसश्चखनहेतु- 
आओंखादिकं देवदत्तमुखं भापयति, अर्न्तराखपरयल्लवेफल्यप्रसङ्गात्‌ । २० 

नयु परयतस्य विच्विजरतोपरभ्यते, कथिद्धि प्रयललः स्यम- 
परापरदेरांवानन्यैत्न क्रियाहेतु्यथानन्तसोदितः । अन्यश्चान्यथा 
यथा रारासनाभ्यासपदसंयुक्तात्मप्रदेरास्थ एव रारीय(रारा) 
दीनां टक्ष्यप्रदेश्यप्रािक्रियाहेतुरिति । सेयं चिच्रता एकद्रव्याणां 
क्रियाहेतुंगुणानां खाश्रयसंयुक्तासं युक्त द्रव्यक्रियाहेतुत्वेन किने- २५ 
प्यते विचिच्रदाक्तित्वाद्धावानाम्‌ ? ददयते हि अआमकाख्यस्याय- 
स्कान्तस्य स्पा गुण एकद्रव्यः खाश्रयसंयुक्तखोदद्व्यक्रियाहेतुः, 
आक्षकाख्यस्य तु खाश्रयासंयुक्तलोदद्रव्यक्रियाहेतुरिति। 


१ अनादरष्यमाणेष्वपि । २ संयोगस्य । ३ सर्वस्याप्याकर्मणव्रसङ्गः । ४ स्रयसुप- 
सपताऽ्वृटेन । ५ दाब्दवदपरापरादृष्टस्योत्पत्तेः कथं सक्रियत्वमिलयाचाङ्कायामादई ॥ 
६ (इति चेत्‌ इ्युपरिष्टाघोज्यम्‌ । ७ इस्तादिगतात्मप्रदेश्चस्ः । ८ येन प्रयजञेन 
रासो गृश्चते स प्रथमः प्रयल्ञः; अन्तरारुप्रयलस्तु येन यास्तादिकमूरध्वं कृत्वा सुखं 
ग्रति नीयते सं इति। ९ यः प्रयलो भिन्नं भिन्न प्रदेशं गृहातीलयथेः। १० , आसदौ । 
३२१ दरासनस्य धनुषोऽध्यास्तः सिितिस्तस्य पदं स्थानं दस्तरूपं तत्रे संयुक्तश्चासावात्म- 
अदेशचश्च तत्र तिष्ठतीति विग्रह वावयम्‌ । १२ अदृष्टलक्षणानाम्‌ । 





न 
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अथान व्रैव्यं क्रियाहेतुनं स्पश्चादिगुणः; कुत पतत्‌ ? दव्यरहि- 
तश्यास्य तद्धेतुत्वादशनाच्चत्‌; तर्हि वेगस्य करिंयाहेतुत्वं क्रियायाश्च 
संयोगष्ेतुत्वं संणोग॑स्य च द्रव्यहेतुत्वे न स्यात्‌ , किन्तु दव्यमेवा- 
जपि तैत्कारणम्‌ । ननु द्रव्यस्य तत्कारणत्वे बेगादिरदितस्यापि 
५ तत्स्यात्‌ ; तदहि स्पश्चस्य तदकारणत्वे तद्हितस्येवायस्कान्तादेस्तद्ध- 
तुत्वं किन्न स्यात्‌ ? तथाविधस्यास्यादरानान्नेति चेत्‌; तर्हिं खोद- 
द्रव्यक्रियोत्पत्ताबुर्भयं ददयते उभयं कारणमस्तु विरोषाभावात्‌ । 
तथाच "रकद्रव्यत्वे सति फरियादेतुगुणत्वात्‌? इत्यस्यानेकीन्तः । 


संवत चाषस्य चत्तो सर्व॑द्रव्यक्रियाहेतुत्वं स्यात्‌ । “यदद 
१० यद्रव्यमुत्पादयति तददष्टं तत्रेव क्रियां करोतिः इत्य्रापि हारीरा- 
रम्भकाणुषु क्रिया न स्यादित्युक्तम्‌ । अदृष्टस्य चाश्य आत्मा, स 
च दषविषादादिविवर्तात्मको द्धीपान्तरवरतिद्रव्यर्वियुक्तमेवात्मानं 
सखसवेदनप्रत्यश्चतः प्रतिपद्यते इति प्रत्यश्चवाधितकर्म निदंशानन्त- 
रप्रयुक्तत्वेन कारातययापदिष्टो हेतुः; । तद्धियुक्तव्वेनाऽतस्तत्प्रती+ 
१५ तावप्यात्मनस्तद्रव्येः संयोगाभ्युपगमे परादीनां मेवादिभिस्तेषां 
वा परादिभिः संयोगः किन्नेष्यते यतः साद्भख्यद्रोनं न स्थात्‌ 
्रमाणवबाघधनसमुभंयज्र समानम्‌ । 


किञ्च, घर्माघधर्भयोर्दव्यान्तरस॑योगस्य चत्मेक आश्रयः, सच 
भवन्मते निरंशः । तथा च धर्माघमोभ्यां सवोत्मनास्यालिङ्धितत- 
२० चुत्वान्न तत्संयोगस्य तज्ावकारास्तेन वा न तयोरिति । 
अथ धमोधमाशिङ्गिततत्खरूपपरिदारेण तत्संयोगस्तत्ख रूपान्तरे 
वत्तते; तर्हिं घटादिवदात्मनः सावयवत्वं खारम्भकावयवारभ्य- 
त्वमनित्यत्वं च स्यात्‌ । 


पतेनेतन्निरस्तम्‌-"देवद ततं भत्युपसर्पन्तः पश्वादयो देववत्त- 

२५ ह भरस्युपसपणवच्वाद्भासादिवत्‌' इति । यथेव हि तदि. 
प्रयल्लाख्येन समाङ्ृ्मस्तं प्रत्युपसपेन्तः समुपरभ्यन्ते 

ग्रासादयः, तथा नयनाञ्जनादिना द्रव्यविश्ेषेणाप्याङूष्टाः ख्याद्‌- 
यस्तं रत्युपसपेन्तः समुपलभ्यन्ते पव, अतः ^किं प्रयज्लसधर्मणा 





१ भवयवाथित्तस्य । २ मवयवेष्वेव । ३ अवयवलक्षृणवन्त्वाथितस्य संयोगस्य । 
४ अवय बिलक्षणपटस्य । ५ अवयविद्रन्यम्‌। £ क्रियासंयोगद्रव्येष्वेव । ७ तस्य = 
क्रियायाः संयोगस्य द्रव्यय च । < स्पद्ौयस्कान्तै। ९ स्पर्घेन। १० किंवा 
सवं्र' इति तृतीयो विकस्पोयम्‌ । ११ पूर्वम्‌ । १२ सवं स्तर विधते इति वचनाव्‌ । 
१३ असरदुक्ते भवदुक्ते च। १४ द्रव्यस्यापि क्रियाहेतुत्वस्म्थनपरेण अन्येन एक. 
द्भ्यत्वे सति क्रियादे तुयुणत्वाञुमाननिराकरणेन वा । १५ प्रयत्रसटृशचेनेल्थंः । 
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४ । 
केनचिदारष्टाः पश्वादयः किं वाञ्जनादिसधर्मणा' इति सन्देदः ! 
राक्यं हि परेणीप्येवं वक्तम्‌-विवादार्पन्नाः पश्वादयो ऽअनादिस- 
धर्मणा समाङ्ृ्टास्तं परत्युपसर्पणवस्वात्‌ सुयादिवत्‌। अथ तदंभा- 
वेपि प्रयलादपि तद्ु्टरनेकान्तः; तरिं परयललसधर्मणो गुणस्याभा- 
वेप्यञ्जनादेरपि तंदुष्टेभवदीयहेतोरप्यनेकान्तिकत्वं स्यात्‌ । अध्रा-५ 
मीयमानस्य प्रयलसधमेणो हेर्त॑त्वादव्यभिचारे अन्यत्राप्य्जना- 
दिसधर्मणोमीयमानस्य हे तैस्वादव्यभिचारः स्यात्‌ 1 त्च प्रयल- 
स्येव सामथ्योदंस्य वेफस्ये अर्घप्यञ्जनादेरेव साम्थ्यात्तद्देफास्यं 
किं न स्यात्‌ ? अथाञ्जनादेरेव तद्धेतुत्वे खंवैस्य तदतः ख्या्याक- 

षणं स्यात्‌, न चाञ्जनादौ सल्यप्यविशिष्े तद्वतः सर्वान्प्रति १० 
ख्याद्याकषेणम्‌ , ततोऽवसीयते तदविक्षेषेपि यंदेकल्यात्तन्न स्यात्त- 
दपि तत्कारणे नाञ्जनादिमाजम्‌, इव्यप्यपेशारम्‌ ; पयरक्लकारणेयि 
समानत्वात्‌ । न खघ्टुं सवं भ्रयल्वन्तं प्रति य्रासादयः खमुपस- 
पन्ति तदपहारादिदशेनात्‌ । ततोऽत्राप्यन्यत्कारणमनुमी यताम्‌ , 
अन्यथा न प्रकृतेप्यविशेषात्‌ । १९५ 


अञ्जनादेश्च ख्याद्याकषणं परत्यकारणत्वे घटादिवत्तदर्थिनां तदु- 
पादानं न स्यात्‌ 1 उपादाने वा सिकतासमूहात्तैखवन्न कदाचित्त- 
तस्तत्स्यात्‌ । न च टणश्रसामथ्यस्याञ्जनादेः कारणत्वपरिहारेणा- 
जआन्यकारणत्वकल्पने भवत्नोऽनवस्थातो मुक्तिः स्यात्‌ । अथा- 
अजनादिकमदण्सदकारि तत्कारणे न केवलम्‌; दन्तेवं सिद्धमदण्च- २० 
वद्ञ्जनादेरपि तत्कारणत्वम्‌ । ततः सन्देह एव-“किं श्रासादिव- 
त्प्रयलसधर्मणाकृष्ठाः पश्वादयः फं वा ख्यादिवदञ्जनादिस- 
धर्मणा त्खंयुक्तेन दैव्येण' इति । परिस्पन्दमानात्मप्रदेश- 
व्यतिरेकेण ग्रासाद्याक्षणहेतोः प्रयलस्यापि तद्िदेषगुणस्य परं 
प्रत्यसिद्धेः साभ्यविकटता दृष्टान्तस्य । २५ 

यच्चोक्तम्‌-षदेवदत्तं प्रव्युपसपेन्तः' इति; तत्र देवदत्तशब्द- 
वाच्यः को्थः-रारीरम्‌, आत्मा, तत्खयोगो वा, आत्मसंयोग- 
विशिष्ठ शरीरं वा, रारीरसंयोगविशष्ट आत्मा वा, रारीरर्संयुक्त 





१ गुणेन । २ भदृष्टलक्षणेन द्रव्यविश्चेषेण । ३ जेनेनापि। ४ गुणेन समाङ्ष्ट 
द्रव्येण वेति। ५ अञ्जनादिसधरसद्रव्यविशेषाभावेपि। £ तस्यगरासाधाकर्षणस्य । 
७ तस्य~ख्याधाकर्षणस्य । ८ उपसपेणकारणत्वात्‌ । ° अदृष्टलक्षणद्रव्यवि शेषस्य । 
२० रूयाधाकर्षणे । ११ यासाधाकर्षणे । १२ द्रव्यस्य । १३ ङ्याद्यकर्षेणेपि । 
१४ प्राणिनः । १५ अदृष्ट । १६ यपत: । १७ वेशेषिकस्य । १८ दृष्टसामथ्यै- 
सान्यकारणस्य परिद्वारेणेलयादि प्रकारेण । १९ कारणानां पूर्वपूर्वकारणपरिव्यगेनाऽपरा- 
परकारणपरिकल्पनात्‌ । २० अदृष्ट । २१ आत्मना । २२ द्रभ्यमिदम्‌। 
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आत्मप्रदेदो वा ? यदि दारीरम्‌; तर्हिं शरीरं प्रत्युपसपणाच्छरी- 
रगुणारूष्टाः पश्वादय इत्यात्मविरोषगुणाङृष्त्वे साध्ये शरीरगु- 
णाकृष्रत्वसाघनादिरुडो हेतुः । 
अथात्मा; तस्य समाक्ष्यमाणार्थदेराकालाभ्यां संदाभिसम्ब- 
५न्धान्न तं प्रति किश्चिदुपसपेत्‌ । न द्यत्यन्ताश्छिष्टकण्टकामिनी 
कामुकमुपसपति । अन्यदेशो द्यथा ऽन्यदेदहं पर्युपसरपति, यथा 
रक्ष्यदेरा्थ परति बाणादिः। अन्यकारं वा प्रत्यन्यकालः, यथाङ्करं 
रत्यपरापरदाक्तिपरिणामरामेन वीजादिः । न चेत॑दुभयं निलय- 
व्यापित्वाभ्यामात्मनि स्वैत्र स्वैदा सन्निहिते सम्भवति, अतो 
१० देवदत्तं पत्युपसपेन्तः' इति धर्मिविदहेषणं “देवदत्तगुणाङ््टाः' 
इति साध्यधर्मः ^तं प्रत्युपखपणवच्वात्‌, इति साधनधर्मः वैरस्य 
सखरुचि विरचित एव स्यात्‌ । 
अथ शरीरात्मसंयोगो देवदत्तशाब्दवाच्यः; न; अस्य तच्छन्द्‌- 
वाच्यत्वे तं प्रति चेषोमुपसपेणे 'तह्णारएस्ते' इत्यायातम्‌ । न 
१५ च गुणेषु गुणाः सन्ति, नि गणत्वात्तेषाम्‌ । 
ˆआत्मसंयोगविशिषठं शारीरं तच्छब्दवाच्यम्‌' इत्यत्रापि पूर्व- 
वद्धिरुद्धत्वं द्रष्टव्यम्‌ । 
“दारीरसखंयोगविशिष्ट आत्मा तच्छब्दवाच्यः' इत्यत्रापि प्राक्तन 
एव दोषः निलयव्यापित्वेनास्य सवै सर्वदा सन्निधानानिवार- 
२० णात्‌ । न खल्दु, घट संयुक्तमाकारं मेवादो न सन्निटिज्ञम्‌ । 
अथ शरीरसंयुक्त आत्मप्रदेशस्तच्छब्देनोच्यते; स काल्प- 
निकः, पारमार्थिको वा? काल्पनिकत्वे कास्पनिकात्मप्रदेरागु- 
णारा; पश्वादयस्तथाभूतात्मप्रदेरां पत्युपसपेणवस्वादिति तड 
णानामपि काल्पनिकत्वं साधयेत्‌ । तथा च सोगतस्थेव तद्धणरूतः 
२५ मेत्यभावोपि न पारमार्थिकः स्यात्‌ । न हि कल्पितस्य पावकस्य 
रूपादयस्तत्काय वा दाद्ादिकं पारमार्थिकं ष्टम्‌ । 
पारमार्थिकाश्चेदात्मप्देशाः; ते ततोऽभिन्नाः, भिन्ना वा? यद्य- 
भिन्नाः; तदात्मैव ते, इति नोक्तैदोषपरिहारः । भिन्न्येत्‌; तदि 
रोषगुणाङृष्ठाः पशभ्वादय इव्येतत्तेषोमेवात्मत्वं भ्रसाघधयतीव्यन्यात्म- 
३० कल्पनानर्थक्यम्‌ । कस्पने वा सावयवत्वेन कायत्वम नित्यत्वं 
चास्य स्यादित्युक्तम्‌ । 
१ नित्यसर्वगतत्वादात्मनः । २ देदकालकरतोपसपेणम्‌ । ३ वेन्ञेषिकस्य । ४ इति 
चेदिति योज्यम्‌ । ५ पश्वादीनाम्‌ । & अधिमौणक्क श्यादौ । ७ भत्मनः समा- 
कृष्यमाणाथेदे शचकालाभ्यामिद्यादिना । < तस्य=आत्मनः । ९ भत्मप्रदेशानाम्‌ ४ 
१० घटवत्‌ । 








सू० ४।१० | आत्मद्रव्यवाद्‌ ५७९ 


 यंञ्चान्यदुक्तम्‌-'सर्वैगत आत्मा सर्वजोपलभ्यमानशुणत्वादा- 
काद्ावत्‌ इति; तत्न कं सशरीर पव सर्वजोपलमभ्यमानगुणत्वं 
हेतुः, उत खदारीरवत्परहारीरेऽन्यत्र च ? तत्र प्रथमपक्षे विख्डो 
हेतुः, तत्रैव ततस्तस्य स्वैगतत्वसिद्धेः; । द्वितीयपक्षे त्वलिद्धः, 
तथोपलम्भाभावात्‌ । न खलु वुच्यादयस्तदणाः सर्व नोपरभ्यन्ते, ५. 
अन्यथा प्रतिप्राणि सवैक्षत्वादिन्रसङ्गः। 

अथ मन्याखेर॑वत्खेटान्तरे मनुष्यजन्मवज्ञन्मान्तरे चोपलभ्य- 
मानगुणत्वं विवक्षितम्‌ ; तत्कि युगपत्‌, मेण वा १ युगपच्यत्‌; 
असिद्धो हेतुः । कमेण चेत्‌; सवं सर्वगताः स्युः, घटादीनामपि 
तथा सर्वै्रोपरुभ्यमानगुणत्वसम्भवात्‌ । तेषां देरान्तरगमना- १० 
तत्सम्भवे आत्मनोपि ततस्तत्सम्भवोस्तु तद्धत्तस्यापि सक्िय- 
त्वात्‌ । परत्यक्चेण हि सवां देरादेखशान्तरमायातमात्मान प्रतिपचते, 
तथा च वदव्यहमद्य योजनसेकमागतः। मनः इारीरं वागतमिति 
चेत्‌; किं पुनस्तददस्परययवेयम्‌ ? तथा चेत्‌; चावोकमतानुधङ्कः । 


ननु चास्य सक्रियत्वे खोष्टादिवन्मूत्तमिः सम्बन्धं; स्यात्‌ । १५. 
तञ केयं मूरतिनाम-असर्वेगतद्रव्यपरिर्माणम्‌, रूपादिम्वं वा 
स्यात्‌ ? तत्रादययपरक्लो न दोषावहः; अभीष्रत्वात्‌ । न दीष्मेव दोषाय 
जायते । रूपादिमती मूत्तिः स्यादिति चेत्‌; नः व्या्यभावात्‌। रूपा- 
दिमन्मूत्तिमानात्मा सक्छियत्वाद्वाणादिवत्‌; इत्यप्यखन्दरम्‌; मन- 
साऽनेकान्तिकत्वात्‌ । न चास्य पक्षीकरणम्‌; “रूपादिविरोषगुणा- २० 
नधिकरणं सन्मनोथं पकराद्यति शरीराद थोन्तरत्वे सति सं्यैत्र 
ज्ञान कारर्णत्वादात्मवत्‌ इत्युमान विरोधानुषङ्गात्‌ । 


नु सक्रियत्वे सत्यात्मनोऽ नित्यत्वं स्याद्धटादिवत्‌; इत्यपि 
वात्तम्‌ ; परमाणुभिर्मनसा चानेकान्तात्‌ । 


किञ्च, अस्यातः कथञ्चिद्‌ नियत्वं साध्येत, सवथा वा? कथ- २५ 
प 
शिचेत्‌; सिद्धसाधनम्‌ । स्वैथा चानित्यत्वस्य घराद्‌ावप्यसिद्ध- 
त्वात्साध्यविकटता दण्ान्तस्य । 


मिति क-म ~-~~~~--~-~ --------------- ----~--~--~~~-~-----------~--~------ ---------------"न 








१ अन्तराले । २ परद्यरीरादौ। ३ आदिना दुःखितवादिभ्रहः। ४ द्वितीयपक्षे 
दुषणान्तरप्ररूपणार्थ परमाश्चङ्खाह । ५ अयं ब्दो आमभेदे। ६ तथा अरतीतेर- 
भवात्‌ । ७ तत आत्मना मूततिमता भाव्यमिति भावः । ८ इरीरमसर्वगतद्रग्यमनत्र । 
९ यद्यत्सक्रियं तत्तदभुपादिमन्मूतिमदिति । १० मनस्तः सक्रियतेपि रूपादिमन्मूति- 
मत्त्वाभावात्‌ । १२१ एवं निरूपणे घटेन म्यभिचारः । १२ इष्टानिष्टयपु । .१३ ज्ञान- 
कारणत्वादिल्युच्यमाने चद्चषा व्यभिचारस्य सर्वत्रेति विश्येषणम्‌, तथापि 
खरीरेण व्यभिचारपरिदाराथं शरीरादिल्यादि । १४ कारणमत्र सदकारि । 


५८० प्रमयकेमल्मन्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


किञ्च, आत्मनो निष्क्रियत्वे संसाराभावो भवेत्‌। संसारो हि 
शारीरस्य, मनसः, आत्मनो वा स्यात्‌ ? न तावच्छरीरस्यः; मयुष्य- 
रोके भस्रीभूतस्याभरपुराऽगमनात्‌ । 


नापि मनसः, निष्करियस्यास्यापि तद्िरहात्‌ । सक्छियत्वेपि 
५ तत्करियायास्ततोऽमेदे तद्वस्दनित्यत्वप्रसङ्गान्नास्य कचितक्षण- 
मात्रमनस्थानं स्यात्‌ । मेदे सम्बन्धासिद्धिः, समवायनिषेधाव्‌ । 


अचेतनं च तदे निष्टनरकादिपरिदरेणेठे खगादो कथं प्रवत्तंत- 
सखभावतः, शश्वरात्‌, तदत्मिनः, अदृष्राद्वा ? प्रथमपक्षे दत्तः 
सेवैत्र ज्ञानाय जाञ्जलिः। अथेश्वरपरेरणात्‌; न; तन्निषेधात्‌ । 
१० को वायमीश्वरस्याग्रहो यतस्तस्पेरयति, न तदात्मानम्‌ ? अस्य 


प्रेरणे चेर्दमनुगरदीतं भ॑वति- 


“५अन्ञो जन्तुरनीश्छोयमात्मनः सुखदुःखयोः । 
केश्वरप्रेरितो गच्छेत्स वा भ्वश्चरसेव वा ॥' 
[ महाभा० वनपवै० २०।२८ | इति । 


१५ “तदात्मग्रेरणात्‌? इत्यत्रापि ज्ञातम्‌, अज्ञातं वा सत्तेनप्रेयेतय न 
तावदाद्यो विकस्पः; जन्तुमाजस्य तत्परिज्ञानाभावात्‌ । नपि 
द्वितीयः; अज्ञातस्य वाणादिवत्मरणासम्भवात्‌ । न॑मे खद- 
स्तादयोऽन्ञाता पव प्रेयन्ते; न; अहितपरिहारेण हिते प्रणा(८ऽ)- 

क 
सम्भवात्‌, ज्वलज्वलनज्वालाजालेपि तत्परेरणोपरम्भात्‌ । 


2० अंदष्परेरंणात्‌; इत्यप्यसारम्‌; अचेतनस्यापि(स्यास्यापि) तस्र 
रकत्वायोगात्‌ । तस्पेरितस्यात्मन पश्च वरं भत्तिरस्तु चेतनत्वा- 
नतस्य । ददेथते हि वश्ीकरणोषधसंयुक्तस्य चेतनस्यानिष्टगद- 
गमनपरिहारेण बिशिष्टग्रहगमनम्‌। तन्न मनसोपि संसारः । 








१ पर्यायापेक्षया । २ क्रियामनसोः समवायेन सम्बन्धो भविष्यवीत्युक्ते सलादा- 
चार्यः । ३ परमतेऽचेतनं मनः । ४ मनःसम्बन्धिजी्वात्‌ । ५ इष्टानिष्टवस्वुषु । 
& ज्ञानामवेप्यचेतनस्य मनस इष्टानिष्टवस्तुषु म्रदृत्तिनिवृत्तिद रौ नात्‌ । ७ मन एव 
प्रेरयति नार्मानमयमेवायह श्त्याश्ङ्खयाद । ८ अगे वक्ष्यमाणं भवच्छासोक्तम्‌ । 
९ भवता खीकृतम्‌ । १० मनसः प्रेरणे चेदमनुगरृदीतं न भवतीति भावः। १२१ तदय 
समना! १२ अणुरूपमचेतनमवीन्द्रियं मनस्तस्य । १३ अनैकान्तिकत्वं भावयति । 
१४ (इति चेत्‌, इत्युपरितः । १५ तु विकस्पः। १६ मन पव । १७ न मनक्तः । 
१८ अनिष्टनरकादिपरिष्ारेणेषटस्रगौदौ । १९ चेत्तनघादात्मनः प्रदृत्तिरसिद्धर्युक्ते 
सल्याहाचायः । 


सु० ९।१० | आत्मद्र्यवादः ५८१ 


आत्मनस्तु स्यात्‌ यदयकदेदपरिस्यागेन देहान्तरमसौ वजेत , 
तथा च धंटादिवत्तस्य संवैजोपभ्यमानगुणत्वमिल्युंमयोः सवै- 
गतत्वं न वा कस्यचिदंविरोषात्‌। 


यच्चाकारावदित्युक्तम्‌; तच्नाकादास्य को गुणः सर्वश्रोपल- 
भ्यते-रब्दः, महत्व वा ? न तावच्छब्दः; अस्याकारागुणत्वनिषे- ५ 
धात्‌ । नापि महच्वम्‌; अस्यातीन्द्रियत्वेनोपङम्भासम्भवाल्‌ । 


एतेन (वु्यधिकरणं द्रव्यं विभु नित्यत्वे सत्यसदाद्युपरभ्य- 
मानगुणाधिष्टानत्वादाकाशवत्‌' इत्यपि पत्युक्तम्‌; साधनविकल- 
्वादुष्टान्तस्य । हेतोश्चानैकान्तिकत्वम्‌ , परमाणुनां नित्यत्वे सत्य- 
छ्षदाद्युपरुभ्यमानपाकजगुणाधिष्टानत्वेपि विभुत्वाभावात्‌। तत्पा- १० 
कजगुणानामस्मदायप्व्यक्षत्वे हि “विवादाध्यासितं क्ित्यादिक- 
वुपरन्धिमत्कारण का्यैत्वाद्धरादिवत्‌ ₹इत्यत्न प्रयोगे व्यसिने 
ष्यात्‌ । अथ “नित्यत्वे सत्यस्मदादिवाद्यन्द्रियोपरभ्यमानगुणत्वात्‌ः 

५ क वुद्धावसिद्धां 3 (०.४ नोषणा 
त्युच्यते; तहि बाद्येन्द्रियोपरुभ्यमानत्वस्य वेरोषणा- 
सिद्धो हेतुः । १५ 

नित्यत्वं च सर्वथा, क्थञ्चिद्धा विवक्षितम्‌? सवैथा चेत्‌; 
पुनरपि विद्ेषणासिद्धत्वम्‌ । कथश्चिच्ेत्‌; घटादिनानेकान्तः, 
तस्य॒ कथञ्चिन्नित्यत्वे सलयस्मदाद्युपटभ्यमानगुणाधिष्ठानत्वेपि 
विभुत्वाभावात्‌। 


यदप्युक्तम्‌-स्वैगत आत्मा द्रव्यत्वे सत्यमृत्तंत्वादाकाशावत्‌ । २० 
द्रव्यात्‌" ( दव्यत्वात्‌) इत्युच्यमाने हि घटादिना व्यभिचारः, 
तत्परिहारार्थम्‌ “अमूत्तेत्वात्‌' इत्युक्तम्‌ । “अमूत्तेत्वात्‌' इत्यु- 
च्यमाने च रूपादिगुणेन गमनादिकर्मणा वनेकान्तः, तन्नि- 
छस्य थं (द्रव्यत्वे सतिः इत्युक्तम्‌ । 


----~~~---~---- ---------~-----------------~-“~--~-----------~-~-------~---- ~~~ -~----~~~~----~--------- 








१ धटपक्षे देश्चान्तरपरिद्यागेन देशान्तरमसी त्रजेव्‌ । २ लोकत्रये । ३ भात्म- 
धटयोः । ४ आत्मनोपीव्यर्थः । ५ उमयोैमनस्य । & अतः साधनविकलो दृष्टान्तः । 
७ सर्व॑त्ोपखञ्यमानयुणत्वादिल्यस्य निराकरणपरेण मन्येन । ८ परमाणुभिव्यैभिचार- 
परिहारार्थम्‌ । ९ धटदरिना व्यभिचारनिराकरणार्थम्‌। १० परेणाङ्खीक्रियमणे। 
११ ईश्वरस्य । १२ तत्पाकजगुणानामसददाचप्रलक्षत्वे यद्यत्कार्यं तत्तद्धीमद्धेतुकमिति 
मानसप्रल्क्षेण साक्व्येन व्या्िग्रहणं न स्यादिति भावः । कायौप्रलयक्षते कार्व- 
कारणयोव्यौप्यसम्भवात्‌ । १३ गुणरूपायाम्‌ । १४ द्रस्यापेक्षया । १५ भसर्वगत- 
द्म्यपरिमाणलक्षणमूत्तेत्वस्य रूपादिष्वभावाद्रूपादीनाममूतैत्वम्‌ , रूपादीनां तत्परि- 
माणामावः कुतः † नियणा गुणा श्लयभिधानाव्‌ । 


५८ प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ ४, विषयपरि० 


तदप्यसमीचीनम्‌; यतोऽमूर्तंत्वं मूत्तत्वाभावः, तत्र किमिदं 
मू्तत्वं नाम यत्प्रतिषेधोऽमूत्तैत्वं स्यात्‌ ? रूपादिमच्वम्‌, असवै- 
गतद्रव्यपरिमणणं वा? प्रथमपक्षे मनसानेकान्तः; तस्य द्रव्यत्वे 
सत्यमृत्तत्वेपि सर्वगतत्वाभावात्‌ । दितीयपक्षे तु किमस्वैगत- 
५द्रव्यं भवेतां भरसिद्धं यत्परिमाणं मू्तिर्वैण्यते ? घरादिकमिति 
चेत्‌; कुतस्तत्तथा 2 तथोपटम्भच्त्‌; किं पुनरसौ भवतः 
प्रमाणम्‌ ? तथा चेत्‌; तद्धदात्मनोपि स पवासवेगतत्वं प्रसाधय- 
तीति मूत्तत्वम्‌ , अतः “अमूैत्वात्‌ः इत्यसिद्धो हेतुः । तदसाधने 
न वमाणम्‌-““टक्षणयुक्ते बाधासंम्भवे तें्छक्षणमेव दूषितं स्यात्‌” 
१० [ ्रमाणवार्तिकार० | इति न्यायात्‌ तथा चातो घटादावप्यसव- 
गतत्वमतिदुकभम्‌। राक्यं हि वक्तम्‌-“घरादयः स्वैगता द्रव्यत्वे 
सत्यमूर्तत्वादाकादावत्‌' इति । पक्षस्य भत्यक्षवाधनं देतोश्चा- 
सिद्धिः; उभयं समाना । 
नु चात्मनः सर्वैगतत्वात्तश्रास्त्यमृत्तेत्वमसवेगतद्रव्यपरिमाण- 
१५ सम्बन्धाभावलक्षणं न घटादौ विवर्ययात्‌ । नयु चास्य कुतः सवै- 
गतत्वं स्तिद्धम्‌-साधनान्तरात्‌, अत एव वा ? साधनान्तराच्यत्‌; 
तदेव (तत एव) समीहितसिद्धेः द्रव्यत्वे सत्यमूत्तेत्वात्‌ः इत्यस्य 
वैयर्थ्यम्‌ । अत पव चेदन्योन्याश्रयः-सिद्धे हि तस्य सवेगत- 
त्वेऽसर्वगतद्रव्या(व्य)परिमाणसम्बन्धरूपमूततत्वाभावो ऽमृतत्वं 
२० सिभ्यति, अतञ् तत्सर्वगतत्वमिति । 
किञ्च (अमूत्तत्वात्‌ः इति किमयं प्रसज्यप्रतिषेधो मृत्तत्वा- 
भषवमानमर त्त्वम्‌ , पर्युदासो वा मूत्तत्वादन्यद्धावान्तरमिति ए 
तचाद्यविकस्पोऽयुक्तः; तुच्छाभावस्य धरीक्घवन्धेन भ्रतिषेधात्‌ । 
सतोपि चास्य ग्रहणोपायाभावादज्ञातासिद्धो हेतुः । न हि प्रत्यक्च- 
२५ स्तद्रहणेपायः; तस्येन्द्ियार्थसन्निकषंजत्वात्‌ , तुच्छाभावेन सह 
मनसोऽन्यस्य चेन्द्रियस्य सन्निकषाभावात्‌। 


न्॑ु मन आत्मना सम्बद्धमात्मविश्ेषणं ख तद्भावः, ततः 


१ निद 
सम्बद्धविरोषणीभ्रौवस्तन मनस इति । युक्तमिदं यद्यसावात्मनो 
विरोंणं भवेत्‌। न चास्यैतदुपपन्नम्‌ । विद्नोष्ये हि विशिष्टभ्रत्यय- 


~~~ ~ 





~~~ 


१ वैशेषिकाणाम्‌ । २ असर्वेगतसरेन। ३ उपलम्भः । ४ भसर्वगतद्रन्यपरिमाणोप- 
लम्भः प्रमाणस्य रक्षणम्‌ । «५ प्रमाणे । ६ प्रमाणस्यात्मम्यसर्वेगतत्वाप्ताधनलक्षणे 
वाधास्षम्भवे । ७ तस्य-प्रमाणसख । ८ आत्मम्वक्तर्वंगतत्वोपलम्मस्याप्रमाणत्वे च । 
९ आत्मनि. घटादौ "च । १० असर्वगततात्‌ । ११ अमृतत्वम्‌ । १२ अभावनिराक- 
रण्रावसरे । १३ तुच्छामावेने सष्ट मनसः सन्निकर्षं द शैयति प्रः । १४ अमृत्तत्वा- 
मावः। १५ पम्बन्धः । १८ प्रेणोक्तं यव 1 १७ मृत्तत्वाभावलक्षणं विदेषणम्‌ ॥ 


सू° ४।१० | आत्मद्रन्यवादः ५८३ 


हेतुविदेषणं यथा दण्डः पुरुषे । न च तुखछाभावस्तत्पदः 
घटते; सकल शक्तिविरहलक्षणत्वादस्य, अन्यथा भाव एव स्यादर्थं 
क्रियाकारित्वलक्षणत्वात्‌ परमार्थसतो लक्॑णान्तराभावात्‌ । 
सत्तासम्बन्धस्य तल्लक्षणस्य छतोत्तरत्वात्‌ । 


किख, गहीतं विशेषणं भवति, “नाऽगृहीतविरोषणा विरोष्ये ५ 
बुद्धिः [ ] इत्यभिधानात्‌ । प्रहणे चेतरेतराश्रयः 
तथाहि-आत्मसम्बद्धेनेन्द्रियेशासरो गृहीतः सिद्धः सन्नात्मनो 
विरोषण सिध्यति, तत आत्मसम्वद्धेनेन्दियेण ग्रहणमिति । यरि 
चात्मा खयमसन्ैगतद्रव्यंपरिमाणसम्बन्धविकरः सिद्धस्तर्िं 
तावतव समीदितार्थसिद्धेः किमपरेण तदभावेनेति कथ विरो-१० 
पणम्‌ ? अथ विपरीतः; कथं तद्भावो यतो विशेषणम्‌ 2 

किञ्च, अत्मतदभावाभ्यां सह विरेषणीभावः सम्बद्धः, अस- 
म्बद्धो वा ? सम्बद्धश्चेत्‌; तर्हिं यथात्मनि विदिंएरविन्ञानविधाना- 
दात्मनस्तदभावो विशोषणम्‌, तथा विदोषणीभावोपि (आत्भा 
विशेष्यस्तदभावो विदाषणम्‌' इति विरिषएटप्रत्ययजननात्‌ विशोषणं १५ 
समवायवत्प्रसक्तम्‌ , तथा च तच्राप्यपरेण तत्सम्बन्येन भवितव्य- 
मिव्यनवस्था । अथासम्वद्धः; कथं विदहोपणविदहष्याभिमतयोः स 
भवेत्‌ यतस्तत्र विरि्रप्रत्ययप्रादुभावः सस्व॑न्घो वा? विशिष्रपत्य- 

त॒त्वाचत्‌; ईश्वंरादो प्रसंङ्ः । तथापि स (तयोः इति कल्पने 
भावस्याभावः समवायिनोऽस( नोः स )मवायस्तथेव स्यादिव्यरु २० 
तत्र विरेषणीभावसम्बन्धकत्पनया । तन्न प्र्यक्षं तद्भदणोपायः 


नाप्यनुमानम्‌; परस्य परत्यक्चाभावे तदभावात्‌, तन्मूखत्वा- 
त्तस्य । नन्विदमस्ति-आत्माऽ मूते इति बुद्धिभिन्नाभावनिमित्ता, 
अभावविहपणभावविषयवुर्धित्वात्‌, अघर भूतलमित्यादिवुद्धिः 
चत्‌; इत्यप्यसारम्‌ ; तंथाविधाभावस्य विरेषणत्वासिद्धिप्रतिपा-२५ 
दनात्‌ । अभावविचारे चानयोहंतूदाहरणयोः परतिहतत्वान्न 
साध्यसाधकत्वम्‌ । 


-"-------~--~ ------------------------ --------~-~*~------~- न -- क ~~ 





१ दण्डीति विशिष्टप्रलययहेतुः । २ ज्ञातम्‌। ३ मनसा। ४ मूततेत्वाभावः ॥ 
५ असर्वगतद्रव्यं=द्यरीरम्‌ । ६ असर्वगतद्रव्यपरिमाणसंवन्धरदितः । ७ आत्मा अमूते 
इति । ८ मूर्तत्वामावः । ९ गुणगुणिनोः समवाय इति। १० विशेषणीमीर्वस्य 
विरेषणत्रे च । ११ स्वयं संबन्धरूपोपि नेव । १२ ईश्वरकारकाञशादयोपि विदि 
म्र्योत्पत्तौ निमित्तकारणकास्तेषामपि विक्ेषणीभावः सम्बन्धो भवतीति शेषः 1 
१३ संबन्धस्य । १४ सम्बन्धाभावरेपि । १५ अभावो विद्चेषणमसख, , स चासो 
मानश्च स विषयो यखास्तखा भाव इति वाक्यम्‌ । १६ द्रभ्यत्वे सलमूत्तत्वादि लेत 
न्निरासेन । १७ तुच्छरूपस्य । 


५८४ प्रमथकमर्मत्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


पयुदासपक्षप्यसर्वगतद्रव्यपरिमाणसम्बन्धभावान्मृत्तत्वादन्य- 
दमूत्तैत्वं स्वेगतद्रव्यपरिमाणेन परममदत्वेन सम्बन्धा(न्ध)- 
भावः, सच न कुतथित्प्रमाणाव्परसिद्ध इति हैतोरसिद्धिः। 


यच्चान्यदुक्तम्‌-आत्मा व्यापको मनोन्यत्वे सत्यस्पर्चवद्रव्यत्वा- 
५ दाकादावदिति; तद॑प्येतेनैव भत्युक्तम्‌ ; स्परवद्रव्यप्रतिषेधे ऽअपि 
प्रागुक्तपोषदोषानुषङ्गात्‌। सन्दिग्धानैकान्तिकश्चायं हेतुः; तथाहि- 
अस्परवद्रव्यत्वमाकाशादो व्यापित्वे सत्युपरुब्धं मनसि चाऽव्या- 
पित्वे, तदिदानीमात्मन्युपलभ्यमानं किं “व्यापित्वं प्रसाधयत्व- 
व्यापित्वं वाः इति सन्देहः । नयु मनोद्रव्यत्व(मनोऽन्यत्व)वि- 
९० शिषटस्यास्पराव द्रव्यत्वस्य मनस्ययुपरम्भात्कथ संन्देदोऽ जति 
चेत्‌ ? अत पव । यदि हि तद्विशिष्टं तत्तजोपरभ्येत तदा निशि- 
तानैकान्तिकत्वमेवास्य स्यान्न तु सन्दिग्धानेकान्तिकत्वमिति । 
तन्नात्मनः कुतश्ित्पमाणात्स्वगतत्वसिद्धिरित्यस्वैगत एवासौ 
यथाप्रतीलयमभ्युपगन्तव्यः। 


१५ नु चात्मनोऽसर्वगतत्वे दिग्देशान्तरवतिभिः परमाणुभियु- 
गपत्संयोगाभावोऽतश्चाद्ंकमौमावः, तदभावादन्त्यसंयोशस्य 
तन्निमित्तशरीरस्य तेन॒ तत्सम्बन्धस्य चाभावादयुपायसिद्धः 
स्वैदात्मनो मोक्षः स्यात्‌, स्यादेवं यदि ययेन संयुक्तं तं प्रति 
तदेवोपसपतिः इत्ययं नियमः स्यात्‌ । न चस्ति-अयस्कान्तं 

२० प्रत्ययसस्तेनाऽसंयुक्तस्याप्युपसपेणोपरम्भात्‌ । 


यस्य चात्मा सर्वगतः तस्यारब्धकार्यैरन्यश्च परमाणुभियुगप- 
त्संयोगात्तथैव तच्छरीरारम्भ प्रव्येकमभिमुखीभूतानां तेषामुप- 
सपणमिति न जाने कियत्परिमाणं तच्छरीरं स्यात्‌ 


नजु ये तत्संयोगास्तद ऽदष्टापेक्षास्त एव खसंयोगिनां परमाणू 
२५ नामाद्य कैम रचर्यन्तीति चेत्‌+ अथ केयं तददष्टापेक्षा नैाम- 
एिकार्थसमवायः, उपकारो वा, सहायकर्मजननं वा? तत्राद्यः 
पक्षोऽयुक्तः; सर्वपरमाणुरश्प्््तं तददष्टैकार्थसमवायसद्धा- 
१ भस्पशेवह्भग्यत्वादिल्यत्र न॒ पयुदाप्तः, प्रस््यो वेद्यादि ।॥ २ विपक्षे बाधकं 
प्रमाणं चेदस्ति तदा सन्दे निवेतेऽनुपम्भमात्रेण तु परचेतोशृत्तिविशरेषवत्‌ सन्देदो 
भवेदेवेति भावः । २ शरीरारम्भकाणूनां शारीरोत्पत्तिदेद प्रति गमनमाघं कर्म । 
४ रारीरनिष्पत्यवसानकालमावस्य । ५ शरीरारम्भकाणृूर्नां शरीरोत्पत्तिदेरं प्रति 
गमनम्‌ । , ६ शत एवं महच्छरीरं न स्यात्‌ । ७ प्ररमाणुसंयोगानाम्‌ । < एक 
सिन्नात्मलक्षणेऽग समवायोऽढृष्टस्य । ९ तस्यारमनोऽदृष्टं तेन सदैकसिननयं आतस्मलक्षमे 
समवायस्य सद्भावात्‌ । 


सू ४१०] आत्मद्रव्यवाद्‌ः ५८५ 


वात्‌ । उपकारः, इत्यप्ययुक्तम्‌ अपेक्ष्यावपेश्चकस्यासम्बन्यान- 
व ।९।८४३५।८ ८7५५२८२ भवात्‌ । सहाद्यकर्मजननम्‌ $ इत्यप्य- 
सत्‌; तयोरन्यतरस्यापि केवलस्य तज्ननसामर्थ्ये पंरापेक्षा- 
योगात्‌ । यदि पुनः खहेतोरेवादष्टसंयोर्मयोः सहितयोरेव का्य- 
जननसामथ्यमिष्यते, तर्हिं तत पवादष्स्येव तत्संयोगनिरपेश्चस्य ५ 
तत्सामथ्यमस्तुं। ददयते हि हस्ताश्रयेणायस्कान्तादिना खाश्चरया- 
संयुक्तस्य भूभागस्थितस्य खोदादेराकषणमित्यटूम तिप्रसङ्गन । 


यदप्युक्तः-सावयवं हारीरं प्रत्यवयवमनुप्रविर्धस्तदात्मा 
सावयवः स्यात्‌ , तथा च घरखादिवत्सभौनजातीयावयवारभ्यत्वभ्‌ं , 
समानजातीयत्वं चावयवानामाव्मत्वाभिसम्बन्धादिदयकन्रात्म- १० 
न्यनन्तात्मसिद्धिः, यथा चवयवकरियातो विभागात्संयोगविना- 
खछाद्धरविनाह्ः तथात्मविनारोपि स्यात्‌ इत्यप्यपरीक्षिताभिधा- 
नम्‌ सावयवत्वेन भिन्नावयवार्घत्वस्य घरादावप्यसद्धेः! न 
खल्दर घरादिः सावयवोपि पाकप्रसिद्धसमानजातीयकपारसंयो- 
गपूर्वको दष्टः, स॒त्पिंणंडात्‌ प्रथममेव खावयवरूपादययात्मनोस्य १५ 
आादुभौवपरतीतेः। न चेक पटादौ खावयवतन्तुसंयोगपूर्वकत्वो- 
पटम्भा्खर्वज तद्धावो युक्तः, अन्यथा काष्ठे लोदङेख्यत्वोपल- 
म्भाद्धजेपि तथाभावः स्यात्‌ । प्रमाणवाधनमुभर्यंत्र समानम्‌ । 


किञ्च, अस्य त्थौभूतावयवारब्धत्वम्‌-ञजादौ, मध्यावस्थायां बा 
साध्येत ? न तार्वदादौ; स्तनादो प्रवच्यभवायुषङ्गात्‌ , तद्धेत्वभि- २० 
खाषप्रल्यभिन्ञानस्मरणददानादेरभावात्‌ । तंदारस्भकावयवानां 
प्राक्‌ सतां विषयदसैनादिसम्भवे तेषामेवाहजातवेखायां सरा- 
न्तराणामिव प्रवृत्तिः स्यात्‌ । मध्यावस्थायां तु तत्साधने प्रत्यश्च- 





१ व्यापित्वादात्मनः । २ अपेक्ष्येणादृषटेनापेक्षकस्याणुसंयोगस्य क्रिमयाण उपकार- 
स्तस्मादभिन्नो भिन्नो वा स्यात्‌ 2 अभेदे सोपि तञ्जन्यः स्यात्‌ । भदे संबन्धासिद्धिः । 
अथापकारमुपकारं कृत्वा तत्सम्बन्धीत्यादिपरिकस्पने चानवस्था । अयं संयोगस्योपकार 
इति न घटते अन्यथातिप्रसङ्गः । यथा संयोगस्य तथान्यस्यापि । तथा चात्मपरमाणु- 
संयोगस्य निलयत्वव्याधातः सयात्‌ । ३ अदृष्टाणुसंयोगयोर्मध्येऽदृष्टस्य परमाणुसंयोगसय 
वा। ४ भविशेषतः सर्वेत तञ्जननस्यापि प्रसङ्गात्‌ । ५ आत्मनः । ६ अदृष्टात्माणु- 
संयोगयोः । ७ परेण । ८ ततश्चाणुसंयोगपरिकद्पनेन किम्‌ । ९ वप्त: । १० ततश्च 
खाश्रयासंयुक्तमेव प्रमाण्वादिकमाङृष्यते अत्मना । ततश्च सर्वेगतत्वपरिकस्पनेनाख~ 
मास्मनः । ११ जात्मस्वेन । १२ आत्मनः । १३ उपादानकारणात्‌ । १४ आत्मा- 
दिषु । १५ स्रावयवसंयोगपूरवैकस्वम्‌ । १६ वजे अत्मनि च । १७ समानजातीय- 
भिन्नावयव । १८ गमोवसायाम्‌ । १९ संस्कारस्य । २० तस्य आत्मनः। 


५८६ प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ ४, विषयपरि० 


विसयेधंः । अन्त्यावस्थायां चास्याव्यन्त विना स्मरणायभावात्स्त- 
नादौ प्रवत्यभाव एव स्यात्‌ । न चेयं विनाशोत्पादपरक्रिया कचिद्‌ 
डयते । न खट कटकस्य केयूरीभावे कतर्िंद्धागेषु श्या 
विभागः संयोगविनारो द्रव्यविनादशः चुनस्तदवयवाः केवठास्तद्‌- 

५ नन्तरं तेषु कर्मसंयोगकमेण केयूरी भाव इति, केवकं इर्वैणकार- 
का(कारकरा)दिव्यापारे कटकस्य केयुरीभावं पदयौमः । अन्यथा 
क स्पने च प्रत्यक्षविरोधः । 


न च सावयवदहारीरव्यापित्वे सत्यात्मनस्तच्छेदे ऊदप्रसङ्गो 

दोषाय; कंथञश्चित्तच्छेदस्येष्टत्वात्‌ । रारीरसम्बद्धात्मप्रदेशेभ्यो 

१० हि तत्प्रदेरानां छिन्नरारीरप्रदेशोऽवस्थानमात्मनदरकेदः, स चातरौ- 

स्व, अन्यथा शरीरात्पृथग्भूतावयवस्य कस्पोपरुन्धिने स्यात्‌ । 

न च छिछक्नावयप्रतिघ्ठस्यात्मप्रदेशस्य पथगात्मत्वायुषङ्गः; तओ 

वानुप्रवेद्यात्‌ । कथमन्यथा छिन्ने दस्तादौ कम्पादितंलिङ्गोपलम्भा- 
भावः स्यात्‌ ए 


१५ नलु कथ छिन्नाच्छिन्नयोः संघटनं पश्चात्‌ 2 न; एकान्तेन 
ऊेदानभ्युपगमात्‌, पद्मनारुतन्तुवदविच्छेदस्याप्यभ्युपगमात्‌ । 
तंथाभूतादष्वशाच तदविरुद्धमेव । ततो यद्यथा निवबाीघवोधे 
परतिभाति तत्तथेव सद्ववहारमवतरति यथा खारम्भकतन्तुषु 
परतिनियतदेदाकाखाकारतया प्रतिभासमानः पटः, दारीरे एव 

2० भरतिनियतदेदणकाखाकारतया निर्बाधवोपे प्रतिभासते चात्मेति 1 


१ 
न चायमसिद्धो हेतः ; दारीयाद्रहिस्तत्प्रतिभासाभावस्य प्रतिपदि: 
तत्वात्‌ । उक्तप्रकारेण चानवद्यस्य वाधकप्रमाणस्य कस्यचिद्‌- 
सम्भवान्न विरोषणासिद्धत्वमिति । तन्न परेषां यथाभ्युपगत- 
स्वभावमात्मद्भव्यमपि घरते। 


२५ , नापि मनोद्रव्यम्‌; तस्य प्रागेव खसंबेदनसिद्धिपस्तावे निरा- 
कृतत्वात्‌ । ततः परथिव्यादेद्रंव्यस्य यंथोपवर्णितखरूपस्य प्रमाण- 
वोऽप्रसिद्धः “परथिव्यादीनि द्रव्याणीतरेभ्यो भिन्ते दव्यत्वाभि- 
सम्बन्धात्‌" इत्यादिहेतूपन्यासो ऽविचारितरमणीयः, तत्खरूपा- 
सिद्धौ हेतोराश्चयासिद्धत्वात्‌ । खरूपासिद्धत्वाञ्च; दव्यत्वाभिखः 





~~~" 





१ समानजातीयभिन्नावयवारभ्यत्वं ्रलयक्षेण न क्ायते यतः! २ अये वक्ष्यमाणा। 
₹ कारणात्‌ । ४ अवयवेषु! ५ क्रिया। £ केयूरोत्पादः॥ ७ वयं जेनाः। 
८ अवयवापेक्षया ॥ ९ जनस्य । १० आल्मनि। ११ आत्मन्येव । १२ तस्य 
भात्मनः। १३ प्रदेशयोः। १४ सद्टनकारिकसवय्ाव्‌ । १५ शरीरे एव प्रति- 
नियतदेश्चकाराक्ारतया निवौषगोपे अ्रतिमासमानत्वादिति। १६ वैचेषिकद्वारा । 


सू° ४।१० 1 गुणपदार्थवादः ५८७ 


स्बन्धो हि समवायलक्षणो भंवताभ्युपगम्यते, न चासौ प्रमाणतः 
परसिद्ध इति । विरोषणासिद्धत्वं च; दव्यत्वसामान्यस्य यथाभ्युप- 
गतस्वभावस्यासम्भवात्‌। तन्न परपरिकस्पितो दव्यपदाथो घटते। 


नापि गुणपदार्थः। स हि चतुर्वि्ातिप्रकारः परेरिष्ठः। तथाहि- 
रूपरसगन्धस्पशाः संख्या परिमाणानि पृथकत्व संयोगविभागो ५ 

परत्वापरत्वे बुद्धयः खुखदुःखे इच्छाद्ेषो परयलश्च तु अणः" 
[ वेर० सु० २।१।६ ] इति सूत्रसङ्कदीताः सप्तदशा, चशब्दसमु- 
चिताः गुरुत्वद्र वत्वसखेदसं स्कारधमाधर्मराब्दाश्च सप्तेति । तत्र 
रूपं चश्चुम्राद्यं प्रृथिव्युदकज्वलनचृत्ति । रसो रसनेन्द्रियग्राह्यः 
प्रथिव्युद्‌कचुत्तिः। गन्धो घ्राणग्राद्यः फथिवीद्त्तिः । स्पद्य स्त्व- १० 
गिन्द्रियम्राह्यः पृथिग्युद्कज्वखनपवनवरत्तिः 


संख्या त्वेकादिव्यवहारहेतुरेकत्वादिरक्चषणा, पकद्रव्या चने 
कद्धव्या च । तत्रैकसंख्या एकद्रव्या । अनेकद्व्या तं द्वित्वादि 
संख्या । सा च प्रत्यक्षत एव सिद्धा, विरेषवद्धेश् निमित्तान्त- 


रपिश्चत्वादजुमानतोपि । १५ 


क 
परिमाणव्यवहारकारणं परिमाणम्‌, महदणु दीघ हस्वमिति 
चतुविंघम्‌ 1 तत्र महद्धिविघ निलययमनित्यं च । नित्यमाकाराकाट- 
दिगात्मखु परममहच्वम्‌ । अनित्यं चयणुकादिद्रव्येषु । अण्वपि 
नित्यानिव्यमेदद्धिविधम्‌ । परमाणुमनस्खु पारिमाण्डस्यटक्चषणं 
नित्यम्‌ । अनित्यं दव णुके पव । वद्रामरखुकविल्वादिषु तु मह-२० 
त्स्रपि ततप्रकपाभावमपेश््य भाक्तो ऽणुव्यवदारः । 


नु मददीघेत्वयोख्यणुकादिषु प्रवत्तेमानयोद्यणुके चाणुत्व- 

सखत्वयोः को विश्चेषः ? “महत्सु दीधेमानीयतां दीर्घेषु महदानीय- 
ताम्‌ इति व्यवहार मेदपतीतेर स्व्यनयोः परस्परतो मेदः अणुत्व 
हस्त्वयोस्तु विशेषो योगिनां तदद्िनां पत्यश्च पव । महदादि २५ 


------~------------~--~---~--~~~-~--~------~--~----------~-----~-~ 





१ वेशेषिकेण । २ निलयनिररत्वेन । ३ च इति कपुस्तके नास्ि। ख, ग, 
धपुस्तकेभ्यः संयोजितः । ४ एव । ५ विद्ेषः=भेदः । £ एकादि प्रलया विशेषण] 
अहणापेश्वा विरिष्टप्रल्ययत्वादण्डीद्यादिग्रल्यवदिति । ७ तत्रेकत्वसंख्या निलयद्रग्येषु 
निद्या कारय द्रग्येष्वनित्या । दित्वादिसंख्या तु षराद्धौन्ता अपक्षाजुद्धिजन्या सर्व॑त्रानित्या। 
< बवलाकारमिलर्थः । ९ नन्वणु द्थणुके एव यदि वत्तते तदि वदरामलकादिष्वणु- 
परिमाणन्यवहारः कथमिदाश्चङ्कायामाहद । २० तसख~अतिशयस्य । १२१ उपचरितः । 
१२ परिमाणयोः। १३ वस्तुषु । १४ वस्तु! १५ महदादिपरिमाणस्य रूपादि- 
भ्योऽभेदो भविष्यतीष्युक्ते सत्याह । । 


५८ ८ प्रमयकंमलछम ्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


च परिमाणं रूपादिभ्यो ऽथान्तरं तत्पत्ययविरुश्चणवुद्धिम्राद्यत्वा. 
त्खुखादिवत्‌ । 


संयुक्तमपि द्रव्यं यद्वशात्‌ “अतरद्‌ पृथक्‌, इत्यपोद्धियते तद्पो- 
द्ारव्यवहारकारणं पृथक्त्वं घंरादिभ्योऽथान्तरं तत्परल्ययविल- 
५ क्णज्ञानग्राह्यत्वात्छुखखादिव. । 


अप्रापिपूर्विका प्राप्तिः संयोगः । प्रािपूर्विंका चापासिर्विभागः। 
तौ च द्रव्येषु यथाक्रमं सखंयुक्तविभक्तप्रत्ययहेरू । 


„ इदं परमिदमपरम्‌' इति यतोऽभिधानप्रत्ययौ भवतस्तयथाक्रमे 
परत्वमपरत्वं च । बुद्यादयः प्रयलान्ताश्च गुणाः खुपरसिद्धा प॑व। 


१० गुरुत्व च पथिव्युदकचवत्ति पतनक्रियानिवन्धनम्‌ । द्रवत्वं तु 
पुथिव्युदकल्वलखनवृरत्तिः स्प(स्य)न्दनंहे तुः । पृथिव्यनलयोनमित्ति- 
कम्‌ 1 अपां सांसिद्धिकरम्‌ । सरेदस्त्वऽम्भस्येव लिग्धपत्ययहेतुः। 


संस्कारस्तु अिविधो वेगो भावना स्ितस्थापक्श्यति । तजर 
वेगाख्यः प्रथिव्यत्नेजोवायुमनस्खु भूत्तद्रव्येषु परयलाभिधातविशे- 
१५ षपेश्चात्कर्मणः समुत्पद्यते । नियतदि कक्रियाप्रतिव(प्रब)न्धहेतुः 
€ + 3 9५4 
स्पशेवद्रव्यसंयोगविरोधी च । भावनाख्यः पुनरात्मगुणो ज्ञानजो 
ज्लानहेतुश्च, दष्टाजुभूतश्चुतेष्वप्यर्थेषु स्म्रुतिप्रलयभिज्ञाकायोन्नीय- 
मानखद्धावः । मृत्तिमद्रव्यगुणः स्थितस्थापकः, घनावयवसन्निवे- 
रविशिष्टं खमाश्चय कालान्तरस्थायिनमन्यथाव्यवस्थितमपि पय- 
२० लतः पूवैवद्यथावस्थितं स्थापयतीति छत्वा, द द्यते च ताख्प- 
जादे; भ्रभूततरकारसंवेष्टितस्य प्रसायमुक्तस्य पुनस्तथैवावस्थानं 
संस्कारवद्ात्‌ । एवं धःशाखाश्छङ्गदन्तादिषु भद्मापवरतितेषु 
वस्रादौ चास्य काय परिस्फुटमुपरभ्यत एव । धमोदेधस्तु सुप्र 
निद्धा एवेति । 
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१ विभागात्पृथक्त्वस्य भदामावात्पृथक्त्व प्रतिपादनं किम्थमिव्युक्ते सत्याद । २ एथक््‌ 
क्रियते। ३ अस्तु विभागात्पृथक्त्वस्य भेदस्तथापि षटादिभ्योऽमेदो मविभ्यतीत्युक्ते 
वक्ति । ४ अनित्यावेव । ५ अनित्यमेव । & अनित्यमेव । ७ अनित्या एव । ८ तच्च 
पाथिवाप्याणुषु निलयं दवणुकादिष्वनित्यम्‌ । ९ लाक्षारोक्टादिषु । १० स्विः वणयोः । 
१९ अनिल्यमिलयथैः । १२ निद्यभिलय्ैः । भाप्याणुषु नित्यमाष्यद्भथणुकादिषु त्वनि- 
त्म्‌ । १३ असर्वंगतद्रव्यपरिमाणवत्विलथः। १४ कमैधारयः । १५ बृक्षादिकेन 
स्परेवता द्रव्येण सह वेगाख्यस्य वाणादेः संयोगे सति वेगाख्यः संस्कारः स्वर्यं 
विनदयतील्यथः । १६ आङ्ष्टमुक्तेषु । १७ स त्रिबिधोप्ययं संस्कारो अनित्य एवः 
धमोधमोवात्मविषेषगुणावनित्यष्वेव, शाष्दस्त्वाकाशाविश्ेषगुणोऽनिव्य एव । 


सू° ४।९० ] गुणपदा्थविचारः ५८९ 


तदेतस्सगहमान्य परेषाम्‌; रूपादिगुणानां यथोपव्णितसखरू- 
पेणावस्थानासम्भवात्‌ । न खद रूपं पथिव्युदकज्वटनवुस्येव, 
वायोरपि तद्त्तासम्भवात्‌। तथाहि-रूपादिमान्वायुः पोदलिक- 
त्वात्‌ स्परोवच्ाद्वा पृथिव्यादिवत्‌ । पवे जखानख्योरपि गन्धरः 
सादिमत्ता प्रतिपत्तव्या । रूपरसगन्धस्प्यमन्तो हि पुद्धखास्तत्कथं ५ 
तद्विकाराणां प्रतिनियमः ? रूपायाविभौीवतिरोभावमानं त तच्रा- 
विरुद्धम्‌, जखकनकौदिसंप्रयुक्तानङे भाखर रूपोष्णस्पर्शयोस्ति- 
रोभावाविभाववत्‌। । 


संख्यापि संख्येयार्थव्यतिरेकेणोपरव्धविटष्चणप्राप्ता नोपल- 
क 
भ्यते दत्यसती खरविषाणवत्‌ । न च विशेषणमसिद्धम्‌; तस्या १० 
दरयत्वेनेषटः .॥ तथा च सत्रम्‌-“संख्या परिमाणानि पृथक्त्वं 
संयोगविभागौ परत्वापरत्वे कर्मच रूपिसमवायाच्चाक्चुषाणि"? 
[ वशे० सू ७।१।१९ ] इति । 


"्एकादिप्रत्यया विशोेष[णग्रहणपेक्षा विरिषए्प्रत्ययत्वादण्डी- १५ 
स्यौदिधलययवत्‌ः इत्यनुमानतोपि न संख्यासिद्धिः; यतो यथा 
"एको गुणोपि(णः) बहवो गुणाः” इत्यादौ सं ख्यामन्तरेणाप्येकादि- 
बुद्धिस्तथा घटादिष्वप्यसहायादिखमावेष्त्रकादिवुद्धिभविष्यतीः 
ल्यलमर्थान्तरभूतयैकादिसंख्यया । न च गुणेषु संख्या सम्भ 
वति, अद्रव्यत्वात्तेषां तस्याश्च गुणत्वेन द्रव्याक्चितत्वात्‌ । न च २० 
गुणेषुपचरितमेकत्वादिज्ञानम्‌, अँस्खलदृत्तित्वात्‌ । यदि चाश्रय- 
गता संख्येकार्थसमवायाद्णेषूपचर्येत; तर्हि 'एकस्मिन्द्रव्ये रूपा- 
द्यो बहवो गुणाः इति प्रलययोत्पच्तिने स्यात्‌ , तदाश्रयद्रन्ये 
वहुत्वसखंख्याया अभावत्‌ । षद्‌ पदाथोः' इत्यादिव्यपदेदरो च 
कि निमित्तमिल्यभिधातव्यम्‌ 2 न द्यत्रेकार्थसंमवायिनी संख्या २५ 
सम्भवति, तया सह षट्पदाथोनां कचित्समवायाभावात्‌ । अस्तु 
चा संख्या, तथाप्यस्याः कथं गुणत्वसिद्धिः सच्वादिवत्‌ षर्खपि 
पदा्षु प्रवृत्तेः ? 


_...--- ~~~ -----~-~_-~----~~~_~~~_~_~~~~ ~~~ -~--~- 











१ पृथिव्यादीनाम्‌ । २ पृथिव्यामेव गन्ध शतयादिः । ३ तर्हिं सर्वत्र तेषामावि भावः 
कुतो न स्यादिव्युक्ते सत्याह । ४ उष्ण । ५ अञ्नेरपलयं प्रथमं ॒सुगणैमित्यागमतः 
असिद्धैजसववं कनकादीनां ततः कथमुक्तं कनकादिसंयुक्तानल श्त्यारेकायामाद्व कनकेपि 
पृथिव्यद्योसीति । ६ परस्य । ७ अत्र दण्डपुरुषयोः संयोगो विशेषः । ८ निथणा 
[ गुणा ] इति वचनाद्‌ । ९ संख्यारदितेष्विल्य्थः । १० अवाधिव। ११ आश्रय- 
गतद्रव्यसयेक्वात्‌ । १२ केवद्रव्यसतमवेता । १६३ द्रम्यलक्षुणेऽ् । 

प्र क° माग ५० 


५९० प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


नयु यदि संख्या गुणो न स्यात्तद्यनित्यत्वमसमवायिकारणेत्वं 
चास्या न स्यात्‌ । अस्ति च तदुभयम्‌। तथा चोक्तम्‌-“पकादिव्य- 
वहार हेतुः संख्या । सा पुनरेकद्वव्या चानेकद्वव्या च 1 तन्नैकद्ध- 
व्यायाः सलिटादिपरमाणुरूपादीनामिव निल्यानिलयत्वनिष्पत्तयः। 
५ सलिखादयश ॥्कप्व्टायटरेति विग्रहः । अनेकद्रव्या तु द्वित्वा- 
दिका पराद्धौन्ता। तस्याः खत्वैकत्वेभ्यो ऽनेक विषयवुद्धिसहितेभ्यो 
निष्पसतिः, अंपेक्लावुदिनाराच्च विनादाः कचिदार्भयविनाह्यादुंभ- 
यविनाराश्चेति चार्थः । असमवायिकारणत्वं च द्वित्ववडुत्वसं- 
ख्यायाः दयणुकादिपरिमाणं प्रति” [ परा० भा० प° ११२-११६३] 
१० इति; पतदपि मनोर्थमात्रम्‌ ; भदवदस्याः कारणसर्वाभावात्‌ । 
यथेव हि कायैभिन्नतायां कारणभिन्नताया असमवायिकारणत्वं 
भवता नेष्यते तथेकत्वस्यापि तन्नेश्चव्यं तस्याऽसेदप्यायत्वात्‌ । 
्मिदभेदौ च सखात्मपरात्मापेश्चौ श्यादिध्वैपि अवतः । यथा 
चेकमभिन्नमिति पर्यायस्तथानेकं भिन्नमित्यपि । तथा च दवित्वा- 
१५ दिरप्यनेकत्वपयायः, तस्योत्पत्यादिकल्पना न कायो । 


नन्वेवं सर्वत्र द्धे जीणि' इत्यादिप्रतिभासप्रसङ्गव प्रतिभासप्रवि- 

१ उन्तरसंख्योत्पत्तौ प्राक्तनसंख्याऽसमवायिकारणं, द्रव्यं समवायिकारणमपेक्षावु- 
डिनिमित्तकारणमिति । २ आदिशब्दो पतो द्रष्टम्यः । ३ सरलिङादि( का्येलक्षण ) 
रूपादीनामनिलयस्वनिष्पत्तियैथा तथाऽनिदयकद्रव्यगताया एकसंख्याया नित्यत्वनि- 
ष्पत्तिः; यथा च जलादिपरमाणुरूपादीनां ( कारणरूपाणाम्‌) तथा निले. 
कद्रग्यगताया णकसं ख्याया नित्यत्वमिति भावः । ४ कायेरूपः । ५ कारणरूपप- 
रमाणवः । £ द्दित्वादिसंख्यां प्रलयपेक्षाबुद्धेः कारणत्वमेकत्वसंख्यायास्त्वस्मवायि - 
कारणत्वमिति भावः। ७ शमा द्ववमी वहवः। < संख्येय भाभ्यः । 
% संख्येयस्य च। १० संख्याम्‌ । ११ उत्तरगुणे प्रति प्राक्तनयुणसासमवायिका- 
रणत्वाभ्युपगमात्‌ । १२ दित्वादिसंख्यां अरति । १३ दित्वादिसंख्यां प्रति । १४ अभ- 
द पयौयत््रेप्यसमवायिकारणत्वं कुतो न॒ भववीस्युक्ते सत्याद । १५ पएकनानात्वम्‌ । 
१६ रूपस्य स्वरूपपक्षयाऽभदः, परापेक्षया भदः; एवं रप्तादिषु वाच्यम्‌ । 
१७ अभेदोऽसमवायिकारणं न॒ भवति द्रभ्यादन्यत्र वृत्तिमस्वाद्धेदवस्सक्त्वादिवद्रेति । 
१८ अपिरब्देन द्रन्यं ष्यं तत्रापि स्वपररूपापेक्षयाऽ्भेदमेदो । १९ भादिशष्देन 
नाश्चस्ितिस्ंमहः । २० दित्वादेरनेकपयीयतवे वस्तुखरूपमेवायातम्‌ , तस्य च 
स्वकारणकलापादुत्पत्तरनेकविषयधुद्धिसहितेभ्यो निष्पत्तिरित्यादि निरर्थकमिति भावः। 
२१ द्वित्वादैरनेकल्वपयौयस्वभरकारेण । २२ त्रिचतुःपथ्चषडादिवस्पुषु । २ र दित्वदेर- 
नेकपयो यत्वात्‌ । 


सू° ४।१० ]] गुणपदार्थविचारः ५९१ 


भागो न स्याद्‌.ऽनकेत्वस्पाविरिछाठः; तन्न $ अपेश्वाबुद्धिविरोष- 
वत्तरिसिद्धेरप्रतिवन्धात्‌ । यथेव ह्यनेकविषयत्वाविरेषेपि काचि- 
द्पेक्षाबुद्धिः द्वित्वस्योत्पादिका काचिर्चित्वस्य ॥ नं ह्यपेक्षावुद्धेः पूर्वं 

१ &त्वादिग्‌णोस्ति; अनवस्थाप्रसङ्गात्‌, अपेक्लाबुद्धिजनितस्य वा 
द्वित्वादेरान्थक्यायुषङ्गात्‌ । तथा दित्वादिप्रत्ययविभागोपि भवि-५ 
ष्यति । यत पव चाभिन्नभिन्नत्वरक्चषणाद्विखेषादपेश्चावुद्धिविरोष- 
स्तत॒पवैकत्वादिव्यवदहारमेदोपि भविष्यति इत्यल र्दः पे; 
त्वादिशुणेन । 

वं च गुणेष्वप्येकत्वा दिव्यवद्ासोऽकषटकस्पनः स्यात्‌ । गणि- 
तव्यवद्ारञ्च “षट्पञ्च्विदातिभिः सार्ध शातम्‌” इत्यादिः १० 
सुगमः । तस्माद्भिन्नं तावदेक मित्युच्यते, तदपेरेणाभिन्नर्न 
सह द्धे इति, ते त्वपरेणौभिन्नेन सद ग्रीणीव्येवमादिः समयो 
लोकै भरसिद्धो गणितप्रसिद्धश्चैकत्वादिव्यवहारहेतुद्रै्टव्य इति । 

अथ द्वित्वबह्ुत्वसंख्याया दयणुकादिपरिमाणं प्रयसमवायि- 
कारणत्वोपपत्तेः सद्धावसिद्धिः; तन्न; अस्यास्तदसमवायिका- १५ 
रणत्वे माणाभावात्‌ । परिरेषोस्तीति चेत्‌; नः कारणपरिमा- 
णस्येवासमवायिकारणत्वसम्भवाद्रूपांदिवत्‌। 

नयु परमाणुपरिभाणजन्यत्वे द्यणुकेपि परमाणुत्वप्रसंङ्गः 
स्यात्‌; तन्न; कायकारणयोस्तुल्यपरिमाणत्वे टष्टान्ताभावात्‌ । 
सवैर हि कारणपरिमाणादधिकमेव कायपरिमाणं डदयते ।२० 
परिमाणवश्च कमेण्यप्यखमवायिकारणत्वमस्याः स्यात्‌ । दयते 
हि दभ्यं बहुभिवौ पाषाणादुत्थापनम्‌ । न चाज संख्यायाः 
कारणत्वं भंवद्धिरिष्टम्‌ । अथास्यास्तज्रापि निमित्तत्वमिष्यते; 
को वै निमित्तत्वे विप्रतिपद्यते १ सौमान्यादीनामपि तद्म्युपग- 
मात्‌ । असमवायिकारणत्वं तु तस्याः परिमाणवदुत्थापनादि- २५ 
कर्मण्यभ्युपगन्तर्व्यम्‌, न चान्यज्नांपीत्यलमतिप्रसङञर्नं । 

१ उत्तरमिदम्‌-द्ित्वादिसंख्यां अरति करणस्वेनाभिमताया अपेक्षाबुद्धेरनेकत्वा- 
विशेषेपि मेदो यथा तथा द्ित्वादिग्रल्ययविभागोपीति। २ अपेक्षावुद्धेः पूर्वमेव 
दित्वादि गुणोस्ती्युक्ते सत्याह । ३ द्वित्वादियुणस्यापि द्िस्वादिकमपरसाद्धित्वा- 
दिगुणात्तस्याप्यपरसादिति । ४ भिन्नाभिन्नत्वरश्चणाद्धि्येषादेकत्वादिभवनप्रकारेण 1 
५ संख्येयात्‌ । & एकेन । ७ अपरसंख्येयाव्‌ । ८ सङ्केतः । ९ दयणुकादिष- 
रिमाणमसमवायिकारणकं सद्भूपकायैलवाद्भटवदिल्यनुमानम्‌ । १० कारणरूपदेया 
कायेरूपादिकं प्रलस्तमवायिकारणत्वम्‌ । ११ दथणुकादिपरिमाणसखय । १२ परम।णुपरि- 
माणखलरूपवत्‌ । १३ प्राषाणाचुत्धापनलक्षणे। १४ नराभ्याम्‌। १५ परैः । 
१६ विवादः करोति । १७ पुरुषत्वादीनाम्‌ । १८ अभ्युपगन्तव्यं नेति सम्बन्धः । 
१९ परिमणे। २० संख्यायाः परिमाणं प्रल्यस्मवायिकारणत्वनिरकरणेन । 





५९२ प्रमेयकमरमात्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


यदयप्युक्तम्‌-महवादिपरिमाणं रूपादिभ्योर्थान्तरं तत्पर्ययवि- 
छक्षणबुद्धि्राह्यत्वाल्सुखादिवत्‌; तदप्ययुक्तम्‌; हेतोरसिद्धेः, 
घरादर्थव्यतिरेकेण मद दादिपरिमाणस्याभ्यक्चप्रत्ययग्राह्यत्वेनासं. 
वेदनात्‌ । 


५ असत्यपि महदादौ प्रासादमाखादिषुं मददादिपत्ययभ्रादुभा- 
वभ्रतीत्तेरनैकान्तिकश्चायम्‌ । न च यत्रैव प्रासादादौ समेतो 
माराख्यो गुणस्तत्रेैव महत्वादिकमपि इ्येकार्थसमवायवशाव्‌ 
“महती भ्रासादमालाः इतिभ्रत्ययोत्पत्तेनानेकान्तिकत्वम्‌ ; खंसम- 
यविरोर्घात्‌ । न खदु भ्रासादो भंबद्धिरवयविद्धव्यमभ्युपगम्यते 

९० विजातीयानां द्रव्यानारम्भकत्वात्‌ । किं तर्हि संयोगात्मको 
गुणः । न च गुणः परिमाणवान्‌ , ““निुणा गुणाः"? [ ] 
इत्यभिधानात्‌ । ततो मालाख्यस्य गुणस्य प्रासादादिष्वभावात्‌ 
 प्रासाव्माखाः इत्ययमेव प्रत्ययस्तावद्युक्तः, दूरत प्व सा 
“महती हस्रा वाः इति प्रलयः, माखायाः संख्यात्वेन पासाद्‌नां 


६१ ११ 
१५ संयोगत्वेन महद्‌ादेश्च परिमाणत्वैन परैरभ्युपगमात्‌ । 


अथ माखा द्रव्यखभवेष्यते; तथापि द्रव्यस्य द्रव्याश्चरयत्वा- 
न्नास्याः; संयोगखरूपधरासादाध्रयतवं युक्तम्‌ । अथासो जातिख- 
भावेष्यते; तदहि प्रल्याश्चये जातेः समवेतत्वादेकस्िन्नपि भासादे 
माला इति प्रल्ययोत्पत्तिः स्थात्‌ । “पका प्रासादमाला अंहती 
२० दीघां इसरा चाः इत्यादिप्रत्ययायुपपत्तिश्च तदवस्थैव; मारयां 
तवाश्नये च भ्रासादादावेकत्वादेगुणेस्याऽसम्भवात्‌ । बहीषु च 
प्रासाद्मार्खछखु “माखा मालाः इत्यज्ुगतपत्ययोत्पत्तिन स्यात्‌ , 
जाताबऽपरापरजातेरनुपपत्तेः। न" चोपचारिकोय भत्ययोऽस्ख- 
दृत्तित्वात्‌ । न हि सुस्यभ्रत्ययाविशिष्स्योपचारिकत्वं युक्तमति- 
२५ प्रसङ्गात्‌ । अत पव मालादिषु महत्वादिमरल्ययोपि नौपचारिकः। 
ततो यथा खकारणकलापत्प्रासादादयो मददादिरूपतयोत्पन्ना- 





१ यणरूपरे । २ भादिना पर्वतमालदिषु। ३ अन्यथा । ४ युगे गुणसद्धा- 
वाभ्युपगमात्‌ । ५ वैशेषिकैः । ६ काष्ठादीनाम्‌ ७ प्रास्ादलक्षणावयनिद्रम्यम्‌ । 
तस्य । < तन्त्वादिना सजावीया ये तन्त्वादयस्त एव पटाद्वयविद्रव्यारम्भका 
इति भावः । ९ बहुत्वलक्षणेन । १० काष्ठादिभिः । ११ वैशेषिकैः । १२ बसः। 
१२ एकसिन्नपि प्रास्तादे मालायाः सद्धावात्‌। १४ मदच्वयुणयुक्त । १५ द्वित्व 
बहुत्वादेः । १६ जातिरूप । १७ निस्सामान्यानि सामान्यानीति वचनात्‌ । 
१८ अस्यश्वासो अयश्च खण्डमुण्डादिपु गौगोरिलयादिङपन्तेनाविश्चिोऽनुगवस्वेन 
समानस्तख । १९ युस्यस्याप्यौपचारिकत्वमरसङ्गात्‌ । 


सू ४।१० ] गुणपदार्थविचारः ५९३ 


स्तत्प्रल्ययगोचरास्तथा घटादयो पीतयख्मथौन्तरभूतपरिमाणपरि- 
कट्पनया । 


यद्प्युक्तम्‌-“वदरामरकादिषु भाक्तोऽणुव्यवहारः' इत्यादि, तद- 
प्युक्तिमाञम्‌  सुस्यगोणभ्रविभागस्यात्राभ्रमाणत्वात्‌ । न खल यथा 
सिहमाणवकादिषु सुख्यगौणविवेकश्र तिपत्तिः सर्वपामविगाने- 
नास्ति तथा शवणुङ्के एवाणुत्वहस्त्वे मुख्ये ऽन्यत्र भाक्तः इति 
कैस्यचित्प्रतिपत्तिः । प्र॑क्रियामाच्रस्य च सर्वशखेषु सखुरखभत्वा- 
न्नातो विवाद निवुत्तिः। 


अपेक्षिकत्वाचच परिमाणस्यागुणत्वम्‌ । न टि रूपादेः खुखादेवां 


गुणस्यापेक्षिकी सिद्धिः । योपि नीखनीलतरादेः खुखसुखतरादे- १० 
वा ऽऽपेक्षिको व्यवहारः सोऽपि तत्प्रकर्षापकषंनिवन्धनो न 
पुन्गणसखरूपनिवन्धनः । वतो हस्रदीषैर॑वादेः संस्थानविरोषच्छय- 
तिरेकाभावात्कथं गुणरूपता  तद्धिरेपस्यापि कथञ्चिद्धे दाभिधने 
्यखचतुरखादेरपि मेदेनाभिधानाञुषङ्कात्कथं तथ्चतुर्विंधत्वोप- 
वणैनं संरोभेतेति ? ९५ 
यच्चोक्तम्‌ पृथक्त्वं घटादिभ्यो्थान्तरं तस्प्रत्ययविरक्षणक्षीन- 
आह्यत्वात्सुखादिवत्‌; तदप्युक्तिमा्रम्‌; हेतोरसिद्धत्वात्‌ । न 
खट्ट खहेतोरत्पन्नाऽन्योन्यव्यीवृत्तार्थव्यतिरेकेणाथान्तर भूतस्य 
पृथक्त्वस्याध्यक्षे प्रतिभासोस्ति, अत॒ एवोपरुच्धिलक्षणप्रा्त- 
स्यास्यानुपखम्भादसस्वम्‌ं । ‰ 
रूपादिगुणेषु च "पृथक्‌" इतिप्रत्ययप्रतीतेरनेकान्तः । न हि 
तत्र॒ पृथक्त्वमस्ति गुणेषु गुणासम्भवात्‌ । न च गुणेषु 
शुथक््‌ः इति प्रत्ययो भाक्तः;  मुख्यप्रल्य याविशिष्त्वात्‌ । 
न च खरूपेणा ८ण ) व्याचृत्तानां्मथोनां पृथक्त्वादिवश्ात्पृथ- 
छ्रपता घटते, मिन्नाभिन्नपथ्रपताकरणेऽकिंञ्चित्करत्वात्‌ । मेर्दप-२५ 
ञ्च हि खम्बन्धासिद्धिः । असेदपक्च तु पृथग्रपस्यार्थस्थेवोत्पत्तेरथो- 
न्तरभूतपृथक्त्वगुणकस्पनावैयभ्यम्‌ । पयोगः-ये परस्परव्याच- 








१ परिमाणे। २ अविप्रतिपत्या। ३ द्वथणुके पवाणुत्वहस्त्वे सस्येऽन्यत्रा- 
न्येति प्रक्रियातो सुख्यगौणविवेकप्रतिपत्तिभैविष्यवीव्युक्ते सत्याद । ४ अपेक्षाजनि- 
तत्वात्‌ । ५ आश्रङ्कनीया । ६ अपेक्षिकस्वात्परिमाणस्य युणत्वं नास्ति यतः ॥ 
७ परिमाणस्य । ८ व्यतिरेको भेदः । ९ तस्यनपरिमाणस्य । १० पृथकत्वमिति । 
११ धटास्टो व्यावृत्त इति। १२ तद्वयतिरेकेणाथौन्तरभूतस्य पृथनस्वस्याध्यक्षे 
प्रतिभासो नास्ति यतः । १३ गगनकमलवव्‌ । १४ घट परटादीनाम्‌ । १५ आदि 
श्चष्देन विभागपरिग्रहः । १६ कथम्‌ ! तथादहि। 


५९४ प्रमेयकमलरूमाैण्डे [ ४. विषयपरि० 


नतात्मानस्ते खव्यतिरिक्तप्रथक्त्वानाधाराः यथा रूपादयः, पर- 
स्परव्यावन्तात्मानश्च घटादयो इति । 


ततो विभिन्नस्वभावतयोत्पन्नार्थस्येव “पृथक्‌ इ तथ्रव्ययविचय- 
त्वप्रसिद्धेरखं पुथक्त्वगुणकल्पनया । पुंथक्परत्ययस्याप्यसाधारणै- 
५ धमादेवोपपत्तेः, यदा देकं वस्त्वितरेभ्यो भिन्नं पदयति प्रतिपत्ता 
तदा “पूकं पथकः इति प्रतिपद्यते । यदातु दे रस््नीतरेभ्यो 
विलक्षणेकधर्मयोगाद्धिभिश्ने पश्यति तदा दधे पृथक्‌ इति मन्यते। 
यदा त्वेकदेदात्वादिन्ना धर्मेणेतरेभ्यो वहूनि भिन्नानि परयति 
तदा (पतान्येतेभ्यः पथकः इति प्रतिपद्यते, यथा रूपादयो द्व्या 
१० व्प्रुथगिति । 
संयोगस्तु समवायनिराकरणप्रघट्के परतिषेत्स्यते । तदभावात्‌ 
“प्रािपू्विका अप्रासिर्विभागःः इत्यपि निरस्तम्‌ । न हि प्राग्भावि- 
सान्तरैरूपतापरित्यागेन निरन्तर रूपतयोत्पन्नवस्तुव्यतिरेके- 
णान्यः संयोगः संयुक्तप्रत्ययविषयोयुभूयते । अविच्छिन्नोत्पत्ति- 
१५कमव हि वस्तु निरन्तरपत्ययविषयः निरन्तरोपरचितदेवव््त- 
यक्षदत्तगरुदवत्‌ । न खल्दरु ग्रहयोः परेणापि संयोगगुणाश्चयत्व- 
मिष्टम्‌ , निर्गुणत्वाहृणानाम्‌ , तयोश्च संयोगात्मकत्वेन गुणत्वात्‌ । 
नापि विच्छिन्नोत्पन्नवस्तुव्यतिरेकेणान्यो विभागो बिभक्तपरत्यय- 
विषयो हिमवद्धिन्भ्यवत्‌ । न हि तयोर्विभागाश्रयत्वं परापिपूर्वि- 
2० काया अप्रापतर्विभागटश्चषणायास्तयो रभावात्‌ । 
प्रयोगः-या उंदयुह्तेल्रा बुद्धिः सा भवत्परिकत्पितसंयोगा- 
नास्पदवस्तुविरोषमाच्रप्रभवा यथा “संयुक्तौ प्रासादो इति 
बुद्धिः, संयुक्ताकारा च भ्चेत्रः कुण्डली" इत्यादिवुद्धिरिति । 
यद्वा, याऽनेकवस्तुसन्िपाते सति संमुत्पयते सा भवत्परिक- 
२५ हिपतसंयोगविकलनेकवस्तुबिरोषमात्रभाविनी यथाऽविरखाऽव- 
स्थिताऽनेकतन्तुविषया बुद्धिः, तथा च विमद्यधिकरणमावापन्ना 
संयुक्तवुद्धिरिति। 


तथा मेषादिषु विभक्तवुद्धिर्विभागरहितपद्‌एश माज्रनिवन्धना 
क 


१ स्वव्यतिरिक्तग्थक्त्वानाधारा घटादयो यतः । २ वस्तुम्यतिरिक्तपृथक्त्वासम्भवा- 
त्कथं पृथक्त्व प्रत्ययोतपत्तिरित्युक्ते सत्याह । ३ असाधारणः्=तन्मात्रवृ्तिः । ४ आदिना 
कारत्वस्वरूपत्वग्महः । ५ भिन्नरूपतेलथैः । & भभिन्नरूपतयेलय्थंः । ७ अपृथक्‌ । 
८ न केवलमसाभिः । ९ गृहस्य गुणत्वमसिद्धमित्याह । १० इन्द्रियाणामनेकवस्तुभिः 
सह सक्निपांते सन्निकर्षः समुरप्ते श्वयथंः । ११ अयमस्मान्मेषाद्धित्नो मेष शत्वादि- 
अकारेण । 


सू° ४।१० ] गुणपदाथंविचारः ५९५ 


विभक्तत्वादनेकपदा्थसन्निधानायत्तोदयत्वाद्वा देवदत्तयक्षदत्त- 
गहविभागवुद्धिवद्‌ हिमवद्िन्ध्यविभागवुद्धिवद्धा । 

सत्यपि वा संयोगे विभागस्य तदभावटक्षण्त्वाश्न गुणरूपता। 
कथमन्यथा पुत्रादौ चिरनिव्रत्तेपि संयोगे विभक्त्रत्ययः स्यात्‌? 
न खल्ठु तच विभागः संभवति, अस्य कियत्कारस्थायिगुणत्वेना-५ 
युपगमात्‌ । क्थ वा हिमवद्धिन्ध्यादौ संयोगेऽनुत्पन्नेपि विभक्त- 
प्रत्ययः स्यात्‌ संयोगाभावात्‌ ? व्यतिरिकविभागसखरूपस्य कचिद्‌ 
प्यनुपरम्भान्नोपचारकद्पनापि साध्वी । 

विभागाभावे कुतः; संयोगनिचृत्तिरिति चेत्‌? कर्मेण, एव" 
इति ब्रमः । "कर्ममात्रादपि तन्निचृत्तिः स्यात्‌ इत्यप्यदोषः; ९० 
संयोगमातचनिच्तेरिटत्वात्‌ । संयोगविरेषनिचृत्तिस्तु कर्मविशे- 
षात्‌ , त्वरस्पैते ततो विभागविशेषोत्पत्तिवत्‌ । कर्मणः संयो- 
गोत्पादकत्वात्कथ तन्निवतैकत्वसिति चेत्‌ ? तहिं दस्तबाणादि.- 
संयोगस्य कैर्मोत्पादकत्वोपटम्भात्‌ कथं बक्षादौ वाणादिसंयो- 
गस्य तन्निर्धतैकत्वं स्यात्‌ अन्यस्य तन्निवर्तकलत्वमन्यत्रापि १५ 
समानम्‌ । न खद्दर येनैव कर्मणा यः संयोगो जनितः स 
तेनेव निवत्यते इति । 


'ठंतेन विभागजविभागोपि च्विन्तितः । तस्यापि संयोगाभावरू- 
पस्य क्रियात एवोत्पत्तिप्रसिद्धे; । नु यदि विभागजविभागो न 
स्यात्तर्हि दस्तकुञ्यरखयोगविना्ेपि शरीरकुड्यसंयोगविनारो न २० 
प्रापनोति; तन्न; दस्तकुड्य्खंयोगव्यतिरेकेण दारीरकुड्यखंयोगस्ये- 
वासंभवात्‌ । दस्तककञ्यसंयोगादेवासो कसर्प्यते इति चेत्‌; तदि 
दस्तकर्मदद्ोनाच्छरीरेपि क्म कस्मान्न कर्प्यते तुल्याक्षपसमा- 
धानत्वात्‌ ए 


म क-म 


१ अनेकपदार्थेः सद सन्निकषै इन्द्रियाणाम्‌, तस्यायत्त उदयो यस्या इति 
वाक्यम्‌ । २ विभागस्य । २ यतो यत्र संयोगपूर्वको विभक्तम्रत्ययस्तत्रैव 
बिभागव्यवद्यरो युज्यते, न चानयोः प्राक्‌ संयोगः पश्वाद्विभाग इति । ४ व्यति 
रिक्त वस्तुनः सकाशाद्धिन्नरूपस्य । ५ कचिन्युख्यत्वेनाप्रसिद् स्योपचराभावाव्‌ › 
सति संमवेन्यत्र निमित्तप्रयोजनवश्चादुपचारः प्रकटप्यते यतः । £ क्रियातः । 
७ जैनाः । ८ काचिदेव कर्यण शयथे: । ९ तस्य~संयोगख । १० जना- 
नाम्‌ । ११ यथा द्रव्यारम्भक ( परमाणु ) संयोगविशेषनिषृत्तिभिचमानर्वंशा्वयवि- 
दरन्यस्यावयवक्रियात शति संबन्धः । १२ तवनवैशेभिकस्य । १२ भत्र देश।देशान्तर- 
प्रा्तिलक्षणमेव कमै गृद्यते। २४ ब्रृक्षादो संयुज्य बाणादिः पुनने . ततोग्रदेश 
यातील्थैः । १५ संयोगनिषृत्तेः क्मजत्वप्रतिपादनेन । 


~ ~~~ ~~~ 
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यश्चोच्यते तत्प्रसिडये+ यनान-- विवेक्चितावयवक्रियाऽऽका- 


शादिदेयेभ्यो धिभागं न करोति, दरैव्यारम्भकसंयोगविरो- 
धिविभागोत्पादकर्वात्‌, या पुनराकाशादिदेदाविभागकर्जी सा 
संयोगविदोषनिवत्तेकविभागजनिकापि न भवति यथाङ्कलि- 

५ क्रियेति । यदि भिद्यमानवश्ाद्यवयविद्रव्यस्यावयवक्रिया आका- 
शादिदेश्ेभ्यो विभागं कुयात्‌ तर्हिं वंरादिदव्यारम्भकर्खंयो- 
गविरोधिविभागोत्पादकमेवास्या न स्यदङ्कुद्याद्यवयविद्रव्य- 
क्रियावत्‌ । ततीऽवयविद्रव्यस्याकारादिदेशाविभागोत्पादकोऽ- 
विभागोऽभ्युपगन्तव्यः; इत्यप्यसाम्परतम्‌ $ वद्यं विभागोत्पा- 

१० द्‌कत्वस्यासि्धत्वात्‌ । प्ियात प्व संयोगनिच्त्तेरुक्तत्वात्‌ । 
अथ “अवयविनस्तत्करियाऽऽकारादिदेशसखंयोगं न निवत्तेयति 
द्व्यारम्भकसंयोगनिवत्तेकत्वात्‌ः इतीदम विवक्षितम्‌; तथा- 
प्थ॑साधारणो हेतुः; सपक्षेप्याकाशादिदेासंयोगानिवत्तंके रूपादो 
बुत्तेरभावात्‌ । न चावयवसंयोगादवयविनः संयोगोन्यः, कदरेदे- 

१५ कान्तस्य धागेव प्रतिश्चेपात्‌, विनींशोत्पादप्रक्रियायाश्च इतो. 
तरत्वात्‌ । तेन्न विभागो घटते । 


नापि च्चाप; परापरपत्ययाभिधानयो स्तदन्तरेणापि 
रूपादौ सम्भवात्‌। तथाहि-कमोत्पन्न पलादिगुणेषु “परं नीरम- 
परं च' इति प्रत्ययोत्पत्तिः असत्यपि परत्वापरत्वलक्षणे गुणे दष्टा 
२० गुणानां निगणतयोपगमात्‌ , तथा घरादिष्वपि स्यात्‌ । अथात्र 
दिक्षारकृतः परापरप्त्यंथः; नु धटादिष्वप्यसौ तत्कतोस्तु 
विरोषाभावात्‌ । तथा च पयोगः-योयं परापरादिपरलययः स पर- 
परिकल्पितगुण॑रहितौर्थमा्रङृतक्रमोत्पादव्यवस्थानिवन्धनः, परा- 

पर प्रतययत्वात्‌ , रूवदिषु परापर प्रत्ययवत्‌ । “विप्रकृष्टं परं संनि- 
२५ कृष्टमपरम्‌' इति चीनयोरेकार्थत्वान्न मेदं पयामः । ततश्चायुक्त- 


१ भियमानवंश्चा्यवयविद्रम्यस्य। २ भिधयमानवंशाचवयविन इति शेषः । रे द्रर्ष्य 
वश्चादि। ४ परमाणु। ५ प्रसारणसङ्कोचनरूपा। ६ द्रभ्यारम्भकरसतयोगविरोधिवि- 
मागोष्पादकत्वं च स्यादाकाश्चादिदेश्ेभ्यो विभागं च कुयीदिति सन्दिग्धानैकान्तिकेष्वे 
सत्याद । ७ विभागादविमागो जात इत्यथैः । ८ जनादिना । ९ तिं विभागामवे संयोग- 
निवृत्तिः कथमिति शङ्कायामाह । १० अनैकान्तिकः । ११ तयोः अवयवावयविनोः 1 
१२ अवयवेषु क्रिया क्रियातः संयोगः संयोगादवयविन उत्पत्तिरिति प्रक्रियावस्तयोर्भद 
इत्युक्ते सत्याह । १३ द्रव्यारम्मकर्सयोगविरोधिविभागोत्पादकत्वसाधनमसिद्ध यतः । 
१४ नतु, स्वाभाविकः ¦ १५ गुणौ परत्वापरत्वलक्षणो । १६ भर्या दिक्ारूल्षणः । 
१७ युणरूपेषु । १८ परविप्रङृष्टयोरपरसज्निङृष्टयोश्च । 
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मुक्तम्‌" विप्रकृष्टसन्िरषएटबुद्धिभ्यां परत्वापरत्वयो खत्पत्तिः' इति। 
न हि धरबुद्धिमपेक्ष्य कुम्भ उत्पद्यते इति युक्तम्‌ । भमापि 
पयोयशाग्द्‌ मेदादथा भिद्यते इति । 

किञ्च, सामान्येषु महापरिमाणार्पपरिमाणगुणेधु च महदल्पा- 
धारत्ववुच्यपेक्चयोः परत्वापरत्वयोरुत्पत्तिः कल्प्यताम वि शेषोत्‌ । ५ 

किञ्च, परत्वापरत्वयोगुणत्वमभ्युपगच्छता मध्यत्वं च गुणो- 
भ्युपगन्तव्यः, कारूदिकृतमध्यव्यवहारस्याप्यत्र सम।(नतत्वात्‌ । 

सुख दुःखेच्छादीनां चाबुद्धिरूपत्वे रूपादिवन्नत्मगुणता युक्ता, 
बुद्धिरूपत्वे चातो मेदेनाभिधानमयुक्तम्‌ । कंचिद्धिरोषमादाय 
दुख्यात्मकानामप्यतो सेदेनाभिधाने अभिधाना( घादी )दीनामपि १० 
मेदेनाभिधानं कायम्‌ । इत्यटमतिप्रसङ्गन । 

गुरुत्वादीनां तु पुद्लगुणत्वं युक्तमेव । “अतीन्द्रियं गुरत्वं 
पातोपरम्भेनायुमेयत्वात्‌' इव्येतन्न युक्तम्‌; करतटाद्युपरिस्थिते 
द्रव्यविरेषे पातानुपरम्येपि गुरुत्वस्य प्रतिभासनात्‌ । रजःप्रथ- 
तीनामपि गुरुत्वं कस्मान्न गह्यते इति चेत्‌ ? त्रहणायोग्यत्वात्‌ । १५ 
तावतेवातीन्द्रियत्वे गन्धरसादीनामप्यतीन्द्रियत्वं स्यात्‌ । कचिद्रे 
तदाश्रयस्या्रफलटादेः प्रव्यश्चत्वेपि तेषां ग्रदणाभावादिति । 

पृथिव्यनलयोरप्यस्ति द्रवत्वम्‌; इत्ययुपपन्नम्‌ ; खुवणोदीनाम्‌ 
“अभ्नेरपत्यं परथमं सुवणम्‌ [ ] इत्यागमतः भ्रसिद्ध- 
तेजसत्वानां जतुप्रश्रतिपा्थवद्रव्याणां चाप्यस्यैव द्रवत्वस्य संयु- २० 
सम वायवदात्प्रतीतिसम्भवात्‌ । 

अथ “सवं पार्थिवं तेजसं च द्रव्यं द्रवत्वसंयुक्तं रूपित्यात्तो- 
यवत्‌” इत्ययुमानात्तस्य द वत्वसिद्धिः; तन्न; प्रत्यक्षेण स्प (स्य) 
न्दनकमोयुपरम्मेन च बाधितविषयत्वात्‌ । अथेत्थन्धर्मक त्र 
द्रवत्वं जातं यत्प्रत्यक्षं न भवति स्प८(स्य) न्दनक्ियां चन२५ 
करोतीत्युच्यते, तरि गुरुत्वरसावप्येवर्ध्मको रूपित्वादेव किश्च 
तेजसोभ्युपगम्येते तँख्याक्लेपसमाचानत्वात्‌ ? तथा चाऽस्यो््- 
गतिखभावता न स्यात्‌, “रसः पृथिव्युदकचृत्तिःः इत्यस्य च 
विरोध ईति। 


१ परापररूपेषु इत्यथैः । २ उभयत्र अपेक्षाबुद्धेः । ई आदिना मस्तकस्क- 
न्धादिग्रदणम्‌ । ४ आदिपदेन इरितारूरीतिकाग्रदणम्‌ । ५ जलीयस्य । ६ प्रत्यक्षौ 
न भवतः पतनादिक्रियां चन कुरुत इति । ७ प्र्यक्षेण पत्तनादिकमीनुपलम्भेन 
च बाधितविषयत्वात्‌ तेजसो गुरुत्वं रसत्वमिद्याक्षेपः, अयेत्थङ्कुमैकं तेजसि गुरुत्वं 
रसस्वं च जातं यल्मलक्षं न॒ मवति तस्पतनादिक्रियां च न करोवीति समाधानम्‌ । 
८ तेजोद्रव्यस्य युरत्वरसत्वोपगमे च । ९ तेजस्यपि रसख भावाव्‌ । 
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°खेदोऽम्भस्येव' इत्यप्ययुक्तम्‌ $ धृतादेरपि खोके वे्यकादिराखे 
ख स्िग्धत्वेन प्रसिद्धत्वात्‌ । घतादावन्य॑नि मित्तत्वेनोपचारिकः 
स्िग्धप्रत्ययः; इत्यप्यसाम्प्रतम्‌; बिपयेयस्यापि कल्पयितुं शक्य- 
त्वात्‌ । तथा दहि-तोयसम्पकेष्योद्‌नादौ च लिग्धप्रत्ययो नास्ति 
५श्रतादिसखम्पके तु सिग्धप्रत्ययः सर्वषामस्त्येवेति । कणिकादौ 
तोयस्य बन्धे तुत्वोपखम्भात्तस्येव खेटो विरोषगुणः; इत्यप्यसा- 
रम्‌$ अवता खेदरदितत्वेनाभ्युपगतस्यापि क्षीरजतुप्रथ्रतेबन्धहे- 
तत्वेन प्रतीतेः । 


सदस्य गुणत्वाभ्युपगमे च कारठिन्यमादवादेरपि गुणत्वाभ्यु- 
१० पगमः क्तव्यः, तथा च तत्सं ख्याव्याघातः स्यात्‌ । नयु काठि- 
न्यादेः संयोगविरोषरूपत्वात्कथं गुणसंख्याव्याघधातदहेतुत्वम्‌ 
तथा चोक्तम्‌-"“अवयवानां पररिथिरुसंयोगो सदुत्वम्‌" [ 
] इत्यादि; तदप्यसङ्गतम्‌ ; चश्चुषा संयोगेषु परतीयमानेष्वपि 
मादेवादेर प्रतिभासनात्‌ । यो हि यदिद्चेषः स॒ तस्िन्प्रतीयमाने 
१५ प्रतीयत एव यथा रूपे पतीयमाने तद्धिशेषो नीलादि, न प्रती- 
यते च संयोगेषु भ्रतीयमनेष्वपि काठिन्यादिः, तस्मान्नासौ 
तद्धिशेष इति । कटाद्यवयवानां भशिथिलसंयोगेपि श्ुदुत्वाप्रती- 
तेश्च, विशिष्टचमाद्यवयवानामप्यप्रशिथिलसंयोभित्वेपि सदुत्वो- 
पलग्धेश्चेति 
९० नय॒ कादिन्यादेः संयोगविदोषरूपत्वाभावे कर्थं कठिनमैव 
कणिकादिद्धव्यं मदेनादिना खदुत्वमापायते ? इत्यप्यखुन्द्रम्‌; न 
हि तदेव दव्य मदु भवति । किं तहिं ? पूर्वकदिनपयीयनिचत्तौ 
ग्रदुपयीयोपेतं द्रव्यान्तरमुत्पयते । संयोगविशेष दुत्ववादिनापि 
पूवैद्रव्यनिचृत्तिरजाभ्युपगतेव । ततः स्पशेषिरोषो स॒दुत्वादिरः- 
२५ भ्युपगन्तव्यः "कठिनः स्पशो खदुः स्पशः" इति प्रतीतिद्‌शं 
नात्‌ । तंथा च पाकजत्वमपि स्परोस्योपपन्नं घटादिषु रूपादिवत्‌ 
विरक्षणस्परश्शोपलम्भार्व्‌ नान्यथा । नं च काठिन्यादिव्यतिरेकेण 
स्परीस्यान्यदवैटक्षण्यं व्यवस्थापयितुं राक्यमिति। 
वेगाख्य द संस्कारो न केवलं पृथिव्यादावेवास्ति आत्मन्य- 
३० प्यस्य सम्भवात्‌, तस्यापि सक्छियत्वेन प्रसाधितत्वात्‌ । न च 


१ भन्यव्‌-जलम्‌ । २ म्दुरूपांपि सयोगगुणविन्ञेषः । ३ बरदुत्वादेः स्पर- 
विशेषत्वे च । ४ गरदुत्वादेः स्परशविञ्चेषस्याभावे स्परोस्य न पाकजत्वं विलक्चषणस्पशो- 
भआवादिति भावः । ५ काठिन्यादेः स्पद॑विशेषत्वाभावेपि स्परीस्यान्यदेलक्षण्यं सम्भ- 
विष्यति ततश्च विलक्षणस्पन्चोपलम्भेन पाकजत्वमप्यविरुद्धं स्पशेयल्याश्चद्कायामादह । 
& आत्मनो निष्रियत्वात्कथं वेगाख्यस्य संस्कारस्य सम्भव इत्युक्ते सत्याह । 
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यातो ऽथान्तरं वेगः; अस्याः रीघ्रोत्पादमाते शरेगव्यवदहारप- 
सिद्धेः । चेगेन गच्छति" इति प्रतीतेः क्रियातोर्थान्तरं वेगः; इत्य- 
प्ययुक्तम्‌; “वेगेन गच्छति, शीघं गच्छति कत्यनयोरेकत्वात्‌। 
न_च कर्मणः कमारम्भकत्वेऽयुपरमभ्रसङ्गः; शब्दवत्तदुपरमोप- 
पत्तेः। यथेव हि दाब्दस्य शब्दान्तरारम्भकत्वेप्युपरमस्तथात्रापि । ५ 
“कम कर्मसाध्यं न विद्यते” [वेशो सू० २।१।१९] इत्यपि 
वचनमाच्रत्वादवियेधकम्‌। | 


न च विभिन्नः संस्कारो बाणादीनामपातहेतुः प्रतीयते, अन्य- 
था कदाचिदपि तेषां पातो न स्यात्‌ , तत्प्रतिबन्धकस्य वेगस्य 
सवेदावस्थानात्‌। न च मूर्सिमद्धाय्वादिसंयोगोपदतदाक्तिस्वाद्धे- १० 
गस्य तेषां पतनम्‌ ; प्रथममेव पातपरसक्तः, तत्संयोगस्य तद्धिरो- 
धिनस्तदापि सम्भवात्‌ । न च प्राग्वेगस्य बलीयस्त्वाद्िरोधिन- 
मपि मूत्तद्रव्यसंयोगमपास्य शरं देशान्तरं प्रापयति; इत्यभिधात- 
व्यम्‌; पश्चादप्यस्य बलीयस्त्वात्तथैव तस्पापकत्वभ्रसक्तेः। न 
खल्व वेगस्य पश्चादन्यथात्वम्‌; तथोत्पत्तिकारणाभावात्‌ , तत्स- १५ 
मवायिकारणत्वस्येष्वादेः सर्वदाऽविशिष्ठत्वात्‌ । न च क्म्य 
कारणं पश्चाद्धिशिष्यते; तस्यापि वुस्यपर्यजुयोगत्वात्‌। न च 
थभूताकाटादे शसंयोगोत्पादनात्‌ संस्कारप्रक्षयादिषोः पातः; 
संस्कार स्येकंखभावत्वेनावस्थितस्य पागिव पश्चादपि प्रक्षयायुप- 
पत्तेः । न चाकारस्य प्देदाः परेणेष्यन्ते, येन तत्संयोगानां २० 
भूयस्त्वं संस्कार प्रक्चयहे तुत्वं वा युक्तियुक्तं भवेत्‌ । कट्पनाशि- 
स्पिकस्पितीनां संयोगसेर्दैकत्वं तदायत्तमेदानां च संयोगानां 
सं स्कारप्रक्षयदेतुत्वं दरोत्सारितमेव । 


भावनाख्यस्तु संस्कारो धारणापरनामा नानिष्टः; पू्वेपूरवानु- 
४ € 
भवादहितसामथ्यैटक्चषणस्यात्मनोऽनथान्तरभूतस्य स्म्रत्यादिहेतुत्वे- २५ 
नास्यास्माभिरपीण्त्वात्‌ । | 


सितस्थापकरूपस्तु संस्कायोऽसम्भाव्य प्व । स हि किं 
स्यमस्थिरस्वभावं भावं स्थापयति, स्थिरस्भाव वान तावद्‌- 
स्थिरस्रभावम्‌; तत्सख्रभावानतिक्रमात्‌ । तथाविधस्यापि स्थापनेऽ- 


[1 


१ रीघ्रत्वं च क्रियारूपं परमते स्वमते च । २ वेगस्य क्रियात्वे क्रियातः 


क्रियोत्पद्त इति भवः। ३ यद्यपि समवायिकारणमषिशिष्ट तथापि कमोख्यं 
कारणं विक्िष्यत इत्युक्ते सत्याद्‌ । ४ न खढु कमोख्यसख पश्चादन्यथासवं वथोत्पत्ति- 
कारणामावादित्यादिरूपेण । ५ नितयत्वाद्वुणानाम्‌ । ६ आकाश्चप्रदेश्चानाम्‌ । 


७ संयोगानां नानाकारत्वम्‌ । 


&०० पःप्य्छन्कष्डे [ ४, विषयपरि० 


तिप्रसङ्गः । क्षणादुध्वं चार्थस्य खयमेवाभावात्कस्यासौ स्थापकः 
स्यात्‌ ? भवे वाऽस्थिरसखभावताविरोधः 1 अथ द्वितीयः पक्षः 
तदा स्थिरस्भावेऽवस्थितनामथोनां खरः“ ्ल्वच्छ्त्त्किमक्ि- 
ित्करस्थापकयप्रकल्पनया ? ततः सखहेतुवशात्तथा तथा परिण- 
५ तिरेवाथानां सथितस्थापकः संस्कारो नान्यः । 
धमाोधर्मशाब्दानां तु युणत्वं प्रागेव प्रतिविहितमित्यलमतिष- 
सङ्गेन । ततः “कतुः फल्दाय्यातमगुण आत्ममनःसंयोगजः खका- 


यैविरोधी धमीधर्मरूपतया मेदवानट्टाख्यो गुणः" | ] 
इत्ययुक्तमुक्तम्‌ । इदं तु युक्तम्‌ “कैः भिर्यदहितं॑मोक्षहेतुधर्सः, 
१० अधर्मस्त्व्परिंयप्रत्ययहेतुः” [ पशा० भा० पू० २७२-२८० ] इति । 
तन्न गुणपदाथौपि श्रेयान्‌ । 
नापि क्पदार्थः। स हि पञ्चप्रकारः परेः परतिपाद्यते- ““उक्क्ष- 
पणमवक्चेपणमाकुश्चनं प्रसारणं गमनमिति कमणि" [ वैरो० सु° 
१।१।७ ] इत्यभिधानात्‌। तचोस्क्षेपणं यदुष्वोघःप्रदेशाभ्यां संयोग- 
१५ विभागकारणं कर्मत्पद्यते, यथा हारीरावयते तत्सम्बद्धे वा मूर्तिः 
मद्रव्ये ऊध्वैदिग्भाविभिराकारादेदरायैः संयोगकारणमधोदिग्भा- 
गावच्छक्नेश्च तेर्विभागक्रारणम्‌ । वैद्विपरैतसंयोगकारणं च कमी- 
वक्षेपणम्‌ । ऋलुदव्यस्य कुरिलत्वकारणं च कमोकुःनम्‌, यथा 
ऋजुनो क्स्यादिद्रव्यस्य येऽ््रवयवास्तेषामाकाशादिभिः खर्ययो- 
२० गिभिर्विभागे खति मूटप्रदेदेश्च संयोगे सति येन कर्मणाङ्कल्या- 
दिरवयवी कुरिखः संपयते तद्‌ाक्ःनम्‌ । तदिपयेयेण संयोगं. 
विभागोत्पत्तो येनावयवी कलु; सम्पद्यते तत्क प्रसारणम्‌ । 
अनि्यतदिग्देरो्यत्संयोगविभागकारणे तद्धमनम्‌ । उर्छ्ेपणादिकं 
त॒ चतुःपक्रारमपि कम नियतदि्देशासंयोगविभागकारणमिति । 
२५ तदेतत्पञ्चप्रकारतोपवणेनं कर्मपदार्थस्याविचारितरमणीयम्‌; 
दे छ्ा.न्तरपासिहेतुः परिस्पन्दात्मको हि परिणामोऽर्थस्य 
कर्मोच्यते । उत्क्षेपणादीनां चात्रेवान्तमोवः । अन्रन्तभूतानामपि 
कञ्चिद्धिश्ेषमादाय सेदेनाभिधाने ्रमणस्प(स्य)न्दनादीनामप्यतो 
मेदेनाभिधान दुल््स््थं पञ्चप्रकारतेवास्य १ 


१ विचुदादीनामपि स्थापकः स्यादिव्यतिप्रसङ्गः। २ स्वकार्ये क्रियमाणे सति 
विरोधोऽमावो यस्य सः । ३ सुसलादिर्यथा । ४ प्रियः सुखदः । ५ हितः परिणा- 
मपथ्यः । ६ दुःखकारणम्‌ । ७ ऊषध्वाधःप्रदेजञाभ्यां विपरीतौ अधकर्धवप्रदेशौ । 
८ ऊध्वौः । ९ ऊध्वीधःप्रदेश्चयोः १० गमनस्य यथाऽनियतदिग्देशेः संयोगविभा- 
गकारणत्वं तथोत््ेपणादेरनिग्रतदिग्दे शाभ्यां संयोगविमागकारणत्वं ततश्च कथमुरक्ेप- 
णादीनां भद शत्युक्ते सव्या , ११ पश्चप्रकारात्कर्मणः । 
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न चेकरूपस्यार्थस्य क्रियासमावेशो युक्तः; सर्वैदाऽविशि्ठ- 
त्वात्‌ । यत्सवेदाऽविशिष्रं न तस्य क्रियासम्भवो यथाकाडशस्य, 
अविशिष्ट चेकरूपं वस्त्विति । नं चेकरूपत्वेपयथीनां गन्तखभ।- 
वता युक्ताः निश्चलत्वाभवप्रसङ्गात्‌ , सर्वद! गन्वत्वैकरूपत्वात्‌। 
अजथाऽगन्तत्वरूपताप्येषामङ्गीक्रियते; तथा सत्याकादावदगन्त॒तैव ५ 
स्यात्‌ । एव च गत्यवस्थायामप्यचरत्वमेषां प्रसक्तं तदपरित्य- 
्ताऽगतिरूपत्वान्निश्चलावस्थावत्‌ । न चोभ यरूपत्वादेषाैयम- 

दोषः; गन्वत्वागन्त्ृत्वविरुद्धधमीध्यासेनैकत्वव्याघातायुषदङ्भादच- 
खाऽनिरवत्‌ । 


य॑था चाक्चषणिकेकरूपस्या्थस्य क्रिया नोपपयते तथा क्च णिकैक- १० 
रूपस्यापि; उत्पत्तिप्रदेश एवास्य प्रध्वंसेन प्रदेरान्तरमाप्यसम्भ- 
वात्‌ । यो द्युत्पत्तिप्रदेर एव ध्व समुपगच्छति न सोन्यदेदामाक्रा- 
मति यथा प्रदीपः, उत्पत्तिप्रदेरा(शे)ध्वंसमुपगच्छति च क्षणिको 
भाव इति । नद््वार्थस्य श्चषणिकत्वादेशादेशान्तस्प्रातिश्न्ताः 
श्षणिकवादस्य प्रतिषिद्धत्वात्‌ । ततः परिणासिन्येवा्थं यथोक्तं १५ 
कमांपपद्यते । 


न चेदमथाद्थान्तरम्‌; तथाभूतस्यास्योपरच्धिरक्षणप्रा्तस्या- 
नुपटम्सेनासच्वात्‌ । प्रयोगः-यदुपरन्धिटश्चणप्राप्तं सन्नोप- 
खभ्यते तन्नास्ति यथा क्चित्प्रदेहो घरः, नोपटभ्यते च विररिश्रा- 
स्वरूपव्यतिरेकेण कमेति । न चोपटब्धिटक्षणप्राप्तत्वमस्याऽ- २० 
सिद्धम्‌; “संख्या परिमाणानि प्रथक्त्व संयो गविभागो परव्वाप- 
रत्वे कमम च रूपिसमवायाच्चा्षुषाणि'ः [ वेशे° स्‌० ४।९।१९ ] 
इत्यभिधानात्‌ । तन्न कर्मपदाथोपि परेषां घरते। 


१० 
नापि सामान्यपदार्थः; तस्य पराभ्युपगतस्वभावस्य प्रागेव 
प्रतिषिद्धत्वादिति। २५ 


विरदोषपदार्थोप्यजुपपन्नः । विरधौ हि नित्यद्रंव्यत्रत्तयः परमा- 








१ निरं्चस्याऽविचठितस्य जीवादेः। र सर्वदाऽविशिष्टश्च स्यात्करियासमवेतश्च 
स्यादिति सन्दिग्धानैकान्तिकत्वे सत्याद । ३ गन्तृत्नमेवागन्तृत्वमेवेलयकान्तप्रसङ्ग- 
लक्षणः । ४ पर्वतवायुवत्‌ । ५ रब्धाव्तरो हि सोगतो ब्रेते-अर्थस्याक्षणिकेकरूपत्वे 
क्रिया न घटते तिं क्षणिकैकरूपत्वे धरिष्यत इत्याराङ्कायामाइ । ६ बेद्धमतपेक्षयो. 
दाहरणम्‌ । ७ सर्वथाऽक्षणिके क्षणिके वार्थऽथैत्रिया न धरते यतः । ८ कमेरूपत्या 
परिणतो विशिष्टः । ९ विद्धेषणमसिद्धमि्युक्ते सत्याह । १० सामाम्यनिराकरणसमये । 
११ निवयद्रन्यदृत्तयोऽसन्तन्यागृत्तिदेतवो विरेषाः, विशेषा इति बहुनचनेनानन्लं 
विवक्षितम्‌ । १२ सामान्यरहितनिलयद्रन्यवृत्तयोऽन्त्या विश्चेषाः । 

प्र क० भार ५१ 








६०२ प्रमेयकमख्मात्तेण्डे [ ४, विषयपरि ० 


ण्वाकादाकालदिगात्ममनस्खु बृत्तरत्यन्तय्यावृत्तिबुद्धिहेतवः । ते 
च जगदिनाह्ारम्भकोरिभूतेषु परमाणुषु मुक्तात्मखु मुक्तमनस्सु 
चान्तेषु भवा “अन्त्याः इत्युच्यन्ते, तेषु स्फुटतरमाटक््यमाण- 
त्वात्‌ । वृ्तिस्तेषां सर्वैसिन्ेव परमाण्वादौ निवये द्ये विदयते 
५ पव । अत एव “निव्यद्रव्यच्रत्तयो ऽन्त्याः इत्युभयपदो पादनम्‌ । 


व्याह्त्तिवुद्धिविषयत्वं च विदोषाणां सद्धावसाधकं प्रमाणम्‌ । 
यथा ह्यस्मदादीनां गंवादिषु आङूतिभुणर्कियावयवसंयोर्मनिमि- 
तोऽश्वादिभ्यो व्यावृत्तः पत्ययो दष्टः, तद्यथा-"गौः, शङ्खः, रीघ्- 
गतिः, पीनककुदः, मदाघण्टः' इति यथाक्रमम्‌ । तशा्लष्शयि-षानां 
१० योगिनां निव्येषु तुल्याङतिगुणक्रियेषु परमाणुषु मुक्तात्ममनस्सु 
चान्यनिमित्ताभवरे पत्याधारं यद्वखात्‌ 'विटश्चणोयं विलक्षणो 
यम्‌ इति अलवर -तिस्ते योगिनां विरदेषप्रत्ययोन्नीतंसच्वा 
अन्त्या विरोषाः सिद्धाः । 
इत्यपि सखाभिप्रायप्रकादानमा्नम्‌; तेषां लकैणासम्भवतो ऽस- 
१५ च्वात्‌ । तथाहि-यदेतेषां नित्यद्रव्यच्त्तित्वादिकं लक्षणमभिहितं 
तदसम्भवदोषदृष्ठत्वादलक्चषणमेव; यतो न किञ्चित्सवैथा निलय 
द्रव्यमस्ति, तस्य पुर्वमेव निरस्तत्वात्‌ । तदभावे च तहृत्तित्वं 
टघ्षणमेषां दूरोत्सारितमेव । 


यथ्चायो( च-यो }गिप्रभवविरोषप्रत्ययवबलदेषां स्वं सभ्यते; 

२० तदप्ययुक्तम्‌; यतोऽण्वादीनां खस्वभावव्यवस्थितं खरूपे परस्प 
रासङ्गीणैरूपं वा भवेत्‌, सङ्कीणखभवं वा? परथमे विकस्पे 
स्वत एवासङ्कीर्णोण्वादिरूपोपखम्भादयोभिनां तेषु वैलक्षण्यप्रति- 
पत्तिभविष्यतीति व्यर्थमपरविद्ोषपदार्थपरिकस्पनम्‌ । दितीये 
विदोषाख्यपद्‌ाथान्तरसन्निधानेपि परस्परातिमिभधितेषु परमाण्वा- 
२५ दिषु तद्रलाद्याच्रत्तप्रल्ययो योगिनां प्रवत्तमानः कथमस्रान्तः? 
सखरूपतोःऽव्यादृत्तरूपेष्वण्वादिषु व्याव्रत्ताकारतया प्रवत्तेमान- 
स्यास्याऽतसिंस्तद्भदणरूपतया आान्तत्वानतिक्रमात्‌ १ तथा चेतं- 
सपत्यययो गिनस्तेऽयोगिन एव स्युः । 








१ भअस्मादयं सर्वथा व्यावृत्त श्टादिरूपेण । २ अन्तेऽवसाने भवन्ति सन्तीति 
यावत्‌ , येभ्योऽपरे विशेषा न सन्तीद्य्थः, सामान्यरूपेभ्यो विशेषेभ्योऽपरे गुणादयो 
विशेषाः सन्ति, एभ्यस्तु नापरे किन्तेष्वेव वैशिष्ट्यं समाप्यते । ३ खण्डमुण्डादि- 
रूपेषु विशेषेषु । ४ भआङ्गतिः=जातिः । ५ गुणः=शवेतादिः । £ त्रिया गच्छलयादिः । 
७ अवयवः ककुदादिः। < प्रण्टादिभिः। ९ उन्नीतंनशातम्‌। १० द्रव्यपरीक्षाप्रषटके। 
११ सद्ीणैखरूपे । १२ दस्यासङ्ीणैस्य # १३ आान्तप्रलययस्तम्बन्विन इत्यर्थः । 


सू° ४।१० ] विदोषपदार्थविचारः ६०३ 


यदि च विरदोषाख्यपदार्थान्तरव्यतिरेकेण विलक्षणप्रत्ययो- 
त्पत्तिन स्यात्‌; कथं तर्हिं विशेषेषु तस्योत्पत्तिस्तज्नापरवि्ोषा- 
भावात्‌ ? भावे वा अनवस्था, निदयद्रव्यच्त्तयः' इत्यभ्युपगमक्ष- 
तिश्च स्यात्‌ । अथ खत एवाच्रान्योन्यवेलक्चषण्यप्रतिपत्तिः; तर्हिं 
परमाण्वादीनामप्यत एव तस्मत्ययपरवृत्तिभविष्यतीति कतं विश्लो-५ 
षास्यपद्‌ार्थपरिकर्पनया । 

अथ विरोषेष्वपरविरोषयोगाद्याङृत्तवुद्धिपरिकल्पनायामनव- 
स्थादिबाघकोपपत्तेरुपचारात्तेषु तह्ुद्धिः । नु कोयं तदह्वुद्धेरूप- 
चारो नाम ? असतो वस्तुखभौवस्य विषयत्वेन्षेपश्चेत्‌ ; कथ 
नास्या मिथ्यात्वं तद्योगिनां चायोभित्वम्‌ ? १० 


किञ्च, भसौ वंस्तुखभावो विषयत्वेनाक्षिप्यमाणः संशायत्वेना- 
क्षिप्यते, विपयस्तत्वेन वा ? तज्ाये पक्षे व्यावृत्तरूपतया चलितः 
प्रतिपत्तिविषयाणां विन्ञेषाणां यथावत्प्रतिपस्यसम्भवात्तयोभि- 
नोऽयोमित्वमेव । दवितीयेप्येतदेव दूषणम्‌ , विदोषरूपविकखानपि 
तान्‌ विक्षेषरूपतया पतिपद्यमानस्याऽयोभित्वप्रसङ्गाविरोषात्‌। १५ 

यदि च र्बोधकोपपत्तेर्विरोषेषु व्यादृत्तबुद्धिनापरविशेषनिव- 
न्धना; तहिं परमाण्वादिष्वसरौ तन्निबन्धना नाभ्युपगन्तव्या तद्‌- 
विरोषात्‌ । परमाण्वादौ हि विशेषेभ्योऽन्योन्यं व्याच्रत्तवुख्युत्पत्तौ 
सकरविरोषेभ्यः परमाणूनां व्याच्त्तवुद्धिविंरेषान्त यत्स्यादिलयन- 
वस्था । खतस्तेषां ततो व्याबरत्तवुद्धिहेतुत्वेऽन्योन्यमपि तद्धेतुत्वं २० 
स्रत पव स्यादिति व्य्थमथोन्तरविशेषपरिकस्पनम्‌ । 

नु यथाऽमेध्यादीनां खत पवाड्युचित्वमन्येषां तु भावानां 
तचयोगत्तत्तथेद्ापि तत्खभावत्वाद्िशेषेषु खत एव व्यावृत्तभ्रलय- 
यहेतुत्वं परमाण्वादिषु तु तद्योगात्‌ । 

किञ्च, अतदारमैकेष्वप्यर्न्यनिमित्तः प्रत्ययो भवव्येव, यथा २९५ 
प्रदीपात्पयादि्धु, न पुनः परादिभ्यः प्रदीपे, एवे विरोषेभ्य 
पवाण्वादो विशिष्रः प्रत्ययो नाण्वादिभ्यस्तञ; इत्यप्यसमीचीनम्‌ ; 


~~~ "~~~ -~--~-~-----~-~---~-------- ~ -~-~-~ -~ 











१ विशेषेषु विदेषाणां प्रवृत्तेः । २ आदिना निव्यद्रव्यवृत्तय श्त्यभ्युपगमक्षतिश्चेति। 
2 विशेषेषु । ४ तस्य=व्यावृत्तस्य । ५ अपरविशेषा उपचारभूतास्तत्संयोगात्तेषु जातोपि 
मरल्यय उपचाररूप श्रथः । & अस्तो २लक्षण्यस्य । ७ अन्योन्यम्यावृत्तरूपस्य । 
८ अलक्षण्यरूपः । ९ उपचाररूपः । १० अनवस्थादिरूपो बाधकः । ११ पर. 
माण्वादिभ्यः सर्व॑थो भिज्नेभ्यः। १२ विक्चेषान्तराणामप्यन्येभ्य श्त्यादिप्रकारेण । 
१३ अब्याबर्तेषु भणुषु मुक्तमनस्सु च । १४ अन्यो=विश्ञेषः। १५ अन्यनिमित्ताव्‌ ॥ 
१६ इमे पादय इति प्रलययः । १७ सर्वथाभिन्नेभ्यः । 


६०४ प्रमेयकमकमात्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


यतो.ऽमेध्यायद्युचिद्रव्यसंसगान्मोदकाद्यो भावा प्रथ्युतधाक्तन- 
शुचिस्भावा अन्ये पवाऽद्युचिरूपतयोत्पधन्ते इति युक्तमेषामन्य- 
संसगंदद्युचित्वम्‌। न चण्वादिष्वेत॑त्सखम्भवति, तेषां नित्यत्वादेव 
प्राक्तनाविविक्तरूपपरिव्यागेनापरविविक्तरूपतयानुपप(नुत्प)च्तेः । 
५ श्रदीपद्ठान्तोप्यत पवासङ्गतः; पटादीनां प्रदीपादिपदार्थान्तसेः 
पाधिकस्य सूपान्तरस्योत्पत्तेः, प्रृते च तद्‌ सम्भवात्‌ । 
अयुमानवाधितश्च विशेषसद्भावाभ्युपगमः; तथादहि-विवादा- 
धिकरणेषु भावैषु विलक्षणप्रल्ययस्तद्रयतिरिक्तविश्चेष निवन्धनो 
न भवति, व्याब्रत्तप्रत्ययत्वात्‌, विशेषेषु व्याचृत्तप्रत्ययवदिति। 
१० तन्न विरोषपदार्थोपि श्रेयान्‌ साधकाभावाद्राधकोपपत्तेश्च । 


नापि समवायपदा्थोऽनवद्यतद्धक्षणाभावात्‌। नलु च “अयुत. 
सिद्धानामाधायोधार्भूतानामिहेदम्पत्ययहेतुयः सर्म्बैन्धः स सम 
वायः ॥` [ प्रह्ा० भा० प° १५३ | इत्यनवयतद्ुश्चणसद्धावात्तद- 
भावोऽसिद्धः । नं चान्तराखाभावेन (इद त्रामे व॒क्लाः इतीहेद- 
१५ स्पत्ययहेतुना व्यभिचारः; सम्बन्धग्रहणात्‌ । न चासौ सम्ब- 
न्धोऽमावरूपत्वात्‌ । नापि “इदाकाे राकुनिः' इति प्रदययहेतुना 
संयोगेन; “आघधाराधयभूतानाम्‌? इत्युक्तेः । न श्ाकाशस्य व्यापि- 
त्वेनाधस्तादेव भावोस्ति रकुनेरुपयंपि भावात्‌ । नापि इह कुण्डे 
दधिः इतिप्रययहेतुनाः “अयुंतसिद्धानाम्‌' इत्यभिधानात्‌ । न खदु 
२० तन्तुपरदिवद्रधिक्ण्डादयोऽयुतसिद्धाः, तेषां युतसिद्धः सद्धा- 
वात्‌ । युतसिद्धिश्च पृथगाश्चरयन्रं्तित्वे प्रथरंगतिमचं चोच्यते । 

न चासो तन्तुपटादिष्वप्यस्ति; तन्तून्विद्वाय परस्यान्यत्राचरत्तः । 


तथापि 'ददाकाशे वाच्ये वाचक आकाशाद्ाब्दः" इति वाच्यवा- 
चकभावेन इहत्म नि ज्ञानम्‌' इति विषयविषयिभविन वा व्यभि- 
२५ चारोऽर्जयुतसिद्धेराधाराधेयभावस्य च भवात्‌; इत्यप्यसाम्प्- 
तम्‌; उभयर््विघारणांऽऽश्रयणात्‌ । पतयोश्च युतसिद्धेष्वप्यना- 


न्न ~~~ ~~~ 
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१ प्ररमते। २ विशेषेभ्यो ग्यादृत्तस्वरूपत्वेनोत्पत्तिमच्वम्‌ । ३ परम'ण्वादीना 
नित्यत्वादेव । ४ प्रकाद्यकक्षणस्य । ५ यादकप्रमाणाभावाच्च । & गुणयुण्यादीनाम्‌ । 
७ आकाञ्चपरमाण्वादीरनां युतसिद्धत्वग्यवस्थापनाथैमिदं लक्षणम्‌ । ८ य इदेदम्प्रयय्‌- 
हेतुः स समवाय इत्युच्यमने । ९ कारणभूतेन । १० कारणभूतेन । ११ अयुतः 
अष्थक्‌ । १२ वसतः; मघ्योर्यथा। १३ मेषयोयेथा वा। १४ अयुतसिद्धानामा- 
थायाचारमूतानामिल्युमवपदोपादानेपि । १५ सम्बन्धेन । १६ भाकारतद्वाचकशब्द- 
योरात्मज्ञानयोश्च । १७ आधायाधारभूतानामयुवसिद्धानां समवाय एवेति न नियम 
इति भावः । १८ भयुपस्तिद्धानामाधायौधारभूतानामिल्यत्र । १९ अवधारणम्‌ 
एनकारः; अयुत्तसिद्धानामेवाशयौ षार भूतानामेव समवाय इति । 


सू° ४।१० ] समवायपदाथंविचारः ६०५ 


धाराघेयभूतेष्वपि च भावात्‌, धरटसैच्छब्दक्षनवत्‌ 1 नन्वेवम्‌ 
“अयुतसिद्धानामेव' इत्यवधारणेप्यव्यभिचारात्‌'आधाराघेयभूता- 
नाम्‌" इति वचनमनर्थकम्‌ , “आधाराघेयभूतानामेव' इत्यवधारणे 
“अयुतसिद्धनाम्‌' इतिवचनवत्‌, ताभ्यामव्यभिचारात्‌; इत्यप्य- 
सारम्‌; एकद्रव्यसमवायिनां रूपरसादीनामयुत सिद्धानामेव पर-५ 
स्परं समवायाभावात्‌ एकार्थसमवायसम्बन्धव्यभिचारनिचरस्यर्थ- 
मुत्तरावधारणंम्‌ । न खयं वाच्यवाचकभावादिवद्युतसिद्धानामपि 
सम्भवति । तथोत्तरावधारणे सत्यपि आधाराधेयभावेन संयो- 


गविशेषेण सवेदाऽनाधायाघेयभूतानामसमस्भवता व्यभिचासो 
# € <~ 
मा भूदिव्येवमथं पूवोर्वधारणम्‌ । १० 


इति मेद॑कल्टश्चणस्यारोपदोषरहितत्वादिदैभ्रुच्यते-तन्तुपरा- 
दयः सामान्यतद्धदादयो वा संयुक्ता न भवन्ति" इति व्यवदर्त- 
व्यम्‌ , नियमेनायुतलिद्धत्वादाधाराघेयभूतत्वाच, येतु संयुक्ता 
नतेतथा यथा कुण्डवदरादयः, तथा चते, तस्मात्खयोगिनो न 
भवन्तीति । यद्वा तन्तुपरादिसम्बन्धः संयोगो न भवति, निय- १५ 
मेनायुतसिद्ध सम्बन्धत्वाद्‌ , ज्ञनात्मनोर्विंष्रयविषयिभाववदिति । 


नु समवायस्य प्रमाणतः प्रतीतौ संयोगद्धैटश्चषण्यसाधनं 
युक्तम्‌, न चासौ तस्यास्ति; इव्यप्यखत्‌ ; प्रत्यक्षत एवास्य प्रतीतेः । 
तथादहि-वन्तुसम्बद्ध एव पटः प्रतिभौसते तद्रूपादयश्च परादि. 
सम्बद्धाः, सम्बन्धाभावे सद्यविन्ध्यवदि्छेषप्रतिभासः स्यात्‌! २० 


अयुमानाच्चासो प्रतीयते; तथादि-इद तन्तुषु पटः” इत्यादीद- 
्रल्ययः सम्बन्धकायोंऽवाध्यमानेदप्रतययत्वात्‌ इद कुण्डे दधील्या- 
दिप्रत्ययवत्‌ । न तावदयं प्रययो निहतुकः; कादाचित्कत्वात्‌ । 


.----~-- ----~ ~ --~---~ ----- ~~-~-~------~-------~- ~ ~------~ ---~-~----~----~---~---~----~ 
~~~ 





१ टाब्दश्च ज्ञानं च खब्दजाने, तस्य घटस्य शब्दज्ञाने तच्छब्दज्ञाने, धरश्च 
तच्छब्दन्ञाने चेति इन्द्रः। २ भूम्याकासो षटतच्छब्दाधासे तो तत्र सिद्धौ, 
धटतञ्ञाने आत्मभूम्याधारे ते तत्र सिद्धे इति । ३ भधारधेयभूतानामितिवचनसमर्धै- 
नार्थमिदम्‌ । आधाराघेयभावस्य रूपरसादावभावात्‌ । ४ रूपरसादय एकाथोः। 
५ आधार्याधारभूतानामेवेति । £ प्रथमावधारणेनेव तद्वयमि चारनिवृत्तिः कुतो न 
भवतीलयाशङ्खयाद । ७ अस्िन्पर्वते वृक्षा इति ¦ ८ अयुतसिद्धानामेवेति । ९ अनेन 
प्रकारेणाश्चेषदोषरहितत्वमयुतसिद्धेत्यादिभेदकलक्षणस्य, इतरेम्यो द्रव्यादिभ्यः समवायस्य 
भेदकत्वालक्षणं भदकमयुतसिद्धेल्यादि । १० भगतन प्रसक्तप्रतिषेधाथमनुमानम्‌ । 
संयोगानां प्रतिषेधास्समवायस्य सिद्धिर्यतो भवति ततः परिशेषानुमानुमिलय्थः । 
११ आदिपदेन युणयुणिनः त्रियातद्रन्तश्च । १२ प्रलक्षतः । १३ पटतद्रुपादीनाम्‌ । 
१४ इदात्मनि रूपादय इत्यादीहम्रल्ययेन बाध्यमानेन भ्यभिचारपरिदारा्थमिदम्‌ ॥ 


६०६ प्रमयकंमख्मर्ततण्डे [ ४. विषयपरि० 


नापि तन्वहेवुकः परद्ेतुको वा, तत्र॒ “तन्तवः, पटः इति वा 
प्रत्ययप्रसङ्गात्‌ । नापि बवासनाहेतुकः; तस्याः कारणरहितायाः 
सम्भवाभावात्‌ । पूर्वज्ञानस्य तत्कारणत्वे तदपि कुतः स्यात्‌ ? तत्पू- 
वैवासनातश्चेत्‌+ अनवस्था । ज्ञांनवासनयोरनादित्वादयमदोषश्चेत्‌ ; 
५न; एवं नीरादिश्चन्तानीन्तरस्वसन्तानसंविदद्ेतादिसिद्धेरप्यभावा- 
नुषङ्गात्‌ , भँनादिवासनीवद्रादेव नीरादिप्रलययस्य खतो ऽवभासस्य 
च सम्भवात्‌ । नापि तादात्म्यहेतुकोयम्‌ ; तादात्म्यं शछ्येकत्वम्‌ , 
तत्र च सम्बन्धाभाव एव स्यात्‌ दिष्ट( श्र )त्वात्तस्य । न च तन्तु- 
परटयोरेकत्वम्‌; प्रतिभास मेदाद्िरुद्धघमोध्यासात्‌ परिमाणसंख्या- 
१० जातिमेदाच्च घर परवत्‌ । नापि संयोगहेतुकः; युत सिद्धेष्वेवाथैषु 
संयोगस्य सम्भवात्‌ । न चातन समवायपूर्वैकत्वं साध्यते येन 
दष्टान्तः साध्यविकलो हेतुश्च विरः स्यात्‌ । नापि संयोगपृवैकत्व 
येनाभ्युपगमविरोधः स्यात्‌ । किं तर्हि ? सम्बन्धमात्रपूवैकत्वम्‌ । 
तसिश्च सिद्धे परिरेष+वव््ट्वाय एव तज्ञनको भविष्यति । 


१५ त८ य )चेदम्‌-“विवादास्पद्मिदमिहेति ज्ञानं न समर्वायपूर्वै- 
कमवबाधितेदश्ञानत्वात्‌ इह कुण्डे दधीतिक्षानवत्‌' इति विरोषे(ष) 
विश्द्याजुमानम्‌; तत्सकखाुमानोच्छेदकत्वाद चमानवादिनों न 
प्रयोक्तव्यम्‌ । 


यञ्चोच्ते-दद्मिहेति ज्ञानं न समवायारम्बनम्‌ ; तत्सत्यम्‌ ; 

२० विशिष्टाघारविषयत्वांत्‌। न हि इह तन्तुषु पटः" इत्यादीद प्रतययः 

केवट समवायमारुम्बते; समवायवबिशिष्टतन्तुपरारम्बनत्वात्‌ । 
वैशिश्यं चानयोः सम्बन्ध इति । 


भ ~ ~ + 








१ तन्त्वादी । २ सोगतं प्रत्याह । ३ बिकल्पक्ञानाद्वासना वास्षनातो विकल्प 
श्ानमिति बीजाङ्कुरबत्‌ । ४ सन्तानान्तरं च खसन्तानश्च तौ नीलादीनां आदको 
नीलपन्तानान्तरससन्तानो च खसं विदद्वैवादिश्च ह्वानदेतादिश्चेलयथैः, तेषां सिद्धिरिति 
वाक्यम्‌ । ५ नीलादेः स्मुत्पचमानो नीकं नीलमिति प्रलयः सन्नेव समुत्पयवे 
वि्यमानान्नीलदेः समुषवमानत्वान्न तु करपनाश्चिलिपिकस्पितवासनातः समुत्पचमानः 

सन्ससुप्प्यते । & ततोनादिवासनाहेतुकत्वमस्य प्रययसख नेयः । ७ कुतः । 
<नतु नीलदेः। ९ दिना सन्तानसंग्रहः। १० भन्यतोवमासमाने दैत 
म्सक्तिस्तन्निरासार्थं खतो विश्चेषणम्‌ । ११ संबिदद्रैतस्य । १२ जेनमतमाश्च्ाह । 
१३ सम्बन्धमात्रे साध्ये सम्बन्धवितेषसाधनाव्‌ । १४ किन्तु संयोगपूर्वंकम्‌ । 
१५ विश्चेषणस्तमवायपूर्कत्वेन विरुद्धमसमवायपूर्वेकष्वं तस्यानुमानम्‌ , विशेषविरुद्धा- 
जुमाने श्दसुदाहरणं पवतः पवेतसेनाभिनाभिमान्न भवति भूमवसान्मदानसवदिति । 
१६ प्वेतोभिमान्धूमवसवादित्थादेः सम्यगनुमानस्य यदुच्छेदकानुमानं तस्य वक्तम- 
शक्यत्वादिति भावः । १७ उनादिना । १८ जनादिना । १९ तख शनसख । 


सू०° ४।१० ] समवायपदाथविचाररः ६०७ 


न चास्य संयोगवन्नानात्वम्‌; इ्ेति भरर याविरोषादि रषंलि- 
ङ्गाभावाश्च सत्पत्ययाविशेषाद्धिशेषलिङ्गाभावाश्च संच्तावत्‌ । न च 
सम्बन्धत्वमेव विरेषजिङम्‌; अस्यान्यथासिष्धत्वात्‌ । न ष्टि 
सखंयोगस्य सम्बन्धत्वेन नानात्वं साध्यतेऽपि तु प्रत्यक्षेण भिन्ना 
श्रयसंमवेतस्य ऋमेणोत्पादोपटब्धेः । समवायस्य चानेकत्वे ५ 
सति अनुगतप्र्॑ययोत्पत्तिमे स्यात्‌ । संयोगे तु संयोगत्ववला- 
श्नानात्ेपि स्यात्‌। नै चेतत्समवाये सम्भवति; समवाधरवस्य 
समवाये समवायाभावात्‌, अन्यथान्ैस्था स्यात्‌1 संयोगस्य 


गुणत्वेन द्रव्यवत्तित्वात्‌ , संयोगत्वं पुनः संयोगे समवेतमिति | 

न चैकत्वे समवायस्य द्व्यत्ववहुणत्वस्याप्यंभिव्यञ्जकं द्रव्यं १० 
कुतो न भवतीति वौच्यम्‌ ? आधारकषक्तरनिर्थोमकत्वात्‌ । द्रव्याणां 
टि द्र्व्धत्वाधारदाक्तिरेव, गुणादेस्तु गुणत्वौधाधारशक्तिरिति । न 
चाजगतग्रययजनकत्वेन सामान्यादस्याऽमेदः भिन्नंटक्षणयोभि- 
त्वात्‌ । 

यद्वा, (समवायीनि द्रव्याणि" इत्यादिपरत्ययो विरोषणपूवैको १५ 
विरेप्यप्रल्ययत्वादर््ीव्यादि प्रत्ययवत्‌? इत्यतः समवायसिद्धिः । 
न चन्येषा्रैवासैगः सम्भवति । किन्ति £ समवायस्यैव । 
अतः स पव बिरेषणम्‌। अध्रतिपन्नसमयस्य ˆसमवायी' इतिप्र- 
तिभासाभावादस्याऽविरोषणत्वम्‌, दण्डादावपि समानं 


1 ~------------~-----~-~~~-~ 





~~~ ~~~ ~~ .---- ~~ ~~~ 


१ सत्मलययाविज्ञेषादविशेषलिङ्गाभावाच्च सत्ताया नानात्वं नास्ति यथा। २ समवायो 
नाना सम्बन्धत्वात्संयोगवदिति । ३ संयोगस्य । ४ अयं समवायोऽयं समवाय इति । 
५ ननु समवायेपि समवायत्वबलान्नानत्वेप्य नुगतप्रल्ययोत्पत्तिः स्यादिति राङ्खायामाई । 
& सामान्यस्य । ७ समवायत्वस्य समवाये सद्धावेऽपरः समवायः समायातस्तत्रापि 
समवायत्व्तमवायेऽपरः समवायः समायात इति । ८ तहिं संयोगस्याप्यपरसंयोगपूर्व- 
कत्वेनानवस्था कुतो न स्यादिलयाह । ९ कथं तरं संयोगत्वमिलयाह । १० संयोगु- 
न्तराेक्षा नास्तीति भावः । ११ येन समवायेन द्रष्ये दरब्यस्वं समवेतं तेनेव समवायेन 
गुणे युणत्वमपि समवेतं समवाययेकत्वात्‌ , ततश्वातमनि समवेतस्य द्रव्यत्वस्य दभ्यं 
यथाभमिन्यजजकं भवति तथा युणत्वस्याप्यभिग्यजञकं कुतो न भवति एकसमवायसमवे- 
त॒त्वाविश्ेषादिति भावः । १२ जनादिना। १३ द्रव्यस्रूपायाः । १४ द्रव्यस्य । 
१५ वशदीनाम्‌। १६ द्नग्यत्वमेव स्वरूपडक्तिरिति भावः निजा हि शक्तिः 
पृथिव्यादीनां पृथिवीत्वादिकमेव । १७ गुणत्नादिकमेव खरूपं शक्तिः । १८ साभि 
पेय सैवाभिव्यश्लकं नान्ययेति भावः । १९ भअवापितानुगतप्रलययहेतुः सामान्यमिति 
रक्षणं सामान्यस्य, समवायस्य स्वयुनसिद्धेव्यादि । २० दण्डलक्षणविञ्चेषणपूकत्वमत्र ॥ 
२१ तादार्म्यसंयोगादीनाम्‌। २२ समवायीनि द्रभ्याणीति वचने । २२ विश्रेषणत्वम्‌ । 
२४ अप्रतिपक्चदण्डस्य । 


६०८ प्रमेयकमल्मात्तेण्डे [ ४, विषयपरि० 


दण्डादयुलेखेन दण्डीः श्त्यादिप्रतययाचुत्पत्तेः । दण्डादेरभिधा- 
नयोजनाभावेपि “अनेन वस्तुना तद्धानयम्‌” इत्यञ्ुरागप्रतीतिः 
"संखा एते तन्तुषरादयः इति सम्बन्धमान्रेपि तुस्या । केवकं 
सङ्केताभावात्‌ “अयं समवायः" इति व्यपदेश्ाभावः । प्रतिपन्नस 
९ मयस्तु दण्डादेरिव -उमवायस्यापि विशेषणतामभिधानयोजना- 
दारेण परतिपद्यते । 
यर््चान्यत्समवाये बाधकमुच्यते--"नानिष्पन्नयोः समवायः 
सम्बन्धिनोरयुत्पादे सम्बन्धाभावात्‌ । निष्पन्नयोश्च संयोग 
पव 1 असम्बन्धे चास्य 'समवायिनोः समवायः' इति व्यपदेशा 
२० जुपपत्तिः । संम्बन्धे वा न सखतोसौ; सखंयोगादीनामपि तथा 
तत्प्रसङ्गात्‌ । परतश्चेद्नवस्था। न च गुणादीनामाघेयत्वं निष्किय- 
त्वात्‌ । गतिप्रतिवन्धकश्चाघासेः जरखादेधेखादिवत्‌ । तथान 
खरूपसंग्छेषः समवायो यतस्तस्िन्सव्येकत्वमेव न सम्बन्धः । 
नापि पारतच्यम्‌; अनिष्पन्नयोराधारस्येवासत्वात्‌ । खतन््रण 
२५ निष्पन्नयोश्च न पारतच्यम्‌”; इत्यप्यसमीचीनम्‌; यतो न निष्पन्न- 
योर निष्पन्नयोवा समवायः, खकारणसत्तासम्बन्धस्येव निष्पत्ति- 
रूपत्वात्‌ । न हि निष्पत्तिरन्या समवायश्चान्यो येन पौव पयम्‌ । 


पतेन रूपसं च्छेषः पारतच्यं वा' इत्याद्यपास्तम्‌ । नापि समवा- 
यस्य सम्बन्धान्तरेण सम्बर्धो युक्तो येनानवस्था स्यात्‌, खम्ब- 
र . प 
२० न्धस्य समानटश्चणसम्बैन्धेन सम्बन्धस्यान्यञरारष्टेः संयोगवत्‌ । 
भ 
अंभ्ररुष्णतावत्तु खत एवास्य सम्बन्धो युक्तः स्वत एव सम्बन्धः 
4 गोगादीनां क म 
रूपत्वात्‌, न संय तदभावात्‌) न ेकस्य खभावोऽन्य- 
स्यापि, अन्यथा खतोभ्नेरुष्णत्वदशेनाजखादीनामपि तत्स्यात्‌ । 
यश्चोक्तम्‌-“निष्करियत्वात्तषौं नधेयत्वम्‌ + तदण्यसत्‌; 
२५ संयोभिद्रव्यविलक्षणत्वाहणादीनाम्‌ , संयोगिनां खक्रियत्वेनेव 
तेषां निष्कियत्तरेप्याधाराघेयभावस्य प्रत्यक्षेण प्रतीतेश्चेति । 


न -------------~---~-~~--~-------~--~--~--~---~-----~--*----~----------~*---- ~~ --------~-----~------------------------ ` `` ~~~ 


१ समवायस्याभिधानयोजनाभावेपि संखष्टा एते तन्तुपटादय इति सम्बन्धमात्रे 
घनुरागश्रवीतिः । २ नादिना । ३ भसौ समवायः सम्बन्विनोरनिष्पन्नयोः खात्रि- 
षपन्नयो्भेति विकद्पद्यं इदि निधाय दूषयति । ४ किन्नासो समवायः समवायिन्या- 
मसम्बद्धः सम्बद्धो वेति विकल्यदवं विधाय प्रथमविकस्पे दूषणमाह । ५ सम्बद्धश्रस्वतः 
परतो वेति विकर्पद्वयमच्रापि योज्यम्‌ । ६ स्वरूपयोः स्वभावयोः संशेषः सम्बन्धः । 
७ स्लकारणसत्तासम्बन्धसैव निष्यत्निरूपत्वादिव्यनेन अन्येन । ८ समवायिना सह । 
९ भपरसमतायेन । १० संयोगिनोः संयोगस्य च समवायेन सम्बन्धसद्धवात्‌ । 
११ कथं तद्येस्य सम्बन्ध इलाशङ्कायामाष्ट । १२ संयोगस्य । १३ युणादीनाम्‌ । 
१४ द्रभ्याणाम्‌ । १५ संयोगिनां सक्रियत्वादेव तेषामाधेयस्वमिति भावः । 





सू° ४।१० ] समवायपदार्थविचारः ६०९ 


अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावंदुक्तभ॑र्‌ःतसिद्धेत्यादि; तत्रेदमयुत- 
सिद्धत्वं शास्रीयम्‌, लोकिकं वा ? तचाद्यः पक्षोऽयुक्तः, तन्तुप- 
खादीनां शाखीयायुतसिद्धत्वस्यासम्भवात्‌ । वेरोषिकशदाखे हि 
प्रसिद्धम्‌-अपरथगाश्रयच्रत्तित्वमयुत सिद्धत्वम्‌ , तच्चेह नास्त्येव, 
ˆ तन्तूनां स्वावयवांशुषु त्तेः परस्य च तन्तुषु" इति पृथगाध्रय- ५ 
व्त्तित्वसिद्धेरपथगाश्रयवृत्तित्वमसदेव । एवं गुणकर्मसामान्या- 
नामप्यपरथगाश्चयच्त्तित्वाभावः प्रतिपत्तव्यः । टोकप्रसि दैक भाज- 
नच्रत्तिरूपं त्वयुतसिद्धत्वम्‌ इुग्धाम्भसोयतसिद्धंयोरप्यस्तीतिं । 


नञु यथा कण्डदध्यवयवाख्यो परथग्भूताचाश्नरयो तयोश्च 
कण्डस्य्‌ दभरश्च उत्तिं तथात्र चत्वारोयः भरतीरयन्ते-द्धैवाश्रयो १० 
पृथग्भूतो ढो चीश्रयिणी, तन्तोरेव खावयवापेक्षयाशध्रयित्वात्‌ 
परापेक्षया चाश्रयत्वाज्जयाणामेवाथानां असिद्धेः, श्युथगाश्रयाध्र- 
यित्वं युतसिद्धिः" इत्यस्य युतसिद्धिरुक्चणस्याभावादयुत सिद्धत्वं 
तेषामिति चेत्‌; कथमेवमाकारादीनां युतसिद्धिः स्यात्‌ ? तेषाम- 
न्याश्चयविवेकंतः परथगाश्रयाश्चयित्वाभावात्‌ । १५ 

“नित्यानां च परथग्गतिमच्वम्‌' इत्यपि तत्रासम्भाव्यम्‌ ; न खद्धु 
विभुद्रव्यपरमाणुवदिमुद्रव्धाणमन्यतरप्रथग्गतिमच्वं परमाणुद्ध- 
यवदुभयपृथग्गतिमरवं वा सम्भवति; अविभुत्वधरसङ्गात्‌ । तथेक 
द्रव्याश्र्यणा गुणकमसामान्याना परस्पर पृथगाध्चयच्रुत्तरभावाद- 
युतसिद्धिभरसङ्गतोऽन्योन्यं समवायः स्यात्‌! सच ने्टस्तेपामा-२० 
श्रयाध्रयिसमवाय( यिभावा )मावात्‌ । इतरेतराश्रयभावा( यश्च- 
समवाय ) सिद्धौ हि पृथगाश्रयसमवायित्वरश्चषणा युतसिद्धिः, 
तत्सिद्धौ च तन्निषेघेन समवायसिद्धिरिति। 


नयु ठक्षण विद्यमानस्यार्थस्यान्यतो मेदेनावस्थापकं न तु 
सद्धावक्रारकम्‌ , तेनायमदोषश्चेत्‌; नच क्ञापकपक्षे सुतरामितरे- २५ 
तराश्रयत्वम्‌ । तथादहि-नाऽज्ञातया युतसिच्या समवायो ज्ञातुं 
दराक्यते, अनधिगतश्चासो न युतसिद्धिमवस्थापयितुमुत्सहते इति । 








---~--~~~-----~ 


१ गुणादीनां युणवदादिषु वृ्तिरेषां च स्वावयवेष्वान्रयभूतेषु वृत्तिरिति भावः| 
२ अतिन्यासिदूषणमिदम्‌ । ई कुण्डं च दपि च तथोक्ते तयोरयवो । ४ अभपिकरण- 
भूतयोः । ५ तन्तुपटादिषु । & ते के चत्वारोथौ इत्युक्ते सत्याह । ७ कुण्डदध्यवयवो । 
८ आश्रयो दयिङ्कण्डावयवलक्षणौ बियेते ययोदपिकुण्डयोस््रावाश्रयिणो । ९ समवये। 
१० ततश्च । ११ ततश्च तेषां समवायसिद्धिरिति मावः । १२ आदिना भल्मकाड. 
दिशां च। १३ विवेकःनअभावः;) व्यापकत्वात्तेषामेकाश्नयवृत्तेः। २ ४ पृथगाभया- 
श्रथित्वं युतसिद्धिलष्चणं नियेषु यच्पि नासि तथापि परथग्गत्िमच्वं भविष्यतीत्याह । 
१५ क्षणम्‌ । १६ मध्ये । १७ पकद्रव्य~विभु आस्माकाश्चादि। १८ बस्तः । 
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न चातो ुश्चणाट्समवायः सिद्यति व्यभिचारात्‌ । तथाहि-निय- 
मेनायुतसिद्धसम्बन्धत्वमाधाराधेयभूत सम्बन्धत्वं च "आका 
वाच्ये वाचक स्तच्छब्द्‌ः” इति वाच्यवाचकभावे (आत्मनि विषय- 
भूते अहमिति श्ञानं बिषयि' इति बिषयविषयिंभावे च विद्यते 
५इति । ननु सर्वस्य वाच्यवाचकवगेस्य विषयविषयिवर्मस्य च 
नियमेनायुत सिद्ध सम्बन्धत्वासम्भवो युतसिद्धेष्वप्यस्य सम्भ 
वाद्धरतच्छब्दज्ञानेवत्‌, अतो न व्यभिचारः; दत्यप्यसारम्‌; 
वगपेक्चयापि लक्षणस्य विैक्चिकदे.दाचृत्तेव्यभिचारित्वात्‌ । इष्टं च 
विपक्षेकदेरादव्याच्त्तस्य सर्वैरप्यनैकान्तिकत्वम्‌ । 


१० यञ्चोक्तम्‌-तन्तुपखादयः संयोगिनो न भवन्तीत्यादि, तत्स- 
त्यम्‌; तत्र तादात्म्योपगमात्‌ । 


यत्त्तम्‌-प्रत्यक्षत पव समवायः प्रतीयत इत्यादि; तदयुक्तम्‌; 
असाधारणश्चरूपत्वे हि सिद्धे सिध्येदथौनां पत्यक्षता पृथुवुध्ो- 
वरादाकारघरादिवत्‌। न चास्य तत्सिद्धम्‌ । तद्धि किमयुतसिद्ध- 
` १५ सम्बन्धत्वम्‌ , सम्बन्धमत्र वा ? न तावदयुतसिरद्धसम्बन्धत्वम्‌; 

सर्वेरप्रतीयमानत्वात्‌ । यत्पुनर्यस्य खरूपं तत्तेनैव खरूपेण सर्व- 

स्यापि प्रतिभासते यथा पृथुवुप्रोदराद्याकारतया घटः इति । 

न चैकस्य सामान्यात्मकं खरूपं युक्तम्‌; समानानामभावे सामा- 

न्याभवीद्रगने गगनत्ववत्‌ । नापि सम्बन्धमात्रं समवायस्यासा- 
२० धारणं खरूपम्‌ ; संयोगादावपि सम्भवात्‌ । 


किञ्च, तद्रूपतयासौ सखम्बन्धनुद्धो प्रतिभासेत, इहेति प्रत्यये 

वा, समवाय इत्यनुभवे वा ? यदि सम्बन्धवुद्धौ, कोयं सम्बन्धो 
नाम-किं सम्बन्धत्वजातियुक्तः सम्बन्धः, अनेको पादानजनितो 
वा, अनेकाधितो वा, सखम्बन्धवुद्युत्पादको वा, सम्बन्धवुद्धिवि- 
२५ षयो वा ? न तावत्सम्बन्धत्वजातियुक्तः; समवायस्यासम्बन्धत्व- 
प्रसङ्गात्‌ । दव्यादिन्नयान्यतमरूपत्वाभावेने समवायान्तंरासचवेन 
चात्र सम्बन्धत्वजातेरप्रवत्तंनात्‌ । अथ संयोगवदनेकोपादानज- 
नितः; तर्हिं घटादेरपि सम्बन्धत्वै्रसङ्कः । नाप्यनेकाध्चितः; घट- 


~~~------~ 
-~-------------- ~ ----~--------- "~~ ~~ 





१ विपक्षे । २ शब्दश्च्ञानं च शब्दशने, तख घटस्य शब्दज्ञाने तच्छम्दज्ञाने 
इति दन्दः । ३ वाच्यवाचकमभावविषयविषयि भावसमूद्रे विपक्षे नास्ति तथापि तसेक- 
देशचदृत्तित्व।दनैकान्तिकः । ४ असाधारणस्वरूपम्‌। ५ समवायस्य । £ समवायेन 
सह समानानां वस्तुनाम्‌ । ७ तस्यै कत्वास्सामान्य स्यानेकढृ्तित्वात्‌ । < अर्यं सम्बन्ध 
इति ब्ञाने । ९ समवायस्य ¦ १० सम्बन्धत्वजाते्ृच्य्यं समवाये । ११ समवायान्त- 
रासस्वं च समवायस्येकत्वादकवगन्तन्यम्‌ । १२ अनेकोपादानजनितस्वाविशेषात्‌ । 
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त्वादेः सम्बन्धत्वानुषङ्गात्‌ । नापि सम्बन्धवुद्यत्पादकः; रोचना. 
देरपि तत्वप्रसक्तेः। नापि सम्बन्धवुद्धिविषयः, सम्बन्धसम्बन्धि- 
नोरेक्ञान विषयत सम्बन्धिनोपि तद्रूपतायुषङ्कात्‌ । न॑ च भति. 
विषयं क्ञानमेदः; मेचकज्ञानाभावप्रसङ्गात्‌ । 


अथेहबुद्धो समवायः धरतिभासते; चै; इदवुद्धेरधिकरणाध्य-५ 
वसायरूपत्वात्‌ । न चान्यसिन्नाकीरे प्रतीयमानेऽन्याकौसो्थीः 
कल्पयितुं युक्तोतिप्रसङ्गात्‌ । | 

अथ खमवायवुच्यासो प्रतीयतते; तन्न; समवायबुद्धेर सम्भवात्‌ । 
नहि “पते तन्तवः, अयं पटः, अय च समवायः इत्यन्योन्यवि- 
विक्त भरितयं वहिग्राह्याकारतया कस्याच्चित्परतीतौ प्रतीयते तथाञु- १० 
भवाभावात्‌। 


स्च समवाय्यजलगतेकसखभावो ह्यसो तत्र प्रतिभासेत, तद्रया- 
वृत्तस्भावो वा ? न तावत्तद्याचृत्तखभावः; सर्वतो व्याचुत्त- 
सभावस्यान्यासम्बन्धित्वेन गगनाम्भोजवत्समवायत्वायुपपत्तः । 
नापि तदजुगतेकस्वभावः; सामान्यादेरपि समवायत्वाजुषङ्गात्‌ । १५ 
न चाखिरसमवाय्यऽप्रतिभासे तदयुगतस्वभावतयासौ .प्रत्यक्चेण 
प्रयेतुं रशाक्यः। अधायुगतव्याच्रत्तरूपव्यतिरेकेण सम्बन्धरूपत- 
यासौ प्रतीयते; वन्न; सम्बन्धरूपरतायाः प्रागेव कृतो त्रत्वात्‌ । 


यदप्युक्तम्‌-“इह तन्तुषु पटः' इत्यादीदप्रत्ययः सम्बन्धकार्यो- 
भवाध्यमानेहप्रत्ययत्वादिह कुण्डे द घीत्यादिप्रत्ययवदिवयवुमाना-२० 
चासो प्रतीयते" इत्यादि; तदप्यसमीक्षिताभिधानम्‌; रेतोराश्रया- 
सिद्धत्वात्‌ । तदसिद्धव्व च इद तन्तुषु पटः इत्यादिप्रत्ययस्य 
धर्मिणोऽसिद्धेः । अध्रसिद्धविरशषणश्चायं हेतुः; "पटे तन्तवो श्र 
राखाः' इत्यादि रूपतया प्रतीयमानप्रययेन “इह तन्तुषु पटः' इति 
परलययस्य वाध्यमानैत्वात्‌ । सखरूपासिद्धश्चायम्‌; तन्तुपरप्रत्यग्ने २५ 


~ -~-----~ -~-------- ---------~----- -~ ~~~ ~~~ 


१ जादिपदेन प्रकायादेश्च, लोचनादिरपि वस्तुषु सम्बन्धबुदधि जनयति । २ प्रति- 
विषयं ज्ञनमभदात्कथं सम्बग्धिनोरेकशानविषयत्वं यतः सम्बन्धिनोरपि सम्बन्धरूपता 
स्यादिव्याश्चङ्कायामाह । ३ इति चेदिति शेषः। ४ समवायस्याधाराधेयमवलक्षण- 
सम्बन्धाकारोहेखित्वात्समवाय इति न घटते । ५ इटेति बुद्धेरपि सम्बन्धप्रलययत्वं कुतो 
न स्यादित्युक्ते सलाह । ६ भधिकरणक्षणेथं । ७ सम्बन्धलक्षणः । ८ षटप्रतिमसि 
पटप्रतिभासप्रसङ्गाव्‌ + ९ कोयं सम्बन्धो नाम? किं सम्बन्धत्वजातियुक्तः श््यादि- 
रीत्या + १० प्रतिवादिनं भ्रति। ११ अवयविनि। १२ श्द तन्तुषु पट इति अवयः 
वेष्ववयविनो बृचिद्वारेण प्रलययोत्पत्तिथैथा तये पटे तन्तवो वृक्षे राखा ईत्यवयविष्व- 
वयवानां बृत्तिद्ररेणापि प्रययोष्पत्तिङौकम्रसिदेव यतः । 


६१२ प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ ४, विषयपरि० 


इहपरत्ययत्वस्यायुभवाभावात्‌ , "परोयम' इत्यादिरूपतया हि पत्य- 
योयुभूयते । 
अनेकान्तिकथ्य; “इह भपागभावेऽनादित्वम्‌, इट प्रध्वंसामवि 
प्रध्वंसाभावाभावः' इत्यवाध्यमानेहप्रत्ययस्य सन्वन्धपू्वैकत्वा- 
५ भावात्‌ । न चात्र विदोषणविरोष्यभावः सम्बन्धो वाच्यः; सम्ब. 
न्धमन्तरेण विशेषणविरोष्यभावस्याऽसम्भवात्‌, अन्यथा स्व 
स्वैस्य' विशेषणं विरोष्यं च स्यात्‌ । सम्बन्धे सव्येव हि द्रव्यगुण- 
कमीद्‌ावेकस्य विदोषणत्वमपरस्य विशेष्यत्वं ष्टम्‌ । तदभवेपि 
बिरोषणविशेष्यभावकल्पनायामतिप्रसंङ्ः स्यात्‌ । 


१० न चौजारष्टटक्षणः सम्बन्धो विशेषण विशेष्यभावनिवन्धनम्‌ 
इत्यभिधातव्यम्‌; षोढासम्बन्धवादित्वव्याघाताचुषङ्गात्‌ । न 
चास्य सम्बन्धरूपता । सम्बन्धो हि द्विष्टो भवताभ्युपेतः। अदण्- 
श्चात्मव्रत्तितया प्रागभावाऽनादित्वयोरतिष्ठन्कथ दिषो भवतीति 
चिन्त्यमेतत्‌ ? यदि चाचारः खम्बन्धः; तर्हिं गुणगुण्यादयोप्यत 

१५ एव सम्बद्धा भविष्यन्तीत्यर समवायादि सम्बन्धकरल्पनया । 


किञ्च, अतोवंमानात्सम्बन्धमाचं साध्यते, तद्धिरोषो वा? 
प्रथमपक्षे सिद्धसाध्यता, तादात्म्यलक्षणसम्बन्धस्ये्रत्वात्तन्तु- 
परादीनाम्‌ । नयु तेषां तादात्म्ये सति तन्तवः परो वा स्यात्‌, 
तथा च सखम्बन्धिनोरेकत्वे कथं सम्बन्धो नामास्य द्िष्ठत्वात्‌ ? 
२० तदप्ययुक्तम्‌; यो हि द्विष्ठः सम्बन्धस्तस्येरंयमभावो युक्तः, यस्तु 
तत्खर्थावताश्चणः कथ तस्याभावो युक्तः ? तन्तुस्भाव ण्व हि 
पटो नाथोन्तरम्‌ , आतान वितानीभूततन्तुव्यतिरेकेण देरासेदा- 


दिना पटस्याुपरुभ्यमानत्वात्‌ । 
अथ सम्बन्धविशेषः साध्यते; स किं संयोगः, समवायो वा? 
संयोग ९ 
२५ श्चेत्‌; अभ्युपगमवाधा । समवायश्चेत्‌ ; द्टान्तस्य साभ्य- 
विकटता । 
¢ ; समवायो वा साध्यते किन्तु सम्बन्ध 
७ रिशेषात्‌ 
मात्रम्‌ , तत्सिद्धो च प समवायः सिध्यतीति; तदप्युक्ति- 
माम्‌; परिशेषन्यायेन समवायस्य सिद्धेरसंभवात्‌, तस्यानेक- 


= 





२ यत्तः । २ सद्यविन्ध्ययोरपि विश्चेषणविशेष्यमावप्रसङ्गः सम्बन्धाभावाविनेषात्‌ ! 
र प्रागभावे । ४ भप्रवत्तमानः सन्‌ । ५ इ त्तषु पर शइत्यादीहप्र्ययः सम्बन्ध- 
कार्यो ऽबाध्यमाने्प्रतल्ययत्वादित्यतः । & जनानाम्‌ । ७ सम्बन्धिनोरेकत्वप्रकारेण । 
८ तन्तव एव खभमावो यस्व पटस्यासी तथोक्तस्तस्य भावस्ततस्रभावता सैव लक्षणं यस्य 
सम्बन्धसयेति बस्तः । ९ शद ङण्डे दधीलयादिप्रल्यवदिव्यख । 


सु° ४।१० ] समवायपदार्थविचारः ६१३ 


दोषटुष्टत्वेन भ्रतिपादितस्वात्‌ । यदि हि संबन्धौन्तरमनेकदोष- 
दृष्टं समवायस्तु निष स्यात्‌, तदासौ तश्यायात्‌ सिध्येत्‌! न 
चेवमित्युक्तम्‌ । 


कश्चायं परिदेषो नाम ? असक्तप्रतिषेधे विशि( घे शि ›ष्यमाण- 
संप्रस्ययहेतुः सं इति चेत्‌; स किं प्रमाणम्‌, अप्रमाण वा? न५ 
तावदप्रमाणमभिप्रेतसिद्धौ समर्थम्‌; अतिप्रसङ्गात्‌ 1 प्रमाणे चेत्किं 
प्रत्यक्षम्‌ , अनुमानं वा? न तावत्प्रत्यक्षम्‌; तस्य प्रसक्तपतिचेध- 
द्वारेणाभिगप्रेतसिद्धार्बसमर्थत्वात्‌ । अथ केवर्व्यतिरेक्यनुमानं 
परिरोषः; तर्द प्रकृतानुमानोपन्यासवैय्यम्‌, तस्योपन्यासेपि 
परिरोषमन्तरेणाभिप्रेतसिद्धेरभावात्‌ । पेरिरोषस्तु परमाणान्तर- १० 
मन्तरेणापि तत्सिद्धौ समर्थं इति स पवोच्यताम्‌ , न चासावुक्तः, 
तत्‌ कथं समवायः सिध्येत्‌ 


नयु चेद प्रययस्य समवायाहेतुकत्वे निदंतुकव्वप्रसङ्गात्‌ काद्‌ा- 
चित्कत्वविरोधः; तदसत्‌; तादास्म्यहेतुकतयास्य प्रतिपादित- 
त्वात्‌। महेश्वरहेलुकत्वाद्या काद्‌ाचित्कत्वाविरोधः। तस्य तदहेतु- १५ 
कत्वे वा तेनेव कायत्वादिहेतोर्व्यभिचारः। नु महेश्वरोऽसम्बन्ध- 
त्वात्कथ सम्बन्धवुद्धेः कारणमिति चेत्‌ ? प्रभुशाक्तेरचिन्त्यत्वात्‌ । 
यो दीश्वरख्रेखोक्यकायैकरणसमर्थः स कथं "पटे रूपादयः इति 
वुद्धि न विदध्यात्‌ ? प्रभुः खल्टु यदेवेच्छति तत्करोति, अन्यथा 
परभुत्वयेवास्य हीयत्ते । नच “इह कुण्डे दधिः इत्यादिप्रल्यये २० 
समस्बन्धपूवैकत्वोपटम्माद्जापि तत्पूर्वैकत्वस्यैव सिद्धिः; संापी- 
श्वरहेतुकत्वं कयस्येच्छरतंस्तचो धानिचव्त्तेः । संयोगच्ा्थौर्वर- 
भूतस्तन्निमित्तत्वेर्नाजाप्यसिद्धः; तस्यासिद्धखरूपत्वात्‌ । 


°“ननु संयोगो नामाथोन्तर्‌ न स्यात्तदा कषेत्रे बीजादयो निर्वि- 
शिंषरैत्वात्‌ संवैदेवाङ्करादिकायं क्यः, न चैवम्‌ । तस्मात्सर्वदा २५ 





१ संयोगतादास्म्यादिरूपम्‌ ।॥ २ प्र्तक्तःनप्रसङ्कप्रा घतः सर्वजनप्रसिद्धो वा संयोग- 
तादात्म्यरूपः, तस्य प्रतिपेषे सति विश्चिष्यमाणः समवायरूपस्तस्य सम्यक्‌ प्रतीतिदेतु- 
रिव्यः । ३ परिशेषः । ४ प्रत्यक्षस्य सभिहितरूपादिष्वेव प्रवतमानत्वात्‌ । ५ परि- 
शओेषोपि प्रमाणान्तरमन्तरेण तत्सिद्धावसमर्थां भविष्यतीत्युक्ते सत्याद । ६,७ इदेदमिति 
्रलययस्य । < इ्ेदमिति प्रययस्य । > इष तन्तुषु पट इत्यादीष्टप्रलययेपि । १० श्ट 
कुण्डे दधीव्यादिप्रयये । ११ दधीलयादिप्रतययस्य । १२ वेशेषिकृस्य । १२ तच्च 
हि महेग्वरदेतुकत्वाद्मा कादाचित्कत्वाविरोष इ्यादि । १४ अथौ संयोगक्रियाधारौ 
ताभ्यामन्यः संयोग इयर्थः । १५ इदेति प्रययनिमिन्तत्वेन । १६ ६६ कुण्डपि 1 


१७ संयोगे सल्यप्यपूर्वसामर्थ्योद्धवाभावादिलययेः । १८ गृहे सापिताः सन्तोपीलयभैः । 
भ्र° क० मार ५३ त 


६१४ प्रमेयकमखमात्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


कार्यानारम्भात्‌ तेऽ ङ्करादिकार्योत्पत्तौ कौरणान्तरसपेक्लाः, यथा 
मत्पिण्डदण्डादयो घरकरणे कुम्भकारादिसपेक्चाः । योसाव- 
पेक्ष्य; स संयोग इति । 
किञथ, दव्ययोर्विशेषंणभावेनाध्यश्चत पएवासो प्रतीयते, तथाहि- 
५ कंित्केर्नेचित्‌ “संयुक्ते द्रव्ये आदरः इत्युक्ते ययोरेव द्रव्ययोः 
संयोगसुपलमते ते एवाहरति, न द्रव्यमात्रम्‌ । 
किञ्च, "कुण्डली देवदत्तः इत्यादिमतिरुपजायमाना किन्निव- 
न्धनेत्यभिधातव्यम्‌ ? न तावत्पुरूषकुण्डरमात्रंनिवन्धना; सर्वैदा 
तस्याः सद्धावप्रसङ्गात्‌ । 

१० किञ्च, यदेव केनचित्कचिदुपरुब्धसच्वं तस्येवान्यत्न विधि- 
प्रतिषेधमुखेन खोके व्यवदारपरचत्तिरष्ठा । यदितु संयोगो न 
कदाचिदुपटन्धस्तत्कथमस्य “चेजोऽकुण्डटी कुण्डली वा इयेवं 
विभागेन व्यवहारो भवेत्‌ ? 'चजोऽकण्डलीः इत्यत्र हि न कुण्डले 
चेचो वा पतिषिध्यते देशादिमेदेनानयोः सतोः परतिषेधायोगात्‌। 

१५ तस्माच्े्रस्य कुण्डलसंयोगः प्रतिषिध्यते । तथा श्वेः कुण्डलीः 
इत्यनेनापि विधिवाक्येन चैचकुण्डलयोनौन्यतरस्य विधानं तयोः 
सिद्धत्वात्‌ 1 पारिशेष्यास्संयोगस्येव विधिर्विज्ञायते 1” [ न्यायवा 
पृ० २९१८२२२] 

इत्यण्युद्‌ दयोतकरस्य मनोरथमाजम्‌; तथादि-यत्तावदुक्तम्‌- 

२० निरविंशिषएटत्वाद्वीजादयः सर्वेदेवाङ्करं कुयुः; तदयुक्तम्‌; तेषां 
नि विंशिषएटत्वासिद्धेः, सकखभावानां परिणामित्वात्‌ । ततो विशि- 
श्रपरिणामापन्नानामेव तेषां जनकत्वं नान्यथा । 


यचोक्तम्‌-"सर्वदा कार्यानारम्मात्‌? इत्यादि; तत्रापि कारण- 
माजसाचेश्चत्वसाधने सिद्धसाध्यता, अस्माभिरपि विशिष्टपरिणा- 
२५ मापेक्लाणां तेषां कार्यकारित्वभ्युपगमात्‌ । अथाभिमतसंयोगा- 
ख्यपदाथीन्तरसपेश्चत्वं साध्यते; तदानेन हेतोरन्व्यासिद्धेरनै- 
कान्तिकता, तमन्तरेणापि संभवाविरोधात्‌ । द्ठान्तस्य च साध्य- 
विकर्ता । यदि च संयोगमात्रसापेक्चा एव ते तजनकाः, तर्हिं 
रथमोपनिपाते एव श्िव्यादिभ्योङ्करादिकार्योदयमरसङ्गः प्या. 


१ कारणान्तर=संयोगः । २ द्रव्ये संयोगवती इति । ३ पुमान्‌। ४ पुंसा। 
५ संयोगरूपापूर्वस्वमावग्रादुभोवानपेक्ा । £ पुरुषद्कण्डल्योः पार्थक्येन सिह. 
वस्थायामपीत्य्थः । ७ चेत्रोऽकुण्डठीति निषेधवाक्येन । ८ अन्वयः=अबिनाभावः। 
९ रपपिण्डादयः ऊुम्मकारापेक्चा॒ घषटकरणे प्रभवन्ति तथापि नासौ कुम्भकारः 
संयोगस्वरूप इति । 


सू० ४।१० } समवायपदार्थविचारः ६१५ 


दिवाविकलकारणत्वात्‌ । तदा तदयुत्पत्तौ वा पश्चादण्यनुत्पत्ति- 
प्रसङ्गो विरोषाभावात्‌ । 

यद्प्युक्तमू्‌-द्रव्ययोविंशेषणभावेनेव्यादिः तदध्ययुक्तम्‌; यतो न 
द्रव्याभ्यामथोन्तरभूतः संयोगः प्रतिपत्तुः प्रत्यक्षे प्रतिभाति यत- 
स्तदशोनादिशिष्टे द्रव्ये आहरेत्‌ । किं तर्हि? प्राग्भाविसान्तराव-५ 
स्थापरित्यागेन निरन्तरावस्थारूपतयोल न्न वस्तुनी एव संयुक्त- 
राब्दवाच्ये, अवस्थाविरोषे प्रभावितंत्वात्‌ संयोगृराब्दस्य 1 तेन 
यत्न तथाविधे वस्तुनी संयोगरब्द्विषयभावापन्ने पद्यतिते 
पवादरति, नान्ये । 


यदप्युक्तम्‌-क्ण्डलीवयादि; तदप्युक्तिमात्रम्‌; यतो यथेव हि १० 
चैजकुण्डख्योविंशिष्ावस्थाप्रासि; संयोगः सर्वदा न भवति, 
तद्वत्‌ कुण्डटीः इति मतिरप्यवस्थाविशेषनिवन्धना कथं तद्‌- 
भावे भवेत्‌ ? विधिप्रतिषेधावपि न केवल्योश्चै्ङ्कण्डटयोः, 
किन्त्ववस्थाविरोषस्येवेत्युक्तदोर्षानवकाशः । ततो ये अनेकव- 
स्तुसन्निपाते सत्युपजायन्ते प्रत्यया न ते परपरिकट्पित-१५ 
संयोगविषयाः यथा प्रविरखावस्थितानेकतन्तुविषयाः भत्ययाः, 
तथा चेते संयुक्तप्रत्यया इति । 


यथ्चान्यदुक्तम्‌-“विरोषविरुदाचुमानं सकलाजुमानोच्छेदक- 
त्वान्न वक्तव्यमिति; तक्किमनुमानाभासोच्छेदकत्वान्न वाच्यम्‌ , 
सम्यगयुमानोच्छेदकत्वाद्धा ? तत्राद्यः पक्षोऽयुक्तः;न हि काठा-२० 
वत्ययाप॑दिष्हेतूत्थानमानोच्कछेदकस्य प्रत्यक्षादेरनुमानवादिनोप- 
न्यासो न कतेव्योऽतिप्रंसक्तेः ! द्वितीयपश्चोप्ययुक्तः; न हि धूमा- 
दिसम्यगजुमानस्य विशेषविरुद्धाचुमानसदस्रेणापि पत्यक्चादिः- 
भिरपहतविषयेण बाधा विधातुं पायते । न च विरदोषविरुद्धा- 
चुमानत्वादेवेदमवाच्यम्‌; यतो न विरोषविरुद्धानुमानत्वम्‌-२५ 
सिद्धत्वादिवद्धेत्वाभासनिरूपणप्रकरणे दोषो निरूपितो येनानु- 
मान्वादिभिस्तद्‌ सिद्धत्वादिवन्न भरयुञ्यते । ततो यडुष्टमजुमानं 
तदेव विरेषविधाताय न प्रयोक्तव्यम्‌-यथा “अयं प्रदेरोत्ये- 
नाभनिनाञ्चिमान्न भवति धूमवच्वान्महानसवत्‌ः इत्यादिकम्‌ । 
यतस्तेन यो विशेषो निराक्रियते ख पत्यक्षेणेव तदेशोपसपेणे ३० 





१ कुम्भकारस्य संयोगरूपत्वाभावादेव । २ उच्चारितत्वाव्‌ । २ अवस्थात्र संयुक्त 
रूपा । ४ चेत्रङुण्डल्योरविधिप्रतिषेधलक्षण उक्तदोषः । ५ इन्द्रियाणां सिके ॥ 
६ अन्न भ्रकरणे विशेषः=समवायः | ७ कालाव्ययापदिष्टदेत्वाभास्षयेवं प्र्क्षादेर्‌- 
प्युच्छेदानुप्रप्षङ्गाव्‌ । ८ ञेनाचैः । ९ तस्य~भभ्नेः । 











६१६ प्रमेयकमख्माचेण्डे { ४, विषयपरि० 


सति प्रतीयते। न चैतत्‌ समवाये संभवति; पत्यक्चा्यगोचर- 
त्वेनास्य प्रतिपादितत्वात्‌ । न चातद्धिषयं बाधकमतिग्र॑सङ्गात्‌ । 


यत्पुनखुक्तम्‌-नं चास्य संयोगवन्नानात्वमिव्यादि; तदप्यसमी- 
चीनम्‌ तद्ेकत्वस्यायुमानवाधितत्वात्‌ । तथाहि-अनेकः सम- 
५ वायो विभिन्नदेदाकाराकारार्थषु सम्बन्धवुद्धिहेतुत्वात्‌ । योय 
इत्थभूतः स सोनेकः यथा संयोगः, तथा च समवायः, तस्मादनेकः 
इति प्रसिद्धो टि दण्डपुरुषसंयोगात्‌ कर कुड्यादिसंयोगस्य मेद्‌ः। 
“निविडः संयोगः शिथिलः संयोगः इति अ्रल्ययसेदात्संयोगस्य 
मेदाभ्युपगमे "निलयं समवायः कद्‌ चित्समवायःः इति प्रत्यय- 
१० मेदात्समवायस्यापि मेदोस्तु । समवायिनोनित्यकादाचित्क- 
त्वाभ्यां समवाये तस्प्रत्ययोत्पत्तौ संयोगिनोनिबिडत्वशिथिल- 
त्वाभ्यां संयोगे तथा प्र्ययोत्पत्तिः स्यान्न पुनः संयोगस्य निवि- 
उत्वादिखभावसेदात्‌ , इ्येकं संधि॑सोरन्यत्‌ प्रच्यवते । 


तथा, (नाना समवायोऽयुतसिद्धावयविद्रव्याश्रितत्वात्‌ सखंख्या- 
१५ वत्‌ इत्यतोप्यस्यानेकत्वसिद्धिः। न चेदमसिद्धम्‌ ; अनाधितत्वे हि 
समवायस्य “बण्णामाधितत्वमन्यत्र निव्यद्रव्येभ्य” [ प्रशा भाग 
पृ १६] इल्यंस्य बियेधः। अथ न परमार्थतः समवायस्या्नितत्वं 
नाम धमो येनानेकत्वं स्यात्‌ किन्तूपचारात्‌ । निमित्तं तूपचारस्य 
समवायिषु सत्सु समवायक्ञोनम्‌ । तत्वतो शछ्ाधितत्वेस्य खाश्च- 
२० यवबिनादो विनादाप्रसंज्ञो गुणादिवत्‌; इत्यप्ययुक्तम्‌; विरोषधरि- 
व्यागेनाधितत्वसामान्यस्य हे तुत॑ात्‌ , दि गादीनामाभितत्वापत्तेश्च, 
मूततद्रव्येषूपकन्धिकक्षणप्राततेषु दिग्लिङ्गस्य शइदमतः पूर्वण" इत्या- 
दिप्रययस्य काटलिद्धस्य च परत्वापरत्वादिप्रययस्य सद्भावात्‌ । 
तधा च “अन्य निव्यद्रव्येभ्यः इति विर्दैध्यते । सामान्यस्या- 
२५ नाधितत्वप्रसङ्ग्; आश्रय विनारेप्यविनाशात्‌ समवायवत्‌ । 


अस्तु वानाधितस्वं समवायस्य, तथाप्यनेकत्वम निवार्यम्‌; 
तथाहि-अनेकः समवायोऽनधितत्वात्परमाणुवत्‌ । नाकारादि- 


१ गगनङ्कयुमस्यापि बाचकत्वपरसङ्गाव्‌ । २ संबन्ध इति बुद्धिः संबन्धबुद्धिः; 
तस्याः । ३ दृष्टान्तं समर्थयति ! ४ परमाणुतद्ूपयोः । ५ तन्तुपययोः। ६ सम. 
वायस्य । ७ वेशेषिकस्य । < द्रव्यशुणकर्म सामान्यविचचेषस्षमवायानाम्‌ । ९ अन्धस्य । 
१० स्वरूपम्‌ । ११ तन्दुपयदिषु। १२ समवाय $ति श्नम्‌ । १२ सान्नरवाद- 
भिन्नत्वात्‌ । १४ गुणो युण्याभितः) अवयवोवयम्याभितत इति विद्धेषपरित्यागेन । 
१५ भान्नयविनाशेप्याभितत्वलामान्यस्याविनाद्च एव तस्य निलत्वाव्‌ । १६ दिगा- 
दीनामा्ितत्वे च सति । १७ निद्यद्रश्याणामाभिवस्वात्‌ । 


सू° ४।१० 1 समवायपदार्थविचारः ६१७ 


भिव्यभिचारः; तेषामपि कथंचिन्नानात्वसाधनात्‌ । तैतोऽयुक्त- 
मुक्तम्‌ ६ रोचाद्धिरोपलि १०३ ॐ ॐ 
~ शइदेति प्रतययाविश्येषाद्विरोपलिङ्गाभावाच्ेकः समवायः 
इति । विशेपलिङ्गाभावस्यानन्तरप्रतिपादितलिङ्गसद्धावतोऽसि- 
दत्वात्‌ । इहेति प्रत्ययाविरोषोप्यसिद्धः; “इद्ात्मनि ज्ञानमिह पटे 
रूपादिकम्‌' इतीहेति प्रत्ययस्य विदोषत्‌ । विरोषणीलुरागो ५ 
हि प्रत्ययस्य विरिंटत्वम्‌ । न चानुगतप्रत्ययप्रतीतितः समवाय- 
स्थेकत्वं सिध्यति; गोत्ादिसामान्येषु षट्पदाथैषु चाजुशतस्यै- 
कत्वस्याभावेप्यनुगतग्रलयय प्रतीतेः । | 
“सत्तावत्‌” इति र्ान्तोपि साध्यसाघधनविकलः; सर्वयेकत्वस्य 
सतप्रत्ययाविशेषस्य चासिद्धत्वात्‌ । सर्वैथेकत्वे हि सत्तायाः १० 
"परः सन्‌” इति प्रत्ययोत्पत्तौ सर्वथा सत्तायाः परतीत्ययुपङ्गात्‌ 
कचित्‌ खत्तासंदेहो न स्यात्‌ । तस्याः सवैथा प्रतीतावपि तद्धि- 
रोप्याथीनामप्रतीतेः कचित्सत्तासंदेहे पर विरोषणस्वं तस्या अन्य- 
दन्यदथोन्तरबिरोषणत्वम्‌ इत्यायातमनेक रूपत्वं तस्याः । 
यदप्युक्तम्‌-समवायीनि द्रव्याणीलयादिप्रत्ययो विरेषणपूर्वैको १५ 
विशोष्यप्रत्ययत्वादिव्यादि; तदप्यनल्पतमोविरखुसितम्‌; हेतो- 
विंरोषणासिद्धत्वात्‌ । तदसिद्धत्वं च समर्वायायुरागस्यापरतीतेः । 
प्रतीतो वायुमानानर्थक्यम्‌ । को हि नाम समवायानुरक्तं दव्या- 
दिकं मन्यमानः समवायं न मन्येत 2 तद्नुरागाभावेपि तेनास्य 
विरोष्यत्वे खरश्ङ्गणापि तत्स्याद विशेषात्‌ । नु सम्बन्धानुरक्तं २० 
द्रव्यादिक्र परतिभाति । सव्यं प्रतिभाति, समवे तु किमायातम्‌ ? 
नचस षव स इति वाच्यम्‌; तादात्म्यादपि ततेसंभवत्‌ संयो- 
गवत्‌ । तथाप्य्रेवा्रहे खरविषाणेप्याग्रहः किन्न स्यात्‌ ? “खर- 
विषाणी पट इति प्रययो विरोषणपूर्वैको विरोष्यप्रतययत्वात्‌ 
इति । अत्राध्रयासिद्धतान्यत्रापि समाना । न खद्दर समवायी २५ 
पटः* इति प्रलययः केनाप्यञुभूयते । ष 
अथाग्रतिपन्नसखमयस्य संच्छेषमा्ं ्रतिपन्नसमयस्य तु 'खम- 
वाथीः इति प्रतिभातीति चेत्‌; न; ज्ञानद्धयादेः प्रसङ्गात्‌ । 
राक्यते हि तत्राप्येवं वक्तम्‌-अप्रतिपन्नसमयस्य वस्तुमाजम- 





१ प्रदेशमेदापेक्षया। २ समवायस्य नानात्वं सिद्धं यतः । ३ भिन्नभिन्नविक्चे 
षणसंबन्धः । ४ इटेतिप्रलययसख । ५ भिन्नत्वम्‌ । ६ गोत्वमपि सामान्यं घरत्वमपि 
सामान्यमिति, अयमपि पदा्थायमपि पदा शेवं पकारेण । ७ दण्डामावे दण्डीति 
प्रययो यथा न स्यात्तथा समवायरक्षणविश्येषणामावेपि विनचेष्यप्रल्ययो, न स्यादिति 
मावः । ८ समवाय एवानुरगः संबन्धस्तस्य । ९ समवयन । १० द्रव्यादेः । 
११ तस्य~अनुरागस्य । १२ आदिना बद्मादैतादेश्च । 


६१८ प्रमेयकमख्मात्तैण्डे [ ४. विषयपरि० 


सिधानयोजनारहितं प्रतिभाति, संकेतवद्याच्चेतत्सवं ज्ञानदः 
यादि। खदाख्रजनितसंस्कारवराद्धिक्षानाद्यादिप्रतिभासोऽथ- 
माणम्‌ ; इत्यन्यैत्रापि समानम्‌ । न हि तत्रापि खशाखसंस्कारादते 
'समवायी' इति क्ञानमयुभवव्यन्वैजनः। न चेतच्छाखमप्रमाण- 


। ® 


५मेतच्च प्रमाणमिति प्रेक्षावतां वक्तु ९.फम विशेत्‌ । 


समवाय इति परत्ययेनानेका्््विकश्चारय हेतुः; स हि विोष्य- 
प्रत्ययो न च विश्चेषणमयेक्चते । अथात्र समवायिनो विशोषणम्‌ । 
नन्वस्तु तेषां विशेषणत्वं यत्र “समवायिनां समवायः" इति प्रति- 
भासते, यत्र तु “समवायः* इव्येतावानजुभवस्तत्र किं विरोषणमिति 
१० चिन्त्यताम्‌ ? अथ विरोषणाभावान्नेदं विक्ेष्यज्ञानम्‌; तद्येन्यैस्य 
विरोष्यस्यीत्रासंभवाद्विशेषणक्ञानमपि तन्मा भूत्‌ । न चेतंदुक्तम्‌। 
कथं चेवं "पटः इति प्रलययो विशेष्यः स्यात्‌ विक्लेषणाभावा- 
विशेषात्‌ ? अथात्र परत्वं विशोषणम्‌, तर्द “समवायः इति 
प्रत्यये रकि विशेषणम्‌ ? न तावस्समवायत्वम्‌; अनभ्युपगमात्‌ 1 


१५ अथ येन सता विश्चिष्टः प्रत्ययो जायते तद्विशेषणम्‌, तत्र 

"समवायः इति पत्ययोत्पादे समवायत्वसामान्यस्यानसभ्युपगः 
5 पतिभासनादर््स्ये ११. 

मात्‌, दव्यादेश्चाप्रतिभासनाददेटस्येव विदोषणत्वमिति; तन्नः 
यतः किं येन सता विशेष्यज्ञानमुत्पयते तदिरोषणम्‌ , किं वा 
यस्थौयुरागः प्रतिर्भसते तदिति ? प्रथमपक्षे चश्चुरलोकादेरपि 

२० तद्निवा्यम्‌ 1 अथ यस्यायुरागस्तद्धिरोषणम्‌; न तहिं (दण्डी 
इति परत्यये दण्डवदण्डराब्दो्टेखेन “समवायः' इति प्रलययेप्य- 
ष्टस्य वच्छब्दयोजनाद्ारेणायुरागं जनो मन्यते । तंधाप्यदृष्स्य 
विरोषणत्वकस्पनायाम्‌ 'दण्डीः इत्यादिप्र्ययेप्यस्यैव तत्कल्प- 
नास्तु कि द्रव्यादैर्विशेषणमावकस्पनया? 

२५ यञ्योक्तम्‌-खकारणसत्तासंबन्ध ॒पवार्त्मखाभ इत्यादि; तन्न; 
आत्मलखाभस्य खका गसन्तासमंवायपयौयतायां निव्यत्वप्रंसङ्गात्‌ , 
तन्निव्यत्वे च कायेस्याविनाशित्वं स्यात्‌ । 





1 

१ अभिधानः शब्दः । २ समवाये । ३ वैशेषिकः । २ विशेषणपूरवेकलक्षणताध्या- 
भावात्‌ । ५ विजेष्यप्रल्यत्वादिति । £ तन्तुपटादयः । ७ समवायिभ्यां भिन्नस्य । 
८ समवायिप्रकरणे ॥ ९ उभयं मा भूदिति । १० समवायः प्रतिभाषते इति प्रलये 
विशेषणभूतस्य तन्तुपरदेः । २१ भदशेनीभूतस ( पुण्य~पापरूपस्य ) । १२ इदं 
विशेष्यमिति श्वानम्‌ । १२ संबन्धः । १४ विशेष्ये । १५ दण्डीति प्रलये दण्डशब्दो- 
छेखेन दण्डस्य यथानुरागं मन्यवे जनो न तथा प्रङृतेऽदृष्टशब्दयोजनाद्वरिणादृष्टसयानु- 
रागमिति संबन्धः । १६ अदृष्टनुरागाभ्युपगमाभवेपि । १७ दण्डादेस्तन्तुपरदिेवी । 
१८ कार्यरूपस वस्तुनः खरूगोद्धवः । १९ सप्तासमवाययोनिल्यत्वाव । 


सू० ४।१० ] समवायपदार्थविचारः ६१९ 


किश्च, असौ सतां सत्तासमवायः, असतां वा स्यात्‌? न 
तावद्सताम्‌ ; व्योमोत्पल्छादीनामपि तत्प्रसङ्गात्‌ । अथात्यन्वास- 
त्वत्तेषा न तत्प्रसङ्गः; गुणगुण्यादीनामल्यन्तासच्वाभावः कुतः ? 
समवायाच्चेत्‌; इतरेतराश्रयः-सिद्धे हि समवाये तेषामत्यन्तास- 
र्वाभावः, तद्‌ भावाच्च समवायः । नापि सताम्‌; समवायात्पूर्वं ५ 
हि स्वं तेषां समवायान्तरात्‌, खतो वा ? समवायान्तराचचेत्‌; 
न अस्येकत्वाभ्युपगमात्‌ । अनेकत्धेपि अतोपि पूर्वै(्व)समवा- 
यन्तरात्तेषा सच मित्यनवस्था । खतः सच्वाभ्युपगमे तु सम- 
वायपरिकस्पनानर्थ॑क्यम्‌ । नु न समवायात्‌ पूवं तेषां सत्वम- 
सत्वं ॑वा, सत्तासमवायात्सवाभ्युपगमात्‌; इत्यप्य सङ्गतम्‌ ; १० 
पर स्परव्यवच्छेद्रूपाणासेकनिषेघस्यापरविधाननान्तरीयकत्वेनो- 
भयनिषेधवियोधात्‌ । न चानुपक्रारिणोः सत्तासमवाययोः 


परस्पर सम्बन्धो युक्तोतिप्रसङ्गात्‌ । 
अव्यापि चेदं स्वलक्षणम्‌ सत्तसंमवायान्त्यविरोषेषु तस्या- 
संर्भवात्‌ । “श्िषु पदा्थषु सत्करी सत्ता" | | इत्यभिधा- १५ 


नात्‌। अतिव्यापि चाकाराकुशेशयादिष्वपि भावात्‌। न च तेषाम- 
सस्वान्न सत्तासमवायः; अन्योन्याश्चयानुपङ्गात्‌-असच्वे हि तेषां 
सत्तासमवायविरहः, तद्दिरदाचचासच्वमिति। न च सत्तासम- 
वायः सर्वलक्षणं युक्तमथोन्तरत्वात्‌ । न द्यथोन्तरमथोन्तरस्य 
सरूपम्‌; अतिप्रसंङ्गादथौन्तरत्वटानिप्रसङ्गाच । २० 


किञ्च, सत्तासमवायात्पदाथीनां सत्वे तयोः कुतः सत्वम्‌ ? 
असत्संवन्धात्सच्वे अतिप्रसंगात्‌ । सत्तासमवायान्तराञ्चेत्‌; 
अनवस्था ! खतश्येत्‌; पदाथोनामपि तत्खत एवास्तु किं सत्ता. 
समवायेन ? 

यदप्यभिहितम्‌-अग्नेरुष्णतावदिल्यादि; तदप्यभिधानमात्रम्‌ ; २५ 
यतः पव्यक्षसिद्धे पदार्थस्भावे खभावैरत्तरं वक्तु युक्तम्‌। नच 
"समवायस्य स्तः सम्बन्धत्वं संयोगादीनां तु तसात्‌ इत्यध्यक्ष- 








----~~------- 


१ व्योमोतलादीनां सर्वथा अस्च्वे प्रतिपादिते जाचायौः प्राहुः । २ अस्य 
समवायस्य ॥ ३ अतोपिनविवक्षितस्तमवायान्तरादपि । ४ सताम्‌। ५ भ्यवच्छेदो हि 
परस्परं विर्द्धधमयोगिनामेव स्यात्‌ । & परस्परम्‌ । ७ दन्दोत्रज्ञेयः। < तेषां 
स्वरूपेणव स्वस्व भावत्वात्‌ । ९ तेषां हि सत्तासंबन्धादेव सस्व खयं त्वसस्वमेवेति 
भावः ॥ १० धरस्य पटसखरूपत्वप्रसङ्गात्‌। ११ सर्य सत्तासमवायाभ्यां संबन्धः 
सत्संबन्धः, न सर्संबन्धोऽसत्संबन्धः । १२ गगनकुञुमादिषु । १३ अपरसत्तासम- 
वाया््यां संबन्धाभावेपीलयर्थः । 


भरसिद्धम्‌ , त॑त्छरूपस्याध्यक्षाद्यगोचरत्वप्रतिपादनात्‌ । (समवा 
योन्येत्र संबध्यमानो न खतः संबध्यते संबध्यमानात्वादरूपादि- 
वत्‌" इत्यनुमानविशेधाख । यदि चभ्रिप्रदीपगङ्गोदकादीनासुष्ण- 
ऽ८तलर विच्रताचत्समवायः खंपरयोः सम्बन्धहेतुः; तहिं तदृष्टा- 
५ स्तावरम्मेनैव ज्ञानं खपरयोः प्रकाशहेतुः किन्न स्यात्‌? तथाच 
“ज्ञानं क्ञानान्तर वेद्य प्रमेयत्वात्‌" [ ] इति पवते । 


यद्चोचयते-"संमवायः सम्बन्धान्तरं नपेष्चते, सखतः सम्बन्ध- 
त्वात्‌ , ये तु सम्बन्धान्तरमपेश्चन्ते न ते खतः सम्बन्धाः यथा घटा- 
द्यः, न चायं न खतः खम्बन्धः, तस्मात्सम्बन्धान्तरं नापेश्चते इति; 
५५ 

१० तदपि मनोरथमाअम्‌; हेतोरसिद्धेः । न दि समवायस्य सखरूपा- 
सिद्धौ खतः सम्बन्धत्वं तच्र सिध्यति । सखंयोगेनानेकान्ता्च; स 
हि खतः सम्बन्धः सम्बन्धान्तरं चपिक्ते । न हि खतोऽसम्बन्ध- 
खभावत्वे खयोदिः ्षरतस्तयुक्म्‌ ; अतिप्रसङ्गात्‌ । धंडादीनां च 
सम्बन्धित्वान्न पैप्तोपि सम्बन्धत्वम्‌ । इत्ययुक्तमुक्तम्‌-“न ते 

१५ खतःसम्बन्धाः' इति । तन्नास्य सखतः सम्बन्धो युक्तः । 


दैरतश्चेत्कि संयोगात्‌, समवायान्तरात्‌, विरोषणभावात्‌, 
अदष्टाद्धा ? न ताचत्संयोगात्‌; तस्य गुणत्वेन दव्याश्चयत्वात्‌ , 
समवायस्य चाद्रव्यत्वात्‌ । नापि समवायान्तरात्‌ ; तेस्येकरूप- 

तयाभ्युपगर्मोत्‌, “वैस्वं भवेन" व्याख्यातम्‌ | वैशे० सू° 
२०७।२।२८ ] इत्यभिधानात्‌ । 


नापि विरोषणमावात्‌; सम्बन्धान्त्थभिसम्बद्धा्ैष्वर्वीस्य भवर- 
्तिप्रतीतेर्दण्डविशिष्टः पुरुष इत्यादिवत्‌, अन्यथा सवं सर्वस्य 
विरोषणं विचेष्यं च स्यात्‌ । समवायादि सम्बन्धानथेक्य च, तद- 
भाचेपि शुणगुण्यादिभावोपपत्तः । समवायस्य समवायिविद्रो- 
२५ षणतालुपपत्तिश्च, अव्यन्तम्थन्तरत्वेनातद्धर्मत्वादाकादवत्‌ । 


३ ९. क [॥ संयोगस्य 
न खल्नु “संयुक्तविमो' इत्यत्र संयोगिधर्मतामन्तरेण संयोगस्य 


~ भ ०५ 








१ तस्यन्समवायस्य । २ वन्तुपटादिलक्षणसंबन्धिना सह । रे समवायत्तन- 
वाथिनोः । ४ अवष्टम्मोऽवलम्बः साहाय्यं वा । ५ सखवःसंबन्धत्वादिति हेतोः ।६ न 
केवरं हेतोरसिडेरेव । ७ भादिना संय॒क्तसमवायादि संबन्धग्रहणम्‌ ॥ ८ स मवायाच्‌ । 
९ तत्‌-संबन्ध्वम्‌ । १० इष्टान्तभूतानाम्‌ । ११ संयोगात्‌ । १२ (समवायस्य 
संबन्धः सवसमवायिषु" इति शेषः । १९ समवायस्य । १४ परेण । १५ एकत्वम्‌ । 
१६ सत्तया । १७ संबन्धान्तर=तीदासम्यर्संयोगादि । समवायसमबायिरक्षणेष्विलयपरा 
टिप्पणी । १८ विश्ेषणमावस्थ । १९ अतद्धसैस्वं च स्यात्समवाभिनां विशेषणस्वं च 
स्यादिति सन्दिग्धानैकान्तिकत्वेपरिदारा्थमिद माह । 


सू° ४।१० ] समवायपदाथबिचारः ६२१ 


तदिश्चेषणता दा । न च समवायसमवायिनां सम्बन्धान्तरा- 
भिसम्बद्धत्वम्‌ ; अनभ्युपगमात्‌ । 


किञ्च, विदोषणभवोप्येते्योव्यन्तं भिन्नस्तश्रेव कुतो निया- 
भ्येत ? समवायाश्चेत्‌; इतरेतराश्रयः-समवायस्य नियमसिद्धौ हि 


ततो विरोषणभावस्य नियमसिद्धिः, तत्सिद्ेश्च समवायस्य ५, 
तत्सिद्धिरिति । 


किञ्च, अय विदेषणभावः षटरपदाथभ्यो भिन्नः, अभिन्नो वा? 
भिन्नश्चेत्‌; किं भावरूपः, अभावरूपो वा १ न तावद्धावरूपः; "षडेव 
पदाथोः' इति नियमविरोघात्‌। नाप्यभावरूपः; अनभ्युपगमात्‌ । 
अभेदेपि न तावद्रव्यम्‌ ; गुणाधितत्वाभावपसङ्गात्‌ । अत पव १० 
न गुणोपि ) नापि कर्म; कमीश्नितत्वाभावायुषङ्गात्‌ । “अकर्म 
कर्मः: | ] इत्यभिधानात्‌ । नापि सामान्यम्‌ ; समवाये 
तदञ्चुपपत्तेः, पदार्थ जयचृत्तित्वात्तस्य । नापि विशेषः; विरोषाणां 
नित्यद्रव्याधिंतत्वात्‌। अनित्यद्रव्ये चास्योर्परम्भात्‌ समवाये 
चाभावानुषङ्गात्‌ । युगपदनेकसमवायिविशेषणत्वे चास्यानेकत्व- १५ 
प्रापिः। यदिह युगपदनेकार्थविदोषणं तदनेकं प्रतिपन्नम्‌ यथा 
दण्डकुण्डदादि;, तथा च समवायः, तस्मादनेक इति। नच 
सखत्वादिनाऽनेकान्तः; तस्यनेकखभावत्वप्रसोाधनात्‌ । तन्न 
विरोषणभावेनाप्यसो सम्बद्धः । 


नाप्यऽदष्रेन; अस्य सम्बन्धरूपत्वासम्भवात्‌ । सम्बन्धो हि २० 
दिष्टो भवताभ्युपगतः, अदरष्टश्चात्मन्रुत्तितया समवायसमवायि- 
नोरतिषछठन्‌ कथं द्विष्ठो भवेत्‌ ? षोढा सम्बन्धवादित्वव्याघातश्च । 
यदि चाऽदषेन समवायः सम्बध्यते; तदि गुणगुण्यादयोप्यत 
एव सम्बद्धा भविष्यन्तीत्यरं समवायादिकस्पनया । न चारष्टो- 
प्यसखम्बद्धः समवायसम्बन्यहेतुः अतिप्रसङ्गात्‌ । सम्बद्धश्चेत्‌ ; २५ 
कुतोस्य सम्बन्धः ? समवायाच्चेत्‌; अन्योन्यसंश्च॑यः ! अन्यतश्चेत्‌ $ 
अभ्युपैगमव्याघातः । तन्न सम्बद्धः समवायः । 


नाप्यसम्बद्धः; (षण्णामाधितत्वम्‌' ईति विरोधानुषङ्गात्‌ । 
कथं चासम्बद्धस्य सम्बन्धरूपताथोन्तरवत्‌ ? सम्बन्धवुद्धिहेतु- 
त्वात्‌; महेश्वरादेरपि तत्प्रसङ्गः । कथं चाखम्बद्धोसौ सम- ३० 


१ समवायस्य । २ समवायिभ्यः। ३ विशेषा निद्यद्रव्यवृत्तय इति वचनात्‌ । 
४ विशोषणभावस्य । ५ पूर्वम्‌ । ६ समवायसिद्धो हि समवायेनादृष्टस्य सम्बन्ष्वं 
सिध्यति तत्सिद्धौ चाऽदृष्टस्य सम्बद्धस्य समवायहे तुत्वं स्िष्यति । ७ समवायः खक 
एव सम्बद्ध शलयभ्युपगमः । ८ मतस्य । 


६२२ भरमयकमर्म ्तण्डे [ ४. विषयपरि० 


बाथिनोः सम्बन्धबुद्धिनिवन्धनम्‌ ? न छयङ्कध्योः संयोगो षैट- 
परयोरप्रवत्तेमानस्तयोः सम्बन्धवुद्धिनिदन्धनं रष्ठः । तथा, 
‹इहात्मनि ज्ञानम्म्त्यादिसम्बन्धबुद्धिने सम्बन्ध्यऽसम्बद्धसम्ब- 
न्धपूर्विका सम्बन्धवुद्धित्वात्‌ दण्डपुखषसम्बन्धवुद्धिवत्‌" इत्यनु- 
५ मानविरोधश्च । 
किञ्च, अयं समवायः समवायिनो; परिकल्प्यते, असमवायि- 
नोवी १ यद्यसमवायिनोः; धरपरयोरण्येतत्मसङ्गः । अथ सम- 
वायिनोः; कुतस्तयोः समवायित्वम्‌-समवायात्‌, खतो वा 
समवायाश्चेत्‌; अन्योन्याध्रयः-सिद्धे हि समवायत्वे तयोः सम- 
१० वायः, तस्ाश्च तत्वमिति । 


कि, अभिन्नं तेनानयोः समवायित्वं विधीयते, भिन्नवाएन 
तावदभिश्नम्‌; तद्विधाने गगनादीनां विधानानुषङ्गात्‌ । भिन्न 
चेत्‌; तयोस्तत्सम्बन्धित्वायुपर्पत्तिः । सम्बन्धान्तर कल्पने चान- 
वस्था 1 तत एव तन्नियमे चेतरेतराश्रयः-सिद्धे हि समवायिनोः 
२५ समवायित्व नियमे समवायनियमसिद्धिः, ततश्च तन्नियमसिदधि- 
रिति। खत एव तु समवायिनोः समवायत्वे किं समवायेन ? 


नयु संयोगेप्येतत्सर्वं समानम्‌ ; इव्यप्यवाच्यम्‌; सं्छिष्टतयो- 
त्यन्नवस्तुखरूपव्यतिरेकेणास्याप्यसम्भवात्‌ । भिन्नसंयोगवशात्त 
संयोगिनोनिंयमे समनमेवेतत्‌। 


२० यच्चान्यदुक्तम्‌-संयोभिद्रव्यविरक्षणत्वाद्णस्वादीनामिद्यादिः 
तदप्यनुक्तसमम्‌; यतो निष्करियत्वेप्येषामाधेयत्वमल्पपरिमाण- 
त्वात्‌ , तत्कार्यत्वात्‌, तैथाप्रतिभासाद्धा ? तत्राद्यः पक्षोऽयुक्तः; 
सामान्यस्य मदापरिमार्णगुणस्य चानाधेयत्वभ्रसङ्गात्‌ । दवितीय- 
पक्चोप्यत पवायुक्तः । 


२५ * तृतीयपक्लोप्यविचारितरमणीयः; तेषामाघेयतया रतिभासा- 
भावात्‌ । तदभावश्च रूपादीनां खीधारेष्वन्तर्बहिश्च सच्वा॑त्‌ । 
न हन्यत कुण्डादावधिकरणे बदरादीनामाधेयानां तंथा सत्व- 
मस्ति । अथ रूपादीनामाधेयत्व्े सदपि युतसिद्धेरभावादुपरि- 


१ सम्बन्धी । २ घटपटाभ्या पृथग्भूतः । ३ छब्दगगनाभ्यां समवाय्यभिन्नसख 
समव्‌।यित्वस्य समव्येन विधानात्तयोरपि विधानमिल्य्थैः, एवं शनात्मादिष्वपि । 
४ समवायिनोरिदं समवायित्वमिति सम्बन्धाभाव इति भावः । ५ तत्सम्बनिधिव- 
सिच्यथम्‌ । ६ तस्यनगुण्यादेः । ७ आपेयतया । ८ गगनवक्तिनः । ९ अल्पपरि- 
माणत्वामाकात्‌ । १० घटादिषु । ११ भधेय बहिरेव सत्वक्षद्धावादिति भावः । 
१२ भन्तवेहिःप्रकारेण । 
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तनतया प्रतिभासाभावः; न॑; युतसिद्धत्वस्योपरितनस्वप्रतीय- 
हेतुत्वात्‌, अन्यथोदावस्थितवरादेः क्चीरनीर्योश्च सम्बन्धे 
त॑सप्रसङ्गात्‌ । ततः परपरिकटिपितपदाथोनां विचार्यमाणानां 
खरूपाव्यवस्थितेः कथं षडेव पदाथाः इत्यवधारणं धरते 
खरूपासिद्धो संख्यासिद्धेरभावात्‌ ? ५ 


रमाणप्रमेयसं शयप्रयोजनदण्रान्तसिद्धान्तावयवतकनिणयवा- 
दजस्पवितण्डाहेत्वाभासच्छल [जाति ] निग्रहस्थानानां नेयायिका- 
भ्युपगतषरोडदापदाथीनां षटूपदाथोधिक्येन व्यवस्थानाष्च । न 
च पदार्थपोडहाकस्य षटरखेवान्तमावान्नातोधिकपदार्थव्यवस्थे- 
त्यभिधातव्यम्‌; दव्यादीनामपि षण्णां पमाणप्रमेयरूपपदार्थद्यये- १० 
ऽन्तभावात्पदार्थषर्‌कस्याप्यनु पपत्तेः । अथ तदन्तभौवेप्यवान्तर- 
विभिन्नट्षणवशात्‌ पयोजनवशाच द्रव्यादिषङव्यवस्था; तर्हि 
तत॒ एव परमाणादिषोडडाव्यवस्थाप्यस्तु बिङाषाभावात्‌। नच 
सापि युक्ता; परोपगतस्वरूपाणां प्रमाणादीनां यथास्थानं प्रति- 
सेधात्‌, विपययानध्यवसाययोश्च प्रमाणादिषोडरापदार्थभ्यो- १५ 
ऽथोन्तरभूतयोः प्रतीतेः । 


धर्माधर्मद्रव्ययोश्च ! ऊतः प्रमाणात्तत्सिद्धिरिति चेत्‌ ? अचुमा- 
नात्‌; तथाहि-विवाद्‌पन्नाः सकलजीवपुद्लाश्चयाः सङद्तयः 
साधारण्वाह्यनिमित्तापेक्चाः, युगपद्धाविगतित्वात्‌ , एकसरःस- 
किला अ्रयानेकमत्स्यगतिवत्‌ । तथा सकटजीवपुद्ररखुस्ितयः २० 
साधारर्णबाद्यनि मित्तापेक्लाः, युगपदद्धाविस्थितित्वात्‌, एकङ्क- 
ण्डाश्रयानेकवबद्‌रादिस्थितिवत्‌ । यत्तु साधारणं निमित्तं स 
धमोऽघर्मश्च, ताभ्यां विना तंद्धतिस्ितिकायेस्यासम्भवात्‌। 


गतिस्थितिपरिणामिन  एवाथाः परस्परं तद्धेतचच्धेत्‌; न; 
अन्योन्या्रयानुषङ्गात्‌- सिद्धायां हि तिएठत्पदाथभ्यो गच्छत्पदा- २५ 
€ ® च € $ [ क तत्सिद्धौ 
थोनां गतो तेभ्यस्तिष्ठत्पदाथानां सितिसिद्धिः, तत्सिद्धो च 
गच्छत्पदाथानां गतिसिद्धिरिति । साधारणनिमित्तरहिता प्वा- 
खिलार्थगतिस्थितयः  परतिनियतस्कारणपूरेकत्वादिति _ चेत्‌; 
दानीं से कीष्चं ८ भ # नातद्धेदनो 
कथमि नत्तकीश्चणो निखिटपेक्चषकजनानां ननातद्धेदनो- 


१ इति चेन्न हत्यर्थः । २ युतसिद्धयोः । ३ उपरितनतया' प्रतिभाक्स्य 
४ ममाणप्रमेयपदा्ेदयेन्तमावः षण्णां विश्वतच्वप्रकारिकायाम्‌ । ५ विभिन्नलक्षण- 
वशासरयोजनवश्चाच्च द्रव्यादि षङ्कुभ्यवस्था भवति प्रमाणादिषोडखम्यवस्था च न भवतीति 
वि्चेषं नोत्पदयामः । £ बसः । ७ बद्ध निमित्तं धर्मः ८ अत्र निंमित्तमभर्यः ॥ 
९ तख-सकलजीवादेः । १० नत्तेकी एव क्वणः पयोयः । ११ कामोत्कटहषौदि । 
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त्पन्तौ खाधारणं निमित्तम्‌ १ सदकारिमाप्रत्वेन चेत्‌; तर्द 
सकलार्थगतिस्थितीनां सर्वां धमोधमों सहकारिमाजत्वेन 
साधारणं निमित्त. किश्नेष्यते ? 


पथिव्यादिरेव साधारण निमित्तं तासाम्‌; इत्यप्यसङ्गतम्‌; 
५ गगनवत्तिपदार्थंगतिस्थितीनां तदसम्भवात्‌ । तर्हिं नभः साधारणं 
निमित्त तासामस्तु सर्वत्र भावात्‌; इत्यप्यपेराटम्‌ ; तस्यावगाद- 
निमिर्चत्वप्रतिपादनात्‌ । तस्थैकस्येवानेकःकार्यनिमित्ततायाम्‌ 
अनेक सर्वैगतपदार्थपरिकल्पनानर्थक्यप्रसङ्गात्‌, कारखात्मदि- 
कसामान्यसमवायकायंस्यापि योगपद्यादिप्रत्ययस्य वुद्यादेः 
२० ¶इद्मतः पूर्वेण” इत्यादिग्रत्ययस्य अन्वयज्ञानस्य शइहेदम्‌ः इति 
म्रतययस्य च नभोनिमित्तस्योपपत्तस्तस्य सर्वैत्न सर्वदा सद्धावात्‌। 
कार्यविरहोषात्कालादिनिसित्तमेदव्यवस्थायाम्‌ तत एव धर्मादि. 
निमित्तमेदव्यवस्थाप्यस्तु सर्वथा विशेषाभावात्‌ । 


पतेनीदष्टनिमित्तत्वमप्यासां प्रत्याख्यातम्‌; पुदलानामदटष्ठा- 

१५ सम्भवाश्च _। ये यदात्मोपभोग्याः पुद्रखास्तं्रतिस्थितयस्वैद्‌- 

त्माऽद्टनिसित्तश्चेत्‌; तद्यसाधारणं निमित्तमदष्ं वासां प्रति- 

नियतात्मादष्टस्य भ्रतिनियनद्रव्यगतिस्थितिहेतुत्वप्रसिद्धेः । न च 

तदनिष्टं तासां क्चंमदेरिवासराधारणकारणस्यादणएस्याचीश्त्वारः । 
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साधारणं तु कारणं तासां धमाधमावेवेति सिद्धः का्यविदहोषा- 

२० तयोः सद्भाव. इति * । 


अथेदानीं फरविप्रतिपत्तिनिराकरणार्थमनज्ञाननिचरत्तिरिव्या- 
द्याट- 


अन्नाननिव्रत्तिः हानोपादानोपेक्षाश्च 
फरम्‌ ॥ ५।१ ॥ 
छ परमाणादभिन्चं भिन्नं च ॥ ५।२ ॥ 


सन ~~~ ~+ --------- > 


१ तस्याः । २ अनेकानिनगतिख्ित्यवगादहरक्षणानि । ३ कायैविश्ेषत्वस्य । 
४ सकृद्धवां सकलाथगतिखितीनां नभोनिमित्तत्ननिराकरणेन ॥ ५ तेषां पुद्रलनाम्‌ । 
& येनात्मना ते पुद्धखा उपभुज्यन्ते तस्य । ७ गलयादीनाम्‌ ।॥ ८ पृथिग्यादेः। 
९ जनानाम्‌ । १० विषयविप्रतिपत्तिनिराकरणानन्तरम्‌ । ११ प्रमाणाद्धिश्नमेव 
फलमिति योगाः अभिन्नमेवेति सोगता इति भिन्नाभिन्नत्वाभ्यां फठे विप्रतिपत्तिः । 

# ( परीक्षामुखे-प्रमेयरलमालायां च अत्रेव चतु्थ॑परिच्छेदस्य समाधिः .भन्ञान- 
निष्त्तिः" श्त्यादिखत्रं तु प॑ चमाध्याये संगणितम्‌ ) 
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` द्विविधं हि प्रमाणस्य फलं ततो भिन्नम्‌ , अभिन्नं च । तजाल्लान- 
निचत्तिः भ्रमाणादभिन्नं फलम्‌ । ननु चाक्ञाननिदृत्तिः प्रमाणभूत- 
ज्ञानमेव, न तदेव तस्येव कार्य युक्तं विरोधात्‌ + तत्कुतोसौ प्रमा- 
णफरम्‌ ? इत्यनुपपन्नम्‌ ; यतोऽन्ञानमनक्षसिः खपररूपयोव्यामोहः, 
लस्य निचृत्तियंथावत्तद्रूपयोक्षसिः, प्रमाणधर्मत्वात्‌ तत्कार्यतया ५ 
न विरोधमध्यास्त । ख॑विषये हि खार्थसरूपे भरमाणस्य व्यामोद- 
विच्छेदाभावे ` नि्विंकल्पकददौनात्‌ सन्निकर्षौश्चाविरोषप्रसङ्गतः 
प्रामाण्य न स्यात्‌ । न च धर्मधर्मिणोः सवैथा .सेदोऽमेदो वा; 
तद्धावविरोधाचुषङ्गात्‌ तदन्यतरवदर्थान्तस्वश्च । 
अथाक्ञाननिचृत्तिज्ञानमेवेत्यनयोः साम्यसिद्धत्वान्यथानुपप- १० 
तेरमेदः; तन्न; अस्थाऽविरुद्धत्वात्‌ । सामथ्यैसिद्धत्वं हि मेदे 
सव्येवोपलब्धं निमन्रणे अकारणवत्‌ । कथ चेवं वौदिनो हेताव- 
न्वयव्यतिरेकधर्मयोभदः सिध्येत्‌ 2 “साध्यसद्धावे ऽस्तित्वमेव हि 
साध्याभावे हेतोनौस्तित्वम्‌ः इत्यनयोरपि सामथ्येसिद्धत्वा- 
विरोषात्‌ । १५ 
न॑ चानयोरमेदे कार्यकारणभावो विरुध्यते; अमेदस्य तद्धावा- 
विरोधकत्वाज्ीवखुखादिवत्‌ । साघकतमखभावं हि माणम्‌ खप- 
ररूपयोक्चपसिटक्चषणामन्ञाननिनव्रत्ति निर्वैत्तयति तच्नान्येनास्या निर्वै- 
तनाभावात्‌ । साधकतमसभावत्वं चास्य खपरग्रहणव्यापार पव 
तद्धदणाभिमुख्यटक्षणः । तद्धि स्कारणकलापादुपजायमानं २० 
सखपरप्रहणव्यापारखक्षणोपयोगंरूप सत्खार्थव्यवसायरूपतया 
परिणमते इत्यसेदे.ऽ्प्यनयोः कार्यकारणभावाऽविरोधः। 
नन्वेवमक्ञाननिचृत्तिरूपतयेव दनादिरूपतयाप्यस्य परिणमन- 
सम्भवात्‌ तदप्यस्याऽभिन्नमेव फल स्यात्‌ ; इत्यप्यखुन्दरम्‌ , अज्ञा- 
ननिङ़त्तिटक्षणफङेनारस्यं व्यवर्धानसम्मवतो भिन्नत्वाविरोधात्‌ । २५ 
१ सौगतः प्राह । २ अश्ञाननिचृत्तेः। ३ प्रमाणविषये । ४ प्रमाणवरैत्वादिर्य 
तस्याऽसिद्धत्वनिरासाथमिदम्‌ । ५ शानाज्ञाननिबृच्योः सामथ्यैमस्ि तचामेदमन्तरेण 


नोपप्यते तस्ादनयोरभेद इति सावः । ६ अभदमन्तरेण। ७ भदख। 
८ आडह्ानवत्र्‌ । ९ अज्ञाननिवृत्तिज्ञोनमेवेलयनयोः सामथ्येसिद्धत्वान्यथानुपपत्तेरभेद 
इतयेवंवादिनः । १० नन्वजाननिवृत्तिः प्रमाणादमिन्नं फर्मिलयनेन प्रकारेण 


प्रमाणफर्योरभेदे कायैकारणमावो विरुध्यत इत्युक्ते सत्याह । ११ प्रमाणाश्न- 
निबृत््योः । १२ सन्निकषौदिना । १३ अथैग्रहणे व्यापारो श्युपयोग इति वचनात्‌ । 
१४ प्रमाणफल्योः । १५ साक्षात्फरमेतत्‌ । १६ परम्पराफल्मेतव्‌ । १७ हानादेः । 
१८ प्रमाणादशाननिशृत्तिः फलं स्यात्‌ , अक्ञाननिदृत्तिफलत्पश्चाद्धानोषददानोपेक्षाश्च 
फठं स्यादिति भाबः । 

प्र* क० मार ५३ 
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अत॒ आह-हानोपादानोपेश्षाश्च भपमाणाद्धिन्न फलम्‌ । अत्रापि 
कथञ्िद्धेदो दष्टव्यः । स्वेथा मेदे भमाणफलव्यवहारविरो धात्‌ । 
अमुमेवाथं स्पष्टयन्‌ यः प्रमिमीते इत्यादिना टोकिकेतैरप्रति- 
पत्तिपरसिद्धां प्रतीति ददरेयति- 


५ यः परभिमीते स एव निचृत्ताज्ञानो जहादयादत्त 
“ उपेक्षते चति प्रतीतेः ॥ ५।३ ॥ 


यः प्रतिपत्ता प्रमिमीते खार्थग्रहणपरिणामेन परिणमते स 
पव निव्त्तान्ञानः स्रविषये व्यामोदविरहितो जदात्यभिप्रेतप्रयो- 
जनाप्रसाधकमर्थम्‌, तत्प्रसाधकं त्वादत्ते, उभयप्रयोजनाऽप्र- 

१० साधकं तूपेक्षणीयसुपेक्चते चेति प्रतीतेः प्रमाणफखयोः कथ- 
ञ्चिद्धेदामेदव्यवस्था प्रतिपत्तव्या । 

नन्वेवं प्रमादृप्रमाणफखानां सेदाभावातस्प्रतीतिप्रसिददस्तद्यव- 
स्थाविखोपः स्यात्‌; तदसाम्प्रतम्‌; कथञ्िह्धक्चषणमेदतस्तेषां 
मेदात्‌ । आत्मनो दहि पदार्थपरिच्छित्तो साधकतमत्वेन व्याभि- 

यमाणं खरूपं प्रमाणं निव्यौपारम्‌, व्यापारं तु क्रियोच्यते, 
सख्ातच्येण पुनव्यापियमाणं प्रमाता, इति कथञ्ित्तद्धेदः । 
प्राक्तनपयोयविशिष्टस्य कथञ्चिदवस्थितस्येव बोधस्य परिच्छि- 
त्ति विशेषरूपतयोत्पत्तेरमेद इति । साधनमेदाश्च तद्धेदः; 
कैरणसाधनंˆ हि प्रमाणं साघकतमखभावम्‌, कठेसाधनस्तु 

११ 

२० भ्रमाता सखतच्रस्वरूपः, भावसाधना तु क्रिया सख्ार्थनिर्णी- 
तिखभावा इति कैथश्चिद्धेदाभ्युपगमदेव कायकारणभावस्या- 
प्यविरोधः। 


यच्चोख्यते-आत्मव्यतिरिक्तक्रियाकारि भमाणं कारकत्वाद्धा- 
स्यादिवत्‌; तजर कथञ्चिद्धेदे साध्ये सिद्धसाध्यता, अन्ञाननिचुत्ते. 
२५ स्तद्धर्मतया हानदेश्च तत्कार्यतया भमाणात्कथञ्चिद्धेदाभ्युपग- 
मात्‌ । सर्वथा मेदे तु साध्ये साध्यविकलो दान्तः, वास्यादिना 


१ इतरः शाख्रश्षः । २ यः प्रविपत्ता प्रमिमीते इत्यादिप्रकारेण । ३ आत्मख- 
रूपम्‌ । ४ परिच्छित्तिरूपा । ५ प्रमाणस्य । & फठरूपतया । ७ सिनं करण. 
कत्रीदि । ८ प्रमातुप्रमाणपरिच्छित्तिभेदः। ९ करणे साधनं ब्युरपादनं यख, 
प्रमीयते वस्तुत्वं येनेति तत्करणसाधनं प्रमाणम्‌ । २० कवैरि साधनं व्युत्पादनं 
यस्य प्रमातुः, प्रमिमीते इति तथोक्तः । ११ प्रमितिः प्रमाणम्‌ । १२ यः प्रतिपत्ता 
प्रमिमीते इत्यनेन प्रकारेण प्रमाणफल्योरभदे कार्यकारणभावविरोष श््युक्ते सत्याह । 
१३ भात्मा=ख्वङ्ूपम्‌ । 


सू° ५।३ ] फरुखरूपविचारः ६२७ 


हि काष्ठादेदिखदा निरूप्यमाणा ऊेयद्रव्यानुप्रवेदाटक्षणेवावति- 
छते । स ॒चायुप्रवेशो वास्दितटः गत पव धमो नार्थान्तरम्‌ । 
नयु छिदा काष्ठस्था वास्यादिस्तु देवदत्तस्थ शत्यनयोमेद पव, 
इत्यप्यसुन्देरम्‌; सर्वथा सेदस्येवंमसिद्धेः, सचवादिनाऽसेदस्यापि 
तीतेः । नच 'सर्वैथा करणाद्धिक्नेव किया इति नियमोस्ति; ५ 
प्रदीपः खात्मनात्मानं प्रकादायति इव्यज्रासेदेनाप्यम्याः प्रतीतेः । 
न खलु भदीपात्मा पदीपाद्धिन्नः; त॑स्याऽप्रदीपत्वपसङ्गात्‌ प्रवत्‌ । 
प्रदीपे प्रदीपात्मनो भिन्नस्यापि समवायात्पदीपत्वसिद्धिरिति 
चेत्‌; न; अप्रदीपेपि घटादौ भ्रदीपत्वसखमवायाय॒षङ्गात्‌ । पत्यास- 
्तिविशेषात्परदीपात्मनः प्रदीप एव समवायो नान्यत्रेति चेत्‌; ख १० 
कोऽन्योन्यञज कथञ्ित्तादात्म्यान्‌ । 


पतेन प्रकादानक्रियाया अपि प्रदीपात्मकत्वं प्रतिपादितं प्रति- 
पत्तव्यम्‌ 1 तस्यास्ततो मेदे प्रदीपस्याऽप्रकादाकद्रव्यत्वायुषङ्गात्‌ । 
त्रास्याः समवायान्नायं दोषः; इत्यप्यसमीचीनम्‌; अनन्तरो 
्ताऽदोषदोषानुषङ्गात्‌ । तन्नार्नेयोरात्यन्तिको सेदः । १५ 


नाप्यमेद्‌ः; तद्‌ऽव्यवस्थायुषङ्गात्‌ । नं खल “सारूप्यमस्यै 
श्रमाणमधिगतिः फम्‌? इति सर्वथा तादास्म्ये व्यवस्थापयितुं 
दाक्यं विरोधात्‌ । 


नय॒ सर्वथा ऽमेदेप्यनयोव्यौवत्तिसेदात्परमाणफरुव्यवस्था धरते 
एव, अप्रमाणव्याचरच्या हि ज्ञान परमाणमफरव्याचृस्या च फलम्‌; २० 
इर प्यविचारितरमणीयम्‌; परमार्थतः खेषटसिद्धिविरोधात्‌। न 
च खभावसेदमन्तरेणान्यव्याच्रृत्तिमेदोप्युपपदयते इत्युक्तं सारू- 
ण्यविचारे । कथं चास्याऽप्रमाणफरव्यास च्या प्रमाणफलव्यव- 
स्थावत्‌ पमाणफलान्तरव्यावृस्याऽप्रमाणफरव्यवस्थापि न स्यात्‌ ? 
ततः पारमार्थिके परमाणफले प्रतीतिसिद्धे कथञ्चिद्धिन्ने अतिपक्तरे २५ 
भ्रमाणफरव्यवस्थान्येथायुपपत्तेरिति सितम्‌ । 


४१ 
[1 


१ दृदयमानां क्रियमाणा वा। २ भिन्नाधिकरणस्वेन। ३ रोके । ४ भरमा 
स्वरूपं मदीपत्वमिति यावत्‌ । ५ अन्यथा। ६ प्रदीपप्रदीपारमनोरभेदप्रति- 
प्रादनेन। ७ प्रमाणफल्योः। ८ सोगतमाश्चङ्खयोच्यते। ९ अर्थेन सादृश्यं 
प्रमाणम्‌ । १० निविंकस्पकञ्चानस्य। ११ खेष्टः प्रमाणफल्योभदः । *१२ पारमा- 
यिककथल्चिद्धिन्नत्वग्यतिरेकेण 
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यो.ऽनेकान्तपदं परव्रडमतुरं खे्टा्थसिद्िप्रदम्‌ , 
प्राप्ोऽनन्तगुणोदयं निखिंलविच्निभ्ोषतो निर्मलम्‌ । 

स श्रीमानसखिटप्रमाणविषयो जीयाजनानन्दनः, 
मिथ्यैकान्तमदहान्धकाररहितः श्रीवद्धंमानोदितः॥ 


५ इति श्री प्रभाचन्द्रविरचिते प्रमेयकमलमातण्डे परीक्षामुखालङ्कारे 
चतुर्थः परिच्छेदः ॥ श्रीः ॥ 


२ अट्टित्छन्य ++ द्यपक्षे निखिरुविव्‌ केवशज्ञानं यस्मादनेकान्तपदात्तन्निखिल- 
विदनेकान्तपदम्‌ । सर्वज्ञपक्षे तु निखिलं वेतीति निखिलवित्‌ । एतत्पदं सर्वक्चापर- 
नामके विश्ेष्यमपराणि विद्चेषणानि । ततश्च निसिरवित्सर्वशो जीयात्‌ । विषयप- 
छेऽखिकानां भरमाणानां विषयोऽथै इति यसपूरवकस्तासः । सरवंशपक्षे तु निखिरवि- 
स्कथम्भूतः भखिलप्रमाणविषय. सर्वप्रमाणा इत्यर्थः । 


भ्रीः। 
अथ पञ्चमः क्दुज्छेदः ॥ 





अथेदानीं तदाभासखरूपनिरूपणाय-- 


ततोन्यत्तदाभासम्‌ ५ १॥ 
इत्याद्याह । | 


परतिपादितखरूपात्पमाणसंख्यापरमेयफखादर ट्त ध्स- 
मिति। तदेव तथाहीव्यादिना यथाक्रमं व्याचष्टे । तज प्रतिपादि-५ 
तस्ररूपाच्सार्थव्यव सायात्मकप्रमाणादन्ये-- 


अखसंविदितण्दीताथदरासलंर्वत्दथः 
प्रमाणाभासाः ॥ २ ॥ 
परवृत्तिषिषयोपदरौकत्वाभावात्‌ ॥ ३॥ 
पुरुषान्तरपूर्वाथगच्छन्तणस्यज्ञस्थाणुपु- २० 
रुषादिज्ञानवत्‌ ॥ ४ ॥ 
चक्षुरसयोद्ैव्ये संयुक्तसमवाय ॥ ५ ॥ 


एतश्च स्वं परमाणसामान्यटश्चणपरिच्छेदे विस्तरतोऽभिहितः- 
मिति पुन्नंहाभिधीयते । तथा 


अवदाय भयश्च तदाभासं बोद्धस्याकस्मा- ५ 
दुमद शँनाद्‌ वह्किविज्ञानवत्‌ ॥ ६ ॥ 
विद्रादं प्रल्यश्चमित्युक्तं ततोन्यसिन्न.ऽवैशये सति प्रलयक्षं तदा- 








१ तेषां~प्रमाणसंख्याविषयफलानाम्‌ । २ भस्रसंविदितस्य सखय्ाहकत्वाभावेना- 
थप्रतिप्ययोगास्मवृत्तिनिषयो पद श्चकत्वामावः । ₹ निर्विकट्पकं दरानम्‌ , तस्य प्रष्चि- 
विषयोपद्चैकत्वाभावस्त्रज्जनितविकदपस्येव तदुपद रकत्वात्‌ । ४ आदिना बिपर्ययानश्य-> 
वसायी । ५ अत्रोदाहरणानि यथाक्रममाहइ । & सत्निकर्षवादिनं प्रव्यपरं च दृष्टान्त 
माह । ७ अयमर्थो-यथा चक्षूरसयोः संयुक्तसमवायः सन्नपि न प्रमार्णं तथा चश्मुरूप- 
योरपि । तस्रादयमपि भमाणामास्ष एवेति । 


६३० परमेचकमर्म त्तेण्डे [ ५. तदाभासपरि० 


भौं वौद्धस्याकस्िकधूमदरौनाद्हिविज्ञानवत्‌ इत्यप्युक्तं भरप- 
आतः परत्यक्षपरिच्छेदेः 
वैशबयेपि 'पराक्षं तदाभासं मीमांसकस्य 
करणनज्ञानवत्‌ ॥ ७ ॥ 

५ न॒हि करणक्ञानेऽव्यवधानेन भतिभासलक्षणं वैरादयमसिद्धं 
खार्थयोः प्रतीलयन्तरनिरपेक्षतया तच परतिभासनादित्युक्तं तत्रेव । 
तथाऽजुभूतथं तदित्याकारा स्खरृतिरित्युकम्‌ । अननुभूते- 

अतसिस्तदिति ज्ञानं स्रणाभासं जिनदत्ते 
स देवदत्तो यथेति ॥ < ॥ 
१० तथेकत्वादिनिबन्धनं तदेवेदमित्यादि भव्यभिक्ञानमिव्युक्तम्‌ । 
तद्विपरीतं तु- 
चद 2 = = ¢ ् ५ 2२... य 
सदश तदेवेदं तसमिन्नेव तेन सदश्च यमल- 
कव दित्यादि षरल्यभिज्ञानाभासम्‌ ॥ ९॥ 
असम्बन्धे तञ्ज्ञानं तकोभासम्‌ , यार्वोस्त- 
१५ त्पुच्रः स इयामः इति यथा ॥ १० ॥ 
व्यापिनज्ञानं तर्कं इत्युक्तम्‌ । ततोन्यत्पुनः असम्बन्घे-अव्या्तो 


तजञ्ज्ञानं=व्यासिक्ञानं तकोभासम्‌ । यार्बोस्तत्पुत्रः स इयाम इति 
यथा। 


इद मनुमानाभासम्‌ ॥ ११ ॥ 


२० ` साधनात्साभ्य विज्ञानमयुमानमित्युक्तम्‌ । तद्धिपरीतं त्विदं 
वक्ष्यमाणमलुमानामासम्‌ । पञ्चषहेवुरष्टान्तपूवैकञ्चायुमानप्रयोगः 
रतिपादित इति । तञ्ेव्यादिना यथाक्रमं पक्षाभासादीचदाहरति। 


तत्र अनिष्टादिः पक्षाभासः॥ १२ ॥ 


१ यथा धूमबाष्पादिविवेकनिश्वयामावादयािमहणाभाकदकसरादूमदशैनाञ्नातं यद 
हिविज्ञानं तत्तदामासं मवति कस्मादनिश्चयात्‌ , तथा बौद्धपरिकरिप्तं यन्निरविंकदपक- 
प्रत्यक्ष तत्‌ प्रलयक्षाभासं भवति कसादनिश्चयाव्‌ । २ पकत्व्रल्यभिश्ानाभास्तम्‌ । 
₹ सादृदयप्रल्यभिज्ञानामासम्‌ , खयं खेन सदृश्चमित्य्थः । ४ यमक्कन्दयुगरम्‌ । 
५ धविनामावामावे । । 
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तघ्राचुमानाभासेऽनिादिः परक्षाभासः। तत्र~ 
अनिष्टो मीमांसकस्याऽनिव्यः शब्द्‌ . इति ॥ १३॥ 


स दि परतिवाधादिदशौनात्कदाचिदाकुलितबुदिर्विस्मंरक्ननभिये- 

तमपि पक्ष करोति। 
तथा सिद्धः श्रावणः शब्दः ॥ १४ ॥ ५ 

सिद्धः पक्चाभासः, यथा श्रावणः द्राब्द्‌ इति, रालद्ि पिल ८- 
नोस्तत्राऽविप्रतिपत्तेः । तथा- ० 
बाधितः प्रयक्षानुमानागमलोकखवचनैः ॥ १५॥ 

पश्लाभासो भवति । 

तच प्रत्यक्षवाधितो यथा- १० 


अनुष्णोभिद्रेवयत्वाजटवत्‌ ॥ १६ ॥ 
अञुमानवाधितो यथा- 
अपरिणामी शब्दः कृतकत्वाद्धटवत्‌ ॥ १७ ॥ 


तथाहि-"परिणामी राब्दो.ऽथैक्रियाकारित्वात्ृतकत्वाद्‌ धट 
वत्‌ इति अर्थक्रियाकारित्वादयो हि हेतवो धटे परिणामित्वे १५ 
सव्येवोपर्न्धाः, रब्देप्युपटभ्यमानाः परिणामित्वं भसाधय- 
न्ति इति (अपरिणासी रब्द्‌ः इति पश्चस्याय्चमानबाधा । 

आगमबाधितो यथा- 

म्रेयाऽसुखप्रदो धर्मः पुरुषाधितस्वादध्म- 
कष 
वदिति ॥ १८ ॥ २० 

आगमे हि धर्मस्याभ्युदयनिःश्रेयसदहेतुत्वं तद्विपरीतत्वं चाध 
मस्य प्रतिपाद्यते । प्रामाण्यं चास्य प्रागेव प्रतिपादितम्‌ । 

लोकबाधितो यथा- 


शुचि नरशिरःकपाकं प्राण्यङ्गताच्छङ्कदयुक्ति- 


वदिति ॥ १९॥ २५ 
१ बाधितः ॥ र आदिना सभ्यप्तमापलादिभरहः। ई स्वाभित्रते नित्यः दण्द 


इति पक्षम्‌ । 
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लोके हि पाण्यङ्गत्वाविश्षेषेपि किञ्चिवपविञं किञ्चित्पवित्रं च 
वस्तुस्वभाषात्प्रसिखम्‌ः । यथा गोपिण्डोत्पश्नत्वाविशेषेपि वस्तुख- 
भार्व॑तः किंञ्चिडुग्धादि शयद्धं न गोमांसम्‌ । यथा वा मणित्वाधि- 
शेषेपि कशथिदिषापदारादिप््-“ रिव्यः महामूल्योऽन्यस्तु 

५ तद्विपरीतो वस्तुस्वभाव इति । 


खवृर्चनबाधितो यथा- 
माता मे बन्ध्या = रुषसंयागेप्यगभत्वा- 
त्प्रसिद्धवन्ध्यावत्‌ ॥ २० ॥ 
अथेदानीं पक्चाभासानन्तरं हेत्वाभासेत्यादिना हेत्वाभासानाद- 
१ हेत्वाभासा असिद्धविरुद्धानेकान्ति- 
काऽकिित्कराः ॥ २९ ॥ 


साध्याविनाभावित्वेन निशितो हेतुरित्युक्तं ध्राक्‌ । तद्धिपरी- 


तास्तु हेत्वाभासाः । के ते ? असिद्धविरुद्धानेकान्तिकाऽकिञ्चि- 
त्कराः । 


१५ तक्रासिद्धस्य खरूपं निरूपयति- 
असस्सत्तानिश्चयोऽसिद्धः इति ॥ २२ ॥ 


सन्ता च निश्चयश्च [सत्तानिश्चयो] असन्तो सत्तानिश्चयो 
यस्य स तथोक्तः । तर- 


अविद्यमानसत्ताकः परिणामी रशब्दश्ाक्षु- 
२० घत्वादिति ॥ २३ ॥ 
कथमस्याऽसिद्धत्वमिव्याद- 
खरूपेणासिद्धत्वात्‌ इति ॥ २४ ॥ 


चश्ुक्षानग्राह्यत्वं हि चाश्चुषत्वम्‌ , तश्च शब्दे खरूपेणासस्वाद- 

सिद्धम्‌। पोदलिकत्वात्तत्सिद्धिः; इत्यप्यपेदालम्‌; तदविरषेष्यु- 

२५ दूतसखभटप्ट।टरच्छ्य्थ्सम्भवाञजलकनकादिसंयुकानले भाङुर- 
रूपोष्णस्परौवदित्युक्तं तत्पौश्च्प्७६। दे प्रधहके । 

ये च .विनेदटा"दलादयोऽसिद्धप्रकाराः पररेरिष्टास्तेऽसत्स्ता- 


१ आषणक्चानग्राद्यत्वमस्येति । २ रूपादिषक्षणस्य, यसः । 3 चदश) 
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कत्वट्चषणासिद्धप्रकारान्नार्थान्तरम्‌ , तट्क्षणयमेदाभावात्‌ । यथेव 
हि खरूपासिद्धस्य स्वरूपतोऽसच्वाद सत्सत्ताकत्वलक्चषणम सिद्धत्वं 
तथा विोष्यासिद्धादीनामपि विरोष् तद्ट्व्ट््योऽसच्वात्तल- 
शक्षणमेवासिद्धत्वम्‌ । 


तत्र विदोष्यासिद्धो यथा-अनित्यः राब्दः सामान्यवत्वे सति ५ 
चाश्चुषत्वात्‌ । 

विशेषणासिद्धो यथा-अनित्यः ङब्दश्चाश्चुषत्वे सति सामान्य- 
वच्वात्‌ | 

आश्रयासिद्धो यथा-अस्ति प्रधानं विश्वपरिणासित्वात्‌ । 

आश्रयेकदेरासिद्धो यथा-नित्याः परमाणुप्रधानास्मेत्वरा १० 
अरत कत्वात्‌ । 

व्यर्थविशेष्यासिद्धो यथा-अनित्याः परमाणवः कतकत्वे सति 
सामान्यवच्वात्‌ । 


व्यर्थविरोषरणासिद्धो यथा-अनित्याः, परमाणवः सामान्यवरं 
सति कृतकत्वात्‌ । व्य्थविषोष्यविरोषणश्चासावसिद्धभ्येति। १५ 


व्यर्धिंकरणासिद्धो यथा-अनित्यः शाब्दः पटस्य कतकत्वात्‌ । 
व्यचिकरणश्चासाव सिद्धभ्ति । ननु इाब्दे इतकत्वमस्ति तत्कथ- 
मस्यासिद्धत्वम्‌ ? तदयुक्तम्‌, तस्य हेतुत्वेनाप्रतिपादितत्वात्‌ । न 
चान्यन्न प्रतिपादितमन्यत्र सिद्ध भवत्यतिप्रेसङ्गात्‌ । 

्रागासिद्धो यथा-[अ]निव्यः दाब्दः प्रथलानन्तरीयकत्वात्‌ । २० 
रुचिकरणांसिद्धत्वं भागासिद्धत्वं च परप्रक्तियाप्रदशेनमात्र न 
वस्पुैतो हेतुदोषः; व्यधिकरणस्यापि “उदेष्यति शकटं छत्तिको-, 
दयात्‌, उपरि वृष्टो देवोऽधः पूरददोनात्‌ः इत्यदेगमकत्वभ्र- 





१ परमार्थतः प्रधानं नासीति भावः । २ अयमाश्रयस्तन्न प्रधानेश्वरौो न स्त एव । 
३ इतकतवे नाऽनित्यत्वसिद्धियतः । ४ व्यश विशेषणं यस्य स तथोक्तः, स चासाव 
सिद्धति विय; । ५ विक्ेष्यं च विशेषणं च विक्ेष्यविश्ेषणे, व्यथ विन्चेष्य- 
विदेषणे यसेति वियमहः। & विभिन्नमथिकरणमसति विग्रह; । ७ शब्दस्थस्य 
कृतकत्वस्य । ८ तथा प्रतिपादितमपि कृतकत्वं शब्दे सिद्ध भविष्यतीत्युक्ते सलयाष्ट । 
९ पकत्र देतुपन्यासे सर्वत्र साध्यसिदधिग्रङ्गात्‌। १० पक्षकमागे असिद्धः, 
आश्रयेकदेश्चासिद्धमागासिद्धयोरयं विशेषः-तत्राश्रयेक्देरोऽसिद्धो हेतुश्च सिडध एव, 
अत्र स्वाश्यैकदेओे देतुरसिद्ध आश्रयैकदेशस्तु सिद्ध एव । ११ प्रथल्लानन्तरीयक्ल्वं 
पुरुषधष्यापारोत्पनने शब्दे न तु मेषादिशब्दे इति भावः । १२ परे नेयायिकादयः +. 
१३ जैनानाम्‌ । 
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तीते; । अविनाभावनिवन्धनो हि गम्यगमकभावः, न तु व्यधि- 
करणाव्यधिकरणनिवन्धनः “स॒ इयामस्तत्पु्त्वात्‌, धवलः 
ध्रासादः काकस्य काष्ण्यौत्‌' इत्यादिवत्‌ । 
नँ च व्यधिकरणस्यापि गमकत्वे अविद्यमानसत्ताकत्वरक्चषण- 
५मकिद्धत्वं बिरुभ्यते; न हि पक्षेऽविद्ययमानसत्ताकोऽसिद्धोऽभि- 
भ्रेतो गुरूणाम्‌ । किं तरदं १ अविद्यमाना साध्येनासध्येनोभयेन 
वाऽविनाभाविनी. सत्ता यस्थासावसिद्ध इति । 
भागासिद्धस्याप्यविनाभावसद्धावादमकत्वमेव । न खद्धु प्रय- 
ल्ानन्तरीयकत्वमनित्यत्वमन्तरेण कापि ददयते । यार्वति च 
१० तत्पवत्तेते तावतः शाब्वस्यानिव्यत्वं ततः प्रसिद्धयति, अन्यस्य 
त्वन्यत; कृतकत्वादेरिति । यद्वा-श्रयलानन्तरीयकत्वहेतूपादा- 
नसामथ्थोत्‌ परयल्लानन्तरीयक पव शाब्दो पक्षः । तत्र चास्य 
स्वै परचत्तः कथ भागासिद्धत्वमिति ? 
अथेदानीं दितीयमसिद्धपरकारं व्याचष्टे- 


१५ अविद्यमाननिश्चयो समुग्धबुद्धिं पलयभ्मिरत्र 
ध्रूमादिति ॥ २५ ॥ 
कुतोस्याविद्यमाननियततेत्याद- 
तस्य बाष्पादिभावेन भूतसंघाते 
सन्देहात्‌ ॥ २६ ॥ 
२० उ ग्धबुदधेबीस्पादिभावेन भूतसंघाते सन्देदात्‌। न खल्दु साध्य- 


साघनयोरणग्युत्पन्नप्रज्ञः श्धूमादिरीदशो बाष्पादिश्चेदखाः' इति 
विवेचयितुं समर्थः । 


साङ्ख्यं परति परिणामी शाब्दः 
कृतकत्वादिति ॥ २७ ॥ 
५ चाविद्यमाननिश्चयः । कुत पतत्‌ ? 
तेनाज्ञातत्वा ॥ २८ ॥ 


१ भअन्ययिकरणव्ययिकरणत्वमुभयत्रासि तथाप्यविनाभावाभावेनाद्धेतुत्वमिति 
आवः \ २ न चाश्चङ्कनीयम्‌। ३ दृष्टन्तेन। ४ हेतोः । ५ साधनम्‌ । 
& पुरषम्यापारोपन्ने शब्दे : ७ मेवादिशम्दस्य धर्मिरूपस्य । ८ प्रथिव्यादिलक्षणा्नां 
भूतानां संषातो धूमस्तसिन्‌ धूमे । ९ वि्मानधूमेषि । 
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न हयस्याविभोवादन्यत्‌ कारणव्यापासदसतो रूपस्यात्मलाभल- 
क्षण कृतकत्वं प्रसिद्धम्‌ । 

सन्दिग्धविरोष्यादयोप्यविद्यमाननिश्चयतालक्चषणातिक्रमाभावा- 
न्नाथोन्तरम्‌ । त्र सन्दिग्धविशेष्यासिद्धो यथा-अयापि रागादि 
युक्तः कपिलः पुखपत्वे सत्यययाप्यजुत्पन्नतत्वज्ञानत्वीत्‌ । सम्दि-५ 
रधविरोषणासिद्धो यथा-अद्यापि रागादियुक्तः कपिखः सवेदा 
तच्वज्ञानरदितत्वे सति पुरुषत्वात्‌ । एते पवा सिद्ध सेदा, केचि- 
दन्यर्तरासिद्धाः केचि दुभयातसिद्धाः प्रतिपत्तव्याः 1 


नजु नास्त्यन्यतरासिद्धो हेत्वाभासः; तथाहि-परेणासिद्ध इत्यु- 
धाविते यदि वादी तत्साधकं प्रमाणे न प्रतिपादयति, तद्‌ प्रमा-१० 
णाभासवदुभयोरसिद्धः । अथ पमाणं प्रतिपादयेत्‌ तदि प्रमाण 
स्यापक्चपातित्वादुभयोरप्यसो सिद्धः । अन्यथा साध्यमप्यन्यतरा- 
सिद्ध न कदाचित्सिद्धदिति व्यर्थः प्रमाणोपन्यासः स्यीत्‌$ 
इत्यप्यसमीचीनम्‌; यतो वादिना प्रतिवादिना वा सभ्यसमक्षं 
खोपन्यस्तो हेतुः प्रमाणतो यावन्न परं प्रति साध्यते तावत्तं १५ 
परत्यस्य भरसिद्धरभावात्करथ नान्यतरासिद्धता ? नन्वेवमप्यस्यासि- 
दत्वं गोणमेव स्यादिति चेत्‌; एवमेतत्‌, प्रमाणतो हि सिद्धेरभा- 
वादसिद्धोखौ न तु खरूपतंः । न खलु रलादिपदार्थस्तस्वतोऽश्र- 
तीयमानस्तावत्काटं मुख्यतस्तदाभासो भवतीति । 


अथेदानीं विरुद्धहेत्वाभासस्य विपरीतस्येव्यादिनां सखरूप २० 
ददीयति- 


विपरीतनिध्िताविनाभावो विरुद्धः अपरि 
णामी शब्दः कृतकत्वात्‌ ॥ २९ ॥ 


साध्यखरूपाद्विपरीतेन _ ,. प्र्ंनीकैन निधितोऽविनाभात्रो 
यश्चासौ विरुद्धः । यथाऽपरिणौमी शब्दः छतकत्वादिति ॥ ङत- २५ 
कत्वं हि पूर्वोत्तराकार परिदारावप्िस्थितिलक्षणपरिणीमेनेवावि- 
त 


१ यतस्तस्य सर्वस वस्तुनः सद्भावः सदेति वचः। २ सांख्यगुरः। ३ साख्ये- 
नोक्तं भवतां जैनानां विश्ेभ्यासिदधो देवुरिति भावः। ४ वादिप्रतिवादिनोमेध्ये 
कख । ५ वादिप्रतिवादिनोः। ६ किन्तदिं १ उभयासिद्ध एव । ७ प्रतिवा- 
दिना । ८ उपन्यस्ेपि निदुंष्टे हेदुसाधके ममाणे यसौ नोभयोः सिद्धः स्यात्त । 
९ साध्यस्यान्यतरासिद्धस्वाव्‌ । १० यावत्ममाणतः सिद्धरेवाभावस्तावत्खरूपतोप्यसिद्धः 
कुतो न स्यादिव्युकते सत्याद । ११ सद । १२ देतोः। १२ एकस्दमाभ्यशक्षणि- 
कलक्षणो निदैकलक्षणः। १४ साध्यविप्रीतेन । 


& ६ प्रमेयकमखमात्तण्डै [ ५. तदाभासपरि० 


नाभूतं बहिरन्तवां प्रतीतिविषयः सर्घथा निव्ये क्षणिके वा 
वदभावप्रतिपादनत्‌। 
ये चाष्टौ विख मेदाः परेरिष्टास्तेप्येतंद्क्षणटक्षितत्वाविशेष- 
तोऽजरेवान्त्भवन्तीत्युदाद्वियन्ते । सति सपक्षे चत्वारो विरुद्धाः । 
५ पश्चविपश्चव्यापकः सपश्चाच्र्॑तियैथा-नित्यः शाब्द उत्पत्तिधर्मक- 
त्वात्‌ । उत्पत्तिधमकत्वं हि पक्चीरते शब्दे प्रवत्तते, नित्यषिप- 
रीतेः चानिये घटादौ विपक्षे, नाकाश दौ सत्यपि सपक्षे इति । 
विपक्चेकदेदाचत्तिः पश्चव्यापकः सपश्चावृत्तिश्च यथा-- नित्यः 
शाब्दः सामान्यवच्वे सत्यस्मदादिबाद्येन्द्रियप्रत्यक्चत्वात्‌ । बा 

१० न्द्रियग्रहणयोग्यतामानं हि बाद्यन्द्रियप्रत्यक्षत्वमर्ँ विवक्षितम्‌, 
तेनास्य पर्चव्यापकत्वम्‌ । विपश्चैकदेराव्यापकत्वे चानि घटादौ 
भावात्सुखादौ चाभावात्‌ सिद्धम्‌ । सपक्लाच्त्तित्वं चाकारादो 
निवये ऽचृत्तेः । सामान्ये चत्तिस्त॒ “सामान्यवत्वे सति इति 
विदोषणाद्यवच्छन्ना । 

१५ पश्चविपक्षेकदेराचरत्तिः सपश्चावृत्तिश्च यथा-सामान्यविशोष- 
वती अस्मदादिबाद्यकरणपरत्यक्षे वाग्मनसरे नित्यत्वात्‌ । नित्यत्वं 
हि पद्चैकदेशरो मनसि वत्तते न वाचि, विपक्षे चास्दादि- 
बाह्यकरणाप्रत्यक्षे गगनादौ नित्यत्वं वत्तैते न सुखादौ । सपक्षे च 
घरादावैस्याऽच्त्तेः सपश्चावृत्तित्वम्‌ । सीमान्यस्य च सपश्चत्वं 

२० सामान्या(न्य) विरोषव्व विश्चेषणाद्वयवच्छिन्नम्‌। योगिवाद्यकरण- 
प्रत्यक्षस्य चाकाशादेरस्मदादयऽग्रदणाद सपश्चत्वम्‌ । 

पक्षेकदेराचृतिः सपक्चाव्रत्तिर्विपक्चव्यापको यथा-निव्ये वाग्म- 
नसे उत्पत्तिघर्मकत्वात्‌ । उत्पत्तिधर्मकत्वं हि पश्चेकदेशो वाचि 
वसते न मनसि, सपक्षे चाकाश्ादौ निव्ये न वर्तते, विपचे 

2२५ च धादौ सर्वैर वन्तेते इति । | 

तथाऽसति सपक्षे चत्वारो विरुद्धाः । पक्षविपक्चव्यापकोऽवि- 
दमानसपस्चो यथा-आकादाविरोषगुणः शाब्दः धरमेयत्वात्‌ । पमे. 
यत्वं हि पक्षे शाब्दे वर्त॑ते । विपक्षे चानाकाडाविरोषगुणे धरादौ, 
न तु सपक्षे तस्थैवाभावात्‌ । न ह्ाकार शाब्दादन्यो €८५.५५ 

३० कश्चिदस्ति यः सपक्षः स्यात्‌ । परममहापरिमाभगादेरन्येत्रापि भव॒ 
सितः साधारणगुणत्वाव्‌ । 


१ नेयायिकादिभिः। २ पततल्नविपरीतनिश्चिताविनाभावता। ३ प्पक्षे धवृू- 
त्िरवत्तेन यस स तथोक्तः । ४ नित्यकूपे सपक्षे ५ निल्यत्वस्य हेतोः । & सामा- 
न्यस्य स्षक्ष्वं भविष्यतीर्युक्ते सत्याह । ७ भनिद्यष्वेन । ८ भादिना संख्यादेश्च । 
९ भत्मादाबषि । 
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पष्टविपश्षकदेशदृत्तिरविचमानसखपश्षो यथा-सत्तासम्बन्धिनः 
षट्‌ पदाथा उत्पत्तिमत्वात्‌ । मग्र दि हेतुः पश्चीटतषदपदार्थेकदेशो 
अनित्यद्रव्यगुणकर्मण्येव वचैते न॒ निल्यद्न्तै । बिपश्चे 
चासत्तासम्बन्धिनि प्रागभावाचेकदेरो भध्वंसाभावे वर्ततेन तु 
प्रागभावादां । सप्तस्य चासम्भवादेव तज्ास्यावृत्तिः सिद्धा । ५ 

पक्षव्यापको विपक्षेकदेदाढृत्तिरविद्यमानसप्षो यथा-आका- 
रषिशेषगुणः शाब्दो बाद्यन्द्रियग्रा्यच्व- । अयं ष्टि २.५ 
पक्षीकृते शाब्दे वत्तेते । विपक्षस्य चानाकाराविद्चेषगुणस्यैक 
रूपादौ वत्ते, न तु सुखादौ । सपक्षस्य चासम्भवादेव तच्रा- 
स्याऽचत्तिः सिद्धा । १० 

पक्षीकदेराचत्तिर्विपक्षव्यापकोऽविद्यमानसपक्षो यथा-निलये 
वाङ्मनसे कार्यत्वात्‌ । कार्यत्वं हि पश्चस्येकदेष्रो वाचि वस॑ते 
न मनसि 1 विपक्षे चानिये घटादौ सर्वत्र प्रवर्तते सपक्षे चाचु- 
्तिस्तस्याभावात्सुप्रसिद्धा । 


अथानेकान्तिकः कोटश्च इत्याद- १५ 


विपक्षेप्यविसुद्धव्र्तिरनेकान्तिकः ॥ ३० ॥ 


न केवरं पक्चसपक्चऽपि त॒ विपक्षेपील्यपिश्ब्दार्थ; । पकसि- 
ज्नस्ते नियतो दछयेकान्तिकस्तरद्विपरीतोऽनैकान्तिकः सव्यभिचार 
इत्यर्थः । कः पुनरयं व्यभिचारो नाम ? पश्चसपक्चान्यदुत्तित्वम्‌ । 
यः खलु पश्चसपक्षवरत्तित्वे सव्यन्य् वत्तेते स व्यभिचारी २० 
प्रसिद्धः । यथा रोके पश्चसपक्चविपक्षवतीं कथित्पुरुषस्तथा चाय- 
मनेकान्तिकत्वेनाभिमतो हेतुरिति । स च देधा निधितच्र्तिः 
दाङ्कितच्रत्तिश्ेति । त्न- 


निश्चितदृत्तियथाऽनिदयः शब्दः भ्रमेयत्वाद्‌ 
घटवदिति ॥ ३१ ॥ २५ 
कथमित्याद-~ 
आकाञ्ञे नियेप्यस्य सम्भवादिति ॥ ३२ ॥ 
शाङ्धितव्त्तिस्तु नास्ति सवैज्ञो 
वक्तस्वादिति ॥ ३२॥ 


१ घम 1 २ अन्यो विपक्षः । 
भर कृण माग च 


६३८ प्रमेयकमख्मात्तेण्डे [ ५, तदाभासखपरि० 
क्तोऽयं शङ्भितच्रत्तिरिव्याद- 
सर्वज्ञत्वेन वक्तत्वाविरोधात्‌ ॥ ३४ ॥ 


पतश्च सर्वक्ञसिद्धिभस्तावे प्रपञ्चितमिति नेहोच्यते । पंराभ्युप- 
गतश्च पश्य्रैयव्यापकाद्यनेकान्तिकध्रपञ्च पतद्धक्षणरक्जितत्वावि- 
५ होषान्नातो ऽथान्तरम्‌, सर्वत विपक्षस्येकदेःशो सर्वत्न वा विपक्ष 
चुच्था "विपक्षेप्य विरुद्धवृत्तित्वलक्षणसम्भवादित्युदाहियते । पक्च- 
्रयव्यापको यथा-अनित्यः दाब्दः प्रमेयत्वात्‌ । पश्च सपक्षे विपश्चे 
चास्य सर्वत्र पवृत्तेः पक्चज्रयव्यापकः। 
सपश्च विपक्षेकदेशवृ्तियंथा-नित्यः दाब्दोऽमूत्तत्वात्‌ । अमू- 
१० त्तत्वं हि पक्चीरकते शाब्दे सर्वत्र वत्तते । सपश्चेकदेरो चाका- 
शादौ वर्तते, न परमाणुषु । विपक्चेकदेरो च सुखादौ वत्तेते 
न घरादाविति । 
पश्चसपश्चव्यापको विपश्चिकदेरच्रत्तियथा-गोरयं विषाणि- 
त्वात्‌ । विपाणित्वं हि पक्षीकृते पिण्डे वत्तेते, सपक्षे च गोत्व 
२५ ध्मौध्यासिते सर्वत्र व्यक्तिविरोषे, विपक्षस्य चागोरूपस्येकदेशो 
मटिष्यादौ वक्तते न तु मदुष्यादाविति। 


पश्च विपश्चव्यापकः सपक्षेकदेराच्त्तिय था-अगौरयं विषाणि 

त्वात्‌ । अयं.हि हेतुः पश्चीरृतेऽगोपिण्डे वत्तेते । अगोत्ववि- 

पक्ष च गोव्यक्तिविरोषे सर्वै, सपश्चस्य चागोरूपस्येकदेदे महि- 
२० ष्यादौ वर्त॑ते न तु मदुष्यादाविति । 


पश्चजयैकदेराच्र्तियथा-अनिव्ये वाग्मनसेऽमृत्तत्वात्‌ । अमू- 
त्वं हि पश्चस्यैकदेरो वाचि वत्तते न मनसि, सपश्चस्य 
सुखादौ न घटादौ, विपक्षस्य चाकारादेरनित्यस्यैकदेशे गगनादौ न 
पर्माणुष्विति । 


२५ पञ्चसपश्चेकदेराचृत्तिर्विपश्चव्यापको यथा-द्रव्याणि दिकराल 
मनां स्यमूतत्वात्‌ । अमूर्तत्वं हि पक्षस्थेकदेदो दिक्षाले वतेते न 
मनसि, सपक्षस्य च | आत्मादौ वर्तते न घटादौ, 
विपक्षे चाद्रव्यरूपे गुणादौ सर्वत्रेति । 


१ सर्वजे वक्तत्वस्य बाधकम्रमाणामावाल्कि वक्तृत्वं वत्र वततेते न वेति संदेहः । 
२ पैः नैयायिकादिभिः । ३ पक्षसपक्चविपक्षाः पक्षत्रयम्‌ । ४ विपक्ञेप्यविरद्धतेति । 
५ शयत्तावच्छिन्नपरिमाणयोगित्वं मूतिमच्वम्‌ । नि्ैणा यणा इति वचनादियत्ताव- 
च्छिन्ञपरिमाणानावः । 


(> 
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पर्षविप्षैकदेशवृत्तिः सपक्व्यापको यथा-अद्वव्याणि दिका. 
रमना स्यमूतेत्वात्‌ । अत्रापि प्राक्तनमेव व्याख्यानम्‌ अद्रव्यरूपस्य 
गुणादेस्तु सपक्तेति विरोषः । 

सपक्षविपक्षव्यापकः पक्षेकदेशव॒त्तिर्यथा-पथिव्यतेजोवाय्वा- 
काडशान्यनित्यान्यगन्धवस्वात्‌ । अगन्धवत्वं हि पृथिवीतो ऽ्य् ५ 
पक्षेकदेशे वतेते न तु प्रथिव्याम्‌, सपक्षे चानिव्ये गुणे कर्मणि 
च, विपक्षे चात्मादौ निय सर्वर वर्तत इति। 

अथेदानीमकिञित्करसवरूपं सिद्ध इत्यादिना व्याचष्े- 


सिद्धे पदयक्षादिबाधिते च साध्ये 


हेतुरकिथित्करः ॥ ३५ ॥ ९० 
सिद्धे निर्णति प्रमाणान्तरात्साध्ये प्रलयश्चादिवाधिते च हेतु 
किञ्चित्कयोतीत्यकिञ्चित्करो ऽनर्थकःः 1 


यथा श्रावणः राब्दः शब्दत्वादिति ॥ ३६ ॥ 


न ह्यसौ खसाध्यं साधयति, तस्याध्यक्चादेव प्रसिद्धेः । नापि 
सखाध्यान्तरम्‌; तजाचरत्तेरित्यत आद- १५ 


किथिदकरणात्‌ ॥ ३७ ॥ 
प्रत्यक्षादिवाधिते च साध्येऽकिञ्चित्करयोसो- 
अनुष्णोध्रिदरेगयत्वादिदयादौ यथा 
किंवित्कन्तेमशक्यत्वात्‌॥ ३८॥ 
कूःतोस्याऽकिञित्करत्वमित्याद-किञ्चित्कतैमरक्यत्वात्‌। २० 
ननु प्रसिद्धः भत्यक्षाजमानागमटोकखवचनेश्च बाधितः पश्चा- 
भासः प्रतिपादितः 1 तदोषेणेव चास्य दुष्टत्वात्‌ पफृथगकिञ्ित्क- 
रामिधानमनर्थक मिव्यादाङ् लक्षण एवेद्यादिना प्रतिविघत्त- 
लक्षण पवासौ दोषो उयुत्पन्नप्रयोगस्य 
पक्षदोषेणेव दुष्टत्वात्‌ ॥ ३९ ॥ २५ 


ठश्षणे लक्षणव्युत्पादनशाखे पवासावकिश्चित्करत्वटक्षणो 
दोषो विनेयब्युत्पत्यथं युत्पाद्यते, न तु दयुर्पन्नानां परयोगंकाले । 
कुत पतदिव्याह-ब्युत्पन्नभरयोगस्य पंश्चदोषेणैव दुष्टत्वात्‌ । 


१ भवादिषु । २ उपन्यासकठे । ३ पक्षाभासटक्षणेन । 
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अथेदानीं डष्टान्ताभासप्रतिपादनाथं रष्टान्तेत्याद्युपक्रमते । 
इष्टान्तो ह्यन्वयव्यतिरेकमेदाद्धि वेत्युक्तम्‌ । तद्धिपरीतस्तदाभौ- 
सोपि तंद्धेदाद्धिधैव दष्टव्यः। तत्र- 


द्ान्ताभासा अन्वये असिद्साभ्य- 


५ साधनोभयाः ॥ ४० ॥ 
अपोरुषेयः. राब्दोऽमूतेखादिन्दियसुख-पर- 
माणु-षटवदिति ॥ ४१ ॥ 
इन्द्रियसुखे हि साधनममूत्तत्वमस्ति, साध्य त्वपौरुषेयत्वं 
नास्ति पौरुषेयत्वात्तस्य । परमाणुषु तु सध्यमपौरुषेयत्वमस्ति, 
१० साधनं त्वमूतैत्वं नास्ति मूतैत्वात्तेषाम्‌ । घटे तूभयमपि पौर्षे- 
यत्वान्मूत्तेत्वाच्चास्येति 1 न केवलमेत एवान्वये र्ान्ताभासाः 
किन्तु- 
विपरीतान्वयश्च यदपोरूषेयं तदमूक्तंम्‌ ॥ ४२ ॥ 
विपरीतोःऽन्वयो व्यािप्रद्ौनं यसिन्नितिं । यथा यद्पौरूषेयं 
१५ तदमूतंमिति । यदमूतं तदपौरुषेयम्‌ः इति टि साध्येन व्यासे 
साधने प्रदश्नीये कुतश्िद्रयामोदात्‌ "यदपोरुषेयं तदमूर्तम्‌' इति 
प्रद्छयति । न चेवं प्रदर्छनीयम्‌- 


विद्यदादिनाऽतिप्रसङ्गादिति ॥ ४३ ॥ 
विद्ुदनङ्खमादौ हय ऽपौरूषेयत्वेप्यमूर्तत्व नास्तीति । 
२० व्यतिरेक दष्टान्ताभासाः- 
व्यतिरेके असिद्धतद्यतिरेकाः परमा- 


ण्विदन्दियसुखाकारावत्‌ ॥ ४४ ॥ 


असिदद्धतद्यतिरेकाः-असिद्धस्तेषां साभ्यसाघनोभयानां व्यति- 

रेको [व्या] वृत्तिषु ते तथोक्ताः । यथाऽपौरुषेयः शब्दोऽम्‌- 
२५ तेत्वादित्युक्त्वा यन्नापौरुषेयं तन्नामूत्तं परमाण्विन्द्रियखुखाका- 
दावदिति व्यतिरेदतादह । परमाणुभ्यो शछमूतैत्वव्यावृत्तावप्यऽपो- 
ख्षेयत्वं न व्यादृत्तमपोरखषेयत्वात्तेषाम्‌ । इन्द्रिय्ुखे त्वपोरुषेय- 
त्वव्याद्रत्प्रवप्यमू सत्वं न व्याच्रत्तममूत्ैत्वात्तस्य । आकादो तूभयं 


१ भअन्वयम्यतिरेकमेदाव्‌ । > योश्निमान्स भूमवानिति यथा! ३ दृष्टान्तम्‌ । 


भास (8 
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न व्याडृत्तमपोरूषेयत्वादमूरत्तत्वाच्चास्येति । न केवलमेत एव 
व्यतिरेके दृष्टान्ताभासाः करतु- 


विपरीतव्यतिरेकश्च यन्नामूर्तं तन्ना- 


पोरषेयम्‌ ॥ ४५ ॥ 


विपरीतो व्यतिरेको व्याजृत्तिभद्शनं यस्येति । यथा यन्नामूरचं ५ 
तन्नापौरुषेयमिति । ्यन्नापौरषेयं तन्नामूवम्‌" इति हि साध्यव्य- 
तिरेके साधनव्यरतिरेकः प्रददीनीयस्तथेव परतिवरधादिति। 

अब्युत्पन्नव्युत्पादनाथं पञ्चावयवोपि चैयोगः प्राक्‌ प्रतिपादि- 
तस्तस्प्रयोगाभासखः कीट इत्याद- 


वाङपयोगाभासः पञ्चावयवेषु कियद्धीनता ॥४६॥ १ 
यथाभ्रिमानयं देशो धूमव्खात्‌ , यदिर्थं 
तदित्थं यथा महानस इति ॥ ४७ ॥ 
धूमवांश्चायमिति वा ॥ ४८ ॥ 


यो ह्यव्युत्पन्नपन्ञोऽनुमानप्रयोगे पञ्चावयवे गृहीतसङ्केतः स 
उपनयनिगमनरदितस्य निगमनरहितस्य वाचुमानप्रयोगस्य तद्‌ा- १५ 
भासतां मन्यते । न केवट कियद्धीनतेव बाखग्रयोगाभाखः किंतु 
तद्विपयेयश्च-तेषामवयवानां विपययस्तत्प्रयोगाभासो यथा- 


तस्मादभिमान्‌ धूमवांश्चार्यमिति ॥ ४९ ॥ 


खं द्युपनयपूर्वैकं निगमनप्रयोगे साध्यग्रतिपच्यङ्ग मन्यते, 
नार्न्वथा । कुत एतदित्याह-- २० 


स्पष्टतया प्रकृ तप्रतिपत्तेरयोगात्‌ ॥ ५० ॥ 


स्पष्टतया प्रकृतस्य साध्यस्य भरतिपत्तेरयोगत्‌ । यो हि 
यथा गृहीतसड्केतः स तथैव वबाक्प्रयोगास्प्कृतमर्थ प्रतिप्येत 
नान्यथा खोकवत्‌ । यस्तु सर्वप्रकारेण वाक्प्रयोगे व्युत्पन्नमरक्चः 
ख यथा यथा वाक्प्रयुज्यते तथा तथा अ्रकृतमथं प्रतिपद्येत २५ 
लोके सर्वैभाषाप्रवीणपुरुषवत्‌ । तथाच न तं प्रत्यनन्तरोरः 
कच्िस्थयोगाभास इति । 


१ ऊत श्त्या । २ भविनामाबात्‌ । ३ अनुमनप्रयोयः । ४ बाङब्यत्पस्यथमेब ॥ 
«५ पञ्चावयबानुमानवादी बालो वा। ६ निगमनपूवेकसुपनयम्रयोगं भ्‌. मन्यते । 
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अथेदानीमागमाभासथ्ररूपणा्थमाद-~ 
रागदेषमोहाकान्तः रुषवचनाजातभा- 
गमाभासम्‌ ॥ ५१ ॥ 


-रागाक्रान्तो हि पुरुषः ऋीडावशीङृतचित्तो विनोदाथं वस्तु 
५ = सह कीडाभिखाषेणेदं वाक्यसुञ्चारः- 
यात 


यथा नयास्तीरे मोदकराशयः सन्ति 
धावध्वं माणवका इति ॥ ५२ ॥ 
तथा कचित्कायं व्यासक्तचित्तो माणवकः कदर्थितो देषाका- 


१० न्तोप्यात्मीयस्थानात्त दुश्वाटनाभिलाषेणेदमेव वाक्यसुश्चारयति । 
मोदाक्रान्तस्तु साख्यादिः- 


अङ्कल्यमे हस्तिथथश्चतमास्॑ते इति च ॥ ५३ ॥ 


उच्चारयति । न खल्वज्ञानमहामदहीधराक्रान्तः पुरुषो यथाव- 
स्तु विवेचयितुं समर्थः । 


१५ नु चैवंविधपुरुषवचनोद्धूतं ज्ञानं कस्मादागमाभासमिलयाद-- 


विसंवादात्‌ ॥ ५४ ॥ 


प्रतिपन्नार्थविचखनं हि विसंवादो विपरीता थापस्थापकय्रमाणा- 
वसेयः । स चौ्रास्तीतयागमाभासता । 


अथेदानीं संख्याभासोपदशनार्थमाद-- 


२० प्रल्यक्षमेवेकं परमाणमिलयादि संख्याभासम्‌ ॥५५॥ 
, कस्मादिदयाद- 


लखोकायतिकस्य प्रयक्षतः परलखोकादिनिषेधस्य 


परुच्यादेश्वासिद्धेः अतद्विषयत्वात्‌ ॥ ५६ ॥ 


कुतोऽसिद्धिरिल्यादह-अतद्धिषयत्वात्‌ । यथा चाध्यक्षस्य परलो- 


२५ कादि निषेघधादिरविषयस्तथा विस्तरतो द्वितीयपरिच्छेदे प्रति- 
पादितम्‌ । 


९ कऋरडाकारणम्‌ । २ वक्ष्यमाणम्यतिरिक्तम्‌ । ३ सांख्यमते सर्वं सर्वत्र विधते 


यदः । ४ रजवे नेदं रजतमिति यथा । ५ रागाधक्रान्तपुरुषवचनाञ्जाते शाने । 
& भादिना परबुयादिभंशः । 
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अमुमेवार्थं ७०० सीगतादिपरिकल्पितां च संख्या 
निराङुवोणः ~~ 


सोगतसांस्ययोगपाभाकरजैमिनीयानां भदयक्षा- 


युमानागमोपमाना्थापच्यभावैः एकेकाधिकैः 


व्याक्षिवत्‌ ॥ ५७ ॥ ५ 


यथेव हि सौगतसांख्ययोगध्राभाकरजैमिनीयानां मते प्रलयक्षाचु- 
मानागमोपमाना्थोपच्यभावैः प्रमाणेरेकेकाधिक्घेव्यासिन सिभ्यलय- 
तद्विषयत्वात्‌ तथा परृतमपि । प्रयोगभयद्यस्याऽबिषयो न तत- 
स्तत्सिद्धिः यथा प्रलयक्चानुमानाद्यविषयो व्यान ततः सिदधिसौघ- 
शिखरमारोटति, अविषयश्च परखोकनिषेधादिः परव्यक्चस्येति! १० 


मा भूत्पयक्षस्य तद्विषयत्वमनुमानादेस्तु भविष्यतीव्याद- 
अनुमानादेस्तदविषयत्वे प्रमाणान्तरत्म्‌ ॥ ५८ ॥ 
चावीकंः प्रति । सोगतादीन्प्रति-- 
९. ष 
तकेस्येव उयाक्तिगोचरते प्रमाणान्तरत्वम्‌ 
अपमाणस्य अन्यवस्थापकत्वात्‌ ॥ ५९ | १५ 
कुत एतदित्याह अप्रमाणस्याव्यवस्थापकत्वात्‌ । 
३ 
परतिभासादिभेदस्य च भेदकलादिति ॥ ६० ॥ 
प्रतिपादितश्चायं श्रतिभाससेदः सामग्रीमेदश्चाध्यक्षादीनां प्रप- 
अतस्तद्धेधेत्यत्रेव्युपरम्यते । 
अथेदानीं विषयाभासप्ररूपणा्थं विषयेव्यादयुपक्रमते- २० 
विषयाभासः सामान्यं विशेषो द्यं वा 
खतच्रम्‌ ॥ ६१ ॥ 
विषयाभासाः-सामान्यं यथा सत्ताद्वैतवादिनः। केवङं विरोषो 
वा यथा सौगतस्य । दयं वा खंतन्रं यथा यौगस्य । कुतोस्य विष- 
याभासतेत्याद- २२५ 
१ अनुमानस्य । २ परलोकनिषेधादेः । ३ अस्तु प्रामाण्यमनुमानख किन्तु 


वत्मरलयक्षे एवान्तमविष्यवीद्युक्ते प्द्याद । ४ वतः प्रलयक्षेऽनुमानस्याभ्तमौवामाव 
इल्थः । ५ अन्योन्यनिरपेक्षु्‌, । 
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तथाऽप्रतिभासनात्‌ कायोऽकरणाञ्च ॥ ६२ ॥ 


स द्येवंविंधोर्थ; खयमसमर्थः समर्थो वा कायं कु्यत्‌१न 
तावसप्मथमः पञ्चः; 


सखयमसमथस्याऽकारकंस्वासपू वैवत्‌ ॥ ६३ ॥ 
५ + सवं विषयपरिच्छेदे बिस्तारतोभिहितमिति नेदाभि- 
नापि दितीयः पश्चः$ 
समथस्य करणे स्व॑दोत्पत्तिरनपेक्षतात्‌ ॥ ६ ॥ 
परापेक्षणे परिणोमिसवमन्यथा 
१० तदभावादिति ॥ ६५ ॥ 
अथेदानीं फलखाभासं प्ररूपयन्नाद-- 
फटखाभासं भ्रमाणादभिन्नं भिन्नमेव वा ॥ ६६ ॥ 
कुतोश्य फलाभासतेव्याद-- 
अभेदे तर्छ्ववहारानुपपत्तेः ॥ ६७ ॥ 


१५ न खल्टं सबैथा तयोर मेदे इदं भरमाणमिदं फलम्‌ इति व्यव 
हारः; शक्यः प्रवत्तयितुम्‌ । 


नयु व्याच्रस्या तयोः कल्पना भविष्यतीव्याद-- 
ठ्यावृस्यापि न तत्कल्पना फरान्तराद्याव्रस्याऽ- 
फटखत्वप्रसद्भात्‌ ॥ ६८ ॥ 
२० परमाणान्तराद्वधाव्रत्तौ बाऽप्रमाणत्वस्येति ॥ ६९ ॥ 
पतश्च फरुपरीक्षायां प्रपञ्चितमिति पुननंह प्रपञ्यते । 
तस्माद्वास्तवो मेदः ॥ ७० ॥ 


१२ केवरूसामान्यतया केवरविद्चेषत्तया दयसख स्वतन्रतया बा ॥ २ केवलप्तामान्यः 
रूपः केवल्विदेषरूपश्च । ३ पश्चादपि । ४ परस्य । ५ अनपेक्काकारपरिल्यागेना 
पेश्चाकारेण परिणमनाव्‌ । ६ सर्वथा । ७ तयोः प्रमाणफलयोः । ८ समफलाद्वथावृचिः 
मथा तथा कलान्तराद्वथाबरस्या भाव्यम्‌, तथा सति फरान्तराद्धादृत्तिः फरविर्ेषा- 
द्वादृत्तिरिलयथः, भफटत्वभ्रसङ्गः गोग्यौ वृष्याऽगोष्वं मवति यथा । 


सू ६।६२.-७३ ]} ज्य-पराजययव्यवसा ६४९६ 


भ्रमाणफलयास्तथ्यव द. <न्ययानुपपत्तेरिति गश्चादस्षेः प्रतिप- 
तव्यम्‌ । 


अस्तु तर्हिं सर्वथा तयोर्भद्‌ इत्याराङ्कापनोदार्थमाद- 
भेदे त्वात्मान्तरवत्तदनुपपत्तिः (त्तेः) ॥ ७१॥ 


समवायेऽतिप्रसङ्कः ॥ ७२ ॥ ५ 
इत्यप्युक्तं तचरेव । 
अथेदानीं प्रतिपन्नप्रमाणतदाभाससखरूपाणां विनेयानां परमाण- 
तकाभासाविव्यादिना फटमादरैयति- 


प्रमाण-तदाभासो दु्टतयोद्धावितो परिह ता-ऽपरि- 
हतदोषो वादिनः साधन-तदाभासौ प्रतिवा- ९ 
दिनो दषण-भूषणे च ॥ ७३ ॥ 


प्रतिपादितस्रूपो हि परमाणतदाभासौ यथावत्प्रतिपन्नानेति- 
पश्नखरूपो जयेतरव्यवस्थाया निबन्धनं भवतः । तथाहि-चचुर. 
ङ्गवादमुररीरत्य विज्ञातप्रमाणतद्‌ाभाससखसरूपेण वादिना सम्य- 
क्प्रमाणे खपक्चसाघनायोपन्यस्ते अविज्ञाततत्स्वकूपेण तु तदा- १५ 
भसे । प्रतिवादिना वाऽनिश्िततत्खरूपेण दुष्तया सम्यक्पमा- 
मेषि तदाभासखतोद्धाविता । निश्चिततत्सरूपेण त॒ तदाभास 
तदाभासतोद्धाविता । एवं तौ प्रमाणतदाभासो दुषटतयोद्धावितौ 
परिह तापरिहर्वदोषो वादिनः संौधनतदाभासौ प्रतिवादिनो 


दुषणभूषणे च भवतः । २० 


नलु चतुरङ्गवादमुररीकृव्येत्यायययुक्तयु्तम्‌ ; वादस्याविजिगी, 
घुबिषयत्वेनं चतुरङ्गटवासम्भर्वत्‌। न खन्द वादो विजिगीषतोर्व- 
तेते तत्वाभ्यवसायसंरक्षणार्थरहितत्वात्‌ । यस्तु विजिगीषतो- 
नासो तथा सिद्धः यथा जल्पो विसेण्डा च, तथाच वादः, 


ए 








१ वास्तवभेदाभावे । २ वादिना प्रतिपन्नाप्रतिपन्नश्वरूपो प्रतिवादिनापि तयेलयभः । 
३ सभ्यसभापतिवादिप्रतिवादीति चत्वार्यङ्गानि यस्य स तथोक्तः । ४ अन्यवादिना। 
५ उपन्यस्ते । £ अन्यप्रतिवादिना । ७ प्रतिवादिना।॥ ८ वादिनेति शेषः १ 
९ खपक्चस्य। १० यौयः प्राह । ११ जेनेः। १२ वीतरागकथा वादौ यौगमवै 
यतः । १२ जयेच्छाऽभावात्तिषां सभ्यादीनां प्रयोजनाभावो वादे इति भावः । 
१४ जस्पो वितण्डा च विभिगीषतोरतो न वादरूपः, व्यतिरेकी द्टन्तः । 


६४६ प्रमेयकमल्मा्तेण्डे [ ५. तदाभासपरि9 


तस्मान्न विजिगीषतोरिति । न॑ हि वादस्तत्वाध्यवसायर्सरक्ष- 
णाथों भवति; जस्पवितण्डयोरेव तच्वात्‌। तदुक्तम- 
“तत्त्वाभ्यवसायसंरक्षणार्थं जवपवि्त॑ण्डे बीजप्ररोदसर क्षणा 
करकडाखावरणवत्‌'' [न्यायस्‌० ४।२।५०] इति'। तदप्यसमीची- 
५नम्‌; वादस्याविजिगीषुविपयत्वासिद्धेः। तथाहि-वादो नाविजि- 
गीषुविषयो निभ्रह स्थानवच्वात्‌ जस्पवितण्डावत्‌। न चास्य नि्रह- 
स्थानव॑र्वमसिद्धम्‌; "सिद्धीन्ताविरुद्धः' इत्यनेनापसिद्धान्तः, 'पश्चा- 
वयवोपपन्नः" इत्य ज पञ्चग्रद णात्‌ न्यूनाधिके, अवयवोपपन्न्रहणा- 
देत्वाभासर्पश्चकं चेत्यष्टनिग्रहस्थानानां वादे नियमप्रतिपादनात्‌ । 


१० ननु वादैः सतामप्येषां निग्रदवु््योद्धावनाभावान्न विजिगी- 
षास्ति । तदुक्तम्‌-““तंकराब्देन भूतपूर्वगतिन्यायेन वीतरागकथा- 
त्व्ञापनादुद्धावननिर्यमोपटमभ्यते" [ ] तेन सिद्धान्ता- 
विरुद्धः पथ्चावयवोपपन्न इति चोत्तरपदयोः समस्तनिभ्रह- 
स्थानादयुपटक्चषणार्थत्वाद्धादेऽप्रमाणवुद्धया परेण छटजातिनिश्रह- 

१५ स्थानानि प्रयुक्तानि न निग्रहवुच्योद्धाव्यन्ते किन्तु निवारणवुख्या। 
ततत्वज्ञानायावयोः; भच्रत्तिने च साधनाभासो दूपणाभासो वा 
तद्धेतुः । अतो न तत्प्रयोगो युक्त इति । तदप्यसाम्प्रतम्‌ ; जद्प- 
वितण्डयोरपि तथोद्धावननियमप्रसङ्गात्‌ । तयोस्तच्वाध्यवसाय- 
संरक्षणाय खयमभ्युपगमात्‌ । तस्य च छलजातिनिग्रदस्थानेः 

२० कन्तुमदाच्त्यत्वात्‌ । परस्य तूप्णींभावाथं जल्पवितण्डयोरछलादु- 





१ वादो न विजिगीषतोर्वसैतां तच्वाध्यवस्ायसंरक्षणार्थश्च भवतिति सन्दिग्धानैका- 
न्तिकत्वे सत्याह । २ स्तः। ३ प्रमाणतकं( विचार )साधनो( स्वपक्षस्य ›पारम्भः 
( परपक्षस्य दूषणं ) सिद्धान्ताविरुद्धः पच्वावयवोपपन्नः पक्षप्रतिपक्षपरियहो वाद इति 
परकीयं वादलक्षणसचत्रम्‌ । जनमते तु समर्थ( वादिग्रतिवादिनोजयपराजयार्थं वचनं 
वद इति वादलक्षणम्‌ । ४ अतिज्ञोपपन्न इत्यनेनाश्रयासिद्धेत्वाभास्तयद्णं, हेतुपपन्न 
इत्यनेन स्वरूपासिद्धहेत्वाभास्स्य; अन्वयद्ृष्छन्तोपपन्न श्वययनेन विरुदधदेत्वामासख 
ग्यतिरेकटृष्यन्तोपपन्न इत्यनेनानैकान्तिकहेत्वामासस्योपनयोपपन्न इत्यनेन काललय- 
यापदिष्टस्य, निगमोपपन्न इतनेन सत्मरतिपक्षस्य च अ्रहणम्‌ । ५ अनेनात्र भवितव्यं 
नान्येनेति सम्भावनाग्रल्ययस्तकों विचार इति यावत्र, वादलशक्षणे गृद्ीतेन ॥ 
६ व्याख्यानकठे क्रियमाणे विचारे वीतसागत्वं वादिग्रतिवादिनोस्तथा वादकारेपि 
तत्स्यात्‌ । कुत पतत्‌ १ वादलक्षणे तकश्चब्दोपादानाद्‌ ज्ञायते । ७ व्याख्यानकाठे 
विचारो वीतरागस्वस्य दे तुस्तथा वादेपीति ताष्पयेम्‌ । ८ भपसिद्धान्तादिकं निग्रहवुघ्या 
नोद्धावनीयमिति । ९ प्रमाणतरकसाधनोपारम्भ इति प्रथमपदापेक्षयोत्तरपदत्वमनयोः । 
१० वतश्च ` छलजाल्यादीन निवारणबुद्रयोद्धावनमिति भावः+ निमहस्यानैः भरति- 
बादिनो निराकरणं न तु तस््निणैय इति भावः । 


सू° ६।७३ ] जय-पराजयन्यवस्था ६४७ 


दइ्वावनमिति चेत्‌; न; तथा परस्य तूष्णीभावाभावाद्‌ऽसदुत्तरा- 
णामानन्त्यात्‌ । 


[ न च | .तत्वाध्यवसायसंरक्षणार्थत्वरहितैत्वं च॒ वादेऽ- 
सिद्धम्‌; तस्येव तत्संरक्चणार्थत्वोपपत्तेः । तथाहि-वाद दैव 
तत््वाध्यवसायसंरक्षणार्थः, भमाणतकैसाधनोपालम्भत्वे सिद्धा- ५ 
न्ताविरुद्धत्वे पश्चावयवोपपन्नस्वे च सति पश्चप्रतिपश्चरपरिग्रटव- 
रवात्‌, यस्तु न तथासन तथा यथाक्रोशादिः,. तथा च "वादः, 
तस्मात्तत््वाभ्यवसायसंरक्षणाथं इति । न चायमसिद्धो हेतुः 


“ग्रमाणतकेसाधनोपारम्भः सिद्धान्ताविरुद्धः पञ्चावयवोप- 
पन्न; पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहो वाद्‌; ।” [ न्यायसु० ९।२।१ ] इत्यभि- १० 
धानात्‌ । "पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहवत्वात्‌ः दत्युच्यमाने जस्पोपि 
तथा स्यादित्यवंधारणवियोघः, तत्परिदाराथ प्रमाणतकसाधनो- 
पालम्भत्वविशेषणम्‌ । न हि जस्पे तदस्ति, “यथोक्तोपपन्नदखल- 
जातिनिग्रहस्थानसाधनोपालम्भो जल्पः।” [ न्यायसर० १।२।२ ] 
इत्यभिधानात्‌ । नापि वितण्डा ्तथानुषज्यते; जल्पस्यैव वितण्डा- १५ 
रूपत्वात्‌, “स प्रतिपक्षस्थापनादीनो वितण्डा #” [ न्यायसू 
१।२।३ | इति वचनाद्‌ । स यथोक्तो जस्पः; प्रतिपक्षस्थापना- 
हीनतया विद्रेषितो वितण्डात्वं प्रतिपद्यते । वैतण्डिकस्य च 
खपक्ष एव साधर्नैवादिपक्षापेक्षया प्रतिपक्षो रस्िपरतिदस्ति- 
न्यायेन । तस्िन्प्रतिपक्षे वैतण्डिको हि न स्षाधनं वक्ति । केवलं २० 
परपक्चनिराकरणीयेव परवर्तते इति व्याख्यानात्‌ | 


पश्षप्रतिपक्चषो च वस्तुधंमाविकाधिकरणौ , विरुद्धावेककादावन 
वसितो विति > स्तन र 
वसितो 1 वस्तुधमां वस्तुविशोपौ वस्तुनः । सामान्येनाधिग- 
द्वि शेषत [ कदे ५ विचारं 
तत्वाद्धिरोषतो ऽनधिगतत्वाञ्च विरोषावगमनिमित्तो ; । 
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१ हेतुः । २ न जल्पवितण्डे इयथः । ३ एवकारेण । ४ केवलम्‌ । ५ यथो- 
कतेन वादलक्षणेनोपपन्नः, यथोक्तो पपन्नयदणेन प्रमाणतकेसताधनोपालम्भमात्रसुषलक्ष्यते 
न समस्तं वादलक्षणं सिद्धान्ताविरुद्धः प्रञ्चावयवोपपन्न शत्युत्तरपदद्ववस्य निग्रहस्यान 
नियमनिबन्धनस्यात्र सम्बन्धाऽमावात्‌ जव्पे समस्तनिग्रहस्थानास्तम्भवात्‌ । & तच्वाध्य- 
वसायसंरक्षाथैतवेन । ७ प्रतिवादि । ८ रस्येव प्रतिदस्तरी दस्यन्तरापेक्षया, तख 
म्यायेन । ९ खपक्षसाधनाय देतुम्‌ । १० प्रतिवादी यं कत्रन सिद्धान्तमवर 
टम्भ्यावसितः म्रतिपक्चभङ्गमानेण विजयी भवति न त्रु जद्पवत्स्रपक्षसाधनेनेति 
भवः । ११ पक्षप्रतिपक्षयोटक्षणं त्वा जस्पवितण्डयोः पक्षपरतिपक्षपरिम्रदत्वं निरा 
करोति जैनः । १२ शछब्दा्याभितनिलयानिलयत्वादि लक्षणो । १३ शब्दादिरूक्षणस्य । 
१४ भवृतीति शेषः । 


६४९ प्रसयकभरूम षरेण्डे [ ५. तदाभासपरि० 


| 
पेकाथिकरणविति, नानाधिंकरणो विचारं न भरयोर्जयत उमयौः 
प्रमाणोपपत्तेः; तद्यथा-अनित्या बद्धिर्नित्य आत्मेति । अविरदा. 
प्येवं विचारं न. पयोर्जयतः, तद्यथा-क्रियावद्व्यं गुणवश्वेति । 
पककाखाविति, भिन्नकाखयोर्विचाराप्रयोजंकत्वं भरमाणोपपचचेः, 
५ यथा क्रियावट्रव्यं निष्ियं च काठमेवे सति । तथाऽवसितौ 
विचारं न प्रयोजयतः निश्चयोत्तरकारं विवादाभावादिवयनब- 
सितो-तौ निर्दिष्टो । पवंविशेषणो धर्मौ पश्चप्रतिपक्चौ । तयोः 
परिग्रह दत्थंभावनियमः “पवंधंमाय धमी नेवधंमौ' इति च। 
ततः प्रमाणतर्कसाधनोपारम्भत्व विशेषणस्य पक्ष्रतिपक्चपरि- 
१० भ्रदस्य जस्पवितण्डयोर सम्भवात्‌ सिद्धं वादस्यैव तवाभ्यवसा- 
यसंरक्षण्णर्थत्वं खाभरष्ाष्व्टारिहल। 
तत््वस्याध्यवसायो हि निश्चयस्तस्य संरश्चणं न्यायवराश्निखिल- 
बार्धकानेराकरणः ० , न पुनस्तत्र वाधकसुद्धावयतो यथाकथञ्चि- 
ज्िमुखीकरणं संत तत्वाध्यवसाय- 
१५ संशश्चणार्थत्वालुषज्ञा । न च जव्पवितण्डाभ्यां निखिखबाघकः- 
निराकरणम्‌; छटजात्युपक्रमेपरतया ताभ्यां संशयस्य विपयैयस्य 
वा जननात्‌ । तच्वूध्यवसाये सत्यपि हि पैरनिमुखीकरणे प्तौ 
प्राक्चिकास्तज स्ंश्चेरते विप्यैयस्यन्ति वा~"किमस्य तत्वध्यवस।- 
योस्ति किंवा नास्तीति, नास्व्येवेति वाः परनिमुखीकरणमननि 
२० तत्वाध्यवसायरहितस्यापि परजच्युपरम्भाव्‌ तच्योपशुववादिवर । 
त चाख्ातिरेवाद्ं परष्लावत्छु स्यादिति कुतः पूजा कभो वा १ 
ततः सिद्धश्चतुरङ्गो वाद्‌; खीभिप्रेतार्थव्यवस्थापनफरत्वाद्कत- 
त्वाद्धा कोकथख्यातवादवत्‌ । एकोङ्गस्यापि वैकव्ये भ्रस्त॒ताथाऽप- 


१ पएकाश्रयो निव्यानिललक्षणौ यथा । २ प्रवच्चैयते यत इत्यध्याष्टार्यम्‌ । ३ प्रति। 
% वादिपभ्रतिवादिनो । ५ नानाभिकरणयोंस्तुषमैयोः । ६ वस्तुषर्सदढयस्यैकाभिकरणयस्व 
सति विचारो भवति, न दु नानाधिकरणे सतीति भाबः । ७ भनित्यस्य जुज्यभिकरणं 
नित्यस्य तात्माधिकरणम्‌ , अत्र यथा प्रमाणोपपत्तत्रिचारो न स्याव ।॥ ८ वादिप्रवि- 
वादिनौ । ९ वादिम्रतिवादिनोः। १० प्रति। ११ अनित्यलक्षणः । १२ शब्दादिः । 
१३ निल्यरुक्षणः । १४ प्रमाणतकौभ्यां पक्षप्रतिपक्षो साधनोपारम्भखरूपौ जटपवितण्ड- 
योने मवतस्वत्र तयोविचारत्वाव्‌ । १५ कामपूजाख्यातयो यथा वादसैव । १६ बाधकं 
बिष्ढप्रमाणम्‌ । १७ तस्य परस्य । १८ जस्पवितण्डाभ्यां निखिषूवाथकनिराकरणं 
भविष्यतीस्युक्ते सद्या । १९ उपक्रमः अस्ताव । २० परः अतिवादी । २१ सत्याम्‌ । 
२९ सन्देहं र्वन्ति । २३ तस्वाध्यवसायामावेन ॥ २४ भग्रसिद्धिः । २५ वादिनः । 
२६, हेतोः. २७ चद्धङ्गत्वामावसाधनमविजिगीपुविषयत्वसाषनं तस्वाष्यवसाय- 
संरक्षणाथेरदितत्वसाधनमतिद्धे यतः । २८ सन्दिर्धानैकान्तिकत्वषरिहारमाई । 





सू०° &।७३ | जय-पराजयव्यवस्था ६४९ 


रिखमासेः । तथा दि । अदङ्कारभ्रहस्रस्तानां मर्यादातिक्रमेण प्रवत- 
मानानां संक्तिजरयसमन्वितौदासीन्यौदियणोपेतसभापतिमन्तरेण 
'“अपश्चपतिताः प्राज्ञाः सिद्धान्तद्धयवेदिनः1 
असद्ादनिषेद्धारः प्राश्चिकाः प्र्रंहा इव ।'' इ्येवविधप्राक्चि- 
कश्च विना कोनाम नियामकः स्यात्‌ ? प्रमाणतदाभासपरि-५ 
ज्ञानसामथ्योपितवादिभ्रतिवादिभ्यां च विना कथं वाद्‌ः प्रवतं ! 


ननु चास्तं चतुरङ्गता वादस्य । जयेतरव्यवस्था तु छरुजाति- 
निन्रदस्थानरेव न पुनः भ्रमाणतदाभासयोदुंष्टवयो द्वावितयोः 
परिहतापरिहयतदोषमान्नेणः, इत्यप्यपेशरारम्‌ ; छलादीनामसदुत्तर- 
त्वेन खपरपक्चषयोः साघनदृषणत्वासम्भवतो जयेतरव्यवस्थ।नि- १० 
बन्धनत्वायोगात्‌ 1 ततः रेषां सामान्यतो विशोपतश्च छटखादीनां 
ठश्चणप्रणयनमयुक्तमेव । 


तत्र सामान्यतङछरुटक्षणम्‌- 


<वचनविधातोथविकटपोपपस्या छरम्‌'” [ न्यायस्‌० १।२।१० | 
इति । “त्रिविधं वाक्छल सामान्यच्छलमुपचारच्छल च" १५ 
[ न्यायस्‌० १।२।९१ } इति । 


त्र वाक्‌खलक्षणं तेषम्‌“ अविरोषाभिहितेथं वक्तरभि- 
प्रायादर्थान्तरकल्पना वाकृकलम्‌” [ न्यायस्‌० २९६२ ] इति । 
अस्योदाहरणम्‌-“आद्यो वे वैधवेयोयं वतेते नवकरम्बलः, ई्युक्ते 
यरघ्यवस्थानम्‌ कतोस्य नव कम्बखाः ¦ नवकम्बलदशाब्दे हि सामा-२० 
न्यवाचिन्यजर प्रयुक्त “नवोस्य कम्बलो जीणा नेवः इत्यभिप्रायो 
वक्तुः; तस्मादन्यस्यासम्भाव्यमानार्थस्य करपना "नव अस्य कम्बल 
नारीः इति । पवं प्रदयवस्थातुरन्यायवादित्वात्पराजयः । न. खलु 
्श्षौवतां तच्वपरीक्षायां छलेन भरलयवस्थान युक्तमिति योगौ; 

१ ५ (6 क [कअ % 

तेप्यतचवक्ञाः; यतो ययेतैवतेव जिगीषुनिगरह्यत ता वनवा: २५ 
मनेका्थं व्याचक्ाणोपि निग्रद्यतम्‌ । न चेवम्‌ । यत्र हि पश्च 
वादिश्रतिवादिनो्विप्रतिपच्या प्वृत्तिस्तत्सिद्धेरेबेकस्य जयोन्यस्य 
पराजयः न त्वनेकार्थत्वप्रतिपादनमाजम्‌ । पव च “आद्यो वे 
त व 











~~~ ~~~ ~ 


१ प्रभूत्सादमन्रभेदात््‌ । २ उद्‌ासीनःपक्चपातरहितः । ३ भादिना पापभीरतादि- 
समदः । ४ वादिप्रतिवादिनोः । ५ श्वकटोषयुकतबी व द्न्द्धरणराशय ( वरीवदौ- 
वसोधकरस्नवः ) इव । ६ इति चतुरङ्त्वं सिदध वादस्य । ७ इति चातुर्विध्यम्‌ । 
८ छलजाद्यादिवादिनाम्‌ । ९ न मुखपिधानेन । १० अतिवादिना। ११ दूषणदातुः 
प्रतिवादिनः । १२ यरश्चिष्याणाम्‌ । १३ वुबन्ति । १४ अनेकाथैप्रतिपादनमत्रण । 


१५ छरूवादी । 
प छन मा० ५५ 


६५० प्रमेयकमरमात्तेण्डे [ ५. तदाभासपरि० 


वेधवेयो नवकम्बखत्वादेवदत्तवत्‌' इति प्रयोगे यदि वक्तुः "नवः 
कम्बलोस्यति, नवास्य कम्बरखाः- इति चार्थद्धयं 'नवकम्बखः" इति 
दाब्दस्याभिप्रेतं भवति तदा-कुतोस्य नव कम्बखाःः इति प्रल्यव- 
तिष्ठमानो हेतोरसिद्धतामेबो द्वावयति । अन्यस्तु तदुभयार्थसम- 
५ थनेन तदेकतरार्थसमर्थनेन वा हेतुसिषद्ध प्रदश्चयति । नवस्ताव- 
देकः कम्बटोस्य प्रतीतो भव॑ता, अन्येऽप्यष्ठो कम्बला ग्रहे तिष्ठ 
न्तीत्युभ्यथा नवकम्बटत्वस्य सि द्धेनासिद्धतोद्धावनीया । न॑व- 
कम्बख्योगित्वस्य वा हेतुत्वेनोपादानार्सिद्ध प्व हेतुः। इति 
सखपक्षसिद्धा सत्यामेव वादिनो जयः परस्य च पराजयो 
१० नार्न्यथा । तन्न वाद्रूखल युक्तम्‌ । 


नापि सामान्यच्छलम्‌ । तस्य हि ठक्षणम्‌-“सम्भेवतोर्थभस्या- 
तिसमान्ययोगादसद्धूतार्थकस्पना सामान्यच्छरम्‌' [ न्यायसू० 
१।२।९३ ] इति । तथा दहि-"विदयाचरणसम्पत्तिव्राह्मणे सम्भवेत्‌ 
दत्युक्तेऽस्य वाक्यस्य बिधातोऽ्थविकस्पोपपरच्याऽसद्धू तार्थकल्प- 
१५ नया प्यते । यदि बाह्यणे विदयाचरणसम्पत्सम्भवति बव्येपि 
सम्भवेद्राह्यणत्वस्य तत्रापि समस्भवःत्‌ । तदिदं ब्राह्मणत्व विव- 


क्षितमथ विद्याचरणसम्पटछछक्षण (कचेद्राह्यणे ताददयेति क्चेत्त 


व्राययेऽव्येति तदभावेपि भावात्‌ इत्यतिसमान्यम्‌, तेन योगा. 
इकरभिप्रेताद थोत्सद्धूतादन्य स्यासद्धूतार्थस्य कल्पना समान्य- 
२० च्छलम्‌ । तच्चायुक्तम्‌; हे तुदोषस्यानकान्तिकत्वस्यार्वापरेणो 
द्धावनात्‌ । न चानेकान्तिकत्वोद्धावनमेव सामान्यच्छरम्‌; 
अनिलः राब्दः प्रमेयत्वाद्धयवत्‌' इत्यादेरपि सामान्यच्छरत्वाजु- 
पद्धात्‌ । अ्रापि हि प्रमेयत्वं कचिद्धयादावनिदयत्वमेति, आका- 
सादौ तदभावेपि भावादवयेतीति । कथाप्यस्यानेकान्तिकत्वेपि 
२५ प्रङतेपि तदस्तु विशेषाभावात्‌ । तन्न सामान्यच्छर्मप्युपपन्नम्‌ । 


~~~ ~~ ~~~ ~~~ 


१ प्रतिवादी । २ बादी। ३ प्रतिवादिना । ४ अन्येष्यष्टौ गृहे तिष्ठन्तीति, नवक- 
म्बलयोगित्वस्य वा दे तुत्वेनोपादानास्सिद्धः एव हेतुरित्युभयथा नवकम्बरत्वस्य सिदधेना- 
सिद्धतोद्धवनीया, इति खपक्षसिद्धौ सल्यामेव वादिनो जयः प्रस्य च पराजयो 
नान्ययेति वाक्यरचना द्रष्टव्या । ५ नवो नूतनः । ६ स्वपक्षसिश्यमावे जयपराजयौ 
न भवतो वादिभ्रतिवादिनोरिति। ७ जायमानस्य । ८ अयं विध्ाचरणससम्पत्तिमान्भ- 
वति ब्राद्मणत्वात्ताद्‌ शबाह्यणवदिति । ९ वादिना । १० अर्थस्य विकरपो मेदस्तस्योप- 
पत्या कृतवा । ११ तदि । १२ अष्ट ब्राहणे। १२ कवै। १४ ष्यक्तयम्तरे सपक्षे । 
१५ भामोति । १६ विपक्षरूपे । ९७ वि्याचरणसम्पछठश्चणमर्थं नाक्षणत्वं अतिक्रम्य 
वतेते इत्यथः । १८ ब्राह्मणप्वख । १९ अतिदायेन बाह्यणत्वम्‌ । ९० अनुमाने । 
२१ अन्यथा । २२ अनुमाय । २२९ भतिस्ामान्ययोगेपि। 


सू० ६।७३ ] जय-पराजयन्यवसा ६५१ 


नाप्युपचारच्छलम्‌ । तस्य हि रक्षणम्‌-“धर्मविकरपनिदंरो ऽ- 
थंसंदद्धावप्रतिषेध उपचारच्छलम्‌'” [ न्यायस० १।२।१४ ] इति । 
धर्मस्य हि कोदानादेर्विकलव्पो ऽध्यौरोपस्तस्य निदो "म्वा क्रोशन्ति 
गायन्ति इर््य॑दौ तारस्थ्यात्तच्छब्दोपचारेणासद्भूतार्थ॑स्य तु परि- 
कल्पनं कत्वा परेण प्रतिषेचो विधीयते-"न मञ्चाः कोडान्ति किन्तु ५ 
मञ्चस्थाः पुरुषाः कोहान्तिः इति । तच परस्य पराजयाय जायते 
यथावक्कुरभिषायमग्रतिषेधात्‌ । शब्दप्रयोगो हि लोके *प्रधान- 
भावेन गुणभावेन च पसिद्धः। ततो यदि वक्तर्गोगोर्थोभिप्रेतः, तदा 
तस्यायुज्ञानं प्रतिषेधो वा विधातव्यः । अथ प्रधानभूतः; तदा तस्य 
ताविति । यदा तु वक्ता गोणमर्थमभित्रेति प्रधानभूते परिकरप्य १० 
परः प्रतिषेधति तदा तेन स्वमनीपा प्रतिषिद्धा स्यान्न परस्याभि- 
प्रय इति भौस्यायमुपालभ्म्रः स्यात्‌, तंदञपाकम्भाचसि परजी- 
यते; इत्यप्यविचारितरमणीयम्‌; यतो ययेतींवतेवासो निगद्यत 
तर्हि यांगोपि सकलदुन्यवादिनं भ्रति मुख्यरूपतया प्रमाणादिः 
प्रतिषेध कुर्वनिगरद्य्त, संव्यवहारेण परमाणादेस्तेनाभ्युपगमात्‌ । १५ 
ततः खपक्षसिच्यैव परस्य पराजयो न पुनदखटमात्रेण । 


नापि जातिमात्रेण । तथादि-तस्याः सामान्यटक्षणम्‌ “साधः 
स्यवेधम्यीभ्यां प्रत्यवंस्थान जातिः” [ न्यायस््‌० २।२।१८ | इति । 
तस्याशथ्ानेकत्वं साधरम्यवेधम्यीभ्यां प्रत्यवस्थानस्य सेदात्‌ । 
तथा च न्यायभाष्यकारः-“साघम्यवेचम्याभ्यां प्रतयवस्थानस्य २० 
विक्पीलजातिचहुत्वमिति” [ न्यायभा० ५।१।१ ] 1 ताश्च खल्विमा 
जातयः र्थापनारेतौ पत्युक्ते चतुर्विंशतिः परतिषेघहेतवः- 
"“साघम्बवेधम्योत्कपीपकर्षवण्यावण्यविकर्पसाध्यप्राह्यऽप्राभि- 
प्रसङ्परतिद्टान्तानुपपत्तिसंशायध्रकर णाहेत्वथोपस्यविशेषोपप- 
स्युपरग्ध्यजुपरन्धि निव्यानित्यकायसंमाः" [ न्यायस्‌० ५।९1१ | रप 
इति सूञकारवचनात्‌ । 


१ मुख्याधेप्रतिषेधः । २ उपचारः । ३ प्रयोगे कते । ४ प्रतिवादिना । ५ वक्रऽ- 
मिप्रायानतिक्रमेण प्रतिषेधः स्यादिति भावः । ६ अनुज्ञानप्रतिषेधो विधातव्यौ, इयं 
व्यवस्था भवतु । ७ सा व्यवस्णत्रेपपि मविष्यतीव्युकते सद्या । < प्रतिवादिना । 
९ वादिनः। १० प्रतिषिद्धः ११ वादिनः। १२ पराजयः । १३ तस्य 
वादिनः । १४ म्रतिवादी । १५ गौणेथैभिपरेते सुख्याधैम्रतिषेधमात्रेण । १६ ननु 
सकलश्चुरयवादिनाऽमु ख्यरूपतयाभ्युपगतस्य ग्रमाणादेमुख्यरूपतयैव म्रतिषेधं विदधानः 
कथं योगो निगृह्यतेल्याशङ्कायामाद । १७ उपचारेण ! १८ नेतावता प्रतिवादिनः 
पराजयो यतः 1 १९ दूषणम्‌ । २० भेदात्‌ । २१ विधिसाध्यस्य । २ कायोणि) 
तेः समाः ॥ 


६५२ प्रमयकभर्म कण्डे [ ४. विषयपरि० 


तंज साधरम्यसमां जाति न्यायभाष्यकारो व्याचष्े-साधर्म्य- 
णोपैसंदारे कते साध्यधर्मविर्पेययोपपत्तेः साधर्म्येण प्रलयवस्थीनं 
साधम्यसमः प्रतिषेधः 1 निदरौनम्‌-कियावानात्मा, क्ियाेतु- 
गुणाश्रयत्वात्‌ , यो यः क्रियाहेतुगुणाश्चयः स स क्रियावान्‌ यथा 
५ लोष्टः, तथा चात्मा, तस्मात्कियावान्‌ इति सीधम्योदादरणेनोप- 
संहारे छते परः साध्य धर्मविपर्ययोपपत्तितः साधर्म्योदादहरणेनैव 
रत्यवकिष्ठते-“निष्करिय आत्मा विभुद्रव्यत्वादाकादावत्‌' इति। न 
चास्ति विरोषः-“परियावत्साधम्यात्कियांवेता भवितव्यं न चुननि- 
ष्करियत्वसखाधम्यान्निष्करियेणः इति साधम्यसमो दूषणाभासः। न 
१० ह्यात्मनः क्रियावच्वे साभ्ये क्रियाहेतुगुणाश्रयत्वस्य हेतोः खसा- 
ध्येन व्याप्तिः बिभुत्वान्निष्क्रियत्वसिद्धौ विच्छ्यंते। न चं तद्‌- 
विच्छेदे तंदुषणत्वम्‌, साध्यसाधनयोव्यौिविच्छेदसमर्थस्यैव 
दोषत्वेनोपवणेनात्‌ । 


वार्सिककारस्त्वेवमाद-साधम्यैणोपसंहारे ते क्द्विपरीतसा- 
१५ धमस्येण प्रत्यवस्थानं वैधरम्येणोपसंहारे तैसाधम्यण पत्यवस्थानं 
साधम्यसमः। यथा (अनित्यः शब्द उत्प्तिधर्मकत्वात्कुम्भादि- 
वत्‌" इत्युपसंहते परः प्रत्यवतिं्ठते-यद्यऽनित्यघटसाघम्याद्य- 
मनित्यो नियेनाप्याकारोनास्य साधम्यैमूचैत्वमस्तीति नित्यः 
भ्राप्तः । तथा 'अनित्यः शब्द उत्पत्तिधर्सकत्वात्‌ , यत्पुनर नित्यं 
२०न भवति तन्नोत्पत्तिधर्मकम्‌ यथाकाराम्‌' इति परतिर्पीदिते परः 
्रत्यवतिषएठते-यदि नित्याकारावे्धभ्याद नित्यः राब्दस्तद्‌ा साघम्य- 
मप्यस्याकाशेनास्त्यमूत्तैत्वम्‌ , अतो नित्यः प्राप्तः ! भरंथ सत्यप्ये- 
तस्िन्साधस्यं नियो न भवति, न तर्हि वक्तव्यम्‌-"अनित्यघट- 
सा्धेभ्यान्निव्याकारावेधरधाचाऽनिव्यः शब्दः" इति । 


२५ वेधम्यैखमायास्तु जातेः-बेधम्यणोपसंदारे कते साध्यघर्म- 
विषययाद्धेघम्यण साधर्म्येण वा प्रत्यवस्थानं खृश्चषणम्‌ । यथात्मा 


"~~~ ------------~ „-~~-~~ -~------ म 





१ जातिषु मध्ये। २ साध्यस्य। ₹ साधनवादिना। ४ सक्रियत्वलक्षणाज्निच्रियत्वं 
यथा विपर्ययः । ५ जातिवादिना । & गमनादि । ७ प्रयलोत्र गुणः । ८ अन्वयेन । 
९ बादिना।॥ १० प्रतिवादी ।॥ ११ क्रियावस्साधम्यौक्ियावान्भवतु निष्करियह्वसाध- 
म्यान्निच्करियो न मविष्यतीप्युक्ते सत्याद । १२ आत्मना । १२ निराक्रियते । 
१४ म्याप्तिविच्छेदो मा भवतु तदूषणस्वं च मववििस्युक्ते सव्या । १५ साध्यस्तम 
इति \ २६ उक्तसाधम्यात्‌ । २७ वैषम्यस्य । १८ वादिना। १९ जातिवादी । 
२० प्रतिक्रुरूतया प्रिवत्तेते। २१ तर्दं। २२ वादिना। २३ जातिवादी । 
२४ उक्तवैधम्यीत्‌ । २५ यहि । २६ आकातरेन साष्ट शब्दस्य । २७ षटेन सद 
छब्दस्य साधम्योत्‌। २८ शब्टस्य । 
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निष्क्रियो विभुत्वात्‌ , यत्पुनः सक्रियं तन्न विभु यथा लोष्टादि, 

विभुश्चात्मा, तस्मान्निष्कियः' इत्युक्त परः प्राद--निष्ियतवे 

सत्यात्मनः _ करियाहेतुगुणाश्रयत्वं न स्याक्कादावत्‌, अस्ति 
2.५ {= णश 

मः › ततो नायं निष्क्रिय इति। साधर्म्येण तु प्रत्यवस्थानम्‌- 

यावानेवात्मा क्रियाहेतुगुणाश्नयत्वात्‌, य ङ्दशः स इईटरो ५ 


दृष्टः यथा लोष्टादिः, तथा चात्मा, तस्मात्छियावानेव इति । 


४७ [4 ६; विक  । 
उत्कषस मादीनां लक्षणम्‌ -“ साध्यदष्ान्तयोश्चमविकैल्धादुभय- 
साध्यत्वाचचोत्कषापकषेवण्यावण्यविकस्पसाध्यसमः' [ न्यायसु० 
५।१।४ ] इति । 


तत्रोत्कपसमायास्तावटक्षणम्‌-दष्ान्तधर्मे साध्ये समासश्च- १० 
यतो मतोत्कषसमा जातिः । तयथा-“क्रियावानात्मा क्िया- 
हेतुगुणाश्रयत्वाह्टोष्टवत्‌' इत्युक्ते परः प्रत्यवतिष्ठते-यदि. क्रिया- 
हेतुगुणाश्रयो जीवो लो्टवत्कियार्वोस्तद्‌ा तद्धदेव स्पशवान्भवेत्‌। 
अथ न स्पदावांस्तर्ि क्रियावानपि न स्यारदैविरोषात्‌ । 


यस्तु तत्रेव क्रियावज्ीवसाधने प्रयुक्ते साध्ये साध्यधर्मिणि १५ 
धं्मस्याभावं रछ्न्तात्समासञ्जयन्वक्ति सोऽपकषसमां जाति 
वक्ति । यथा टोः क्रियाश्चयोऽसर्वगतो दषए्स्तद्दात्माप्यसर्वग- 
तोस्तु, विर्पंयेये विद्रोषो चा वाच्य इति 


ख्यापनीयो वंण्योऽख्यापनीयो ऽव्य; । तेन वर्ण्यैनावरण्यैन च 
समा जातिः । तयथात्रैव साधने प्रयुक्ते परः प्रत्यवतिषएठते-यदया- २० 
त्मा क्रियावान्‌ वण्ये; संध्यस्तद्‌ा लोर्दिरपि साध्योस्तु । अथ 
खोष्टादिरवण्यस्तद्यात्माप्यवण्योस्तु षिरोषाभावादिति। 


बिकस्पो विरोषः, सध्यधर्मस्य विक्श््पं धरमान्तरविकल्पात्पर- 
सञ्जयतो विकट्पसमा जातिः; । यथात्रैव साधने प्रयुक्ते प्रः 
मदयवतिष्ठते-क्रियाहेतुगुणोपेतं किञिहरु द इयते यथः लोष्टादि, २५ 
किञ्चित्तु लघूपकभ्यते यथां वायुः, तथा क्रियाहेतुगुणोपेतमपि 
किञ्चित्कियाश्रयं युज्येत यथा टोष्टादि, किञ्चित्तु निष्क्रियं 
यथात्मेति 


१ वादिना । २ आत्मा । ३ सामान्यलक्षणम्‌ । ४ साध्यःन्नपक्षुः । ५ विकदपः= 
समारोपः । ६ समारोपरयतः । ७ क्रियाहेतुगुणाश्रयत्वस । ८ पक्षे । ९ सर्वगतत्व- 
लक्षणस्य । १० सर्व॑ग्रस्वे । १२१ वादिना त्वथा। १२ साध्यधार्भिधर्मः। १३ पक्षः| 
१४ दृष्यन्तोपि । १५ पक्षोस्तु । १६ क्रियाश्रयस्य । १७ भेदम्‌ । ˆ १८ षमान्- 
रविकर्पेन प्रयवस्थ।नं विकद्पक्तमा जातिः । १९ प्रतिवादिनः । 


६५४ भ्रमय कमरूम त्तेण्डे [ ५. तदाभासपरि० 


हेत्वा्चवयवयोगी धर्मः; साध्यः, तमेव दृष्टान्ते भरसज्जयतः 
साध्यसमा जातिः । यथाच्रेव साधने भरयुक्ते परः प्राह-यदि' यथा 
खोष्टस्तथात्मा तदा यथात्मायं तथा लोष्टः स्यात्‌ । 'संक्छियः' इति 
साध्यश्चात्मा रोष्टोपि रतथा साध्योस्तु । अथ लोष्टः क्रियावान्न 
५ साध्यः; तदात्मापि क्रियावान्साध्यो मा भुद्धिदेधो वा वाच्यं इति । 
दूषणाभासता चासाम्‌-सत्साधने दष्टान्तादिसामथ्यंयुक्ते सति 
साध्यर्डान्तयोधर्मविकर्पमाच्राल्परतिषेधस्य कठतैमदाक्यत्वात्‌ । 
यत्न हि लोकिङकेतरंयोवुद्धिसाम्यं तस्य दष्टान्तत्वान्न साध्यत्वमिति। 


सम्यक्साधने प्रयुक्ते प्राप्त्या यत्प्रल्यवस्थानं सा प्राप्तिसमा 
१० जातिः । अप्राध्या तु पल्यवस्थानमप्रा्तिसमेति । तचयथा-हेतुः 
साध्यं प्राप्य, अप्राप्य वा साधयेत्‌ ? श्राप्य चेत्‌; हेतुसाध्ययोः 
प्राक्तयोयगपत्सम्भवात्कथमेकस्य हेतुतान्यस्य साध्यता युज्यत्‌ 
इति प्रत्यवस्थानं प्रासिसमा जातिः । अथ “अप्राप्य हेतुः साध्यं 
साधयेत्‌; वर्हि सर्वसाध्यमसो साधयेत्‌ 1 न चापाततः प्रदीपः 
१५ पदाथानां प्रकाङाको दष्टः" इति प्रल्यवस्थानमप्रािससेति । 
ताविमौ दूषणाभासो प्राप्तस्यापि धूमदेरद्यादिसाघधकत्वोपल- 
भत्‌ कृत्तिकोदयादेस्स्वप्राप्तस्य राकरोद्‌यादौ गमकत्वप्रती- 
तेरिति। 


द एान्तस्यापि साध्यविशिष्टतया प्रतिपत्तौ साघनं वक्तव्यमिति 
२० प्रसङ्गेन प्रत्यवस्थानं प्रसङ्गसमा जातिः । यथाजैव साधने प्रयुक्ते 
परः प्रत्यवतिष्टसे-.क्रियाहेतुशुणयो गाचत्कियावद्िष्टः' इति हेतु- 
नाक्तः । नं च हेतुमन्तरेण साध्यसिद्धिः । 
अस्याश्च दूषणाभासत्वम्‌-यथैव हि रूपं दिदश्चुणां प्रदीपोपा- 
दाने प्रतीयते न पुनः खय प्रकाश्मनं प्रदीपं दिरक्षुणाम्‌। 
२५ तथा साध्यस्यात्मनः क्रियावच्वस्य प्रसिच्यथं लोष्टस्य रष्ान्तस्य 
ग्रहैणमभिप्रेतं न पुनस्तस्यैव सिच्यथं साधनान्तरस्योपादानम्‌ , 
वादिम्रतिवादिनोर विवाद विषयस्य दान्तस्य र ्टान्तत्वोपपत्तेस्तज 
साधनान्तरस्याफखत्वादिति । 
ू ग्रतिट्टन्तरूपेण प्रत्यवस्थानं प्रतिरण्न्तसमा जातिः । यथा- 
३० नैव साधने प्रयुक्ते प्रतिरष्टान्तेन परः प्रत्यवतिष्ठते-क्रिय- 


१ आदिना प्रिलाहेवुदृष्टन्तो पनयनिगमनानि । २ उभयोरपि दृष्टान्तसाध्ययोः 
साध्यत्वापादनेन प्रलयवस्थानं साध्यसमा जातिः। ३ प्रक्तनवाक्यं विवृणोति ॥ 
४ सक्रिय इति। ५ भसति चे्तहं। & त्वया वादिना । ७ उत्कर्षसमादिषण्णाम्‌ । 
८ विकर्ष भारोपः । ९ णििषामावात्‌ । १० देदुमन्तरेण साध्यसिद्धिमैविष्यतीस्यक्ते 
सल्याह । ११ कथद्‌ { वथाडि। 


सू० &।७३ ] जय~पराजयव्यवस्था ६५५ 


हेतगुणाश्रयमाकाशं निष्किये दृष्टमिति । कः पुनराकारास्य 
क्रियाहेतुगुणः ? संयोगो वायुना सह । काठ्येप्यसम्भवादा- 
काशे क्रियायाः । न क्रियाहेतुबायुना सखंयोग इत्यप्यसारम्‌ ; 
वायुसंयोगेन वनस्पतौ क्रियाकारणेन खमानधर्मत्वादाकान्चे 
चायुसखंयोगस्य  यस्वसो तत्र क्रियां न करोति तन्नाकारणत्वात्‌ , ५ 
किन्तु परममदापरिमाणेन प्रतिबद्धत्वात्‌ । अथ क्रियाकारणवायु- 
वनस्पतिसखंयोगसदशो वाय्वाकाडासंयोगो नथु नः क्रिवीकार- 
णम्‌; न कश्चिदप्येवं हेतुरनेकान्तिकः स्यात्‌-अनिव्यः राब्दोऽम्‌- 
ततेत्वाटसुखादि वत्‌" इत्यजाप्यमुत्तत्वं हेतुः शाब्दे.ऽन्योन्यश्याकादय 

तत्सदृशा इति कथमस्याकारोननेकान्तिकत्वम्‌ ? सक खाञ्चमानो- १० 
च्छेद्श्च, अञ्धमानस्य साद दइयादेव प्रवत्तेनात्‌ । न खलु ये धूंम- 
धमाः #चिद्धूमे दण्टास्त एवान्य टदयन्ते तत्सदशानामेव दर्श 
नात्‌ । ततोनेन कस्यचिद्धेतोरनेकान्तिकत्वं कचिद्‌नुमानासप्चत्ति 
चेच्छतः तद्धर्मसद स्तद्धर्माचुमन्तव्य इति क्रियाकारणवायुवनः- 
स्पतिसंयोगसदरो वाय्वाकाङासंयोगोपि क्ियाकारणमेव। तथा १५ 
च प्रतिरण्रान्तेनाकारोन प्रत्यवस्थानं प्रतिदृष्टान्तसमः प्रतिषेधः । 

स चायुक्तः; अस्य दूपणाभासत्वात्‌ । तथाहि-यदि तावर्दयं 
बरूते-यथाय त्वदीयो रन्तो स्मरप्रदिस्तथा मदीयोप्याकैरादिः" 
इति, तदा व्याघातः-पकस्य हि दछान्तत्वेन्यस्यारष्टान्तत्वमेव, 
उभयोस्तु टछटान्तत्वविरोधः । अधथेवं नूते-भ्यथायं मदीयो न २० 
दएन्तस्तथा त्वदीयोपिः इति । तथापि व्याघातः-प्रतिरष्टान्तस्य 
दर ्टान्तत्वे दछ्टान्तस्याद्टान्तत्वव्याघातः, प्रति शछ्टान्ताभावे तस्य 
द एान्तच्वोपपत्तेः । दान्तस्य वाऽदण्टान्तत्वे प्रतिदष्रान्तस्या- 
टष्ान्तत्वव्याघातः, द ्ास्ताभावे तस्य तस्वोपपत्तेरिति । 


१ 

““प्रागुत्पत्तः कधारणाभावादा प्रयवस्थितिः साज॒त्पत्तिसमा २५ 
जातिः [ न्यायसू० ५।१।१२ | तद्यथा-'विनश्वरः दाब्दः प्रयल(- 
नन्तरीयकत्वात्करकादिवत्‌ इत्युक्ते परः धाह-“भागुत्पत्तेरनुत्पन्न 
शाब्दे विनश्वरत्वस्य यत्कारणं परयज्ञानन्तरीयकत्व तन्नास्ति ततो. 
यमविनश्वरः, शाश्वतस्य च शाब्दस्य न प्रयलानन्तरं जन्म इति। 

सेयमनुत्पस्या प्रत्यवस्था दूषणाभासो न्यायातिलङ्घनात्‌। उत्पन्न-३० 
स्यैव हि शब्दस्य धर्मणः प्रयलानन्तरीयकत्वमुत्पत्तिधर्मकत्वं वा 


१ तद्रदात्मापि निष्कियो भवविति। २ ताणैत्वादयः। ३ मद्ानसादौ। 
४ वादिना । ५ पर्वतादौ । ६ जातिवादी । ७ दृष्टन्तः । < म्याघातं भावयति । 
९ द्रष्दसय । १० कारणं तास्वादि । ११ अरतिकरूल्ता । १२ लिङ्गम्‌ । १३ न्याया. 
तिलद्ुनमेव भावयति । 


६५६ प्रमेयकमर्मात्तेण्डे [ ५, तदाभासपरि० 


भवति नालुत्पन्नस्य । प्रागुत्पत्तेः शब्दस्याऽसच्वे किमाश्रयोयसु- 

धाटम्भः ? न ह्ययमयत्पन्नोऽसन्नेव ^ शब्दः” इति “धयलानन्तरी- 

यकः" इति “अनित्यः' इति वा व्यपदेष्टुं दाक्यः । सच्वे तु सिद्धः 

मेव भयलानन्तरीयकत्वकारणं नश्वरत्वे सध्ये, अतः कथमस्य 
५ प्रतिषेध इति ? 

““सामान्यधरयोरैन्द्रियिकत्वे समाने नित्यानियसाधम्यौत्सं- 
छायर्सछमा जातिः ।” [ न्यायसु° ५।१।१४ ] यथा (अनित्यः शब्दः 
प्यललानन्तरीयकस्वाद्‌ घटवत्‌ इत्युक्ते परः सदुषण मपद्यन्‌ 
सहायेन प्रत्यवतिष्ठते-प्रयवानन्तरीयकेपि रब्दे सामन्येन साध- 

१० ्यमेन्द्रियिकत्वं निव्येनास्ति घटेन चानियनीस्ति, संरायः राब्े 
नित्यत्वानित्यत्वधर्मयोरिति। 


अस्याश्च दुषणाभासत्वम्‌-शाब्दा ऽनिव्यत्वाऽप्रतिचन्धित्वात्‌ । 
यथेव हि पुरुषे शिरःसंयमनादिना विरेषेण निशिते सति न 
स्थाणुपुरुषसाधम्योदृष्वैत्वात्‌ संश्यस्तथा प्रयज्लानन्तरीयकत्वेन 
१५ बिशेषेणानित्ये शब्दे निधिते न घटसामान्यसाधम्योदेन्द्रियि- 
कत्वात्‌ संशयो युक्त इति । 


"'भयसाघम्यात्प्रक्रियासिद्धेः प्रकरणसमा जातिः।”' [ न्याय- 
सु० ५।१।९१६ ] यथा अनिद्यः शब्दः प्रज्ञानन्तरीयकत्वाद्‌ घर वत्‌ 
इत्यनित्यसाधम्यासप्रयल्ञानन्तरीयकत्वाच्छन्दस्यानित्यतां कथ्चि- 

२० त्साघयति 1 अपरः पुनगोत्वादिना सामान्येन संधम्यात्तस्य 
नित्यताम्‌ इति, अतः पश्च विपक्ष च प्रक्रिया समनेति । 


कटद्यं च प्रक्रिया ऽनतिचस्या पत्यवस्थानमयुक्तम ; विरोधात्‌ । 
प्रतिपश्चपर्ियासिद्धौ हि भरतिषेधो विरुध्यते । परतिषेधोपपत्तो तु 
प्रतिपश्चप्रक्रियासिद्धिव्यौहन्यते ईति । 


२५* शश्रैकास्यासिदयर्देतोरदेठसमा जातिः ।” [ न्यायख० ५।१।१८ | 
यथा सत्साधने दुषणमपदयन्परः प्राह -“सखाध्यात्पूवं वा साधनम्‌ , 
उत्तरं वा, सद्भावि वा स्यात्‌ १ न तावत्पूर्वम्‌; असत्यथं तस्य 
साधनत्वायुपपत्तेः । नप्युत्तरम्‌; असति साधने पूवं साध्यस्य 

 साध्यस्टप््टासम्भवात्‌। नापि सहभावि; खतच्रतया प्रसिद्धयोः 








१ भूयोदशचनान्निधित्त्यातेः साधम्यवैषम्योपाभिमतिनररतकौदिना पक्षे सन्देहे- 
पादानं संश्चयसमा जातिः । २ शब्दत्वलक्षणेन । ३ साधम्येम्‌ । ४ केश्चबन्ादिना । 
५ अनिलयनिल्याभ्यां धटसामान्याम्यां । & प्रयजुमानेन प्रल्मवद्धानं प्रकरणस्त्मा 
-जातिः। ७ देन्दरियिकत्वात्‌ । ८ प्रक्रिया भनुमानरचना । ९ साध्यस्य प्रागेव 
सिद्धत्वास्किमनेन हेतुनेति भावः । 


सू० ६।७३ } जय-प बरूघव्टम्स्था ६५७ 


साध्यसाघनभावासम्भवात्सद्यविन्ध्यवत्‌' इत्यहेतुसमत्वेन प्रत्य 
वस्थानमयुक्तम्‌ ¦ हेतोः प्रलयक्षतो धूमादेरवन्ह्यादो प्रसिद्धेरिति । 


““अथापत्तितः प्रतिपक्षसिद्धरथापत्तिंसमा जातिः” [ न्यायसू° 
५।१।२९१ ] यथान्नेव साधने प्रयुक्ते परः प्राद-ध्यदि परयलानन्तरी- 
यकतवेनानिव्यः शब्दो घरवत्तदाथोपत्तितो नित्याकाशसाधर्या-५ 

न्नित्योस्तु । यथेव ह्यस्पदोवच्वं खे निव्ये दष्टं तथा शान्देपि' इति । 

अस्यञ्च दूषणाभासत्वम्‌; खुखादिनानेकान्तिक्रत्वात्‌ । नचा- 
नेकान्तिकद्धेतोः प्रतिपश्चसिद्धिरिति। 

("एक धर्मापपत्तरविशेषे सर्वाविरोषप्रसङ्गात्‌ सस्वोपपत्तितो- 
ऽविरोषसमा जातिः ।'” [ न्यायसू° ५।९।२३ ] यथात्रैव साधने १० 
घयुक्ते परः प्रत्यवतिषठते-प्रयलानन्तसीयकत्वटक्षणेक धर्मोपपन्ते- 
धेटशब्दयोरनित्यत्वाविरेषे सस्वधर्मस्याप्यखिटायैषूपपत्तेरनि- 
त्यत्वाविरोपः स्यात्‌ । 

तस्याश्च दूषणाभासता; तथा साधयितुमरक्यत्वात्‌ । न खदु 
यथा परयल्लनन्तरीयकत्व साधनधर्मः साधभ्यमनित्यत्वं शाब्दे १५ 
साधयति तथा सबाधं सच्वम्‌, धर्मान्तरस्यापि नित्यत्वस्याका- 
रादौ सच्छे सत्युपटम्मात्‌ , अंयल्लानन्तरीयकत्वे च सल्यऽनिलय- 
त्वस्यैवोपरम्भादिति। 


“उभयकारणोपपत्तेरुपपत्तिसमा जातिः 1 [ न्यायस्‌० ५।९। 
२५ ] यथात्रैव साधने प्रयुक्ते परः पराह-“यद्यनित्यत्वे कारणं २० 
भ्रयल्ञानन्तरीयकत्व राब्दस्यास्तीत्यनित्योसो तदा निदयत्वेष्यस्य 
कारणमस्परवस्वमस्तीति नित्योण्यस्तु इत्युभयस्य निदयत्व- 
स्यानित्यत्वस्य च कारणोपपरस्या प्रलयवस्थानमुपपत्तिसमो दूषणा- 
भासः । एवे ब्रुवता खयमेवा नित्यत्वकारणं प्रयल्ञानन्तरीयकत्वं 
तावद्भ्युपगतम्‌। वं तदभ्युपगमाच्चायुपपन्नस्तत्प्रतिषेध इति ॥२५ 

“ननिरदिष्ठंकारणाभावेप्युपडम्भादुपरुग्धिसमा जातिः 1" [ न्याय- 
ख्‌० ५।१।२७ ] यथात्रैव साधने प्रयुक्ते परः प्रलयवतिष्ठते-“दाखा- 
दिभङ्गजे शब्दे परयल्लानन्तरीयकत्वाभावेप्यनिव्यत्वमस्ति' इति । 

दुषणाभासत्वं चास्याः, प्रकूतसाधनाभ्रतिबन्धित्वात्‌ । न खलु २० 
'साधनमन्तरेण साध्यं न भवति इतिः नियमोस्ति, साधनस्यैव 


१ अ्थापच्या प्रलयवस्थानम्‌ । २ षटसाधर्म्यण । ३ अनित्येन । ४ अस्पदीवद्वार 
दिति। ५ परेणाङ्खीक्रियमाणे । & यथा सवार्थेषु साथनधमैः सचवमनिलत्वं न साधयति 
तथा प्रयज्ञानन्तरीयकत्वसाधनधर्मोऽनित्यत्वं न साषयतीप्युक्ते स्याह । ७ निर्दिष्टस्य 
पाथ्यधर्मतिदधिकारणस्यामावेपि साध्यधर्मापरुब्ध्वा प्रयवस्थानम्‌ । ८ साध्यस्य । 


६५८ परमेयकमरमात्तेण्डे [ ५. तदाभासपरि० 


खाध्याभवेऽभावनियमव्यवस्ितेः । न चानितयत्वे प्रयलानन्त- 
रीयकत्वमेव गमकम्‌; उत्पत्तिमच्वादेरपि तद्गमकत्वात्‌ । 


““तदनुपरव्वेप्युपटम्भादभावसिद्धा तद्धिपरीतोपपत्तेरनुपट- 
न्धिसमा जातिः ।'° [न्यायसू० ५।१।२९ ] "यथा अविद्यमानः शब्द 
५ उश्चारणात्पूर्वमनुपरज्येरुत्पत्तेः पूवं घटादिवत्‌ । नं खद्यूचारणा- 
त्प्राग्वियमानस्य राब्दस्याचुपलबन्धिः तदावरणाचुपलब्धेः, उत्पत्तेः 
प्राग्घध्ादेरिव । यस्य तु दनात्‌ प्राग्वियमानस्यानुपरन्धिस्तस्य 
नावरणाचुपरुन्धिः, यथा भूम्यादयावरतस्योदकादेः, आवरणायुप- 
रष्धिश्च श्रवणास्पाक्‌ राब्दस्य ।' इत्युक्ते परः प्राह-तस्य राब्द्‌- 
१० स्यायुपर्ब्येरप्ययुर्परम्भादभावसिद्धौ खल्यां शब्दस्याभावविपरी- 
तत्वेन भावस्योपपत्तेरनुपरन्धिसमा जातिः । 


अस्याश्च दूषणाभासत्वम्‌; अनुपर्व्येरयुपरन्धिखभावतयो- 

पलन्धितिषयत्वात्‌ । येधेव द्युपरुष्धिरूपर्ब्धेर्विंषयस्तथाुप- 

रुव्धिरपि । कथमन्यथा “अस्ति मे घरोपरन्धिः तदनुपरुन्धिस्त्‌ 
१५ नास्तिः इति संवेदनसुपपयते ? 


““साधर्भ्यात्तुस्यधर्मोपपत्तेः सवौनित्यत्वप्रसङ्ाद नित्यसमा 
जातिः ।'› [ न्यायसू० ५।१।३३ ] यथा (अनित्यः शाब्दः कृतकत्वाद्‌ 
घटवत्‌, इत्युक्ते परः प्रत्यव तिष्ठते-यदि शब्दस्य घटेन साधर्म्य 
इतकत्वादिनाऽनित्यत्व साधयेत्‌, तदा सवं वस्त्वनिव्यं पस- 

२० ज्येत घयादिनाऽनिवयनं सच्वेन कत्वा साधस्येमास्य सर्व्ाऽ- 
विशेषात्‌ । 

तस्थौश्च दूषणाभासत्वम्‌; प्र॑तिषेधकस्याप्यसिद्धिप्रसङ्गात्‌ । 
पक्षो हि प्रतिषेध्यः प्रतिषेधक स्तु प्रतिपक्षः तयोश्च साधम्यं प्रति- 
जञादियोगः तेन विना तयोरसम्भवात्‌। ततः भरतिज्ञादियोगाद्यथा 

२५ प्रक्षस्यासिद्धिस्तथा प्रतिपक्षस्यापि । अथ सत्यपि साधम्यं पक्चप्र- 
तिपक्षयोः पक्चस्येवासिद्धिनै प्रतिपक्षस्य; तदि घटेन साध्यम्यौ- 
त्कतकत्वाच्छब्दस्याऽनित्यतास्तु, सकलाथानां त्वनित्यना तेन 
साधम्येमा्रात्‌ मा भूदिति। 


१ तस्य=शब्दस्य । २ सन्दिग्धानैकान्तिकत्वपरिदारमाद। ३ ब्यतिरेकनिददन- 
माह । ४ जातिकमदी । ५ अनुपलन्पे<प्यम्‌(वसिद्धिः कथमिव्युक्ते सत्याद । & दितीया- 
चमानमाश्रित्य जातिं वदति । ७ कुतः। ८ भनुपलब्ेर्‌परुब्धिविषयस्वं यदिन 
स्याव । ९ एकसयानिलयत्वे स्वँस्यानिल्यत्वापाद नमनित्यसमा जातिः । १० धर्मेण। 
२१ पूर्वोक्तया जवतेः । ०२ अन्यथा । १३ प्रतिपक्षुख। १४ कथम्‌ । १५ प्रति. 
क्ञादियोगेन । 


सू° ६।७३ ] जय-पराजयव्यवसथा ६५९ 


(“शब्दाऽ निव्यत्वोक्तौ नित्यत्वप्रयवसितिर्निलयसमा जातिः 1" 
[ न्यायस्‌ ५।९।३५१ | तद्यथा-'अनित्यः शाब्दः” इत्युक्ते परः 
भरलयवति्ठते-शब्दश्चरयमनित्यत्वं कि नित्यम्‌, अनिव्यं वा? यदि 
नियम्‌; तरिं शब्दोपि नित्यः स्यात्‌, अन्यथास्य तदाधारत्वं 
न स्यात्‌ । अथानिव्यम्‌; तथाप्ययमेव दोषः-अ नित्यत्वस्याऽ- ५ 
नित्यत्वे हि शाब्दस्य नित्यत्वमेव स्यात्‌ । 


„ दूषणाभासत्वं चास्याः; परतसाघनाऽप्रतिवस्धित्वात्‌ । परादु- 
भूतस्य दहि पदार्थस्य परध्वसोऽनित्यत्वमुच्यते, तस्य प्रतिन्ञोने 
परतिषेधविरोघः । खयं तदप्रतिज्ञाने च परति्धो निराश्रयः 
स्यात्‌ । तन्नानित्यता शब्दे नित्यत्वप्रत्यवस्थितेनिंराकत शाक्येति। १० 
“श्रयलानेकक्रायत्वात्कार्यसमा जातिः [ न्यायस्‌० ५।९।२३७] 
यथा (अनिद्यः छब्द; प्रय लानन्तरीयकत्वात्‌' इत्युक्ते परः प्रत्यव- 
तिष्ठते-पयलानन्तरं घटादीनां भागऽसतामात्मटाभोपि प्रतीतः, 


आवारकापनयनीत्‌ प्रक्सतासेवाभिव्यक्तिश्च । तत्कथमतः रब्द्‌- 
स्यानित्यतेति ? १५ 


दूषणाभासखता चास्याः, परूतसाधनाय्रतिबन्धित्वादेव । शाब्दस्य 
हि प्रागसतः खरूपलाभटक्षणं जन्मेव प्रयलानन्तरीयकत्व- 
मुपपयते प्रागयुपरच्धिनि मित्तस्याभावेप्यचुपरन्धितः सच्वास- 
म्भवादिति। 


तदेतद्यौगकल्पितं जातीनां सामान्यविशेषलक्षणप्रणयनमयुक्त-२० 

मेव; साघनाभासेपि साघमस्यादिना पलयर्वेस्थानस्य जातित्वपरस- 
(५ च [1 
ङ्गात्‌ । तथेरछत्वान्न दोषः; तथा हि-असाधो साधने प्रयुक्ते यो 
* © [श 
जातीनां प्रथोगः सोनभिज्ञतया वा साधनदोषस्य स्यात्‌, तदोष- 
दशनां वा प्रसङ्गव्याज्ेन; रत्यप्यसमोचीनम्‌; साघनाभास- 
१८ १३ 

भ्रयोगे जातिप्रयोगस्य उयोतंकरेण निराकरणात्‌ । २५ 


जातिवादी च साधनाभासमेतदिति प्रतिपद्यतेवा,नवा? यदि 
प्रतिपद्यते, तर्हिं य एवास्य साधनाभासत्वं हेतुदोषोःऽनेन प्रतिपन्नः 
सख एव वक्तव्यो न जातिः, प्रयोजनाभावात्‌ । प्रसङ्गव्याजेन दोष- 
दद्नाथ सा; इत्यप्ययुक्तम्‌; अनंर्थसखंशयात्‌ । यदि हि परप्रयुः 





~~ 








१ पक्षस्थानिदयत्वधर्मैस्य निलत्वापादनेन वृतीयासः मलयवस्थानं नित्यञ्चमा जातिः ॥ 
२ अङ्गीकारे । ३ उत्पत्तेः। ४ प्रयलेन । ५ उच्चारणात्‌। & रब्दस्यानुपलन्बेरनिमित्त 
मावारकम्‌ । ७ दूषणस्य । < मम यौगख् । ९ पूरेपक्षवादिना । १० जातिवादिना 
प्रयुक्तः । २११ पूर्वपक्षवादिना प्रयुक्ते । १२ प्रतिवादिभयुक्तस्य । १९ नेयागिक- 
चार्येण । १४ बादिनः। १५ भन्भैः दोषः ॥ 


६६० प्रमयकमरूम त्तण्डे [ ५. तदाभासपरि० 


कायां जातो साधनारदष्ट" खथ्रयुक्तसाधनदोषं पयन्‌ सभा. 
यामेवं ब्रूयात्‌ “मया प्रयुक्ते साधनेऽयं दोषः सख चानेन नोद्धावितः, 
जातिस्तु परयुक्ता इति तदा तावज्ञातिवादिनो न जयः पयोज- 
नम्‌ उभयोरज्ञानसिद्धेः । नापि साम्यम्‌; सर्वथा जयस्यासम्भवे 
५ तस्याभिप्रेतत्वात्‌ ““पेकान्तिकं पराजयाद्रं सन्देहः" [ ] 
इत्यभिधानात्‌ । तद्प्रयोगेपि चेतत्समानम्‌-पूर्वपक्षवादिनो हि 
साधमाभासाभिधाने प्रतिवादिनश्च तूष्णीभावे यक्किञिदभिधाने 
चा द्वयोरज्ञानपसिद्धितः प्राक्चिकेः साभ्यव्यवस्थापनात्‌ । यदाच 
साधनाभासवादी खसाधने दोषं प्रच्छाद्य परप्रयुक्तां जातिमेवो- 
१० द्धावयति तदा न तद्धादिनो जयः साम्यं वा प्रयोजनम्‌; पराजय- 
स्यैव सम्भवात्‌ 


अथ साघधनाभासमेत दिव्यप्रतिपाद्य जाति प्रयुङ्के; तथाप्यफल- 
स्तस्प्रयोगः रोक्तदोषौचुषङ्गात्‌। सम्यक्साधने तु भंयुक्ते तत्प्रयोगः 
पराजयायेव । अथ तूरष्णींभावे पराजयो ऽवदयंभावी, तस्पयोगे त॒ 
१५ कद्‌ाचिदसखदुत्तरेणापि निरुत्तरः स्यात्‌ इल्येकान्तिक पराजयाद्वरं 
सन्देह इत्यसौ युक्त एतेति चेत्‌; न; तथाप्येकान्तिकपराजयस्या- 
निवार्यत्वात्‌ । यथैव द्युत्तरपंक्षवादिनस्तूष्णींभावे सत्युत्तराऽ- 
प्रतिप्या पराजयः प्राश्चिकैव्येवस्थाप्यते तथा जातिप्रयोगेप्यु- 
सरापरतिपत्तेरविरोषात्‌ , तत्प्रयोगस्यासदुत्तरस्वेनायुत्तरत्वात्‌ । 


२० नयु चास्य पराजयस्तेव्यंवस्थाप्येत यथुत्तराभासत्वं पूर्वपश्चवा- 
दयु द्धावयेत्‌, अन्यथा पयनुयोल्योपेक्च॑णात्तस्यैव पराजयः स्यात्‌ । 
नन्वेवमुत्तराभासस्योत्तरपक्षवादिनोपन्यासेपि अपर स्योदद्धावनरा- 
त्यशक््यपेक्चया जयपराजयव्यवस्थायामनवस्था स्यात्‌ । न खदु 
जातिवादिवदस्यापि तूष्णींभावः सम्भवति, सम्यगुत्तयप्रतिपत्ता- 

२५ वपि उत्तसाभासस्योपन्याससम्भवात्‌ । ततश्चोपन्यस्तजातिस्वरूप- 
स्थातो ऽन्यस्य चोद्धावनेपि उत्तरपक्षवादिनस्तत्परिहारे राक्ति- 
मरदाक्ति चपेक्ष्येव पूर्वैपक्चवादिनो जयः पराजयो वा व्यव 
स्थाप्येत ज।तिवादिन इवेतरस्योद्व(वनश्कस््यशक््यपेश्च इति । 
जातिखक्षणासदुत्तर प्रयोगादेव रतत्परिहाराशक्तिनिश्चयात्‌ पुनर- 

३० परन्योखवेफस्ये सत्साघनाभिधानादेवोत्तराभासत्वोद्धावनशक्तेर- 
प्यवसायाद्‌ इतरस्यापि कथं तेद्वैफल्यं न स्यात्‌ ? सत्साधनाभिः 
धनात्तदभिधानसामथ्यमेवास्याव्षीयते न परोपन्यस्तजत्युद्धा- 





२ पराजयायैव न जयायेति । २ वादिना। ३ प्रतिवादिनः । ४ जातिवादिनः। 
५ त्वया जातिः प्रयुक्तेति ट चनीयं तस्योपेक्षणाव्‌ । ६ तस्य उद्धावितस्य । ७ उपन्यासो 
हि जातेः । ८ निश्वयाव्‌ । ९ तस्यनजाल्युद्धावमख । 


सू० ६।७३ ] जय-पराजयन्यवया ६६१ 


वनसामथ्यम्‌ ; तर्द जातिश्रयोगेष्युत्तराभासवादिनः सम्यगु- 
त राभिधानासामथ्यमेवावसीयेत न परोदद्धावितजातिपरिदहारा- 
सामथ्येम्‌ । ननु सदुत्तराभिधानासाम्थ्यादेव- तत्परिहदारासाम- 
थ्यनिश्चयः, तत्सद्भावे हि न सखदुत्तराभिधानासामरध्यं स्यात्‌; 
एव तहिं सत्साधनाभिधानसखामथ्यादेवास्य परोपन्यस्तजात्युद्धाव-५ 
नशात्तयवसायोस्तु, तदभावे तदभिधानसामथ्यायोगात्‌ । सत्सा- 
धनाभिधानसमर्थस्यंपि कदाचिद ऽसदुत्तरेण व्यामोदसम्भवान्न 
तकुद्धावनसाथ्यमवदयभीावीति चेत्‌; तदहि जातिंवादिनः सदुत्त- 
राभिधानासमर्थस्यापि खोपन्यस्तपरोद्धावितोत्तराभासपरिदार- 
सामथ्ये सम्भवात्पुनरुपन्यासश्चतुथो ऽपेक्षणीयः स्यात्‌ । साधन- १० 
चादिनोपि तत्परिदारनिराकरणाय पञ्चमः । पुनजीतिवादिनस्त- 
न्निराकरणयोग्यताववोधाथं षठ दत्यनवस्थानं स्यात्‌ । 


नजु नायं दोपः पयनुयोज्योपेक्षणस्य प्रतिवादिना.ऽनुद्धावनात्‌ , 
"कस्य पराजयः* इत्यनर्युक्ताः प्राश्चिका पव हि पू्वैपक्षवादिनः पर्य 
जयोज्योपेक्षणमुद्धावयन्ति । न खल्दं निग्रदभाप्नो जातिवादी खं १५ 
को पीनं विच्रुणुयात्‌ । तर्हिं जाव्यादिप्रयोगमपि त एवोद्धावयन्तु 
न पुनः पूर्वैपश्चवादी । पययुयोज्योपेक्षणं ते पूर्वपश्षवादिन पएवो- 
द्वाचवयन्ति न जात्यादिवादिनो जात्यादिप्रयोर्गसिति मदामा- 
ध्यस्थ्यं तेषां येनैकस्य दोषमुद्धावयन्ति नापरस्येति । कष॑तः पूवेप- 
क्षवादिनं तुष्णींभावादिकमारचयन्तमुत्तराप्रतिपत्तिमुद्धावयन्नेव २० 
जातिवादी निगरह्णातीद्यभ्युपगन्तव्यंम्‌ । 

स्रापि कथम्मूतेनोत्तराप्रतिपस्युद्धावनेनासो विजयते? कि 
सखोपन्यस्तजाव्यपरिन्नानो्द्धावनरूपेण, प॑सोद्धावितजार्व्न्तरनिर- 
कःरणटश्चणेन चो८( वा, उ )त्तराप्रतिपत्तिमातोदद्धावनाऽऽकारेण 
वा? तै्नायविकल्पे ˆअपकपंसमाऽन्धी वा जातिर्मया पयुक्तापि २५ 
न॒ज्ञातानेक्नं" इत्येवं स्वोपन्यस्तजात्यपरिज्ञानमु्धावयन्नौत्मनः 
सम्यगुत्तराघ्रतिपत्तिमसम्बद्धाभिधायित्वं परकीयसाधनसस्य- 
क्त्वं चोद्धावयतीति जाव्युपन्यासवेयथ्येम्‌, अवश््यम्भावित्वात्प- 








१ प्राक्षिकानाम्‌ । २ आदचपक्षवादिनः । ३ ततश्च तृतीया जातिरंद्धावनीयेल्यथैः | 
४ पृष्टाः । ५ जातिवा्दहं जातिमुक्तवान्‌ त्वया वादिना न सम्भावितेति न प्रतिपाद 
यतीति मावः । £ गुष्येन्द्रियम्‌ । ७ प्रा्िकाः । < नोद्धावयन्तीति संबन्धः ॥ ‰ उप- 
इासवचनमिदम्‌। १० प्राक्चिक्रानाम्‌ । १९१ प्रक्षिकानां माध्यस्थ्याभावो यतः | 
१२ जानन्‌। १२ परेण। १४प्क्षे। १५ वादिनम्‌ १६ पूवपृक्षवादिनः। 
१७ परध््वादी । १८ जाल्यन्तर-जातिविश्चेषः । १९ त्रिषु विकरपेषु मध्ये । 
२० उत्कर्षसमा वा जातिः । २१ पूर्वपक्षवादिना । २२ जातिषादी । 

अरर कन मार ५६ 
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राज्यस्य । परेणाविक्ञातमात्मनो दोषं खयसुद्धावयन्नपि न परा- 
जयमास्कन्दतीति चेत्‌; परेणाविज्ञातः स दोष इति कतोऽवसि- 
तम्‌ ? तूरष्णीभावाश्न्यस्य चोद्धावनादिति चेत्‌; न; वाद वि स्तरपरि- 
हारार्थत्वान्तस्य । खवाग्यन्िता हि वादिनो न विचछिष्यन्तीति 
५ संयमुद्धावनीय दोष परेणोद्धावयितु तूष्णींभावो ऽन्यस्य चोद्धा- 
वनं नाक्ञानात्‌ । सखयमुद्धाविते हि दोषे जात्यादिवादी तत्परिहा- 
राथ पकरिञिदन्यद्रूयादिति न वाद्‌ावसानं स्यात्‌ । पंरस्याऽन्ञान- 
मादास्म्यख्यापनाथ वा, र्षदयतेवविधमस्याज्ञानमादात्म्यं येन 
स्रयमेव स्वदोषकटखापमस्त्साघनस्य सम्यक्त्वं चोद्धावयतीति। 
१०पफव साध्येन पुर्वैपक्षवादिना प्रत्यर्थस्थिते किमत्र जातिवादी 
नूयात्‌-जातिर्मया प्रयुक्तापि न ज्ञातानेनेति वचनांदुत्तरकार- 
मनेर्मावसितो दोषकलापो न प्राक, अतोऽन्ञानेनेव पतिवादिना 
तूष्णींभूतमन्यद्धोद्धाबितम्‌ः इति । अत्रापि रापथः शरणम्‌ । ननु 
यदि नाम जांनतेव पू्वैपक्षवादिना तृष्णींभूतमन्यद्वोद्धावित 
१५ तथापि तेन सदुत्तरानभिधानात्कथं नास्य पराजयः स्यात्‌ ? तदे- 
तज्ञातिवादिनो जात्युपन्यासेपि समानं जातीनां दूषणाभास 
त्वात्‌ । तस्मान्न सखोपन्यस्तजाव्यपरिन्ञानोदढ्ावनरूपेणोत्तराऽप्रति- 
परयुद्धावनेन तृष्णींभूतमन्यद्वोद्धएवयन्तमितरं नि ग्रह्णति । 


दवितीयविकल्पे खोपन्यस्ता जातिः कथं परोद्धावितजात्यन्त- 

२०ररूपा न भर्वतीति वादिनेतरः प्रतिपाद्यते ? न तावत्खोपन्यस्त- 

जातिखरूपानुवादेन, यथा नेयमुत्कषसमा जातिरपकषसमत्वा- 

दस्या इति; प्रथमपक्षोदितदोषपध्रसङ्गात्‌ । नाप्यजुपटस्मात्‌; अनु- 

परम्भमाञरस्यापरमाणत्वात्‌ । अनुपलम्भविशेषस्यापि खोपन्यस्त- 

जातिसरूपोपरम्भलक्षणत्वात्‌, तञ चोक्तदोषप्रसङ्गात्‌ । तन्न 

२२५ जातिवादी जात्यन्तर मुद्धावयन्तं प्रतिवादिनं तदुद्धावितजात्यन्त- 
>चिगरन्गण््नम््वणेनोत्तराप्रतिपच्युद्धावनेन विर्जयते । 

तिपत्तिमाजोद्धावनरूपेण; “त्वया न ज्ञातमुत्तरम्‌' 

ततमाओोद्धावने हि पू्वैपक्चवादिनस्तद्धिशेषविषयः 

ग “मया तावदुत्तर< वन्यस्तमेतञ्च कथमयुत्तरम्‌ 

वादिना चास्योत्तराप्रतिपत्तिर्विंशहाषेणोद्धावनीया 


-..--~--~~--------- ~~" - ~ 


तूष्णी मावादेः । ३ प्रतिवादिना । ४ वादिना जाल्युद्धावनेपि 
यति ततश्च तृष्णीं ावोऽन्योद्धावनं च वादावसानाय स्यथैमिस्युक्ते 
नान्तरं तृष्णीं भावादेराष्ट । & निरीक्षध्वं यूयं सभ्याः । ७ बस्तः ॥ 
९ सकाशाद्‌ । १० पूर्वपक्षवादिना । ११ दोषम्‌! १२ पूरव 
षः~उत्तेरप्रतिपत्तिः । १४ जातिवादी । 


सू० ६।७३ |] जय-पराजयव्यवसा ६६३ 


'मयोपन्यस्ताप्येषा जातिस्त्वया न ज्ञाता जाद्यन्तरं चोद्धावितम्‌' 
इति । अत्र च प्रागुक्तारोषदोषाजुषङ्कः । तदेवमुत्तराऽप्रतिपन्यु- 
इएवनच्रयेपि जातिवदिनः पराजयस्येकान्तिकत्वात्‌ ^फेकान्तिक- 
पराजयाद्धरं सन्देहः इति जनन्नपि जालव्यादिकं द दइययेत- 
द्धचो नेयायिकस्यानैयायिकतामाविभावयेत्‌ । ततः सिद्येव ध 
जयस्तदतिच्या त॒ पराजयः, न तु मिथ्योत्तरलशषणजातिराते- 


रपीति । 


नापि निग्रहस्थानै;ः 1 तेषां हि “विभ्रतिपक्तिंरप्रतिपत्तिश्च 
निच्रदस्थानम्‌' [ न्यायसु० १।२।१९ ] इति साममन्यलक्षणम्‌ । 
विपरीता कुत्सिता वा प्रतिपत्तिर्विप्रतिपत्तिः । अप्रतिपत्तिस्त्वा- १० 
रम्भविषयेऽनारम्थ्ः, पक्षमभ्युपगम्य तस्याऽस्थापना, परेण 
स्थापितस्य बाऽप्रतिषेघः, प्रतिषिद्धस्य चाऽजद्धार इति । प्रतिज्ञा- 
हान्यादिव्यक्तिगतं तु विशोषलक्षणम्‌ । 


तत्र पतिक्षादानेस्तावलश्चषणम्‌-““प्रतिदषरान्तधम्य(मी)र्यंला ख- 
श्रान्ते प्रतिक्षाहानिः [ न्यायसू ५।२।२ | “साध्यधर्मश्रत्यनीकेन १५ 
धर्मेण परत्यवस्थिंतः म्रतिरष्टान्तधमम खटरष्टान्तेऽनुजानन्‌ प्रतिज्ञां 
जहातीति प्रतिक्षीहानिः । यथा “अनित्यः शब्द देन्द्रियिकत्वाद्‌ 
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घटवत्‌ दर्तयुक्ते परः म्रत्यवतिष्टते-सामान्यमेन्द्रियिकं निलयं 
दृष्टम्‌ , कस्मान्न तथा शब्दोपि ? इ्येवे खभ्रयुक्तस्य देतोराभास- 
तामवस्यन्नपि कथावसानमशूखा प्रतिज्ञाल्यागं कंरोति-यये- २० 
न्दरियिकं सामान्यं निलयं कामं घटोपि नित्योस्त्विति \ न (स) 
खध्यं ससाघनस्य दष्रान्तस्य निस्यत्वं सजन्निगमनान्तमेव 
पश्च जहाति । पश्चं च परित्यजन्परतिज्ञां जदातीत्युच्यते भरतिज्ञा- 
श्रयत्वात्पश्चस्यः [ न्यायमा० ५२।२ | । 


इति भाष्यकारमतमसङ्गतमेव; सा्चाहृष्टान्तहानिरूपत्वात्त- २५ 
सौस्तन्नैव साध्यैध्मपरित्यागात्‌ । परम्परया तु देतूपनयनिगम- 








१ प्रागुक्तः~उत्तराप्रतिपत्तिलक्षणादिः । र पराजयो न भवतीति! ३ त्वप्रति- 
पत्तरभावो विप्रतिपत्तिः। ४ कथम्‌ १ तथादहि। ५ वादिपक्षस्य । & अपरिहारः । 
७ उक्ते हेतौ दूषणोद्धावने सति पक्षाभ्युपगमः मतिश्च । ८ भभ्युपयमः । 4 धर्मै- 
यमिसमुदायः परतिज्ञा त्या हानिः । १० म्रतिवादिना पथनुयुक्तो वादी । ११ पर 
कीयोदाहरणधरमम्‌ । १२ वादिनः। १३ शन्दरियग्रह्यत्वत्‌ । १४ वादिना। 
१५ अतिवादी । १६ जानन्‌ । १७ क्था वदः । १८ साधनवादी । १९ वादी । 
२० खभ्युपगच्छन्‌ । २१ धरादिद््टन्तः । २२ प्रतिशादानेः । २३ छब्दानिलतवं 


साध्यधसः । 
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नानां ल्यागः, दष्टान्तासाधुत्वे तेषामप्यसाधुत्वात्‌ । तथा च 
°प्रतिक्लाहानिरेवः इत्यसङ्गतम्‌ । 


वार्तिककार स्त्थेवमाचष्े-““दण्रश्चासावन्ते स्थितश्चेति रान्तः 

पक्षः सपक्षः, परतिदष्टान्तः प्रतिपक्षः । प्रतिपक्षस्य धमं खंपश्चे ऽ- 

५ भ्यनुजानन्‌ पतिक्षां जहाति । यदि सामान्यमेन्द्रियिकं नित्यं 
दाब्दोप्येवंमरसित्वति ।* [ न्यायवा० ५।२।२ ] 


तदेतदप्युदुयोतकरस्य जाञ्यमाविष्करोति; ईत्थमेव पतिन्ला- 
हानेरवधारयितुमश्क्यत्वात्‌ । प्रतिपक्चसिद्धिमन्तरेण च कस्य- 
चिच्लिग्रदाधिकरणत्वायोगात्‌ । न खदु प्रतिपक्चस्य ध्म खपश्चे ऽ- 
१० भ्यजुजानत एव परतिक्षात्यागो येनार्यमेक एव प्रकारः परतिन्ञाहानो 
स्यात्‌ । अधिक्षेपादिभिराकुटीभावात्‌ प्रकृत्या सभाभीरत्वादऽन्य- 
मनस्कत्वादेवा निमित्तात्किञ्चिव्साष्यत्वेन परतिज्ञाय तदिपरीतं 
भरतिजानतोप्युपरम्भात्‌ पुरुषश्रान्तेरनेक कार णत्वोपपत्तेरिति । 


तथा “शप्रति्ञातार्थप्रतिषेधे घर्मविकत्पात्तदर्थनिर्देशः पतिज्ञा- 
१५ न्तरम्‌ ।'› [ न्यायसू ५।२।  ] प्रतिज्ञातार्थस्याऽनित्यः ₹खाब्द इत्या 
देरेन्द्रियिकत्वाख्यस्य हेतोव्यंभिचीौरोपददौनेन प्रतिषेष कृते तं 
दोषमयुद्धरन्‌ धर्मविकटपं करोति “किमयं शब्योऽस्वैगतो घर- 
वत्‌, किं वा सर्वगतः सामान्यवत्‌ इति । ययसर्वगतो घरवत्‌; 
तदि तद्वदेवानिल्योरसित्वव्येतत्पतिज्ञान्तरं नाम निग्रहस्थानं साम- 
२० थ्योऽपरिक्ञानात्‌। ख हि पूवेस्याः “अनित्यः राब्दः' इति प्रतिज्ञायाः 
साधनायोत्तराम्‌ “असर्वैगतः शब्दोऽनित्यः" इति प्रतिज्ञामाह । 
नच परतिन्ञा पतिक्ञान्तरसाधने समथोऽतिप्रसङ्गात्‌ । 


इत्यप्येतेनेव प्रत्युक्तम्‌; प्रतिन्ञाहानिवत्तस्याप्यनेकनिमित्तत्वो- 
पपत्तेः प्रतिक्लाहानितश्चास्य कथं सेदः पक्षत्यागस्योभयचाऽविशे- 
२५ षात्‌ ? यथव हि प्रतिदष्रान्तधर्भस्य खटष्टान्तेऽम्ययुज्ञनत्पश्च- 
त्यागस्तथा श्रतिन्ञान्तरादपि । यधा च खपक्षस्तिच्यथं प्रतिन्ञान्तरं 
विधीयते तथा दाब्दाऽनित्यत्वसिच्यर्थम्‌ , खान्तिवशात्तदच्छब्दो- 
पि नित्योस्त्विवयभ्ययुज्ञानम्‌ । यथा चाश्नान्तस्येद्‌ विखख्यते तथा 
्रतिक्ञान्तरमपि । निसित्तमेदाश्च तद्धेदेऽनिष्टनिग्रदस्थानान्तसय- 


१ विचारान्ते , २ निद्यत्वलक्चणम्‌ । ३ अनिले । ४ वादी } ५ रेन्द्रियिकत्वा- 
विशेषात्‌ । ६ प्रतिपक्षस्य खपक्षेऽभ्युपगमनेनैव । ७ वादिनः प्रतिवादिनो वा। 
€ अ्रतिषृष्टान्तधर्मसख खपक्षेभ्युपगमः । ९ अधिक्षेपस्तिरस्कारः । १० सामान्येन । 
११ मेदम्‌। १२ वादी} १२ बादिनः। १४ ननु म्रतिश्चान्तरात्पक्षल्यागस्तख 
सपक्षसिष्यथ निधीयमानत्व।रित्युक्ते सत्याह । 


सृ° ६।५३ ] जय-पराजयव्यवस्था ६६५ 


णामप्यनुषङ्गः स्यात्‌ । तेषां तचान्तमौवे वा प्रतिक्ञान्तरस्यापि 
प्रतिज्ञाटानावन्तभावः स्यादिति। 


“भतिज्ञाहेत्वोर्विरोधः प्रतिज्ञाविरोधः” [ न्यायसु०^५।२।४ | 
यथा गुणव्यतिरिक्तं द्रव्यं रूपादिभ्यो सेदेनानुपरनव्धे+# । इत्यप्य- 
स्न्दरम्‌; यतो हेतुना पतिज्ञायाः पतिज्ञात्वे निरस्ते भ्रकारान्तरतः ५ 


प्रतिज्ञाहानिरेवेयमुक्ता स्यात्‌, हेतुदोषो वाज विरुदताटक्षणः, 
न प्रतिज्ञादोष इति । 


“"पश्च्॑रतिषेषे प्रतिज्ञाता्थापनयनं प्रतिज्ञासंन्यासः।” [ न्याय- 
स्‌० ५।२।५ | यथा (अनित्यः शब्द णेन्द्रियिकत्वाद्‌ घटवत्‌' 
उ 9 ५ 6० 
इत्युक्ते पृूवेवत्सामान्येनानेकान्तिकत्वे हेतोरुद्धाविते प्रतिज्ञा-१० 
ॐ ९६ क [न 
सन्यासं करोति-क एवमाह (निव्य्‌ः(अनिव्यः)शाब्दः' 2 इत्यपि 
प्रतिज्ञाहानितो न भिदयेत हेतोरनेकान्तिकत्वोपटम्मेनाच्ापि 
प्रतिज्ञायाः परिव्यागाविशोपादिति। 


““अविरोषोक्ते हेतो प॑तिषिद्धे विरोषमिच्छतो हेत्वन्तरम्‌ 1" 
[ न्यायस्‌० ५।२।६ ] निदरनम्‌-“कप्रृतीदं व्यक्तं विकाराणां १५ 
परिमाणान्मरतपू्वकघ्रटरारावोदञ्चनादिवत्‌' ईइत्यस्य व्यभिचारेण 
परत्यवस्थानम्‌-नानाप्रङतीनामेकप्रकृतीनां चष परिमाणमिव्यस्य 
हेतोरहेतुत्वं निथिलयय एकप्रकृतिसंमन्वये विकाराणां परि. 
माणात्‌" इत्याद । तदिदमविश्येषोक्ते हेतो प्रतिषिद्धे षिदोषं व्रुवतो 
टेत्वन्तरं नाम निग्रहस्थानम्‌) . २० 


इत्यप्यसुन्दरम्‌; पव सव्यविशषोक्ते दष्टान्तोपनयनिगमने 
प्रतिषिद्धे विरोषमिच्छतो रण्यन्तादयस्तरमपि निग्रहस्थानान्तरः- 
मयुषस्येत तत्राक्चेपसमाधानानां समानत्वादिति । 


“श्रङ्कतादथौदपतिसम्बन्धार्थम्थाीन्तरम्‌।'” [ न्यायसु० ५।२।५| 
यधोक्तटक्षणे पक्चप्रतिपक्चषपरिग्रहे देवतः साध्यसिद्धो प्रतायां २५ 
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१ प्रतिशादान्यादौ । २ यत्र प्रतिक्ञा विरुध्यते हेतुना हेवा प्रतिश्चया विरुध्यते 
स प्रतिशशाविरोधः। ३ उक्तटेतौ दूषणोद्धावने खसाध्यपरित्यागः प्रतिकसश्यसिः ॥ 
४ वादिना। ५ लयागम्‌। ६ अविशेषोक्ते टतौ व्यभिचारेण प्रतिषिद्धे पश्चाहि- 
जञेषणोपादानं हेत्वन्तरम्‌ ॥ ७ प्रतिवादिना। < प्रधानम्‌ । ° महदादिकायेम्‌ ॥ 
२० वस्तुमेदानाम्‌ । ११ वादिनोक्तानुमानसख । १२ धटसुकुट पटलकुट शकय दीनाम्‌ । 
११ एककारणानुस्यूतस्वे सतीत्यथेः । १४ वादी । १५ दृष्टान्ता्यन्तरं निग्रहस्थानं न 
स्य्चदधेतवन्तरमपि निग्रहस्थानं मा भूदिति । १६ म्रङ्ृवप्रमेयानुपयोगिबचनमथौन्तरं 
नाम निग्रहस्थानम्‌ । १७ वस्तुषमवेकाभिकरणाबित्यादि । 


६६६ प्रमेयकमर्मात्तेण्डे [ ५. तदाभासपरि० 


परकृतं हेत प्रमाणसामथ्यंनाहमसमर्थः समर्थयितमित्यवस्यन्नपि 
कौथामपरित्यजन्नथान्तरमुपन्यस्यति-नित्यः राब्दोऽस्पशेवत्वा- 
दिति हेः । हेतुश्च हिनोतेधातोस्तुप्रतयये कृदन्तं पदम्‌ , [पद्‌] च 
नामाख्यातपूपसगंनिपाता इति भस्तुत्य नामादीनि व्याचष्टे । 


५ तदेतदप्य्थान्तरं निग्रहस्थानं समथ साधने दूषणे वा परोक्ते 
निग्रहाय कल्प्येत, असमर्थं वा ? न तावस्समथं; खसाध्यं प्रसाध्य 
चयतोपि दोषाभावाह्लोकवत्‌। असम्ेपि प्रतिवादिनः पक्चसिद्धौ 
तंनिग्रदाय स्यात्‌, असिद्धौ वा? प्रथमपक्े तत्पक्चसिच्यैवास्य 
निग्रहो न त्वतो निग्रहस्थानात्‌ । द्वितीयपक्चेप्यतो न निग्रदः पश्च- 

१० सिद्धेरखभ॑योरप्यभावादिति । 


“'वैणक्रमनिदं रावन्निरर्थकम्‌ ।'° [ न्यायसू० ५।२८ ] यथाऽ- 
नित्यः राब्दो जवगडदरत्वात्‌ भधघटढधष्वत्‌ । इत्यपि सवैथार्थ- 
दुन्यत्वान्निग्रदाय कल्प्येत, साध्याय पयोगाद्धा ? तच्नायविकल्पोऽ- 
युक्तः; सर्व थार्थदन्यस्य राब्दस्यैवासम्भवात्‌ । वणैक्रमनिदंशस्या- 

९५ प्यर्युंका्यंणाथनार्थवच्वो पपत्तेः । द्वितीयविकस्पे तु सवैमेव निग्रहः 
स्थानं निरर्थकं स्यात्‌; साध्यसिद्धावनुपयोभित्वाविदोषात्‌ । केन- 
चिद्धिरोषमाच्रेण सेदे वा खात्छृताकम्पदस्तास्फारनकषश्चापिट्टिका- 
देरपि साध्यसिच्यनुपयो गिनो निग्रद स्थानान्तरत्वानुषङ् इति । 


““परिषत्प्रतिवादिभ्यां चिरभिदहिर्तमप्यविज्ञातमविक्ञातार्थम्‌ "` 

२० [ न्यायसू० ५।२।९ ] अतरदूमुच्यते-वादिना चिरभिदहितमपि वाक्यं 
परिषत्प्रतिवादिभ्यां मन्दमतित्वाद विज्ञातम्‌, ग्रूढाभिघानतो वा, 
द्रतोच्चाराद्धा ? प्रथमपक्षे सत्साधनवादिनोप्येतन्नि्रह स्थानं स्यात्‌ , 
तज्राप्यनयोर्मन्दमतित्वेना विज्ञातत्वसम्भवात्‌ । द्वितीयपक्षे त॒ 
यत्रवाक्यभ्रयोगेपि तस्प्रसङ्गो गूढाभिधानतया परिषत्परतिवादि 
२५ नोदाप्राज्ञयोरप्य विज्षातत्वोपरम्भात्‌ । अथाभ्यामविज्ञातमप्येत- 
द्वादी व्याचष्ठे; गूढोपन्यासमप्यात्मनः स एव व्याचष्म्‌ । 
अव्याख्याने तु जयाभाव एवास्य न पुनर्नि्रहः, परस्य पक्चसिद्धे 
रभावात्‌ । द्रंतोश्चारेपि अनयोः कथञ्चित्‌ क्ञानं सम्भवत्येव 
सिद्धान्तद्यवेदित्वात्‌ । साध्याजुपयोगिनि तु वादिनः प्रकापमात्र 


-.--------~ ~~ 


१ अस्पशवच्तरादिति । २ वादी । ३ वादम्‌ । ४ प्रकृतार्थं परित्यज्यान्यमर्थ तरते 
श्त्यथैः । ५ तस्य वादिनः। ६ वादिप्रतिवादिनोः । ७ अथैरहितशब्दोच्वारणं निरर्थक 
नाम निग्महस्थानम्‌ । ८ पश्चच्कियमाणेन। ९ निरथैकस्वाज्निग्महस्यानानाम्‌। 
१० वादिना) ११ वादिना त्रिर्पन्यस्त्रमपि प्रिषत्मतिवादिभ्यामविश्शातमनिन्चातार्थ 
नाम निग्रहस्यानं वादिनः , प्रतिबादिनोष्येवम्‌ । १२ लनम । 


सू० &।७३ ] जय-पराजयव्यवसथा ६६७ 


तयोरज्ञानं नाविज्ञाता्थ वणैक्रमनिरदैदावत्‌ । ततो नेदमभि(वि 
ज्ञाताथं निर्थकद्धियते इति । + च 


। “पोवौपययोगादपतिसम्बद्धार्थमपार्थकम्‌ 1 [ न्फ्यस्‌° ५। 
२।१० ] यथा द्र दाडिमानि पडपूपःः कुण्डमजाऽजिनं परल- 
पिण्डः। ५ 
„ इत्यपि निर्थकान्न मिद्यते-यथेव हि जवगडददस्नादौ वर्णानां 
नैरर्थक्यं तथात्र पदानामिति । यदि पुनः पदनेरर्थक्यं वणेनेरर्थ- 
कयादन्यत्वान्नित्रहस्थानान्तरमभ्युपगम्यते; तिः वाक्यनेरर्थ॑क्य- 
स्याप्याभ्यामन्यत्वाचिग्रह स्थानान्तरत्वं स्यात्‌ । पदवत्‌ पौर्वाप्ये- 
णा(ण) प्रयुज्यमानानां वाक्यानामप्यनेकघोपरम्भात्‌ । २० 

“दाङकः कदल्यां कदरी च सेर्यां तस्यां च सेरा सुमदद्विमानम्‌। 

तच्छङ्घ भेरीकद्‌रीविमानमुन्सत्तगङ्गप्रतिमं वभूव ॥'? [ | 
इत्यादिवत्‌ । यदि पुनः पदनेरर्थक्यमेव वाक्यनैरर्थक्यं पद्‌- 
समुदायाव्मकत्वात्तस्य; तद्दि वणैनर्थक्यमेव पदनेरर्थक्ये स्याद- 
णैखमुदायात्मक्रत्वात्तस्य । वर्णानां सर्वत्र निरर्थकत्वात्पद्‌- १५ 
स्यापि तस्प्रसङ्गश्येत्‌; तर्द पदस्यापि निरर्थकत्वात्‌ तत्समुद(या- 
त्मनो वाक्यस्यापि नैरर्थक्यानुषङ्गः। पदाथीपेश्चया पदस्यार्थवच्छे 
चणोथोपेक्लया वणैस्यापि तदस्तु प्रकृतिप्रत्ययादिवणेवत्‌ । न खदु 
प्रकृतिः केवखा पद्‌ प्रतययो वा, नप्यनयोरनर्थकत्वम्‌। अभि- 
व्यक्ताथाभावादनं्थकत्वे पदस्यापि तस्स्यात्‌ । यथेव हि प्रङ्त्यर्थः २० 
प्रत्ययेनाभिव्यज्यते प्रत्ययार्थश्च प्रर्त्या तयोः केवलयोरप्रयो गात्‌ , 
तथा देवद त्तस्तिष्ठतिः इत्यादिप्रयोगे खुवन्तपदार्थस्य तिङन्त- 
पदेन तिङन्तपदार्थस्य च सखुवन्तपदेनाभिव्यक्तः केवटस्याप्र- 
योगः । पदान्तरापेश्चस्य पदस्य सार्थकत्वं प्रकृत्यपेक्चस्य प्रत्ययस्य 
तद्पेक्षस्य च प्रहृसयादिवणेस्य सर्मानमिति । २५ 


“'अवयवविपयीसवचनमप्राप्तकालम्‌ ।' [ न्यायस्‌° ५।२।११ | 

[ दीनां © = ९ ॐ 
अवयवानां परतिज्ञादीनां विपयासेनाभिषानमप्राप्तंकाट नाम निग्रद- 
र्‌ [| १; 
स्थानम्‌ । इत्यप्यपेशरम्‌; भरे्ावताँ भ तिपत्तृणामवयवक्रमनियमं 


विनाप्यर्थप्रतिपच्युपटम्भादेवदत्तादिवाक््यवत्‌। नु यथापाब्दा- 


१ पुवौपराऽसङ्गतपदकदम्बकोचचारणादम्रतिष्टितवाक्याथेमपाथेकं नाम नि्महस्थानम्‌। 
२ उन्मत्ता गङ्गा यसिन्प्रदेशेऽसावुन्मत्तगङ्गः । २ वाक्ये पदे च । ४ प्रङ्ृत्यादाबपि 
पदानामेवा्थव्वं न पुन्वंणीनां येन दृष्टान्तः सिद्धः स्यदिव्युक्ते सत्याद । 
५५ वर्णय । & पदसख । ७ सार्थकत्वम्‌ । ८ यथाक्रमोद्भुनेन प्रयुज्य्नानमनुमान- 
वाक्यम्‌ । ९ भप्राप्नावसरम्‌ । १० देवदत्त गामभ्याज शङ्कां दण्डनेलादिवत्‌ । 





६६८ भ्रमेयकमरमात्तेण्डे [ ५. तदाभासपरि ° 


च्छरुताच्छंब्दस्मरणं ततोऽर्थग्रत्यय इति शब्दादे वार्थप्रत्ययः परभ्प- 
रया तथा प्रतिज्ञाय वयवबव्युंत्कमात्‌ तत्कमस्सरण वतो वाकया्थ- 
प्रत्ययो नः. तद्ुत्क्रमात्‌; इत्यप्यसारम्‌ ; पवंविधप्तीव्यभावात्‌ । 
यस्माद्धि श्ष्दादुश्चरिताद्यघ्राथ प्रतीतिः स एव तस्य वाचको 
५ नान्यः, अन्यया शलष्दात्तत्कमाच्चापराब्दे तद्युत्कमे च स्मरणं ततो- 
ऽर्थप्रतीतिःः इत्यपि वक्तं राक्येत । पव रब्दायन्वाख्यानयेयथ्यं 
चेत्‌ ; न+ एवं वादिनोऽनिष्टमात्रापादनात्‌ , अपशाब्देपि चान्वाख्या- 
नस्योपलम्भात्‌ । “संस्कृताच्छब्द्‌ात्सत्याद्धर्मोन्यस्माद ऽधर्मः" इति 
नियमे च॑न्यधर्माधर्मोपायानुष्ठानवैयथ्यम्‌ । धर्माधर्मयोश्चाप्रति- 
१० नियमप्र सङ्गः; अधार्मिंके घामिके च तच्छब्दोपलम्भात्‌ । भवतु 
वा तत्करमादर्थप्रतीतिः, तथाप्यर्थप्रत्ययः क्रमेण स्थितो येन 
वाक्येन वयुत्कम्यते तन्निरर्थकं न त्वऽप्राप्तकारमिति। 
““दाब्दार्थयोः पुनवैचनं पुनख्कतमन्यत्रानुवाद्‌ात्‌ ।' [ न्यायसू° 
५।२।१४८ ] तत्रार्थपुनरुक्तमेवोपपन्न न रशाब्दपुनरक्तम्‌; अर्थसेदे 
१५ राब्द्‌ साम्येप्यस्याऽसम्भवात्‌ 
“हसति हसति सखामिन्युञ्चैरुदत्यतिरोदिति, 
११९१ क १२ 
क तपरिकरं खेदोद्धारि प्रधावति धावति। 
गुणसमुदितं दोषापेतं प्रणिन्दति निन्दति, 
धनलवंपरिक्रीतं न्नं प्रच॒त्यति चत्यति ।" 
२० । | वादन्यायप° १९९१ | 
इत्यादिवत्‌ । सतः खे्टार्थवाचकैस्तेरेवान्येर्वा शब्दैः सत्याः 
प्रतिपादनीयः । तत्प्रतिपादकशाब्दानां तु संरत्पुनः पुनर्वाभि- 
धानं निरर्थकं नतु पुनरुक्तम्‌ । यद्(द्‌)प्यथोदापर्श्नस्य खशब्देन 
पुनवचनं पुनरुक्तमुक्तम्‌ । यथा “उत्प्तिधर्मकमनित्यम्‌ः 
२५ इव्युक्त्वाऽथोदापन्नस्यार्थस्य योऽभिधायकः चाब्द्‌स्तेन सखराब्देन 
नूधात्‌ (निवयमयुत्पत्तिघ्मकम्‌ः इति । तदपि भ्रतिपन्नार्थप्रति- 


पादकत्वेन वैय्थ्याज्ञित्रहस्थानं नान्धंथा । तथा चेदं निरर्थकाश्न 
विरोष्येतेति । 


~~ ----~--~-----~-------*~-~-~--~-----~~--~ ~~~ 











~ ~ ० 


१ सलश्चब्दस्य । २ स्मरृत्चब्दाव्‌ । ₹ विपयेयात्‌ । ४ स्मरृतक्रमात्‌ । ५ स्मृता- 
एरब्दात्स्खरततत्करमावत्‌ । & छखब्दादेरपक्ञब्दादिसरणम्रकारेण । ७ पुनः पुनः कथन- 
मन्वाख्यानम्‌ । ८ संस्कृताच्छब्दाद्धमोऽन्यस्मादधर्य शति नियमान्नापश्चब्देऽन्वाद्यापन. 
मस्तीस्युक्ते सत्याह । ९ शञ्याऽध्ययनादिरन्यः । १० सति । ११ क्रियाविन्चेषणम्‌ । 
१२ क्रियाविशेषणम्‌ । १३ मोस्येन सङ्गृहीतम्‌ । १४ यत्रमिव यन्रंधत्यः । 
१५ शबष्दपोनरुक्लयसुपपन्ने न भवेयतः । १६ प्रथमोश्वारितैः । १७ कथनानन्तर- 
मेकवारम्‌ । १८ अर्थस्य ( १९ पुनरुकत्वप्रकारेण । 
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“विज्ञातस्य परिषदा तरिरभिहितेस्याऽप्रत्युश्चारणमननुभाष- 
णम्‌ 1" [न्यायस्‌० ५।२।१द] अप्रत्युचारयन्किमाश्चयं परपश्चप्रति- 
षेधं नूयात्‌ ? इत्यत्रापि करं स्वैस्य वादिनोक्तस्यानयुभाषशम्‌ , किं 
वा यन्नान्तरीयिका साध्यसिद्धिस्वैस्येति ? तज्राः ण्श्लो ऽयुक्तः; 
परोक्तमशेषमभत्युच्चारयतोपि दूषणवचनाऽव्याघातात्‌ । यथा ५ 
सर्वमनित्यं सच्वात्‌" इत्युक्ते "सस्वात्‌ इत्ययं हेतुर्धिख्धः' इति 
हेतमेवोच्चायं विरुद तोद्धार्व्यते-श्णक्षयायेकान्ते ख्वथार्थकिया- 
विरोधात्सचायुपपत्तेः' इति, समर्थ्यते च, तावता च परोक्तहेतो- 
दूषणाक्किमन्धोच्चारणेन ? तो यन्नान्तरीयिका साभ्यसिद्धिस्त- 


१ [र 4 अ. 
स्यवाऽमत्युच्चारणमननुभाषणं प्रतिपत्तव्यम्‌ । अधेवं दूषयितुम-१० 


समथः शाखार्थपरिक्षानविशेषविकलत्वात्‌; तद्‌ ऽरयमुत्तराऽरति- 
पत्तेरेव तिरस्क्रियते न पुनरनयुभाषणादिति । 


“अविज्ञातं चाज्ञानम्‌ 1 [ न्यायस्ु० ५।२।१७ ] विज्ञातार्थस्य 
परिषदा प्रतिवादिना यदविज्ञातं(ने)तद्ज्ञानं नामे निघ्रहस्थानम्‌ ) 
अजानन्‌ कस्य प्रतिषेध ब्रुयात्‌ ? इत्यप्यसारम्‌ ; प्रतिन्ञादान्यादि- १५ 
निग्रह स्थानानां मेदाभावानुषङ्गात्‌ तत्राप्यज्ञानस्येव सम्भवात्‌ । 
तेषां तत्प्रमेदुत्वे वा निग्रहस्थानप्रतिनियमाभावप्रसङ्कः परोक्त- 
स्याद्धोज्ञानादिमेदेन निग्र स्थानानेकत्वसम्भवात्‌। 

^'उत्तरस्याप्रतिपत्तिरप्रतिमा ।'` [ न्यायसू ५।२।१८] सप्य- 
ज्ञानान्न भिद्यत एव । २० 

““नि््रंहश्रासरस्यानिग्रहः प्यनुयोन्योपेक्षणम्‌ क ।* [ न्यायस्‌० 
५।२।२१ ] पयनुयोञ्यो हि निग्रदोपपच्या चोदनीयस्तस्योपेक्षणं 
“निग्रहं भ्रास्ोसि' इत्यननुयोग एव । एतच्च (कस्य पराजयः, 
इत्यजुयुर्ैया परिषदा वचनीयम्‌ । न खलु निग्रहप्रा्तः खं कोपीनं 
विच्रणुयात्‌ । इत्यप्यज्ञानान्न व्यत्तिरिच्यत पव । ८५ 

०.अंनिग्रहस्थाने निग्रदस्थानाजुयोगो निरजुयोज्यायुयोगः ।" 
[ न्यायसू० ५।२।२२ ] तस्याप्यज्ञानतत्पुथग्भावोनुपपश्न पव । 





१ वादिना । २ प्रतिवादिना । ३ प्रतिवाधुक्तस्य। ४ प्रतिनादिना । «५ अन्यत्‌ 
यरिंताध्यादि । ६ सर्वस्य वादिनोक्तस्याननुभाषणं न घटते यतः । ७ परेण । ८ हेतू 
चारणं कृत्वा । ९ अरतिवादी। १० प्रतिवादी । ११ परिषदा विङ्ृाततस्यापि वादिवाक्यसख 
प्रतिवादिना यदविशचातं तदश्चानं नाम। १२ प्रतिवादी । १३ आदिना अद्धादधोदि- 
अहः । १४ आप्तदोषाचुद्धावनं पथनुयोज्योपेक्षणं नाम निग्रहस्थानम्‌ । १५ प्रति 
वादिनः । १६ इदं ते निह स्ानमायातमतो निग्र्ीतोसीति वचनीयः ।* १७ पृष्टया । 
१८ गुद्यम्‌ । १९ दोषरहिते दोषोद्धाबनं निरुयोञ्यानुयोगो नाम निमदसानम्‌ । 
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‹"कार्यव्यासङ्गात्कथाविच्छेदो विष्चेपः ।” [ न्यायसू० ५।२।१९ ] 
सिसाधयिषितस्यार्थस्याऽशाक्यसाध्यतामवसीयं कार्यापनाथ 
यत्क्तव्यै' व्यासज्य कथां विच्छिनत्ति ददं मे करणीयं परिहीयते, 
तस्मिन्नवसि -ते पश्चात्कथयिष्यामि । इत्यप्यज्ञानतो नाथान्तर मिति 

५ प्रतिपत्तव्यम्‌ । 

“सखंपक्षे दोषाभ्युपगमात्‌ परपक्षे दोषप्रसङ्गो मतायुज्ञा 1 
[ न्यायत्तु० ५।२।२० ] य॑; परेण चोदितं दोषंमयुद्ुत्य बतरीति-"भव- 
त्पक्ेप्ययं दोषः समानः' इति, स सखपश्चे दोषाभ्युपगमात्परपक्षे 
दोषं पंसजन्‌ परमतमयुजानतीति मतायुक्ञा नाम निप्रहस्थान- 

१० मापद्यते । इत्यप्यज्ञानान्न भिद्यते एव । अनेकान्तिकता चाज 
हेतोः; तथाहि-तस्करोयं पुखषत्वात्प्रसिद्धतस्करवत्‌' इत्युक्ते 
त्वमपि तस्करः स्यात्‌" इति हेतोरनेकान्तिकत्वमेवोक्तं स्यात्‌ । 
सै चात्मीयहेतोरासमनेवानेकान्तिकत्वं दष्टा प्राह-भवत्पक्षेप्ययं 
दोषः समानः-त्वमपि पुरूषोसि इत्यनैकान्तिकत्वमेवोद्धाव- 

१५ यतीति । 

“हीनमन्यतमेनाप्यवयवेन न्यूनम्‌।'” [न्यायस्‌० ५।२।१२] यसि- 
न्वाक्ये प्रतिज्ञादीनामन्यतमोऽवयवो न भवति तद्वाक्यं हीनं नाम 
निग्रहस्थानम्‌ । साधनाभावे साध्यसिद्धरभावात्‌, प्रतिक्षादीनां च 
पञ्चानामपि साधनत्वात्‌; इव्यप्यसमीचीनम्‌; पञश्चावयवप्रयोग- 

२० मन्तरेणापि साध्यसिद्धः प्रतिपादितत्वात्‌ , पश्षहेतुवचनमन्तरे- 
+ अ ध 
णेव तत्सिद्धेरभावात्‌ अतस्तद्धीनमेव न्यूनं नित्रह स्थानमिति । 

“हे तुदादरणाधिकमधिकम्‌।' [न्यायस्‌० ५।२।१३ ] यस्सिन्वाक््ये 
दौ देत्‌ ढौ वा दृष्टान्तौ तदधिकं निन्रदस्थानम्‌ ; इत्यपि वत्तम्‌: 


तथाविघाद्धाकयात्पक्चप्रसिद्धौ पराजयायोगात्‌ । कथं चेवं पमा- 
र. सवो १ १२ 
२५ णसंष्बोभ्युपगम्यते ? अभ्युपगमे वाधिकत्वान्निन्रहाय जेत । 
“परतिपत्तिदाढ्य-खंवादसिद्धि्रयोज्ञनसद्भावान्न निग्रहः इत्यन्य- 
जपि समानम्‌ । हेतुना दष्टान्तेन वेकेन प्रसाधितेप्यथें द्वितीयस्य 
हेतोरैश्ान्तस्य 7 , तत्परयोजनसखद्धावात्‌। न चेवंम- 
नवस्था; कस्यचित्करचिन्निराकाक्षतोपपत्तेः अरमाणान्तरवत्‌ । कथं 
३० चास्य ङ तकत्वोदि स्वार्थिककप्रत्ययवचनम्‌, (“यत्कृतकं तदनि- 


न. पा 


१ त्वा । २ खपक्षोक्तदोषमपरिद्लय परपक्ेपि दूषणमुद्धावयतो मताजुक्ञा नाम 
निञ्महस्थानम्‌ । ३ वादी । ४ प्रतिवादिना। ५ खपक्षे। ६ सम्बन्धयन्‌ । ७ वादी । 
< स्तयम्‌ । , अनुमानस्य । १० भभिकस्य निययहस्थानत्वप्रकरिण । ११ पएकसि- 
न्परमाणविषये प्रमाणान्तरवतैनं प्रमागसंञ्वः । १२ प्रेण । १२१ देतुदृष्न्तान्तय- 
न्वेषणभ्रकारेण । १४ अनुमाने । १५ भयिकनिग्रहसानवादिनः । १६ साधने 
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भ € 
त्यमू' इति व्यापो यत्तदचनम्‌ , वृत्तिपद्प्रयोगादेव चार्थप्रति- 
पत्तो वाक्यश्रयोगः अधिकत्वान्निग्रहस्थाने न स्यात्‌ ? वंथाविध- 
स्याप्यस्य पतिपत्तिविरोषोपायत्वा्तन्नति चेत्‌; कृथमनेक्श्य हेतो 


५ र्द 
दंषान्तस्य वा तदुपायभूतस्य वचनं नित्रह्मधिकरणम्‌ ? निरर्थकस्य 
तु वचनं निरर्थकत्वादेव निग्रहस्थानं नाधिक्रत्वादिकि। ५ 


“सिद्धान्तमभ्युपेव्यानियमात्कथाप्रसङ्गो पसि द्वान्तः।” [न्याय- 
सू० ५।२।२२३ ] पतिज्ञातार्थपरित्यागान्नित्रह स्थानम्‌ । यथा^निव्या- 
नऽभ्युपेव्य राब्दादीन्‌ पुनरनित्यान्‌ बूते । इत्यपि प्रतिवादिनः 
प्रतिपक्षसाधने सव्येव निग्रहस्थानं नान्यथा । 


“ष्टेत्वामासाशथ्च यथोक्ताः ।"” [ न्यायसू० ५।२ २५] असिद्धवि- १० 
रद्धानेक्ान्तिककाटाल्ययापदिष्रप्रकरणसमा निग्रदस्थानम्‌ । इ्य- 
जपि विरुद्धदेत्‌ दावने भतिपक्षसिद्धेनिग्रहाधिकरणत्वं युक्तम्‌ । 
असिद्धाचयुद्धावने तु प्रतिवादिना प्रतिपक्षसाधने कृते त्युक्त 
नान्यथेति । 

एतेनासाधनाङ्गवच्नादि निप्रहस्थान प्रव्यक्तम्‌; एकस्य स्वप- १५ 
प्रसिच्येवान्यस्य निग्रदप्रसिद्धेः । ततः स्ितमेतत्‌- 

““खपक्चसिद्धरेकस्य निग्रहोन्यस्य वादिनः । 

नासाधनाङ्वचनमदोषोद्धावनं दयोः ॥" [ ] इति। 

इदं चानवस्थितम्‌- ५ 

८'असाधनाङ्गवर्चनमदोषो द्धावनं दयोः । २० 

निग्रदस्थानमन्यत्तु न युक्तमिति नेष्यते ॥” [ वाद्न्यापू० १ ] 
दति। अचर हि स्वपक्षं साधयन्‌ वादिप्रतिवादिनोरन्यतरोऽसाधना- 
ङ्वचनादऽदोोद्धावनाद्धा परं निग्रह्णाति, असाघयन्वा : थथम्‌- 
यश्च खपक्षसिब्यैवास्य प्राजयादन्यो द्धावनं व्यर्थम्‌ । द्वितीयपक्षे तु 
असाधनाङ्गवचनाचुद्धावनेपि न कस्यचिजयः पक्चसिद्धेरुभयर-२५ 
भावात्‌ । 

यच्चास्य व्याख्यानम्‌-'“साधनं सिद्धिः तदङ्गं त्रिरूपं लिङ्गम्‌; 
तस्याऽवचनं तूष्णींभावो यत्किचिद्धाषणं वा । साधनस्य चा 











~~~ 


। १ समासोत्रं वृत्तिः । २ स्यादेव । ३ भधिकत्वाज्निय्रदसानत्वं कः कारयेततै- 
द्चनसख। ४ निरथकत्वान्निग्रहस्थानं भविष्यतीद्युक्ते स्याद । ५ सखीक्रूतागमविरुढ- 
प्रसाधनमपसिद्धान्तो नाम निग्रहस्यानम्‌ । ६ प्रतिपक्षसिद्यमावे । ७ सोगतमतमेतत्‌ । 
८ आदिना अदोषोद्धावनादि) वादिप्रतिवादिनोः । १० एतदीयं व्याख्यान 
मस्मे । ११ भसाधनाङ्गवचनं वादिन एव निगद खानमदोषेद्धावन “तु प्रतिवादिन 
पवेत योरिति पदमुक्तम्‌ । १२ देतोः । १२ अन्यस्य दोषस्य । 


६७२ प्रमयकमरूम -तेण्डे [ ५. तदाभासपरि० 


्िरूपलिङ्गस्याङ्ग समर्थनम्‌ विपक्षे बवाधकप्रमाणदरनरूपम्‌, 
तस्याऽवचनं वादिनो निश्रहस्थानम्‌'” [ वादन्यायपु० ५-६ ] 
इति । त॑रपृश्चावयवचपरयोगवादिनोपि समानम्‌-शक्यं हि तेनाप्येवं 
२ पञ्चाचयवप्रयोगस्यावचनात्सोगतस्य वादिनो 
५ निग्रहः । गुं चास्य तदवचनेपि न निच्रहः, पतिज्लानिगमनयोः 
पक्चषधमोपसंहारस्य सामथ्याद्वम्यमानत्वात्‌। गम्यमानयोश्च वचने 
पुनसुक्छत्वायुषङ्गात्‌। नयु तत्प्रयोगेपि हेतुपयोगमन्तरेण साध्याथौ- 
प्रसिद्धिः; इत्यप्यपेशलम्‌; पक्षघमापसंहारस्याप्येर्यमवचनानुष- 
ङ्गात्‌ । अथ सामथ्याद्वस्यमानस्यापि "यत्सत्तत्खव शछ्चणिकं यथा 
०८ घटः संश्च शब्दः” इति पक्चध्मोपसंहारस्य वचनं हेतोरपक्चध- 
` मैत्वेनासिद्धत्वव्यवच्छदार्थम्‌; तिं साध्याधारसन्देहापनोदा्थं 
गम्यमानस्यापि पश्चस्य निगमनस्य च पक्चहेतूदादरणोपनयाना- 
मेकाथैत्वप्रदरोनाथ वचनं किन्न स्यात्‌ ? न हि पश्चादीनामेकाभ- 
त्वोपदरौनमन्तरेण सङ्गतत्वं घटते; भिन्नविपयपक्चादिवत्‌ । 


१५ न भरतिज्ञातः साध्यसिद्धो हेत्वादिवचनमनर्थकमेव स्यात्‌, 
` अन्यथा नास्याः साधनाङ्गतेति चेत्‌; तदहि भवतोपि हेतुतः साध्य- 
सिद्धो दष्टान्तोनर्थंकः स्यात्‌, अन्यथा नास्य साधनाङ्गतेति समा 
नम्‌। नु साध्यसाधनयोव्यासिप्रदशनार्थत्वाद्‌ दण्टान्तो नानर्थकः 
तच्च तदधदशेने हेतोरगमर्कत्वात्‌ ; इत्यप्यखङ्गतम्‌; सवी नित्यत्व- 
२० साधने सच्वादे दैषटान्ता ऽसम्भवतोऽगमकत्वाजुषङ्गात्‌ । विषश्चव्या- 
चस्या सच्वादेगैमकत्वे वा सवैत्रापि हेतौ तथैव गमकत्वपरसङ्गाद्‌ 
दष्रान्तोनर्थक प्व स्यात्‌ । विपक्षव्याव्रच्या च हेतुं सर्मथयन्‌ 
कथ प्रतिक्ञां प्रतिक्षिषेत्‌ ? तस्याश्चानभिधाने क हेतुः साध्यं वा 
वत्त॑त १ गम्यमाने धरतिज्ञाषिषये एवेति चेत्‌; तदहि गम्यमानस्येव 
५५ हेतोरपि समर्थनं स्यान्न तृक्तस्य । अथ गम्यमानस्यापि हेतोः 
न्दमतिप्रतिपच्यथं वचनम्‌; तथा प्रतिन्ञादचने कोऽपरितोषः 


यच्चेदम्‌-"असाधनाङ्गम्‌' इत्यस्य व्यास्यान्तरम्‌-““साधम्यंण 
हेतोर्व चने वेधम्यधचनं वैधर्म्येण वा प्रयोगे साघम्यवश्च॑नं गम्य 
मानत्वात्‌ पुनरुक्तम्‌ । अतो न साधनाङ्गम्‌ ।” [ वादन्यायप्रु° 
३०९५ ] इत्यप्यसाम्परतम्‌; यतः सम्यक्साधनसाम््येन सपक्ष 
साधयतो वादिनो निग्रहः स्यात्‌, अप्रसाघयतो वा प्रथमपक्षे कथं 


-~----- -~-= 





१ व्याख्यानम्‌ । २ योगस । २ सौगतमतमारूम्म्याचार्येणोच्यते । ४ प्रतिश्चा- 
निगमनप्रकारेण । ५ व्यतिरेकेण । ६ सौगतस्र । ७ हेतुतः साध्यसिदधिन भवतीति 
चेत्‌ । ८ साभ्यस्याऽन्ञाए्को भवति हेतुरिति भावः। ९ विपक्षोत्र नितल्ः। 
१० सौगतः । ११ प्रतिपःदनम्‌ । १२ हेतोवेचने। १९ प्रतिपादनम्‌ । 


सू०° £६।७३ 1 जय-पराजयव्यवयसथा ६७३ 


साभ्यसिद्यऽग्रतिबन्धिवचनाधिक्योपलम्भमत्रेणास्य निग्रहो 
विरोधात्‌ ? नन्वेवं नारकादिघेसात्सेघ्टस्य निग्रहो न स्यात्‌; 
सत्यमेवैतत्‌; खसाध्यं प्रसाध्य च॒त्यतोपि दोप्राभावाद्रीकवत्‌ । 
अन्यथा ताम्बूखमक्षणस्रक्षेपखात्कताकम्पदस्तास्फाटभ्रादिभ्योपि 
सत्यसाधनवादिनो निग्रहः स्यात्‌! अथ खपक्षमप्रसाधयतोस्य ५ 
निग्रहः; नन्वत्रापि कि प्रतिवादिना खपक्षे साधिते वादिनो 
वचनाधिक््योपरम्भान्नित्रहो रक्ष्येत, असाधिते वा ? प्रथमवि- 
कस्पे खपक्षसिय्येवास्य निग्रदाद्वचनाधिक्योद्धावनमनर्थकम्‌, 
तस्मिन्‌ सत्यपि खपक्चसिद्धिमन्तरेण जयायोगात्‌ । द्वितीयपक्षे 
तु युगपद्धादिभ्रतिवादिनोः पराजयप्रसङ्गो जयभ्रसज्गो वा स्यात्ख- १० 
पश्चसिद्धेरभावाविरोषात्‌ । 


न न स्वपक्चसिच्छसिद्धिनिवन्धनो जयपराजयो तयोक्लौनाज्ञा- 
ननिवन्धनत्वात्‌ । साधनवादिना हि साधु साधनं ज्ञात्वा वक्तव्य 
दूपणवादिना च तदषण॑म्‌ । तत्र साघम्यवचनाद्वेघस्येवचनाद्वाऽ- 
थस्य प्रतिपत्तौ तदुभयवचने वादिनः प्रतिवादिना सभायामसा- १५ 
धनाङ्गवचनस्योद्धावनात्‌ साधुसाधनाभिधानाज्ञानसिद्धेः परा- 
जयः, प्रतिवादिनस्त तद्पणक्ञाननिणयाज्यः स्यात्‌; इत्यप्यवि- 
चारितरमणीयम्‌; विकव्पायुपपत्तः । ख हि प्रतिवादी निदाष- 
साघनवादिनो वचनाधिक्यमुद्धावयेत्‌, साधनाभासवादिनो 
वा? तत्रायविकस्पे वादिनः कथं साधुखाधनाभिधानाऽज्ञानम्‌, २० 
तद्धचनेयत्तौज्ञानस्यैवासम्भवात्‌ ? द्वितीयविकल्पे तु न परतिवा- 
दिनो दूषणकज्ञानमवतिषटते साधनाभासस्यानुद्धावनात्‌ । तद्धचना- 
धिक्यदोषस्य ज्ञानाद्षणज्ञोसाविति चेत्‌; साधनाभासाज्ञानादद्‌- 
वणक्लोपीति नैकान्तो वादिनं जयेत्‌, तददोषोद्धावनटश्चषणस्य 
पराज्ञयस्यापि निवारयितुमदाक्तेः । अथ वचनाधिक्यदोषोद्धावृ- २५ 
नादेव प्रतिवादिनो जयसिद्धौ साधनाभासोद्धावनमन्थकम्‌; 
नन्वेवं साधनाभासानुद्धावनात्तस्य पराजयसिद्धौ वचनाधिक्यो- 
द्वावनं कथ जयाय प्रकस्प्येत १ अथ वचनाधिक्यं साधनभासं 
चोद्धावयतः प्रतिवादिनो जयः; कथमेवं साधम्येवचने वेधमस्य- 
वयनं तद्टचने वा साधम्यवचनं जयाय प्रभवेत्‌ ३० 











१ सम्यक्साध्यसिदिःेद्नियदः कथं निग्रहश्चत्सा कथमिति विरोधः । २ साध्य 
सिद्धथपरतिबन्धिवचनाधिकयमात्रतोपि न निग्रह इति प्रकारेण । २ साधनदूष्ण श्ात्वा 
वक्तष्यम्‌ । ४ साध्यलक्षणस्य । ५ एतावत्परिमाणेन साधुप्ाधनं वाच्यमिति क्षनस् । 


६ सर्वथा । ७ ततश्च जयायेबोभयवचनम्‌ । 
प° कृ० भाग ५७ 


६७४ प्रमेयकमर्मा्तैण्डे { ५. तदाभासपरि० 


कथं चेवं वादिपतिवादिनोः पक्चषप्रतिपक्चषपरिग्रहवैयर्थ्य न 
स्यात्‌ 2 कचिदेकञ्रापि पक्षे साधनसामथ्येज्ञानाक्ञानयोः सम्भ- 
वात्‌ । ल खल्व शब्दादौ नित्यत्वस्यानित्यत्वस्य वा परीक्षायाम्‌ 
एकस्य सान नसामथ्य ज्ञानमन्यस्य चाल्ञानं जयस्य प्स वा 

५ निबन्धनं न सम्भवति । युगपत्साधनसामथ्येस्य क्षनेन वादि- 
प्रतिवादिनो; कस्य जयः पराजयो वा स्यात्तदविरदोषात्‌? 
न कस्यचिदिति चेत्‌+ तर्हिं साधनवादिनो वचनाधिक्य- 
कारिणः साधनसामथ्यौऽज्ञानसिद्धः प्रतिवादिनश्च वचनाधिक्य- 
दोषोद्धावनात्तद्ोषमान्ने ज्ञानसिद्धेनै कस्यचिज्यः पराजयो वा 
१० स्यात्‌ । न हि यो यदोषं वेत्ति स तड्णमपि, कुतथ्िन्मारणराक्ति- 
वेदनेपि विषद्रव्यस्य कुषछापनयनद्वाक्तौ संवेदनाचुदयात्‌ । तन्न 
तत्सामर्थ्यज्ञानाज्ञाननिवन्धनौ जयपराजयौ दाक्यव्यवस्थौ यथो- 
कदोषायुषङ्गात्‌ । स्वपक्चसिच्यसिद्धिनिवन्धनो तु तौ निरवदो 
पक्चप्रतिपश्चपरिथ्रहवैय्याभावात्‌ । कस्यचित्छुःतथित्सख्रपक्च सिद्धौ 
१५ खुनिथितायां परस्य तत्सिच्यभावतः सङृजयपराजयाप्रसङ्गात्‌। 


यच्ेदम्‌-“अदोषोद्धावनम्‌ः इत्यस्य व्याख्यानम्‌-““प्रसस्यप्रति- 

सेधे दोषोद्धावनाऽभावमच्रमदोषोद्धावनम्‌, पयुदास तु दोषा- 
भासानामन्धदोषाणां चोद्धावनं पतिवादिनो निग्रहस्थानम्‌" 

] इति; तद्वादिना दोषवति साधने प्रयुक्ते 

२० खत्युर्मतमेव, यदि वादी खपश्चं साधयेत्‌ , नान्यथा । वचना- 
धिक्यं तु दोषः प्रागेव प्रतिविहितः। यथेव टि पञ्चावयवध्रयोगे 
वचनाधिक्यं निग्रहस्थानम्‌, तथा उयवयवध्रयोगे न्युँनतापि 
स्याद्धिरोषाभावात्‌ । प्रतिज्ञादीनि टि पञ्चाप्यनुमानाङ्गम्‌-“्रतिज्ञः 

डे तूदादरणोपनयनिगमनान्यवयवाः'' [ न्यायसू° १।१।३२ ] इत्य- 
२५ भिधानात्‌ । तेषां मध्येऽन्यतमस्याप्यनभिधाने न्यूनताख्यो दोषो- 
षज्यत प्व । “्दीनमन्यतसमेनापि न्यूनम्‌? [ न्यायस्‌ ° ५।२।१२ | 
इति वचनात्‌ । ततो जयेतरव्यवस्थायाः श्रमाणतद्‌भासौ' इत्या- 
दितो नान्यनिवन्धनं व्यवतिष्ठते, इव्ये तच्छलादो तन्निवन्धनत्वेना- 
ग्रदत्रहं परित्यज्य विचारकभावमादायाऽमख्मनसि प्रामाणिकाः 
३० स्येव खम्प्रधार्यन्तु, छकतमतिप्रसङ्घेन । 


~ "~~~ -----------~~~-~--~-~-- -- ------~-~-~-~-----^~ ~~~ 


न ~ ~न 





~~~ 


१ बादिनः। २ प्रतिवादिनः। ३ अव्यन्तामावमत्रिम्‌ । ४ प्रतिवादिना। 
५ वचनापिक्यदोषनिराकर गसमये । ६ यौगस्य । ७ सौगतस्य । ८ निग्रहस्थानम्‌ । 


सू० &।७३ | जय-पराजयव्यवस्था ६७५ 


साभाखं गदित प्रमाणमखिटं संख्याफरसार्थतः, 
सुव्यक्तैः सकलार्थसार्थ विषयैः खस्पैः प्रसन्नैः पदैः । 
येनासो निखिटरप्रबोघजननो जीयाहुणाम्मो निधिः, 
वाक्गीरस्याः परमालयोऽज् सततं माणिक्यनन्दिष्श्युः ॥ १॥ 


इति श्रीप्रभाचन्द्रविरचिते प्रमेयकमलमातण्डे परीक्षासुराल्ङकारे ५ 
पञ्चमः परिच्छेदः समाप्तः ॥ 


( परीक्षासुखसूत्रपाठपेक्षया तु सम्भवदन्यद्विचारणीयम्‌! 
इति सूत्रान्तं षष्ठपरिच्छेदसमा्िः } 


श्रीः । 
अथ षष्ठः परिच्छेदः ॥ 


न --- तल-- 


प्राचां वाचामस्रततटिनीपूरकपुरकत्पाच, 
बन्धान(न्म)न्दा नवकुकवयो नूतनीकु्वते ये । 

तेऽयस्काश्रः खभरमुकटोत्पारिपण्डित्यभाजम्‌ , 
भित्वा खङ्गं विदधति नवं पद्य कुण्ठं कुटारम्‌ ॥ 


५ ननूक्तं परमणेकरयोकक्षणमश्चुणं नयेतरयोस्तु छक्षणं नोक्तम्‌, 
तञ्चावदयं वक्तव्यम्‌ ›, तद्वचने विनेयानां नाऽविकला व्युत्पत्तिः 
स्यात्‌ इत्याशङ्क मान प्रत्याह- 


सस्भवदन्यद्धिचारणीयम्‌ ॥ ६।७४ ॥ 
इति । 

१० सखम्भवद्धियमानं कथितात्प्रमाणतदाभासरक्षणादन्यत्‌ नय- 
नयाभासयोखैक्षणं विचारणीयं नय निषठदिगमात्रप्रदस्यनपरत्वादस्य 
प्रयास्यति । तद्धक्षणं च सामान्यतो विदोषतश् सम्भवतीति 
तथैव तद्धधुत्पा्यते । तत्राऽनिराकतश्र तिपक्षो वस्त्वंदा्रादी क्ञत- 
रभिप्रायो नयः । निराङतप्रतिपक्षस्तु नयाभासः । इत्यनयोः 

१५ सामान्यष्चणम्‌ । सं च द्वेधा द्रव्यार्थिक-पयौयार्थिकविकल्पात्‌ । 
दैव्यमेवाथां विषयो यस्यास्ति स द्व्यार्थिकः । पयौय पवा्थो 
यस्यास्त्यसो पयौयार्थैकः । इति नयविदोषलक्चषणम्‌ । तत्राद्यो 
नैगमसङ्गदव्यवदारविकल्पात्‌ त्रिविधः । द्वितीयस्तु ऋजुखूञ- 
राब्दसमभिरूढेवंभूतविकस्पाच्चतुर्विंधः । 


२० ‹ ततानिष्पन्नार्थसङ्कल्पमातग्रादी नैगमः । निगमो दि सङ्कल्पः, 
तञ्च भवस्तस्प्रयोजनो वा नैगमः । यथा कश्चित्पुरखूषो गरदीतङ- 
ठारो गच्छन्‌ "किमथ भवान्गच्छतिः इति प्रष्ठः सन्नाद-श्रस्थमा- 
नेतम्‌' इति । प्प्वोदकादयादरणे वा व्याप्रियमाणः “किं करोति 
भवान्‌" इति पृष्ठः प्राह-"ओदनं पचामिः इति । न चासो प्रस्थपः 











१ कद्पः सदृशः । २ "बन्धान्‌? इति विन्ञेष्यपदमध्याद्यययू । ३ परीक्षायुखस्य । 
४ प्रकरणस्य । ५ विकरदेश्चविश्चेषमाभित्य म्रवृत्तो श्ातुरभिप्रायो ( ज्ञानखरूपः ) 
नयः । ६ सामान्यर्ष्चणरश्चितो नयः । ७ द्रवति द्वोष्यल्यऽदुद्रुवचति द्र्य जीवादि॥ 
८ जीवस्य यथा नरनारकादिः सुखदुःखादि । ९ प्रस्थो मानविश्ेषः । १० एषः 
कष्टम्‌ 1 दकञयुदकम्‌ । 


सू° ६।७४ | नयविवेचनम्‌ ६७५ 


योय ओद्नपर्यायो वा निष्पन्नस्तन्निष्पत्तये सङ्क ल्पमाते प्रस्थादि. 
व्यवहारात्‌ । यद्वा नेकङ्गमो नेशमो धर्मघर्मिणोगुणेश्रधानभवेन 
विषयीकरणात्‌ । (जीवयुणः खृखम्‌” इत्यत्र हि जीवग्शपाधान्यं 
विरेषणत्वात्‌ › खस्य तु प्राधान्यं विरोष(ष्य)त्वात्‌। खी जीवः" 
इत्यादा तु जीवस्य प्राधान्य न सुखादेविंपर्ययात्‌ । न चास्यैव ५ 
भ्रमाणात्मकत्वाचुषङ्गः; धर्मधर्मिणोः प्राधान्येमान्न ज्ञत्तेरसम्भ- 
वात्‌ । तयोरन्यत॑र एव हि नैगमनयेन प्रधानतयानुभूयतते ? भाघा- 


४ 


न्येन द्रव्यपयोयद्वयात्मकं चार्थमनुभवद्धिक्ानं प्रभाणं प्रतिपत्तव्यं 
नान्यदिति । 
सवेथानयोरथान्तरत्वाभिर्सन्धिस्तु नेगमाभौसः। धर्मधर्मिणोः १० 
सवेथाथान्त॑रत्वे धर्मणि धर्माणां चत्तिविरोधस्य पतिपादि- 
तत्वादिति। 
सखजाल्यविरोघेनेकैध्यसुपनीयाथौनाक्रास्त मदान्‌ समस्तन्रहणा- 
न्संग्रहः । ख च परोऽपरः 1 तत्र परः सकलभायौनां सदात्मनै- 
कुत्वमभिभेति । “सर्वमेकं सद्विशेषात्‌" इत्युक्ते हि “सतू” इति- १५ 
> ४१ च ज [4 ® 
वाग्विज्ञानाजुवृत्तििङ्कामितसत्तात्मकत्वेनेकत्वमशेषाथोनां सं- 
गरु्यते । निराद्ताऽरेषविरेषस्तु सत्ताष्द्ेताभिधायस्तदाभासो 
क त ९) [4 भ 
दटटषवाघनात्‌ । तथाऽपरः; संग्रहो द्रव्यत्वेनारोषद्रव्याणामेकत्व- 
मभिप्रेति । द्रव्यम्‌" इत्युक्तं द्यतीतानागतवतेमानकाखवत्तिविव- 
€ १८ ६. क्‌ 
क्षिताविवकषितपयायरद्रवणरीटानां जीवाजीवतद्धेदप्रमेदानामेक- २० 
संभ ९ क . 
त्वेन खंभ्रंटः; । तथा “घर: इत्युक्ते निखिकघर व्यक्तीनां घरत्वेनै- 
कत्वसंग्रहः। 
सामान्यविरषाणां सर्वथाथान्तस्त्वीभिप्रायोऽनथान्तरत्वाभि- 
ग 
प्रायो वाऽपरसङ्गदाभासः, प्रतीतिविसयोघादिति। 


सङ्गह गरदीताथानां विधिपूर्वैकमवहरणं विभजनं मेदेन भरूपणं २५ 
व्यवहारः । परसंग्रहेण हि सद्धमाधारतया सर्वेमेकत्वेन सत्‌ 
इति संग्रहीतम्‌ । व्यवहारस्तु तद्धिभागमभिप्रेति' । यत्सत्तद्रव्यं 





0 ~~ ~~~ -~--~------~---~~~--- ~ --~ ------~--~--~-- ~~ ~~~ 


१ भन्योन्ययुणम्रधानभूतमेदमिदप्ररूपणो नेगमः। २ गोणसुख्यरूपेण । ३ धमां 
थमींवा। ४ अभिप्रायः । ५ भिन्ते । & स्वेस्यार्थस्य जातिः सदास्मि्रा । 
७ पकप्रकारम्‌। ८ अन्वर्लीनविञचेषान्‌ । ९ प्रति! १० वस्तूनाम्‌ । १२१ विषयी- 
करोति। १२ दइन्द्रः। १३ श्दं सदिदं सदिति। १४ एता एव रिषं तेन । 
१५ जह्मवादः। १६ सङ्धदाभा्षः । १७ दृष्टेन प्रयक्षेणेषेनानुमानेन च । १८ परि- 
णमनखमावानाम्‌ । १९ विदेषसख सम्यपेक्षः सन्मात्रम्राही सद्धहः । २० भेदरूपेण । 
२१ भभेदरूपेण । २२ यौगसख मीमांसकस्य च । 


६७८ प्रमेयकमरमात्तैण्डे [ ६. नयपरि० 


पयीयो वा! तथेवापरः सङ्गदः सर्वद्रव्याणि (्रव्यम्‌' इति, सर्वै- 
भ “पर्यायः” इति संग्ञाति । व्यवहारस्तु तद्विभागमभि- 
मरेति-यद्ैस्मं तज्ीवादि बद्धम्‌, यः पयोयः स दिविधः सद- 
भावी भ च । इत्यपरसङ्गदटव्यवहारप्पश्चः भाय॒जुसत्रात्प- 
५ रसद्घ ; प्रतिपत्तव्यः, सवस्य वस्तुनः कथञ्ित्सामान्य- 
विशेषात्मकत्वसम्भवात्‌। न चास्यैव नैतद्टव्टायुषङ्गः; सङ्कहविषय- 
्रविभागपरत्वात्‌ , नैगमस्य तु गुणप्रधानभूतोभय विषयत्वात्‌ । 
यः पुनः कल्पनारोपितद्रव्यपयौयध्रविभागमभिपेति स व्यवहा- 
राभासः, प्रमाणवाधितत्वात्‌ । न हि कल्पनारोपित एव दव्यादि- 
१० प्रविभागः; खार्थमिच^्टचत्वाभावभ्रसङ्गाद्वगनाम्भोजवत्‌ 1 व्यव- 
हारस्य चाऽसत्यत्वे तदानुकरव्येन प्रमाणानां प्रमाणता न स्यत्‌ । 
अन्यथा खम्रादि विश्रमायुकूस्येनापि तेषां तत्पसङ्गः । उक्तं च- 
““व्यवहाराजुकल्यात्तु प्रमाणानां प्रमाणता । 
नान्यथा बाध्यमानानां ज्ञानानां तत्प्रसङ्गतः ॥ [ खुघी० का० 
१५७० | इति । 
कज प्रौञ्जकं वर्वमानक्षणमान्न सूर्जयतीत्यूजुसूतः “खखश्च॑णः 
सम्प्रत्यस्ति' इत्यादि । व्यस्य सतोप्यनपेणात्‌ , अतीतानागतक्चषण- 
यो बिनष्टायुत्पन्नत्वेनासम्भववांत्‌। न चेवं लोकव्यवहारविलो- 
प्रसङ्गः; नयस्याऽस्येव विषयमात्रपररूपणात्‌ । लोकव्यवहार स्तु 
२० सकलनयसमूह साध्य इति । 
यस्तु वहिरन्तकी दरव्यं स्वैथा ्रतिक्षिपव्यखिलाथोनां प्रतिक्षण 
श्षणिकत्वाभिमानात्‌ स तदाभासः, प्रतीत्यतिक्रमात्‌। वाधविधुरा 
हि धत्यभिक्ञानादिधरतीतिर्वहिरन्तश्चेकं द्रव्यं पूर्वात्तरविवत्तवात्ति 
प्रसाघयतीत्युक्तभू्ैतासमान्यसिद्धिभस्तावे । भतिश्षणं क्षणिकत्वं 
२५ च तत्रैव प्रतिव्यूढमिति । 
कालकारकणिङ्संस्यीसाधनोपर््रहमेदाद्धिन्नमथे शपतीति 


[1 


१ जीवाऽजीवधमीऽध्यनभःकाल्भेदाव्‌ । २ यथा चैतन्यम्‌ । ३ सुखादि्यथा । 
४ द्रन्यपयौयविभिन्नत्वप्रक़ारेण । ५ नेगमोऽपि संग्रहनयप्रविभागपसे भविष्यतीस्ुक्ते 
सत्याह । ६ व्यवहारानुकू्यामावेन । ७ व्यक्तम्‌ । ८ बोधयति । ९ शुद्धपयाय- 
आदी प्रतिपक्षपतपेक्ष ऋजुसत्रः । क्षणिक्ैकान्तनयस्तु तदामासः । १० क्षणः पयोयः । 
११ द्रव्यखावीत्तानागतक्चणयोश्च सूचकः कुतो न स्यादिप्युक्ते स्याह । १२ विवक्षाऽ- 
मावा । १३ ुखक्षणः सम्धरवीलयादिपरकारेण । १४ निराकरोति ॥ १५ जनेः । 
१६ संस्या=पकवचनादिः । १७ साधनो युष्मदस्रस्छमेदान्निधा । १८ उप्र: 
उपसगेः । 


~~~ 











सू° €।७४ ] नयविषेचनम्‌ ६७९. 


शाब्दो नयः शब्दप्रधानत्वात्‌। व॑तो.ऽपास्तं वैयाकरणानां मतम्‌। तै 
टि ““धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः" [ पाणिनिव्या० ३।४।१] इति सूज्रमा- 
रभ्य "विश्वदश्वाऽस्य पुत्रो भविता इत्यत्र कारुमेदेप्छेक पदार्थ 
मा॑ताः-यो विश्वं द्रक्ष्यति सोस्य पुत्रो भविता' इश, भविष्य- 
त्कालेनातीत कारस्याऽसेदामिधानात्‌ तथा व्यवहरीपलम्भात्‌। ५ 
तञ्चायुपपन्नम्‌; काट मेदेप्यर्थस्याऽ्येदेऽतिप्रसङ्गात्‌, रावणराद्- 
चक्रवतिंशब्दयोरप्यती तानागतार्थगोचर्योरेकार्थंतापत्तेः १ अथा- 
नयो्भिन्नविषयत्वादैका्थता; गविदवदश्वा भविताः इत्यनयोर- 
प्यसौ मा भूत्तत एव । न खल्दर "विश्वं टष्टवान्‌=विश्वदट दवा" इति 
शाब्दस्य योऽथातीतकालः, ख “भविता इति राब्दस्यानागतकाखो १० 
युक्तः; पुरस्य भाविनोऽतीतत्ववियोधःत्‌ । अतीतकाटस्याप्यनाग्‌- 
तत्वाध्यासोपदेका्थैत्वे तु न परमार्थतः काखसमेदेप्यभिन्ना्थ- 
व्यवस्था स्यात्‌ । 

तथा "करोति क्रियते" इति कर्तीक्मकारकमेदेप्यमिन्नमथ तं 
एवाद्वियन्ते । भयः कसोति किञ्चित्‌ सख एव त्रिःयने केनचित्‌" इति १५ 
धतीतेः । तदप्यसाम्प्रतम्‌; देवदत्तः कटं करोतिः इत्यापि 
कर्तकर्मणोदंवदत्तकर योर सेद्‌पभसङ्गात्‌ । 

तथा, प्पुप्यस्तारकाः इत्यव चिङ्गमेदेपि नक्षत्रार्थमेकमेवा- 
द्वियन्ते, लिङ्गमशिष्यं टोकाश्रयत्वात्तस्यः; इत्यसङ्गतम्‌; "परः 
कुटी" इत्यत्रप्येकत्वायुपङ्गात्‌ \ २० 

तथा, *अआपोऽम्भः इत्यत्र सं ख्यासेदेप्येकमथं जखाख्य 
न्यन्ते, खं ख्यामेदस्याऽ सेद कत्वाह्वौदिवत्‌ । तदप्ययुक्तम्‌; 'पट- 
स्तन्तवः' इत्यत्राप्येकत्वानुषङ्गात्‌ । 

तथा "हि मन्ये रथेन यास्यसि न हि यास्यसि यातस्ते पिता" 
इति सखाधनसेदेप्यथीऽमेदमाद्वियन्ते “र्दीसे मन्यवाचि युष्मन्पः २५ 
न्यतेऽस्मदेकवच्चः' [ जेनेन्द्रव्या० १।२।१५३ | इत्यभिधानात्‌ । तद्‌- 
प्यपेराखम्‌ ; *अदं पचामि त्वं पचसि" दत्यत्राप्येकार्थत्वप्रसङ्गात्‌ । 

तथा, “सन्तिष्ठते प्रतिषएते' इत्यत्रोपश्रहमेदेप्यथौमेदं प्रतिपच॑न्ते 
उपसरगीस्य धात्वर्थमात्ोद्‌योतकत्वात्‌ । तदप्यचारः "सन्तिष्ठते 
परतिष्ठते" इत्यत्रापि स्थितिगतिक्रिययोरमेद प्रसङ्गात्‌ । ततः ३० 
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१ कालादिभेदाद्धिन्नमर्थ प्रतिपादयति दन्दो नयो यतः । २ शब्दमेदादथमेदम- 
ऊुरवताम्‌ । ३ प्रतिश्षवन्तः । ४ अत एवातीताथेको विश्वदृश्वञ्चब्दो द्रक्ष्यतीति 
वत्छीस्काठेन विगृह्यते । ५ वैयाकरणाः । & वैयाकरणाः । ७ जादिना लष्वादिमदः। 
८ निन्द्रव्याकरणस्य सत्रम्‌ । मूरू"क,पुस्तके 'प्रहसे" इति पाठोलसि । ९ वैयाकरणाः । 
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कालादिमेदाद्धिन्न पएवा्थेः शब्दस्य । त थाहि-विवादापन्नो विभिन्न- 
काटादिलब्दो विभिन्नार्थ्रतिपाद्को विभिन्नकारखादिराब्दत्वात्‌ 


तथाविधान्भराब्दवत्‌ । नन्वेवं लोकव्यवद्ारविरोधः स्यादिति 
चेत्‌; विरुष्रतामसो तच्च तु मीमांस्यते, न हि मेषजमातुरे- 
५ च्छायुवतिं । 


नाना्यान्समेर्त्याभिसुख्येन रूढः समंभिरूढः । राब्दनयो हि 
पयोयशाब्व मेदान्नार्थसेदमभिपरेति काटादिमेदत पवार्थसमेदाभि- 
प्रायात्‌ । अय तु पयोयमेदेनाप्यर्थमेदमभिवेति । तथा हि-हन्द्ः 
राकः पुरन्दरः इत्याद्याः राब्दा विभिन्नार्थगोचरा विभिन्नराब्द्‌- 
१० त्वाद्वाजिवारणदाब्दवदिति । 


पर्वृमित्थ विवक्षितक्रियापरिणामभ्रकारेण भूतं परिणतमर्थ 
योभित्रेति स एवम्भूतो नयः । समभिरूढो हि `शकनक्रियायां 
सत्यामसट 7 च देवराजार्थस्य राक्रव्यपदेद्रामभिग्रेति, परोगमन- 
क्रियायां सत्यामसत्यां च गोव्यपदेरवत्‌, तथा रूढेः सद्भावात्‌, 
१५ अयं तु शकनक्रियापरिणतिक्षणे एव शाक्रमभिघेति न पूजनाभ्षि- 
चनक्षणे, अतिग्र॑ सङ्गात्‌ । न चेवर्भूतनयाभिपायेण कश्िद्क्रिया- 
शब्दोस्ति, "गौरश्वः" इति जातिराब्दाभिमतानामयि क्रियादाब्द- 
त्वात्‌, "गच्छतीति गोराद्ुगाम्यश्वःः इति । “्ुक्को नीलः" इति 
गुणाब्दा अपि क्रियाशब्दा एव, शशुचिभवनाच्छुद्खो नीलना- 
२० न्नीकः" इति । देवदत्तो यक्षदत्तः' इति यदच्छादाब्दा अपि क्रिया- 
दाब्दा एव, देवा पनं देयासुः" इति देवदत्तः, भयक्ञे एनं देयात्‌' 
इति यज्ञदत्त; । तथा संयोगिसमवायिद्रव्यराब्दाः क्ियारब्दाः 
एव, दण्डोस्यास्तीति दण्डी, विषाणमस्यास्तीति विषाणीति । 
पञ्चतयी तु शब्दानां परचृत्तिव्यवहारमाचान्न निश्चयात्‌ । 


२५ ` एवमेते शब्दसमभिरूढैवम्भूतनयाः सापेश्चाः सम्यग्‌, अन्यो- 
न्यमनपेक्लास्तु मिथ्येति प्रतिपत्तव्यम्‌ । 


एतेषु च नयेषु कजुसूत्रान्तश्चत्वारोर्थप्रधानाः शेषास्तु त्रयः 
शाब्दप्रधानाः प्रत्यतव्याः । 


१ विश्वदृश्वा भविता करोति क्रियते हत्यादिः। २ रावणश्चद्धचक्रवदल्यादि शब्दवत्‌ । 
२ लिङ्गवचनादिभेदेनाथमेद प्रकारेण । ४ समश्रिल । ५ प्रयौयमेदात्पदा्थनानातल- 
अरूपकः समभिरूढः । & क्रिया्रयेण भेदप्ररूपणमित्थम्भावोक् ॥ ७ यथा नमन- 
क्रियां कुर्वेतोपि पाचकस्वप्रसङ्गः स्यात्‌ । ८ क्रियाप्रषानतया । ९ अस्तीति क्रियात्र । 
१० जातिक्रियाय॒णयदृच्छासम्बन्धवाचकप्रक्रारेण । 
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कः पुनरत्र बडुविषयो नयः को वास्पविषयः कश्चा् कारण- 
भूतः कायभूतो वेति चेत्‌ ? “पूवैः पूर्वो बहुविषयः कारणभूतश्च 
परः परोट्पविषयः कार्यभूतश्च' इति बूमः । -संग्रहाश्ि नैगमो 
बहुविषयो भावा ऽभावविषयत्वात्‌ , यथेव दहि संमते सङ्कल्प- 
स्तथाऽसत्यपि, सङ्गदस्तु ततोत्पविषयः सन्मात्रशीचरत्वात्‌ , ५ 
तत्पू्कत्वाचच तत्कार्यः । संग्रदाद्यवदारोपि तत्पूवैकः सद्धिशे- 
षाववोघकरत्वादट्पविषय एव । व्यवहारत्काट्रितयच्रश्यर्थगो- 
चरात्‌ ऋजुसूजोपि तत्पूर्वको व्तमानार्थगोँचरतयाल्पविषय 
पव । कारकादिसेदेनाऽभिन्नमथ प्रतिपद्यमानादजुखुत्रतः तत्पू- 
चैकः शाब्दनयोप्यस्पविषय पएव तद्धिपरीतार्थगोचरत्वात्‌ । राब्द्‌- १० 
नयात्पयौयसेदेनार्थामेदं प्रतिपद्यमानात्‌ वैद्धिपर्ययात्‌ तत्पूर्वैकः 
समभिरूढोष्यस्पविषय एव । समभिरूढतश्च क्रियामेदेनाऽभिन्न- 
मथ प्रतिर्यतः तद्विपर्ययात्‌ तत्पू्चैक एवम्भूतोप्यल्पविपय एवेति । 


नन्वेते नयाः किमेकस्मिन्विषयेऽविशेषेण प्रवत्तन्ते, किं वा 
विरोषोस्तीति ? अनोच्यते-योत्तरोत्तरो नयोऽ्थासे परवत्तंते १५ 
ततर पूर्वः पूर्वापि नयो वत्तेते एव, यथा सहसरेऽष्टराती तस्यां वा 
पञ्चरशतीव्यादौ पूर्वसं ल्यो त्तरसंख्यायामविरोधतो वक्तेते । यत्र 
तु पूर्वैः पूर्वा नयः परवत्तते तत्रोत्तरोत्तरो नयो न परवत्तते, प्च. 
द्ात्यादावऽणएरात्यादिवत्‌ । एवं नयां प्रमाणस्यापि सांशवस्तु- 
वेदिनो बृत्तिरविरुद्धा, न तु परमाणार्थं नयानां वस्त्वंश्ामात्रवेदि-२० 


नामिति। 


कथ पुननयसत्तभङ्गयाः पव्रत्तिरिति चेत्‌ ? शप्रतिपयायं व॑स्तुन्ये- 
कत्राविरोघेन विधिप्र॑तिषेधकव्पनायाः' इति बरूमः। तथाहि-सङ्क- 
स्पमा्ग्राहिणो नेगमस्या्रयणाद्विधिकस्पना, परस्थादिक कल्पना 
माच्रम्‌-श्स्थादि स्याद्स्तिः इति । सं्रहाश्चरयणात्तु परतिषेधक्र- २५ 
ल्पना; न पस्थादि सङ्ल्पमा्रम्‌-पस्थादिसन्मास्य तंथाप्रतीतेर- 


सतः प्रतीतिविसोधादिति । व्यवदारा्रयणाद्धा द्रव्यस्य पयायस्य 





१ विद्यमाने वस्तुनि । २ अतीतेऽनागते च । ३ पयौयभेदेन भिन्नाथेगो चरत्वा- 
दिल्थः । ४ प्राञजुवतः प्रकटयतो वा । ५ उत्तरोत्तरनयविषये पूर्पूर्वनयमपरवतैनग्र- 
कारेण उत्तरोत्तरसंख्यायां पूर्वपूर्वसंख्याप्रवतेनग्रकारेण वा पच्चशल्यादवष्टशलाचऽप्रव- 
नप्रकारेण वा । ६ अविरोषेनेत्यभिधानास्मवयक्षादिविरुद्धविषिप्रतिषेधकटपनायाः, एकत 
वस्तुनीत्यभिधानादनेकवस्स्वाश्रयिधिप्रतिषेधककद्पन याश्च सप्तमङ्गीरूपता प्रत्युक्ता । 
७ विधिम्रतिषेषी भद्वित्वनास्तित्वे । ८ संमद्यो नयः । ९ प्रखादित्वेन । १० गगन- 


कुञुमवत्‌ । 
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वा प्रस्थादिग्रतीतिः; तद्धिपरीतस्याऽसतः सतो वा प्रयेतुमदाक्तेः। 

स अयणाद्वा पयीयमात्रस्य प्रस्थादित्वेन भतीतिः, अन्यथा 

सत्तः । शाब्दाश्रयणाद्धा कालादिभिन्नस्यार्थस्य पस्था 

ल्यथातिप्रसङ्गात्‌ । समभिरूढाश्रयणारद्व पर्यायसेदेन 

९ प्रस्थादित्वम्‌; अन्यथाऽतिभरसङ्गात्‌ । एवभूताश्चय- 
णाद्व पस्थादिक्रियापरिणतस्यैवार्थस्य परस्थादित्वं नान्यस्य: अति- 
प्रसङ्गादिति । तथा स्यादुभयं क्रमापिंतोभयनयार्पणात्‌ । स्यादव- 
व्यं संहार्पितोभयनयाश्रयणात्‌ । पवमवक्तव्योत्तराः रोषाश्चंयो 
भङ्गा यथायोगमुदाहायीः। 

१० ननु चोदाहता ˆ नयसस्भङ्गी । प्रमाणसत्तभङ्गीतस्तु तस्याः 
किङ्कतो विरोष इति चेत्‌ ? सकल विकलादेराङतः' इति बुमः। 
विकरदेशसभावा हि नयसप्तभङ्गी वस्त्वंशामा्रपरूपर्कैत्वात्‌ । 
सकलादेरास्रभावा तु परमाणसप्तभङ्गी यथावद्धस्तुरूपप्ररूपक- 
त्वात्‌ । तथौ हि-स्यादस्ति जीवादिवस्तु खद्रव्यादिचतुष्टयपि- 

१५ क्षया । स्यान्नास्ति परद्रव्यादिचतुष्टयापेष्चया । स्यादुमयं कमा. 
तद्धयपेक्षया । स्यादवक्तव्यं सदापितद्धयापेक्षया । पवमवक्तव्यो- 
तराल्रयो भङ्गाः पतिपत्तव्याः। 

कस्मात्पुननेयवाक्ये प्रमाणवाक्ये वा सतेव भङ्गाः सम्भव- 
न्तीति चेत्‌ ? प्रतिपाद्यप्रश्चानां तावतामेव सम्भवात्‌ । प्रश्चवशा- 

२० देव हि सप्तर्भङ्गीनियमः। सप्तविध पव प्र्षोपि कुत इति चेत्‌ ? 
सप्तविधनजिक्ञ!सासम्भवात्‌ । सापि सप्तधा कुत इति चेत्‌? 
सप्तधा संशयोत्पत्तेः। सोपि सप्तधा कथमिति चेत्‌ 2 तद्धिषयव- 
स्तुर्धमेस्य सप्तविधत्वात्‌ । तथा हि-सस्वं तावद्धस्तुघर्मः; तदन- 
भ्युपगमे वस्तुनो वस्तुत्वायोगात्‌ खरशृङ्गवत्‌। तथा कथञ्चिद- 

२५ सत्वं तद्धर्म एव; ख॑रूपादिभिरिव पररूपादिभिरप्यस्याऽसत्वा- 












~----------~----~----- ~ 





१ सद्भुस्पमात्रस्य प्रस्थादित्वेन ज्ञातुम्‌ । २ प्रतिषेधकल्पना स्याच्‌ । ३ सङ्कट्प- 
मात्रेण । ४ प्रतिपेधकलपनेति संम्बन्धः। ५ पटदेरपि प्रसथादितवं स्यात्‌ । ६ प्रतिषेध. 
कल्पना । ७ संकद्पमात्रेण । ८ सद्कुरपमत्रेण । ९ प्रतिषेषकद्पना । १० सङ्कस्प- 
मात्र । ११ एतावता स्यादस्ि स्यान्नास्तीति भङ्गद्वयं सिद्धम्‌। १२ प्रस्थादिः स्यादस्ि 
नसि च । १३ सदन्युगपत्‌ । १४ भर्पितः=विवक्चितः । १५ प्रादिः स्यादस्तय- 
बक्तव्यः, स्याश्नास्तयवक्तव्यः, स्यादस्िनास्व्यवक्तव्यश्चेति । १६ कथनात्‌ ।॥ १७ नय- 
भरमाणसप्तमङ्या यथक्रमं मेदज्ञानाथैमुदेखः कथ्यते स्यादस्ति स्यान्नस्तीदयादिः । तथा 
च स्यादस्ति जीवादिवस्तु स्यान्नास्ति जीवादिवस्तु इयादि । १८ आदिना क्षेत्रकाल- 
भवभ्र्ः । १९ श्ञादुमिच्छा जिशाप्ता । २० सखरूपस्य । २१ परेणाङ्गीक्रियमाणे । 
२२ जीवादिपदाथैस्य । २२ अन्यथा। 


सू° ६।७३ ] सप्तभंगी विवेचनम्‌ ६८१ 


१ 
निष्ट भरतिनियतसखरूपाऽखंभवाद्वस्तुभ्रतिनियमविरोधः स्यात्‌ । 
पतेन क्रमापिंतोभर्यत्वादीनां वस्तुधर्मत्वं प्रतिपादितं पतिपत्त- 
व्यम्‌ । तदभावे क्रमेण सदसच्वविकद्पंराब्दव्यवहा्धरोधात्‌, 
सहाऽवक्तव्यत्वोपलक्षितोत्तर धर्मजयविकरपस्य हान्दरव्यवदारस्य 
चाखत्वभ्रसङ्गात्‌ । न चामी व्यवहारा निर्विषया दव; वस्तुप्र-५ 
तिपत्तिप्रचत्तिपरा्िनिश्चयात्‌ तथौविधरूपादिव्यवहःरर्वत्‌। 

ननु च प्रथमद्धितीयधर्मवत्‌ पथमतृतीयोादिधर्माणां कसेक्सय- 
पितानां धमौन्तरत्वसिद्धेन सप्तविधधर्मनियमः सिद्येत्‌ ; इत्यप्य- 
खुन्दरम्‌; कऋमापितयोः प्रथमतृतीयधर्मयोः धर्मान्तरत्वेनाऽप्र- 
तीतेः, सच्वद्धयस्यासम्भवाद्विवक्षित स्वरूपादिन सच्यस्यैकत्वात्‌ । १० 
तदर्न्येखरूपादिना सच्वस्यं द्वितीयस्य सम्भवे विरोषादेर्शीत्‌ वश्प- 
तिपक्षभूतासत्वस्याप्यपरस्य सम्भवादपरधर्मसपकंसिद्धिः(देः) 
सप्चभङ्खयन्तरसिद्धितो न कश्िदुपालम्भः। पतेन दितीयक्तीय- 


९८ चर 
धर्मयोः क्रमापिंतयोधमौन्तरत्वमप्रातीतिकं व्यास्यातम्‌। कथमेवं 
परथंमचतुर्थयों तीचंचतुर्थयोस्ततीयचतुर्थयोश सदहितयोधर्मा- १५ 
न्तरत्वं स्यादिति चेत्‌ ? चतुथे ऽवक्तव्यत्वधम्मे सच्वासच्वयोरप- 
राम॑दात्‌ । न खन्द सहटापितयोस्तयोरवक्तव्यरब्देनाभिधानम्‌ । 
किं तर्हिं 2 तथापिंतयोस्तयोः स्वैथा वक्तुमराक्तेरवक्तव्यचस्य 
धर्मान्तरस्य तेन परतिपादनमिष्यते। न च तेन सहितस्य सत्व- 
स्यासच्वस्योभयस्यं वास्प्रतीतिचमान्तरत्वासिद्धिवी; प्रथमे भङ्ग २० 
सच्वस्य परघानभावेन प्रतीतेः, द्वितीये त्वसच्वस्य, वतीये 
क्रमार्पितयोः सच्वाससवयोः, चतुथे त्ववक्तव्यत्वस्य, पञ्चमे 


२ परेण। २ प्ृधुटु्रोदगाययाकारः साक्लादिमच्वाद्‌त्रा प्रतिनियतस्वरूपः । 
३ सखासच्वयोर्वस्तुधर्त्वसम्यनपरेण अन्धेन । ४ सहापिनोमयत्वादीनां च। 
५ अवक्तव्यं सदवक्तयमऽसदवक्तव्यमुभयाऽ्वक्तव्यं चेति । ६ ननु येभ्यः शब्द 
व्यवहरेभ्योऽन्यथानुपपत्या कमापितोमयत्वाद्वयः पत धमी अवस्थाप्यन्ते ते निर्विषया 
एवातः कथं ॒तेभ्यस्तत्सिद्धिरिलयारेकायामाद । ७ तथाविधः ग्रतिपत्तिप्रवृ्तिप्राि- 
निश्चये तुभूतः । ८ तस्यापि निर्विषयत्वे सकलप्र्यश्षादिन्यवहारापह्वन्न कस्यवचिदिष्ट- 
तखन्यवस्था स्यात्‌ । ९ आदिना द्वितीयवृदीयादि यहः । १८ युगपत्‌ । ११ मनुष्य 
स्वरूपे खद्रव्यक्षेत्रकालभावाः स्वरूपम्‌ , आदिना पररूपसंयहः, ते च यर्तः 
प्रीया द्रव्यादयः । १२ एकजीवस्य । १३ तसात्‌ । १४ अन्यस्य देवादेः । 
१५ भवान्तरापेक्षया । १६ परयोयकथनात्‌ । १७ सः=द्वितीयस्तच्वः । १८ बस: । 
१९ प्रथमवृतीयधर्मयोधैमौन्तरस्वनिराकरणेन । २० इति । २१ प्रथमतृतीयादि- 
प्रकारेण । २२ स्यादस्त्यवक्तव्यमिति । २३ सयान्नास्त्यवक्तव्यमिति । २४ स्यादस्ति 
नास्यवक्तग्यमिति । २५ अप्रतीतेः । 





६८४ प्रमय॑कमलखम त्तण्डे [ £, नयपरि० 


सत्वसहितस्य, षष पुनरसत्वोपेतस्य, सप्तमे क्रमे कमवत्तदुभ- 
ययुक्तस्प सकरजनेः सुप्रतीतत्वात्‌ । 


नय चा क्तव्यत्धस्य धमान्तरत्वे वस्तुनि वक्तव्य 
धमान्तरस्यर ' भावात्कथं सप्तविध एव धर्मः सत्तभङ्गीविषयः 
५ स्यात्‌ 2 इत्यप्यपेशर्म्‌; स्वादिभिरभिधीयमनतयौ वक्तव्य- 
त्वस्य प्रसिद्धः, सामान्येन वक्तव्यत्वस्यापि विरोषेर्ण वक्तव्यताया- 
मवस्थानात्‌ । भवतु वा वक्तव्यत्वावक्तव्यत्वयोधैर्मयोः पसिद्धिः$ 
तथाप्याभ्यां बिधिप्रतिषेधकल्पनाविषयाभ्यां सत्वासच्वाभ्या- 
मिव सप्तभङ्गयन्तरस्यं प्रवृत्तेन तद्विषयसप्तविधधघनियमव्या- 
९० घातः, यतस्तद्धिषयः संदायः खप्तधेव न स्यात्‌ तेद ुर्जिक्ञासा वा 
तन्निमित्तः म्रश्चो वा वस्तुन्येकज सप्तबिधवाक््यनियमहेतुः। 
इत्युपपन्नेयम्‌-प्रश्चवशशादेकवस्तुन्यविरोधेन बिधिप्रतिषेधकल्पना 
सप्तभङ्गी । 'अविरोधेनः इत्यभिधानात्‌ पत्यक्षादिविरुद्धविधिप्र- 
तिषेघकल्पनायाः सत्तमङ्गीरूपता प्रत्युक्ता, "एकवस्तुनि' इत्यभि 
१५ धानाच अनेकवस्त्वाश्चयविधिप्रतिषेधकल्पनाया इति । 


अथवा पागुक्तश्यतुरङ्गो वादः पत्रावस्बनमप्यपेश्चते, अतस्त- 
श्चणमर्रीवदयमभिधातव्यम्‌ यतो नास्या ऽविज्ञातखरूपस्यावठ- 
म्बनं जयाय प्रभवतीति ब्रुवाणं प्रति सम्भवदित्याह । सम्भव 
द्वियमानमन्यत्‌ प्रटक्षणं विचारणीयं तद्धिचारचतुरे; । तथाहि- 
२० स्वाभिपरेतार्थसाघनानवदयमगूढपदसमूहार्मकं प्रसिद्धावयवलक्षण 
वाक्यं पन्रसित्यवगन्तव्ये तथाभूतस्येवास्यं निदौषतोपपत्तेः । न 
खद्ध खाभिप्रेताधीसाधकं दु सुस्पष्पदात्मकं वा वाक्य निदोषं 
पतरं युक्तमतिप्रसङ्गात्‌ । न च क्रियपदादिगृढं काव्यमप्येवं 
पतरं प्रसस्यते, परसिद्धावयवत्वविशिष्टस्यास्य पञ्त्वाभिधानात्‌ । 
२५न हि पदगूढादिकाव्यं पमाणप्रसिद्धप्रतिक्ञायवयवविशोेषणतया 
किंञ्चित्पमसिद्धम्‌ , तस्य तथा प्रसिद्धौ पच्व्यपदेखशसिद्धेरवाघनात्‌ | 


तदुक्तम्‌- 
“प्रसिद्धावयवं वाक्यं खे्रस्यार्थस्य साधकम्‌ । 

क १२ 
साधु गूढपद प्रायं पञ्रमाहुरनाङलम्‌ ॥” [ प्रप प° १ 


(+ 
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१ तदुमयं सखासच्वम्‌ । २ भादिना श्यसचवं सच्वासच्वे च संग्ृदयेते । 
2 वस्तुनः । ४ सदादिभङ्गत्रयरूपेण संघटते इत्यादिप्रकारेण । ५ कस्पना भदः । 
& यथा स्यादस्ति स्यान्नास्तीव्यादि तथा स्यादक्तव्यं स्यादवक्तव्यं स्याद्रक्तव्यावक्तव्यमि- 
त्यादिप्रकारेण 4 ७ नसः । ८ परीक्षामुखे। ९ पत्रस्य । १० अपर्ञब्दबहुलम्‌ । 
११ कान्यादेरपि पत्रत्वप्रसङ्गाव। १२ अबाधितम्‌ । 


सू ६।५४ | पत्रविचारः ६८५ 


कथं प्रागुक्त विशेषणवि रिष्टं वाक्यं पत्रं नाम, तस्य श्नरो्रसमधि- 
गम्यपदससुदयविरोष रूपत्वात्‌ , पञस्य च तद्धिपरीताकप्ःत्वात्‌ £ 

न च यद्यतोऽन्यत्तत्तेन व्यपदेष्टुं शक्यमतिभ्रलक्तष्त चेत्‌; 
'उपचरितोपचारात्‌ः इति जूमः । श्रोजपथप्रस्थायिङ्की हि वणौ- 
त्मकपद समूह विशोषस्रभाववाक्यस्य किप्यामुपचारस्तत्रास्य जनै- ५ 
रारोप्यमाणत्वात्‌ , छिप्युपचरितवाक्यस्यापि पत्रे, तञ लिखितस्य 
तज्रस्थत्वात्‌” इत्युपचरितोपचारात्पत्नव्यपदेश्ः सिद्धः ¶ न च 
यद्यतोन्यत्तत्तनोपचारादुपचरितोपचाराद्धा व्यपदेष्टुमशकयम्‌, 
दाक्रादन्यज्ज व्यवहतैजनाभिभ्राये शक्रोपचारोपरम्भावत्‌, तस्मा- 
चान्य काषछठादावुपचरितोपचाराच्छश्व्य पदेशासिद्धेः । अथवा १० 
प्रकृतस्य वाक्यस्य मुख्य एव प्नव्यपदेदहाः-"पदानि जायन्ते 
गोप्यन्ते रक्ष्यन्ते परेभ्यः स्वयं विजिगीषुणा यस्िन्वाक््ये 
तत्पत्रम्‌ः इति व्युत्पत्तेः । प्रद्तिभ्रत्ययादिगोपनाद्धि पदानां 
गोपनं विनिधितपदस्वरूपतदभिघेयतच्वेभ्योपि परेभ्यः सम्मव- 
देव । तस्योक्तपकारस्य पच्रस्यावयवौ कचिद्धावेव प्रयुज्येते १५ 
तावतैव साध्यसिद्धः । तद्यथा- 

“सखान्तभासितभूल्यायय्यन्ताव्मतदुभान्तंवाक्‌ । 
परान्तद्योतितोदीप्तमितीतस्वात्मकत्वेतः ॥'" [ ] 

इति । अन्त एव ह्यान्तः, साथिकोऽण वानप्रस्थादिवत्‌ । भादि. 
याटाचेक्चया सोरान्तः खान्तः उत्‌ , तेन भासिता चयोतिता भूति- २० 
खद्धतिरिव्यर्थः । सा अया येषां ते खान्तभासितभूत्यादाः ते 
च ते च्यन्ताश्च उद्धूतिव्ययभ्व्यघर्मां इव्यर्थः । ते एवात्मानः 
तांस्तनोतीति खान्तभासितभूल्यायञ्यन्तास्मतत्‌ इति साभ्यघर्मः। 
उभान्ता वाग्यस्य तदुभान्तवाकून्विश्वम्‌, इति धमि 1 तस्य 
सखाध्यधर्यविशिष्टस्य निर्देशः । उत्पादादित्निखभावव्यापि सुवै- २५ 
मिल्यर्थः। परान्तो यस्यासौ परान्तः प्रः, स एव योतितं दयोतनमुप- 
सर्म इत्यर्थः 1 तेनोदीन्ता चासौ मितिश्च तया इतेः खात्मा यस्य 
तत्परान्त्योतितोदीकश्चमितीतस्रात्मकं प्रमितिप्राक्षखरूपम्‌ इत्य- 
भ्‌ः । तस्य भावस्तत्वं श्रमेयत्वम्‌ इत्यर्थः, प्रमाणविषयस्य 
अमनेयत्वव्यवस्थितेः इति साधनधर्मनिर्दशः । दष्टान्तायमावेऽपि ६० 
च हेतोर्ममकस्थम्‌ ““पतद्कयमेवादुमानाज्गम्‌” [ परीश्चासु° ३।३७ 








१ घटस्य पटव्यपदेदम्रसङ्गाव्‌ । २ पुंसि । ३ प्रतिवादिभ्यः॥ ४ भनुमानवाक्े ॥ 
५ विश्वम्‌ । ६ प्रमेयस्वाव्‌। ७ प्रपराऽप्रसमन्वादिः प्रादिः॥ ८ व्याप्नोति । 


९ परान्तधोतितेन । १० प्राप्तः \ ११ स्वसाभ्यप्रतिपादकवम्‌ । 
प्र० क० भार ५८ 
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इत्यत्र समर्थितम्‌ । अन्यथायुपपत्तिबलेनेव हि हेतोगेमकत्वम्‌ , 
सा च 1 पकान्तंस्य प्रमाणागोचरतया विषयपरिच्छेदे 
समर्थना. पक परतिपाद्याद्रयवानजिप्रथ॒तयोप्यवयवाः पत्र. 
वाक्ये  । तथाहि-- 


५ ^" चिञायदन्तसाणीयमारेकान्तात्मकत्वतः । 
यदित्थं न तदित्थ न यथाऽकिञ्चिदिति चयः॥ १॥ 
तथां चेदमिति प्रोक्तो चत्वासोऽवयवा मताः । 
तस्मात्तथेति निदंरो पञ्च पत्रस्य कस्यचित्‌ ॥ २॥' 
[ पञ्चप० प° १०] 
१० चिघ्रमेकानेकरूपम्‌, तदेततीति चिजात्‌-पकानेकरूपव्यापि 
अनेकान्तात्मक मिव्यर्थः । स्वैविश्वयदित्यादिसर्वैनामपारपेक्षया 
यदन्तो विश्वदाब्दो शयत्‌ अन्ते यस्य" इति व्युत्पत्तेः । तेन राणीयं 
दराब्दनीयं विश्वमिद्य्थः । तदनेकान्तात्मकं बिश्वमिति पक्ष 
निर्द॑शः । आरेका संशयः, सा अन्ते यस्येव्यारेकान्तः प्रमेयः 
१५ ““्रमाणप्रमेयसं शयः” [ न्यायसू० १।९।१ ] इत्यादिपारटापेश्चया, स 
आत्मा यस्य तदारेकान्तातमकम्‌, तस्य भावस्तत्वं तस्मात्‌ , इति 
साधनधर्मनिदंशः । यदित्थं न भवति यिज्रान्न भवति तदित्थं 
न भवति आरेकान्ताल्मकं न भवति यथाऽकिञ्चित्‌-न किञ्चित्‌ 
अथवा अकिञश्चित्‌ सर्वथेकान्तवा्यभ्युपगतं तस्वम्‌ । इति जयोऽ- 
२० वयवाः पते क्रचिन्प्रयुज्यन्ते । तंथा चेदमिति पक्चधर्मोपसंहार- 
वचने चत्वारः । तस्मात्तथा ऽनेकान्तव्यापीति निर्दंरो पञ्चेति । 
यच्चेदं योगैः स्वपक्चसिख्यथं पत्रवाक्यमुपन्यस्तम्‌- सेन्यकड्‌- 
भाग्‌ नाऽनन्तरानथार्थप्रसापकंदाऽऽशोटरस्यतोऽनीद्खोनेनटर्ज्य॑क्‌ 
कुलोद्धबो वैषोप्यनेदयता्पस्तन्न ऽचररदखडजुटर्‌ परापरतस्व वित्त- 
२५ दन्योऽनादिरवायनीयत्वत एवं यदीदक्तत्सकखषिद्गेवदेतञ्चेव- 
मेवं तदिति पम्‌ । अस्यायमर्थः-दइन आत्मा सकलस्यैहिकपार- 
डोकिकव्यवहारस्य प्रभुत्वात्‌, सह तेन वर्त॑ते इति सेनः । स 
पव चातुर्वण्यादिवत्खार्थके ध्यणि कते 'चेन्यम्‌' इति भवति । 
तस्य लड्‌ विर्खसः, तं भजते सेवते इति सेन्यलद्भाक्‌-देदः” 
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१ जैनैः। २ सर्वथा निलयस्य क्षणिकस्य वा वस्तुनः । ३ अत सातत्यगमने । 
४ खरविषाणवत्‌ । ५ भारेकान्तात्मकम्‌ । & देहः । ७ प्रबोधकारीन्धियादिकारण- 
कापः । ८ आससुद्राव्‌। ९ भिरिनिकरो युवनसश्षिवेश्चश्च। १० इनठव्युक््‌- 
सूयीचन्द्रमसो*। ११ पृथिव्यादिका्यद्रभ्यसमू्ः । १२ वक्ष्यते सखयमेबाभ्ेखार्थः । 
१३ शनभोगादिप्दा्थैः। १४ ठड़ विरसे । 
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इति यावत्‌ । अर्थैः प्रयोजनं तस्मे अथार्थः, न अथार्थोऽनथार्थः | 
प्रकटो टोकिकखापाद्धिलक्षणः स्वापः प्रखापः=वुच्यादिश्जणवियु- 
तस्यात्मनो ऽवस्थाविरेषः मोक्ष इति यावत्‌. न हि तत्साध्यं 
किञित्प्योजनमस्ति; तस्य सकटपुरुषप्रयोजनानामन्कषै व्यवस्था- 
नात्‌ । अनथार्थश्चासो परस्वापश्च । नन्वेवं सोगतखाण्स्यापि प्रदर्णं५ 
स्यात्‌, सोपि दनथार्थप्रस्वापो भवति सकटसन्ताननिव्रत्तिटश्च- 
णस्य मोक्षस्य सोगतेरभ्युपगमात्‌ । तदुक्तम्‌- 

“दीपो यथा निच्रैतिमभ्युपेतो नेवावनि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 
दिशं न काञ्चिद्धिदिश न काञ्चित्खेदक्षयात्केवलमेति शान्तिम्‌ ॥ 
जीवस्तथा निचैतिमभ्युपेतो नवावनि गच्छति नान्तरिश्चम्‌। १० 
दिर न काश्चिद्धिदिङ न काश्चि्छ्केशक्षयात्केवटसमेति रान्तिम्‌॥" 

[ खोन्द्रनन्द्‌ १६।२८,२२ | 
अच्राद-नानन्तरेति । अन्तो विनारास्तं राति पुरुपाय ददातीत्य- 
न्तरः । नान्तरो ऽनन्तरः पुरुषस्य विनारादायको नेव्यर्थः । अन- 
न्तरश्यासावनथार्थप्रसखापश्चानन्तराऽनथार्थप्रस्वापः। नेति निपातः १५ 
प्रतिषेधवाची । नानन्तरानथार्थप्रसापो टोकिको निद्राकृतः खाप 
इत्यर्थः। तं कृन्तति छिनत्तीति नानन्तरानथार्थप्रखापकूत्‌-परवोध- 
कारीन्द्रियादिकारणकखापः' इति यावत्‌। शिषु इत्ययं धातुर्मोवा- 
दिकः सेचनार्थः, ““जिषु डिषु शिषु विषु उष पृषु वरषु सेचने" 

| इत्यभिधानात्‌ । तस्माच्छेषणं भावे घञि छते २० 
"जोषः, इति भवति । तस्मात्सवाथिकेऽणि कृते “शोर्षः' इति जायते । 
दोषं करोति “तत्करोति तदाचष्े, तेनातिक्रामति धुरूपं च” 
[ ] इति णिचि कृते टेः ले च कते रोपीति भवति । 
“तदृन्ता धवः" [ जेनेन्द्रव्या० २।१।३२ ] इति धुंखंज्ञायां सत्यां 
““प्राग्धोस्त [ जेनेन्द्रव्या० १।२।१४८ ] इत्याडन योगः । आदोष-२५ 
यति समन्ताद्भवः सेकं कयोतीति किंपि तस्य च सवापदा्पेण 
लोपे उत्वे च कते आदोडिति भवति । आदोर्‌ चासो स्यचारोर्‌- 
स्यत्‌ टखोकप्रसिद्धः समुद्रः । तस्मादादोटरस्यतः-आ समुद्रादिति 
यावत्‌ । निपूय इष्‌ इत्ययं घातुगेव्यर्थः परिगरह्यते-^¶दप्‌ गति- 
हिंसनयोश्ः | ] इति वचनात्‌ । नीषृते २० 
गच्छतीति नीर, न नीडऽनीर्‌ । तस्मार्खार्थके के प्रत्यये ऽनीङ् 
इति भवति । अचलो गिरिनिकर इव्यर्थः । यदिवा अं विष्णुं 
नीषति गच्छति समाश्रयतीत्यनीद-मुवनसन्निवेशः। तदुक्तम्‌- 


२ अन्थौथप्रखापः। २ परममोक्षसय नतु जीवन्मोक्षस्य ।* ३ रा दाने। , 
४ शेष पव दौषः । ५ लोपे। ६ ध्घुः इति धातुसंज्ञा । ७ (माषे) । 
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“युगान्तकाट्रतिसंहतात्मनो जगन्ति यस्यां सविकासमासत! 
तनौ धसुस्तत्र न कैटभद्विवस्तपोधैनाभ्यागमसस्भवा मुरदृः ॥" 
[ शिद्धुपालटव० १।२३ | 
न विद्यते छा समवायिकारणभूतो यस्यासावऽना, ""ऋण्मोः?? 
५(न्मोः) [ जेनेन्द्रव्या० ४।२।१५२ ] इति कपू सन्तो न भवति 
““सान्तो विधिरनित्यः" [ ] इति परिभाषाश्रयणात्‌ । इनो 
भायः } €छषणं ट्‌ कान्तिः-““ छप्‌ कान्तौ” | 
इति वचनात्‌ । कषा युक्‌ योगो यस्यासौ रञ्युक्‌-चन्द्र; ! इनश्च 
लञ्युक्र्‌ चेनर्ञ्यक्‌ सूयो चन्द्रमसो । कुरुमिव कुं सजातीयार- 
१० म्भकावयवसखमृदः । ` तस्मादुद्धव आत्मखाभो यस्यासौ कुखोद्धवः 
पथिव्यादिकेद्रव्यसमूदः । “वाः इत्यतुक्तसमुचये, तेनानित्यस्य 
गुणस्य कर्मणश्च ग्रहणम्‌| एषः प्रतीयमानः । नतो नाश्रयासिद्धिः। 
अद्वो हितो.ऽप्यः-समुद्रादिः । निरयाः कर्म नेद्यमन्धकारादि । 
ताप ओष्ण्यम्‌ । स्तनतीति स्तन्‌ सेघः । एतेषां डन्देकवद्धावः । 
१५ किम्भूतः स तञ्च । न विदयते ना पुर्यो निमित्तकारणमस्यति। 
रटनं परिभाषणं तस्य ड्‌ विखासः, तं जुषते सेवते इति-““जुषी 
प्रीतिसेवनयोः [ ] इत्यभिधानात्‌ । अनुरङ्‌- 
खडजुर्‌ । अत्रापि कव.ऽभावे निमित्तमुक्तम्‌ । 


अत्र साध्यधर्ममादह । परापरतस्ववित्तद्न्य इति । परं पार्थवा- 

२० दिपरमाण्वादिकारणभूतं बस्तु, अपरं पृथिव्यादिकायेद्रव्यम्‌, 
तयोस्त्वं खरूपम्‌, तस्मिन्विद्‌ वुद्धियस्यास परापरतच्ववित्‌- 
का्यकारणविपयवुद्धिमान पुरुप्र इव्यर्थः । तस्मातप॑सोक्तादन्यः 
परापरतस्ववित्तदन्यो बुद्धिमत्कारण इत्यर्थः । यदा नपुंसकेन 
सम्बन्धस्तदा परापरतच्ववित्तद्न्यदिति व्याख्येयम्‌ । कुत पएत- 
२५ दित्यादह-अनादिरवायनीयत्वत इति । कायस्य हेतुरादिस्ततः 
प्रागेव तस्य भावात्‌ । तस्मादन्योऽनादिः कायसन्दोदः 1 तस्य 
रवस्तत्प्रतिपादकं कार्यमिति वचनम्‌ । तेनायनीयं प्रतिपाद्यं तस्य 
भावस्तच्वम्‌, तस्मादनादिरवायनीयत्वतः-“का्यैत्वात्‌' इत्यर्थः । 
पव यद्‌नादिरवायनीयं तदीदग्‌. बुद्धिमत्कारणम्‌ । तत्कटखा अवः 
२३०यवा भागा इत्यर्थः, सह कराभि्वतेते इति सक्रखा । वित्‌ आत्म- 
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१ तिष्ठन्ति । २ नारायणस्य । ३ प्रकारणात्तपोधनोत्र नारदः । ४ सन्तोषाः । 
५ समासान्त श्त्यथैः । ६ हेतोः । ७ अप्यादीनाम्‌। ८ पुलिङ्गनिर्दिंष्टः सर्वः 
नपुंसकलिङ्गनिर्दिटं सर्वम्‌| ९ सामान्यनरः। १० धर्मिणि। ११ अबुद्धि 
मत्कारणात्‌ । 
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खाभो-“विदु कसे” [ ] इति वचनात्‌ । यस्य 
सकला वित्‌ णोति प्रच्छादयतील्योणादिके गे वर्मं इतिश्भवति। 
सकरवि्यासा वगश्चेति सकटविद्ध्गः-परट श्त्यर्थः | वैन तुट्यं 
वत्तते इति सकरविद्धगवत्‌ ! एतच्च तन्वादि एक्मनादिरवा- 
यनीयप्रकारं तत्तस्माह्ुद्धिमत्कारणमिति । तदेतकश्समीचीनम्‌; 
अयुमानाभासत्वाद्‌स्य । तदाभासत्वं च तदवयवानां प्रतिज्ञाहेतू- 
दादरणानां काटल्ययापदिएटत्वायनेकदोष दुएत्वेन तदाजासत्वा- 
प्त्सद्धम्‌ । एतञ्चश्चरनिराकरणप्रकरणाद्धि ोषतोव गन्तव्यम्‌ । 


ननु चोक्तलक्षणे पत्रे केनंचित्कमंप्युदिदयावलम्बिते तेर्न च 
ग्रहीते भिन्ने च यद्‌ा पत्रस्य दातेवं बूयात्‌ (नायं मदीयप्रस्यार्थः' १० 
इति, तदा क कतव्यमिति चेत्‌; तदासां विकल्प्य पश्रव्यः-कोयं 
भवत्पत्रस्याथा नाम-किं यो भवन्मनसि वतते सोस्यार्थः, 
वाक्यरूपात्पत्नत्प्रतीयमानो वा स्यात्‌, भवन्मनसि वतमानः 
ततोपि च प्रतीयमान वा घक्रारान्तरासम्भवात्‌ ? त्न धथमपक्षे 
प्नाचटम्बनमनर्थकर््‌ । तद्वि( द्धि )प्रतिवादी समादाय विज्ञा- १५ 
तार्थखरूप्रस्तच दपण वदतु विपरीतस्तु निर्जितो भवत्वित्यवर्ख- 
म््यते । यश्य तस्मादर्थः प्रतीयते नासो तदर्थं इति न तत्र 
केनचित्साधनं दूषणं वा वक्तव्यमनुपयोगात्‌ । यस्तु तदथा 
भवच्तसि वत्तमानो नासा कुतश्ित्प्रतीयते परचेतोच्रत्तीनां 
दुरन्वयत्वादिति ? तत्रापि न साधनं दूषणं वा सम्भवति) न २० 
द्यपरतीयमानं वस्तु साधनं दूषणं वाहल्यऽतिध्रसङ्गात्‌ । यदि 
पुनरन्यतः कुतश्ित्तं परतिपद्य प्रतिवादी तत्न साघनादिक 
जूयात्‌; तहिं पत्रावरस्बनानर्थक्यम्‌ । तत एव तत्थतिपत्ति- 
ञ्चेचित्रमेतत्‌-^तस्यासावधा न भवति ततश्च प्रतीयतेः इति 
गोराब्दादप्यश्वादि्रतीतिप्रसङ्गात्‌ । संङकते सति भवतीति चेत्कः २५ 
सङ्केतं कयत्‌ ? पञ्दातेति चेत्‌; किं प्रदानकाले, वाद्काङे 
वा, तथा प्रतिवादिनि, अन्यत्र वा? तदानकाङे भरतिवादिनीति 
चेत्‌; न; त॑था व्यवदहायभावात्‌ । न खद्धु कश्चिद्‌ (अय मम चेत- 


---~~-~-------~---~ 
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‰ अनुमानस्य । २ वादिना । ३ प्रतिवादिनम्‌ । ४ भतिवादिना। ५ शाता । 
६ अं विचा्यै पत्रे खण्डते । ७ प्रतिवादिना । < कथम्‌ १। ९ तत्‌ पत्रम्‌ । 
१० व्यवहवृभिः । ११ प्रमाणात्‌ । १२ अन्वयो-निश्चयः। १२ चेतसि वतेमाने- 
थैपि। १४ चेतोवतैमानपत्रा्थम्‌। १५ चेतोवतेमानपतरार्थ। १६ तख चेतसि 
वृद॑मानपत्राथैस्य । १७ चेतस्सि ववमानः । १८ पत्रादम्रतीयमानोऽपि चेतसि वतैमा- 
नपनना्ेः स्कूतकारे तदो भविष्यतील्याचचङ्कयाद । १९ पुरुषान्तरे । २० पत्रदानकाके 


प्रतिवादिनि सह्भूतप्रकारेण । २१ वादी। 


----~-----~-~ [कक 1 ण ` 
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स्यथ वर्चतेऽस्येद्‌ पतनं वाचकमस्माच्वैयायमर्थो वादकाले प्रति. 
पत्तव्यः\ इति सङ्कतं विदधाति । तथा तद्विधाने वा किं पत्रदा- 
नेन ? केवेरमेवं व्छव्यम्‌-“अर्थो मम चेतसि वत्तते, अत्र त्वया 
साधनं दूषण वा वक्तव्यम्‌" इति । उदयन्ते साम्प्रतमप्यऽमत्ससाः 
५ सन्त एवं वर्दन्तः-“शब्दो निव्योऽनित्य इति वाऽस्माकं मनसि 
प्रतिभाति, तत्न यदि भवतां दूषणाद्यभिधाने सामथ्येमस्ति यामः 
सभ्यान्छिकम्‌' इति । कालान्तरे ऽविस्ररणार्थं तदानं चेत्‌; तद्य- 
गूढं पन्नं दातव्यम्‌, इतरथा तदानेपि विस्मरणसम्भवे किं कत्ते. 
व्यम्‌ ? विस्पर्तर्निव्र्दश्चेत्‌; नः पूवैसङ्केतबिधानवेयथ्यपरसङ्गात्‌। न 
१० तत्पसङ्गः प्रतिवादिनः पत्रार्थपरिक्ञानार्थत्वात्तस्येति चेत्‌, तरिं 
तत्परिज्ञाना्थं विस्मरतसङ्कतस्य पुनस्तद्विधानमेवास्तु, न तु 
निग्रहः । यदि च भवचित्ते वत्तंमानोप्यर्थः सद्धेतवलेन पना 
देव प्रतीयते; तर्हिं ततो यः प्रतीयते स तदथा न मनस्येव वते- 
मानः । यदि पुनः सङ्कतसहायात्पत्रात्तस्य प्रतीतेन तद्र्थत्वम्‌; 
१५ तर्हि न कश्ित्कस्यचिदर्थः स्यात्‌ सङ्केतमन्तरेण कुतश्िच्छब्दा- 
द्थीऽपरतीतेः । तन्न तद्ानकाले प्रतिवादिनि सङ्केतः । नापि 
वादका; तथाव्यवदारविरहादेव । किं च वादकालेपि चेदादी 
प्रतिवादिने खयं पाथ निवेदयति; तहिं प्रथम पत्रग्रहीतुरुपन्या- 
सोऽनवसरः स्यात्‌ । तन्नायमपि पश्च; श्रेयान्‌ । 


२० अथान्धत्न, तर्हि स पव तदर्थज्ञः, इति कथं पतिवादी साधना- 
दिकं वदेत्‌ तस्य तदथा ऽपरिक्ञानात्‌ ? परतिवादिनस्तदथोपरि्ञानं 
वादिनोभीष्टमेव तदृथैत्वात्पत्रदानस्येति चेत्‌; तहिं पत्नमनक्षरं 
दातव्यमतः सुतरां तद्परिज्ञानसम्भवात्‌। अशिष्टचेषटाप्रसङ्ञोन्य- 
जापि समानः। इति न किञ्ित्पागुक्तक्षणपच्रदानेन प्रयोजनम्‌ । 

२५ नय॒ वादप्रव्र्तिः भ्रयोजनमस््येव-तदाने हि वाद्‌ प्रवत्तते, 
साघनाद्यभिघानं तु मानसा वचनान्तरात्प्रतीयमान इत्यभि 
धाने तु पराकोदामात्रं छिखित्वा दातव्यं ततोपि वादप्रचुत्तेः 
सम्भवात्‌ किमतिगुढपत्रविरचनप्रयासेन ? तन्ना्यपक्षे पत्राव- 
रम्बनं फकरुवत्‌ । 


अथ तच्छब्दाद्यः प्रतीयते स॒ तदर्थः; तर्हिं खात्पतिता नो 
३० रलचष्ि; प्रकृतिप्रतययादिपरपञ्ार्थप्रबिभागेन प्रतीयमानस्य पत्रा- 
थत्वव्यवस्थितेः । अथ नायं तदर्थः; कथमन्यस्तदर्थः स्यात्‌ { 


७५० 
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१ प्रतिवादिन।। २ तीति शेषः । ३ सह्तिता्थस्य । ४ करतैव्य इति देषः । 
५ पुरुषान्तरे । & अन्यः । ७ स्वमनसि भ्यवसिताथं । ८ अस्माकम्‌ । ९ सिद्धोऽ- 
सदीयः पक्ष इत्यरथः । 


सू° ६।७४ |] पत्नविचारः ६९१ 


अथान्यार्थसम्भवेपि यस्तदवरम्बिनेष्यते स पव तदर्थः । कुत 
पतत्‌ १ ततः प्रतीतेश्येत्‌, अन्योप्यत एव स्यात्‌ । अषौ ततः 
मतीयमानत्वाविरोषेपि यस्तनेष्यते स एव तदर्थो न्यः, नयु 
दाब्दः माणम्‌, अप्रमाणं वा? प्रमाणं चेत्‌; तर्हिं तेनं यावानर्थः 
प्रद्दयते स स्वापि तदर्थं एव । न खलु चश्चुषानेकसिन्नथ ५ 
घटादिके प्रददयमने 'तद्धता य इष्यते स पव तदथों नान्यः 
इति युक्तम्‌ । अथाप्रमाणम्‌ ; तहिं तेनेष्यमाणोपि नार्थः न हि 
दिचन्द्रादिकस्तदरिनेष्यमाणोर्थो भवितुमर्हति, ` अन्यथा पैरेणे- 
ष्यमाणोप्यथों कि न स्यात्‌ । तन्नायमपि पक्लो युक्तः । 

त॑तो यः प्रतीयते तद्ातुश्चेतसि च वर्तते स तदर्थः, इद्यत्रापि- १० 
केनेदमवगम्यताम्‌ वादिना, प्रतिवादिना, प्राश्चिकेवा ? तजाद्यवि- 
क्पे प्रतिवादिना वादिमनोथायुकूल्येन पत्रे व्याख्याते वादिना 
तथावधारितेपि स वैयाव्या्यदेवं बदति (नायमस्याथो मम ॒चेत- 
स्यन्यस्य व्तैनात्‌, विपरीतप्रतिपत्तर्निगरदीतो निः इति तदा किं 
कर्तव्यं प्राश्चिकैः ? तथाभ्युपगर्म्येत्‌; महामध्यस्थास्ते यत्सदर्थ- १५ 
श्रतिपादकस्यापि प्रतिवादिनो नित्रदं व्यवस्थापयन्ति वाद्यभ्युपग- 
ममात्रेण । न तावन्मातरेणास्य निग्रहोऽपि तु यदा वादी सखमनोग- 
तमथौन्तरं निवेदयतीति चेत्‌; नयु तेन निवेद्यमानमथान्तरं 
प्रस्याभिघेयम्‌' इति कुतोऽवगम्यताम्‌ ? तदभ्रातिकूल्येन निवे- 
द्नाचेत्‌; वत एव प्रतिवादिधतिपाद्यमानोप्यर्थ॑स्तदभिघेयोस्तु २० 
विरोषाभावात्‌ 1 वादिचेतस्यऽस्पुरणान्नेति चेत्‌; इदमपि कुतो- 
ऽवगसम्यताम्‌ ? तजरार्थददीनाचचेत्‌; किं पुनस्तच्चेतः प्राक्चिक्रानां 
प्रलयश्च येनैवं स्यात्‌ ? तथा चेत्‌; अतीन्द्रियार्थदरिभिस्तिं प्राञ्चि 
कैर्मवितव्यं नेतरपण्डिततैः। तथा च प्रलयक्षत एव वादिप्रतिवा- 
दिनो; सारेतरविभागं विज्ञायोपन्याखमन्तरेणेव जयेतरव्यवस्थां ५ 
रचयेयुः । नो चेत्कथं तत्र कस्यचित्स्फुरणमस्पुरणं वा ते 
प्रतियन्तु £ न दयप्रतिपन्नभूतलस्य “अत्र भूतले धघरोस्ति नास्तिः 
इति वा प्रतीतिरस्ति । अथ खयमेव यवास्तौ वदति-ममायमथे 


मनसि वकते नायम्‌' इति तदा ते रतथा भरतिपयन्ते; न; तदापि 
संदेहात्‌-“किं भरतिवादिना योधां निशितः स पवास्य मनसि ३० 
वर्तते राब्देन तु वदति नायमर्थो मम मनसीति किन्त्वन्य पव-यो 
मया प्रतिपाद्यते, उतायमेव, इति न निश्चयहेतुः । ददयन्ते ्ाने- 


ज 








१ वादिना। २ परत्र गृात्वा। ३ प्रतर । धाष्टयोव्‌ । , ५ पत्रस्य । 
६ खवीकरम्यः । ७ वादी! ८ प्रतिवादिनिग्यमाना्ेख्य मादि चेतसि स्फुरणा- 


स्फुरणप्रकारेण । ९ इति चेदिति शेषः ॥ 


६९२ ममेयकमरूमात्तेण्डे [ &, नयपरि० 


काथ पत्रं विरचय्य, 'यदीदमस्यार्थतच्वं प्रतिवादी ज्ञास्यति तद्य॑वं 
वदिष्य ५५ › नेदमर्थतच्वमस्य किन्त्विदमिति, अथेदं ज्ञास्यति 
तत्राप्यन्य्षा गदिष्यामः' इति सम्प्रधारयन्तो वादिनः | अथ 
गुवादिञ्यः\पूवैमस तंन्निवेदयति, ततस्तेभ्यः प्राश्चिकानां त॑न्नि- 

५अअभयः; नै; अनराप्यारेकाऽनिचत्तेः, सखरिष्यपक्चषपतेनान्यथापि तेषां 
वचनसम्भवात्‌ । यदि पुनवादी वादप्रचत्तः पराक्‌ प्राश्चिकेभ्यः 
प्रतिपाषयति-"मदीयपत्रस्यायमर्थः, अच्रा्थान्तरं व्रुवन्‌ प्रति- 
यादी भवद्धिर्निवारणीयःः इति । अं्रापि प्रागप्रतिपन्नपत्ा- 
थानां महामध्यस्थानामुभयाभिमतानामकस्माद्‌ाह तानां सभ्यानां 

१० मध्ये विवाद्करणें का वात्ता? "पच्रायः परतीयतेसणव त॑त्र 
तदथः" इति चेत्‌; अन्यज्ौपि स एवास्त्वविरोषात्‌ । तच्नाद्यः 
पक्षो युक्तः । 


नापि द्वितीयः । न खल्दु प्रतिवादी वादिमनो जानाति येन 
“योस्य मनसि वत्तंते स पव मयार्थो निथितः, इति जानीयात्‌ । 
१५ एतेन ठृतीयोपि पक्षथिन्तितः; सभ्यानामपि तन्निश्चयोपायाभा- 
चात्‌ । किञ्चेदं पत्रं तदातुः खपञ्चसाधनवचनम्‌ परपक्चदुषणव- 
चनम्‌, उभयवचनम्‌, अञुभयवचनं वा? तज्ादययविकस्पच्रये 
सभ्यानामग्रे अिरुच्चारणीयसमेव तंत्तञापि वैषम्यात्‌ । तथोचारि- 
तमपि यद्‌ा.प्राञ्चिकः प्रतिवादिना च न ज्ञायते वादययप्भिपेताथौ- 
२० जुक्रूल्येन तदा तदातः किं भविष्यति ? नि ग्रहः, ““चिरभिहितस्यापि 
कष्टप्रयोगद्रुतोचचायादिभिः परिषदा भ्रतिवादिना चाक्ञातमनज्ञातं 
नाम निग्रहस्थानम्‌ [ न्यायसू० ५।२।९. ] इत्यभिधानात्‌ , इति 
चेत्‌; तस्य तर्हिं सखवचाय दंत्योत्थापनम्‌ उक्तविधिना सवैर्नं 
तदज्ञानसम्भवात्‌ । वौवन्मात्रभ्रयोगाच खपरपक्चसाधनदुपणभावे 
२९५ भ्रति वाद्युपन्यासमनपेक्ष्येव सभ्याः वादिप्रतिवादिनोजयेतरव्य- 
वस्थां कुयुः । चतुर्थपक्चे तु तज्निग्रहः सुप्रसिद्ध पव; सखपरपक्चयोः 
साघनदूषणाऽप्रतिपादनात्‌ । इत्यम तिप्रसङ्गन । 


अथेदानीमात्मनः पारव्धनि्वैहणमोद्धव्यपरिहारं च सूचयन्‌ 
परीक्षामुखेव्याद्याद- 


~~~ ८ त 
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१ निवेदनयोगे चतुर्थी । २ वादी । इ पत्राथैम्‌ । ४ निवेदनात्‌ । ५ पत्राथे। 
६ इति चेदिति रोषः । ७ पक्षे। <न कापि। ९ अकसादाहटूतेषु। १० पूर्व 
आश्चिकेष्वपि । २१ उभयपक्षनिराकरणेन । १२ सखपरपष्ठसाधनदूषणकारकपत्रम्‌ । 
१९ रक््सी। १४ परिषदि। १५ तस्यन्नपर्नाथेस्य । १६ स्वपरपक्षपाथन- 
दूषणकारकपत्र । १७ पत्रपरीश्चयाः । 
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परीक्षामुखमादर्शं हेयोपादेयतखयोः 
संविदे मासो बाखः परीक्षादक्षवदृष्यधःपर्‌ ॥१॥ 


परीक्षा तकः, परि समन्तादशेषविशेषत हैक्षण यत्रार्थ 
नामिति व्युत्पत्तेः । तस्या मुखं तद्त्पत्तौ धवेरापथनां 
भवेशद्ारं शाखमिदं व्यधामहं विदितवानस्मि । पुनस्तद्धिशेष-५ 
णमादरमिल्यादाह । अआदशैधर्मसद्धावादिदमप्यादरछः । यथैव 
द्यादरोः शरीरालङ्कारार्थिनां तन्मुखमण्डनादिकं विरूपकं हेयत्वेन 
खुरूपकं चोपादेयत्वेन सुस्पष्टमादसयति तथेदमपि शाखं टेयो- 
पादेयतच्वे तथात्वेन प्रस्पण्मादशयतीव्यादस्ं इत्यभिधीयते । 


तदीदशं शाखं किमथ विदितवान्‌ भवानिव्याह । संविदे । कस्ये- १० 
त्याह मादरः । कीरो भवान्‌ यत्सरशस्य संविच्यथं शाखसि- 
दमारभ्यते इत्याट-वाः ! एतदुक्तं भवति-यो मत्सरश्णे ऽव्प- 
मक्ञस्तस्य हेयोपादेयतत्वसंविदे राख्रमिदमारभ्यते इति । 
क्रिवत्‌ ? परीश्चादश्चवत्‌। यथा परीक्षादक्षो महाप्रज्ञः खसदश- 
शिष्यव्युत्पादनाथ विशिषं शाखं विदधाति तथादमपीद्‌ विदि- १५ 
तवानिति। नु चास्पप्रज्ञस्य कथ परीक्षादश्चवत्‌ प्रारब्येवंविध- 
विरिषटटशखनिर्वदणं तस्मिन्वा कथमद्पप्रज्ञत्वं परस्परविरोधात्‌ ? 
इत्यप्यचोद्यम्‌; ओद्धत्यपरिहारमास्येवेवमात्मनो ब्रन्थक्ता 
प्रदरानात्‌। विशिष्टपक्ञासद्धावस्तु विशिषए्रशास्रलक्चषणका्यापल- 
म्भादेवास्याऽवसीयते । न खल्दु विशिषं कायेमविरिषएटदेव कार-२० 
णात्‌ परादुभावमदैेत्यतिप्रसङ्गात्‌ । मादशोऽवाख इत्यत्र नञ. वा 
द्रष्व्यः। तेनायमर्थः-यो मत्सददोभ्वाखो ऽनस्पपन्ञस्तस्य हेयो- 
पादेयतच्वसंबिदे शास्रमिदमदहं विहितवान्‌ । यथा परीक्षादश्चः 
परीश्चादक्षाथ विशिषटशाखं विदधातीति । ननु चानल्पपज्ञस्य 

तत्सं वित्तेभवत इव खतः सम्भवात्तं प्रति शाख्रविधानं व्यर्थमेव; २५ 
इत्यप्यसुन्दरम्‌ ; तद्भदणेऽनल्पप्रक्ञासद्धावस्य विर्धिंप्य विवक्षि- 
तत्वात्‌ । यथा ह्यं तत्करणेऽनत्पध्रक्षस्तञ्ज्ञस्तथा तद्रहणे योऽन 
ल्पप्रजञस्तं प्रतीदं शाखं विहितम्‌ । यस्तु इाखान्तरद्वारेणा- 
वगतदेयोपादेयस्वरूपो न तं प्रतीत्यथं इति । 


इति श्रीश्रभाचन्द्रविरचिते प्रमेयकमलमात्तण्डे परीक्षासुखाल्वारे ३२० 
ष्ठः परिच्छेदः समाप्तः ॥ छ ॥ 





१ सं्ानाय। २ भीमदकलङ्कदेवः। २ तद्र्णरूपे । 


8९४ प्रमयकमख्म तण्ड [ ६. नर्यपरि० 


गस्भीरं निखिखार्थगोचरमलं शिष्यप्रबोधध्रदम्‌ , 
पद्यते पदमद्दितीयमखिल माणिकयनन्दिपरमोः । 
तद्रयास्यातमदो यथावगमतः किञिन्मया लेदातः, 
स्थेयाच्छुद्धधियां मनोरतिगरहे चन्द्राकंतारावधि ॥ १९॥ 
५ मोहंध्वास्तविनाद्ानो निखिरुतो विक्ञानद्युद्धिप्रदः, 
मेयानन्तनभोषिसपेणपडुवैस्तूक्तिभाभासुरः। 
हिष्यान्जप्रतिबोधनः समुदितो योश्दरेः परीश्षामुखात्‌, 
जीयात्सोत्र निबन्ध एष सुचिरं मात्तेण्डतुस्यो ऽमलः ॥ २॥ 
गरः श्रीनेन्दिमाणिक्यो नन्दिताशेषसज्नः । 
१० नन्दतादुरितेकान्तरजाजेनमताणैवः ॥ ३ ॥ 
श्रीपद्मनन्दि सेद्धान्तशिष्यो ऽनेकगुणाखयः । 
प्रभाचन्द्रशिरं जीयाद्रलनन्दिपदे रतः; ॥ ४॥ 
श्रीभोजदेवराज्ये श्रीमद्धारानिवासिना परापरपरमेष्ठिपदप- 
णामार्जितामल्पुण्यनिराङतनिखिरुमटकलङ्केन श्रीमत्पभाचन्द्र- 
१५ पण्डितेन निखिटप्रमाणप्रमेयस्रूपोद्‌चयोतपरीक्षासुख पदमिदं 
विच्रतमिति ॥ 


( इति श्रीप्रभाचन्द्रविरचितः परमेयकमलमात्तेण्डः समाप्तः ) 
॥ शुभं भूयात्‌ ॥ 


थि 





व ० 
ननन ~~ 


१ अथेदानीं माणिक्यनन्दिपदन्यावणैनपूर्वकं तत्पदारीवौदपूर्वकं चात्मनः प्रारब्ध 
निर्वेहणमोद्धयपरिदारं च सूचयन्नाह गम्भीरेवयादि । २ भग्रमितम्‌। ३ मात्त्ड 
इ्यस्मोप्पर्षि द्यति । ८ खलस्य । ५ माणिक्रयनन्दी । 





प्रमेयकमरमातण्डस्य 


॥ परिरिष्टानि ॥ 


प्रथम परिम्‌ । 
परीक्षामुखसूतच्रपाटः । 


~> 9-29-4 





ॐ 


॥ प्रथमः परिच्छेद्‌ः ॥ 





म्रमाणादधसंसिद्धिस्तदाभासाद्धिपय॑यः । 
इति वक्ष्ये तयोटष््म सिद्धमत्पं ल्घीयस्रः ॥ १॥ 

१ खापूार्थव्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणम्‌ । 

२ दितादितप्राप्तिपरिद्यरतम्थं हि प्रमाणं ततो ज्ञानमेव तत्‌ । 

३ तज्निश्वयात्मक ममारोपविरुद्धलादनुमानवत्‌ । 

४ अनिश्ितोऽपूवार्थः । 

५ दृष्टोऽपि समारोपात्ताटकर । 

९ सखोन्मुखतया अतिभासनं खस्य व्यवसायः । 

७ अर्थस्थेव तदुन्धुखतया । 

८ घटमदट मात्मना चदि, 

९. कूर्मवत्कतृकरणक्रिमाप्रतीतेः । 
२० शब्दानुचारणेऽपि "चस्यानुभवनमर्थवत्‌ । 
११ क्रो वा तस्प्रारभःत्तिनमर्थनध्यक्षमिच्छस्तदेवे तथा नेच्छेत्‌ । 
१२ प्रदीपवत्‌ । 
१३ तसप्रामाण्य खतः परत्रेति । 

1 ॥ द्वितीयः परिच्छेदः ॥ 

१ तद्धेधा। 

२ प्रत्यक्षेतरभेदात्‌ । 

३ विदद प्रयक्षम्‌ । 

४ प्रतीदयन्तराव्यवधानेन विशेषवत्तया वा प्रतिभासनं वशयम्‌ । 

५ इन्द्रियानिन्ियनिमित्तं देशतः सांन्यवद्‌।रिकम्‌ । 

६ नाथौलोको कारणं परिच्छेयलात्तमोवत्‌ । 
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१० कारणस्य च परिच्छेयवे करणादिना व्यभिचारः । 
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॥ ॥ ठ॒तीयः परिच्छेद्‌ः ॥ 
१ परोक्षमितरत्‌ । 
२ प्रलयक्चादिनिमितं स्म्रतिप्रयमिज्ञानतकानुमानागममेदम्‌ । 
३ संस्कारोदूबोधनिबन्धना तदिदयाकारा स्मृतिः । 
४ सर देवदत्तो यथा 
५ द रेनस्मरणकारणकं सङ्कलनं प्रलयभिज्ञानम्‌ । तदेवेदं तत्सदशं 
तद्विलक्षण ठत्प्रतियो गीदयादि । 
६ यथास एवायं देवदत्तः। ७ गोसदृशो गवयः । 
८ गोविलक्षणो महिषः । ९ इदमस्माद्‌ वरम्‌ । 
१० ब्रक्षोऽयमिदयादि । 
११ उपलम्भानुपरम्भनिमित्त व्याश्िज्ञानमूहः । 
१२ इदमस्मिनम्सलेव भवद्यसति न भवयेवेति च । 
१३ यथाऽम्ावेव धूमस्तदभावे न भवलवेति च । 
१४ साघनात्साभ्यविन्ञानमनुमानम्‌ । 
१५ साध्याविनाभावित्वेन निचितो हेतुः । 
१६ सदकमभावनियमोऽ्विनाभावः । 
१७ सहचारिगोव्याप्यव्यापकयोश्च सटभावः । 
१८ पूर्वोत्तरचारिणोः कार्यकारणयोश्च कमभावः । 
१९ तकात्तन्निणैयः । 
२० इष्टमबाधितमसिद्धं साध्यम्‌ । 
२१ सन्दिग्धविपर्यस्तान्युत्पन्नानां साध्यलं यथा सखादिदयसिद्धपदम्‌ । 
२२ अनिष्यध्यक्षादिबाधितयोः साध्य माभूदिवीष्टावायितवचनम्‌ । 
२३ न चासिद्धवदिष्ट प्रतिवादिनः । 
२४ प्रयायनाय हीच्छा वक्तुरेव । 
२५ साध्यं घर्मः क्चित्तद्विशिष्ो वा धर्मी । 
२६ पक्ष इति यावत्‌ । 
२७ प्रसिद्धो धर्मी । 
२८ विकत्पसिद्धे तस्मिन्सत्ततरे साध्ये । 
२९५ अस्ति सर्वज्ञो नास्ति खरविषाणम्‌ । 
३० प्रमाणोभयसिद्धे तु साध्यधर्मविरिष्टता । 
३१ अभिमानयं देशः परिणामी शब्द इवि यथा । 
३२ व्याप्ता तु साध्य धर्मं एव। 
३३ अन्यथा तद्‌ घटनात्‌ । 
३४ साध्यधमोघारसन्देहापनोदाय गम्यमानस्यापि पक्षस्य वचनम्‌ । 
३५ साध्यथर््िणि साधनधमोवबोधनाय पक्षर्मोपसंद्टारवव्‌ । 
३६ कोवा त्रिधा देवुश्क्ला सखमर्थयमानो न पक्षयति। 
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४६ बालव्युत्पच्यथं तच्नयोपगमे शाच्र एवासौ न वदेऽनुपयोगात्‌ । ,, 
४५ टृष्न्तो द्वेधा \ अन्वयव्यतिरेकथेदात्‌ । ३७७ 
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५० हेतो रुपसंहार उपनयः । ॐ 
५१ प्रतिन्ञायास्ु निगमनम्‌ । 9 
५२ तदनुमानं द्वेधा । ३७८ 
५३ खार्थपरार्थ॑मेदात्‌ । ५» 
५४ खार्थमुक्तलक्षणम्‌ । 9, 
५५ परार्थं तु तदर्थपरामर्षिवचनानातम्‌ । त 
५६ तद्रचनमपि तद्धतुलात्‌ । ॥ 
५७ स हेतुर्देधोपरब्ध्यनुपलन्धिमेदात्‌ । 
५८ उपरन्धिर्विधिप्रतिषेधयोरनुपलन्धिश्च । ३७९ 


५२ अविरुदधोपन्धिर्विधो षोढा व्याप्यकायैकारणपूर्वोत्तरसहचरमेदात्‌ । 
६० रसदेकसामम्यनुमानेन रूपानुमानमिच्छद्धिरिष्टमेव किच्चित्कारण 


हेतुर सामथ्यप्रतिबन्धकारणान्तरवेकल्ये । 
६१ न च पूरत्तरचारिणोस्तादार्म्य तदुत्पत्तिर्वा कार्व्यवधाने तदनुपलन्धेः। ३८० 
६२ भाव्यतीतयोर्मरणजाग्रद्रो योरपि नारिषोद्रोधो प्रति हेवुलम्‌ । ३८१ 
६३ तद्चापाराभितं हि तद्धावभाविखम्‌ । ,, 
६४ सहचारिणोरपि परस्परपरिदहारेणावस्थानात्सदोत्पादाच । ३८३ 


६५ परिणामी शब्दः, इतकलात्‌ , य एवं स एवं दष्टो यथा घटः, 
कृतकश्वायम्‌ , तस्मात्परिणामी, यसु न परिणामीसन कृतको 


ट्टो यथा वन्ध्यास्तनन्धयः, कृतकथायम्‌ › तस्मात्परिणामी । ¢ 
६६ भस्त्र देिनि ुदिव्याहारदेः । ३८४ 
६७ अस्यत्र छाया छत्रात्‌ । ४ 


६८ उदेष्यति शकटं इृत्तिकोदयात्‌ । 9५ 


७०० प्रमेयकमर्मा्तण्डे 


ष्रु9 

६९ उदगाद्धरणिः प्राक्तत एव । ३८४ 
७० अस्त्यत्र मातुखिङ्गे रूपं रसात्‌ । 9; 
७१ विर्द्धतदुपलडिघः प्रतिषेधे तथा । ३८५. 
७२ नास्त्यत्र ङीतस्पद्च ओष्ण्यात्‌ । ध 
७३ नास्त्न सीतस्परा धूमात्‌ । ५ 
७४ नासन्‌ शरीरिणि सुखमस्ति हृदयराल्यात्‌ । र 
७५ नोदेष्यति सुहूलान्ते शकटं रेवत्युदयात्‌ । ् 
७६ नोदगाद्धरणिसुद्तापपूर्वं पुष्योदयात्‌ । 
७५ नास्त्र भित्ती परभागाभावोऽवाग्भागदरनात्‌ । र 
७८ अविरद्धानुपकच्धिः प्रतिषेधे सप्तधा स्वभावन्यापककार्यकारणपूर्वो- 

तरसहचरानुपलम्भमेदात्‌ । ३८६ 
७९ नास्लयत्र भूते घरोऽनुपलन्धेः । 
८० नास्लयत्र शिश्पा बृ्तानुपलन्धेः । ३८८ 
८१ नास्वयत्राप्रतिबद्धसामर्ध्योऽभिधृमाञुपलन्धेः 1 
८२ नास्त्यत्र घूमोऽनभेः । श 
८३ न भविष्यति मुद्र्तान्ते शकटं कृत्तिकोदयानुपरन्धेः । ,, 
८४ नोदगाद्धरणिभुद्र तीत्प्राक्‌ तत एत । क 
८५ नास्त्र समतुलायामुन्नामो नामानुपलम्धेः । ५ 
८६ विरुद्धालुपलन्धिर्विधो त्रेधा । विरुद्धकायेकारणखभावानुपलब्िमेदात्‌ । ,, 
८७ यथाऽस्मिन्ध्राणिनि व्याधिविशेषोऽस्ि निरामयचेश्नुपलन्धेः । ४ 
८८ अस्यत्र देहिनि दुःखमिष्टसंयोगाभावात्‌ । 
८९ अनेष्ान्तात्मक वस्त्वेकान्तसवरूपानुपलरब्येः । ३८९ 
९० परम्परया सम्भवत्साधनमत्रेवान्तभोवनीयम्‌ । ष 
९१ अभूदत्र चक्रे दिवकः स्थासात्‌ । 1 
९२ का्यकरायमविरुद्धकार्योपलन्धौ । ४ 
९२ नास्त्यत्र गुहायां ख॒गक्रीडनं सगारिसंशन्दनात्‌ कारणविरुद्धकार्य 

विरुदधकार्योपल्न्धौ यथा । ` ४ 
९४ व्युत्पन्नप्रयोगस्तु तथोपपच्याऽन्यथानुपपच्यैव वां ¦ ३९० 
९५ अभ्निमान्यं देशस्वथेव धूमवच्योपपत्तेधूमवन्वान्यथानुपपत्तेवा । ¢) 
९६ देतुप्रयोगो हि यथाव्यािग्रहणं विधीयते सा च तावन्मात्रेण 
` व्युत्पन्नेरवधायेते । त 
९९७ तावता च साध्यच्चिद्धिः । 99 
९८ तेन पक्षस्वदाधारसूचनायोक्तः । ५१ 
९९ पतव चनादिनिबन्धनमर्थ॑ज्ञानमागमः । २९१ 
१०० सहजयोग्यतासङकुतवज्ञाद्धि शब्दादयो वस्ुप्रतिपत्तिहेतवः । ४२७ 


१०१ यथा मवादयः सन्ति । ४२८ 


पराक्षामुखसूत्रपाटः ७०९ 


॥ चतुर्थः; परिच्छेदः ॥ + 
१ सामान्यवियेषात्मा तदर्थो विषयः । ४६६ 
२ अनुडृत्तव्यादृततप्रययगोचरलापपूर्वोत्तराकारपरिहारावापिशिथितिलक्चण- 

परिणामेनार्थक्रियो पत्तेश्च 1 

३ सामान्यं द्वेधा, तियगूरष्व॑तामेदात्‌ । # 
४ सदरापरिणामस्तियक्‌ , खण्डसुण्डादिषु गोखवव्‌ । ५६५ 
५ परापरविवत्तव्यापिद्रन्यमूष्वैता मृदिव स्थास्ादिषु । ४८८ 
६ विश्लेषश्च । ५२० 


श 
\ पयायन्यतिरेकमेदात्‌ । 2? 
< एकसिन्द्रव्ये कमभाविनः परिणामाः पयाया आत्मनि हषेविषादादिवत्‌ । ,; 


९ अथान्तरगतो विश्टशपरिणामी व्यतिरेको भोमहिषादिवत्‌ । ५२४ 
, ॥ पञ्चमः परिच्छेदः ॥ 

१ अन्ञाननिन्रत्तिदानोपादानोपेक्षाश्च फलम्‌ । ६२४ 

२ प्रमाण(द्भिन्नं भिन्नन्च। ६२४ 


३ यः अ्रमिमीतेस एव निद्रत्ताज्ञानो जहायादत्त उपेक्षते चेति प्रतीतेः । ६२६ 


॥ षष्ठ; परिच्छेदः ॥ 


१ ततोऽन्यत्तदाभासम्‌ । ६२९ 
२ असखसंविदितगृदीतार्थदशनसंरायादयः प्रमाणाभासाः । प 
३ खविषयोपदस्कलाभावात्‌ । 1 
४ पुरुषान्तरपूवा्थगच्छत्तणस्पशेस्थाणुपुरूषादिज्ञानवत्‌ । 


५ चक्षुरखयोद्रंभ्ये संयुक्तसमवायवच्च । ध 
६ अवैशये प्रयक्षं तदाभास बौद्धस्याकस्मादरूमद शंनाद्रहिविज्ञानवत्‌ । ६२९ 


७ वैरयेऽपि परोक्षं तदाभासं मीमांसकस्य करणज्ञानवत्‌ । ६३० 
८ अतस्मिस्ठदिति ज्ञानं स्मरणाभासम्‌, जिनदत्ते स देवदत्तो यथा। + 
९ सदो तदेवेदं तस्मिन्नेव तेन सदशं यमलकवदिलयादि 
म्रत्यभिज्ञानाभासम्‌ । 9 
१० असम्बद्धे तज्ज्ञानं तकाभासम्‌, यार्वोस्तप्पुत्रः स इंयामो यथा । ध 
११ श्दमनुमानाभासम्‌ । )) 
१२ तत्रानिघ्दिः पक्षाभासः । 5 
१३ अनिशो मीमांसकस्यानियः चन्दः । ६३१ 
१४ सिद्धः श्रावणः शब्दः । 39 
१५ बाधितः प्रयक्षानुमानागमलोकखवचनेः । ४ 
१६ अनुष्णोऽभिदैव्यलाजट्वत्‌ । ४ 


१७ अपरिणामी शब्दः कृतकलात्‌ घटवत्‌ । ५ 


७०१ प्रमे ८7: ८। ६५८ 


१८ प्रेदखुखभ्रदो धमः पुरुषाश्रितलवादधर्मेवत्‌ । 

१९ युचि नरचिरःकपारं प्राण्यङ्गलाच्छङ्क्चुक्िवत्‌ । 
२० माता मे वन्ध्या पुरुषसंयोगेऽप्यगमेातप्रसिद्धवन्ध्य।वत्‌ । 
२१ हेलाभास!.असिद्धविरुद्धानेकान्तिकाकिञित्कराः । 
२२ असत्सत्तानिश्चयोऽसिद्धः । 

२३ अविद्यमानसत्ताकः परिणामी शब्दश्वाक्चुषलात्‌ । 
२४ खसरूपेणासच्वात्‌ 

२५ अविद्यमाननिश्वयो सुग्धवुदध ्र्यभिरत्र धूमात्‌ । 
२६ तस्य बाष्पादिभावेन भूतसङ्घाते सखन्देदात्‌ । 

२७ सांख्यं प्रति परिणामी शब्दः कतकलात्‌ । 

२८ तेनाज्ञातात्‌ । 


२९ विपरीतनिश्चिताविनाभवो विरद्धोऽपरिणामी शब्दः कृतकलात्‌ । 


३० विपक्षेऽप्यविरुदधत्तिरने कान्तिकः । 

३१ निश्चितदृत्तिरनिदयः शब्दः प्रमेयल्लात्‌ घरवत्‌ । 

३२ आकाशे नियेऽप्यस्य निश्चयात्‌ । 

३३ राद्कितद्त्तिस्वु नासि सर्वज्ञो वक्तृखात्‌ । 

३४ सर्वन्ञलेन वक्रुलाविरोधात्‌ । 

३५ सिद्धे प्रदयक्षादिब!धिवे च साध्ये हेतुरकिशित्करः । 

३६ सिद्धः श्रावणः शब्दः शब्दात्‌ । 

३५७ किचिद्‌ करणात्‌ । 

३८ यथाऽनुष्णोऽभिद्रव्यललादिव्यादो किचित्कवैमरक्यलात्‌ । 


३९ लक्षण एवासो दोषो व्युत्पन्नप्रयोगस्य पक्षदोषेणेव दुष्टलात्‌ । 


४० टृष्टान्तामासा अन्वयेऽसिद्धसाध्यसाधनोभयाः । 

४१ अपोरुषेयः राब्दोऽमूर्वलादिन्द्रियसुखपरमाणुधरवत्‌ । 
४२ विपरीतान्वयश्च यदपोरुषेयं तदमू्ैम्‌ । 

४३ विद्युदादिनाऽतिप्रसङ्गात्‌ । 

४४ व्यतिरेकेऽसिद्धतश्तिरेकाः परमाणिविन््ियसुखाकशवत्‌ । 
४५ विपरीतन्यतिरेकश्च यन्नामूतं तन्नापोस्षेयम्‌ । 

४६ बाठप्रयोगाभासः पश्चावयवेषु कियद्धीनता । 


४७ अभ्रिमानयं देशो धूमवत्त्वात्‌ यदित्थं तदित्थं यथा महानस इति । 


४८ धुमवांश्ायमिति वा । 

४९ तस्मादभिमान्‌ धुमवांश्चायमिति । 

५० स्पष्टतया भ्रङ्तप्रतिपत्तरयोगात्‌ । 

५१ रागद्धेषमोहाक्रान्तपुरुषवचनाज्ातमागमाभासम्‌ । 

५२ यथा नद्यास्तीरे मोदकराशयः सन्ति धावध्वं माणवः । 
५३ अङ्धत्यत्रे दख्ियुधशतमास्त इति च । 
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५४ विसंवाद्‌त्‌ । 
५५ अ्लयक्षमेवेकं प्रमाणमिल्यादि संस्याभासम्‌ । 


(>) 
५६ ल्कायतिकस्य ॒प्रयक्षतः परलोकादिनिषेधसख परदुध्यादेश्चासि- 


दधेरतदिषयलात्‌ । 


५७ सरौगतसां ट्ययौगप्राभाकरजैमिनीयानां प्रयक्षानुमानागोपमा- 


¢ 
नाथापतत्यभावेरेकैकाधिकैव्यािवत्‌ । 
५८ अनुमानदे स्तद्धिषयतवे प्रमाणान्तरम्‌ । 


५९ तकंसेव व्या्िगो चरे प्रमाणान्तरम्‌ अप्रमाणस्याव्यवस्थापकलात्‌ । 


६० प्रतिमासमेदस्य च भेदकलात्‌ । 

६१ विषयाभासः सामान्यं विशेषो दयं वा खतच््रम्‌ । 
६२ तथाऽप्रतिभासनाच्छयोकरणाच । 

६३ समर्थस करणे सर्वदोत्पत्तिरनपेक्षलात्‌ । 

६४ परपेक्षणे परिणामिदमन्यथा तदभावात्‌ । 

६५ खयमसमर्थस्य अक।रकलात्पूर्ववत्‌ । 

६६ फटाभासं प्रमाणादभिन्न भिन्नमेव वा। 

६५७ अभेदे तद्छयव्रदारानपपत्तः । 

६८ व्याब्र्याऽपि न ततकस्पना फटन्तराष्यवृच्याऽफललप्रसत्रात्‌ । 
६९ प्रमाणाद्याद्त्तयेवाप्रमाणलस । 

७० तस्माद्वास्तवो मेदः । 

७१ मेदे लात्मान्तरवत्तदनुपपत्तः । 

७२ समवायेऽवि प्रसङ्गः । 


७३ अमाणतदाभासौ दु्टतयोद्धावितौ परिहृतापरिहृतदोषो वादिनः 
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सुद्रितपाटः 

सुधियः 

विस्फुरिताद्र- 

तदपहृति- 

भ्रयोजनवत्तवव्यु- 

नमक्षुण्ण- 

नरास्रार्थसं- 

असम्बद्ध- 

ज्ञापक- 

नहतं तदेव- 

-च्युत्पादनार्थ- 

-लाभिधानकं 

-चेत्य- 

दष्टस्य प्रथि. 

नियखमा- 

बाभि- 

-र्थोपरुन्धि- 

-दिना ( संयुक्तसमवायः 
रूपलादिना ) सं- 

चाभाव- 

यस्तस्य तत्न 

कुठार ( काष्ठ ) च्छे. 

च 

भावे तद्‌ 

-णाद्य योगजधर्मसह- 

-करणं (योगजधमांनु ) गहीतं 

ग्यते 

-रभिव्यज्येत्‌ 

देव प्रसिद्धेः 

बाह्येच्ियजमिन्द्रियाणां 

तदनन्तरप्र 

चास्य 


पायन्तरम्‌ 


सततम्‌ 
विस्फुरितैग- 
तदपकरति- 
प्रयोजनन्यु- 

-मक्षण- 

-राल्रसं* 
असम्बन्ध- 

ज्ञायक- 

"हृतं सिद्धं तदेव 
-व्युत्पत्त्य्थ- 
-लाभिधान 

-चेत्तत्स- 

ट्टप्रथि- 
नियेकखभा- 

न्चाभि- 
-र्थऽपिरव्धि- 

-दिना संयुक्तसमवायः 
रूपलादिना सं. 
चाभाव- 

यस्तत्र तस्य 
काष्च्छे- 

वा 

भावे वा तद्‌ 

"णास्य सदट्‌- 

-करणं योगजधमौनुग्रढीतं 
गर्यत 

-रभिव्यज्यते 

"देष प्रमाणलप्रसिद्धिः 
बद्येच्ियाणां 
तदनन्तरं पर 

चास्य 
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पाठान्वराणिं 


सुद्ितपाठ 6 

-हि को (एको ) 
वापार्थ- 
क्रिया परिस्प- 
-शक्तिकत्वेन 
-योगि(चं)तद्धि- 

-ला तूपदे- 
षणमस्मा- 
ह्यन्यत्रान्य- 
-सखरूपं वे ( पमवेरायं )परि- 
तदिति 
ता सखाह- 

-षयवम्‌ अन्य- 
विकल्पधमौ- 

ववात्राव- 
-कल घटते ख- 
-थ्यौनि( वि )रो- 
अन्योत्पा- 
सविकला(ल्प)क- 
प्रभवत्त ( वात्‌ त ) तो 
-तलराद्रूपादिवत्‌ । शपाघु- 
मीयेत 


शब्द प्रभवलात्‌ ( ्रह्याथ विना- 


तन्माच्रप्रभववाद्वा ) ग 
क्राचाभ्रका 
-सतस्द्धेद- 
-पत्तिप्रदरत्ति- 
राष्दाध्य* 
-क्षस्याथा- 
तत्स्परे- 
-वेरोऽसो 
-ताप्रतिपन्नाः 
लोचनाभ्य- 
धटते 


नब्रह्मणि 
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पाठान्तरम्‌ 


हि एको 
व्वापार्थ- 
क्रिया स्प- 
न-शक्िधित्वेन 
न्योगि तद्धि. 
-खा चारूपारै 
-षणल्मस्मा- 
ह्यत्रान्य- 
-सखरूपं परि- 
तदिव 
-ताकरतसाद- 
-षयत्रमध्ये अन्य- 
विकल्पकधमा- 
चव 

कलं ख- 
-भ्याविसे- 
अन्योपपा- 
सविकल्पक 
्रभवात्ततो 
-खाद्रूपाद्यु- 
मीयवे 


रब्दप्रभवलाद्ा ग. 
काचान्यका 
-सतस्ततस्तद्धद. 
-पत्तिकत्ति- 
दाब्दाध्य- 
-क्षाथा- 
तत्संस्पश- 
-देरोऽ्सो 
"तापन्नाः 
लोचनाद्यध्य- 
घटेत 


"ब्रह्मणा 
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सुद्ितपाटः 


देतप्र- 

-रेव्यं- 
-प्रश्नरहेवुक- 
"वाभि 
भबदिष्टाऽस्थि- 
सन्ट्वेनासहवेनान्येन 
खे खपुष्प- 
सामान्यमान्नप्र- 
विषये सट- 
सर्व स्यास्वतप्र- 
भेदे अनु- 
नचानेकान्त- 
मेदानुप- 
चासवय- 
सखच्छां 

मेदे समु- 
मेदात्तव्यव- 
न्य पक्षोप्य- 


` तथा तद्यक्ति- 


-सच्छब्दे(ब्दो)सीदयभ्यु- 
-चारशूपं कल्प- 
मुख्य मेदा- 
भस्द्धिः 

प्रवर्तते 

परदुःखं 

"न्ति पर. 

वृत्तेः 

कृथन्ञद्धितः 
तस्यबाध्यमनलरात्‌ 
"सखदयमभ्यु- 

ययायः पक्षस्त- 
अनुपरुन्धि- 


पाञन्तरम्‌ 


दरेतसिद्धिप्र 
नेव सख सं- 
"प्रन्ने हेतुक 
नचाभिप्र- 
अबरहिरस्थि- 
सर्वेनान्येन 
सखपुष्प- 
सामान्यभवप्र 
विषयेषु सद~ 
सर्वस्याः स्मरतेस्ततपर- 
मेदनु- 
नचेक्ान्त- 
तदनुप- 
वाखलय- 
सखस्थां 
भेदससु- 
मेदाद्यव- 
न्य विकल्पोप्य- 
तथा व्यक्ति 
-च्छब्दोत्पच्यभ्यु- 
<चाररूपकत्प- 
मुख्यमेदा- 
असिद्धः 
भ्रवर्तत 
परत्र दुःखं 
न्ति तेषां पर- 
अवृत्तौ 
कथं देत 
तद्याबाधात्‌ 
-खयमिखभ्यु- 
यदायः खपक्चस्त- 
उपलन्धि- 


साकारो वा ( भिन्नकालः समकालोवा )नी- 
साकारो वा भिन्नाः घमकलोवा नी. 
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पाटान्तराणि 


मुद्रितपाठः 
सप्रतिघादि- 
-साध्यश्चेणसि- 
जडस्यापि पर- 
व्याप्तौ तौ प्रति- 
प्रसिद्ध 
यतः खतः प्र- 
-व्यापिख- 
व्यापितं 
ज्ञानखभावतावि- 
निवर्तन- 
आकाराधायक- 
-दुत्तरार्थक्षण- 
सखात्मनोऽ्था- 
पुनस्तष्टक्षण 


तद्धाववेदकं 
चैतन्यम्‌ ; 

सर्व 
यश्चात्मीयज्ञानमा- 
चास्य संयुक्त- 
संयोगोऽवि- 
-सयानिष्टदेशादि- 
-णेटदेशा- 
चाष्ट 

-मस्तु ज्ञाना- 
चार्थ 

-क्नो तर्हिं तावेव 
च 

ज्ञानं 

प्रीतो वा ग- 
न चात्र 

येन तदुत्प- 
शक्िदाकञे 
्रहस्याभावे- , 
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पाठान्तरम्‌ 


प्रतिघातादि- 

-सयाध्यक्षसि- 
जडस्यापर- 
व्याप्रोर्ि प्रति. 
सिद्ध- 

यतः त्र 
-व्या्िल- 
-व्यािखं 
ज्ञानखभाववि- 
विवर्तन- 
आकाराध्यापक- 
-दुत्तरोत्तरार्थश्षण- 
आत्मनाथा- 
पुनस्ततत्वलक्च- 
णान्तरलक्षण 
तत्सद्धावावेदकं 
चेतन्यदेग्र्य 
सर्वत्र 
यश्वात्माय ज्ञानमा. 
चास्य सन्निकर्षो वा संयुक्तः 
संयोगावि- 
-स्यानिष्टदशादि- 
-णेटदशा- 

न वादष्ट- 
-मस्तु कि ज्ञानान्तरेण ज्ञाना- 
वार्थ 

-श्नो तावेव 

वा 

विज्ञानं 

-म्रीतो ग. 

न चासौ 

येन प्रामाण्यं तदु- 

डुकिकाशैकछडे 

अृत्याद्यभावे- 
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मुद्वितपढ ६ 


तावतेवेयं 

प्रवर्तत 
तावन्नार्थोवधायवे 
कारणे शुद्धे तज्ज्ञा- 
च 

°न्द्रिये शक्ति 
"क्षेण वेनो- 
समस्त(सम्मतस्त)सय 
चेच्छये 
कथन्तत्सखतः 
प्रमाणपशचकाभाव- 
चाभावप्रमाणोत्पत्तौ 
नेर्मल्यादियु्तस्य 
तत्रापि 

जन्मेव 

प्रमाणस्य कि 
-विनाभावस्य 

हेतोः ख- 
-क्रियाज्ञानस्याप्य. 
बृद्धिच्छेदा- 
सखप्रार्थक्रिया- 


अपर ( अपवर ) कान्तदेश- 


सम्बद्धे तु मणा- 
निश्चयात्मकं 
-ताक्काः 
कञ्चित्क- 
कच्चित्का- 
प्रागेव 
केतस्मि- 
नेष्यते 
शब्दे स 


पाठान्तरम्‌ 


तावतेवा्यं 
प्रवर्तते 
ताधन्नार्थोऽभिधीयते 
कारणाशुदक्ल- 
तु 
नन्दरियज्क्ति- 
-क्षेण तत्तनो- 
संयतस्वश्य 
वेश्य 
क्थ्न सखतः 
प्रमाणिकाभाव- 
चाप्रमाणोत्पत्ती 
नैर्मस्ययुक्तख 
तथापि 
यत्रैव 
प्रमाणस्तु किं 
-विनाभावलस्य 
देख- 
-क्रियासाधनस्याप्य- 
तृडिच्छेद्‌- 
खतरेप्यर्थक्रिया- 


-अपवरकान्तर्दशसम्बद्धमणा- 


-निश्चायकछ 
-तशकाः 
किञ्चित्का- 
किञ्चित्का- 
इत्यपि प्रागेव 
चेतस्ि- 
नेक्ष्यते 
दाब्दस- 


विद्धं सर्वजनप्रनोघेदादिश्टोकख व्याख्यानं ० भ्रतौ नास्ति । 


` -चदभिप्रायवांस्व- 


-तेष्टदिश्यादिप्रमाण- 


नतद्युत्पादनाभिग्रायर्वास- 
-तेकलादि्रमाण- 
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पाठान्तराणि 


मुद्रितपाठः 
-साधूत्रम्‌ इति. 


कुतो ( गोलम्‌ ) 
-षयतस्या- 
-विरोधी 
ज्ञापक- 
नज्ञातसश्य- 
न्यस्य विशे 
सम्बद्ध 

तराब्दो 

नात्र 

हि सद्भावेन सत्तया 
वहिरस्तीयस्ि- 
न त्वेवं 

चागतेः 
-तस्तञ्जञे- 

न तद्ध- 

न चेत- 

च 

-म्बन्धान्न गो- 
भवन्‌ 
"विभागतः 

को 

-दिनः 
चापरस्या- 
चोप- 

-च्छेयत इवि 
-वात्मलाद्भ- 
चाव- 

विना नो. 
सपक्षायुगमाननुगममेदः 
स्थिताम्‌ 
नियामिकम्‌ 

न तत्सक्िधाने 
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साधनं तद्तोऽचुपपन्नलम- 
नुमानकथा कुतः ॥ इति 
कुतो गौणलम्‌ 
-षयस्या- 
-निरोधो 
ज्ञायक-~, 
-ज्ञातस्य सह्य- 
-न्यविशे- 
सम्बद्धे 

शाब्दो 

तत्र 

हि सत्तया 
वहिरस्ति- 

न चेवं 

चागमे 

तत्त्वज्ञ 

न तस तद्ध- 
न वेत. 

वा 

.म्वन्धो न गो- 
भवेत्‌ 
-वियोगतः 

यो 

दितः 

च परस्या- 
वोप- 

-च्छेय इवि 
"चौसचवाद्र- 
नाव- 

विना अन्येनो- 
सपक्चानुगममेदः 
स्थिता 
नियापिका 

न तावत्समभिधाने 
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